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कतिपय ग्रन्थ प्रमाणबहुल होते हैं ओर {कुछ प्रमेयबहुं, किन्तु आचाय 
धर्मकोति प्रणीत प्रस्तुत प्रसाणवातिक ग्रन्थ समस्त परिकरबहुल हैं। इतना ही | 
नहीं महायान सप्तवर्णो' की अनोखी .सुषसा से गुम्फित इन्द्रधनुष का जो चित्रण 
इसमें प्रतिफलित किया गया है वह अनोखा है। कोई एक लोकोत्तर प्रचण्ड: 
मार्तण्ड है । उसके सामने कुछ दुर सपरिवार अविद्या को निहारिका का विशाल पटल 
वितानित है, उस पर प्रतिविम्बित सौदिरिरिमयों का प्रखण तेज निहारिका के कणों के 
द्वारा सात वर्णो में विभाजित होकर जो मोहकरूप घारण कर रखा है उसका उद्गम 
केन्द्र एकमात्र वही प्रमाणभुत जगद॒हितेषी सुगतमातंण्ड हैं ।९ दिङ्नागोय 
'प्रसाणसमुच्चय' समस्त विषयवस्तु का प्रतिबिम्बन्‌ प्रमाणवातिक के आदर्श तल पर 
जिस मनोहारी एवं सशक्त कला से किया गया है वह विचारशील महितष्क उसक़ो कों | 
से झूमने लग जाता है। 'प्रमाणसभुच्चय' यदि एक विशाल आम्रंकूट दवै तो घमंकोति 02 
का प्रमाणवातिक मधुर अङ्गुरों को एक अद्भुत वाटिका है। अतएव शो अयंटभट्ट 
ने धर्मकीति क्ष बहुचवित वाक्यों के पुनः पुनः चवंण में एक .लोकोत्तर माधुरी की ' | 
अनुभूति को-- । ह 
वरं हि धार्म्यकीत्येषु चवितष्वपि चर्वणम्‌ । 
निष्पीडितापि मृद्वीकः भनु स्वादं जहाति किम्‌ ? ॥४ 
प्रभाणवातिक के ऐसे ही लोकोत्तर गुणों का आकर्षण प्रमाणवातिक पर कुछ | 
लिखने का मूख स्रोत है! इस विषय का विशेष विचार भुमिका में किया गया है। | 
परमादरणीय महापण्डित राहुल सांकृत्यायन कहां करते थे, “'महायानिक धारा 
तिब्बत के घरातल घर जाकर जिस विपुल गम्भीर एवं व्यापकरूप में प्रवाहित हुई है 
उसको देखकर तिब्बठी विद्वानों का लोहा मानना पड़ता है” । यद्यपि तिब्बती परम्प- 4 | 
राओ के अनुरूप आदरणीय लामा तारानाथ ने “भारत में बोद्धघमं का इतिहास” .. 
लिखा है उसके विषय में भी श्चेरवास्सक्री के उद्गाय इस प्रकार 7 दिङ्गवाग थोर 
धर्मकीति के जीवन जैसा कि तिब्बती इतिहासकार तारानाथ, बुस्टोव तथा अन्य ने | 
अंकित किया है, सवैथा अविश्वसनीय पुराण-कथाशास्त्रीय विवरणों से इतने परिपणे | 
हैं कि इनसे सत्य कै थोड़े-से अंशों का भी निर्धारण एक कठिन कार्य हो जाता है ।” | 


_ १. अन्य यानों की अपेक्षा महायान की सात विशेषताए-- पपर 
१. ञलम्वतमहत्त्व २. प्रतिपत्तिमहत्त्व ३. ज्ञानमहत्त्व ४. वोर्यारम्भमहत्त्व ५. उपायक 
शलमह॒त्त्व ६. समुदागममहत्त्व तथा ७. बुद्धकमंमहत््व। ` ल 5 


२. प्रमाणभूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्र सुगताय तायिने । 
कुतकंसंभ्रास्तजनानुकम्पया  प्रमाणसिदिविधिवद्रिधोयते ॥ [| 


३. हेतुविरदु-डीका पू. १ 


(२) 
तथापि तारानाथ* की परम्परा अक्षुण्ण है और अस परम्परा के सौलिक आकलन में . 
तारानाथ की अपनी भावना में अवदातता एवं प्रणीतता है। र 
| आज का भारतं उस विकसित, पुष्पित झोर पल्लवित रूपरेखा के अभिज्ञा से | 
वञ्चित-सा है। हमारी एकमात्र थाशा है, सारनाथ में प्रतिष्ठित केन्द्रीय उच्च 
तिब्बती संस्थाच', हमें उस विशाल अध्ययन में अपने उस भगीरथ प्रयत्न से संप्राप्त 
गंगा की विशाल धाया संस्कृत में रूपान्तरित कर न केवल भारत अपितु समस्त 
बिश्व को ही लाभान्वित करेगी । 
संस्कृत, तिब्बती और हिन्दी आदि भाषाओं के अभिज्ञ, परमादरणोय एवं 
उच्च तिब्बती संस्थान के अनुभवी एवं सक्षम निदेशक आचाय एस. रिम्पोछे जी का 
मैं आभारी हूँ जिन्होंने प्रसाणवातिक के इस प्रकाशन को अपनी शुभाशंसा से विभूषित 
 कियाहै। क शं यु 
पक हमारे पुरातन परम शिष्य प्रो. एन. एच. सान्तानी नें अपने सुदीर्घं विशाल 
_झध्ययन-झध्यापन को परम्परा से बोद्ध दशन का भामिक रहस्य सञ्चित किया और 
अपने इस अवकाशप्राप्त जीवन में भी उसी रूप में तल्लीन भौर व्यस्त हैं, ने अपने 
'घ्राक्कथन' में जो भावनाएँ अभिव्यक्त की हैं में हृदय से उनका समादर करता हुं । 
इस कार्य में जिन व्यक्तियों ने पुरी लगन श्रस और उत्साह से लेखन संशोधन 
| एवं व्यावहारिक गतिविधि से पुर्ण सहयोग किया हैं उन श्चपने अनन्यतम शिष्यों 
) शो काशीनाथ न्यौपाने तथा रञ्जनकुमार शर्मा को अनन्त आशीवेचनों से ससन्वित 
£ करता हूं । छ 2 
` सम्पादनकायं-कला के विशेष मर्मज्ञ पं सत्यनारायण छण्डूड़ी के हाथों इस पुस्तक 
 कासंशोधतएवंपरिसंगादन यदि न होता तो इस प्रकार कै कार्य का सम्पादन 
ओ वय एक समस्या बन जाती । अपरे जिस कौशल छे आप इस कार्य का निर्वाह कर 
रहे हैं मैं उसके लिए सदेव आभारी रहूंगा।. 
र सरिता प्रेस के मालिक श्री मोहनलाल यादव संस्कृत ग्रन्थों के कम्पोजिग के 
' एक पुराने अनुभवी कार्यकर्ता हैं इस कार्य में नका सहयोग विशेष प्रशंसनीय रहा । 
7 इस विशालकाय ग्रन्थ के सम्पादन में कुछ अधिक विलम्ब हो जाने से निकट 
सहयोगी ओर हितैषी विद्वानों के परामर्श से इसका एक भाग निकालने का निश्‍चय 
` किया यया हैं। इस पुस्तक के 'परिच्छेद क्रम में बौद्ध विकाय परम्परा एकमत नहीं रही। 
कोई परम्परा स्वार्थानुमान, प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष, परार्थानुमान == इस क्रम को मानती है, 
तो दुसरो परम्परा का इससे कुछ अन्तर है। मैंने यहाँ महापण्डित राहुल सांकृत्यायन के. 
हारा संपादित प्रमाणसिद्धि का क्रम ही अपनाया है। उस क्रम में प्रत्यक्ष प्रमाण इस 
. रूप में विस्तृत है जिसे किसी एक खण्ड में सभेटना संभव नहीं हो पा रहा है, अत! 
 बहदोभागोंमें विभक्त हो गया । कुछ प्रथम खण्ड में शेष द्वितीय खण्ड में आयेगा। 
।  हितीय खण्ड में भो आवश्यक सभी अंग भोर उपाङ्ग विविध सुचियाँ और शब्दकोश 
भीदियेजायेगे। ` be े े : 
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मनुष्य क्षे ऐहिक तथा आध्यात्मिक जीवन से सम्बन्धित समस्त विषय प्रत्यक्ष 
के गोचर नहीं होते ! यह तथ्य सवेविदित है। परोक्ष विषय का ज्ञान मात्र हेतु या | 
ण्याय द्वारा ही सम्भव है, यह भी निर्विवाद तथ्य है । मानव जीवन के प्रत्येक क्षेेरम 
हेतु का प्रयोग अनादि काळ से चला आ रहा हैं। इतना ही नहीं, आज के अत्याधुनिक 
विज्ञान का ज्ञान भी अधिकांश हेतु पर आधारित है। अतएव हेतुविद्या मानव के | 
ऐहिक जीवन के समस्त हेय उपादेय विषयों का मूल आधार ही नहीं अपितु आाध्या- 
त्सिक जीवन के विधिनिषेघों का भी एक मात्र प्रभाण हैं। इसलिए भारत के प्राचीन 
सनीषियों ने इस विद्या को एक झहत्वपुणं विद्यास्थान के रूप में विकसित किया । 

तथागत बुद्ध ने विभिन्न आशय एवं बासना वाले विनयेजनों के लिए विभिन्‍व 
घमंचकों का प्रवर्तन किया थर अपने समस्त घर्म कौर विनय हेतुविद्या के अनुरूप 
. न्यायषद्धति से प्रतिपादित किया | इतना ही नहीं, हेतुप्रयोग के महत्त्व को बुद्धवचन से 

„ भी श्रेष्ठ स्थान देते हुए कहा गया है-- 
तापाच्छेदाच्च निकषात्‌ सुवर्णमिव पण्डितैः । 
परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गोरवात्‌ ॥ 
तत्त्वसंग्रह-का रिका--३ ५ 

अपरोक्ष विषयों को प्रत्यक्ष प्रमाण हारा तपा कर ओर परोक्ष विषयों को 
वस्तुबलहेतु द्वारा छेदकर तथा अतिपरोक्ष विषयों को आप्तहेतु द्वारा निकष पर 
घर्षण कर परीक्षण करके ही स्वीकार करना चाहिए, न कि शास्ता के प्रति श्रद्धावश 
उनके वचन मात्र होने के कारण स्वीकार करें। ऐसी परिस्थिति में बोद्ध अनुयायियों के 
लिए तो बुद्धवचन के श्रवण, चिन्तन एवं भावना में प्रवेश करने के लिए हेतुविद्या को 
अभिधर्म पिटक के प्रतिपाद्य विषय का अंग माचा गया है । कालान्तर में बौद्ध अनुया- 
यियों में भी बृद्धिबल के ह्लास के कारण बृद्धवचन के गम्भीर क्षों का सम्यगज्ञान 
उत्तरोत्तर कठिन होता गय! । फलतः आचार्यं ब्ङ्गाग ने प्रमाणसमुच्चय आदि बौद्ध 
त्याय शास्त्रों को रचना कर एक विशिष्ट बौद्धन्याय परम्परा की स्थापना की। फिर % 
भो आचारय दिङ्नाग के प्रम्भोर शास्त्रों की उनके शिष्य आचाय ईशवरसेन आदिद्वाटाा २ 
श्रान्त व्याख्या को जाती देखकर आशाय दिडनाग के सम्यक धसिप्राय को स्पष्ठ करते 
के उद्देश्य से भ्याय आचाय॑ घमंकीति ने सप्तवर्गीय प्रमाण शास्त्रों का प्रणयन किया। २ 
उनमें सबसे प्रमुख एवं मूल प्रमाणवातिक है, जिसमें तकं विषय को अष्ट पदार्थो के | 
थ्यार्यान के साथ-साथ सम्पूर्ण बोद्ध शासन की वस्तु, माग एवं फल की ध्यवस्था | 
सुस्पष्ट की गई है। प्रमाथ-शास्त्र फे रूप में वस्तुतः यह एक गम्भीर घमंग्रम्थ है, | 
जिसके माध्यम से निर्वाण एवं निर्वाण के मागे के स्वयं अधिगम करने के उपाय और | 
अधिगम करने के पश्चात्‌ अन्य विनयेजनों को अधिगम काने के उपायों को विस्तृत | 
रूप से एक विशेष प्रकार को स्यायशैली सें वणित किया गया है । इसलिए . 
प्रमाणवातिक मात्र प्रमाणसमुच्चय का वातिक ही नहीं, अपितु समस्त बोद्ध आगस | 
का वातिक माना गया है। उपर्युक्त दो विषयों में से प्रथम को तीन परिच्छेदों मे दर्शाया | 
गया है, यथा--परोक्ष विषयों के भधिगम्र के उपाय, प्रत्यक्ष विषयों के अधिगम के उपाय 
भोर अधिगम्य वस्तु निर्वाण या सवंज्ञता एवं उसके मागं का स्वरूप क्रमशः स्वार्थानु 
मान परिच्छेद, प्रम'णथिद्धि परिच्छेद तथा प्रत्यक्षपणिच्छेद : में प्रतिपादित वि 
है। अत्र विनयेजनों के अधिगम करते के उपायों को प्रा ानुमान न परच्छे 
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ST 


oe प्रतिपादित है। 


(२) 


हे . पादित-किया गया है । तर्कोशास्त्रीय हष्टि से देशनें पर साभास साधन एवं दुषण - 


अर 


र 


` परार्थानुमान परिच्छेद में तथा साथास प्रत्यक्ष एवं भनुसान अन्य तीन परिच्छेदो में 


प्रमाणवातिक.के मूल प्रतिपाद्य विषयों में. से निर्वाण,सर्वज्ञता एवं मागे के 
` स्वरूप का प्रतिपादन 'प्रमाणसिद्धि' परिच्छद में प्रमाणसमुच्चय छे मंगलाचरण के 


 वातिकके रूप में प्रतिपादित है तथा “प्रभाणमूताय जगद्धितेषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय 


न 


A ना 


` भारतवष में लुप्त हुई ही, साथ ही, ग्र 
` महापण्डित राहुल सांकृत्यायन नें भो 


टूर i, 
+ 


क 


र : देवेन्द्र-बुद्धि, प्रज्ञाकरगुप्त, रविगुप्त, यंमारि आदि को 


5 को अध्ययन के आधार के रूप में प्रमाणवातिक को ही चूना ग 
. चै अनेक टीकाएँ लिखी हैं। कुछ वर्ष पूव तक इसकी झवि 


गया था । ऐसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ का म 
 ' वाद करके जिज्ञासुजनों के लिए एक 


` जगतु-कल्याण हो, ऐसा मेषा प्रणिधान है । 


` ` हाविने” द्वारा जगदु-हितेषित्व.आदि चार हेतु भगवानु को प्रमाणभूत सिद्ध करने के 


प्रयोग के रूप में बतलाथे गये है । इन अनुलोम एवं विछोम हेतुओं द्वारा सवंज्ञ की 
अनस्तिता, असम्भवता एवं ढुज्ञेय ता की श्रान्तियों को निर्मूल करते हुए सम्पूर्णं महायान 


` मार्गेफल का व्याख्यान किया गथा हैं। आश्षय-सम्पत्ति भहाकरुणा एवं बोधिचित्त, . 


` प्रयोग-सम्पत्ति नेरात्म्यज्ञान एवं अस्य पारमिताओं का निरन्तर अभ्यास करने से 


` गम्भीर एवं उदार धर्मकाय एवं रूपकाय को प्राप्ति का मार्गक्रम प्रशस्त किया गया है! 
' इसमें भागं के वस्तु-विषय के रूप में चार आयंसत्यो की मीमांसा विस्तार से प्रतिपा- 
` दित है।इस कारण प्रमाणवातिक बौद्ध विनयेजवो के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण उपदेश- 
शास्र है। परन्तु विषय को गम्भीरता एवं भाषा की प्रोढता, इन दोनों के स 


मुच्चय से 

हो गया 
ने की भाँति यह 
ऐसा भाव ग्रंथकार ने व्यक्त 


यह ग्रंथ अपने रचयिता के जीवन-काल में हो कठिन शास्त्र के रूप में प्रसिद्ध 
था। इसलिए ग्रत्य के अन्त में “सागर में नदियों के विलीन हो जा 
शास्त्र भी ्पने-इचयिता के साथ हो विलीन हो जायेगा” 
किया है। ` क हक 

प्रमाणवातिक सहित क्षाचार्य धमंकीति की सम्पूर्णे रचनाएँ आचार्य शाक्थबृद्धि, . 

टीका-टिप्पणियों सहित सैकड़ों . 

` प्रमाण ग्रंथों का भोट भाषा में भनुवाद हुआ और आगे चलकर सघस्त प्रमाण शास्त्रों 
या, जिस पर भोट विद्वानों 
च्छित्त रूप में अध्ययन- 
एसे महत्त्वपूर्ण ग्रंथ की अध्ययन परम्परा 
थ मात्र भी बहुत सशय तक क्षनुपलब्ध रहा। 
ट देश से इसको मूल पांड्लिपि लाकर पुनः भार- 
। परन्तु. उसका प्रामाणिक सम्पादन होना शेष रह 
हापण्डित स्वामी योगीन्द्रानन्द जी 


` अध्यापन परम्परा रहो है। काल के प्रभाव से 


` तीय विद्वानों को उपलब्ध करा दिया 


काये नितान्त प्रशंसनीय है । इस कुशल 


EO प्रो० एस० रिनपोछे 
' सारवाथ, वाराणसी 


र | /  .' . निदेशक 
बोद्धपु णमा २९४८ केष्ट्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, . | 
3:56 न . सारनाथ, वा 


राणसी। _ 
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PREFACE 


I feel greatly honoured and at the same time embarrassed when my 
revered teacher Svami Yogindranandji—who was instrumental in bringing me 
to Nana Nalandd Mahivikaira Research Institute, ‘Nalanda ii ]952 to be 
introduced to the world of Buddhist ideas_—asked me to ‘write ६ few intro- 
ductory words In English on the present edition and Hindi translation of the 
Pramapavartika with Prajfiakaragupta’s Gommentary Vartikilaiikdra Honoured, 
because Svamijl wants this humble self to write on a profound work and emba- 
rrassed because Iam not a specialist in the subject and therefore cannot , 
evaluate the great contribution Svamiji has made in bringing this magnum 
opus of Dharmakirti to the world of scholars in this present edition. 

For many years in Varanasi, Svami Yogindrinandji has been studying 
Pramanavartika and working on its Hindi comentary and whenever 7 visited 
him I found Svimiji involved in it even at his advanced age. 


य was really 
inspired to see my old teacher engrossed in the text. 


It may be mentioned here that in the present edition of Pramdpavdrtika the ' 


translation is not word-to-word but it gives the purport ( bhdviriha ) and some 


times explanation with the referance material. The aim of translator is’ to 


bring home to the reader (he thought content of the text zs th: author of trans- 
- lation has understood it, Translation in my view is the _ most difficult task ang. 
sometimts it beromes iranscreation but to rightly interpret tbe original 
author is the main aim of the translator in which Svimiji has been largely 
successful. १ 

In the Buddhist world, names of Dignaga aad Dharmakirti shine like 


brilliant stars. They are the two great lustres of Buddhist Science, as TH. Stche= 


ते 


rbatsky has rightly pointed ००६, ‘The contribution of these great masters to | । 


Buddhist logic and epistemology remains yet unsurpassed in the history of 


Buddhism. Buddhists have always called logic as a doctrine of logical reasons 
hetusidyg and doctrine of sources of knowledge as pramanasidyd, 


Aceording to Stcherbatsky, the celebrated translator of the Nydyabindy २ र 


of Dharmakirti, the system had apparently no special connection with 


Buddhism as a religion i. ८. as the teaching of path. towa 


Vol. Lp. I. 
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rds salvation. It नद हु १ 
lL. Th, Stoherbatsky : Buddhist Logic (Dover PUBS GS छू : Buddhist Logic ( Dover publications, New र्म 2) ; क 


(2) 

elaims to. be the natural and general logic of human understanding ( laukika 
dyg? ). But as mentioned in Professor Venerable 8. Rinpoche's Introductory 

- Remarks ( subhaansa ) in the present work, ultimate aim of the heiuvidyg is 

_ alsotolead the parsons undcr training ( vineyajana ) to the path of liberation 

_ Cniroiga). The great liberator, thc Tathagata, Gautama the Buddha wanted 

i people to examine his teachings also through logical process and not blindly 

follow him. Hence the importance of works of Vasubandhu. Digniga, Dharma- 

LS, wird and other great aciryas of ५५१७१ cannot bé undermined in any system 

i _ ofhuman knowledge, 

* है ८ ‘The Pramangavdrtika is regarded as Jandmark in the history of Buddhist 

philosophy and the study and knowledge of this work, which was considered 


i  oneofthe toughest Buddhist texts, was reckoned as the highest achievement 
of scholarship. ‘This work is not only a commentary on Digniga’s Pramdtasg- 
muceayG but is an original explanation of elements of logic and critical philo- 
ophy, the like ‘of which is rare to find in the annals of textual tradition of 
Buddhism. Dharmakirti, who. belonged to the school of critical philosophy 


founded by the celebrated Acirya Jigniga, represents the culmination of 
Buddha's dynamic philosophy. The Buddha himself is also mentioned as 
stembodied logic’ (pramanabhita ) in this text. In fact, Dharmakirti is the pioneer 
of logical works and with this work began the vast commentarial Jitesature on 
॑ logical treatises. 
| I am sure this important work of Svami Yogindranandji the living great 
2 र savant ( Mahdpanqita) of Varanasi who has given us before his masterly works 
इ 76 Adoaitasiddhi, Nyayabhiiyana, Khanianakhaglakhaidya and others will be 
क ‘equally welcomed by the world of scholars, I feel once again greatly honoured 
9 न to be associated with this noble work of the great and celebrated Acarya 
_ Dhamakiti by writing these 46७ lines, I am really greatful to my teacher for 
_ giving me this opportunity and wish him long, happy and healthy life. May 


ऱ्य N. H. 88007 
Former Chairman, 
Department of Pali and Buddhist 
. Studies, Banaras Hindu University 


भूमिका 


बोद्धधमं के विकास को तोन कालों में विभक्त किया जा सकता है। एक 


विहंगम दृष्टि से देखने पर बौद्ध घमं का प्रादुर्भाव काल ईसा पुर्व ५०० वर्षा से ईसा | 
की प्रथम शताब्दी तक को प्रथम काल तथा ईसा को पहुनो शताब्दी से पांचवीं तक. 


दुसरा एवं पाचवी से १२वीं तक को तीसरा काल माचा जा सकता है। इसके बाद 


दुर्भाग्य प्रेरित बाह्य बर्बर आक्रमणो के कारण भारतीय प्रज्ञा के निमोलन के चपेठ-में छः 
भौर-मतो के साथ-साथ बौद्ध धर्म भी भारत से लगभग समाप्त-सा हो गया । गतिशोळ 


निरलिप्त प्रवाह के प्रति निष्ठावान रहते हुए भी धर्मंचक्र के परिवतंन क्रम में तत्तत्‌ 
काल में घारणाओं का स्पष्ट परिवर्तन होता रहा, और नवीन केन्द्रीय घारणा विकसित 
होती रही । बोद्ध घम अपने आरम्भ चक्र के लगभग पाँच सो वर्षों तक आनात्मवाद में 
केन्द्रित था और उसे हो अपनी विशेषता मानता रहा। इस काल का चिन्तन हमें 
बताता है कि विषय-प्रवाह-युक्त संसार जो देखना, सुनना, स्पर्श करना आदि का 


आयतन है और प्रवाहभुत ज्ञान ( चित्त, मन, ज्ञान ) जो वेदना, संज्ञा तथा संस्कारों 


से घुक्त रहता है, कोई भो स्थायी नहीं है, अर्थात्‌ पदार्थभूत वस्तुसत्य नहीं है। 


बौद्धमत वात्सीपुत्रीय सम्भ्रदाय* के माध्यम से द्वितोय चक्र में अवतित होता 


हुआ प्रतीत्य समुत्पाद की केन्द्रीय धारणा में प्रतिष्ठित होता है। यहाँ आकर भार- 


म्भिक बौद्धमत कं चरम सत्य तक अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, तथा इस काल का बौद्ध 


धर्मे दर्शन च तो जगत्‌ की वास्तविकता का सर्वथा प्रांतवाद करता है, न ही अनुमूत « 


वास्तविकता को चरम वास्तविकता हो मानता है । क्ब चार आयंसत्यो का स्थान 
संवृत्ति सत्‌ ओर पस्मार्थं सत्‌ ले शिते हँ ।' इस काल का वेशिष्टय मध्यसार्गावुसरण 


करता है । 5 
इस उदास्वादी चिन्तकों के चलते-चलते असंग और वसुबन्धु में आकर यह 


तृतीय चक्र में प्रवतित हुआ और वसुबन्यु के शिष्य दिद्डनाग से धर्मेकीति में होते हुए 
एक निश्चित नवीन परम्परा में विकसित हुआ। इस काल के दार्शनिकों ने बाहय | 
संसार के अस्तित्व सम्बन्धी संशयवाद को पूर्व के धरोहर के रूप में सुरक्षित रखते 
हुए आदर्शवाद शीर हर प्रकार का अस्तित्व सिर्फ मानसिक है, यह तिष्कष निकाला । 


यहीं आकर सापेक्ष और निरपेक्ष वास्तविकताओं को स्वोकार किया गया । बौद्धन्याय 
का ज्युंखलाबद्ध विकास इसो काळ को देव हैं ऐसे तो नागाजूंन की विग्रहव्यावतंनी 
और वेदल्यप्रकरण आदि वाद-कला के ग्रस्थ प्राप्त हो चुके हैं ओर पुस्तक सुरक्षित 


.* ` केबितु सोगतम्मन्या अप्यात्मानं प्रचक्षते । 
पुद्गलव्यपदेशेन तत्त्वान्यत्वादिर्वाजतम्‌ ॥ 
तत्त्वसंग्रह इछो० ३२६ में वात्सीपुत्रीयो का खण्डन किया है । ये संभवतः दक्षिण भारत के ' 
लाप्ता तारानाथ भी इनका जिक्र करते हैं। पृ. २ और ६२ ॥ १ 
२5 ह सत्ये समुंपाश्चित्य बुद्धानां धमंदेशना। - क 
.„ , . , लोके संवृतिसत्यं च सत्यं च परमार्थतः॥ मा. का. | 
: बोधिचर्यादतार में तो तीन भेद कर दिये ययेह । | 
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` होते हुए भो पहले से ही 'होनयान बौद्ध सम्प्रदाय” में इस प्रकार के ग्रन्थ होने को 
विद्वानों का तक॑ रहा है। फिर भी इन्द्रिय-प्रत्यक्ष, अनुमान, ध्वनि सिद्धाप्त का 
विवेचन करने वाला वसुबन्धु का ग्रन्थ वादविधि के रूप में "अंकुरायित हुआ और 
 चोद्धन्याय दिङ्नाग में आकर ही सम्पूर्णता में परिणत हो पुष्पित और पल्छवित हुआ, 
. तथा धर्मीति में सफल हुआ । इस प्रकार तृतीय चक्र में ही बौद्ध धमं एक प्रतिष्ठित 
दर्शन के रूप में स्थापित और विकसित हुआ, ऐसां प्रतीत होता है। | 
Sh वोद्धन्याय के प्रतिष्ठापक और स्वतन्त्र विज्ञानवादी आचाय मुख्य रूप से 
. दिङ्नाग हो हैं, जो वसुबन्धु के शिष्प थे, धमंकीति ओर प्रज्ञाकर तो केवल व्याख्या- 
 कारणहोहै।इनदार्शनिकों का बड़े आदर के साथ अन्य दाशंनिको द्वारा स्मरण 
करना कोई सामान्य बात नहीं है। एक तरफ परयूथ्य कै काश्मीरी विद्वान्‌ जयन्त भट्ट 
' घर्मकीति को प्रशंसा करते हुए कह उठते हैं-- 
Oo इति सुनिपुणबूद्धिलक्षणं वक्तुकामः पदयुगलमपीदं तिमेमे नानवद्यम्‌ । 
. ` अवतु मतिमहिम्तः चेष्टितं ृष्टिमेतद्‌ जगदभिभवधी रश्रीमतो धर्मकीतः ॥२ 
en दूसरी ओर स्वयूथ्य के दार्शनिक ज्ञानश्री मित्र प्रज्ञाकर को “साकार-सिद्धिनय- 
 नाटक-सुत्रधार” के अलंकरण से अलंडत करते हुए सहसा बोळ पड़ते हैं-- 
७ जीयात्मुनीन्द्रमतवातिकभाष्यकारसाकारसिद्धिनयनाटकसूत्रधार: । 
संसारनिवृत्तिपथप्रथमानगवसर्वारिदीरदुरतिक्रमविक्रमश्री: ॥ 
) ` धर्मकोति के प्रमाणवातिक पर इतना विशाल और वेदुष्यपूर्ण भाष्य लिखकर 
)  प्रज्ञाकरगुप्त ने जिस मनोहारी ढंग से स्वयूथ्य और परयूथ्य कै विद्वानों और मत्तमता- 
 न्तरोंका मण्डन और खण्डन किया है, वह निश्चय ही आरचयंकर है । 
RR वातिककार घर्मकीति ने जिस प्रकार 'प्रमाणसधुच्चय' को किवा बौद्ध तके- 
. प्रणाली को अपने वातिक से विभूषित किया और फलित किया, उसी प्रकार प्रज्ञाकर- 
 'गुप्तनेधर्सकीति के वातिक को अपने अलंकार से अलंकृत कर उसे एक उच्च शिखर 
` ' पर बिठाचे का पुनीत कार्य भी किया। जिस प्रकार महाकवि कालिदास "रघुवंश 
` के प्रारम्भ में अत्यन्त विनीत हो जाते हैं, वेसे ही “भ्रज्ञाकरगुप्त भी भाष्यान्त में 


ब. अथी 


क "लिखते हैं-- 


` शरीरणोभां रागाय ग्राम्या वाञ्छन्त्यलकुतिम्‌ । 
वातिकस्याप्बलंकारो मयाऽक्रारि न ग्रव्वेत:॥ 
- गद्य ओर पद्य मिश्रित इनको भाषा महामीमांसक कुमारिल भट्ट के तन्त्रवातिक 
« काईही अनुसरण करती हुई प्रतीत होती है। कुभारिल से पूवं ऐसी शैली स्वल्पमात्रा में 
ही थी। उसी शेली को इन्होंने अपनाया | वाद में तो मिथिला के भहामीमांसक तथा 


` कुमारिलभट्ट के प्रमुख व्याख्याता पाथेसारथि मिश्च ने इस शैली का चरम विकास किया । 


१. दिङ्नाग ने उद्धत किया है और चीनी तथा तिब्बती भाषाओं में सुरक्षित है । 


२. न्‍्यायमछ री । 
(बै, ज्ञानश्षीभिच नित्रन्धावली, साकारसिद्धि पृ० ३६४ 


४. क्व सूर्यप्रभवो वंशः क्य चाल्पविषया भतिः। 
४2 तितीषुदुस्तरं मोहादडुपेनास्मि सागरम्‌ ॥ 
मन्दः कवियशःप्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम । 
प्रांशुल्म्ये फछे छोभादुद्बाद्वीरब वासनः॥ रघुवंश 
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१. अपौष्षेयतापीष्टा कत्‌ णामस्मृतः किल। 


. _ प्रज्ञाकर गुप्त की व्यंगोक्तियाँ, जो अन्य दार्शनिको क्षे लिएं प्रयुक्त हैं, अहि 
उनमें ग्राम्य शैली भी झलकती है । इस कार्य में इन्होंने वातिककार धमंकीत्ति क 
अनुसरण किया | एक तरफ धमंकीति महाभीमांसक कुमारिल के लिए “धिक व्य 
तमः “जयेद्‌ धाष्ट्येंच बन्धकीम्‌” (जन्धकीमतिप्रागल्म्येन विजयते-स्वार्थानुमान- | 
स्वोपज्ञवृक्तिः पृ० ६१२-६१३) इत्यादि प्रयोग करते हैं, दुसरी ओर जँनाचायों के लि i 
मर्यादा का उल्लंघन करते हुए कहते हैं-- 5 

एतेनेव यत्किचिदयुक्तमरलीलमाकुलम्‌ । 
प्रलपन्ति प्रतिक्षिप्तं तदप्येक्षान्तसम्भवात्‌ ॥* का 
जेनाचाये भी इंट का जबाब मानो पत्थर से दे रहे हों, उसी प्रकार प्रत्याक्रण | 
करते हुए कहते हैं-- १ 
ज्ञात्वा विज्ञप्तिमात्र परमपि च बहिर्भासिभावप्रवादं 


चक्रे लोकानुरोधात्‌ पुनरपि सकलं नेति तत्त्वं प्रपेदे । हु 

न ज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ न च फलमपरं जायते नापि किच्चित्‌ Ct 

इत्यश्लीलं प्रमत्त: प्रलपति जडधीराकुलं व्याकुलाप्तः ॥ ` ` ऋ 

स्वयं बिगड़। हुआ ब्राह्मण धर्मेकीति ब्राह्मणों पर परुष. वचनों से हमला करते | 

हुए कहते हैं-- र. 
` वेदप्रामाण्यं कस्यचित्‌ कतृ वादः, स्वाने धर्मच्छा जांतिवादावलेप: । १ नक 
सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्ज्ञानां पञ्चलिगानि जाड्ये ॥ - 002 

इसी शेली में भाष्यकार प्रज्ञाकर भी “एवं हि स सांख्यः स्वकौपिनमेव विवण॒पात्‌”” _ 
तथा “सांख्यपशुरेव एवं वक्तुं समीहते" ऐसे परुष वचनों का प्रयोग करते हैं। | हे 


. जिस प्रकार भज्ञाकर गुप्त दूसरों छे प्रति गालियो कीं बौछार करते हैं उसो प्रकार FS 
परयूथ्य के दार्शनिक भी प्रत्याक्रमण में उनसे पीछे नहीं हुँ। उदयनाचार्थ क्रोध में _ ५ रे” 
चिल्ला उठते हैं “यत्तु प्रज्ञाकरेणोक्तं तत्तु प्रापादपि पापीय:”"। जैनाचार्य भी. 
व्यंग्योक्ति के प्रयोग में अपनी कुशलता को मानों प्रदर्शनी ही लगा लिये हों, कहते हैं-- 

कृतध्रणाश-स्कृतकर्म भो ग-भवप्रमोक्ष-स्मृतिभं ग दोषानू । 
उपेक्ष्य साक्षात्‌ क्षणभंगभिच्छनु अहो महासाहसिकः परस्ते ॥ र 
लोकायतमत के आचायं जयराशि भट्ट भी "तन्मुर्बविलसितं सोगतानाम्‌” 
कहकर उपहास करते हैं ।१ | 


सन्त्यस्याप्यनुवक्तार इति धिक्‌ व्यापकं तम: ॥ प्र. वा० पू० २४२ ` 
श्र वा० ११०२ 

त्यायविनिशचय १॥१७२ ` 
प्रमाणवातिक, स्वोर्थानुमान-स्वोपश्चवृत्ति 
प्र० दा० भाष्य पू० ४७१ 

प्र बा० भाष्य पू० १२८ 
तात्पयंपरिणुद्धि ( उदयनाचाये ) पु० 
_स्याद्वादमञ्चर। एलोक2१प | 


OE ( ४ ) | र 
ओ-  आरतीय ध्याय-शास्त्र का विकास चरमसीमा तक पहुँचा है। इस विकास का कस 
।। नालन्दा और मिथिला के बोच प्रायः सात शताब्दियों तक बौद्धिक संघर्ष की परम्परा 
में बना रहा । न्याय सूत्रकार मह॒षि गोतम ने बौद्ध क्षनात्मवाद का खण्डन किया। 
- ._.. उसका निराकरण नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों में किया। नागार्जुन को शून्यता का 
' भाष्यकार वात्स्यायन ने खण्डन कर न्यायसूत्रां को पुनः प्रतिष्ठापित किया । महषि 
वात्स्यायन के भाष्य की आचार्य दिडनाग ने बडी आलोचना को! तथा उसे अपने 
ग्रन्थों में ्ण्डशः कर दिया । विज्ञानवादी बौद्ध और नैयायिको के सामने दो प्रधान 
मल्ल थे। नेयायिक और मीमांसक । दिङ्नाग ने न्यायसुत्र और न्यायभाष्य की कडी 
आलोचना की । उन्हीं के कुतकों के निराकरण हेतु उद्योतकर वातिक लिखने में 
_ ' ` प्रवृत्त होते है- 
> यदक्षपादः प्रवरो मुनीनां शमायशास्त्रं जगतो जगाद । 
कुताकिकाज्ञाननिवृत्तिहेतोः करिष्यते तस्य मया निबन्धः ॥' 
` इसके बाद धर्गंकीति ने उद्योतकर के उन प्रबल तर्को का अपने ञ्माणवातिक' 
में समूल उच्छेद कर दिया । उद्योतकर के छिन्न-भिच्न हुए ठको को पुनः नवजीवन देने 
` के लिए मिथिला के महान्‌ दाशंनिक वाचस्पति मिश्र ने 'तात्पयंटीका' लिखी । वे 
लिखते हैं-- _ 
इच्छामि किमपि पुण्यं दुस्त रकुनिबन्धपंकमग्नानाम्‌ । 
उद्योतरुरगवीनामतिजरतीनां समुद्धरणात्‌ ॥* 
वाचस्पति मिश्र के बाद ज्ञावश्रीसित्र ओर उनके शिष्य रत्नक्षीति ने एक और 
प्रयास किया किन्तु महानेयायिक उदफनाचार्य ने “आत्मतत्वविवेक” लिखकर ज्ञानश्रो- 
2१ मित्र का पंक्तिशः खण्डन किया । नेयायिक और बोद्ध नेयायिकों के बीच चल रही 
लम्बो परम्परा के बीच काइमोरी विद्वान्‌ जयन्तभट्ट और भासवंज्ञ को भुलाया नहीं जा 
, सकता। बोद्धो के “विभेदवादो' व्यवहार के प्रति व्यंग करते हुए वे कह उठते हैं-- 
नास्त्यात्मा फळभोगमात्रमथ च स्वर्गाय चेत्याचंनभ्‌ 
संस्काराः क्षणका: यृगस्थितिभृतरचंते विहाराः कृताः । 
'सव शून्यमिदं वसूनि गुरवे देहीति चादिश्यते 
बोद्धानां चरितं किमन्यदियती दम्भस्य भूमि: परा ॥४ 
इस प्रकार इस कटाक्ष-परम्परा में 'शान्तरक्षित' और 'कमलशील' भी पीछे 
' नहीं थे। अपोहमण्डन के समय वे कोष से परयूथ्यों पर यों हमला करते हैं-- 


oS 


१. न्‍्यायवातिक--११ ६१ 
। न्यायवातिक-तात्पयंटीका १।१।१ 
३. नाकारभे दमवधूय धियोःस्ति वृत्तिस्तद्बाधके.बर्लिनि मध्यनये जयश्री: । 


नोचेदनिस्यमिदमद्यभेव चिं चेतो निराकृतिमतस्य तु कोऽवकाशः ॥ 

ज्ञानश्री-निबन्धावली के पू० ३८६ की इस कारिका के उत्तर में श्री उदयनाचायं ने अपने | 
“आहमतत््वविवेक' के पू० २३० पर इसका उत्तर दिया है--- | 

_ न ग्राह्ममंदमवधूय धियो5स्त वृत्तिस्तद्बाधने बिनि वेदनये जयधी: । 

` नो चेदनिन्यमिदमीदशमेव विश्वं तथ्यं तथागतमतस्य तु कोष्वकाश!-॥ 

` स्यायमञ्चरी--पू० ४६७ . णक ii 
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अन्यापोहाप रिज्ञानादेवमेते कुदृष्टय! । 
स्वयं नष्टा दुरात्मानो नाशयन्ति परानपि ॥' ८: 
इस प्रकार एक सहस्र वर्ष तक चली हुई लम्बी उभय परम्परा का उच्छेद बाह्य 
आक्रमण से हुआ । कहा जाता है जब नालन्दा महाबिहार पर बल्तियार खिल्जोचे 


आक्रमण किया, उस समय सूत्रभाष्य और वातिको के १५सो आचारय थे। यहु | 
परम्परा इसी कालखण्ड में समाप्त-सो हो जाती है। अब हम इस विधा के प्रमुख 


आचार्यों के देश तथा काल के विषय में कुछ विचार करेगे। म 
आचायं दिडून.ग ~ 
आचार्य दिङनाग का जन्म दक्षिण भारत के "'काञ्ची” के निकट 'सिहवक्र २ ३ 


ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उन्होंने वात्सीपुत्रीय मत के आचार्यं नागदत्त 
से बौद्ध घमं ग्रहण श्या । तिब्बती कथाओं के इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुसार 
आचायं ने उड़ीसा के किसी वन में अपनी समाधि ली ।' इन्होंने विज्ञानवाद के प्रसिद्ध 
आचारय वसुबन्धु से समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया तथा विशेष रूप से तकंशास्त्र में 
प्रवीण हुए । वे शास्त्राथे के लिए पूरे देश में भ्रमण किया करते थे। अपने समय मे बे 
नालन्दा के प्रमुख आचायों में भी थे । कुछ विद्वानों का मत है-कालिदास ने “दिङ्ना- 
गानां पथि परिहरन्‌ स्थूलहस्तावलेपानु” कहकर उस काल के. आचारय दिङ्नाग को 
भी ध्वनित किया है। किन्तु यह कितना सत्य है, कहा नहीं जा सकता । क्योंकि 
अश्वघोष का प्रभाव कालिदास के ऊपर है या कालिदास का अश्वघोष के ऊपर, भाज- 
तक निर्णय नहीं हो सका । यदि अश्वघोष से पूर्व कालिदास हुए हों तो मेघदूत में 
"दिइनाग के लिए भो यह शब्द प्रयुक्त है” यह हो नहीं सकता । क्‍योंकि अश्वधोष का 
काल नागार्जुन से पूर्व है, ऐसा माना जाता है। 

आचायं दिङ्नाग ने अभिधमंकोषममंप्रदीप, अष्टसाहसिक्रापिण्डाथं, गुणपर्यन्त- 
स्तोत्रग्याख्या, आलम्बनपर क्ष/ त्रि क्तालपरीक्षा, हेतुचक्रगमर्थन, न्यायमुख, न्यायप्रवेश | 
तथा प्रभाणसमुच्यय आदि ग्रंथों को रचना की है। Se 

'प्रमाणसमुच्चय' इनको कृतियों में सबसे महत्त्वपूर्ण है। किन्तु यह ग्रन्थ संस्कत | 
में उपलब्ध नहीं है । लामा तारानाथ के अनुसार हेमवर्मा नामक एक भारतीय विद्वान 
ने इसका तिब्बती में अनुवाद ५५७ तथा ५६९ ई० के बीच में किया था। इस ग्रंथ में 
६ परिच्छेद हैं । कळ. 
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प्रमाणसमृच्चय इछोक सं० 
॥. प्रत्यक्ष परीक्षा 48 
2. स्वार्थानुमाव परीक्षा 5। 
3. परार्थानुमान परीक्षा 50 
१. तत्त्वसंग्रहू--१००२ | Ey 
३. लामा तारानाथ का “भारत में बौद्धधमं का इतिहास” नितान्त भ्रामक, अविएव 
. सनीय तथा पुरातनपन्थीं कथाओं का संग्रह भात्र है। इसको इतिहास कहन 
उचित नहीं है। इसका मात्र बौद्ध विचारों के काल तिणंय में कारि 
प्राप्त होता है । न्य कळना 
३. मंघदूत-पुव॑मेष क 0 
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इष्टा्तपरीक्षा : 2 
अपोह परीक्षा ; 52 


जाति परीक्षा । 25 
जर कुल इलोक सं० 247 
विडनाग का समय--425 ई०, जन्म--तमिल प्रान्त. में काञ्ची के पास 
'सिहवक्त' गाँव, गुरु_-वात्सीपुत्रीय नागदत्त, आलोच्य ग्रंथ-- स्यायभाष्य । 
, ध्यायप्रवेश जो संस्कृत में उपलब्ध है, उसमें अनुमान पर विशेष विचार है।' 
तथा पक्ष, साध्य, हेतु, दृष्टान्त औ३ हेत्वाभास के अतिरिक्त पक्षाभास, साध्याभास, 
_ दृष्ठान्ताभास आदि आभासों का उल्लेख है, जो अत्यन्त रमणीय हैं। उस पर जेनाचायं 
 इरिमद्रसूयिने वृत्ति लिखो है तथा उस पर जेनाचार्य पाश्वंदेव को पंजिका 
` व्याण्या भी है। ` ; 
 ऱझचार्यदिङ्नागने न्याय के पञ्चावयव वाक्यों का खण्डन कर तीन ही माने . 
हैं, किन्तु वातिककार उद्योतकर ने उन्हें भी खण्डित किया है। इसके अन्य ग्रंथ 
तिब्बती अनुवाद में आज भी सुरक्षित हैं तथा उनका बौद्ध गोम्पाओं में अध्ययन 
` अध्यापन चल रहा है। “हेतुचक्रनि्णय” का तिब्बती से संस्कृत में अनुवाद पं० दुर्गा- 
चरण चटर्जी ने किया है! 
< < तिं > 
आवाय धमकी 405 
घर्मकोति बोद्धन्याय के चमकते हुए सितारे हैं। उनका यशःशरीर आज भी 
उसी रूप में है, जिस रूप में उस ससय था। इनका जन्म दक्षिण भारत के वतमान 
` तिरूमल्ल नामक स्थान में एक सनातनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था । और प्रारम्भ में 
ˆ इन्होंने वेदिक दशंनों का अध्ययन कर बाद में बोद्धदर्शन की ओर अभिरुचि उत्पन्न 
 ' होते के कारण नालन्दा के प्रसिद्ध आचार्य तथा दिङ्नाय के प्रत्यक्ष शिष्य ईरवर- 
 सेनसे बौद्ध न्याय का अध्ययन किया । इससे ज्यादा इनकी कोति क्या हो सकती है 
कि विरोधी यूथ्य के दशवीं शती के काइमीरी विद्वान्‌ जयन्तभट्ट, जो इनके तको के 
' खण्डयिता हुँ, ने मौ “जगदभिभवधो रश्रीमतो धर्मतः” कहकर इनकी प्रशा को है। 
तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ के अनुधार' धर्मकोति महामीमांक कुसारिल. 
` ` के शिष्य तथा भागिनेय थे तथा इन्होंने वेदिक दर्शनों का अध्ययन सम्भवतः कुमारिल _ 
भट्ट से ही किया हो । इन्होंने कुमारिल के सिद्धान्तो का खण्डन भी किया है। प्रसिद्ध 


१, धर्मेकीति के विषय मै तारानाथ लिखते हैं---.दाकराचारयं ने पाँच बार धर्मकीति 
ह से दास्त्राथं किया और पांचों बार गंगा मे डूबकर आत्महत्या को । और पाँच 
हः बार हो धमंकोति .से शास्त्राथे हेतु जन्भ लिया ।” क्या यह आख्यान सत्य हो 

क सकता है ? | 
४ ` इसी प्रकार कुमारि भट्ट के यहाँ धर्मेकीति ने अध्ययन किया और उनसे | 
| गूढतत्त्व के ज्ञानाथं ५० दासों का काभ अकेले किया। ओर फिर आगे रिखठे | 
'. है बे भागिनेय थे, यह कसे हो सकता है कि कोई वेदिक ब्राह्मण अपने भागिनेय | 
 शेनोकरों का काम कराये . ब 
इसो प्रकार ५०० ब्राह्मणों सहित धर्ंकीति ने कुमारिल को बौद्धधमं मे 
कराय क 8 हैं co 


जा 
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चीनी यात्री इत्सिंग में अपने यात्रा विवरण में धर्मकीति का उल्लेख किया है, अतः 
६७९ से पूर्व ध्र्मफीति का समथ सिद्ध होता है। नालन्दा में उस समय धर्मवाल के 
शिष्य शीलभद्र प्रधान थे । धर्मपाल के शिष्य बनकर र्थकीति भिक्षसंघ में प्रविष्ट हुए, 
ऐसा प्रतीत होता है । धर्मकोति चै सात न्याय ग्रंथों की रचना की है।वे साथही 
महत्त्वपूर्ण एवं गम्भीर पाण्डित्य तथा चिन्तन की पराकाष्ठा को प्रदर्शित करते हैं। 

धर्मकीति का काल--६०० ईसवी, जन्म--चोल, उत्तर तमिल, तिरूमल्ल नामक 
गाँव, गुरु--धर्मपाल--नालन्दा के प्रधान आचार्य । आलोच्य ग्रंथ--न्यायवातिक। 

मूल ग्रत्थ--१. प्रमाणवातिक, २. प्रमाणविनिश्चय, ३. त्यायबिन्दु, ४. हेतु 
बिष्दु, ५. सम्बन्ध परीक्षा, ६. वादन्याय, ७. सन्तावान्तरपरीक्षा । 

स्वढीका--१. स्वार्थानुमानवृत्ति २. सम्बन्धपरीक्षावृत्ति । 
प्रशाक्षर शुध 

प्रश्ञाकर गुप्त के जन्म, स्थान, समय थादि के विषय में विशेषकर कुछ भो ज्ञात 
नहीं है । लाधा तारानाथ ने एक ही जगह इनका ताम सिया है और इनको गृहस्थ होने 
फो सूचना दी है !' किन्तु समय और स्थान के विषय में कुछ भी संक्रेत नहीं किया 
है। कुछ पाश्चात्य विद्वाव्‌ इन्हें बंगाल के निवासी होने की सम्भावना व्यक्त करते हैं ।* 
यह भी पुष्ट प्रमाणो के अभाव में सत्य की कसौटी में खरा नहीं उतरता है। जहाँ 
तक समथ को बाव है, धर्मकीति का समथ इसा रो छठी शताब्दी है और उनके 
वातिक पर अलंकार लिखने वाले प्रज्ञाकर के विषय में महापण्डित राहुल सांकृत्यायन 
ने इनक! समय सातवीं शताब्दी निश्चित किया है ।२ प्रज्ञाकर के अनुयायियो में जिन, 
रविगुप्त और यमारी थे। उन तीनों में प्रशाकर के साक्षात्‌ शिष्य केल 'जिन' ही थे । 
क्योंकि इन्होंने ही प्रशाकर के भाष्यानुरूप व्याख्या की है। तथा प्रमाणसिद्धि, प्रत्यक्ष 


परिच्छेद, स्वार्थानुमाच तथा पराथनुगान ही परस्परागत स्वरूप निर्धारित क्रिया है। 


इस क्रम को देवेन्द्रबृद्धि ने उलट दिया तथा स्वार्थानुसान, प्रभाणसिद्धि, प्रत्यक्ष एवं 
परार्थानुमान निर्धारित किया | उनका तके है कि उन्होंने स्ववृत्ति पहले परिच्छेद में 
ही लिखी होगी । क्योंकि बीच में लिखने का कोई तक नहीं है। किन्तु 'जिन' और 
अन्य लोगों के अनुसार ऐसा नहीं है। क्योंकि सर्वाधिक पुष्ट तथा अभ्य परिच्छेदो से 
छोटा होने के कारण एवं वृद्धावस्था को ध्यान में रखकर ही घर्मकीति ने स्वयं उस पर 
वृत्ति लिखी होगी। वस्तुतः यही मत ठीक प्रतीत होता है । क्योंकि धर्मकीति की दुसरी 
कोति स्यायजिन्दु में इसी क्रम का उल्लेख है। प्रत्यक्षपुर्वक ही अनुमान होता है, अत! 
पहले स्वार्थानुमान रखने का कोई तार्किक आधार भी उपलब्ध नही है । 

प्रभाणवार्तिक के परिवार ग्रन्थ 


ग्रस्थ इलोकपरिमाण लेखक समय [ ईसी में ] 
प्रमाणसधुच्चय 247 दिङ्नाग 425 
घमाणबातिक I459 धर्मकीति 600 
प्रमाणवातिकवृत्ति 8000 मनोरथनन्दी 

१. लाभा तारानाथ का इतिहास--पृ० १२५ 

२. ध्वेरवादस्की- बौद्न्याय पू० ५१ 

दै न प्रमाणवातिक भमिका रा हुदसांकृतयायुन by eGangotri 
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प्रसाणवातिकवत्ति 3500 धर्मकीति 000 
प्रमाणवातिकटीका 0000 कणंगोमी 600 
प्रमाणवातिकपंजिका 8748 देवेन्द्रबुद्धि 050. 
„» टीका I845 शाक्यबृद्धि 0675 
प्र० वा० टीका 7552 रविगुप्त 725 
न्या 7578 शंकरानन्द 800 
घ्र० वा० भाष्य I6276 प्ज्ञाकरगुप्त 700 
घ० वा० भाष्य टीका 26552 यमाशि 750 
97 १3 १8॥48 जयानन्त 950 
व्याख्या परम्परा 
प्रधाणसमुच्चय 
A 
| 2 
टीका जिनेख्बृद्धि यमागवा तिक (धर्मकीति) 
| | | $ | 
वत्ति पञ्जिका टीका टीका टीका भाष्य 
| (देवेखबुद्धि) (शाक्यबुद्ध) रविगुप्त शंकराचन्द प्रज्ञाकर गुप्त) 
| 
] टीका 


घर्मकीति दो | 


बिल ५ ३ 
धमाएि जयानण्त 


प्रस्तुत प्रमाणवातिकभाष्यव्याख्या के विषय सें 

शाङ्कूरवेदाम्त के चित्सुखो-खण्डवखण्डखाय, अद्देतसिद्धि, भासती आदि प्रौढ 
ग्रन्थों पद स्वामी श्री योगीन्द्रानस्द जी महाराज का हित्दी अनुवाद एवं सरल व्याख्या 
उपलब्ध है । उनके विषय में महामनीषी आदरणीय गोपीनाथ कविराज ने लिखा है-- 
“किसी भी मूलग्रन्य का अनुवाद जैसा अनावश्यक, विस्ताररहित, सक्षम, सन्तुलित 
पदावली में होता चाहिए वेसा ही स्वामीजी लिखते हैं, इनकी भाषा प्राञजल मूलानुः 
गत तथा मधुर है।” प्रस्तुत प्रमाणवातिकभाष्य-व्यार्या भी अत्यन्त विद्ठत्तापूणं तथा 
परिश्रम से युक्त है, जिससे समग्र बोद्धदशंत के जिज्ञासुओं की जिज्ञासा का सहज ही 
समभ्वय होगा। स्वामीजी के विषय में ज्यादा क्या लिखें, सभी भारतीय विद्या के मर्मज्ञ 
विद्वात्‌ तथा एक तपस्वी ऋषिकल्प जीवन जीने का ही यह परिणाम है जो भाज 
इतने गम्भीर विषय पर हमें हिन्दी में सामग्री सहज ही उपलब्ध हों रही है! उदार- 
चेता स्वामी जी दीघेजीवी हों तथा इन दुलेभ विद्याओं का संरक्षण करते.- रहें, यही 


. भगवान्‌ विश्वनाथ से प्रार्थना है। 


ड(० राघेशयामधर हिवेदी 


_ अक्षयतृतीया २०४८ वि० आचारय एवं अध्यक्ष 


थाराणसी । तुलनात्मकधमेद्शन विभाग 
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संक्षिप्त संकेतसू ची 
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प्रमाणबार्तिकम्‌ 
[ चार्तिकालङ्कारव्याख्योपेतभाष्यसहितम्‌ ] 
प्रथमो भागः 
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॥ नमः सर्वेज्ञाय ॥ ल 
समय ्रसाणवातकम्‌ 
he 

प रिच्छेद्‌ः-१ 

[ प्रमाण-तिद्धि। ] 
मङ्गलम्‌ सर्‌ 
विधूवकरपनाजालशम्भीरोदारपृतये । 
नम! समन्तभद्राय समन्तस्करणत्विषे॥ १॥ 

[भगवान्‌ वुद्ध त्रिमूति या निकाय हैं-- (१) घर्मकाय, (२) रूपकाय या नैर्माणिक- 
काय, (३) सम्भोगकाय । ग्राह्मग्राहक भावरूप द्विविध अध्यास के कल्पना-जाळ से विधूत 
(परिपूत) धर्मकाय हैं । गम्भीर ( अनवगाह्य ) या बुद्धेतरजनों के द्वारा अप्राप्प सम्भोग- 
काय तथा अत्यन्त उदार (विश्व-व्याप्त) निर्माणका हैं । इस प्रकार त्रिकायरूप स्वार्थ 
सम्पत्‌ से सम्पन्न, विश्वकल्याण एवं विश्वव्याप्त देशनारूपी परार्थ-सम्पत्‌ से परिपूर्ण 
पूर्ण प्रकाश-मण्डल से मण्डित भगवान्‌ वुद्ध को नमस्कार है ।] ॥ १॥ 

प्राय प्राकृतसक्तिरप्रतिबलप्रजञो जन; केत्रलम्‌ । 

नानर्थ्येत्र सुभाषित! परिगतो विद्वेश्यपीष्यामले। ॥ 

तेनायं न परोपकार इति नश्चिन्तापि चेतश्चिरम्‌ । 

हक्ताभ्यासविवधितव्यसनमित्यत्रानुबड्डस्पृहमा ॥ २॥ 
मङ्गलम्‌ वातिकालङ्कारः 

प्रमाणभूताय जगद्धितैपिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने । 

कुतकसंभ्रान्तज नानुकम्पया प्रमाणसिद्धिविधिवद्‌ विधीयते ॥१।। 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
सहत्रधारके यस्मिन्तृषयो नो मनीषिणः। 
पुनन्ति स्वं वचस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नम! ॥ १॥ 
यथात्मद्शनं नेयं तथेवानात्मचिन्तनम्‌ । 
अविवेकेऽविवेकः स्यात्‌ स परमापदां पदम्‌॥ २॥ 
यस्य तर्क: समाक्रान्तं सवंमागमिकाजिरम्‌। 
तस्यैव विदुषः कीर्ते: कारित्रं चिन्तयामहे ॥ ३॥ 
प्रज्ञाकरप्रतिज्ञेयं वयमद्वेतवादिनः । 
तेन मोहेन मुरधत्वात्‌ तदलद्भारमाश्रये ॥ ४ ॥ 
मङ्गल | 
प्रमाणात्मा, सम्पूर्ण जात्‌ के हितैषी, सम्यक्‌ सम्बुद्ध, महातायी (जगदुद्धारक), | 
आर्य सत्य के एकमात्र शास्ता (उपदेष्टा) भगवान्‌ बुद्ध को प्रणाम करके दार्शनिकों क्ले दु 
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२ सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेंदः १ 


[प्रायः पृथक्‌जत्तों की सक्ति ( आसक्ति या पक्षपात) न्यायादि प्राकृत ( बाह्य या 
बौद्धेतर) शास्त्रों में ही है। सौगत सुनिबन्धो के ग्रहण की शक्ति भी उनमें नहीं । केवल 
इतना ही नहीं, बौद्ध-सिद्धान्त-प्रतिपादक सुभाषितों (ग्रन्थों) से द्वेष भी रखते हैं, अतः 
हमारे इस सुनिबन्ध के द्वारा उनका कुछ ज्ञान-लाभादि उपकार होगा-ऐसी स्वप्न में भी 
सम्भावना नहीं । हाँ, मैं ( धर्मकीति ) तो, जो दीर्घकाल से जिस विषय का अभ्यास 

मन्थन कर रखा है, उसके प्रचार और प्रसार की लालसा से अपने कत्तंव्य का निर्वाह 
मात्र कर रहा हैँ ।] ॥ २॥ 
वा्तिकालङ्कारः 
प्रायः प्रस्तुतवस्तुविस्तरभृतो नेक्ष्यन्त एवोच्वकर्‌- 
वक्‍तार: परमाथंसंग्रहधिया ठ्याधूतफल्गुक्रमा: । 
तेनास्मिन्‌ विरलक्मव्यपगमादत्यन्तशुद्धा स्थियं । 
धन्यानां विदधातुमुद्धतध्चियां धीः संविदे धीयते ॥।२।। 

अत्र भगवतो हेतुफलसंपत्या प्रमाणभूतत्वेन स्तोत्राभिधानं शास्त्रादौ शास्त्राथे- 
त्वात्‌ । भगवानेव हि प्रमाणभुतो३स्मिन्‌ प्रसाध्यते । पीर 

तत्र हेतुराशयप्रयोगसंपत्‌ सांव्यवहा रिकप्रमाणापेक्षया । आशयो जगद्धित षता | 
प्रयोगो जगच्छासनात्‌ शास्तृत्वम्‌ । फलं स्वपरार्थसंपत्‌ । स्वार्थंपतु सुगतत्वेन त्रिविधः 
मर्थशुपादाय--( १) प्रशस्तत्वं सुरूपवत्‌ । (२) अपुनरावृत्यर्थ सुनष्टज्वरवत्‌ । (३) नि:- 
शेषार्थं सुपुर्णघटवत्‌ | परार्थंसंपत्‌-जगत्तारणात्‌ तायित्वम्‌ । सन्तानाथंच्यापरिनिर्वाणध- 
मंत्वात्‌ । एवम्भूतं भगवन्तं प्रणम्य 'प्रमाणसिद्धिविधीयते” । प्रमाणाधीनो हि प्रमेयाधि- 
गमो भगवानेव च प्रमाणम्‌ , प्रमाणलक्षणसद्भावात्‌ । प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌ । 


चातिकालड्कार-व्याख्या 
परस्पर-विरोधी मतवादों में फंसे (संशयाक्रान्त) मानवों का कल्याण करने के उद्देश्य 
से प्रमाण-सिदि नाम के इस परिच्छेद में प्रमाणतत्त्व पर सविधि पुणं प्रकाश ड.ल। जा 
रहा है॥ १॥ 
प्रस्तुत विषय ( प्रमाणतत्त्व ) की विस्तृत जानकारी रखनेवाले ऐसे विद्वान्‌ वक्ता 
प्रायः दिखाई नहीं देते, जो निरगेल वकवाद न कर विषयवस्तु का विस्पष्ट विश्लेषण 
कर सके, फलतः प्रमाणतत्त्व का स्वरूप धूमिल-सा होता जा रहा है, अतः विरलक्रम 
( स्वाघ्याय-प्रवाह में विरलता या अवरोध उपस्थित ) हो जाने के कारण अवसर प्राप्त 
अशुद्धियों का परिमार्जन कर धन्य-पुरुषों ( भाग्यवान्‌ अधिकारीजनों ) एवं उद्धत 
बुद्धिवाले हठी वादिगणों को प्रमाणतत्त्व का विशुद्ध बोध कराने का सम्यक्‌ सङ्कल 
किया जाता है॥ २॥ 
भगवान्‌ बुद्ध द्विविध हेतुसम्पत्‌ और द्विविध फलसम्पत्‌ से सम्पन्न होने के कारण 
प्रमाणभूत हैं, अतः इस प्रमाण-शास्त्र के आरम्भ में उनका स्तोत्राभिधान (मंगलाचरण) 
अत्यन्त युक्ति-संगत है, क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध ही प्रमाणस्वरूप हैं-यही यहाँ सिद्ध किया 
जाता है। 
'जगद्धितेषी', शास्ता', 'सुगत' और 'तायी-इन चार विशेषणों के द्वारा भग“ 
वानु बुद्ध में द्विविध हेतु सम्पत्‌ एवं द्विविध फल-सम्पत्‌ को सचित किया गया है-- 
. (१) हैतु-सम्पतु--'आशय' और 'प्रयोग' क्षे भेद से हेतु-सम्पत्‌ दो प्रकार की है 
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श्लोकः ३ ] . प्रमाणसिद्धिः १ 
प्रमाणलक्षणम्‌-- हक $ 

` ` ग्रमाणमविसंवादि ज्ञानमर्थेक्रियास्थितिः । 
अबिसंवादनं शाब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनात्‌ ॥ ३॥ 
वातिकालङ्कारः 


प्रमाणलक्षणम्‌ 
` तत्र सामान्येन प्रमाणलक्षणं निदिशति-प्रमाणमिति। 

ज्ञानं प्रमाणं तत्र सति प्रमितिसिद्धेः । अविसंवादि । विसंवादे सति विपर्ययात्‌ 
इन्द्रियार्थंसंयोगा दयो हि विसंत्रादविविक्तज्ञानोपलक्षिता एव तत्त्वं घ्रतिलभन्ते। अघिः 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या ; 

[यद्यपि वौद्ध-सिद्धान्त में प्रत्यक्ष और अनुमान--दो ही प्रमाण माने जाते हैं, शब्द- 
प्रमाण स्वीकृत नहीं, अतः उक्त चतुविध विशेषण शब्दों के द्वारा हेतु-सम्पत्‌ आदि की 
प्रमिति नहीं हो सकती । तथापि यह प्रमाणाप्रमाणादि का विभाग सांव्यावहारिक मात्र 
है, व्यावहारिक दृष्टि से शब्द को भी प्रमाण माना जाता है, जैसा कि स्वयं वातिककार 
कहते हैं -“शाव्देऽपि “अविपंवादनमु” । इसके भाष्य में प्रज्ञाकर भी कहते हैं--“शब्द 
विषयं तु ज्ञानमभिप्रायनिवेदनात्‌ प्रमाणम्‌” ( अग्निम पृ० ८) ] । जगद्धितैषितारूप 
मानेस व्यापार आशय” और शास्तृत्वरूप वाग्‌व्य़ापार 'प्रयोग' कहलाता है । [संसार- 
सागर की प्रल्यद्धर उत्ताल-तरक्धो में फंसे प्राणी को देखकर भगवान्‌ की महाकरुणा 
उमड़ पड़ती है, शास्ता का शास्तृत्व सहसा मुखरित हो उठता है--'“चरथ भिक्खवे 
चारिक बहुजनहिताय बहुजनसुखाय लोकानुकम्पाय” ( महाबग्ग पृ० ३१) | 

(२) फल-सम्पत्‌-हेतु-सम्पत्‌ ( उपनिषत्‌ ग्रन्थों में चचित शमादि साधनों के 
सम्पादन ) से द्विविध फल की सिद्धि होती है--(१) साधक के अपने स्वार्थे (तत्त्वज्ञान 
या सम्बोधि) की सिद्धि और (२) पर-कल्याण की सिद्धि होती है । तायित्व (तारकत्व) 
शक्ति के द्वारा दुःखी जनों का उद्धार होता है। ऐसे ही महापुरुषों के लिए कहा 
जाता है--“स्वयं तीर्णाः पराँश्च तारयन्ति ।” 

'सुगत' संज्ञा स्वार्थ-सम्पत्‌ की अवद्योतक है, क्योंकि ज्ञानार्थक 'गम' धातु से 
निष्पन्न 'गत' शब्द का अर्थ है-ज्ञान। 'सु' शब्द तीन अर्थो में प्रयुक्त होता है-( १) कहीं 
'प्रशस्त' अर्थ में, जेसे--'सुरूपम्‌' ( प्रशस्त-रूपवान्‌ ), (२) कहीं 'अपुनरावृत्ति’ अर्थ में, 
जसे--सुनष्टज्वरः (ज्वर का ऐसा नष्ट हो जाना कि फिर कभी ज्वर न आसके । (३) 
कहीं निःशेष अर्थ में, जेसे--'सुपूर्णों घट: अर्थात्‌ निःशेष घट जल से ऐसा भरा हुआ है . 
कि उसका तनिक-सा भाग भी खाली नहीं। इत प्रकार भगवान्‌ बुद्ध शोभनज्ञान- 
सम्पन्न, सर्वेज्ञता-समस्व्रित एवं नित्ययुक्त हैं [प्रज्ञापारमिता सूत्र एवं स्थविरवर बुद्ध- 
घोष की अट्ठकथाओं में 'सुगत' शब्द की विविध व्याख्याएँ की गई हैं-- सो भतग- 
मनता, सुन्दरं ठानं गतत्ता, सम्मा च गदत्ता सुगतो” (समन्त पा० पू० १०३) ] . , 

'तायी' संज्ञा कै द्वारा जगत्तारकत्वरूप परार्थसम्पत्‌ को ध्वनित कियागयाहै। - 
जब तक भगवान्‌ बुद्ध निर्वाण-धर्मता में प्रवेश नहीं करते तब तक निरन्तर विज्ञानः _ 
सन्तानों का उद्धार करते रहते हैं। इस प्रकार के भगवान्‌ को प्रणाम करके प्रमाण: 
सिद्धि की जाती है । प्रमाणों के अधीन ही प्रमेय का अधिगम होता है। भगवान ही | 
प्रमाण हैं, क्योंकि उनमें ही प्रमाण का लक्षण घटता दै~'प्रमीयतेऽनेनेति प्रमाणम्‌'। ` . 
प्रमाण लक्षण-- रि Seid 

प्रमाण सामान्य का लक्षण किया जाता पा जिमाणुम्‌ अविसंवादि ज्ञानप्‌- र ° 
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४: सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
[अविसंवादी ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है । अर्थं ( दाह-पाकादिरूप प्रयोजन ) 
की क्रिया (निष्पत्ति) का नाम अविसंवाद है । शाब्द ज्ञान में भी वक्ता के अभिप्रेत अर्थ 
का निवेदन (प्रकाशन) होने के कारण प्रमाणता मानी जाती है] ॥। २ ॥ 
UMP a 77 | 
वातिकालङ्कारः 


संवादार्थो हि सर्व: प्रमाणान्वेषण प्रयुक्तः । | ह 
ननु अविसंवादित्वं तस्य साधनज्ञानस्य स्वरूपमेव । तस्मिंश्च स्वरूपेण ज्ञायमाने 


ज्ञातमेव तदिति कि परीक्ष्यते ? अथ न स्वरूपसंवेदनम्‌। तदा प्रमाणमेत्र नास्तीत्यापति- 
तभ | न चायं पक्षः क्षमो भवतामिति । तदसत्‌ । च स्वरूपमेवज्ञा नस्य प्रामाण्य संवा- 
दित्व वा । अपि तु अर्थंक्रियास्थिति! अविसंवादनम्‌ । 


न खलु ज्ञानस्वरूपमात्रावगताविदं प्रमाणमिति भवति | किन्तहि, अर्थस्य दाहू- 


पाकादेः क्रिया निष्पत्तिस्तस्याः स्थितिरविचलनमविसंवादनं व्यवस्था वा। सा चार्थक्रिया 
भाविनी न तत्क्राले । ततस्तत्संबन्धो न स्वरूपसंवेदनमात्रावघृतः। 
ननु तत्संबस्धिता स्वरूपमेव, तत्‌ कथं न स्वरूपसंवेदनमात्रावधारणम्‌ ? नेतदस्ति— 


वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
ज्ञान ही प्रमाण माना जाता है, बयोंकि ज्ञान के द्वारा ही प्रमिति की सिद्धि होती है। 
ज्ञान भी जैसा-तैसा प्रमाण नहीं हो सकता, अपितु अविसंवादि ज्ञान ही प्रमाण होता है, 
क्योंकि विसंवाद ( अर्थ-व्यभिचार ) होने पर प्रमिति न होकर विपर्थय ( मिथ्या 
प्रत्यय ) होता है । इन्द्रिय-सन्निकर्षादि जो प्रमाण कहा गया है, वह विसंवाद-रहित 
ज्ञान के उत्पादक होने के कारण उपलक्षणविधया प्रमाणब्यवहर मात्र कर दिया 
गया है । विसंवाद-रहित सफल प्रवृत्ति की कामना रखनेवाले सभी व्यक्ति साक्षात्‌ 
प्रमाण का ही अन्वेषण करते हैं । 
 शङ्खा-यह जो कहा जाता है कि इस शास्त्र का विषय है--अविसंवा दित्व 
( प्रामाण्य ) वह सम्भव नहीं, क्योंकि विचारणीय वही होता है, जो सन्दिग्ध और 
सप्रयोजन हो, जैसा कि न्याय-भाष्यकार ने कहा है-“नाबुपछब्धे न निर्णीतेः्ये न्यायः 
परवर्तते, कि तहि? संशयिते” ( न्या०भा० १।१।१)। अविसंवादित्व घर्मं तो प्रमाण 
ज्ञान का स्वरूप ही है, अतः ज्ञानरूप धर्मी का ज्ञान होने पर ज्ञात (निर्णीत ) ही हो 
जाता है, अतः किसकी परीक्षा ( विचारणा ) होगी ? यदि संवेदन ( अविसंवादित्व ) 
को ज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, तब उप ज्ञान को प्रमाण ही नहीं कह सकते 
किन्तु यह आप ( बौद्धों ).का सिद्धान्त नहीं कि ज्ञान को प्रमाण न माना जाय। 
, सम्राधान--प्रमाण्य या अविसंवादित्व को ज्ञान का स्वरूप नहीं माना जाता, 
अपितु अर्थ क्रिया-स्थिति को अविसंबादित्व कहा जाता है। आशय यह हैं कि ज्ञान की 
स्वरूप-मात्र अवगत हो जाने से उस ज्ञान. को प्रमाण नहीं कहा जा सकता, अपितु 
अग्नि आदि पदार्थों के दाह-पाकरूप अर्थ ( प्रयोजन) की क्रिया ( निष्पत्ति ) की 
स्थिति ( अविचलता, अविसंवादिता या व्यवस्था ) ही प्रामाण्य पदार्थ है, वह ज्ञान 
काले में विद्यमान न होकर भावी है। फलतः ज्ञान का ज्ञान हो जाने मात्र से वह 
( प्रामाण्य ज्ञात न होकर अज्ञात ही रहता है, विचारणीय हो जाता है । 
` शद्भा-यह जो कहा गया कि अथेक्रिया-सम्बन्धी ज्ञान को प्रमाण कहते है 
वहाँ अर्थ क्रिया-सम्बन्धिता ज्ञान का स्वरूप होने के कारण ज्ञान का ज्ञान होते ही 
ज्ञात,हो जाता है। - 
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श्लोकः ३ ] प्रमाणसिद्धिः र 


वात्तिकालङ्कारः 

दविष्ठसंबन्धसं वि त्तिनँकरूपप्रवे दनात्‌ । द्यस्वरूपग्रहणे सति संबन्धवे दनम्‌ ।।३॥ 

कथं तर्हि प्रवत्तेनाकाले तज्ज्ञानम्‌ । एतदुत्तरत्र वक्ष्यामः । यद्यर्थक्रियाधिगमै पूर्वक 
प्रमाणं, सोप्यर्थ क्रियाधिगमः प्रमाणमप्रमाणं वा? अप्रमाणेनार्थ क्रियाधिगमाभावात्‌ प्रमाणं 
तत्‌ । ततस्ततोऽप्यर्थं क्रिपराधिगमः परान्वेषणीय इत्यनवस्था । नेदं साघीय:-- 

उत्तरार्थंक्रियाभावात्‌ पूर्व॑स्य यदि मानता । तदेवार्थ क्रियाभावादुत्तरस्य कथध्न सा ॥४॥ 

यत्रार्थ क्रियास्थितिरपरोपकल्पिता तद्‌ यावत्‌ प्रमाणम्‌ । यत्र तु स्वतस्तदैवार्थ- : 

क्रियानुभवः, तत्‌ सुतरामेव प्रमाणम्‌ । अर्थक्रियास्थितिरविसंवादनमिति सामान्ये- 


नाभिधानात्‌ । भ : 
ननु दाहपाकादयर्थं क्रियेयं स्वप्नेऽपि सम्भवति पीतशङ्कादिज्ञाने च । शब्दविषये 


तु ज्ञाने न दाहपाकाद्यर्थक्रिया स्वतः परतश्रार्थंक्रियाभावात्‌। तस्मादबाधितो बोधः 
प्रमाणमिति युक्तम्‌ । 
वातिकाल ङ्का र-व्या खया 

समाधान-अर्थंक्रिया और ज्ञान का सम्बन्ध केवल ज्ञान के ज्ञान से ज्ञात नहीं 
होता, क्योंकि घट और भूतलादि का सम्बन्ध द्विष्ठ ( अपने दोनों सम्बग्धियों में रहने 
बाला ) होता है, अतः वह अपने दोनों सम्बन्धियों के ज्ञान से ही ज्ञात होता है, केवल 
एक सम्बन्धी के ज्ञानमात्र से ज्ञात नहीं होता । ज्ञात-काल में अर्थक्रिया न होने के कारण 
ज्ञात नहीं हो सकती, तब उसका ज्ञान के साथ सम्बन्ध क्योंकर ज्ञात होगा ? ॥ ३॥ 

शङ्गा--प्रवृत्ति-काल में उक्त सम्बन्ध का ज्ञान कसे होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
आगे चल कर दिया जायगा । यहाँ यह शङ्का होती है कि यदि अर्थेक्रिप्रा का ज्ञान हो 
जाने पर उसके पूर्वोत्पन्न ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, तब यह प्ररत उठता है कि 
बह अर्थक्रिप्रा का ज्ञान प्रमाण है ? या अप्रमाण ? अप्रमाण ज्ञान के द्वारा अर्थक्रिया का 
अधिगम ( निश्चय ) नहीं हो सकता, अतः उसे प्रमाण ही मानना होगा। एसको 
प्रमाणता अन्य अर्थक्रिया के अधिगम पर निर्भर है, फछतः पूर्व-पू्वं को उत्तरोत्तर की 
अपेक्षा में अनवस्था दोष प्रसक्त क्‍यों न होगा ?॥ २॥ . 

समाधान--क्रथित अनवस्था दोष अयुक्त है, क्योंकि जब उत्तरकालीन ज्ञान में 
अवभासित अर्थ क्रिया की सत्ता से पूर्वोत्पन्न बल्लयादि-ज्ञानों में प्रमाणता मानी जाती 
है, तब उसी समय ( अर्थक्रिया के ज्ञान-काल में ) अवभासित अर्थक्रिया को अर्थक्रिपा 
के द्वारा उस उत्तरभावी प्रथम अर्थक्रिया के ज्ञान में प्रमाणता क्यों नहीं मानी जा 
सकती ? ( आशय यह है कि जहाँ प्रथम ज्ञान में केवल वह्वयादि का भान, द्वितीय 
ज्ञान में दाहादि-रूप अर्थेकिया ओर तृतीयादिज्ञानों में उत्तरोत्तर अर्थक्रिया का भान 
होता है, वहाँ अवश्य ही पुरव पुवे ज्ञान को उत्तरोत्तर ज्ञान की अपेक्षा होने से अनवस्था 
होती है, किन्तु जहाँ एक हो प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय और उसकी अर्थक्रिया का भान 
हो जाता है, वहाँ अनवस्था क्यों होगी ? ]। अर्थक्रिय्रा-स्थिति अविक्षंवाद पदार्थे है= 
ऐसा सामान्याभिधान है, उसका मान पृथक्‌ ज्ञान में होता है, या समूहालम्बनात्मके 
एक ही ज्ञान में--ऐसी कोई विशेषता का प्रदर्शन नहीं किया गया ॥ ३॥ 

शङ्का--यह्‌ दाह-पाकादिरूप अर्थ क्रिया तो स्वप्त में देखी जाती है, अतः वह्नि का 
स्वाप्न ज्ञान एवं 'पीतः शद्ध: इत्यादि अप्रमाण ज्ञानों में यह प्रमाण का लक्षण अतिः 
व्याप्त क्यों नहीं ? यह लक्षण केवल अतिव्याप्त ही नहीं, अपितु शाब्दादि प्रमाणः 
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६ संभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 


बातिकालङ्कारः 
तदप्ययुक्तम्‌ , यतः शाब्देऽप्यभिप्रायनिवेदनाद्‌ अविसंवादनम्‌। ` 
शब्दविषयं ज्ञानं शाब्दम्‌ । अपिशब्दादन्यन्रापि । अयमर्थः 
स्व॒रूपत्रोप्रमात्रेण सवं ज्ञानं भवेत्‌ प्रमा । अथाबाधितबोधत्वात्‌ स्वप्नादावपि किन्न तत्‌ ॥५॥ 
बोधमात्रसंगमो हि स्वप्ने तरप्रत्ययसंभवी समान एवसवंत्र। स हि न पुरुषार्थस्य 
साधकः । अथाबाधितबोधत्वं तदपि समानमेव । जाग्रतप्रत्ययेन बाघमानता चेत्‌, कोऽयं 


बाघो नाम? ५ ET 
प्रेण विषमाभावज्ञापनं स यदीष्यते । स्वार्थ प्रवृत्तिमञ्ज्ञानमभावं ज्ञापयेत्‌ कथम्‌ ॥ ६॥ 


न ताबज्ज्ञानान्तरेणाभावः स्वप्तज्ञानस्यान्यस्य वा केनचित्‌ क्रियते । तत्काले तस्य _ 
स्वयमेव नाशात्‌ । न चाक्षिनिमीलनान्नष्टे ज्ञाने बाध्यता प्रतीयत्ते। अन्येन नहि ज्ञानेन 
तस्य्र विषयापहारोऽसत्ताज्ञापनलक्षणो बाधः। न च स्वविषये प्रवृत्तमन्यविषयापहारं रचः 


वातिकालड्का र-व्या ख्या 

ज्ञानों में अव्याप्त भी है, क्योंकि शाब्द ज्ञान के विषयीभूत वह्नयादि की अर्थक्रिया न 
तो स्वतः ( उसी ज्ञान के द्वारा) और न अन्य ज्ञान के द्वारा अधिगत होती है। अतः 
प्रमाण का “अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌”-एऐसा लक्षण न करके "अवाधितार्थोऽनुभवः | 
प्रमाणम्‌”--ऐसा लक्षण करना चाहिए । स्वाप्न अर्थक्रिया बाधित होने के कारण स्वाप्न | 
ज्ञानो में अतिव्याध्ति नहीं और वह्वथ।दि के शाब्द ज्ञान में अव्याप्ति भी नहीं, क्योंकि 
उसका विषय अबाधित है ॥ ४॥ 

समाधान--कथित शङ्का भी अयुक्त है, क्योंकि शब्द-जनित, शब्द-विषयक ज्ञान 
शाब्द कहलाता हे । 'शाब्देऽपि'-यहाँ 'अपि' शब्द के द्वारा गन्धादिविषयक अन्य शाब्द 
ज्ञानों का ग्रहण अभिप्रेत है। सभी शाब्द ज्ञानों में शब्दादि विषयों के स्वरूप को प्रति. 
पत्ति को ही अर्थक्रिया कहते हैं, उसको लेकर सभी शाब्द ज्ञान प्रमाण माने जाते हैँ, 
अतः उनमें अव्याप्ति नहीं। अबाधितार्थानुभवत्व लक्षण भी स्वाप्त ज्ञानो में क्यों 
नहीं ? विषयस्वरूपमात्र की प्रतिपत्तिता तो स्वाप्न एवं उससे भिन्न सभी ज्ञानो में 
समान है। यदि कहा जाय कि स्वरूपमात्र की प्रतीति से पुरुषार्थ की सिद्धि नहीं होती, 
अत: अबाधिताथेक बोधत्व को ही प्रामाण्य मानना चाहिए, तो वह भी सवंत्र ज्ञानो में 
समान है । यदि कहा जाय कि स्वाप्न ज्ञान का विषय जाग्रदनुभव के द्वारा बाधित हो 
जाता है, अतः अबाधिताथेक अनुभवत्व स्वाप्न ज्ञान में अतिव्याप्त नहीं होता । तत्र 
यह जिज्ञासा होती है कि यह बाघ-पदार्थेक्या है ? ॥॥५॥ 

यदि पर ( उत्तरवर्ती ) ज्ञात के द्वारा पूर्व ज्ञान के विषय का अपहार ( विषया- 
भाव-ज्ञापन) बाध-पदार्थ माना जाता है, तब प्रश्‍न उठता है कि क्या उसी ज्ञान के द्वारा 
उसका विषयापहार होता है ? या ज्ञानान्तर के द्वारा ? उसी ज्ञान के द्वारा उसका 
विषयापहार नहीं हो सकता, क्योंकि जो ज्ञान जिस विषय के स्वरूप-प्रतिपादन में प्रवत्त 
होता है, उसी से उप्तके विषय का बाध क्योंकर होगा ? उत्तरोत्मन्न अन्य ज्ञान के द्वारा 
भी पूर्व ज्ञान का विषयापहार नहीं हो सकता, क्योंकि उस समथ तक पुर्वं ज्ञान तो स्वथं ` 
नष्ट ही जाता है। आँखे बन्द कर लेने पर स्वतः नष्ट ज्ञान में बाध्यता की प्रतीति कभी 
नहीं होती । फलतः अन्य ज्ञान के द्वारा पूर्व ज्ञान का विषयामाव-ज्ञापनळूप विषयापहार | 
या - 2 । कोई भी ज्ञान अपने विषय में प्रवृत्ति और अन्य ज्ञात के विषया- . 
पहार को रचनां नहीं कर सकता, क्योंकि सभी जुनो का यह, धर्म (स्वभाव) है कि 
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फक 


- श्लोकः ३ ] प्रमाणसिद्धि! 8 


यातिकालङ्कारः . 
यितुमलम्‌ । स्वविषय(ज्ञात)स्वविषयस्य रूपसाधमं हि ज्ञानानां धर्म; । परविषयापहरत् 
णन्तु नराधिपधमंः । ं 

कथन्तहि बाध्यवाधकभाव: ? न कथच्चित्‌ । अत एवाबाधितत्व न प्रभाणत्वम्‌ । 
तस्मांद्‌ यत्रार्थ क्रिया नास्ति तदप्रमाणम्‌ । 

स्वयमन्येन वा यत्र ज्ञायते न क्रियोदयः । तदप्रमाणं न स्वनात्वप्नभेदो$स्ति तत्त्वत: ॥७।। 

व्यवहारमात्रमेवेदं स्वप्नास्वप्नभेदो नाम । तथा प्रमाणाप्रमाणभेद इति हि वक्ष्यते । 
न चासावथंक्रियास्थितिरविचलितत्वाभावात्‌ । भावनामात्रावसायतार्थक्रिप्रा स्वप्ने । न 
तत्र परितोषः । अबाधितत्वे त्वनवस्थेव । प्रथममबाधन सवेत्रेव । तदुत्तरकालमबाधने । 
तत्राप्युत्तरकालमबाधनमिति कुतः ? 


वाधकस्य पुरोभावः सवं विज्ञानसम्भवी । परन्तु वाधकाभावस्तत्राप्याशंक्यते न किम्‌ ।.५॥ 
पीतशंखादिविज्ञानन्तु न प्रमाणमेव, तथार्थक्रियावाप्ेरभावात्‌ । संस्थानमात्रा: 
थंक्रियाप्रसिद्धावन्यदेव ज्ञानं प्रमाणमनुमानम्‌ । तथा हि-- 
प्रतिभास एवम्भूतो यः स न संस्थानवजितः । एवमन्यत्र दृष्टत्वादनुमानं तथा च तत्‌ ॥।8॥ 
येन न कदाचिद व्यभिचार उपलब्धः स यथामिप्रेते विसंवादाद्‌ विसंवाद्यत एव । 
यस्तु व्यभिचारसंवेदी स विचायं प्रवत्तंते । संस्थानमात्रन्तावत्‌ प्राप्यते । परत्र सन्देहो 
St य क 


वातिकालङ्घार-ब्याख्या 

वे अपने विषय की स्वरूप-सिद्धि ही किया करते हँ । किसो ज्ञान के विषय का अपहार 
(बध) नहीं करते । विषय (देश) का अपहरण तो राजा-महाराजा किया करते हैं ॥६॥ 
तब पूर्व और उत्तर ज्ञान का बाध्य-घातक भाव कैसे बनेगा ? किसी प्रकार भी 
नहीं । अतः अबाधितविषयक ज्ञान को प्रमाण नहीं कहा जा सकता । हाँ, जिस ज्ञान में 
अर्थेक्रिया-कारित्व नहीं, वह अप्रमाण और जिसमें अर्थक्रिया का हदय (उत्पादन) 
स्वत: या परतः अधिगत हो जाता है, वह प्रमाण होता है। स्वप्न और अस्वप्नादि का 

विभाग न तो पारमाथिक है और न विषय के बाधाबाध पर निर्भर || ७ | | 
स्वप्नास्वप्न और प्रमाणाप्रमाण का भेद व्यवहारमात्र हैं, तात्त्विक नहीं--यह 
आगे चलकर कहा जायगा । अथेक्रिया की स्थिति या अविचलितत्व का होना भी अनि- 
वार्यं नहीं, क्योंकि स्वप्नावस्था में अर्थक्रिया अविचलित नहीं, वह तो भावनामात्र है, 
विषयवस्तु से उसका कोई सम्बन्ध नहीं, अतः उक्त लक्षण भी सन्तोषजनक नहीं । अबा- 
वितार्थ-विषयकत्व-पक्ष में तो अनवस्था दोष है । अर्थात्‌ ज्ञान-काल में तो विषय का 


अबाधित होना समी ज्ञानों में समानरूप से पाया जाता है। भविष्यत्काल में अजाध का 
होना भी निश्चित नहीं, क्योंकि भविष्यत्काल में कब किसके विषय का बाध हो जाता 


है--ऐसा नहीं कह सकते । जहाँ 'पीतः शंखः'-ऐसा भ्रम होता है, वहाँ पीत शङ्घ के न 
- होने पर भी पीतापीत-साधारण संस्थान-विशेष की सिद्धि अनुमान के द्वारा हो जाती 
है। अनुमान का आकार यह है--'पीतः शङ्कः' ऐसा आभास (ज्ञान) क्रिसी संस्यान: 
विशेष को विषय करता है, क्योंकि वह ज्ञान है, घटादिज्ञानों में वेसा ही देखा जाता 

है, फ्त: “पीत: शङ्खः' यह ज्ञान भी वेसा (सविषयक) ही है ॥८॥ 
जिप व्यक्ति ने जलादि-ज्ञानों का विषय-व्यभिचार कभी नहीं देखा, वेसा व्यक्ति 


मरु-मरीचि में बेधडक प्रवृत्त होकर ठगा ही जाता है, किन्तु जो व्यक्ति एक-दो बार | 
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(4. 


द सभाष्य॑ प्रमाणवातिकम्‌ [ परिच्छेद; १ 


आभी प्र 


. वातिकालङ्कारः 
विपर्ययो वा । ततोऽनुमानं संस्थाने । संशयः परत्रेति प्रत्ययद्वयमेतत्‌ प्रमाणमप्रमाणं च | 
अनेन मणिप्रभायां मणिज्ञानं व्याख्यातम्‌ । तथा च वक्ष्यामः ) 
अथ केन दृयमेतदिति प्रतीयते ? एतदपि वक्ष्यामः । झब्दविषयन्तु ज्ञानममिप्रायः 
निवेदनात प्रमाणम्‌ । अभिप्रेतारथेक्रियास्वरूपनिवेदनमेव संवादम्‌ । 
शेयस्वरूपसं सिद्धिरेव तत्र क्रिया मता । चित्रेऽपि दृष्टिमात्रेण फलं परिसमाप्तिमत्‌ ॥१०॥ 
'न खल स्वरूपसंवेदनादपरमत्रार्थकतियाज्ञानं क्वचिदुपलभ्यते। रूपादयो हि स्वस्व- 
रूपसंवेदनपरा एवं । न तद्विषयः प्रत्यय: परत्र प्रमाणम्‌ । तत्स्वरूपसंवेदनमा त्रकच्च सर्वत्र 


_ ज्ञाते समानमिति त सांव्यवहारिकप्रमाणावतार: । 


ततो भाव्यर्थविषयं विषयान्तरगोचरम्‌ । प्रमाणमध्यारोपेण व्यवहाराववोधकृत्‌ ॥११॥ 
भाव्यथंविषयास्तरप्राप्त्पर्था हि प्रमाणाप्रमाणान्वेषणाः | यथा च भिन्नो विषय- 
स्पर्शादिक: न रूपादिस्वरूपग्रहणेऽन्तर्याति तथा भाविस्वरूपमपि परमार्थतः । अध्या रोपेण 


“ तु तदेकता विषयान्तरस्यापि । ततस्तद्द्वारेण संवादनमुक्त ज्ञाने । यत्र तु तदेव।थं क्रिया 


तत्राविवाद एव । तत्र भाविस्वरूपे तत्कारणत्वे नैकतारोपः। परत्र तु स्पर्शादौ तदेक- 
GIGI Noo री ण 


बातिकालड्ा र-व्या ख्या 
. उगा जा चुकता है, वह बहुत सोच-समझ कर प्रवृत्त होता है। उसे जो पहला संस्थान- 
` मात्र ( धर्मिमात्र ) का ज्ञान होता है, वह अनुमान है और दूसरा जल-ज्ञान संशय या 
विपर्ययरूप होता है । पहला ज्ञान प्रमाण और दूसरा ज्ञान अप्रमाणरूप हैं। इसी प्रकार 
मणिःप्रभा में मणि-ज्ञानरूपी संवादी भ्रम भी व्याख्यात हो जाता है, जिस हो चर्चा, आगे 
की जायगी ॥ ६ ॥ 
प्रमाणाप्रमाणरूप प्रत्यय-द्वय को प्रतीति किसे होती? यह भी आगे कहा 
' जायगा । यह तो कहा जा चुका है कि शब्र-जनित ज्ञान वक्ता के अभिप्राय का सूचक 
होने के कारण ही प्रमाण माना जाता है। वहाँ अभिप्रेत वस्तु का स्वरूपज्ञान ही 
संवादन या अविसंवाद है । ऐसे स्थलों पर ज्ञेय वस्तु की स्वरूप-सिद्धि को छोड़कर 
अन्य कोई अर्थक्रिया उपलव्ध नहीं होती। रूपादि पदार्थं अपने स्वरूप का संवेदन मात्र 
कराते हैं। रूपादि-विषयक ज्ञान परत्र ( रसादि की सिद्धि में ) प्रमाण नहीं हो सकता। 
- स्वरूप-संवेदन तो सवंत्र ज्ञानों में समानरूप से होता है। अतः इसके आधार पर सांग्या- 

वहारिक-पारमांथिक का भेद मानने की आवश्यकता नहीं ॥ १०॥ 

. यद्यपि प्रत्यक्ष ज्ञान का जलादि विषय वर्तमान ही होता है, भविष्यत्‌ नहीं और 
प्रवृत्ति का विषयी भूत जल भविष्यत्‌ है, तथापि दोनों विषयों की एकता का आरोप हो 
जाता है और जलादि-ज्ञान सांग्यावहा रिकरूप से प्रमाण माना जाता है॥ ११॥ 

लोक में दृष्ट विषय की भावी सन्तानान्तर की प्राप्ति करने के लिए प्रमाण की 
अन्वेषणा होती है । जेसे रूप-ज्ञान विषयीमूत रूपक्षण से स्पर्शादि भिन्न होते हैं, गृहीत 
रूपक्षण के अन्तर्गत नहीं होते । वेसे ही प्राप्य भावी रूपक्षण भी परमार्थत: दृष्ट रूपक्षण 


से भिन्न होता है, तथापि समान सन्तति के उन दोनों सन्तान-क्षणों की एकता का | 


: अध्यारोप होकर प्रवृत्ति होती है और वह संवादी भ्रम के समान सफल भी होती है, 


अतएव पुर्वज्ञान में प्रमाणता भी सिद्ध हो जाती.है। जहाँ एक ही प्रत्यक्ष ज्ञान में विषय _ 


: वस्तु और उसकी अर्थ क्रिया का भान है, उस ज्ञान में तो प्रमाणता निविदादसिद्ध है। वहाँ 
, भावी और वतमान विषयों में एकतारोप की भी आवश्यकता नहीं । भावी प्रवृत्ति-स्थल 
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वातिकालङ्कारः _ 
सामग्र्यधीनत्वेनेति न विशेषः। यत्र तु नाभिमतार्थक्रिया यथा जलग्राहिविज्ञानात्‌ 


सरीचिकार्थक्रियावाप्तिस्तदप्रमाणमेव । अत एवाह--“शाब्देऽप्य भिप्राय निवेदनात्‌’ । 
अन्यत्रापि चित्रादौ। तथा च घटज्ञाने पटप्राप्तौ शुक्तिकायाश्च रजतज्ञानपरंपरा- 
यामपि न प्रमाणता । अभिप्रायाविसंवादाभावात्‌ । 
अभिप्रायाविसंवादात्‌ प्रमाणं सर्वमुच्यते । न सजातिविजातीयविज्ञानोत्पत्तिमात्रतः ॥॥१२॥ 
वाधक्रत्ययस्यापि स्थितेरेवंप्रकारता । तत्त्वतस्तु विजातीयविज्ञानोत्पत्तिमात्रकम्‌ ।१३॥ 
विजातीयविदुत्पत्तियंदि वाधकमुच्यते । घटज्ञाने पटज्ञानं वाधक किस्त युक्तिमत्‌ ॥१४॥ 
नेति प्रत्ययवुद्धधा चेत्‌ वाधक किचिदिष्यते । स एव प्रत्ययो नेति प्रमाणाद्‌ भेद आगतः ॥१५॥। 
अभावलक्षणं मानं ततश्चेत्तन्निरूप्यते । किमन्यरूपसंवित्तिः किमभावस्य तस्य वित्‌ ।।१६॥ 
अन्यरूपस्य वित्तिश्चेदविशेषात्‌ प्रसज्यते । तदभावस्य वित्तो स्यात्‌ तस्येति न समन्वयः ।। १७॥ 
_ वा्तिकालङ्कार-व्याख्या ` 
पर तो ग्राह्य और अध्यवसेय विषयक्षणों का वैसे ही भेद होता है, जैसे रूप और 
स्पर्शादि में वहाँ एक सामग्री की अधीनता को लेकर एकदा का आरोप हो जाता है । 
जहाँ अभीष्ट स्तानपानादि अर्थक्रिया नहीं होती, जैसे-जलावभासी ज्ञान से मरुमरी- 
चिकादि में। वह ज्ञान तो अप्रमाण ही होता है । अतएव कहा गया है--“शास्त्रेऽप्य- 
मिप्रायनिवेदनात्‌” । यहाँ 'अपि’ शब्द के द्वारा प्रत्यक्षादिरूप अभ्य ज्ञानों का ग्रहण 
किया गया है । अर्थात्‌ जहाँ शब्द, गन्ध, रसादि चित्र-गुणात्मक पुष्पादि द्रव्य का चक्षु 
के द्वारा ग्रहण ( प्रत्यक्ष ) किया गया है, वह ज्ञान भी चक्षु के अविषयीभुत्त शब्द, 
गन्धादि विषयों में अभिप्रेतार्थ-निवेदकत्वेन प्रमाण माना जाता है । हाँ, जहाँ अभिप्रेताथं 
भ्रापकत्व नहीं देखा जाता, ऐसा ज्ञान प्रमाण ही नहीं होता, जैसे--पट-प्रापक घट-ज्ञान 
या शुक्ति-प्रापक रजत-ज्ञान । ऐसे ज्ञान अभिप्रेतार्थेविषयकानुमानरूप परम्परा के 
माध्यम से भी प्रमाण नहीं माने जाते, क्योंकि अभिप्रेताथे ( घट और रजत ) की 
प्राप्तिरूप अविसंवादिता का वहाँ अभाव होता है। यह एक सार्वभौम लक्षण है कि 
जहाँ स्वाभिप्रेत वस्तु का लाभरूप अविसंवाद है, उस ज्ञान को ही प्रमाण माना जावा 
है, सजातीयाथे के जान को उत्पादकता या बिजातीयार्थ-ज्ञान की अनुत्पादकतामात्र पर 
प्रमाणता निर्भर नहीं ॥ १२ ॥ बाध ज्ञान में भी अर्थेक्रिपा की स्थिति इसी प्रकार को 
मानी जाती है अर्थात्‌ अभिप्रेत अर्थ के निवर्तक ज्ञान की जनकता ही बाधकता है। 
यद्यपि तत्त्वतः विजातीथ-विज्ञान की उत्पत्तिमात्र ही बाध पदार्थ है, तथापि य॒दि 
विजातीय पदार्थ के ज्ञान की उत्पत्ति को बाधक माना जाता है, तब घट-ज्ञान में पट- 
ज्ञान को भी बाधक मानना होगा, क्योंकि वह घट से विजातीय पट को विषय करता 
है । इसी प्रकार यदि 'न'-इस प्रकार के निषेवक ज्ञान को बाधक माना जाता है, 
तव जिज्ञासा होती है कि नकार का यहाँ भेद अर्थे है? या अत्यन्ताभाव ? "नेद रजः 
तम्‌ यहाँ पर प्रथम पक्ष के अनुसार रजत-भेद की और द्वितीय पक्ष के अनुसार 
रजत का अभाव प्रसक्त होता है। फलतः 'रजतमिदम्‌-इस प्रकार की प्रतीति में 
सन्देह होता है कि क्या यह कोई अन्य वस्तु की प्रतीति है? या रजत के अभाव को? 
अन्य वस्तु की प्रतीति मानने पर विशेष पदार्थं का नियामक न होने के कारण किसी 
अन्य विशेष का निर्देश न हो सकेगा और रजत के अभाव में रजत का अन्वथ कंसे 
होगा ?॥ १७ | आशप ग्रह है कि अभाव की स्वरूपेण ( अन्यानिरूपित छप से ) 
३ 
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बातिकालङ्कारः 

अभावो हि स्वरूपेण प्रतीयते । स्वलूपञ्चाभावस्य न घटादिसम्बन्धितया 
प्रतीयते । प्रतीयमाने हि घटे न तत्सम्बन्धिताऽभावस्थ, तदाऽभावाभावात्‌। न हि 
जीवत एव देवदत्तस्य मरणम्‌ । अप्रतीयमानेन तु घटेन सम्बन्थिताऽभावस्य न शक्या 


ss कार्यका रणभाववत्‌ प्रतीतिः । कारणे सति पश्चात्‌ कार्यं भवति। तदनन्तरं 

तस्योप ब्धिक्रमेण स्वरूपःप्रतिपत्तौ कार्यकारणसम्बन्धपरिग्रहः एवं भावे सति अभावो- 

ऽभावे च. सति भाव इति भवति सम्बन्यप्रतिपत्तिः। तदप्यसत्‌ , यतः 
अत्यन्ताभावसंतन्धः कस्यचिन्न प्रसिध्यति । न भावे सत्यभावोऽसौ न च तत्र विपर्ययः ।।१८॥। 


किञ्च 9 so र 
कार्यकारणयो रूप विना तेन प्रतीयते । अभावल्लु विना भावं भवतो च प्रतीयते ॥१६९॥ 


देशस्य शून्यता या तु तस्याः सर्वत्र तुल्यता । प्रागभावादिभेदस्य तत्रात्यन्तमसंभवः ॥२०॥ 


यथा च वस्तुनो भेदः प्रत्यक्षेण प्रतीयते । प्रागभावादिभेदोपि प्रतीयेत तथाऽक्षतः ॥२१॥ ` 


ना 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

प्रतीति मानने पर घटादि प्रतियोगी पदार्थोका सम्बन्ध अभाव में न हो सकेगा, क्योंकि 
प्रतीयमान घट का अभाव से सम्बन्ध होता है? या अप्रतीयमान घट का ? घट की 
प्रतीति होने पर अभाव रहता ही नहीं, किसके साथ घट का सम्बन्ध होगा ? फिर भी 
यदि सम्बन्ध होता है, तव जीवित देवदत को भी मृत मानना होगा । अप्रतीयमान घट 
की अभाव में सम्बन्धिता कभी भी गृहीत ही नहीं हो सकती । 

शङ्का- घट की प्रतीति होने पर घटाभाव की प्रतीति वैसे ही हो जायगी, जैसे 
कारण के पदचात्‌ कार्य होता है! प्रतियोगी की उपलब्धि होने पर ही अभाव-स्वरूप 
की प्रतीति होती है । फन्नतः कार्य और कारण के सम्बन्ध के समान ही प्रतियोगी भौर 
अभाव का सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है--'भावे सति अभाव: “भावे चासति 
अभावाभावः' । 

समाधान-कथित प्रकार भी सम्भव नहीं, क्योंकि अत्यन्ताभाव ( त्रेकालिक 


अभाव ) का सम्बन्ध किसी भी प्रतियोगी के साथ सम्भव नहीं, वहाँ न तो 'भावे सति, 


अभावः कह सकते हैं और न 'मावेऽसति अभावाभावः' ॥ १८॥ 


दूसरी बात यह भी है कि कार्ये हारणभावरूप सम्बन्ध का ज्ञान न होने पर भी. 


घट और दण्डादि का स्वरूपतः ज्ञान होता है किन्तु प्रतियोगी और अभाव के सम्बन्ध 
का ज्ञान न होने पर अभाव की प्रतीति ही नहीं हो सकती [ आशय यह है कि 'अभाव' 
पदार्थ नित्य प्रतियोगिसापेक्ष होता है, 'अभावः--ऐसा कहने पर नियमतः 'कस्य 
ऐसी आकांक्षा होती है, अतः 'घटस्याभावः', 'पटस्याभावः'-एसा ही व्यवहार होता 
है, केवल अभाव? ऐसा नहीं |॥ १९॥ किसी भूतलादि देश जो शून्यता या अमाव 


<* 


है, वह घट का भी हो सकता है ओर पटादि का भी। अभाव के प्रागभावादिरूप भेदी. 


का भुतलादि में प्रत्यक्ष होना सम्भव ही नहीं, क्योंकि घटादि कार्यो का प्रागभाव अपने" 
अपने समवाग्री कारण में ही रहता है । परमाण्त्रादिङप समवायी कारण अतीन्द्रिय 
होते हैं ॥ २० ॥ भेद के समान हो यदि अत्यन्ताभाव का स्वरूप माना जाता है, तब 
जैसे वस्तु का भेद प्रत्यक्षतः प्रतीत होता है, वैसे ही प्रागमावादि का भेद भी प्रत्यक्षत 


प्रीत होता चाहिए | २१, मभाव की सीति, अभाव ( अनुपलब्धि ) भाण 


निल 


क 


शलौकः ३ ] प्रमाणसिद्धः ` ११ 


वातिकालङ्कारः 

: अभावेन प्रमाणेन प्रतीतिस्तस्य चेन्मता | कस्याभावः प्रमाणस्य प्रमाणाभावाडि(?)वेदने ॥२२॥ 
- किन्न भावस्य सर्व्वस्य किन्न पुप्तस्य सव्वंथा । अभावग्राहिका वित्तिरभावो यदि सम्मतः ।।२३।। 
भाववित्ति विनेवासौ कस्यचित्‌ किन्न लक्ष्यते । एषैव तत्र सामग्री यदि नाभावनिश्चयः ॥२४॥ 
वस्तुतो व्यतिरिक्तस्य नाभावस्यास्ति वेदनम्‌ । इदन्नास्तीति विज्ञानं वेत्ति तद्वयतिरेकिताम्‌।।२५।। 

: कुत उत्पद्यतामेतन्नेर्द्रियात्‌ स्मरणं विना । इऱ्द्रियस्मृतिसंयोगादभावज्ञानसंभवे ।।२६।। 
राप्तं प्रत्यक्षमेवेदमक्षभावानुसारतः । अन्यत्र वृत्तमक्षञ्बेन्तान्यविज्ञानका रणम्‌ ॥२७॥ 
मानसं नास्तिताज्ञानं कथमस्य प्रमाणता । प्रमाणमविसंवादाइपरं मानमेव तत्‌ ॥२८॥ 
व्यतिरिक्ते हि नाभावे विसंवादोऽस्ति कस्यचित्‌ । केवलत्वे विसंवादस्तत्प्रत्य भ्वेण गृह्यते ॥२९॥ 
विना भावर्मात तच्च केवलग्रहणं सदा । पराननुप्रवेशेन प्रतीतिः केवलग्रहः ।।३०॥। 
केवलाभावप्रत्यक्षेऽविसंवादस्य संभवः । ततः प्रत्यक्षमेवेदमन्यथानुपलम्भनम्‌ ।।३१॥ 
ननु केवलसंवित्तिरभावावित्तितः कुतः। सापि केवलसंवित्ति विना नेति समानता ॥३२॥ 


वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

से मानी जाती है, तब अनुपलब्धि का जो अर्थ होता है--प्रमाणाभाव', वहाँ जिज्ञासा 
होती है कि वह किस प्रमाण का अभाव है ? ॥ २२ ॥ अभाव-प्रमाण यदि माना जाता 
है, तब सुषुप्त पुरुष को सभी भाव पदार्थो की सर्वथा अभाव-ग्राहिहा बुद्धि उत्पन्न 
क्यों नहीं हो जाती ? ॥ २३॥ उसी प्रकार भाव-ज्ञान के बिना ही किसी को अभाव 
की प्रतोति क्यों नहीं हो जाती ? इतनी ही (अभाव मात्र) सामग्री यदि सम्मत है, तब 
उससे अभाव का निश्चय कभी नहीं हो सकता ॥ २४॥ वस्तुतः भाव से व्यतिरिक्त 
(भिन्न) अभाव का ज्ञान नहीं होता । 'इदम्‌ इदं नः--इस प्रकार की अनुभुति तो भाव 
से अभाव का भेद करती है, किन्तु यह अनुश्रुति किध इन्द्रिय से होगी, जब कि प्रति- 
योगी का स्मरण न हो ? यदि प्रतियोगि-स्मरण-सहक्कत इस्द्रिय के द्वारा अभाव का 
ज्ञान होता है, तब अर्थात्‌ यह सिद्ध हो जाता है कि वह ज्ञान प्रत्यक्ष है, इयोंकि वह 
इन्द्रिय के भावाभाव का अनु विधान करता है। यदि इन्द्रिय अन्थासक्त होने के कारण 
अभाव का ज्ञान नहीं कर सकती, तब वह मानस है, जैसा कि श्रो कुमारिल भट्ट ने 
कहा है--“मानप्व॑ नास्तिताज्ञानं जायतेउक्षानपेक्षया” ( इलो० बा० पृ० ४८२ )। यह 
ज्ञान प्रमाण केसे होगा ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कुमारिल भट्ट का ही कहना है कि जब 
वह ज्ञान अविसंवादी हे, तव उसे प्रमाण मानना ही होगा , यदि प्रत्यक्षादि के अन्तर्गत 
नहीं हो सकता, तब उसे अनुपलब्धिरूप पृथक प्रमाण मानना ही युक्तिसंगत है 
॥२५-२८॥ अभाव-प्रमाण यदि भिन्न नहीं माना जाता, तब अविसंवाद किस का 
साना जायया ? केवलत्वरूप अभाव-ज्ञान की विसंवादिता के कारण अभावःग्रहण 
प्रत्यक्ष से मानना उचित होगा । भावात्मक प्रतियोगी की बुद्धि के बिना पर-निरपेक्ष 
प्रतीति को केवन-ग्रह कहा जाता है ॥ २९-३० ॥ केवलतारूप अभाव के प्रत्यक्ष ज्ञान 
में अविसंवादता सम्भव है । अतः यह घटादिरूप अन्य पदार्थों का अनुपलम्भन प्रत्यक्ष 
ही है॥ ३१॥ ` - 

'केवलं भुतलम्‌'-एसी ध्रतीति अभावावित्तितः ( अभाव-प्रतीति के बिना) 
क्योंकर होगी ? वह (अभाव-प्रतीति) भी केवल-वित्ति के बिना नहीं हो सकती -इसः 
प्रकार अन्यो5च्याश्रयता प्रसक्त होती है ॥३२॥ अथवा 'इदं भ्रुतलं केवलम्‌ , अभावः 
वत्त्वातू--इस प्रकार अभावाविनाभाव सभावः्याप्ति) के द्वारा केवलता का अनुमान 


CCO. Vasishtha ब्‌ ( i Collection. Digi angotri 


१२ सभाष्ये प्रमाणवात्तिकर्म्‌ [ परिच्छेद: | 
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यथो वा केवलोऽभावाऽविनाभावेन मीयते । तथाऽभावोऽपि नँवञ्चेदनवस्था प्रसज्यते ॥३३॥ 
अभावप्रतीति विना न केवलश्रतीतिरिति चेत्‌ । केवलप्रतीति विना नाभावप्रतीति- 
रिति समानम्‌ । अभावो वा केवलः कथमभावान्तरं विना । तन्राप्यभावकल्पनेंऽनवस्था | 
स एव स्मर्यमाणपदार्थपिक्षोऽनुपलम्भोऽपावसाधनः भ्रः प्रत्ययः । अभावव्यवहारस्तु 
वासनानरोधात्‌ क्वचिदेव भवति नान्यत्रेति विभागः। तस्माद्‌ यथा जाग्रत्रत्ययः 
स्वप्तप्रत्ययस्य बाधकस्तथा विपर्ययोऽपि केवलग्रहणादिति न्याय्य एष: | तस्माच्छाब्दे$- 
प्यभिप्रायमिवेदनात्‌ प्रामाण्यमिति निराक्ृतमेतत्‌-- | 
र शोत्रधीश्चाप्रमाणं स्यादितराभिरसङ्गतेः । 
ननु प्रमाणभूतेन भगवता कोऽर्थो: व्यावहारिकप्रमाणादेव सर्वपुरुषार्थे सिद्धेः | 
नैत दस्ति 
स्वरूपग्रहणेऽध्यक्षमतुमान्यत्र प्रवत्तते । 
वारतिकालङ्का र-व्याख्या 
होता और हेतुभूत अभाव का अभावान्तर के द्वारा अनुमान होगा, फलतः अनवस्था 
दोष की प्रसक्ति होती है ॥३३॥ आशय यह है कि अभाव-प्रतीति के बिना यदि केवल- 
प्रतीति नहीं होती, तब केवल 'प्रतीति के बिना अभाव-प्रतीति नहीं होती, अतः समान- 
रूपेण अन्योऽच्याश्रयता है । अथवा केवलरूप अभाव, अभावान्तर के बिना और वह 
अभाव भी अभावान्तर के बिना अनुमित नहीं हो सकता--इस प्रकार अनवस्था होती 
है। अतः यह मानना अनिवाय॑ हो जाता है कि स्मर्यमाण घटादि प्रतियोगी पदार्थों से 
सापेक्ष अनुपलम्भ ( अभाव-ज्ञान ) हृश्यादशन-सहकृत इन्द्रिय के द्वारा जनित होने के 
कारण प्रत्यक्ष है । अभाव सर्वत्र होने पर भी अभाव का व्यवहार अपने संस्कारों के 
अनुप्तार कहीं ही होता है, सर्वत्र नहीं ! फलतः जेते जाग्रदबोध स्वप्त-ज्ञाच का बाधक 
होता है, वसे ही रजत-विशिष्टादि विपर्यय ज्ञान भी 'केवलमिदम्‌इस प्रकार के बाघ 
से बाधित होता है- ऐसा न्याय-प्राप्त है। 
संवादी ज्ञान प्रमाण होता, शब्दज्ञान में भी अभिप्रेतार्थःबोधनरूप संवाद सुलभ 
है-इस सिद्धान्त का निराकरण श्री कुमारिल भट्ट ने किया है--“श्रोत्रधी श्रा प्र माणं 
स्यादितराभिरसङ्गतेः" (इलों ० बा० पृ० ५२) । [अर्थात्‌ श्रोत्र-जन्य शब्द-विषयक 
ज्ञान का संवादन चाक्षुषादि ज्ञानों के द्वारा इसलिए नहीं हो सकता कि चक्षुरादि 
इन्द्रियों का 'शब्द' विषय ही नहीं होता, शब्दविषयक श्रोत-जनित प्रत्यक्ष ज्ञान प्रमाण 
न होकर अप्रमाण ही रह जाता है] । 
शद्भा--भगवान वृद्ध को जो पुंथक स्वतन्त्र प्रमाण माना जाता है, उसकी क्या 
आवश्यकता ? प्रत्यक्षादि व्यावहारिक प्रमाणों के द्वारा ही समस्त कार्य सिद्ध हो 


जाता है । 
समाधान- उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योंकि भगवान्‌ बुद्ध सवंज्ञ होने के कारण 


परलोक एवं उसके स्वरूप और साधनों के प्रतिपादन में एकमात्र प्रमाण माने जाते हैं । 
लौकिक प्रमाण दो माने जाते हैं-( १) प्रत्यक्ष ओर (३) अनुमान । प्रत्यक्ष प्रमाण तो लो इ 
प्रसिद्ध पदार्थमात्र के स्वरूप का ही ग्रहण करता है, परलोक में उसकी गति नहीं । 
झनुमा ( अनुमानःप्रमाण ) की भी वहाँ प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वह वस्तुसत से 
अन्यत्र काल्पनिक०त्सा ग्राएपर/ल् भाव्म कालही आइकपदोता दै । पूर्वापर-संगर्ति 


वक्ष्यतेऽदः पुनः पश्चादपरस्याप्रमाणता ॥३४॥ 


। 
| 
|, 
: 

| 
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वकक्‍तृव्यापारविषयों योऽर्थो बुद्धी प्रकाशते । 
प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य नार्थ्तच्वनिवन्धनस्‌ ॥ ४ ॥ 


वक्ता का व्यापार है-विवक्षा, उसका विषयीभ्रुत जो घटादि पदार्थ वृद्धि में 
प्रतिभासित होता है, घटादि शब्द उसी का प्रमाण ( अनुमापक लिङ्क ) माना जाता है, 


वात्तिकालङ्कारः 

न तावत प्रत्यक्षं परलोकादौ प्रवत्तंते । तस्य स्वरूषमात्रग्रहणादिति प्रतिपाद- 
यिष्यते । अनुमानन्तु सम्बन्धग्रहणमन्तरेण नास्ति। न च सम्बन्धो व्याप्तिरसर्वंविदा 
हीतुं शक्यः । स्वरूपसंवेदननिष्ठेन हि प्रत्यक्षात्मना न सम्बन्धग्रहणम्‌ । अनुमानेनव 
सम्वन्धग्रहणे इतरेतराश्रयणदोषः। संव्यवहारमात्रेण तु प्रत्यक्षानुमाने प्रमाण सर्वज्ञः 

साधनानुगुणत्वेनैव नान्यथेति । पश्चादेतत्‌ प्रतिप!दयिऽ्यते । (१) 
नन यदि नाम प्रमाणं परलोकादी प्रत्यक्षानुमानलक्षगं न प्रवर्तंते । तस्य स्वरूप- 
विषयत्वादन्‌ मानस्य च सम्बन्धग्रहणसावेक्षत्वात्‌ । शास्त्रन्तु न॑वमिति तत एव समीहितः 
सिद्धिः । कि भगवान्‌ प्रमाणभूतः प्रसाध्यते । अत्रोच्यते--वततृग्यापारेति। शब्दस्य हि 


वातिकास ङ्का र-ग्याख्या 

को ब्यान में रखने पर यहाँ ''अनुमा चात्र प्रवतते”--एऐप्वा पाठ उचित प्रतीत होता है, 
उसके अनुरूप ही आगे व्याख्या की गई है । यह आगे चलकर कहा जायगा कि पर- 
लोक साधक हेतु के साथ व्याप्तिरूप सम्बन्ध का ग्रहण किसी असंज्ञ व्यक्ति के द्वारा 
नहीं किया जा सकता | प्रत्यक्ष भोर अनुमान से भिन्न उपमानादि की अप्रमाणता का 
प्रतिपादन भी आगे किया जशयगा॥ ३४ ॥ आशय यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण केवल 
इन्द्रिय-सम्बद्ध वस्तु के अपने निविकल्प-स्वरूप का ही ग्राहक होता है, इन्द्रियासम्बद्ध 
परलोकादि का प्रकाशक नहीं हो सकृता। अनुमान प्रमाण व्याप्य और व्यापक के 
व्याप्तिरूष सम्बन्ध के ज्ञान की नियमता अपेक्षा करता है । परलोक के साथ क्रिती हेतु 
की व्याप्ति का ग्रहण कोई पर्वज्ञ हो कर सकता है, असवंज्ञ नहीं। स्वरूप मात्र के 
ग्राहक प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा भी उक्त सम्बन्ध का ग्रहण नहीं हो पकता । किसी अन्य 
अनुमान के द्वारा सम्बन्ध का ग्रहण मानने. पर अन्यो$न्याश्रयतादि दोष प्रसक्त होता 
है । यह कहा जा चुका है कि प्रत्यक्ष और अनुमान सांव्यावहारिक प्रमाण-मात्र हैं, 
केवल सर्वज्ञ-साघकता को अनुकूलता को लेकर इनकी प्रमाणता स्थापित को गई है- 
यह आगे चलकरु कहा जायगा । 

शङ्का -प्रत्यक्ष प्रमाण केवल दृष्ट वस्तु के स्वरूप का ग्रहण करता है और अन- 
मान प्रमाण व्याप्य और व्यापक के सम्वन्ध-ग्रहण पर निर्भर है, पारलोकिक पदार्थों के 
स्वरूप या सम्बन्ध के ज्ञान को क्षमता यदि प्रत्यक्ष ओर अनुमान--इन दोनों प्रमाणों 
में नहीं, तब 'शास्त्र' नाम का एक तीसरा प्रमाण है--“ शास्त्र शब्दविज्ञानादसन्निकृष्टे- 
ऽथे विज्ञानम्‌” (शावर० पृ० ३७) । इस शास्त्र प्रमाण में पूर्वोक्त दोष नहीं, अत: शास्त्र 
चाहे कृतक ( पोरुषेय ) हो या नित्य (अपोरुषेय) सवंथा समीहित (अभीष्ट) अर्थं का 
साधक होता है, कुमारिल भट्ट ने भो कहा है-- 


“प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । 
पुंसां येनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते ॥ (इलो. वा. पृ० ४०६) 
समाधान =शब्दमात्र का यह स्वभाव होता है कि वह केवल अपने वक्ताका 
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संमाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
अर्थत्वं का प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि उसके साथ हु TR 
सम्बन्ध नहीं । [ वेशेषिक--सूत्रकार महषि कणाद ते भी शब्द हा हा, त जर 
विषया ही अवधारित को है-- “हेतु रपदेशो लिङ्ग प्रमाणं वा 0 ता 
स० ९।२।४ ) भाष्पका र श्री प्रशस्तपाद ते भी विवक्षावग अ जञ ऐसा 
कहकर शब्द का अर्थ के साथ सम्बन्धाभाव ही बताया है--' सम्बन्धाभावा३्‌ 


गमकत्वे चातिप्रसङ्गात्‌” (भ्या० कं० पृ० ५१ ६) ]॥ ४ ॥ 
Us नी त 


वातिकालङ्कारः कल 
र्ष ते पे । तत्र च बक्तुग्यापारो 

ति पश्चात प्रतिपादयिष्यते । पोरुषेयता तु स्यात्‌ । 
व र द्धौ प्रकाशते । प्रमाण्यन्त- 


तता विवक्षिता । विवक्षाया विषयो योऽथः श्रोतृबु 
ह च व्यापारः शब्दस्य । अभ्यथान्यथा विवक्षितमन्यथा प्रतिपादय तो- 
मरेका हारी स्मात्‌ । तथा च सुतरामेवाप्रामाण्यम्‌। स च विवक्षिता न सर्वे: सर्व - 
वेदी । अन्यथा परस्परविरुद्धता शास्त्राणां न स्यात्‌ । न च प रस्परविरद्धोऽ्थाऽनुष्ठालु 
शक्‍य: । यथानुष्ठानमात्रार्थेसिद्धौ व्यर्थेतया प्रमाणमल शास्त्रस्य । स्वमनीषिकाचुषठानेऽपि 
फलसिद्धिप्रसद्भात्‌ । द 
तथा च निविवादं स्याद्‌ यथेष्ट संप्रवत्तताम्‌ । नहि किचिदनुष्ठानं निष्फलं कस्याचित्‌ क्वचित्‌ ३५ 
तस्माद व्तृव्यापारविषये शब्दस्य आमाण्यं नाथंतत्त्वनिबन्थनपू । यदिवक्ता न 
सर्वज्ञ: । अपौरुंषये$पि योऽर्थो बुद्धौ प्रकाशते यद्वा त्वयमेवार्थ प्रतिपद्यते । यदा तु 
ज CO ७” दातिकालदारव्याच्या 
झभिप्राय ही सूचित कर पाता है, पदाथंतत्त्व का ग्रहण नहीं कर सकता । शब्द में 
अपौरुषेयता तो सम्भव ही नहीं--यह आगे कहा जायगा । हाँ, पौएषेय शास्त्र सम्भव 
है किन्तु वह भी परलोक-प्रतिपादक नहीं हो सकता, क्योंकि वक्ता पुरुष का व्यापार 
है--विवक्षा और वक्ता होता है--विवक्षिता । विवक्षा का विषय जो श्रोता को बृद्धि 
में प्रकाशित होता है, उसी में शब्द का प्रामाण्य सीमित होता है। वक्ता को विवक्षा 
यदि अन्यथा हो और शब्द का प्रतिपादन अन्यथा हो, तब वक्ता पुरुष अप्रक्षा-पूर्वेका री 
( बिना सोचे-समझे बोलनेवाला ) कहा जाता है । फलतः परलोकादि पदार्थो के साधन 
में शास्त्र का प्रामाण्य नहीं हो सकता । सभी विवक्षिता पुरुष सर्वज्ञ नहीं होते। यदि 
विवक्षिता शास्त्रकार, वस्तुतत्त्व का यथाथ ज्ञान रखते थे, तब उनके शास्त्रों में परस्पर 
विरुद्धता नहीं होनी चाहिए थी। परस्पर-विरुद्ध अथो का अनुष्ठान नहीं किया जा 
सकता । अनृष्ठानानुरूप पदार्थो की अन्यथार्जसद्धि हो जाने पर शास्त्रों की व्यर्थता और 
अप्रमाणता निश्चित है । यदि परस्पर-विरुद्धार्थक शास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित पदार्थो 
के अनुष्ठान का भी समान फल माना जाता है, तत्र अपनी-अपनी कल्पना के अनुसार 
अर्थानुष्ठान करने पर भी समान फल की सिद्धि होनी चाहिए। यदि ऐसा भी मान 
लिया जाता है, तब सभी दार्शनिकों की यथेष्ट प्रवृत्ति से समानरूप से निर्वाणरूप फल 
की प्राप्ति हो जाती है, तब विवाद किस बात का? किसी प्रकार की भी उलटी-सीधी- 
प्रवृत्ति निष्फल तो होती नही ॥ ३५॥ 
निष्कर्ष यह है कि यदि वक्ता सर्वज्ञ नहीं है, तब उसके अभिप्रेताथे का शब्द 
बोधक पी प्रतिपाद्यत्वेन अभिम'त पदार्थेतत्त्व का प्रमापक नहीं । अपौरुषेय शब्द 
मी उसी हों मे प्रमाण होता है, जो अर्थ उच्चारयिता की बुद्धि में बेठा होता है या 
स्वय ज्ञात होता है । अपौरुषेय शब्द, जब व्याख्याता पुरुप उच्चारण करता है, तत्र 


१४ 
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श्लोकः ४ ] प्रमाणसिद्धिः १५ 


कक न 


वात्तिकालङ्कारः ` 
व्याख्यातुस्तदा वकतृव्यापारविषयो व्याख्यातँव वक्ता । यश्च वृद्धावर्थंः प्रतिभातिन स 
एवार्थः । अन्यथा सकलसमो हितार्थं सिद्धेनं कञ्चिदनृष्ठानार्थी भवेत । अनुष्ठेयतयँव 
तस्यार्थस्य प्रतिपादनान्नेवमिति चेत्‌। सत तहि तदा स्वरूपेण नास्ति, इति न तस्य 
प्रतिपत्तिः । अन्प्रप्रतिपत्तौ सम्बन्धाभावात्‌ सन्देह एव । ततश्च योऽथः चयन स सिद्ध 
एव न तदर्थी प्रवरत्तते । यदर्थी च न स प्रतिवन्त इति नाथतत्त्वनिवन्थनं प्रामाण्यम | 
निशोगप्रत्याख्यानम्‌ -- र 
ननु नियोगो न वाक्याथेः, निधुक्तोड्हमिति प्रतीतेः। ततो नियोगादेव नासित 
समर्थ: । कोश्यन्तियोगो नाम ? निशब्दो नि.शेषार्थो युक्ति: । निरवशेषो योगो तिता 
निरवशेषत्वम्‌ अयोगस्य मनागप्यभावात्‌ । अवश्यकत्तंव्यता हि नियोगः । नियोगप्रामा - 
णिका हि नियोगप्रतिपत्तिमात्रतः प्रवत्तेत्ते । अत्राह--बक्तृव्यापार' इत्यादि । 
 .वातिकालङ्भारःव्याख्या 
व्याख्याता ही वत्ता बन जाने से वह शब्द अपौरुषेय नहीं रहता । बृद्धि में जो यागादि 
पदार्थे प्रतिभान होता है, वह वास्तविक (सिद्ध) अर्थ नहीं होता, अन्यथा उसी यागादिः 
रूप अर्थ से स्वर्गादिरूप अभीष्ट प्रयोजन की सिद्धि हो जायगी, उसके लिए यागानुष्ठान 
की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि 'यजेत' आदि शब्दों के द्वारा अनुष्ठेय (असिद्ध) 
याग,दि का प्रतिपादन माना जाता है, तब बोध-काल में विद्यमान न होने के कारण 
उसको स्वरूपेण प्रतिपत्ति (ज्ञान) नहीं हो सकती । अन्य अर्थे के ज्ञान से अन्य अर्थ का 
निश्चय नहीं हो सकता, जव तक कि उन दोनों पदार्थों में तादात्म्य सम्बन्ध का ज्ञान न 
हो | यदि 'यजति' शब्द सिद्ध-याग का बोधक है, तब ज्ञान-क्राल में ही सिद्धार्थ का 
लाभ हो जाता है, उसक्ती सिद्धि के लिए कोत प्रवृत्त होगा ? जिस सिद्ध यागादिरूप 
अर्थ की अपेक्षा है, उसका शब्द प्रतिपादक नहीं, फलतः वस्तु-तत्त्व-प्रमिति-जनकत्वेन 
शब्द में प्रामाण्य नहीं माना जा सकता । 
नियोग-नि रास-- लासा क क 
शद्भधा--“यजैत स्वगंकाम,' इत्यादि वाक्य नियोग (अप्व 
हैं, क्योंकि वेसे वाक्यों के सुनने पर श्रोता को नियमतः i स 
ऐसा ही अर्थ प्रतीत होता है। किसी कार्य के सम्पादन में नियुक्त व्यक्ति चप नहीं बेठ 
सक्ता, अपितु उसके अनुष्ठान में प्रवृत हो जाता है। नियोग क्या है? इस प्रश्‍न का 
उतर यह है कि 'निधोग' शब्द में न! उपसर्ग का अर्थ है “निःशेष ( सम्पूर्ण ) और 
'योग' का युक्ति । किसो कार्ये में पूर्णतया नियुक्त करनेवाछा पदार्थ नियोग कहलाता 
है। योग तीन प्रकार का होता है--(१) न्यून योग, (२) अर्ध योग और (३ ) पुणं योग । 
जिसमें योग न्यून और अयोग अधिक हो, उसे न्यून योग, जिसमें आधा योग और 
आधा अयोग हो, उसे अघे योग तथा जिसमें पूर्णतया योग हो और अयोग का मनाक्‌ 
(लेशमात्र भौ) न हो, उसे निःशेष योग या निपोग कहते हैं। दुसरे शब्दों में 'अवश्य 
ह नियोग पदार्थ है । नियोग को प्रमाण माननेवाले प्राभाकरगण किसी कार्य 
में अ।ने नियोग (नियुक्तत्त्र) का भान होते हो उस कार्य के सम्पादन में प्र वृत्त हो जाते 
हैं। [ शालिकनाथ मिश्र ने भी कहा है - हे ३ 
. “कार्यत्वेन नियोज्यं च स्वात्मनि प्रेरयन्तसौ । 
नियोग इति मीमांसानिष्णातँरमि धीयते ॥ 
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१६ सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


वातिकालक्कारः 
Oi घ्ातोरर्थो विधिरितीरिताः । यन्त्रारूढादयो न स्युः Fi क धा र i 
तस्माद्‌ यो यस्य प्रतिभासते यथाप्रतिभं स वाक्यस्यार्थो व [। 
था व्याचष्टे तथा स शब्दो विगुणो च भवति न च तथाथतत्त्वस्थिति: । 
तत्स्वभावतयाकाशमनाकाश न कस्यचित्‌ ।।३७॥। 


यु स्यातः प्रसज्यते । 2 
हत विपत विपर्य्यासाविपर्यासव्यवस्था कः करिष्यति ।॥। ३८॥ 


भावोऽपि विपर्यास।दन्यथा यदि गम्यते । म / । 
यदि विपर्यासाध्ियोगपरादपि वचनान्न प्रवत्तते । तथा सति ववरय्यांसकल्पना 


घवत्तेमानेपि त व्याहन्यते । यथैव हि देषादयं न प्रवत्तते विपर्यस्तस्तथा तत्पक्षपाता- 
वाततिकालङ्कारञ्याख्या 
कार्यस्यैव प्रधानत्वाद वाक्यार्थत्वं च युज्यते । ; 
वाक्यं तदेव हि प्राप्ते नियोजय विषयान्वितम्‌ ॥” (प्र प०पू> ४४ १) 
अर्थात्‌ नियोग (यागादि-जन्य अ) अपनी उत्पत्ति के लिए अपने नियोज्य So 
नावात्‌ पुरुष! को यागानुष्ठान में नियुक्त करता है--“यजेत का 000? ही 
१०५२) । इसीलिए मीमांसक विद्वान्‌ उसे नियोग कहा करते हैं। ह ग f काये 
(कतव्य) होने के कारण प्रधान है एवं उक्त वाक्य का मुख्य अर्थ ह, यागादि उस 
नियोगरूप कार्य के विषय और करण माने जाते हैं ]। कक 
समाधान--“वक्तुव्यापारविषयो यो बुद्धौ प्रकाशते । प्रामाण्यं तत्र शब्दस्य” । 
इसका अर्थ यह है कि प्रभाकर नियोग को, कुमारिळ भट्ट भावना को और ने है मिश्र 
विधि को धे तु ( लिडादि प्रत्ययान्त यजादि धातु ) का अध इसीलिए मानते हैं कि 
नियोगादि के मिना किसी को ्रवृत्ति नहीं होती और प्रवत्ति के बिना कोई फल निष्पन्न 
नहीं होता, किंन्तु ऐसा मानने पर बड़े-बड़े संयन्त्रों और कल-कारखाने में किसो प्रेरक 
क्रे अपने-आप जो वस्तुओं का अन्धाधुन्ध उत्पादन होता जा रहा है, वह सब क्योकर 
होगा ? ॥३६॥ अतः यही मानता होगा कि जो अर्थ जिप्की बुद्धि में विद्यमान रहता 
है, शब्द उसी अर्थे का गमक होता है, वास्तविक अर्थतत्त्व का नहीं और जो बृद्धि में 
भासित होता है, वह वस्तुतत्त्व नहीं होता । 
दूसरी बात यह भी है क्रि यदि तियोग स्वभावतः प्रवृत्ति का जनक है, तब 
नियोग के द्वारा विपर्थस्त और अविपर्यस्त सभो पुरुषों की प्रवृति होनो चाहिए- जेसे 
आकाश किसी के लिए अनाकाश नहीं होता, वेसे ही नियोग किसी के लिए निवतंकर 
नहीं होता । किन्तु जो विपर्यस्त हैं अर्थात्‌ जिन्हें नियोग में निवृत्ति-जनकत्व का विप- 
रीत मान होता हैं, वे प्रवृत्त न होकर निवृत्त हो जाते हैं ॥३७॥ यदि विपर्यास (विपर्थय 
ज्ञान) के कारण वस्तु का स्वभाव बदल जाता है, तब उसे स्वभाव कौन कहेगा ? और 
त्रिपर्यासाविपर्यास की व्यवस्था कौन करेगा? ॥३८॥ यदि नियोग को वस्मावतः 
प्रवतेक ओर विपर्थयतः निवतंक पाना जाता है, तब स्वभावतः निवर्तक और विपर्थयतः 
प्रवतंक क्यों न मान लिया जाय ? जेसे द्वेष रखनेवाला व्यक्ति प्रवृत्ति-जनक नियोग 
के द्वारा प्रवृत नहीं होता, वेसे ही पक्षपात या राग रखनेवाला व्यक्ति निवृत्ति-जनक 
नियोग के द्वारा प्रवृत्त होता है-एसा समान रूप से कहा जा सकता है। 
यहु जो कहा जाता है कि “नियुक्तोऽहम्‌”-इस प्रकार के ज्ञान से व्यक्ति वृत्त 
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इलौकः ६ ] प्रमाणसिद्धि! १७ के. 


वात्तिकालङ्कारः 
न च नियुक्तोऽहमित्येंतत्‌ प्रवत्तेते, निष्फलनियोगे भ्वृत्तेरभावात्‌ । प्रचण्डप्रभु- 
नियोगे निष्फलेऽप्यपायभयात्‌ प्रवत्तते । प्रमाणान्तराच्च प्रतिपन्नोऽपायः। अत्र लुन 
प्रमाणान्तरम्‌ । व्यर्थेको नियोगस्तथा चेत्‌ , भवतु को दोषः? न हि दृष्टेऽनुपपन्नं 
नाम । प्रेक्षापुवेकारी निष्फलनियोगे हि प्रेक्षावत्ता न स्यादित्युपाळम्यते। अपौरुषेये तु 
कस्थोपालम्भः ? अपौरुषेये व्यर्थेतयैव न युक्तेति चेत्‌ , नात्र किञ्चित्‌ प्रमाणमन्यत्राः 
पौरुषेयें तथाऽहृष्टेः । 

यदि च नियोगमात्रात्‌ प्रवत्तते$पौ ह्षेयात्‌ स्वर्गकाम इति निष्फलम्‌ । जुहुया- 
दिति नियोगमात्रादेव निथोगप्रतिपत्तेः । अथ फल्माभिछाषिण: फलोपदशनम्‌ । फलमेव 
तहि तस्योपदर्शनीयं किन्नियोगेन । स्वयमेव फलाभिलाषात्‌ प्रवत्तिष्यते । अपौरुषेयत्वा- 
दसम्बद्धतायामपि न चोद्यमेतदिति चेत्‌ , निष्फलचोदनायामपि न चोद्यमिति व्यथंक्रो 
वेदो नायुक्त: । किश्व-- ; 
वातिकालङ्का र-व्या ख्या 
होता है, वह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि उतने ज्ञानमात्र से कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
निष्फल क्रिया में प्रवृत्त नहीं होता । यद्यपि कर शासक की आज्ञामात्र से निष्फल कमं 
में भी निरीह निवल मनुष्य की प्रवृत्ति देखी जाती है, क्योंकि वहाँ प्रवृत्त होनेवाले 
पुरुष को भली प्रकार यह ज्ञात है कि यदि मैंने इसकी आज्ञा नहीं मामी तो मुझे मरवा 
डालेगा, जैसे कि सामने पड़ी लाशें बता रही हैं। तथापि वेदिक नियोग ( आज्ञा ) के 
उल्लंघन से कोई वेसा अपाय (अनिष्ट) दिखाई नहीं देता, कि जिससे भयभीत होकर 
मनुष्य प्रवृत्त हो जाता । 

यदि कहा जाय कि नियोग के हारा प्रवृत्ति न होने पर वैदिक नियोग व्यर्थ हो 
जायगा । भले ही व्यर्थ हो जाय, किन्तु निरर्थक कार्यों में प्रवृत्त होना कोई बुद्धिमत्ता 
नहीं । लौकिक व्यवहार में प्रवतेक पुरुष को यह उपालम्भ दिया जा सकता है कि 
“आपके कहने से मैंने सामने खड़ी शिला पर गोली चला दी, वह टकराकर लोटी मेरी 
आँख में लगी, आँख फूट गई । परन्तु वेद तो अपौरुषेय ठहरा, उपालम्भ किस व्यक्ति 
को दिया जायगा ? अपौरुषेय नियोग छी व्यर्थता अनुचित है--ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्योंकि कथित अनौचित्य में कोई प्रमाण नहीं, किसी अन्य अपौरुषेय वाक्य में भी 
वेसा नहीं देखा जाता । . | 

यदि अपौरुषेय नियोगमात्र से होमादि में प्रवृत्ति हो जाती है, तब “अग्निहोत्र 
जुहुयात्‌” (ते० ब्रा० २।१) इतना ही पर्याप्त है, आगे “स्वगंकामः??-- ऐसा कहना व्यर्थं 
है, क्योंकि नियोगमात्र से नियोग की प्रतीति हो जाती है। यहाँ 'नियोग? पद से नियोग- 
शब्द विवक्षित है, जिसका अर्थ है--लिडादि शब्द, जैसा शालिकनाथ मिश्र ने भावार्था- 
धिकरण में कहा है--“नियोगशब्दस्य लिडादे:?? (बृहती० पृ० २९८) । यदि कहा जाय 
कि फल की इच्छा रखनेवाले व्यक्ति के लिए फलोपदर्शन किया गया है-“स्वगं कामः” । 
तब प्रवृत्ति के लिए फलोपदशंन ही पर्याप्त है, नियोग की क्या आवश्यकता ? नियोग 
के बिना ही पुरुष फछ की लालसा से अपने-आप कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जायगा । 
वेद अपौरुषेय है, अतः उस पर असङ्गति या असम्बद्धा थकता का आरोप नहीं लगाया 
राह । तब तो नियोगार्थक लिक के प्रयोगो की व्यर्थतापत्ति भी नहीं लगानी 
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' वदपरतन्त्रतया प्रतीयतेः। तवानेन नियमे नियोज 
, रप्रकारासंवेदनात्‌ । 


२८ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


व ॥ | 

:चातिकालङ्कारः 
। धर्मो नियोगः सर्वत्र न शब्दार्थोऽवतिष्ठते ।।३६।। 
ति चिम्ट्यताम्‌.। न॑ खलु नियोगः पटादिपदार्थे- 


यादीनामन्यतमस्य धमेण भवितव्यमप- 


' नियुज्यमानविषयनियोक्त्‌ णाँ यदीष्यते 
` नियोगो चामायं हि कस्य धर्म ई 


लियोज्यक्षामिभावो हिं तस्यानुष्ठेयता कुतः । सिद्धोऽपि यद्यतुष्ठेयो नानुष्ठाविरत्िभवैत्‌ नाडर 4 
न खल परिनिष्पन्नमनुष्ठातुं शक्यम्‌ । अनुष्ठान हि तत्र क्रियाविशेष: । स्वरूप- 
जननं वाः । क्रियाविशेषस्तावदनर्थंक एव! प्ररिनिऽ्पन्नस्य क्रिया किंमर्थकारिणी । स्वरूप- 
निष्पादनन्तु परिनिष्पन्तस्येति व्याहृतम्‌। नचे परिनिष्पन्तस्य MSS 
अपरिनिष्पस्तस्यः परिनिष्पत्नपदार्थस्वभावत्वायोगात्‌। यो हि यब्ूपतयोपलभ्यते स 
तत्स्वभावः । न चानिषपन्नमुपलब्धु शक्यम्‌ । पशच।दुपल म्यत इति चेत्‌, तदयुक्तम्‌, यतः= 

` तत्स्वभावतया पञ्चादुपलब्धुं न शक्यते । वरत॑मानस्वरूपस्य ग्रहणे$्यक्ष वृत्तितर ॥४१।। 

न खलु वत्तंमानरूपोपग्रहप्रवृत्तमध्यक्षं पूर्वापररूपमीक्षितु क्षमते | तस्मातु-- 

, ` न पुर्वेमेकतावृत्तिर्मं पश्चादक्षजन्मनः । ज्ञानस्याक्षानुसरणादध्य क्षमिति मीयते ॥४२॥ 
“तस्मान्तियोज्यपुरुषधर्मे नियोगे न शब्दाथता । विषयधरमंतायामपि विषयस्पा- 
परिनिष्पत्ते: स्वरूपाभावात्‌ कथं शब्दादसो प्रत्यतु शक्यः । न ह्वविद्यमानं शशविष।णा- 


% वातिकालङ्का र-व्याख्या 

: , , दृसरीःबात यह भी है कि नियुज्यमान (कर्त्ता पुरुष), विषय (यागादिरूप. विषय) 
और नियोजक (नियोग-प्रतिपादक लिङादि शब्द) इनमें से किसी एक का धर्म नियोग 
यदि माना जाता है, तव शब्दार्थंता व्यवस्थित नहीं रहती ॥३९॥ अर्थात्‌ नियोग पदार्थं 
किसका धर्म है- यह भी विचांर लेना चाहिए। जसे पटादि: पदार्थ तन्तु आदि के 
आश्रित प्रतीत होते हैं, वैसे नियोग परतन्त्र (पराश्रित) प्रतीत नहीं होता । यदि. किसी 
के आश्रित है, तब नियोज्य, विषय या नियोजक (शब्द) इनमें से किसी एक .का धमं 
होगा, अन्य प्रकार सम्भव नहीं प्रतीत होता । 

१. नियोज्य पुरुष का धर्म मानने पर नियोग में अनुष्ठेयता ( साध्यता ) क्योंकर 
रहेगी ? नियोज्य पुरुष [सद्धपदार्थ है, उसका धर्म भी अभिन्न होने से सिद्ध है, सिद्धार्थ 
की सिद्धिक्के लिए भी यदि प्रवृत्ति मानी जाती है, तब प्रवृत्ति.या अनुष्ठान की .तिवृत्तिं 
कभी न हो सकेगी ॥४०।। सिद्ध अर्थ का अनुष्ठान (सिद्धि ) कभी नहीं किया. जा 
सकता, क़्योंकि अनुष्ठान एक क्रियाविशेष (निष्पत्ति) है, या वस्तु का स्वरूप-जनन । 
क्रियाविशेष. तो अनथेक ही है, क्योंकि परिनिष्पन्न पदार्थ में निष्पत्तिरूप क्रिया क्या 
करेगी ? परिनिंष्पर्‍्न पदार्थं का स्वरूप-जनन भी नितान्त व्याहत है, क्योंकि स्वरूपः 
जंचत्त अपरिनिष्पन्न या असिड का होता है, सिद्ध कभी असिद्धस्वभाव का नहीं हो 
सकता जो वस्तु जिस रूप से उपलब्ध होती है, वही उसका स्वभाव कहा जाता है। 
अनिष्पन्न कभी उपलब्ध नहीं हो सकता । असिद्धस्वभाव का पदार्थ पश्चात्‌ .सिद्ध 
होकर उपलब्ध होता है-एसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि असत्स्वभाव का पदार्थ 
पश्चात्‌ उपलब्ध क्योंकर होगा ? केवल वर्तमान पदार्थ के ग्रहण में प्रत्यक्ष प्रमाण. .कों 
प्रवृत्ति होती है ॥४१॥ वतेमानस्वमाव की वस्तु के ग्रहण में प्रवृत्त प्रत्यक्ष प्रमाण कभी 
पूवे या उत्तरभावी स्व॒रूपों का ग्रहण नहीं कर सकता, अतः नियोज्य पुरुष . में रहने- 

वाला नियोगरूप घमं छिझादि शब्दों का वाच्यार्थ नहीं हो सकता ॥४२। `”. 
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Pec 


| 'वार्तिकालङ्कारः 
'दिकं तथा दृश्यवेऽनुष्ठानविषयत्वेन । केनचिद्‌ रूपेण विद्यमान केनचिद्‌ रूपेण र ।ति चेत 
'तदसत्‌ । ह. न | ल 


के 


येनासौ विद्यते भावस्तेनानुष्ठीयते न सः । विद्यते.येन नैवासौ न तेनापि प्रती. यते ॥४३॥ 
~ : अतीयमानता तस्य सिद्धानुष्ठेयता न चेत्‌ । तदेव तस्य स्वं रूपं न नियोगोःत्यया ` भवेत्‌ ।४४।॥ ` 
प्रतीयमानतामात्र:. सामान्यं सवंवस्तुनः । ' अनुप्ठेयत्ैवास्य . नियोगत्वमः . नन्यथा । ।४१॥ 
यद्यनुष्ठेयता तत्र प्रतिभाति-न ` चापरा । अनुष्ठानं भवेत्‌ तत्र न तु साम / (स्यवेदने ॥४६॥॥ 
सांमान्यवेदने. तत्र नानुष्ठेयार्थ वेदनम्‌ ।. वाक्यस्य न भवेदर्थो नियोगस्ततप्र वादिनाम ॥४७॥ 
नमु थागादिविषये नियुक्तोऽहमिति. प्रतीयते। इयमेव च ति रोगस्य. प्रतोतिः | 
“शाब्दाद या नियूक्तोऽहमत्रानेनेति प्रतीतिः। तत्र निथोक्ता शब्दे पुर | षः, वेदे प्रमाणाः 
भावात्‌ । नियोज्यः पुरुषो यागो विषयः सकलमिदं प्रतीयते । तत्र प्र दोतिर्भाव एव 'कथं 
प्रतीयत' इति कोऽयं पर्य्यनुयोगः। तदसत्‌ 
: प्रतीयमानेन विना कस्य तत्र स्वरूपवित्‌ । ` वेद्यते यत्स्वरूपेण तस्य तद्देदन॑ मतम ।।४८॥ 
`न च स्वर्पस्याभावे स्वरूपस्यास्ति वेदनम्‌ । उपलम्भो यतः सत्ता सास्ति नास्ति तुसा कथम्‌ ।।४९। । | 
बातिकालङ्कार-व्याख्या ५४ 
२. यागरूप विषय का यदि नियोग धर्म माना जाता! हे, तब शाब्द ज्ञान-काल 
में याग निष्पन्न (सिद्ध) नहीं, अतः उसका स्वरूप उपपन्न न होने के कारण वह किसी 
: शब्द के द्वारा क्‍्योंकर प्रतीत होगा ? अविद्यमान शश-विष |णादि की किसी शब्द से 
: अनुसेवत्वेन प्रतीति नहीं देखी जाती । एक ही पदार्थ ' [केसी रूप से विद्यमान और 
 रूपान्तर से अविद्यमान होता है--ऐसा कहना भी सम्भव , नहीं, क्योंकि जिस सिद्धरूपेण 
अनुयोगादिपदार्थ विद्यमान होता है, उस रूप से अनुष्टि त ( सिद्ध या निष्पन्न ) नहीं 
) किया जाता और जिस असिद्ध (असत्‌) रूप से विद्यमा त होता है, उस रूप से प्रतीत 
, नहीं होता ।।४३॥ सिद्ध अनुयोग प्रतीयमान होता हैं, बह अनष्ठेय (साध्य) नहीं होता । 
- वही सिद्धरूपता-अनुयोग का अपना स्वरूप है, उ सको अन्यथा (साध्य) कौन कर 
सकता है ? ॥४४॥ यदि कहा जाय कि प्रतीयमानर ॥ तो सभी वस्तुओं का समान धर्म 
“है, चाहे सिद्ध हो या साध्य,. किन्तु नियोग सदैव ' साध्यरूपेण ही प्रतीत होता है, अतः 
साध्य की सिद्धि की जाती है, अन्यथाकरण (सि द्ध को साध्य) नहीं बना उः । 
यदि नियोग में अनुष्ठेयता (साव्यता) प्रतीत हो ,तो है, तमी उसका अनष्ठान (सिद्धि) 
किया जाता है, सामान्य प्रतीयमानतामात्र:के  जाधार पर उसकी सिद्धि नहीं की जाती । 
तब तो नियोगवादियों का साध्य नियोग “र जेत स्वगकामः”--इस वाक्य का अर्थ 
: नहीं हो सकता, क्योंकि असिद्ध या असत्‌ पद गर्थे प्रतीयमान हो नहीं होता ॥४५०४७।। 
शद्भा--/यागादिरूप विषय की सि द्ध करने में मै. तियुक्त हुआ हे ”--यही तो 
नियोग की. प्रतीति:है । नियोग में शब्दार्थ ता भी यही है कि लिडादि शब्दों के द्वारा चैं 
` यागादि में नियुक्त किया गया हु । लोक में प्रेरक पुरुष नियोक्ता होता है, किन्तु अपौरु- ` 
षेय वेद में कोई पुरुष प्रमाण-सिद्ध नहीं । कर्त्ता पुरुष नियोज्य:और याग विषय है bh 
इस प्रकार प्रतीति के सद्भाव में यह प. येनुयोग (प्रश्‍न) कैसा कि 'कथं प्रीतिः ? । 
समाधान--प्रश्न तो यह है कि क्या नियोग की साध्यत्वेन प्रतीति 'होती है ? 
इसका सीधा-सादा उत्तर है कि जो वस्तु जिस रूप से प्रतीत होती है, उसका वही _ 
स्वरूप होता है और जो स्वरूपेण 'अतीति होती है, वही वास्तविक, प्रतीति हदै ivan परी 
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वातिकालङ्कारः 


तिमात्रेण वस्त्वस्तीति प्रतीयते । परस्परविरुार्था नागमेषु भवेदसौ, रण 
गीतिश्चेद्ेतुदोषामलीमसात्‌ । प लोकाननुसारेण वेदाद्‌ बुद्धेरसम्भवात्‌ ॥५१॥ 

ल रे [ । पूर्व दृष्टानुसारेण प्रतीतिर्नाथेसाधिका ॥५२॥ 

य. -न्माददोषोपष्लुतचेतसाम्‌ । बद्धः पूर्वानुसारेण न दृष्टेष्टस्य साधिका ।।५३॥ 

वाक्यपदार्थोपप्लवः क्वचित्‌ । वेदे तदनुसारेणोपप्लवः किमसम्भवी ॥१४॥ 

स्त कस्यचिन्मुढतादिकः । तत्राप्यप्रतिपत्तिः किन्न दोषः कस्यचिन्मतः ॥५५।। 

वस्तुसम्बन्धहानितः। न प्रमाणत्वमेषा च नन वेदेऽपि कि प्रमा ॥५६९।॥ 

: विप्लवस्योपलब्धितः । वेदे त एव चेच्छब्दा: किन्न विप्लवसम्भवः ॥२७॥ 
am न 

वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 

गर्थे का स्वरूप ही नहीं, तब स्वरूप का वेदन (उपलम्भ) नहीं हो 
मभ ही सत्ता है, तब उपलब्ध है, किन्तु सत्ता नहीं-यह कैसे 
होगा ? ॥४९॥ प्रतीति मात्र के आधार पर न अस्ति'--इस प्रकार वस्तु की सत्ता 
नहीं हो सकती, अन्यथा ' तब तैथिको के शास्त्रों में यह उपलम्यमान विरुद्धार्थता नहीं 
होती ॥५०॥ वेद अपर गय और नित्य है, अतः हेतुओं (अपने कारणों) के दोषों से सर्वथा 
अछता है, फलतः वेदिक \ लिङादि शब्दों के र नियोग का अनुष्ठेयत्वेन प्रतिपादन हो 
जाता है--ऐसा कथन भी चित नहीं. बयोंकि प्रतिपादन-पद्धति में वेद को भी लोक- 

, सिद्ध शाब्दिक मर्यादाओं की - ही अनुसरण करना पढ़ता है, उसके विपरीत अर्थका 
अवबोधन वेद से भी नहीं हो सकता ॥५१॥ यागादि पदार्थं लोक में उपलब्ध हैं, अतः 
'यजेत' आदि शब्दो का संगति. अदण एवं याग-प्रतिपादन सुकर हो जाता है । वर्तमान 
काल में लोक-हृष्ट रूप के अनुस ॥₹ ही प्रतीति अपनी विषय-वस्तु को सिद्ध करती है, 
पूर्व-इष्ट के अनुरूप नहीं । [आर -य यह है कि नियोग लोक में प्रसिद्ध नहीं, अतः उसमें 

' ' वेदिक लिङादि का शक्ति-ग्रह नहं, १ हो सकता । यदि प्रसिद्धार्थक पदों के सन्निधान को 

| लकर शक्तिग्रह मान भी लिया जात 7 है, तब भी वर्तमान (सिद्धत्व) रूप से हो नियोग 

। का बोध होगा, पूर्वे-दृष्ट (साध्यत्व) ` रूपेण नहीं ]॥ ५२ ॥ 

छोक में काम, शोक, भय औ' र उन्मादादि दोषों से आक्रान्त चित्तवाले पुरुषों 
की बुद्धि, वेसी प्रमाण और अर्थेक्रिया- कारी पदार्थ को सिद्ध नहीं करती, जैसी कि पूर्व 
[दोषागम से पहले] की निर्दोष बुद्धि, ५ [सा कि वातिककार ने आगे चलकर कहा हैं- 
कामशोकभयोन्मादचौर\ वष्तादुपप्लुता: । 
री अभुतानपि पश्यन्ति पुर 'तो$वस्थितानिव ॥ (प्र० वा० २।२८ ३) | 
जब कि लोक में वाक्यार्थं और पदार्थों का उग '्लन (अन्यथा भान) देखा जाता है, तब | 
उसी के अनुसार वेद में भी उपप्लव असम्से व क्यों होगा ? ॥५३-५४॥ यद्यपि अपौरुषेय | 

ठ वेद में वक्ता के आशय-दोषादि (मूढत्वादि) ® पम्भव नहीं, तथापि श्रोता के अप्रतिपत्ति _ 

(अब्पुत्पस्नता) आदि दोष सम्भव क्यों न होंगे * ॥५४॥ लोक में अक्ष (इन्द्रिय) आशय | 
| (चित्त) के दोषों से जनित ज्ञान अप्रमाण इस 7ए होता है कि प्रतीयमान (रजतादि) | 

. - वस्तुकानतो इन्द्रिय के साथ सम्बन्ध होता है और वह अबाधित । इसी प्रकार की _ 

का Ce नहीं ह सकती, जो प्रमा न हो ॥५६॥ छोक में वाक्यार्थं और 

य सा पय (बाघ) वा जाता है, वेद में वे ही शब्द और अथे माते जाते हैं 

= चाकार मनसे, हीर, ने कहा दे आए 


३० 


न च प्रती, 
वेदादेव प्रः 
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श्लोकः ४ | प्रमोणसिद्धि ३१ 
वातिकालझ्ारः 

ननु यदि वेदः सत्यार्थो न भवति स्वतस्तदा लोके यागादिपदार्थस्य स्वयमप्रवृत्तेः । 
कथं यागादिक्रिया वृत््यनुपलम्भः। न हि स्वथं व्यृत्पादयितुमिदं शक्यम्‌ । ततोऽविसंवाद- 
भाग्यर्थप्रतिपादनात्‌ प्रमाणं वेदः । 

एतत्‌ सर्वागमेषु समानम्‌ । न हि प्रतिनियतागमार्थावान्तरविभागाः सर्वागमेष्वपि 
समुपलब्धा: स्वयमुख्रेक्ष्य विधात्‌ं शक्याः पुरुषमात्रेण । अथवा सा किमशब्दलिङ्गं स्वयं 
कथक्चिदनुस्मरतो न भवति बुद्धियेथा तथा क्रिया परिकल्प्यते ॥ 
सर्वागमसमानत्वा द्‌ यागाद्यथंक्रियात्मन: । न सर्वेः करणन्तस्य तुल्यं वेदेऽपि किन्न तत्‌ ॥५८।। 
न चेदादूतता शिष्टं रित्यन्योऽत्यसमाश्रयः । वेदार्थाचरणाच्छिष्टास्तदाचाराच्च स प्रमा ॥१४॥ 

किञ्च 
द्विजातयोऽपि जायन्ते आगमास्तरसङ्गितः । न भवत्येव चेत्‌ तेषां न पापे रमते मतिः ।६०।। 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
लोकिकाः शब्दास्ते एव वैदिकाः, त एवामीषामर्था इति स्थितम्‌” (तं ०वा० पृ० ३४३) । 
अतः वेद में भी विप्लव सम्भव क्यों नहीं होगा ? ॥५७॥ 

शङ्का-यदि वेद सत्यार्थक (स्वतः प्रमाण) नहीं, तब डोक में यागादि पद,थों का 
अनुष्ठान केसे चल पड़ा ? स्वयं अपने-आप वह प्रवृत्त हो नहीं सकता और न कोई 
व्यक्ति अपनी ऊहामात्र से उसका व्युत्पादन कर सकता हैं, अतः अविसंवादी अर्थ के 
प्रतिपादक होने के कारण वेद प्रमाण है। | 

समाधान--इस युक्ति का उद्भावन तो सभी आगमिक अपने-अपने आगम को 
प्रमाणता में कर सकते हैं कि हमारे आगम के बिना हमारे आगमार्थों का ज्ञान नहीं हो 
सकता, क्योंकि किसी एक आगम के अर्थ और अवान्तर विभाग सभी क्षागमों में न 
उपलब्ध होते हैं और न किसी एक व्यक्ति के द्वारा केबल अपनी ऊहा से बनाये जा 
सकते हैं । अथवा किसी शब्द या लिङ्ग की सहायता के विना स्वयं अपनी स्मरणशक्ति 
के द्वारा ऐसी बुद्धि का उद्धव नहीं हो सकता, जिसके बल पर कर्मानुष्ठान को साङ्गो- 
पाङ्ग प्रक्रिया बनाई जा सके । सभी आशय (शास्त्र ) समान हैं, बौद्धादि आगमों के 
द्वारा यागादि का ज्ञान नहीं होता, अतः वेदों के द्वारा भी नहीं हो सकता--ऐसा क्यों 
न मान लिया जाय ? ॥५८॥ यदि कहा जाय कि शिष्ट पुरुषों के द्वारा समाहृत होने 
के कारण वेदों का विशेष स्थान है, तब अन्यो$न्याश्रय दोष होता है, क्योंकि शिष्ट कौन 
है ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहना होगा कि जो वेदों को प्रमाण मानकर वेदार्थ का 
अनुष्ठान करता हो । वेद प्रमाण क्यों हैं ? इसका उत्तर होगा-शिष्टों से समाहृत होने 
के कारण । इसी अन्योऽच्याश्रयता का सभुद्धावन तन्त्रवातिक में भी किया गया है 

के शिष्टा ये सदाचाराः सदाचाराइच तत्कृताः । 
इतीतरेतराधीननिर्णयत्वादनिणंयः ॥ (तं० बा० पृ २०४) ॥५९॥ 

[ यह जो मनुस्मृति में कहा गया है कि “तं शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः? (मनु० 
१२।१०९) अर्थात्‌ द्विज-श्रेष्ठ ब्राह्मण ही शिष्ट माने जाते हैं, वहाँ पर भी ] द्विजादि का 
निरूपण वेदाभुकूळ स्मृत्यादिरूप आगमों पर ही निभेर है -“ब्रह्मक्षत्रियविद्शूदा वर्णा- 
स्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः” (याज्ञवल्क्य० पू० ४) । अतः वहो अन्योऽच्याश्चय, चक्रकादि दोष 
प्रसक्त होते हैं, क्योंकि द्विजत्व-सम्पादक यज्ञोपवीतादि संस्कारों के विधायक आगमा- 


न्तर कीं अपेक्षा अनिवायं है। अन्यथा द्विजाति छे लिए 'जो कहा जाता है कि वैदिक | ; 
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दापेतरव्यवस्थेयमायाता .मानतः.' कुतः । पापात्मता द्विजत्वेन पापत्वादद्विजात्मता ।।६१॥। 


ऽक्षा * विवेकान्न द्विजानां शिष्टता कुतः ॥ ६२॥ 
हि जातिगोत्रक्रियादितः । शक्या शात्‌, वि “ त 
पा 0000 हिः जातियोगलक्षणो गोत्रलक्षणः 


भावः प्रमाणगोचरचारी । स “ 

ययाती वा. भवेत्‌ । न तावद्‌ गोत्वादिजातिमिव ति 
विशेषादेव केचिदवधा रयितुमीशते, आक्कतिसङ्करस्य दशनात्‌ । aaa ed 
सैवाङ्गतिएपलभ्यते । न खलुः बाहुलेयाद्याकृतय इव कौण्डत्यादीनामपि Ho भ- 
भतव्यक्तिविलक्षणा :व्यक्तय उपलम्पन्ते। अत एव. व्यक्तिसङ्करेण सन्देहविषयत्वादुप- 


दै प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ । RS Ea टी 
लि sa न युक्तिमत्‌. । उपदेशो हि लोकानामन्यथापि प्रवत्तते ।।६३॥ 


यदि. खलु ब्राह्मणत्वादिजातिः प्रत्यक्षेणेक्ष्यते, परोपदेशस्य व्यर्थता ।न हि प्रत्यक्षाथे 
परोपदेशो गरीयान्‌ । तथा चेन्न परोपदेशतः सन्देहः स्यात्‌ । एत एव प्रत्यक्ष सहायमपेक्षते । 
उपदेश विनाध्यक्ष यद्यथस्य प्रसाधकम्‌। तदोपदेशसत्यत्वं विधातुं नान्यथा क्षमम्‌ ॥ ६४ 
जञ वातिकालडू र-व्याख्या 
संस्कारों के वळ पर उतकी पा में प्रवृत्ति नहीं होतो -यह किस भ्रमाण से ज्ञात दो ? 
(एवं पाप ओर इतर ( पुण्य ) की व्यवस्था भी कोन करेगा ? यदि पाप में प्रवतत के 
“आधार पर अद्विजत्व: का ज्ञान करते हैं, तब अद्विजत्व के कारण पाप-परवृत्ति मानने पर 
अन्योऽच्याश्रय दोष भाता है ॥ ६०-६१ ॥ दूसरी बात यह भी है कि द्विजत्व घम का 
,विवेक-ज्ञान जाति, गोत्र या क्रिया ( याजनादि ) के सम्बन्ध से नहीं हो सकता, तव 
'द्विजाति की शिष्टता कैसे सिद्ध होगी? ॥६२॥ तात्पर्य यह है कि द्विजातित्व किसी भो 
प्रमाण का विषय नहीं हो सकता; क्योंकि वह ( द्विजातित्व ) या तो ब्राह्मणत्वादि 
जातियों से घटित होगा, अर्थात्‌ जिसमें ब्राह्मणत्व, क्षत्रियत्व और वेश्यत्व -इनमें से 
कोई एक जाति रहती है, उसे द्विज कहा जाता है, अथवा जिसका गोत्र (वंश-प्रवर्तक 
_ भारद्वाजादि) हो, उसे द्विज कहते हैं या जो याजन, अध्यापनादि कार्य करता हो या 
, शासन रक्षणादि क्रिया करता हो अथवा कृषि, वाणिज्यादि करता हो, वह रिज है-- 
' इस, प्रकार द्विजत्व का,निरूपणं करना होगा, किन्तु यह सम्भव नहीं, क्योंकि जंसे 
' गोत्वादि जाति का एक निश्चित सास्नादि-युक्त आकार के द्वारा निश्चय हो जाता है, 
बसा द्विज का कोई विशेष आकार नहीं होता, जिससे द्विजत्व का अवधारण हो जाता । 
| दो पैरों दो हाथों वाळा आकार तो शूद्र का भी होता है, अतः ब्राह्मणादि का कोई 
, पृथक्‌ आकार न होने के कारण अपरिचित व्यक्ति में सन्देह हो जाता है कि यह ब्राह्मण 
हैं या नहीं ? अतः जब कोई परिचित पुरुष यह उपदेश करता है कि 'यह ब्राह्मण हैं, | 
तभी ब्राह्मणत्बादि का प्रत्यक्ष माना जाता है | जेसा कि श्री कुमारिल भट्ट ने कहा है- | 
“दशनस्मरणपारम्पर्यानुगृहोतप्रत्यक्षगम्यानि ब्नाणह्मत्वादीनि” (तं० वा० पृ० १०९) । 
: किन्तु यह संगत नहीं, क्योंकि जो वस्तु प्रत्यक्ष है, उसके लिए किसी के उपदेश की क्या 
। आवशयकता ¦ दुसरी बात यह भी है कि अन्नाह्मण के लिए भो लोग कह दिया करते | 
> हैं--त्राह्मणोध्यम्‌' ॥६३॥ जव ब्राह्मणत्वादि जाति प्रत्यक्षतः देखी जाती है, तब परोप- | 
. देश व्यथं है । प्रत्यक्ष प्रमाण के सामने उपदेश की क्या गरिमा ? उपदेश (शब्द प्रमाण) | 
तो प्रत्यक्ष से अत्यन्तं दुर्बल होता है, अत: परोपदेश से भी जहाँ सन्देह द्‌ 5 
-_ , बहा प्रत्यक्ष की सहायता मांगी जाती है गा हलः रहः माः 
हिप क सहायता साग जाती ह्‌। अध्यक्ष (प्रत्यक्ष) .कीऽ सहायता के बिना.ही 
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श्लोकः ४ ] प्रसाणसिद्धिः .. । २३ 


वातिकालङ्कार 
यदा तु पुनः प्रत्यक्षं केवलमसमर्थमुपदेशश्च तदा द्यमसमर्थं पृथक्‌ सहितमपि 
तादृशमेवेति। न जातिग्रहणे सामर्थ्यंमासादयेत्‌। सामग्र्याः सामर्थ्यमिति चेत्‌, नास्त्येतत्‌ । 
कार्यदर्शनतः सर्वा सामग्रीयं प्रतीयते । अंकुरादिवदत्रापि न काय किञ्चिदीक्ष्यते ॥६५॥ 
न हि घटपटसामग्री शाल्यङ्कुरेऽन्यत्र वा भवति। अन्वयव्यतिरेकाम्यां हि जला- 
दीनामेव तत्त्वोपलव्धेः। न चात्र तथा कार्य जातिनिशचयळक्षणभुपलम्पते । काञ्चनाद्य- 
पदेशस्य हि यदा सत्त्यताशङ्का तदा प्रत्यक्षदशंनादसौ निवतंते । नेवं जात्युपदेशस्या त- 
त्यता शङ्का तदा प्रत्यक्षदर्शंनादसो निवतंते। नवं जात्युपदेशस्यासत्त्यता शङ्कायां 
प्रत्यक्षात्‌ सत्त्यता जातिस्वरूपग्रहणाकारात्‌ । सुवर्णादौ हि रूपविशेषसऱद्भावादेवं मृत 
मेव सुवर्णं भवतीति व्यवहारस्य परिसमाप्तेदु ष्टस्य न काचित्‌ क्षतिः। अत्र तु पुनरेवंर 
विधमेव ब्राह्मण्यमिति न पादप्रसारणमात्रं त्राणम्‌। पारमाथिकपरलोकव्यवहारस्य 
वाङ्छितत्वात्‌ । एक वाक्र्यतमा हि सुवर्ण सत्त्यं भवति न तु ब्राह्मण्यम्‌ । किञ्च तच्छः 
ङ्कायां गोत्रोपदेशान्तरादिनिरूपणमेव क्रियते, नान्य उपायः । 
अथाध्ययनादिना क्रियाविशेषणं जायते नोपदेशमात्रात्‌ । तदप्यसत्‌ । 


वातिकालङ्कार-ऽ्याख्या 
यदि उपदेश (शब्दश्रमाण) वस्तुतत्व का साधक होता है, तब उपदेश (शब्द) को 


सत्यता का अन्यथाकरण (बाध) कभी न हो सकेगा, कभी न हो सकेगा ।।६४॥ 

यदि उपदेश की सहायता के बिना केवल प्रत्यक्ष असमर्थ है और प्रत्यक्ष की 
सहायता के विना अकेला उपदेश भी असमर्थ है, तत्र जसे दोनों अकेले-अकेले समर्थ 
नहीं, मिळकर भी वैसे ही असमर्थ ही रहेंगे, ब्राह्मणत्वादि जाति के ग्रहण में सामर्थ्यं 
अजित नहीं कर सकते । उनकी मिलित सामग्रो के आधार पर सामथ्यं आ जायेगा 
एसा यदि कहा जाता है, तो युक्ति-युक्त त होगा, क्योंकि किक्षी सामग्री के कार्ये को 
देखकर ही उस कार्य की यह सामग्री हैँ-एशा निश्‍चय किया जाता है, जसे कि यवादि 
के अङ्कुर को देखकर यव-बीज का ज्ञान होता है, किन्तु यहाँ कोई वेसा कार्य नहीं 
देखा जाता ॥६५॥ घट-पटादिरूप सामग्री शाली या यवादि कें अङ्कुर को जन्म नहीं 
दे सकती, अपितु अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा जलादि के अनयन और ' घ्राबरणादि 
कार्यों का ही साम्यं उपलब्ध होता है, किन्तु प्रकृत में उपदेश-सहित प्रत्यक्ष से जाति 
का ग्रहण नहीं देखा जाता । 

इस पेटी में सोना भरा है'--ऐसा किसी के कथन को सत्यता में शङ्का होनें पर 
पेटी खोलकर सोने का प्रत्यक्ष कर लेने से उक्त शङ्का निवृत्त हो जाती है, किन्तु जाति 
के उपदेश में सत्यता की शङ्का प्रत्यक्ष दर्शन से निवृत्त हाती नहीं देली जाती, क्योंकि 
“सोना ऐसा होता है?--इस प्रकार के विशेष रूप को देखकर उक्त शंका दूर हो जाती 
है, किन्तु ब्राह्मणस्वादि जाति का कोई वेसा विशेष आकार नहीं होता, जिसके दर्शन 
से शंका निवृत्त हो । पारमार्थिक लोक-व्यवहार निर्णायक होता है, सोने के निषय में 
दो-तीन व्यक्तियों के कथन की एकवाक्यता से सत्यता का निश्‍चय हो जाता है, किन्तु 
ब्राह्मणत्व के विषय में ऐसा नहीं होता । अपितु सन्दिग्ध व्यक्ति से गोत्रादि को जान- 
कारी लेना ही एकमात्र उपाय रह जाता है, अन्य मागं नहीं। | ) 

यह जो कहा जाता है कि वेदाध्ययनादि विशेष क्रिया के द्वारा द्विजातित्व का 


ज्ञात होता है, केवल उपदेश मात्र (किसी के कथनमात्र) से नहीं। वह कहना भी असतु 
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०.3४ बातिकालझारः 


ध्या न क्रियातो द्विजातिता । 
अ ऽति-तिश्चय-वजिता ॥। ६६॥।। 


अपि नैव स्यु त्वार 
~ हि ह स्वाध्यायाध्ययनसंस्का रादयो द्विजातित्वादिकमादधति, 
जा 
fe न्च 
स्वस्य तथा हिजत्वप्रसज्ञात । १. बचनादपि नैवास्याः प्रतीतिरविरोधिनी ॥६७॥ 


क्षतो जातिन॑ प्रतीयेत केवलात्‌ । टे पक 
त हि प्रवत्तंमानमध्यक्षं न तावद्‌ द्विजत्वादिविवेकमुपकल्पयितुमल ततः परमु- 
पदेशोऽपेक्षयते । यदि प्रत्यक्षतो न प्रतीयाद्‌ वचनादपि नैव प्रत्येष्यति । तदपि हि वचनम्‌- 


पलम्भमेव ख्यापयति । न खलु पुरुषवचनपरिज्ञानभ्रवततितं निश्चयमुपजनयति । पुरुषो- 
पर्यनयक्तः कथम्भवतेदमज्ञायी ति गोत्रसंस्क्रारादिकमेव परिज्ञानविषयतयोपदिशति । न 
जात्यपलम्भं कथयति । सैव जातिरिति चेदुक्तमत्रो्तरम्‌ । द्विजातित्वे क्रिया न तु तदेव 


द्विजातित्वम्‌ । । तथा च ब्रह्मणोऽपत्तयं ब्राह्मण इति हि व्यपदिशन्ति । 


अथ गोत्रलक्षणा जातिः TE 
्रह्मणोऽपत््यतामात्रात्‌ ब्राह्मप्येति प्रसज्यते । न कश्चिदब्राह्मतन रुत्पन्तः क्वचिदिष्यते ।।६८॥ 
ST 


वातिकालक्कार-व्याख्या 

है, क्योंकि जो द्विजाति है, वह वेदाध्ययन करता है, न कि जो वेदाध्ययन करता है, वह 
द्विजाति हैं। उपनयनादि संस्कार तब तक नहीं किये जाते, जब तक हिजातित्व का 
निश्‍चय न हो ॥६६॥ जो द्विजाति नहीं, उसे स्वाध्याय ( अपनी शाखा ) का अध्ययन 
कर्मे द्विजाति नहीं बना सकता, नहीं तो सभी द्विज बन जायेंगे। दुसरी वात यह भी है 
कि यदि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण से जाति की प्रतोति नहीं होती, तब किसी के कहने मात्र 
से भी जाति की अबाधित प्रतीति नहीं हो सकती ।॥६७॥ 

| पहले प्रवतेमान प्रत्यक्ष यदि द्विजत्व का बोध कराने में सक्षम नहीं होता, तब 
परिचित व्यक्ति के उपदेश की अपेक्षा होती है। जो प्रत्यक्ष के हारा जाति की प्रतीति 
नहीं कर पाते, वे किसी के वचन से भी नहीं जान सकते, क्योंकि वह वचन भी पदार्थे 
के उपलस्ममांत्र (केवल सामान्य ज्ञान) का ही जनक होता है, प्रवतित पुरुष को वस्तु 
का निदचय नहीं कराता, अतएव प्रवतंमान पुरुष से जब पूछा जाता है कि तुमको इसके 
द्विजत्व का ज्ञान कँसे हुआ? तब वह गोत्र और यज्ञोपवीत आदि संस्कारों को ही 
अपने ज्ञान का आधार बताता है, जाति के प्रत्यक्ष को नहीं। वेदाध्ययनादि क्रिया ही 
द्विजातित्व है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यह कहा जा चुका है कि द्विजातित्व धर्म 
वेदाध्ययनादि क्रिया को प्रयोजक है, क्रिया ही द्विजातित्व नहीं । 

शङ्का--गोत्र ही जातिपदार्थं है, क्योंकि 'ब्रह्मणोऽपत्यं ब्राह्मणः' . [ ब्रह्मन्‌’ शब्द 

से “तस्यापत्यम्‌” (पा० सु० ४। १६२) इस सूत्र से 'अण्‌' प्रत्यय करने पर 'ब्रह्मन्‌ + अ” 
एसी स्थिति में 'अन” (पा० सू ० ६।४।१६७) सूत्र के द्वारा 'अनु' को प्रकृतिभाव, फलतः 
“नस्तद्धित” (पा० सू० ६८ १४४) इस सूत्र के द्वारा ही 'अन्‌” का लोप नहीं हुआ 
और 'ब्राह्मणः शब्द निष्पन्न हो गया |] अर्थात्‌ ब्रह्मा की सन्तान ब्राह्मण है, गोत्र (मूल 
पुरुष) के सम्बन्ध से ब्राह्मण का अवधारण किया गया, अतः गोत्र ही जातिपदार्थ है। 
Ca समाधान--जेसे ब्रह्मा को सन्तान होने से ब्राह्मण को ब्राह्मण कहा जाता है, वेसे 
ही क्षत्रिय, वद्य और शूद्रादि सभी तो ब्रह्मा की सन्तान हैं, अतः सबको ब्राह्मण कहना 


छ होगा, ब्रह्मा से भिन्न अन्य किसी से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता ॥६८॥ अवान्तर जातिः 
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वातिकालङ्कार 
अन्तरा जातिभेदश्चेस्निनिमित्तः कथम्भवेत्‌ । अन्तराले क्रियाभेदाद्‌ गोत्रेणार्थो न कस्यचित्‌ ॥६९॥ 
अथ इ्विजादिगोत्राणामनादिभेद्र इष्यते। ज्ञायतां स॒कथन्नाम प्रमाणस्याप्रवृत्तितः ॥७०॥ 
क्रिया तदपरिज्ञानादक्रियेव प्रसज्यते । अविच्छेदश्च गोत्रस्य प्रत्येत शक्यते न च ॥७१॥ 
अविच्छेदो न नियतः कस्यचिद्‌ गोत्रभाविनः। सूतमागधचण्डालाः कथं सम्भविनोऽन्यथा ।।७२। 
ज्ञायन्त एव ते तज्ज्ञैरिति चेन्नियमो न हि। अनादिगोत्रपद्धत्यामस्यान्न स्खलनं स्तिया ॥ ७३॥ 
इति ज्ञातं कथं नाम कामार्ता हि सदा त्रयः । ब्राह्मणत्वे स्थिते पुव तद्‌गोत्रत्वस्य सम्प्रवः ।।७४। 
तदास्थितेः कथङ्गोत्रं सेयमन्धपरम्परा । अथ शक्तिविशेषेण योगो ब्राह्मण्यमिष्यते ॥७५॥॥ 
इदानीन्दृश्यते नैव शक्तेरतिशयः क्वचित्‌ । श्रूयते पू्वक्रालश्चेत्‌ सर्वत्रेति वृथा वच: ॥७६॥ 
सर्वागमप्रसिद्धानां शक्तेरतिशयो महान्‌ । योगिनां गीयते पूर्वंसिद्धानामविगानतः ।।७७॥। 
तस्मान्न शक्तिविशेषयोगो विजातित्वं युक्तम्‌ । 
न च वेदवचः किञ्चिद्‌ द्विजातित्वादिसाधकम्‌ । व्यक्तेः सामान्यवचनमनुक्तसममेव तत्‌ ॥।७८॥ 
वातिकालङ्का र-च्याख्या 
भेद भी किसी निमित के विना सम्भव नहीं । यदि अवान्तर क्रिया के भेद से जाति-भेद' 
साना जाता है, तब गोत्र निरर्थक है ॥६९॥ द्विजादि के अवान्तर गोत्रों का अनादि-भेद 
माना जाता है, तब बिना किसी प्रमाण के उसकी सिद्धि क्योंकर होगी? ॥७०॥ अध्या- 
पनादि क्रिया को गोत्र का ज्ञापक मानने पर क्रियाःभेद का ज्ञापक कौन ? बिना ज्ञापक. 
के अध्यापनादि ब्राह्मण की क्रिया न होकर अक्रिया क्यों नहीं ? गोत्र का मध्य में 
विच्छेद नहीं हुआ-यह कोन बतायेगा ? ॥७१॥ किसी गोत्र में होनेवाले व्यक्तियों के 
गोत्र का नियमतः अविच्छेद ही रहता है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि गोत्रः 
विच्छेद नहीं होता, तब सूत, मागघ, चाण्डालादि वर्ण-संकर जातियाँ कहाँसे आ 
गई ? [मनुस्मृति १०।१७ में कहा गया है कि क्षत्रिय, पुरुष और ब्राह्माण स्त्री के सम्पर्क 
से सूत जाति, वेक्य-पुरुष ओर क्षत्रिय-स्त्री के योग से मागधादि वर्णसंकर जातियाँ 
उत्पन्न हुई हैं | ॥७२॥ 
जो गोत्रादि के जानकार हैं, वे स्वयं जानते हैं और दूसरों को बता देते हैं, अत 
गोत्र सुरक्षितरूप से रहता ओर ज्ञात होता रहता है-ऐमा कहना भी सम्भव नहीं 
क्योंकि इस अनादि गोत्र-व्यवस्था में स्त्रियों में कभी स्खन्नन (अनाचार) नहीं आया-- 
यह केसे ज्ञात हो सकेगा ? स्त्रियाँ सदैव कामात रहती हैं, उनके लिए वंश-परम्परा को 
असंकीणं रखना सम्भव नहीं । ब्रह्मा को सन्तति-परम्परा ब्राह्मण है, किन्तु ब्रह्मा ब्राह्मण 
हैं? या नहीं ? यदि है, तब वह किसी अन्य ब्रह्मा से उत्पन्न न होनें के कारण ब्राह्मण 
क्योंकर होगा ? यदि वह ब्राह्मण नहीं, तब ब्राह्मणों का गोत्र (मूल) पुरुष अब्राह्मण, यह 
केसी अन्धपरम्परा ? 
ब्रह्मवचंः या ब्रह्मतेजः रूप विशेष शक्ति जिसमें देखी जाती है, वह ब्राह्मण है 
ऐसा कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि आज-कल तो शक्तिविशेष या ब्रह्मवचेः किसी 
ब्राह्मण में देखा नहीं जाता । बूढ़े लोगों से सुना जाता है--ऐसी किवदन्ती नितान्त 
निःसार है ॥७३-७६॥ सभी आगमों में वणित सिद्धों और योगियों में विशेष शक्तियों के 


विषय में तो किसी का मतभेद नहीं ॥७७॥ अतः शक्ति-विशेष के योग से भी द्विजा 
तित्व नहीं जाना जा सकता । 


वेदों में, भी कोई ऐसा वचन उपलब्ध नहीं होता, जो इस समय के देवदत्तादि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकमू._ [ परिण्छेंद! १ 
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न हि वेदो देवदत्तादीनां ब्राह्मणत्वमुपदिशति । सर्वे दाऽविद्यमानत्वात्‌। वेदस्य च 

सव॑दा भावात्‌ । सर्थस्याभावकाले वेदोपदेशः कथं सार्थकः। यदा भविष्यति तदा तथेति 


चेत्‌। 
` अनथक: कथं वेदः पश्चादर्थेन सद्धतः । उदासीनस्वरूपस्य तत्र व्यापृतता कथम्‌ ।।७९॥। 


न खलु स्वभावाभावयोवेंदस्य विशेष उपलम्यते। तत्स्वभावत्वे च सर्वेदा कथ- 
सयं विभागं प्रतीयात्‌ । 

'तस्माज्ञेदं ब्राह्मणत्वा दिक प्रत्यक्षादुपदेशादुभय।द्‌ वेदाद्‌ वा प्रतोयते । तदप्रतीय- 
मातं कथमुपयोगीति किन्ते कत्तंव्यम्‌ । ततः संव्यवहारमात्रप्रसिद्ध ब्राह्मण्यम्‌ । ततो 
ब्राह्मणा अपि वेदानतार्थ क्रियाक्रमकुत इति कथं व्मवहारसंवादो वेदात्‌। कस्यचित्त 
ब्यवहारो वेदविपय्येयादपीति न वेदावेदयो विशेष: । तस्मान्नापरीक्षिताइ वेदार्नियोग- 


मात्रादेव प्रवत्तेन यृक्तम्‌ । ततो5प्रवत्तंकत्वांदप्रामाण्यम्‌ । 
प लि अमन 


वातिकाल ड्का र-व्याख्या 

हिजो में द्विजत्व का प्रतिपादक हो । यदि कहीं द्विज शब्द आ भी गया तो वह सामान्य 
शब्द है, वह जन्म-मरणवाले व्यक्तियों का बोधक न होकर किसी सदातन चन्द्रादि अथो 
का ही वोधक होगा, [जैसा कि मीमांसकों ने कहा है-“परं तु श्रुतिसामान्यमात्रम्‌” 
( जै० सू० १।२।३१ ) । शबरस्वामो ने इसके भाष्य में “बवरः प्रावाहणिः” इन शब्दों 
के लिए कहा है--“यो नित्योऽर्थस्तमेती शब्दौ वदिष्यतः] ॥७८॥ भाव यह है कि आज- 
कल विद्यमान देवदत्तादि ब्राह्मण व्यक्तियों में द्विजत्व का बोधक वेद नहीं हो सकता, 
क्योंकि वेद सदातन है, असदातन पदार्थों का बोधक नहीं हो सकता, क्योंकि देवदत्ता- 
दिरूप अर्था के न होने पर उनके वाचक शब्दों का प्रयोग पहले से ही क्योंकर होगा ? 
जिस शब्द का अर्थ अभी बना ही नहीं, ऐसे अनथेक शब्द वेद में नहीं हो सकते । जब 
उनका मर्थ सिद्ध हो जायगा, तब शब्दों में सार्थकता भी आ जायगी-एऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि “औत्पत्तिस्तु शब्दस्पार्थेन सम्बन्ध” ( जे० सू० १।१।५ ) इस सूत्र में 
वेदिक शब्दों का अर्थं के साथ स्वाभाविक सम्बन्ध माना गया है। अरथं-सम्बन्ध-रहित 
उदासीन शब्द पश्चाद्भावी अर्था के साथ सम्वन्धित क्योंकर होंगे? और संज्ञा-संज्ञि- 
भाव सम्बन्ध के बिना अपने अर्थ का अभिधान करने में व्यापृत ( प्रवृत्त ) केसे होंगे ? 
॥७६॥ वेद सदा एकरस समस्वभाव और स्वतःप्रमाण है, कभी अनर्थकता (अबोघकता) 
और कमी साथेकता--यह विभाग उसमें केसे सम्भव होगा ? इस प्रकार यह सिद्ध हो 
जाता है कि ब्राह्मणत्वादि जातियाँ प्रत्यक्ष, उपदेश, उभय (प्रत्यक्ष-सहङकत उपदेश) या 
वेद के द्वारा अधिगत नहीं हो सकतीं, जो वस्तु सवंथा अज्ञात है, उसका उपयोग कुछ 
नहीं, अतः उसका मानना ही निरथंक है। लोक में जो ब्राह्मणस्वादि की प्रसिद्धि है, 
यह 240 का अपना बनाया व्यवहार है। उस व्यवहार का वेद से संवाद ( समर्थन ) 
नहीं, क्योंकि ब्राह्मणों का व्यवहार वेद क अर्थ-क्रियाकारी अर्थ-क्रम का अनुस रण नहीं 
करता। कतिपय ब्राह्मणों का व्यवहार वेद के विपरीत भी देखा जाता है, अतः जब 
तक वेद की परीक्षा न कर ली जाय, तब तक उसके नियोगमात्र (आज्ञामात्र ) से किसी 
कायं में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । फलतः वेद प्रवतंक न होने के कारण प्रभाण नहीं 
माना जा सकता | 

शङ्गा- [विगत पृ० १८ प्र यह प्रन उठाया गया था कि नियोग क्रिसका धर्म 


(८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 2 


श्लोकः ४] | प्रेमाणसिद्धिः ३७ 


कृ: ण्णः 


वात्तिकालङ्कारः 

अथ नियोक्तुधमंता नियोगस्य । तदयुक्तम्‌ । 

नियोक्तुः सिद्धरूपत्वात्नियोगस्यापि सिद्धता । 
सम्पाद्यो न नियोगः स्यात्‌ सिद्धं सम्पाद्यतां कथम्‌ ॥८०॥ . 

न खलु सिद्धमपरनिरपेक्षं कथञ्चित्‌ सम्पादयितुं शक्यय्‌। तथा चेदतृपरतिरेब 

सम्पादनाया इति व्यर्थता प्रमाणस्य । १ 
अथ  नियोजकधर्मत्वेषषि नियोज्यविषयापेक्षया नियोगस्तथात्वं प्रतिळभते। 

नियोज्य रहित: कश्चिन्न नियोगः प्रतीयते । तथा नियोगविषयं विना नास्ति नियोगता । 
तथा हि--नियूक्तोऽहमनेतात्र विषय (ये नियोग) इति प्रतीतिः । यत:-- 
नियोगः प्रेरणारूपो विना न विषयं क्वचित्‌ । नियोज्योऽपि नियोज्यत्वमात्मन: सोऽवगच्छति॥८१॥ 

स च तथाभूतो नियोगः साध्य एव । न खलु स्वव्यापारसाधन विना नियोगः 
साधित इति भवति । एवन्उहि धात्वर्थेनियोगभावनानां परस्परसम्बन्धो नियोगः। स च 
प्रतीतिकाले नास्ति । तत्‌ कथं नियोगे वाक्यार्थे निरालम्बनता न भवेत्‌ । न च नियोगः 
परस्परसापेक्षधात्वर्थादिव्यतिरेकेणापर उपलभ्यते । सम्बन्धश्च हेतुफल मावेन व्यवस्थिः 
... वाततिकालङ्कार-व्याख्या 
है ? नियोज्य (पुरुष) और विषय ( यागादि ) की धर्मता का निरास किया गया, 
नियोक्ता (वैदिक लिङादि) की धर्मता का विकल्प प्रस्तुत किया जाता है]। यागादि 
कर्मों में पुरुष के नियोजक ( वेदिक लिङादि शब्दों ) का नियोग धर्म क्यों च माना 
जाय ? 

समाधान-नियोग वे दिक लिङादि शब्दों का भी घम नहीं माचा जा सकता, 
क्योंकि वे सिद्ध हैं, उनका अर्थ नियोग भी सिद्ध है, अतः वह साध्य न हो सकेगा। 
निष्पन्न पदार्थ का निष्पादन क्योंकर होगा ? ॥८०॥ जो वस्तु सिद्ध हो चुकी है, उसे 
अपनी सिद्धि के लिए अन्य किसी साधन की अपेक्षा नहीं रही, उसका सम्पादन और 
षया होगा ? निष्पन्न की भी यदि निष्पादना हो, तो निष्पत्ति क्रिया का कभी अवसान 
ही न होगा । घटादि पदार्थं कभी सिद्ध न होंगे, सिद्धार्थ-प्राहक प्रमाण व्यर्थं हो जायगा। 

शङ्का -यद्यपि नियोग नियोजक का घर्म है, तथापि वह तब तक सिद्ध नहीं 
माना जा सकता, जब तक नियोज्य (पुरुष) का विषय (यागादि) सिद्ध न हो। यागादि 
की सिद्धि न होने पर नियोज्य पुरुष को यह भान कंसे होगा कि मैं इस विषय में नियुक्त 
हुआ हू । नियोग एक प्रेरणा है, जो कि नियमतः विषय को अपेक्षा करती है, अतः 
विषय की सिद्धि के बिना नियोज्य पुरुष किस विषय में अपची नियोज्यता ( नियुक्ति ) 
समझेगा ? ॥८१॥ जिस नियोग का विषयो भुत याग साध्य होने के कारण नियोग भी 
साध्य ही माना जाता है। 

समाधान--धात्वर्थं (यागादि), नियोग और भावना (लिडर्थ) इन तीनों अर्थों के 
साथ 'नियोग' शब्द का सम्बन्ध स्थापित किया गया । “नियोग' शब्द को प्रतीति के 
समय उक्त तीनों अर्थ सिद्ध नहीं हुए, तब 'नियोग' शब्द निरालम्बन (वाच्यार्थे-रहित) 
क्यों नहीं ? [प्रभाकर मत के अनुसार “यजेत स्वर्गकामः” इस वाक्य के द्वारा 'स्वगे- 
कामकतू कं योगजन्यं यागविषयकमपूर्वं (नियोगः) ऐसा शब्दबोध होता है] यहाँ नियोग 
का सम्बन्ध जिन यागादि पदार्थो के साथ प्रतीत होता है, वे जब सिद्ध नहीं, तब इनके 
साथ नियोग का सम्बन्ध कयोंकर प्रतीत होगा ? नियोग साध्य माता जाता है, अतः 
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थे सभाष्यं प्रमाणवात्तिकर्म्‌ [ परिच्छेदः | 


'वातिकालङ्कारः 
तानां क्रमभाविनां न प्रतिभासगोचरः स्वरूपप्रतिभासस्य विद्यमानविषयत्वात्‌ । पररूपः 
प्रतिभासस्य चातत्प्रतिभासत्वात्‌ । न खल्वन्यदन्यरूपेण प्रतिभासते । तथा च निरालम्बपे 
कान्यापोहविषया श्रुति: तथा हि-कुरु यागादिकमिति । यागकतु'कत्वमात्मनः प्रतीतिवि- 
बयप्राप्तं मन्यमानः प्रवत्तंते । क्रियानिष्ठता च कतृ त्वम्‌ । न च प्रतीतिकाले तदस्ति। न 
च शब्दात्‌ प्रागप्रतिपन्तं प्रत्येतुं शक्यम्‌ । येन हि प्राग्‌ यागादिक्रियाविष्टो परः प्रतिपन्नः 
'सःएवात्मनः परस्य वा तथाभावमवगच्छति नान्यः । पूर्वानुसारेण चेयं प्रती तिरन्यापोह- 
विषथतामात्मनो नातिक्रामति । न च भ्रत्यक्षतः कतृं त्वमपि पूर्व प्रतिपन्नम्‌ । पौर्वापर्य्य 
प्रत्यक्षस्यावृत्तेः । सांव्यवहारिकप्रत्यक्षापेक्षया तु प्रतीतिरित्युच्यते । सर्वथा पूर्वेप्रतीत्य- 
नृसरणादांत्मनः कत्तृ त्वप्रतीतिः । ; 

'अथापि न कर्ता त्वेनासो प्रेरयते किन्त्वधिकारित्वेनेव, न ह्मकुर्वन्‌ कर्ता भवति। 
अधिकारित्वन्तु योग्यतया । तदप्यसत्‌ । 


योग्यताविषये क्वापि विना न विषयेण सा । विषयात्यश्चतायाञ्च प्रतीता योग्यता कथम्‌ ।।५२॥ 


वातिकालड्का र-व्याख्या 

उसको साध्यत्वेन प्रतीति स्त्ररूपतः रतीति कहलाती है। नियोग विषय (याग) सिद्ध 
न होने से नियोग भी सिद्ध नहीं-इस प्रकार की शैली को बौद्ध सिद्धान्त में अन्यापोह 
कहा जाता है [जसे गो में रहने वाला गोत्व घर्म क्या है? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा 
जाता हे--'अगोभिन्नत्वम्‌' । नियोग के निरूपण में यदि प्रभाकर मिश्र अन्यापोह नाम 
के प्रतिरक्ष-सिद्धान्त को अपनाते हँ, तब वे अन्यसिद्धान्तरूप (न्या० सू० ५।२४) निग्रह 
'स्थान से निगृहीत हो जाते हैं ] । 

मो किसी को आज्ञा दी जाती है-“कुरु यागम्‌” । श्रोता पुरुष उस भाज्ञा-वाक्य से 
यमान याग-कतृ त्व को अपने में मानकर यागानुष्ठान करवे लग जाता है, किन्तु 
वस्तुतः याग-कठ त्व उस पुरुष में है नहीं, क्योंकि क्रिया की आश्रयता का नाम कतृ त्व 
हैं; वह प्रतीति के समय विद्यमान नहीं । पुवे अप्रतिबन्ध (अज्ञात) पदार्थ शब्द के द्वारा 
अभिहित नहीं किया जा सकता । जिस व्यक्ति ने पहले किसी को याग करते देखा है, 
वही व्यक्ति अपने में कतृ त्व का ज्ञान कर सकता है, अन्य नहीं; अतः पूर्वोक्त वाक्य के 
द्वारा श्रोता पु रुष अपने में कतृ त्व न समझ कर अकतृ त्वाभाव मान लता है। यह 
अन्यापोह का ही स्वरूप है । जिस पुरुष ने दुसरे में कतृ'त्व का प्रत्यक्ष किया, उसके 
अनन्तर अपने में कतृ त्व का प्रत्यक्ष कर लिया, वह याग में प्रवृत्त हो जायगा ऐसा 
भी नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द, ज्ञान और कर्म का विरम्य व्यापार नहीं होता, अर्थात्‌ 
एक अ का ग्रहण कर उके अनन्तर किसी अन्य विषय का ग्रहण करें फलतः 
. पौर्वापर्यं झे लौकिक प्रतयक्ष की प्रवृत्ति नहीं मानी जा सकती । प्रकृत धरतीति में सांव्या- 
अ) ह ही अपेक्षित होता हे । सर्वथा यह निस्चित है क्रि अपने में 
व प्र : तभी हो सकती है, जब पहले किसी अन्य पुरुष में कतृत्व ज्ञात हो 
, शङ्का कथित पुरुष को जो यागानुष्ठान में प्रवत्त किया ॒ 

मान कर नहीं, अपितु उसे याग का एक अधिकारी मान कर। त 


को अवश्य अपेक्षा है, किन्तु अधिकारी में केवल उसकी योग्यता होनो आवश्यक है ।. 


“` ` समाधान--योग नि रं व 
यता भी निविषयक नहु होती । विषय ( यागादि ) जब अत्यक्ष 
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इलोकः ४ ] प्रमाणसिद्धिः २९ 


वातिकालक्कारः न 
न खलु योग्यताविषयं स्वव्यापा रमजानानस्तद्विषयचिशिष्टा योग्यतां स्वरूपतो5व- 
गच्छति । तत: कत्तृं त्ववदत्रापि दोष एव । 
विचारगोचरातीतो वचारचरितैः कथम्‌ । नियोग इष्यते वाक्यस्यार्थं आचायंमुष्टितः ॥८३॥। 
न. खलु विचार्यमाणो नियोगः कश्चिदस्ति । यथा कल्पनमयोर्गात्‌ । 
शुद्धकार्यस्य कि रूपनियोगः कीत्तितः परैः । केवला प्रेरणा कार्यंसङ्गताथ विपर्ययः ।।८४।। 
प्राधान्यात्‌ कार्यरूपत्वं नियोगस्य किमिष्यते । कि वा प्रेरकता तस्य प्राधान्याठुच्यते परः ॥८५॥ 
कार्यस्य प्रेरणायाश्च सम्बन्धे किन्नियोगता.। नियोगः समुदायोऽथ यद्वा तदुभयात्‌ पर: ॥5६॥ 
बश्मारूढस्तथाभीष्टो भोग्यरूपो5थवा स कि। पुरुषो वा नियोगः स्यादिति पक्षाः परै; कृता; ॥5७॥ 
(१) शुद्धकार्यंनियोगवादिनां मतम्‌ 
प्रत्ययार्थो नियोगश्च यतः शुद्धः प्रतीयते । कार्यरूपश्च तेनात्र शुद्धं कार्यमसो मृतः ८८ 
विशेपणन्तु यत्तस्य किचिदन्यत्‌ प्रतीयते । प्रत्ययार्थो न तद्‌ युक्तं धात्व थः स्वर्गकामवत्‌ ।८६॥ 
प्रेरकत्वन्तु यत्‌ तस्य विशेषणमिहेप्यते । त्स्याप्रत्ययवाच्यत्वाच्‌ छब्दे कार्यनियोगता ॥&“॥ 


वातिकालङ्का र-च्याख्या 
(अतीर्द्रिय या इन्द्रिय का अविषय) है, तब उसको योग्यता भी अ्योंकर प्रतीत हो 
सकेगी ? ॥८२॥ जो व्यक्ति योग्यता के विषयीभुत यागादि को नहीं जानता, वह 
यागादि-विषय-विशिष्ट योग्यता को कभी नहीं जान सकता, अतः कतू'त्ब के समान ही 
योग्यता में भी वही दोष है । 


नियोग जब विचार का विषय ही नहीं हो सकता, तब नियोग विधि-वाक्य का 
अर्थ कैसे होगा ? केवल आचार्य-पुष्टि (गुरुमम्तर) से प्राप्त नियोग सर्वमान्य नहीं: हो 
सकता ॥८३॥ 
नियोगवादियों के ग्यारह मत-- 


बहुत विचार करने पर भी मीमांसकों के नियोग का कोई एक निश्‍चित स्वरूप 
स्थिर नहीं होता, अतएव नियोग के विषय में विविध कल्पनाएँ की गई हैं--( १) कुछ 
लोगों ने शुद्ध कार्य को नियोग माना है, (२) तो कुछ ने केवल प्रेरणा को, (३) कुछ ने 
प्रेरणा-सङ्गत कार्य को, (४) कुछ ने कार्ये-संगत प्रेरणा को, (५) कुछ ने प्रधान होने के 
कारण कार्यगत प्रवतंकत्व को, (६) कुछ ने कायं और प्रेरणा के सम्बन्ध को, (७) कुछ 
ने कार्य और प्रेरणा के समुदाय को, (०) कुछ ने उक्त समुदाय से भिन्न अर्थ को, (९) 
कुछ ने यन्त्रारूढ़ अभीष्ट अर्थ को, (१०) कुछ ने भोग्य पदार्थं को और (११) कुछ ने 
पुरुष को नियोग माना है। 
(१) शुद्ध कार्ये-तियोगवाद-- 

लिङादि प्रत्ययों का अर्थ शुद्ध कार्य ही प्रतीत होता है, अतः शुद्ध कार्ये ही नियोग 
है ॥८८॥ “यागविषयक्र: स्वगं कामकतु को नियोगः” इत प्रकार जो यागादिरूप धात्वथे 
नियोग का विशेषण प्रतीत होता है, उससे युक्त (विशिष्ट) कार्यं को नियोग नहीं माना 
जा सकता ॥८९॥ कार्य निष्ठ जो प्रेरकत्व है, वह तो लिङादि अत्यय का वाच्य ही 
नहीं, परिशेषतः शुद्ध कार्यं में ही नियोगता स्थिर होती है। [यहाँ पर “शब्दे कायं तियो- 
गता?--इस पाठ के स्थान पर शुद्ध काये नियोगता'-एऐसा पाठ अधिक संगत प्रतीत 
होता है] ॥६०॥ 
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न्यारा ७ 
वार्तिकालङ्घारः 


(२) शुद्धप्रेरणा नियोगवाद।-- ; 
प्रेरणैव नियोगेऽत्र शुद्धा सर्वत्र गम्यते । नाप्रेरितो यतः कश्चित्तियुक्तं स्वम्प्रबुध्यते ।। १।। 


(३) प्रेरणासङ्ग तकाय नियोगपक्ष:-- 
ममेदं कार्यमित्येव ज्ञातं पुवं यदा भवेत्‌ । स्वसिद्धौ प्रेरकन्तत्‌ स्यादन्यथा तन सिध्यति ।।९३॥ 


(४) कारयंसङ्गतप्रेरणावादिनः प्राहुः 
प्रेयेते परुषो नैव कार्येणेह विना क्वचित्‌ । ततश्च प्रेरणा प्रोक्ता नियोगः कार्यसङ्गता ।।९३॥ 


(५) कायंस्यैवोपचारतः प्रवत्तेकत्ववा दिनः प्राहुः 
प्रेरणाविषयः कार्य न तु तत्‌ प्रेरकं स्वतः । व्यापारस्तु प्रमाणस्य प्रमेय उपचर्यते ॥६४॥ 
(६) सम्बन्ध एवोभयोनियोग इत्यपरे - 
प्रेरणा हि विना कायं प्रेरिका नैव कस्यचित्‌ । कार्य वा प्रेरणा योगो नियोगस्तेन सम्मतः ।॥।९५॥ 
(७) समुदायवा देऽप्ययमभिप्रायः— 
परस्पराविनाभूतं द्वयमेतत्‌ प्रतीयते । नियोगः समुदायोऽस्मात्‌ कार्यपरेरण योर्थतः ॥६६॥ 
(८) अपरे पुनराहुः-उभथस्वभावनिर्मृक्तो वाक्यार्थः 
सिद्धमेक यतो ब्रह्मगतमाम्नायतः सदा । क्षद्धत्वेन न तत्‌ कार्य प्रेरकं कुत एव तत्‌ ।।६७॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
(२) शुद्ध प्रेरणा-नियोगवा द-- 
लिङादि प्रत्ययों का जो शुद्ध प्रेरणारूप अर्थ है, वही नियोग है, क्योंकि कोई 
व्यक्ति जब तक किसी कायं में प्रेरित न हो, तब तक वह अपने को उस कार में नियुक्त 
हुआ नहीं मानता ॥ ९१॥ 
(३) प्रेरणा-विशिष्टकार्य नियोगवाद-- 
“ममेदं कायंम्‌”- इस प्रकार जब किसी व्यक्ति को पहले ज्ञात हो जाता है, तभी 
अपनी सिद्धि (निष्पत्ति) के लिए नियोग में प्रेरकत्व आता है, अन्यथा वह निष्पन्न न 
हो सकेगा॥६२॥ 
(४) कार्य-विशिष्ट प्रेरणावादी कहते हैं-- 
.  कार्यता-ज्ञान (कृति-साध्यता-ज्ञान) के बिना कोई व्यक्ति किसी कार्य में प्रेरित 
नहीं किया जा सकता, अतः कार्य-सहक्ृत प्रेरणा को नियोग कहा जाता है ॥६३॥ 
(५) कायं में औपचारिक प्रवतंकत्ववादी मानते हैं-- 
. _ काये प्रेरणा का i होता है स्वतःप्रेरक नहीं, अतः प्रेरणारूप प्रमाण के 
प्रवतकत्वरूप व्यापार का प्रमेय (कार्य) में उपचार (गौण 5 न 
(६) उभय-सम्बन्ध-नियो गवादी-- ण Be Ger 
, प्रेरणा कार्ये के बिना किसी की प्रवर्तक नहीं होती, अतः कार्य में जो प्रेरणा का 
सम्बन्ध है, वही नियोग-पदार्थ है ।।९५॥ 
(७) उभयःसमुदाय-नियोगवादी-- 
रह सब र रियो अविनाभूत हैं, अर्थात्‌ एक के बिना दूसरे का 
Hs हर , अतः र प्ररणा- इन दोनों का समुदाय नियोग का पूर्ण 
(८) अन्य विद्वान्‌ उभय-रहित पदार्थ को नियोग मानते हैं-- 


“आत्मा वा बरे द्रष्टव्यः” (बृहु० ४० २।४॥५) इत्यादि स्थलों पर 'तब्य' प्रत्यय 
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वा्तिकालङ्कीरः 
(३) यभ्वारूढनियोगवादिनां मतम्‌ 
कामी यत्रैव यः कश्चिन्तियोगे सति तत्र स। विषयारूढमात्मानं मन्यमानः प्रवतंते ॥६५।। 
(१० ) भोग्यरूपत्तियोगवादिनां प्रवादः 
ममेदं भोग्यमित्येवं भोग्यरूपं प्रतीयते । ममत्वेन च विज्ञानं भोक्तर्येव व्यवस्थितम्‌ । &९॥। 
स्ना मित्वेनाभिमानो हि भोकतमंत्र भवेदयम्‌ । भोग्यन्तदेव विज्ञेयं तदेव स्वं निरूप्यते ।१००।। 
साध्यरूपतया येन ममेदमिति गम्यते । तत्प्रसाध्येन रूपेण भोग्यं स्वं व्यपदिश्यते ।१०१॥ 
सिद्धरूपं हि यद्‌ भोग्यं न नियोगः स तावता। साध्यत्वेनेह भोग्यस्य प्रेरक त्वास्तियोगता ।।१०२॥। 
(११) पुरुषनियोगवादिनः- 
ममेदं काय मित्येवं मन्यते पुरुषः सदा । पुंसः कार्यविशिष्टत्वं नियोगोऽस्य च वाच्यता ॥१०३॥। 
कार्यस्य सिद्धौ जातायां तद्यक्‍तः पृरुषस्तदा । भवेत्‌ साधित इत्येवं पुमान्‌ वाक्यार्थं उच्यते ।। १०४॥ 
सर्वत्र च वाक्याथेऽऽट प्रकारो भेद! | 
प्रमाणं किक्नियोगः स्यात्‌ प्रमेयमथवा पुनः । उभयेन विहीनो वा इमरूपोऽथवा पुनः ॥१०५॥ 
शठ्दव्यापाररूपो वा व्यापारः पुरुषस्य वा । इयव्यापाररूपो वा द्वयाव्यापार एव वा ॥१०६॥ 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

के द्वारा जिस नियोग का प्रतिपादन किया जाता है, वह सिद्ध एवं एक ही है, अतः 
सिद्ध होने के कारण वह अपनी सिद्धि के लिए किसी पुरुष का नियोजक (प्रेरक) नहीं, 
फलतः वह न कार्यस्वभाव का है और न प्रेरणास्वभाव का, अपितु दोनों स्वभावों से 
विनिर्मुक्त सिद्ध होता है ॥९७॥ 
(९) यन्त्रारूढ-नियोगवादियों का मत 

जैसे कोई जल की कामनावाला व्यक्ति जल निकालने वाले यन्त्र पर आरूढ 
होकर जल ग्रहण कर लेता है, वैसे ही स्वर्गे की कामनावाला पुरुष स्वर्ग के साधनोभुत 
यागरूप विषय पर आरूढ होकर चल पड़ता है और स्वर्ग तक पहुँच जाता है ॥९८॥ 
(१०) भोग्यरूप-नियोगवादियों का मत-- 

जिस घंन के द्वारा अन्तादि भोग्य पदार्थों का अजेन किया जाता है, वह घन भी 
भोग्य ही माना जाता है। स्वर्गादि के साधनीभूत नियोग में किकी व्यक्ति को यह जो 
ज्ञान हो जाता है कि “ममेदं (अपूर्व) भोग्यम्‌”। वह ज्ञान भोक्ता पुरुष में हो अवस्थित 
होता है । उसके आधार पर पुरुष अपने को उसका स्वामी या भोक्ता मान लेता है। 
वह अपूर्वछप नियोग ही साध्यत्वेन निरूपित (प्रतिपादित) होता है ॥ ६६, १०० ॥ 
'ममेदम'--इस प्रकार की प्रतीति में नियोग साध्यत्वेन ही अवभासित होता है, अतः 
साध्यत्व रूप से ही वह भोग्य माना जाता है। सिद्धात्मक ओग्यपदार्थं नियोजक न 
होने के कारण नियोग नहीं कहलाता, अपितु साध्यत्वेन प्रतोयमान भोग्यवस्तु प्रवतेक 
है, अतएव नियोगपदास्पद है ॥ १०१, १०२॥ 

= ग्‌ ळी 

(१९) Lr मान्यता सदा पुरुष की ही होती है, अतः कार्य-विशिष्ट 
पुरुष ही लिङादि का वाच्यार्थे होता हैं ॥१०३। कार्य (नियोग) की सिद्धि हो जाने पर 
नियोग-बिशिष्ट पुरुष प्रसाधित हो जाता है, अतएव वही वाक्याथ दै ॥१०४॥ निरूपित 
आठ विकल्पों के अनुरूप वाक्यार्थं भी आठ रूपों में विकल्पित हो जाता है--(१) क्या 
नियोग प्रमाण है? या (२) प्रमेय ? या (३) इभयरूप ? या (४) उभय-विहीन ? या. 
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अत्रोच्यते-सर्वंमेतदसङ्गतम्‌ । यतः 


 प्रेरणारहित काय नियोज्येन विवजितम्‌ । नियोगो नैव कस्यापि नियोग इति कीत्यते ॥ १०७।। 


ृत्तिनियो गशब्दस्य शुद्धे कार्ये यदा मता॥ संज्ञा मात्रान्तियोगत्वं भवेत्‌ केन निवार्यते ।।१४८।। 
यक्तस्तु पुरुषः काये तत्र नैव प्रतीयते । नियोगः स कथन्नाम सिद्धातीदादिबोधवत्‌ ॥। १०३॥ 
नियोजकस्य धर्मोऽयं नियो गो लोकसम्मतः। तदेव कार्यमिति चेत्‌ सिदत्वान्नास्य साध्यता॥११०॥ 
साध्यत्वेन नियोगोऽयमिति चेद्‌ व्यपदिश्यते । विषये तस्य तत्वेन उपचारात्‌ प्रकीत्तनम्‌ ॥१११॥ 
' असिद्धस्य च तस्यास्तु कथ प्रेरकरूपता । साध्यत्वेनाववोधोऽस्य प्रेरकत्वं यदीष्यते ॥११२॥ 
अप्रसिद्धस्य साध्यत्वं वोधः भिद्धात्मक्रस्य च। परस्परविरुढत्वमेकस्य कथमिष्यते ॥११३॥ 
साध्यरूपतया तस्य प्रतीतिः प्रेरिका यदि । नियोगत्वं प्रतीतेः स्यान्न नियोगस्य तत्त्वतः ॥१६४॥ 


त॒था— ४ ० 
नियोगो यदि वाक्याथेः प्रमाणं कि भविष्यति । मानरूपो नियोगश्चेत्‌ प्रमेयं कि पुनर्भवेत्‌ ॥११५॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(५) शब्द का व्यापार है, या (६) पुरुष का व्यापार है? या (७) दोनों का व्यापार 
है? अथवा (८) दोनों में से किसी का भी व्यापार नहीं ? ॥१०५-१०६॥ 
निथोगवादियों के ग्यारह मतों का खण्डन 
प्रदशित नियोग के सभी प्रकार असंगत हैं, क्योंकि (१) प्रेरणा से रहित शुद्ध 
नियोग का कोई नियोज्य नहीं, तब वह किसका नियोग कहलायेगा ? यदि 'नियोग' 
शब्द की वृत्ति (शक्ति) शुद्ध नियोग में मानी जाती है, तब वह शब्द केवल डित्थ- 
डवित्थ के संज्ञामात्र है। जळ की यदि कोई अरित संजा रखता है, तब उसे हटानेवाला 
कोन है ? अर्थात्‌ प्रेरणा-रहित कार्यं नियोजक न होने से नियोग कहळाने के योग्य 
नहीं, फिर भी गुण, वृद्धि के समान उसे नियोग कहना परिभाषामात्र है ॥१०७-८॥ 
शुद्ध काय में पुरुष कौ नियुक्तता प्रतीत नहीं होती, तब वह नियोग क्योंकर कहा 
छाया) पा 4७ या अतीतादि ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिए किसी का नियोजक न 
ग नहीं दसे टे नं 
हीन Nf 20 [ नहीं कहला सकता, वेसे ही सिद्ध कार्य भी नियोजक नही कहा जा 
: लोक में तो नियोग-नियोजक पुरुष का धमं ही माना जाता हैं, उसको ही यदि 
नयोग मान लिया जाय तब उसमें साध्यता नहीं बनती, क्योंकि सिद्ध पुरुष का धम 
भो सिद्ध है--यह पहले कहा जा चुका है ॥ ११० ॥ नियोग स्वयं सिद्ध होने पर भी 
उसका याग रूप विषय साध्य होने के कारण वह भी साध्य माना जाता है--इस पक्ष 
का भी निराकरण किया जा चुका है कि इस प्रकार भी नियोग में केवल साध्यता का 
उपचार (गौण व्यवहार) ही किया जा सकता.है ॥१११॥ जो नियोग स्वयं सिद्ध है 
उसमें प्ररकता (नियोजकता) क्योंकर बनेगी ? यदि प्रेरक मानना है, तब नियोग को 
साध्य कहना हा ॥११२॥ एक ही पदार्थ में सिद्धत्व और साध्यत्व-दोनों विरुद्ध 
| घमं एक काल में नहीं रह सकते ॥११३॥ यदि कहा जाय कि सिद्ध नियोग की साध्य- 
सी प्रतीति प्रेरक होती हे, तब नियोग को नियोजक न कहकर उसकी प्रतीति को 


` नियोजक होने से नियोग कहना होगा ॥११४॥ 


नियोग यदि वाक्यार्थे है, तब प्रमाण कौ 
(तीर र न होगा ? नियोग को ही नने 
जेय कौन होगा ? ॥११५॥ यदि तस्वतः नियोग को पुरुष का व्यापार मना. 
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जा ] ` प्रमाणसिद्धि _ १३ 


वातिकालङ्कारः 
नियोगः पुरुषस्येष्टो य्या पारस्तत्त्वतो यदि । व्यापारः पुरुषस्यासौ -भावनैवान्यवाचका ॥११६॥ 
वाक्यव्यापारपक्षे तु भवेत्‌ सा शव्दभावना। शब्दात्मभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः ॥११७॥ 
शब्दादेव त्वसौ जाताः पुरुषः कि प्रवतंते । शब्देन प्रेरितो नो चेत्‌ स्वव्यापारे प्रवत्तते ॥११८॥ 
शब्देनाचोदितत्वेऽस्य कथमस्तु प्रवर्त्तनम्‌ । शब्देन चोदने तस्य निरालम्वनता धियः ॥११९॥ 
एवं यन्त्रारूढादयोऽपि वाक्यार्था वाच्यदोषाः । यतः-- iF 
यन्त्रारूढतया भोग्यभोकूतरोः सम्वन्ध उच्यते । न सम्वन्धोऽस्ति भोग्यात्मारूढश्च न नरस्तदा ॥।१२०॥ 
प्रतीतिकाले परवंस्य साध्यखेनास्वरूपता । तदेव तस्य रूपञ्बेन्न साध्वत्वस्य हानितः॥। १२१ 
एवं नियोगः प्रत्याख्यातः । 
(३) भावना-प्रत्याख्यानम्‌ ~ 
भावनेदानीं विचायंते । भावना हि द्विधा । शब्दभावना अर्थभावना च । यदाहु— 
शब्शात्मभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । इयन्त्वन्थैव सर्वार्था सर्वाख्या तेषु. विद्यते ॥१२२। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या न 
जाता है, तब उसे आर्थी भावना ही कहना होगा । हाँ, उसका वाचक थाख्यात न 
होकर उससे अन्य लिङादि है ॥११६॥ यदि छक्त नियोग को विधिवाक्य का व्यापार 
माना जाता है, तब उसे शाब्दी भावना कहना होगा, क्योंकि दोनों भावनाओं का स्वरूप 
कुमारिल भट्ट ने बताया है-- 
अभिघाभावनामाहुरन्यामेव लिङादयः । 
अर्थात्मभावनां त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ (तं० वा० पु० ३७८) 
अर्थात्‌ मभिधाभावना ( शाब्दी भावना ) के वाचक लिङादि और आर्थी -भावना के 
बोधक आख्यात (लिङ्‌ प्रत्यय) होते हैं ॥ ११७॥ यह ज्ञब्दभावना लिङादि शब्द से ही 
उत्पन्न होती है । शब्द से प्रेरित होकर पुरुष यदि प्रवृत्त नहीं होता, तब अपने आर्थी 
भावनारूप व्यापार में प्रवृत्त होगा ॥११८॥ पुरुष यदि शब्द के द्वारा प्रेरित नहीं होता, 
तब उसकी प्रवृत्ति कसे होगी ? शब्द के द्वारा यदि प्रेरणा उत्पादित की जाती, तब 
नियोगविषयिणी पुरुष-बुद्धि निरालम्बन हो जाती है ॥ ११६॥ | ः 
इसी प्रकार यन्त्रालढादि-पक्षों में भी दोषों का उद्भावन कर लेना चाहिए, 
क्योंकि यन्त्रारूढ होने के कारण योग्य ओर भोक्ता उसका सम्बन्ध स्थापित किया जाता 
है, किन्तु उस समय भोक्ता पुरुष भोग्य (विषय) पर ही आरूढ होता है, भसम्बद्ध नहीं 
होता, तब सम्बन्ध-करण क्योंकर सम्भव होगा ? ॥ १२०॥। प्रतीति-काल में सभी पदार्थ 
. साध्य होते हैं, सिद्ध नहीं, तब उनका स्वरूप ही नहीं होता । यदि वहाँ स्वरूप मांना 
जाता हैं, तब सिद्धरूपता के आ जाने से उनमें साध्यत्व नहीं रहता ॥ १२१॥ इस प्रकार 
प्रभाकर-सम्मत नियोग का प्रत्याख्यान (निराकरण) किया गया । 


भावना और उसका प्रत्याश्यान-- | न 
भाबना-भाटट-सम्मत भावना पर अब विचार किया जाता है। भावना दो 


प्रकार की होती है--(१) शब्द-भावना और (२) अर्थ-भावना, जैसा कि कुमारिल भट्ट 
ने (तं० वा० पृ० ३७८ पर) कहा है-- 

अभिधाभावर्नामाहुरन्यामेत्र लिङादयः । 

अर्थातमभावचा त्वन्या सर्वाख्यातेषु गम्यते ॥ ह F 
[ अर्थात्‌ छोक-श्यवहार में किसी पुरुष को प्रेरणा से किसी कायं में पुरुष प्रवृत्त होता 
न 
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सभाष्ये प्रमाणवा त्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 


३५ 
त -वातिकालक्लारः : द 
लब्दभावना शब्दव्यापारः | शब्देन हि पुरुषव्यापारो भाव्यते । पुरुषव्यापारेण 


धात्वर्थो घात्वथंत च फलम्‌ । 

इदं चायुक्तम्‌ । शब्दव्यापा 
वाचक: । अप्रतिपादकः । तथा हिं 
शब्दादुच्चरितादात्मा नियुक्तो गम्यते नरैः । 
`` ब्दभावनेव खलु नियोग इति श 
कथमगृहीतसङ्केतो नावगच्छति । स्वभाव 
सेव सामग्री चेत्‌ । ननु सामग्री यदि प्रेरणे भावनाय 
यावता— हे 

सड्केतग्रहसामग्री व्यापृताऽर्थस्य वेदने । अथंप्रतीतौ पुरुपः स्वयमेव म त. ॥१२४। 

इदं कुविति प्रेरणाध्येषणयोरेव प्रतीतिः । तदप्रतिपत्तो न नियुक्तत्वप्रतिपत्ति:। 
निप्रक्तत्वच्च नाम कार्ये व्यापारितत्वम्‌ । कार्यव्यापृततमवर्स्था प्रतिपद्य नियोजको. 
निर्यक्ते । सा च तस्य भाविन्यवस्था न स्वरूपेण साक्षातक्रतु शक्या । स्वरूपसाक्षात्त- 


* वातिकालङ्घार-न्याख्या व 
है । अपौरुषेय वेद में कोई पुरुष प्रवतंक न होकर लिङादि शब्द ही प्रवर्तक माने जाते 
हैं, अत: शब्दगत प्रेरणा-व्यापार को शाब्दी भावना ओर यागानुष्ठान में प्रवृत्ति को 
आर्थी भावना कहते हैं। शाब्दी भावना के प्रतिपादक लिडादि तथा आर्थी भावना के 
ब धक आख्यात (तिङ) प्रत्य होते है] ॥ १२२। हब्द-मावना शब्द क! व्यापार है। 
झाख्यात प्रतिपादित आर्थी भावनारूप पुरुष व्यापार के द्वारा यागादिरूप धात्वर्थ 
सिद्ध किया जाता है और यागादि से स्वर्गादि फलों का लाभ होता है । 
` भावना का तिरास--शब्द-भावना आदि का स्वरूप जो ऊपर कहा गग्रा, वह 
युक्ति-यक्त नहीं, क्योंकि जेसे पुरुष के व्यापार का पुरुष जनक होता है, वाचक 
नहीं, वेसे ही शब्द के व्यापार ( शाब्दी भावना ) का शब्द कारक ( जनक ) होता 
है, वाचक नहीं । उच्चरित लिङ्गादि शब्दों को सुनकर श्रोता पुरुष को यह 
अवगत हो जाता है कि मैं यागानुष्ठान में नियुक्त हो रहा हू, अतः भाबना से परे 
किसी नियोज (नियोग) को कल्पना करनी चाहिए। १२३॥ शब्द-भावना का ही 
न।मान्तर नियोग है--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि यदि नियोग शब्द का व्यापार 
है; वाच्य नहीं, तब जिस व्यक्ति को लिङ्गादि शब्दों का शक्ति-ग्रह नहीं हुआ, वह भी 
भावना को शब्द-व्यापार क्यों नहीं जान लेता । नियोजकता तो उसमें स्वभावतः ही 
है, उसके लिए संकेत-ग्रह (शक्ति-प्रह) का कया उपयोग? संकेत ग्रह शब्द-भावना 
य pe कहना उ अयुक्त है, क्योंकि संकेत-ग्रह आदि सामग्रो 
co टी जाता 0 होता, है, अथे को प्रतीति हो जाने पर पुरुष 
अध्येषणा (प्राथना) आदि की ही तीर गे री ता ताक सुने चर 
क्तत्व का भान नही होगा । दिनिद होने ती है, अन्यथा श्रोता को अपने में वि नयु. 
व्यापार ( कार्य ) में जोड़ देगा । कर ड Fl Un wn 
व्यक्ति किसी को कही विकन गत वस्या को जान कर ही प्रायोजक 
के समय विद्यमान नहीं, बा करता है, किन्तु उक्त अवस्था वाक्य श्रवण 
2०%. गढी, अपितु झाविवी है, अतः उसका उस समय स्वृरूपेण 


रो हिं न शब्दवाच्य, तं प्रति कारकः शाब्दो न्‌ 


भावनातः परः को वा नियोगः परिकल्पताम्‌॥१२३॥। 
ब्दान्तरेणोच्यते । तदसत्‌ । यदि शब्दव्यापारः 
तो हि नियोजकत्वे न संकेतग्रहणमुपथोगि, 
| वा व्याप्रियते, अयुक्तमेतत्‌ । 
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श्लोक: ४ | प्रमाणसिद्धिः ३५ 
मिले जन कमन बा्तिकालङ्कारः 
रणे हि सबं तदैव सिद्धमिति न नियोगः स्यात्‌ सफलः । 
यथा प्रयोजक्रस्तत्र बाध्यमानप्रती तिकः । प्रयोज्योऽपि तर्थव स्याच्छन्दो वृद्धयथंवाचकः ॥१२शा। 
यथैव हि प्रयोजकस्य प्रयोज्येन स्वव्यापारशून्यमातमानं प्रतियता प्रयोजकप्रतीति- 
बाध्यमाना निराळम्बना तथा प्रयोज्यप्रतीतिरपि तेनैव स्वव्य़ाप! राविष्टमात्मानमप्रति- 
यता वाध्यते । शब्दात्‌ तस्य सा प्रतीतिरिति चेत्‌ , नःस्त्येतत्‌ । सोऽपि शब्दो बुद्ध चर्थं- 
मेव ख्यापयति। एवं मया प्रतिपादितमेवं मया प्रतिपन्नमिति ` द्वयो रप्यघ्यवसायात्‌ । 
अथवा एवं तावत्‌ प्रतिपन्नं मयास्य त्वभिप्रायो भवतु मा वा भूत । तथा भवत्वेवमर्थो 
मा वा भूत्‌ मया तावदेवं प्रतिपन्नम्‌ । अत एवाह-वक्तृब्यापारविषयो । 
'वत्तृव्यापारविषथ' इति यत्र वक्तास्ति । 'बृद्धौ प्रकाशते' इति यत्र स ना।स्ति। 
अथवा तदुक्तेरेव तत्र वक्तास्तीति गम्यताम्‌ , यज्जातीयो यत इति न्यायात्‌ । अथवा 
तदविशेपात्‌ सर्वमेवापौरुषेथम्‌ । पुरुषङृतेर्वाबनान्नेवं चेद्‌, अत्राप्यती न्द्रियत्वात पुरुष कृतेः 
सा न बाधिकेति कुत एतत्‌ । 
अथवा अपौरुषेयमेव तद्वचनं पुञ्पस्प्र तु मया कृतमेतदिति ञ्रान्तिः। तथाहि | 
अत्यन्तनष्टो यो ग्रन्थः प्रतिभात्येव कस्यचित्‌ । मया कृत इति प्राप्ताभिमानस्य क्षतस्मृतेः।।१२६॥ 
वा्तिकालङ्कार-व्याख्या | ऐड 
साक्षात्कार नहीं हो सकता । स्वरूपतः साक्षात्कार मानने पर उस अवस्था को सिद्ध 
मानना होगा, फलतः सिद्धार्थं की सिद्धि करने के लिए किसी की नियुक्ति नहीं की 
जा सकती, नियोग सफल नहीं होगा--जेसे सिद्धार्थ में प्रयोजकता को प्रतीति बाधित 
होती है, प्रयोज्य शब्द भी बाह्यार्थं का वाचक न होकर बुद्धिगत अर्थ का ही वाचक 
होता है ॥ १२५ ।। प्रयोज्य पुरुष जब अपने को निष्क्रिय देखता है, तब सक्तियत्व- 
विषयिणी प्रयोजक की प्रतीति का बाघ हो जाता है । केवल इतना ही नहीं, अपिउु 
प्रयोज्य-प्रतीति भी बाधित हो जाती है। लिङ्गादि शब्दों के द्वारा प्रतिपादित प्रतीति 
भी चुद्धिगत विषय को हीं स्थापित करती है, क्योंकि जैसे प्रयोजक को अध्यत्रसाय 
होता है -“एवं मया प्रतिपादितम्‌ ।” वैसे ही प्रयोज्य का भी “एबं मया प्रतिपन्नप्‌"-- 
ऐसा निश्चय होता है। अथवा प्रयोज्य पुरुष को ऐसी ही स्फूति होती है क्रि “मैने तो ऐसा 
ही समझा है, इसका अभिप्राय ऐसा ही है, या नहीं ।” “इसका अर्थ ऐसा हो या नहों, 
मैंने ऐसा ही समझ रखा है ।” अतएव शब्द-प्रमाण क्रे विषय में कहा गया है कि वक्ता 
पुरुष को विवक्षा का विषय जो बुद्धि में प्रकाशित होता है, उसी में ही शब्द की प्रमा- 
णता मानी जाती है, अर्थतत्त्व के साथ शब्द का कोई सम्बन्ध नहीं होता ( श्र० वा० 
१४ ) । “वक्तृव्या पारविषयः”--यह वहाँ के लिए कंहा गया हैं, जहाँ वक्ता पुरुष है 
और “बृद्धी प्रकाशते”--यह वहाँ के लिएं कहा गया है, जहाँ वक्ता पुरुष नहीं। अथवा 
जहां पुषष की उक्ति का उल्लेल है, वहाँ वक्ता की सत्ता सिद्ध होती है, क्योंकि जो | 
जिसका वाक्य है, वही उसका वक्ता माना जाता है । अथवा वेदिक वचनों के समान .: 
होने के कारण समस्त लौकिक वाक्य अपौरुषेय क्यों नहीं ? भारतादि-वाक्यो में पुरुषः 
कृतित्व यदि अगीरुषेयत्व का बाधक है, तब नियोगादि वाक्यों में अती स्द्रिय (अनागत) 
अर्थे का प्रतिपादन पौरुषेय का बाधक क्यों नहीं? अथवा निपोगार्थक लिङादि शब्द 
अपोरुषेय ही है, प्रभाकरादि महापुरुषों को तो भ्रान्ति है कि “मया कृतम्‌?" 
क्‍योंकि जो ग्रन्थ अत्यन्त नष्ट हो गया है और किसी पुरुष को प्रतिभात हो गया। 
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३६. | सोष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
वा्तिकालङ्कारः 
कवयोऽपि जन्मान्तरानुभ्ुतमेव ग्रन्थं कवित्वेनोत्रेक्यन्त इति । कुत एतत्‌। तथा 


च स्वपो एषेयम्‌ व्यर्थकरवमपि तथा भवतीति व्यथेमपोरुषेयत्व तत्र । 
समानमत्र वेदेऽपि तत्रापि व्यथं तेष्यते । अन्यार्थंकल्पनायाञच समानभुभय भवेत्‌ I १९९! 
घैदावेदयोब्येथताइपौरुषेयताकल्पना च समानेव । अन्यार्थकल्पचाया न व्यथतेति 
Fr 
सत्त्याथकल्पना 
` अत आहं--'वकतृव्यापार' विषय ६ 
बुद्धिव्यापारविषयस्तत्र प्रामाण्यं पुरुषबु द्ध 


पदसम्बन्षः। ॒ (322 
तथा हितं परित्यज्य वेदाथ प्रथमं नरः । प्रमाणशुद्धमन्याथ कल्पयेत्‌ तन्मतिः प्रमा ॥१२९॥ 


सोपि वेदां एवेति न प्रमाणमिहास्ति वः । वेदाधिपत्यतो जातेरिति चेत्‌ प्रथमो न किम्‌॥१३०॥ 
तस्यापि च तदथंत्वे व्यर्थो वेदः कथन्त सः । तथा च सति सन्देहेऽपौरुषेये न मानता ॥ १६१॥ 

` वेदेऽ्थतत्वस्य प्राथमिकस्याभावात्‌ 'चित्रया यजेत पशुकाम' इति व्यर्थं कत्वात्‌ | 

वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 

उसके विषय भें जो पुरुष समझने लगता है कि “मया कृतोऽयम्‌”। बह पुरुष 
की तिरी भ्रान्ति है । वस्तुस्थिति यह है कि वह ग्रन्थ कभी उसने पढ़ा था, उसका 
स्मरण किसी कारण नष्ट हो गया और वह उसे अपनी कृति समझनें लग गया ॥१२६॥ 
कविगण भी जन्मान्तरानुभूत ग्रन्थ की उत्प्रेक्षा किया करते हूँ। ऐसा क्यों? इसका 
एक भात्र रहस्य यही है कि सभी ग्रन्थ अपौरुषेय हैं, पुरुष की नूतन रचना कोई नहीं। 
इसीलिए वहाँ भपौरुषेयत्व की कल्पना व्यर्थं भी है। यह बात वेदों में भी समान 
है, क्योंकि उसमें भी व्यर्थता मानी जाती है । यदि अन्यार्थं (सत्यार्थ) की यहाँ कल्पना 
की आती है, तब लौकिक ग्रन्थों में भी सत्यार्थंता की कल्पना करनी होगी ॥१२७॥ 
बेदों ओर लौकिक शास्त्रों में व्यर्थता और अपौरुषेयत्व की कल्पना यदि समान है, तब 
अच्यार्थे (सत्यार्थ) की कल्पना में व्यर्थता क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यदि 
सत्यार्थंकता की कल्पना करनी है, तब पोइषेयी सत्यार्थंता का ही कल्पना की जाय, 
अपौरुषेयी संत्याथे-कल्पना व्यर्थ है । अर्थात्‌ सत्यार्थता की कल्पना पुरुष की है और 
जो असत्यार्थ का अवभास होता है, वह वेद से ही पहले हुआ ।।१२८।॥ अतएव प्रमाण- 
वातिककार ने कहा है-“वकतुव्यापारबिषथ” इत्यादि । प्राथ मिक वेदार्थ का परित्याग 
करके जो अथे बृद्धि-व्यापार का विषय है, उसी में पुरुष-बुद्धि की प्रमाणता मानी जाती 
है, अर्थतत्त्वावबो धकत्वेन शब्द का प्रामाण्य नहीं, क्योंकि शब्द का न तो अर्थतत्त्व के 
साथ सम्बन्ध होता है और न शब्द उसका बोधक--इस प्रकार उक्त इलोक का विभज्य 
विनियोग कर लेना चाहिए । आशय यह है कि वेद से प्रथमतः ज्ञात अर्थ का परित्याग 
करके पुरुष जो शुद्ध अन्य (सत्य) अर्थ की कल्पना करता है, वही प्रमा है । पौरुषेय 
बुद्धि में तात अर्थ वेदार्थं ही है--इस तथ्य में कोई प्रमाण नहीं । कथित पौरुषेय 
बुडि वेद के प्रभाव से ही यदि उत्पन्न मानी जाती है, तब पहले ही क्‍यों नहीं उत्पन्न 
हो गई ? कथित बुद्धि को ही यदि वेद जन्म देता है, तब वह व्यर्थे क्यों नहीं? इस 


प्रकार सार्थक्रता का सन्देह दद में 
दोती।। हह fa होने के कारण प्रपीहुपेय वेद में प्रमाणता स्थिर नहीं 


टी पदिय दु 
- "मात्र का जब अर्थेतत्व के साथ कोई सम्ब ध बही, दब 'बचित्रया यजेत 


तत्र पौरुषेय्येव कॅल्पतास्‌ । असत्यार्थावभासस्तु प्रथमो यः स वैदत: १२८] 
इत्यादि । वेदार्थं प्राथमिकं परित्यज्य योऽर्थो 
रेव नाथंतत्त्वनिबन्धनं न शब्दस्येति व्यस्त- 
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श्लोकः.४ ] प्रमाणसिद्धि: ३७ 


वा्तिकालद्धारः 

कमं वं गुण्यवत्‌ तत्रेति चेत्‌ , न प्रमाणाभावात्‌ । अन्यार्थकल्पना तु पुरुपप्रयत्नाद्‌ भवन्ती 
पुरुषकृतेव । तथा चोक्तं-“सा किमशब्दलिङ्गा स्वयं कथम्बिदनुस्म्रतो न भवति ।' 
सर्वे एव च वेदादात्मानं नियुक्त मन्यते पूर्वानुसारेण । नियोगश्च शब्दभावनारूपः । 
यदि स वाक्याथंः। तथा सति देवदत्तः पचेदिति कत्तुंरनभिधानात्‌ 'कत्त करणयोस्तुअ 
तीये'ति तृतीया प्राप्नोति। कत्रैमिघाने तु 'अनभिहिताधिकारात्‌ तिईवोक्तत्वान्न 
भवति । कि च पचतीति कर्त्तापि प्रतीयते । व्यापारसामर्थ्यात्‌ कर्चुराक्षेपादेव॑ प्रतीति- 


रिति चेत्‌, न । 
कमभ्रतीतिरेवं स्यात्‌ प्रथमं भावनागतिः । तत्सामर्थ्यात्‌ पनस्तस्माद्‌ यतः कर्ता प्रतीयते ॥१३२॥ 


- नच क्रमप्रतीतिरुपलभ्यते। द्विवचनबहुवचने च न प्राप्नुतः एकत्वाद्‌ व्यापारस्य । 
अथ कारकभेदाइ्‌ व्यापारभेदो भविष्यतीति चेत्‌ , क्रियते कटो देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिति 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
पशुकामः” (ते० सं० २।४।६।१) यहाँ पर जो चित्रानामक याग में पशुरूप फलकी 
साधनता प्रतिपादित की गई है, वह व्यर्थ है। चित्रा याग करने पर यदि फलक नहीं 
होता, तब कर्मानुष्ठान में कुछ वेगुण्य (त्रुटि) रह गया होगा--ऐसा नहीँ कह सकते, 
क्योंकि पूरी तत्परता और सावधानी से सम्पादित कमं में वेगुण्य कभी हो ही नहीं 
सकता । फिर भी उक्त वाक्य में जो सत्यार्थंत्व की कल्पना की जाती है, वहू पौरुषेयी 
ही है; जैसा कि कहा गया है-वह (सत्यार्थ कल्पना) जब वैदिक शब्द के सामर्थ्यं से 
सिद्ध नहीं होती, तब क्या स्वयं पुरुष के द्वारा अपने स्मरण से सत्यार्थंता की कल्पना 
नहीं हो सकती ? सभी पुरुष वेद के द्वारा अपने को किसी न किसी कारं में विनियुक्त 
समझते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। प्रभाकर का नियोग कुमारिल भट्ट की 
शाब्दी भावना है। यदि वह विधि-प्रत्यय का वाच्यार्थ है, तब लकार वाच्यार्थ कर्ता 
नहीं होगा, फलतः अनुक्त कर्ता में तृतीया विभक्ति प्राप्त होगी-'देवदत्तः पचेत्‌‘ 
ऐसा न होकर 'देवदत्तेन पचेत्‌'- ऐसा प्रयोग प्राप्त होगा, क्योंकि “अनभिहिते” (पा० 
सु० २।३।१) इस अधिकार सूत्र के ध्राङ्गण में पठित “कतृ करणयोः तृतीया” (पा० सू० 
२।१।३२) इस सूत्र के द्वारा अनभिमिहि या अनुक्त कतृ वाचक पद के उत्तर तृतीया 
विभक्ति होती है, प्रथमा नहीं । जब प्रत्यय के द्वारा कर्ता का अभिधान होता है, तब 
अनभिहिताधिकार की सीमा में न आते के कारण “देवदत्तः पचेत्‌” ऐसा ही प्रयोग 
सम्पन्न हो जाता है। दूसरी बात यह भी है कि 'पचति'-यहाँ पर कर्त्ता भी प्रतीत 
होता है, अतः कर्ता लकार का वाच्य वयो नहीं ? लकार जिस भावनारूप कृतिका 
अभिधायक है, वह कर्ता के अनुपपन्न होकर उसका आक्षेप कर लेती है, अतः कर्ता को 
प्रतीति असंगत नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि तब तो भावना, कृति या व्यापार 
और कर्ता को क्रमशः प्ररीति होनी चाहिए अर्थात्‌ पहले मावनारूप मुख्यार्थ की उपः 
स्थिति उसके पश्चात्‌ कर्त्तारूप लाक्षणिक अर्थ की प्रतीति, क्योंकि भावना के सामथ्ये 
से ही कर्त्ता का भान होता है, साक्षात्‌ नहीं ॥ १३२॥ लिङादि प्रत्ययो के द्वारा भावना 
भोर कर्ता की क्रमिक प्रतीति उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि “शब्दबुद्धिकर्मणा बिर्य 
व्यापाराभावात्‌’ इस न्याय से लिडादि शब्द प्रथमतः भावता का अमिघान एवं कुछ - 
ठहर कर कर्ता का अभिधान करे-यह सम्भव नहीं । दूसरी बात यह भी है कि 
“भावना? क्रिया है, द्रव्य नहीं, अतः उसमें द्विव और बहुत्व संख्या सम्भव न होने के - 
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३८ ` सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 

St 0.0... 

. वातिकालङ्कारः 

महदसमंजसत्वं स्यात्‌ । तथा हि-- 

एकत्वात्‌ कम्मंणः प्राप्तं क्रियेकल्व तथा 

ननु धात्वर्थंस्याभेदादेकवचनं देवद 

नियोगः । नियोगस्य प्रत्ययाग्रेखात्‌ । स च धार 
भेदाद भेद इति तत. कटं कुरुत इति भवति। 


तदसत्‌ । 


भिदः । कत मद इतीत्थः्व किंङ्कततव्यं विचक्षणैः ।।१३३। 
तयज्ञदत्ताम्यामास्यते। स च धात्वर्थो न 
वर्थातिरिक्तः। कत्तुंसाध्यस्तस्य कत्त्‌ - 
धात्वथेस्तु शुद्धो न कारकभेदाद्‌ भेदी । 


सम्वन्धाद्‌ यदि तद्भेदो धात्वथ॑स्पाप्यसौ भवेत्‌ । 
सोऽपि निवेत्त्ये एव(तः) तद्भेदेनेव भिद्यताम्‌ ॥१३४॥ . 
अस्माकन्तु-- 
विवक्षापरतन्त्रत्वाद्‌ भेदा मेदव्यवस्थितेः । लाभिधानात्‌ कारकस्य सबंमेतत्‌ समञ्गसम्‌ ॥१३५॥ 
क्रिया हि कर्तः कर्म णशच भेदेन विवक्ष्यते । सा यदि छकारेणाभिधीयते न कर्ता 
तदा कत्तेरि तृतीया भवति । यदाभिधीयते तदा प्रथमार्थत्वात्‌ प्रथमा भवति । 'क्रियते 
महात्मना' 'करोति महात्मे' ति। 
यदा भेदविबक्षास्य भावनार्थस्य ज्ञायते। लकारेणाभिधानश्च तृतीया कर्ततुरीप्स्यताम्‌ ॥१३६॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
कारण 'यजेयाताम्‌' और 'यजेरन्‌' इस प्रकार द्विवचन और बहुवचन नहीं हो सकेंगे । 
कर्तारूप कारक के भेद से व्यापार में भेद मानकर यदि एकत्व और द्वित्व का समर्थन 
किया जाता है, तब जहाँ देवदत्त और यज्ञदत्त दो व्यत्रितयों के द्वारा चटाई बनाई जा 
रही है, वहाँ “कियते अटो देवदतयज्ञ॑दत्ताम्याम्‌”-एऐसा अघटित प्रयोग प्राप्त होगा, 
क्योंकि क्रिया ( चटाई वुनना ) एक है, अतः 'क्रियते' इस प्रकार एकवचन 
होना चाहिए, किन्तु कर्ता देवदत्त और यज्ञदत्त दो हैं, अतः 'क्रियेत--एऐसा प्रयोग 
प्राप्त होता है, ऐसी अवस्था में प्रयोक्ता किकत्तब्य-विमूढ होकर रह जाता है ॥१३३॥ 
शङ्का--आस उपवेशने' शादि धातुओं का आसनादि अर्थं अभिन्न है, अतः 'देव- 
दत्तयज्ञदत्ताम्यामास्थते'- इस भ्रकार एकवचन का प्रयोग होगा । नियोग धात्वर्थं नहीं, 
अपितु डिडादि प्रत्यय का अर्थ है, अतः वह धात्वर्थं से अतिरिक्त है। कर्त्ता के द्वारा 
नियोग साध्य है, अतः कर्ता के भेद से नियोग का भेद हो जाता है, अतः 'कटं कुरुत:'-- 
ककी i सम्पन्न हो जाता हैं। धात्वर्थं विशुद्ध है, कारक के भेद से भिन्न नहीं 


विवक्षा के अधीन है, कारक का आधान लटादि छकारों के 
2 / हारा किया जाता है॥१३५॥ 
अर्थात्‌ क्रिया का सम्बन्ध कभी कर्ता के साथ कभी कमं के साथ विवक्षित हे । 


कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है । जब लकार के भि 
में प्र द्वारा कर्ता अभिद्वित होता है, तब 
टीत है। प्रथम कल्प का उदाहरण है--' करयते म और 
य कर महात्मा' जब भावताथ को भेद. हो 
के द्वारा भावना का अभिधान होता है, तब कर्ता में क ps 
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वातिकालङ्कारः 
यदा भेदविवक्षास्य कर्त्ता लेनाभिधीयते । तेनैवोक्तेस्तृतीयास्ति न करत्‌ रिति गम्यताम्‌ ॥१३५॥ 
यदा ठु कत्तुंव्यापारस्तिपा प्रतिपाद्यते तदा स एव च भावना । तथा चाह-- 
'भावार्था कमंशब्दा: । भावनं भावो ण्यन्तस्य प्रत्ययः ।' तथा च सति भावनैवाक्षौ । 
भःवना च कत्तृ व्यापारः । स चोदितः कर्त्रा स्वव्यापारे प्रवत्तंते। नियोगस्य च तच्छेष 
त्वादप्रधानत्वादवाक्यार्थंत्वम्‌ । तियोगत्रिशिष्टत्वाच्च भावनायास्तथा प्रतिपादने निय- 
मेन प्रवत्तेते। कथञ्चासौ स्वव्यापारं प्रतिपन्नेन प्रवत्तंते । अन्यथा स्वव्यापार एव 
तस्थ न चोदितो भवेत्‌ । तदेतदसत्‌ । 
व्यापार एष मम किमवश्प्रमिति मन्यते । फलं विनैव नैवं चेत्‌ साफल्ये धिगमः कुतः ।।१३८॥। 
यद्यवश्यमेष मम व्यापार इति मतिस्तदयुक्तम्‌ । न हि फलमपश्यन्ममेदं कत्तेव्य- 
दि करिचित्‌ प्रत्येति | सफलत्वे प्रवत्त॑ते । सफलत्वं नावगम्यत इति प्रतिपः दितम्‌ । 
क च-- ; 
यजते पचतीत्यत्र भावना न प्रतीयते । यज्यर्थादतिरेकेण तथ्या वाक्याथंता कुतः ।।१३९।। 
पाकं करोति याग यदि भेदः प्रतीयते । एवं सत्यनवस्था स्यादसमङ्जसत'करी ।।१४० il 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
विवक्षा और कर्ता लकार के द्वारा अभिहित होता है, तब अनुक्त न होने के कारण 
कर्ता में तृतीया नहीं होती ॥१३६, १३७॥ 
शङ्का-जब कर्ता का व्यापार 'तिप्‌' प्रत्यय के द्वारा प्रतिपादित होता है, वही. 
भावना कहलाता है, जैसा कि महर्षि जैमिनि ने कहा है--“भावार्था कमंशब्दाः, तेम्यः 
क्रिया प्रतीयेत्‌” (जे० सू० २।१।१) । ण्यन्त 'भू' घालु से” 'अच्‌ प्रत्यय करने पर “भाव! 
शञ्द बना है । 'भाव' शब्द का अर्थ है--'भावना'। भावना कर्ता का व्यापार है । कर्ता 
(य तमान) नियोग के द्वारा प्रेरित होकर अपने भावनारूप व्यापार में प्रवृत्त होता है। 
नियोग तो कर्ता का शेष (अङ्ग) होने के कारण अप्रधान है, अतः मुख्यतया वाक्यार्थ 
नहीं हो सकता । नियोग-विशिष्ट भावना का प्रतिपादन करने पर पुरुष नियमतः 
यागा'द के अनुष्ठान में प्रवृत्त होता है । जो व्यक्ति 'ममेदं कार्पंन्‌'--इस प्रकार अपना 
जिसे कतव्य जान लिया है, वह उसमें प्रवृत्त क्यों न होगा? अन्यथा उस पुरुष का 
३ऐना व्यापार (कत्तव्य) ही सिद्ध न होगा । 
समाधान--निपोग को पुरुष अपना व्यापार (कत्तंव्य) क्यों मानता है? जब कि 
नियोग के फल का ज्ञान नहीं । निष्फल अथे में पुरुष को प्रबृत्ति नहीं होती, नियोग के 
फल्न का अधिगम नटीं, तब नियोग की सिद्धि में पुरष को प्रवृत्ति नहीं हो सकती 
॥१३८॥ आशय यह है कि नियोग के विषयमै जो पुरुष का निश्चय होता है कि 
'अवश्यमिद कत्तेव्यम्‌', . वह युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जिस कायं का 
कोई फड नहीं देखता, उसमें उपकी कर्तेशप्रता-बुडधि नहीं होती। प्रवृत्ति के विषम में. 
सफलता का ज्ञान आवश्यक है | दूसरी बात यह भी है कि 'यजति', 'पचति”--इत्यादि 
स्थलों पर भावना प्रतीत नढी होती, अतः यागादि अर्थो को छोड़कर भावना में वाक्या: 
थेत्रा क्योंकर सिद्ध होगी ॥१३९॥ “पाक करोति'--यहाँ जसे कोई भावना प्रतीत नहीं 
होती, वेसे 'यागं करोति'-यड़ाँ पर कोई भावना क्यों, यदि ' पाक करोति” और 
“यागं करोति”--इन प्रयोगों में भेद माना जाता है और द्वितीप्र प्रयोग में भावनारूप 
अर्थ का अधिक भान माना ज्ञाता है, तब उत्तरोत्तर अधिक भावनाओं की कल्पना में 
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करोति भाग स्वव्यापारं निष्पादयति यागनिष्पत्ति निवंत्तयति । व्यपदेशा एते 
यथाकथंचिद्‌ भेदपुरस्सराः । esd I कि । शिलापुत्रकस्य शरीर- 

ति न भेदव्यवहारा भेदमन्तरेणाप दृश्यन्त । र 

ना याग इत्यपि त) ततः परा पुनदृ'ष्टा करोतीति नहि क्रिया ॥१४१॥ 
यजि क्रियापि द्रव्यस्य विशेषादपरा न हि। सामानाध्षिकरण्येन देवदत्ततथा गतिः ।।१४२॥ 

नतु च कि करोति देवदत्तः पचति यजतीति प्रश्नोत्तरदशनात । करोतीति 
निर्चिते सति यज्यादिषु सन्देहादन्यत्वं प्रसिद्धमेव । तथा चाह--न च शरीरमेव वृद्धिः 


स्तत्सिद्धावपि बुद्धिविकल्पे संशयात्‌ | तदेतदयुक्तम्‌ । 
77 ातिकालङ्का र-व्याख्या न 
अनवःथा दोष प्रसक्त होता है ।।१४०॥ अर्थात्‌ 'यजते' का अर्थ होगा--'यागं करोति'। 
'यागं करोति? का अर्थ होगा-यागकृति निष्पादयति । याग्कृति निष्पादयति का अर्थ 
करना होगा-यागकृतितिष्पांत निष्पादयति, इत्यादि निष्पादना (भावना) की एक 
ऐसी लम्बी परम्परा माननी होगी, जो कभी अवस्थित या समाप्त न हो। निष्पत्ति 
पदाथ का भेद न होने पर भी 'निष्यत्तेनिष्पत्ति:--रऐेता प्रयोग उसी प्रकार औपचारिक 
मानना होगा, जेसे-'राहो: शिरः’, 'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌' इत्यादि । 
[कुमारिल भट्ट ने धात्वर्थं से भिन्त करोति-रूप सामान्य क्रिया को भावना 
ग्र धात्वथव्यतिरेकेण ययेषा न सभ्यते । 
तथापि सवेसामान्यरूपेणान्यावगम्यते ॥ (तं० वा० पृ० ३८२) 
अर्थात्‌ याग, दात, होमादिरूप धात्वर्थो से भिन्त कोई सामान्य क्रिया सम्भव नहीं, 
जिसका अभिश्रान आख्यात (तिपादि) प्रत्ययों के द्वारा किग्रा जाय और उसको “भावना? 
नाम दिया जाय, तथापि 'यागं करोति, दानं करोति, होमं करोति'--इस प्रकार क्रिपा- 
व्रिशेषो में अनुस्यूत करोत्यथंरूप क्रियासामाचय के अनुभव का अपलाप नहीं किया जा 
सकता, वही भावना है ]। 
कथि कोमारिल मत की आलोचना की जाती है कि जैसे द्विजगणों (त्रोर्वाणक) 
का यागादि सामान्य व्यापार (कतेव्य) प्रतिपादित है, उससे भिन्न कोई करोत्यर्थरूप 
सामान्य क्रिया प्रसिद्ध नहीं ॥१४१॥ जसे विशेष द्रथ्यों से भिन्न कोई सामान्य द्रव्य 
नहीं, नीलादि विशेष रूपों से भिन्न कोई सामान्य ूप नहीं ? उसो प्रकार यागादिरूप 
विशेष क्रियाओं से भिन्त कोई सामान्य क्रिया नहीं। उसी विशेष क्रिया का व्यवहार 
देवदत्तादि के साथ किया जाता है ॥ १४२ ॥ 
शद्धा--“देवदत्त! कि करोति?” में न : 
पचति, यजति इत्यादि । यहाँ सामान्य त टा प क्प 
ml हौ होने Sl किया गया । उस प्रश्न के उत्तर में विशेष क्रिया का ही निर्देश 
कपा गया पचत इत्यादि । फलतः निश्चित सामान्य क्रिया से भिन्न सन्दिरध विशेष 
क्रिया माननी होगी । बुद्धि (ज्ञान) के विषय में 
म में प्रश्‍न उठने पर शरीरादि से भिन्न 
उसकी सिद्धि की जाती है कि शरीर ही वृद्धि नहीं, क्योंकि सषपि में 
शस्रैर के रहने पर भी बुद्धि नहीं रहती । उसी प्रकार समर किये । से भिन्न क्रिया 
की स्थापना दोनों क्रियाओं काभे कारती है?०'निशेष पक्या से भिन्न सामान्य 
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वातिकालङ्कारः 
क रोत्यर्थंयजत्यथौ' विभिन्नौ यदि तत्त्वतः । अन्यत्‌ संडिग्धमच्यस्य कथने दुघेटः क्रमः ।। १४३।। 


यदि हि करोति क्रिया अन्या यज्यादिकायाः । तदा करोतीति निञ्चिते कथमन्यत्र 
संदेहे प्रश्‍न: । अनिश्चित एव प्रश्नस्य युक्तत्वातु । सामान्यरूपोथ करोत्यर्थो विशेषरूपो 
यज्यादिरिति चेत्‌ । 
सामान्येन विशेषेण विना [किचित्‌ प्रतीयते । सामान्याक्षि प्यमाणस्य नहि चामाप्रतीतता॥ १४४! 

केवलसामान्यप्रतीतो हि विशेषांशे सन्देह इत्युक्तम्‌ । | 

अथ सामाच्येन विशेष आक्षिप्यते । तथा सति सोऽपि प्रतीत एव कथं संशयः । 
न हि ध्रतीतत्वादपर आक्षेपः । अथ प्रतीत एवासौ तथाऽपि प्रतीतता विदोषरूपेण नास्ति 
सामाच्येनाक्षेपात्‌। ननु तदेव सामान्यमाक्षेपक त देवाक्षेप्यमिति कथमेतत्‌ । न च सामा- 
न्यादपर सामान्यताक्षेप्यम्‌ । तथा सति ततोऽप्यपरं ततोप्यपरमित्यनवस्था । 

ननु सामान्यप्रत्यक्षाद विशेषाप्रत्यक्षात्‌ विशेषस्मृतेश्च संशयो युक्त एव । न अनु- 
पलम्भादभाव एव युतः सामान्येनानुपलम्भप्रमाणवादिनः । अन्यथो पलब्धिलक्षणप्राः 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

क्रिया ही वह भावना है, जिसका प्रतिपादन 'तिप्‌' प्रत्यय से होता है । 

समाधान--कथित तकं युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि यदि करोत्यर्थरूप सामान्य क्रिया 
और यजति आदि घातुओं का अर्थरूप विशेष क्रिया का तत्त्वतः ' भेद माना जाता है: 
तब सामान्य क्रिया के निश्‍चय से उससे भिन्न विशेष क्रिया में सन्देहादि का उपपादत्त: 
नितान्त दुर्घेट है ॥१४३॥ विशेष क्रिया अनिश्चित है, अतः उसके विषय में प्रश्‍न: 
करना चाहिए, किन्तु प्रश्‍न किया जाता है सामान्य क्रिया का--क्ष करोति ?” अनिः: 
श्चित बिशेष क्रिया के विषय में ही प्रश्न करना उचित है। यदि कहा जाय कि सामान्यः 
क्रिया का विशेष रूप है--यजति आदि, अतः बिशेष क्रिया का प्रश्‍न सामान्य क्रिया का. 
ही प्रश्‍न है--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि यज्यादिरूप विशेष रूपं के बिना होः 
सामान्य रूप ही प्रतीत होता है । यदि सामान्य से विशेष का आक्षेप किया जांता-है,: 
तब विशेष भी प्रतीत ही हो जाता है, उसकी अप्रतीयमानता नहीं बनती ॥ १४४॥ 
पहले कहा तो यह गया कि केवल सामान्य क्रिया की प्रतीति होने पर विशेष क्रियाः के 
विषय में प्रत किया गया । यदि सामन्य क्रिया के द्वारा विशेष. क्रिया का आक्षेप होः 
जाता है, तब वह भी प्रतीत (निश्चित) ही हो जाता है, अतः उसका संशय क्योंकरः. 
होगा ? आक्षेप करने का अर्थ है-प्रतीत होता । यदि कहा जाय कि विशेष. क्रिया के 5 
प्रतीत होने पर भी विशेषरूपेण प्रतीतता नहीं, अपितु सामास्यप्रकारक ` विशेष विशे- 
ष्यक ही प्रतीति होती है सामान्य ही आक्षेपक और सामान्य ही आक्षेप्य-यह केसे 
बनेगा ? यदि कहा जाय कि आक्षेपक से आक्षेप्पभ्रुत सामान्य भिन्न है, तब उत्तरोत्तर 
भाक्षेप्य-परम्परा में भेद की अनवस्था होती है। 5 कक 

शङ्का-सामाच्य-परत्यक्ष, विशेषाप्रत्यक्ष और विशेष-स्मृति से संशय का. होना - 
युक्तियुक्त है, जैसा कि न्यायसूनत्रकार ने कहा है--“समानानेकधर्मोपपत्तेविप्रतिपत्तरुप-. 
लब्व्यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च विशेषापेक्षो विमशेः संशयः” ( न्या० सू० १।१।२३ )= 
अर्थात्‌ समान पदार्थो के ऊध्वेत्वादि सामान्य धर्मो के ज्ञान, विशेष धर्म (स्थाणृत्वादि)- 
के अज्ञान एवं विशेष धर्मों के स्मरण से संशय होता है । TE न लकी 

क जो वादी अनुपलम्भमात्र को अभाव का गमक . मानता है, उसके मतः. 

4 १ 
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४ 
ककत कक... $ 
वाततिकालड्को रः - 
प्तानुपलम्भादभावो नानुपलब्धिमात्रात्‌ । तथा5प्यनुपलब्धेरेव संशयो व्यर्थमेततु सामाः 
च्यप्रत्यक्षादिति। न 
ब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धिन सामान्यसंशयः |: 


यदि सामान्यप्रत्यक्षताथामपि उपल 
आत्मोपलम्भलक्षणप्राप्तानुपलब्धिरेव त्त सम्भवति सामात्यप्रत्यक्षतायाम्‌ । एवन्तहि 


सैवानुपलब्घिलक्षणप्राप्तस्यानुपलब्धिः संशयहेतुरिति प्राप्तम्‌ । विशेषस्मृतिरिति च 
व्यथेम्‌ । न हि विदोषस्मृतिव्यतिरेकेणापरः संशय: । उभयाँशावलम्बि(स्मृति)रूपत्वा- 
दस्य । हृश्यते (कान्य)कुब्जादिषु सामान्यप्रत्यक्षतामन्तरेणापि प्रथमतरमेव स्मरणात 
संशय: । तदेव यज्यादिकमनियमेन प्रतीयमानं सामान्यतो हष्टादनुमानात्‌ सामान्यम्‌ | 
आह चात्र-- 
अतद्रूपपरावृत्तवस्तुमात्रप्रसाधनात्‌ । सामान्यविषयप्रोक्त लिङ्ग भेदा प्रतिष्ठितेः ॥।१४५॥ 
भेदानबधारणमात्रमेव सामान्यपरिच्छेदः । क्वचिद्‌ बुद्धिरेव तदाकारविविक्ता 
भावाभावसाधारणत्वात्‌ संशयहेतुः । तथा तथाभ्ूतान्‌पलब्धिरेव संशयहेतुः । बुद्धिरूपा 
उपलम्यमानपदार्थरूपा वा । 
वातिकालङ्घार-ब्याख्या 
में विशेष क्रिया के अभाव का ही निश्चय होगा, संशय नहीं। यद्यपि उपलब्धि-लक्षण- 
प्राप्त (आपादान-योग्य) पदार्थ की अनुपलब्धि से अभाव-निश्चय होता है, अनुपलब्धि- 
मांत्र से नहीं । तथापि अनुपलब्धिमात्र से संशय हो जाता है, उसके लिए सामान्य- 
प्रत्यक्ष को हेतु मानना व्यर्थं है । यदि सामान्य-प्रत्यक्ष के रहने पर भी उपलब्धिलक्षण- 
प्राप्त (योग्य) अनुपलब्धि न होने सै सामान्य क्रिया का संशय है। सामान्य क्रिया की 
प्रत्यक्षता में अपनी (सामान्य क्रिया की ) योग्यानुपलब्धि सम्भव नहीं। तव वही 
अयोग्यानुपलब्धि संशय की हेतु हो सकती है, संशय के लक्षण में विशेषस्मृति का 
भिधान व्यथ है, क्योंकि विशेष धर्मों का स्मरण ही तो संशय है, उसको जो 
अन्य कोई संशय का स्वरूप नहीं होता । स्थाणुत्व और पुरुषत्वादि उभय को टियों का 
विषय करनेवाला स्मरण ही संशय माना गया है। यह अनुभवसिद्ध है कि कार 
कुब्जादि देश में सामान्य-प्रत्यक्षता के हि के मिट क 
बही (लि आदि त्यक्षता के बिना भी प्रथमतर स्मरण से संशय होता है। 
छ रच हळ र क्रिया ही अनियमतः प्रतीयमान एवं सामान्यतो दुष्टसंज्ञक 
जे कहा है-- । अवगत होकर सामान्य क्रिया कहलाती है, जैसा कि प्राचीन आचायौं 
bE TTT fae 
6 si षयं प्रोतं लिङ्गं भेदाप्रतिष्ठितेः (उद्धृत, तत्त्वसं० पृ० ४०६). 
[ यद्यपि सामान्य नाम को वस्तु कोई नहीं, तथापि अतद्रूप- { 
ब्यावृत्त) स्वलक्षणतत्त्व ही सामान्यलक्षण के रूप में जत लर? (ति 
को विषय करता है]।। १४५।। भत क्षण के रूप में प्रतीत होता है। लिङ्ग प्रमाण उसी 
जाता है। स्वप्नादि में ऊध्वेत्वादि के i निश्चय न होना ही सामाश्य-निश्चय माना 
बृद्धि ही संशय-जनिका होती है। उसी [कार के न रहने पर भी केवल अस्पष्टाकार 
हो संशय को होती है, जेसा कि कथि मल स्थाणुत्वादि विशेषाकार की अनुपलब्धि 
१ कथितसूत्र में न्यायदशैनकार ने कहा है--“अनु पलब्ध- 


व्यवस्थात: संशयः" (२ 
(न्यायसू० १।१।२३) । बुद्धधन्तरविषयिणी अथवा सम्मुग्धाकारबिः 
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वातिकालङ्कोरः 

ननु समानाकारानुभवा भावे दृश्यते संशयः स्थाणुर्वा पुरुषो वेति। ऊध्वेतासामा- 
व्यमुपलभ्यते । यद्यस्ति तदा दयाकारा बृद्विरुपलभ्यते । 
न भेदाद्‌ भिन्नमस्त्यत्र सामान्यं बुद्धिभिदतः । वृद्धयाकारस्य भेदेन पदार्थस्य विभिन्नता ।।१४६। 

अथोपलम्यत एव पुरुषस्थाणुस्वरूपपरिहारेण दूरदेशमूरष्वंतामात्रमन्यथा स्थाणु- 
पुरुषांकारान्तर्गंतानुभवे न तत्र सन्देह उत्पद्ये । तस्मात्‌ तत्परिहारेणावमासनमेव 
तद्व्यतिरेक एतावन्मात्रलक्षणत्वांद्‌ व्यतिरेकस्य । तन्न युक्तम्‌ 
तन्मात्रब्यतिरेकश्चेत्‌ किन्नादूरेऽवभा पनम्‌ । दुरेऽवभासमानस्य पन्निकधानेऽतिभासनम्‌ ।।१४७॥ 

यत्‌ खलु दूरदेशनिवेशिदशायामवभासते । तत्सन्निधानविघानाधीनं सुतरामव- 
भापवत्‌। पदार्थान्तरत्वे च सामान्यस्य तदेव प्रतिभासने । कथमत्रास्पष्टप्रतिभासब्यब- 
हारः। न खलु नीलपदार्थप्रतिभःसनेऽस्पष्टशुक्लप्रतिभासः्यवहारः ।, ं 

नन्‌ भवत्पञ्चेऽपि केयमस्पष्टता नाम । अस्पष्टप्रतिभासता नाम । अस्पष्टप्रति- 
भासता हि कदाचिदप्रतिभासता कदाचिदन्यप्रतिभासता । कदाचित्तु तत्प्रतिभासतेति। 
तस्यैव प्रतिभासश्चेदस्पष्टप्रतिभासता। अस्पष्टता कथं नाम स्वरूपेणावभासने ॥१४८॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्ा-समान आकारवाले स्थाणु और पुरुषादि का अनुभव न होने पर भी 
संशय की उत्पत्ति देखी जाती है--“स्थाणुर्वा पुरषो वा” । जिन पदार्थों की ऊध्वेता 
उपलब्ध होती है, वे दोनों (स्थाणु और पुरुष ) वहाँ विद्यमान हैं, तब 'स्थाणुपुरुषी'-- 
इस प्रकार दो आकारवाली बुद्धि होनी चाहिए। कथित दोनों भेदों (विशेषों) से भिन्न 
कोई सामान्य नाम की वस्तु नहीं होगी । युद्धिगत आकारों के भेद से पदार्थों का भेद 
माना जाता है ॥ १४६ ॥ 

यदि कहा जाय कि पुरुष और स्थाणुरूप विशेषों को छोड़कर दूर से एक सामा- 
न्याकार उपलब्ध होता है, उसे ऊर्ध्वाकार कहते हैं। यदि ऊध्वेतारूप सामान्याकार का 
भान न हो, तब संशय ही नहीं हो सकता । इसलिए स्थाणृत्वादि का भान न होकर 
जो अध्वेत्वरूप सामान्याकार की प्रतीति होती है, इसी से सामान्य का विशेष से 
व्यतिरेक ( भेद) सिद्ध होता है भेद का यही लक्षण है क्रि जिसके बिना जिसको 
प्रतीति होती है, वह उपसे भिन्न होता है। 

समाधान--यदि दूर से दिखनेमात्र से सामान्याकार भिन्त है, तब वह.पमीप से 
क्‍यों नहीं दिखता? दुर से जो वस्तु अस्पष्ट दिखती है, वह समीप से तो अत्यन्त स्पष्ट 
और स्वच्छ दिखा करती है.।।१४७॥ दूर से जो वस्तु नहीं दिखती, वह भी समीफ से 
दिखने लग जाती है। दूर से दिखती बस्तु समीप से अदृश्य कभी नहीं होती, प्रत्युत वह 
भलीभांति दिखने लग जाती है सामान्य पदार्थं यदि विशेष से भिन्न है, तब विशेषा- 
“कार के स्पष्ट होने पर वह सामान्याकार अस्पष्ट या धूमिल क्यो होता हे ? नील और 
शुक्ल दो पदार्थं परस्पर भिन्त हैं; नील के स्पष्ट प्रतिमास होने पर शुक्ल कभो अस्पष्ट 
नहीं होता । Po 

` शङ्का--आपक्के मतानुसार जो विशेषाकार ( पुरुषत्वादि ) का अस्पष्ट प्रतिभास 

(भान) माना जाता है, वह अस्पष्ट प्रतिभासत क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में यही 
कहना होगा कि वरतुतत्त्व का कदाचित्‌ अप्रतिभाता, कदाचिदन्यप्रतिभासता और 


कदाचित्‌ प्रतिभासता ही अस्पष्ट प्रतिभासता है । यदि वस्तुतत््व को कदाचिद्‌ भासता 
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४४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 
वातिकालङ्घारः 
बु अन्यस्य प्रतिभासोऽपि तस्यैवास्पष्टता कुतः । 
| अप्रतिभासं विना भावः कथ स्यात्‌ प्रतिभासने ।। १४९॥ 


द्विरेव तथा भुता यद्यस्पष्टावभासिता । बुद्धिस्वरूपनि 


तदेतदसत्‌ । अ 
बुद्धिरेवातदाकारा तत उत्पद्यते यदा । तदा5स्पष्टप्रतीभासव्यवहा रो जगन्मतः ॥१५१॥ 


अथ तदेव सामान्थन्तथा सति वर्णसंस्थान प्रतिभा सन न स्यात्‌ । न खलु सामान्य 
वणेसंस्थानव्रद्‌ द्रव्याश्रितत्वात्‌ तयोः । अथ द्रव्यगतं वर्णसंध्थान तथा सति ततोत्पन्न- 
सामान्यमनवभासनात्‌ । वर्णसंस्थानयो रेव प्रतिभासनम्‌, तयोश्च साधारणत्वात्‌ स्थाणु- 
. पुरुषयोः सन्देह इति युक्तम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः i | 
4 वर्णोऽन्येन रूपेण संस्थानं कथमन्यथा । तत्प्रतीयत इरश्रच भ्रान्ता बुद्धि: प्रतीयते ॥१५२।। _ 

यदि वर्णप्षंस्थानमत्यथा प्रतिभाति भ्रास्तिरेव सा । कर्थ सामान्यप्रत्यक्षता । 


` अथावयवी तत्र प्रतिभाति न सामान्यं नापि वर्णसंस्थानमिति चेत्‌ । 


संस्थानवणं रूपाभ्यां व्यतिरेकावभासनम्‌ । कुतो द्रव्यस्य किन्तस्मादपरेः प्रतिभासते ॥। १५३।। 


इयामतादि रूपं हि वर्णादिकमवभासते। न च तत्राच्य देव द्रव्यमवभासते। 
वातिकालद्धा र-व्याख्या 
ही अस्पष्ट प्रतिभासता है, तब उसे अस्पष्टता क्योंकर कह सकते हैं, जब स्वख्पेण 
उसका अवभास होता है ॥१४८॥ अन्य वस्तु का प्रतिभास भी उस बस्तु की अस्पष्टता 
क्यों ? अप्रतिभास के बिना भाव पदार्थ का स्वरूप ही क्या होगा ? और छसका प्रतिः 
भास भी कंसे होगा । ॥१४९॥ वेसी बुद्धि को ही पदार्थं को भस्पष्टावभासिता कहना 
तितान्त असम्भव है, क्योंकि जब बुद्धि का स्परूपतः निर्भास हो, तब पदार्थ की 
अस्पष्टावभासिता कभी रह ही नहीं सकती।। १५०॥ 
समाधान--किसी पदार्थं से जन्य बुद्धि जब तदाकार नहीं हो पाती, तब अस्पष्ट 
'प्रतिभासता का व्यवहार जगत्‌ में किया जाता है ॥ १५१।। 
शद्भा--भतदाकार वुद्धि ही सामान्य तत्त्व है। सामान्य का न कोई वर्ण (रूप) 
-होता है और न संस्थान (आकार), रूप और आकार तो द्रब्य के ही आश्रित होता है, 
तब कथित बुद्धि को सामान्य क्योंकर मान सकेंगे ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि वर्ष 
ओर संस्थान से रहित होने के कारण ही सामान्य का अवभास नहीं होता, केवल वणे 
भोर संस्थान का ही प्रतिभास होता है, वे दोनों साधारण धर्म हैं, अतः स्थाण और 
पुरुष का सन्देह हो जाना उचित ही है । 
ी समाधान--यदि रूप और आकार को प्रतीति अन्यथा ही होती है, तब उस 
. अ्रतीति को अमात्मक ही मानना होगा ॥१५२॥ वर्ण और संस्थान से रहित होने के 
. कारण सामाच्य तत्त्व का प्रत्यक्ष क्योंकर होगा ? यदि कहा जाय कि वहाँ न तो 
अकाल अव का रत होता है, न वर्ण ( खप ) का और न संस्थान (आकार) का, 
संस्थान और द रिया, एट तो पता न युक्तियुक्त न होगा, क्योंकि 
ता हत द्रव्य का प्रतिभास क्योंकर होगा ॥१५३॥ वस्तु-स्थिति यह 
हनि वर्णादि ही प्रतिभासित होता है, उससे भिन्त कोई: द्रव्य अव” 
भासत नहीं होता बही वर्णादि ही द्रव्य है-ऐसा नहीं क्रि वर्ण 
(नीछादि रूप) और स॑ क 
Fe संस्थान (कपालादि का संयोग) दोनों ही गण हैं, द्रव्य नहीं । 


भसिनाथंस्यास्पष्टभासिता ॥११०॥ 
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वातिकालङ्कारः 

तद्व्यतिरेकेणापरस्य द्रव्पेस्थाप्रतिभासनात्‌ । तदेव द्रव्यमिति चेत्‌ , न। गुणत्वात्‌ 
संस्थानवणेयो: । | ग 

अथ वर्णेसंस्थानवर्‌ द्रव्यम्‌, न तद्व्यतिरकेणान्यथा प्रतिभासनाभावात्‌ । न खलु 
स्पष्टास्पष्टद ण॑संस्थानव्यतिरेकेणापरं द्रव्यमुपलभ्यते । अस्पष्टवणंसंस्थानस्य च तदः 
परसामग्रीप्रभवज्ञानेन बाध्यमानत्वात्‌ । नेदमेवम्भुतमिति स्पष्टाकारप्रत्ययोदये सति 
भवतीति । तदनुपलब्धिरेव च तद्विपयंयोपलब्धिरूपा बाधकम्‌। नेदमिति (कल्पना) 
प्रत्ययस्यानुत्पत्तेनैवमिति चेत्‌, न, उत्पद्यत एव सोऽपि नेदमिति प्रत्ययः। तथा हि 
तद्रणंमेतत्संस्थान न भवतीति तद्व्यतिरिक्तसंस्थानबाघकमुपज्ञायत एव ज्ञानम्‌ । व्यति- 
रिक्तस्य न बःघकमिति चेत्‌। यत एवाव्यतिरिक्तसंस्थानबाधकमत एव व्यतिरेकि 
संस्थानं भविष्यति । तदसत्‌ । 
यादृशस्य प्रतीतिः प्राग्‌ बाधनं तादृशस्य चेत्‌ । अन्यथा न प्रतीतिश्च किमन्यदवशिष्यते ।।१५४।। 

यादृशं संस्थानं द्रव्यं वा वर्णाथ्यतिरिबतं प्रतिपन्नम्‌ । यदि ताहशस्य बाधा 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

वर्ण और संस्थान का आश्रय द्रव्य है-यह भी कहना उचित नहीं, क्योंकि 
वर्णादि से अतिरिक्त द्रव्य का अन्यथा प्रतिभासन नहीं होता । दुर से देखने पर वर्ण 
और संस्थान अस्पष्ट और समीप से स्पष्ट हो सकते हैं, किन्तु उनसे व्यतिरिक्त द्रव्य 
उपलब्ध नहीं होता । अस्पष्ट वर्ण और संस्थान का स्पष्टवर्णादि की प्रतिभासक अन्य 
की सामग्री से प्रभूत ज्ञान के द्वारा बाध होता है--नेदमेवम्भूतम्‌ (यह पुरुष नहीं, स्थाणु 
है) । स्थाणुत्व की उपलब्धि साक्षात्‌ पुरुषत्व का बाधक नहीं, अपितु स्थाणुत्व की 
उपलब्धि से पश्चाद्भाविनी पुरुषत्व की अनुपलब्धि पुरुषत्व को बाधक होती है । 

शङ्का-दूर से सामान्यतः प्रतीयमान पुरुषत्व का समीपतः प्रतीयधान स्थाणुत्व 
के द्वारा बाध नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे प्रतीयमान रजत, का बाधक होता है--निंद 
रजतम्‌--इस प्रकार की प्रतीति । वैसे ही पुरुषत्व की बाधक हो सकती थी -'नायं 
पुरुष: ऐसी प्रतीति, वह यहाँ होती नहीं, अतः पुरुषत्व का बाघ क्र्योंकर होगा ? 

समाधान--उक्त स्थल पर 'नेदम्‌” इस प्रकार का प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है, 
अतः पुरुषत्व का बाध अवश्य हो जायगा । 'तद वणंम्‌ , एतत्‌ संस्थानं त भवति'--इस 
प्रकार वर्ण से अव्यतिरिक्त संस्थान का बाधक ज्ञान उतन्त हो ही जाता है । 

शंक्रा--अव्यतिरिक्त का बाधक होने पर भी व्यतिरिक्त (वर्ण से भिन्न) संस्थान 
का बाधक नहीं और अव्यतिरिक्त संस्थान का बाधक है, फलतः वणे से भिन्न संस्थान 
सिद्ध हो जाता है । 

समाधान--जो वस्तु जिस रूप में प्रसक्त या प्रतोयमान होती है, उसका उस रूप 
में ही बाधक प्रत्यय के द्वारा बाघ किया जाता है। अर्थात्‌ जैसा भी संस्थान या द्रव्य 
वर्ण से भिन्न प्रतीत होता है, उसका ही यदि बाघ हो जाता है, तब और क्या शेष रह 
जाता है ॥१५४॥ वहाँ दो विभक्त पदार्थ तो प्रतीत होते नहीं कि एक का बाघ कर देने 
पर दूसरा पदार्थं अबाधित रह जाता है । | 

शंका--संस्थानादि, यदि वर्ण से भिन्न है, तभी संस्थानादि की प्राप्ति होने से 
वर्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती, अतः प्राप्त वर्ण से अप्राप्त द्रव्य को भिन्न मानना होगा । 
अतः दुर से श्वेत वर्ण की प्रतीति होने पर भी आकार भोर द्रव्य का ग्रहण नहीं होता, 
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३६ सभाय प्रमाणवा्तिकॅम्‌ [ परिच्छेद: १ 
बह मिति वातिकालदूारः हे 
किमपरमवशिध्यतै । न खलु योगविभागो विद्यते । येन तत्रकस्य बाधनमपरस्य नेति 
व्यवस्थाविभागः ।!अथापि स्यात्‌ । कळ 
तस्य वर्णस्य न प्राप्तिः संस्थानद्रव्ययास्तदा I 
ततः प्राप्तेः परं द्रव्यन्तच्च प्रागिति वित्तिमत्‌ ।।१५५।। 
यच्च पूर्वोत्तरभावेन वेद्यते यच्च न तथा । तयोविरुद्धधर्माध्थासयोगो न युक्‍त: । 
प्रभेदो हि सकल एवमेव साधनीयो परस्य भेदसाधनस्याभावात्‌ | तदसत्‌-- 
तदन्यद्‌ यदि तत्वेन प्रत्यक्षे किन्न भासते । पूर्व परे वा उभयोद्‌ स्या सम्भवः कदा ॥१ ५६॥ 
यदि तत्‌ परमार्थतों भिम्नं वर्णसंस्थानं द्रव्यात्‌ सस्थान वा डड कथं पुर्वेत्र 
परत्र वा प्रत्यक्षे न प्रतिभाति । प्रत्येकमप्रतिभासने समुदायस्य तद्व्यतिरिक्तस्या भावात्‌ 
तत्र प्रतिभासनमिति महुन्मोहसामर्थ्यंम्‌ । न च द्वयोः समवधान मिति कुतः समुदाय: । 
अनसन्धानश्च न प्रत्यक्षा दिति । तदभावादनुमानमपि नास्तीति कुतो व्यतिरेकभ्रतीतिः। 
° स्मान्न साधारणं नाम किच्चित्‌ । स्वस्थ स्वात्मनि व्यवस्थितत्वात्‌ विशेषतेव । 
तस्मान्न क्रिपा करोतीति साधारणरूपा यजता दिक्रिप्रा विशेषाणां सामान्यम्‌ । ततो न 
भावना कत व्यापाररूपा तद्वयतिरेकेणाविभावनात्‌। न च घात्वर्थोऽपि रव्य व्यतिरेके- 
_णास्ति । द्रव्यमेव पुर्वापरीभूतमन्व द्रव्यमेव पूर्वापरीमूतमन्वयव्यतिरेकेण कल्दितव्यतिरेकिस्वभावमभेदेऽपि भेद- 
कड, वातिकालङ्कार-व्याख्या 
संशय होकर रह जाता है--गौर्वा ? अश्वो वा ? ॥१५५॥ जो दो पदार्थ क्रमशः पुर्वो- 
'तरभाव से प्रतीत होते हैं, उनमें भेद और जो नियमतः एक साथ प्रतीत होते हैं, उनका 
अभेद मानना तर्कसंगत है । पदार्थों का प्रभेद सवंत्र इसी प्रकार सिद्ध किया जाता है, 
अन्य कोई उपाय भेद का साधक नहीं। फलतः दूर से केवल वर्ण की एवं समीप से 
संस्थान और द्रव्य की उपलब्धि से यह तथ्य सिद्ध होता है कि वर्ण, संस्थान और 
` द्रव्य--ये तीनों परस्पर भिन्न होते हैं । 
समाधान-वर्ण से यदि संस्थातादि तत्त्वतः मिन्न हे, तब प्रत्यक्ष ज्ञान में वे 
कमशः अवभासित न होकर युगपत्‌ ही क्यों उपलब्ध होते हैं? ॥१५६॥ अर्थात्‌ यदि 
वर्ण और संस्थान परमार्थतः द्रव्य से भिन्न हैं, एवं संस्थान वर्ण से भिन्न है, तब वे 
` क्रमशः प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रतीत क्यों नहीं होते ? वर्ण, संस्थान और द्रव्य में से प्रत्येक का 
पृथक्‌ प्रतिभास नहीं होता, उनसे भिन्न समुदाय नहीं और नियमतः युगपत्‌ अवभासित 
. हैं, फिर भी अभिन्न नहीं-यह तो एक महान्‌ आश्रय और मोह है। दोनों का जब 
समवधान नहीं, तब समुदाय कैसे होगा ? व्यतिरिक्त वर्णादि के अनुसन्धान (सम्बन्ध) 
हणः नहीं, उसके बिना अनुमान भी प्रवृत्त नहीं होता, व्यतिरेक की सिद्धि किससे 
? 
इस प्रकार विशेष से भिन्न सामान्य नाम की कोई वस्तु नहीं । प्रत्येक पदार्थ 
अपने में व्यवस्थित और विशिष्ट ही है । अतः धात्वर्थरूप यागादि विशेष क्रियाओं से 
भिन्त कोई सामान्य क्रिया ('कुज'बातु का अर्थ) नहीं, जिसे भावना कहा जाय। 
अतः कतृ व्यापाररूप भावना कोई भिन्न वस्तु सिद्ध नहीं होती। घात्वर्थ भी द्रव्य से 
व्यतिरिक्त नहीं । पूर्वे पुवे देशों से विभागपूर्वेक उत्तरोत्तर देशों से संयुक्त रथादि द्रब्य 
_ के लिए ही “रथो गच्छति' आदि शब्दों का औपचारिक प्रयोग हो जाता है। क्रिया 
` और क्रियावान्‌ द्रव्य का कोई भेद न रहने पर भेद का आरोप करके वेसा व्यवहार. 
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वातिकालङ्कारः. बन 
वदुपचर्ये्रिपातो भिन्नं क्रिया च ततो भिन्नेति व्यवहारमात्रमेतत्‌। नेयं वस्तुतत्त्वव्यव- 
स्थितिः । स्वव्यापारधात्वथो च नियोगकाले भाविनौ प्रतीयेते। ततः कथन्तदालम्बना 
प्रतीतिः पूर्ववासनावलादुपजायमाना न निरालम्बनेत्थृक्तम्‌ । 
अथापि स्यात्‌-प्रत्यक्षस्पर हि वत्तंमानविषथत्वाद्‌ भाविभूतविषये नालम्बनत्वं 
शब्दस्य तु तद्विषयत्वेऽपि न तत्त्वम्‌ । तदाह 'चोदने'त्यादि। तदसत्‌-- 
अदृश्यमानः सोऽप्यास्तीत्येतद्‌ व्यवसितं कथम्‌ । अनुमाने तु सम्बन्ध इति तत्र तथा स्थितिः।।१५७।। 
सर्वा हि परोक्षविषया प्रतीतिरथंसम्बन्धादेवाविसंवादिनी यथा अनुमानप्रतीतिः । 
न हि यो येनासम्बद्धस्तद्भावे तस्य भावनियमः। निरालम्बना तु तत्स्वरूपाभावादेव । 
न ह्यविद्यरानस्य स्वरूपग्रहणमित्यूक्तम्‌ । न च भाविना सह्‌ सम्बन्धनियमः । अनुमानें 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
मात्र हो जाता है। यह कोई वरतुतत्त्व की व्यवस्था नहीं। जिस समय यागादि में पुरुष 
की नियुक्ति को जाती है--“यजेत स्वर्गकामः”। उस समय न तो पुरुष का अपना 
व्यापार होता है और न घात्वर्थरूप याग, अपितु दोनों ही भावी (भविष्य के गर्भे में) 
होते हैं। तब उनको विषय करनेवाली प्रतीति निरालम्बत क्यों नहीं ? वस्तुतः घट- 
पटादि की समस्त प्रतीति निरलाम्बन ( निविषयक्र) है । पुरुष पुद्गल के अपने अनादि 
संस्कारों के आधार पर ही कथित प्रतीतियाँ होती रहती हैं, [जसा कि श्री धर्मकीति 
ने कहा है- 
अनादिवासनोद््ुतविकल्पपरिनिष्ठितः । 
शब्दार्थस्त्रिविधो धर्मी भावाभावोभयाश्रयः॥ (शव्द २०५) ] 
शंका=प्रत्यक्ष प्रमाण केवल वतमान पदार्थ का ही ग्राहक होता है, अतः नियोग 
एवं भावनादि भावी पदार्थों को विषय नहीं कर सकता, किन्तु शब्दप्रमाण से प्रतीति | 
भावी पदार्थ को भी विषय कर लेती है, अतः उस प्रतीति में तत्व (निरालम्बन तत्त्व) 
नहीं कह सकते । [जैसा कि शबरस्वामी ने कहा है-“चोदना हिं भुतं भवन्तं भवि- 
ष्यन्तं सूक्ष्मं व्यवहितं विप्रक्ृष्टमित्येवं जातीयकमथं शकनोत्यवगमयितुम्‌ ।” ( शाबर 
पुष्ठ १३) य हाँ 'चोदना' पदतात्पर्य बताते हुए कुमारिलभट्ट ने कहा है-““चोदनेत्य- 
ब्रवीच्चात्र शब्दमात्रविवक्षया” (इलोक वा० पृ० ३५) । अर्थात्‌ शब्द मात्र का यह 
स्वभाव और सामर्थ्यं है कि अतीत, अनागत, विप्रकृष्ट और व्यवहित पदार्थ को प्रतीति 
को जन्म दे सकता है] । 
समाधान--अहृश्यमान्‌ अतीत और अनागतादि पदार्थ है-ऐसा निश्चय शब्द 
के द्वारा केसे होगा ? अनुमान तो अहृद्य अस्प्ादि के व्या्तिरूप सम्बन्ध को लेकर 
उसको प्रतीति कराता है किन्तु शब्द उसका बाधक क्योंकर होगा ? ॥१५७॥ अर्थात्‌ 
सभी ही परोक्ष प्रतीति विषय वस्तु के सम्बन्ध को लेकर ही अविसंवादिनी होती है, 
जैसा कि अनुमान प्रतीति । जो पदार्थ जिससे सम्बन्धित नहीं होता, उसके भाव से 
अग्न्यादि का भाव सिद्ध नहीं होता । निरालम्त्रना प्रतीति तो विषयवस्तु का. स्पशं 
नहीं करती, क्योंकि अविद्यमानं नियोगादि के स्वरूप का ग्रहण नहीं हो सकता-यह. 
कहा जा चुका है | भावी पदार्थ के साथ कोई सम्बन्ध नियम नहीं होता । अनुमान में - 
तो कारण (मेघोन्नति आदि) के द्वारा वर्षादि कार्य का जान होता है, जेता कि प्रत्यक्षः 
स्थल पर देखा जाता है । अग्निहोत्रादि में स्वर्गादि फलों की कारणता कहीं देखी ही - 
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तु कारणात्‌ कार्य प्रतीयते । तथा परत्र दर्शनात्‌। न च फलकारणतारिनहोत्रादेरुप- 


छब्धा | नापि तदकरणे प्रत्य वायनिशचयः। क 

अथात्मनः सामथ्येमवगच्छन्‌ यागकरणतामात 
त्तिष्यते । न सर रष 
कारणत्वं यदा स्वर्गे तस्य न प्रतिपद्यते । यागस्य देशितोऽप्येष कस्मात्‌ तत्र प्रवत्तते ॥१५५॥ - 

अत एव 'भावनानियोगधात्वर्थानां परस्परसम्बन्धः फळा भिसम्वन्थो वा विधि- 
वाक्यार्थः इति न युक्तम्‌ । सर्वस्य भावित्वेन ज्ञानेनाग्रहणान्तिरालम्वनतव बुद्ध: । अतो 
दृश्यविकल्प्यार्थेकोकरणात्‌ प्रवत्तंते । स एव चान्यापोह इति । न करिचित्‌ प्रेक्षापूर्वंकारी 
वेदात प्रवर्तत इत्यलमतिभ्रसङ्गेन । लनी 

तस्माद्‌ 'वक्तुव्यापारविषयो योअर्थो बुद्धो प्रकाशतेडध्य। रो पित: । प्रामाण्यन्तत्र 
शब्दस्य नार्थतत्त्वनिबन्धनम्‌ ।' (२।२) - 

न खल्वध्यारोपेण सत्त्यार्थविषयेण भवितव्यं प्रतिबन्धमन्तरेणेति ब्यवस्थितमेतत्‌। 
२. व्यवहारिकत्वेन प्रमाणता-- 

यदि तड अर्थक्रियास्थितिरविसंवादनम्‌ । अथ प्रत्यभिज्ञा दिप्रत्ययादपि “स एवा- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं जाती और न अग्निहोत्रादि कर्मों के न करने पर कहीं प्रत्यवाय ( पाप ) हो श्रत 
है, जिससे उसकी नित्यकमंता सिद्ध हो जाती । 
शंका--पुरुष अपने में योग्यता और सामर्थ्यं को देखकर अपने में यागादि के 
कतृत्व का निश्‍चय कर लेगा और उसके आधार पर कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त हो जायगा । 
समाधान-जब कि यागादि में स्वर्गादि फलों की कारणता प्रतिपन्न (निश्चित) 
नहीं होती, तब यागादि में कत्तंव्यता का बार-बार उपदेश होनें पर भी उसके अनु- 
ष्ठान में क्योंकर प्रवृत्त होगा ? ॥१५5॥ अतएव 'भावना', 'नियोग? और धात्वर्थं का 
परस्पर सम्बन्ध अथवा इनका फल के साथ सम्बन्ध ही विधिवाक्य का अर्थ है- ऐसा 
कहना युक्त-युक्त नहीं, क्योंकि कथित सम्बन्ध भावी है, अतः उसका ज्ञान निरालम्बनः 
मात्र है । दृश्य वस्तु की बिकल्पमा और विषयार्थं को एकता का आरोप करके वैसे ही 
पुरुष भवृत्त हो जाता है, जैसे शुक्ति में रजत की कल्पना और रजत का पुरःस्थित 
पदार्थ से एकीकरण आरोपित करके रजतार्थी प्रवृत्त होता है। रजतादि का शुक्त्यादि 
से भिन्न न होना ही अन्यापोह है । इसी के आधार पर पुरुषों की प्रवृत्ति हुआ करती 
। वेद के द्वारा किसी प्रेक्षापुवंक कार्य करनेवाले ( बुद्धिमान्‌ ) व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं 
होती । [ इस अन्यापोह का ज्ञान न होते के कारण वैदिकगण श्रान्त है--ऐसा शान्त- 
रक्षित कहते हैं-- | 
अन्यापोहाप रिज्ञानादेवमेते कुदृष्टय: । 
ही टा दुरात्मानो नाशयन्ति पुरानपि ॥ ( तत्त्व? १००२ ) 

[ 2. न प्रामाण्य बाह्यार्थ के प्रतिपादन में नहीं, अपितु जो पदार्थ 
जग बर push, उसी में शब्द का तात्पर्य पर्य- 
ह्न प्रसिद्ध स्वतन्त्र सिद्धान्त है। कमी सत्यायंविषमिणी नहीं होती 
. २ >प्यावहारिकत्वेन प्रमाणता--_ . ` हि 


मनः प्रतिपद्यमानो यागे प्रव. 
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गृद्दीतग्रहणान्नेष्टै सांबृत धोप्रमाणता । 
प्रवुत्तेस्तत्प्रधानत्वाद्‌ हेयोपादेयवस्तुनि ॥ ५ ॥ [ 
सोऽयं घटः’, 'यमद्राक्षम्‌ , तं स्पृशामि'-इत्यादि स्थलों पर प्रत्यक्षदर्शन के 
अनन्तर उसी विषय का एकत्व-स्थिरत्वादि कल्पनाओं से संवलित द्वितीय ज्ञान प्रमाण 
नहीं माना जाता, क्योंकि वह गृहीत विषय का ही ग्राहक होता है, अनधिगत अर्थका 
प्रकाशक नहीं होता । यद्यपि त्वशिन्द्रिय अपने द्वारा अगृहीत घटादि का ग्राहक है, 
तथापि इन्द्रियादि को प्रमाण न मानकर ज्ञान को ही प्रमाण साना जाता है, क्योंकि 
प्राणी को प्रवृत्ति (उपादेय पदार्थ के ग्रहण एवं हेयार्थं के परित्याग) के उत्पादन में ज्ञान 
की ही प्रधानता देखी जाती है ॥ ५॥। 
वार्तिकालङ्कारः 
यमि'त्यादि ज्ञात्वा प्रवर्त भाचोऽविसंवादभागिति प्रमाणं स्थात्‌ । | 
तत्रापुर्वाथेविज्ञानं निश्चितं वाधवजितम्‌ । अदुष्टक्रा रणा रब्धं प्रमाणं लोकसम्मतम्‌ ॥१५९॥ 
अवयव्यादिविपयत्वं संदादकत्वात्‌ प्रभाणसिति । अथालोचनाज्ञानसामर्थ्यादसौ 
विकल्प उत्पद्यसानो न प्रभाणम्‌ । अवयविनि चावयवविज्ञानसामर्थ्यात्‌। तथा सति 
तदप्यालोचनाज्ञानं चक्षुःसन्निकर्षादि (सामर्थ्यादि)ति न स्यात्‌ प्रमाणम्‌ । तत्र यदि 
कारणपरस्परान्विष्यते चक्षरादीनां प्रसङ्गः । अथानन्तरं विकल्पस्यैव प्रामाण्यप्रसङ्ग: । 
अत्रोच्यते-गृहीतग्रहणानेष्टन्षिति । 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 


प्रत्यभिज्ञा-प्रमाणता— 
यदि अर्थक्रिया की स्थिति को अविसंवाद पदार्थं माना जाता है, तब प्रत्यभिज्ञा. 
ज्ञान को भी प्रमाण मानना होगा, क्योंकि 'स एवायम्‌'- इस प्रकार के ज्ञान से प्रवतें- 
मान पुरुष भी अविसंवादन (अपनी प्रवृत्ति को सफलता) का लाभ करता है। प्रत्य- 
भिज्ञा ज्ञान भी अज्ञानार्थविषयक, अवाधितविषयक एबं अदुष्ट कारण से जनित होने 
के कारण लोक में प्रमाण माना जाता है १५९ 'सोऽयं घटः इत्यादि ज्ञान घटादिरूप 
अवप्रवी पदार्थे को विषय करते हैं, इनके आधार पर प्रवतेमान पुरुष घटादि का लाभ 
करता है, अतः उक्त ज्ञान संवादी होने के कारण प्रसाण माना जाता है। यदि कहा : 
जाय कि पहले 'अयं घट:'--इस प्रकार का आलोचनात्मक निर्विकल्प प्रत्यक्ष होता है, 
उसके अनन्तर सामान्य विषयक सविकल्प ज्ञान उत्पन्न होला है~—'सोऽयं घटः'। अतः ` 
यह ज्ञान प्रमाण नहीं । तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि अवयवी (टघादि) के सन्निकर्ष 
से जनित घट-ज्ञान तइति तत्प्रकारक होने से प्रमाण रूप ही है । भालोचन-ज्ञान-साम््ये : 
से जनित होते के कारण यह जान यदि अप्रमाण है, तव आलोचन-ज्ञान भी चक्षःसन्निः 
कष-सामर्थ्यं से जनित होने के कारण अप्रमाण हो जायगा । विकल्प ज्ञान का जनक 
निविकल्पक और उसका जनक है--चक्षुःसन्निकर्ष । इस प्रकार इन्द्रियार्थ-पत्निकर्ष से 
जनित 'सोऽयम्‌' ऐसा सविकल्प ज्ञान प्रमाण क्यों न होगा? 
प्रत्यभिज्ञा ज्ञान की अप्रामाणिकता- Rh re 
पत्य भिज्ञा ज्ञान को जो तत्पदार्थं ओर इदंपदार्थ की एकता का बोधक होनेसे ' 
प्रमाण माता जाता है, वह युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि इतर प्रमाण से अगृहीत (अपूर्व) - 


त 
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05 सभाष्यं प्रमाणवारत्तिकम्‌ [ परिच्छे; १ 
== EE धोतिकालकारः ७ र 
स एवायमिति प्रत्यय उत्पद्यमानो नैकत्वे प्रमाणम्‌ । अधुवस्य क स्यामहणात्‌ 
द्‌ >. । परकव्व छि पर्वेण सह गह्यमाणमेकतां विवादविषयतां स्वोक. 
दृष्टस्यैव तस्य प्रतिपत्तः । एकतवं हि पुवण सह गृह्य पूर्व पुवप्रत्ययेन गृहीत? 
रोति । वत्तेमानतामात्रस्येकत्वे सिद्धपाधनमेव । तच्च पुव परवप्रत्य नग एह तत्वा्चापरम्‌। 
प्रत वैतया च गृह्यते । ततः पुनरतुसन्धीयमानं यथाभतं 
पुर्वेप्रत्ययेन चासो त्रुट्यदवस्थ एवाप न च ग्रहणे स्मरणमेतदिति गृही सत 
गृहीतं तथा भरतमेव वातुसन्धातव्यम्‌ । गृहीतत्वेन च ग साच्यात न दि 
त्वादप्रमाणमपरस्मरणवत्‌ । संवादस्त्वर्थक्रिपाकरणात्‌ । न चेकत्वसाध्यार्थक्तिया । वस 
सामथ्यमात्रादुत्पत्तेः । तस्मात्‌ स एवायमिति प्रत्यगद्वयमेवैतत्‌ । अथेकता प्रतीयते पुरवण 
करो तवका न प्रमा । एकत्वमप्रतीतेन प्रतीतमिति साहसम्‌ ॥।१६०॥। 
तेन सांवतमेकत्वं पूरवपूर्वविकल्पतः । प्रामाण्यं ्रत्ययस्यास्य साँवृतस्य न विद्यते ॥१६१॥ 
घटादिविषयो योऽपि प्रत्ययः सरसादिके । तत्प्रत्ययग्‌, हीतेऽथ समुदायविकल्पनात्‌ ॥१६२॥ | 
समुदायात्‌ परस्त्वेको नैव केनचिदीक्ष्यते । अनादिवासनादाढयात्‌ परस्याग्रहवशसम्‌ ॥१६३॥ 
पञ टू वात्तिकालदारन्याख्या 
एकत्वरूप भर्थे का वह ग्राहक ही नहीं । केवल पूर्वहृष्ट घटादि का ही ग्राहक होता 
है । पुवेगृहीत और वर्तमानगृहीत घट की एकता में तो विवाद रह जाता है । केवढ 
वतंमान-गृहीत घट की एकता का ग्रहण तो सिद्ध-साधन ( गृहीत-ग्रहण ) है, क्योंकि 
पुवेकाल में गृहीत 'अयं घट:--इस ज्ञान के द्वारा विषयीकृत एकत्व ही वर्तमान ज्ञान के 
द्वारा गृहीत हो रहा है, अगृहीत नहीं। 'अयं घटः--इस प्रकार पूर्वोत्पन्न प्रत्यय 
( अभिज्ञा ज्ञान ) के द्वारा गृहीत घट अननुसन्धीयमान, अतएव छपूर्व (अनधिगत तया) 
गृहीत होता है ओर वर्तमानकाल में पुनः अनुसन्धीयसान अर्थात्‌ यथाभुत गृहीत हुआ 
था, तथाभुत गृहीत होना चाहिए । गृहीतत्वेन गृहीत होने के कारण वह घट स्मर्यमाण 
है । वह ज्ञान गृहीत-ग्रहण होने के कारण स्मरण, अतएव वेसा ही अप्रमाण है, जेसा कि 
पटादि का स्मरण । अर्थेक्रियाकारी (अपने प्रयोजन का साधक) होने कै कारण संवादक 
माना जाता है । पूर्वोत्तरोत्पन्न दोनों ज्ञानों के विषय की एकता वहाँ अरथंक्रियाकारी 
(सत्‌) नहीं, क्योंकि उक्त ज्ञान केवल (एकत्व-रहित) वस्तुमात्र के सामथ्ये से जनित 
है । फलतः 'स एवायम्‌*--इस प्रकार का वहाँ एक ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, अपितु 
“अयं घटः-यह ज्ञान प्रत्यक्षात्मक और 'सः'--यह स्मरणात्मक है। इस ध्रकार वहाँ 
दो ज्ञान होते हैं, एक नहीं । यह जो कहा जाता है कि प्रत्यभिज्ञा ज्ञान के द्वारा पुर्वोर 
त्तरगृहीत पदार्थों को एकता प्रतीत होती है, वह कहना युक्ति-यृक्त नहीं, क्योंकि पूव 
प्रत्यक्ष-काल में उत्तरभावी ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हुआ था और उत्तर ज्ञान-काल में 
पूर्व ज्ञान नष्ट हो गया, अतः अप्रतीत अर्थ के साथ प्रतीयमान की एकता छद्घोषित 
करता बड़े साहस का कार्ये है ॥१६०॥ अतः पुवे-पुवे विकल्प-गृहीत पदार्थो की एकता 
संवृतिमात्र-कल्पित है । एकत्वग्राही सांवत ज्ञान प्रमाण ही नहीं है ॥१६१।। जैसे घटादि 
नाम की अवयवी वस्तु कोई नहीं, केवळ रूप-रसादि गुणों और कपालादि अवयवों कें 
समुदाय को घट कह दिया जाता है॥१६२॥ उस समुदाय से भिन्न 'एको्य घटः 
ऐसी प्रतीति की विषयवस्तु वास्तविक नहीं, अनादि संस्कारों के आधार पर कल्पित 


* घटादि आकार और उनमें एकत्व की सांवृतिक सत्ता बाह्याथंवादी व्यक्तियों के आग्रह 
- को मिठाने के लिए मानी जाती दै.) १६३.) Digitized by eGangotri 


श्लोक: ६ ] परमाण सिद्धः ५१ 
विषयाकारभेदाच्च घियोडघिगमभेदत! । 


भावादेवास्य तद्भावे स्वरूपस्य स्वतो गात! ॥ ६ ॥ 
धी (ज्ञान) में उद्भुत विषयाकारों के भेद पे अधिगम (अथे-प्रतीति या प्रमात्व) 
का भेद एवं उसके भावाभाव पर प्रमात्व का भावाभाव निर्भर है, अतः विषयाकारों 
के द्वारा ही प्रमात्व की उत्पत्ति होती है, प्रमात्व स्वत: न हीं, स्वत: तो केवल ज्ञान के 
स्वरूप की ही अवगति होती है ॥ ६॥ 
` वा्तिकालङ्कारः 
कथन्तहि वियः प्रामाण्यं यदि पुर्वागरादिकस्य नैक्रा प्रतिपत्तिः । अत्रोच्यते-हेयोपा- 
देयविषये प्रवत्तेक हि प्र मणमुच्यते । तत्र च प्रवर्तने धीरेव प्रधानम्‌ । यद्यपि नाम भाव्यर्थो 
न प्रतिपन्नस्तथापि तत्र प्रवत्तंनात्‌ प्रमाणम्‌ , यथानुमानस्याग्रहणेऽपि प्रामाण्यम्‌ । न 
ह्यनुमानेन वस्तुस्वरूपस्वीकार इति प्रतिपादयिष्यते । न च चक्षुरादिकात्‌ प्रवत्तंते ज्ञानः 
मन्तरेण विकल्पमन्तरेणाऽपि बृद्धयाभ्यासात्‌ प्रवत्तंते । ततो हेयोपादेयविषये धीरेव 
पूविका प्रवत्तनात्‌ प्रमाणं न विकल्पादयः । यत्र तु चाभ्यासस्तत्रानुमानमेव प्रत्य भिज्ञाना- 
दयोऽतो नातिप्रसङ्गः । एवन्तावत्‌ फलाथितां व्यवहारिकत्वेन प्रमाणत्वं प्रतिपादितम्‌ । 
३. अधिगमफलविषयविभागकारितया प्रमाणता 
इदानीमधिगमफलविषयविभागकारितया म्रतिपाद्यते-विषयाकारभेदाच्चेति । 
अपि च । धिय एव प्रामाण्यं नान्यस्य । यतः विषयाकारभेदादधिगमस्य प्रमाणः 
फलस्य भेदः । न अवत्तंनात्‌ प्रमाणम्‌ , अपि तु प्रतिपत्तिकरणात्‌ । प्रतिपत्तौ हि ज्ञातायां 
प्रवत्तेताँ वा न वा । तथाप्यर्थतथा भावव्यवस्थापनात्‌ प्रमाणम्‌ । व्यवस्थापितेऽथं यदि 
न प्रवत्तंते । नायं प्रमाणस्य दोषः । प्रापकत्वात्‌ प्रमाणमिति चेत्‌, न, प्रा पणयोग्यत्वात्‌ 


वाततिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्का-“सोऽयं घट:”--इस प्रकार की बुद्धि यदि पर्वगृहोत को एकता पश्चाद्‌ 
गृहीत विषय के साथ अविगत नहीं होती, तब उसमें प्रामाण्य क्योंकर सिद्ध होगा ? 

समाधान-उसी ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है, जो उपादेय (अभीष्ट) विषय में 
प्रवेक और हेय (त्याज्य) विषय से निवतंक हो । कथित प्रवृत्ति और निवृत्ति में बृद्धि - 
की ही प्रधानता रहती है । यद्यपि यागादिरूप भावी पदार्थ ज्ञान-काळ में विद्यमान 
नहीं, तथापि उसमें प्रवर्तक होने के कारण यागादिनिष्ठ इष्ट-साधना ज्ञान को वैसे ही 
प्रमाण माना जाता है, जेसे अनुमान को । अनुमान ज्ञान केवल प्रवतंक होता है, अग्न्यादि 
वस्तु का ग्राहक नहीं होता--यह अनुमान-परिच्छेद में कहा जायगा । चक्षुरादि के द्वारा 
जहाँ प्रवृत्ति होती है, वहाँ केवल अभ्यास के आधार पर ही प्रवृत्ति हो जाती है, न तो 
वहाँ किसी प्रकार का ज्ञान उत्पन्न होता है और न किसी प्रकार की एकत्वादि-कल्पना, 
तब प्रवृत्ति में बृद्धि (ज्ञान) की प्रधानता क्‍यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जहाँ 
पुर्वाम्यास नहीं होता, वहाँ अनुमान और प्रत्यभिज्ञादि के द्वारा विकल्पोत्पाद प्रवतेक 
साना जाता हे । इस प्रकार व्यावहारिकत्वेन प्रमाणता का प्रतिपादन किया गया । 
३. श्रभाणफल-भेदातु प्रमाणता-- 

यह सावंभोम सिद्धान्त है कि साधन और साध्य (फल) का क्षाघार एक ही. 
होता है । घटादिप्रकाशत्वरूप फल ( प्रमा ) को आधार बुद्धि हैं, अतः बुद्धि में ही 
उयासावनतारूप प्रमाणता न्याय-प्राप्त है । बुद्धिगत विषयाकाररूप साधन के भेद से 
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५२ सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: | 
~ 

बा्तिकालङ्कारः | 

प्रमाणस्य । तदेव प्राप्ता वसत्यां कथं ज्ञायते, छपविशेषदशनात्‌ । अव्यभिचारिणो रूपस्य 


i Hi बाह्यार्थव्यवहारः । अव्यभिचा रित्वाज्ज्ञानें हि स्वरूपसंवेदनमात्रमेव 
परिस्फुटम्‌। तथा च कुतो बाह्यार्थपरसन्तानादिप्रतीतिः । प pee 
विषयाकार इवाकारोऽस्य विषयाकारं ज्ञानम्‌ । तस्थ भेदो विषयाकार दः। विषये वां 
आकारभेदो विषयाकारभेदः। आकरणमाकारः। उल्लेख इत्यर्थः । न च्या विष- 
योन्मुखता च । तद्केदाद्‌ घियोऽघिगमभेदः नीलस्य सनितिरतदाका रध्य र्या 
धिगमश्च प्रमाणफलं स्वरूपाधिगमो वा । तथा चाह प्रमाणाधीनो हि प्रमेयाधिगमः । 
सच विषयाकार आत्मभुतो ज्ञानस्य । ततो ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । 
न यथाकारो ज्ञानात्मभूतस्तथाधिगमो$पि । ततो ज्ञानमेव फलमिति प्राप्तम्‌। 


सत्यमेतत्‌ । | र्र नन्हे 
प्रमाणतः फलन्नान्यत्‌ प्रमाणं न फलात्‌ परम्‌ । एवं प्रकारा सवा च क्रियाकारकयोः स्थितिः ॥ १६४ 


` एतच्चोत्तरत्र प्रतिपादयिष्यते । यथा चक्षुरादयो न भवन्ति प्रमाणन्तथाऽऽकारो- 
ऽपिं मा भत्‌ । यथा कारका अपि संवेदनस्य चक्षुरादयो न प्रम।णन्तथाकारोऽपीति। 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
विषय़ाधिगमरूप फल का भेद होता है, अतः विषयाधिगमरूप प्रमा को करण होते के 
कारण ही बुद्धि को प्रमाण कहा जाता है, अवतेक होने से नहीं । प्रसा ज्ञान के हो जाने 
पर पुरुष प्रवृत्त हो या नहीं, बुद्धि में अर्थतथात्व की व्यवस्थापकता आ जाने से प्रमा- 
णता सुस्थिर हो जाती है । विषयवस्तु के व्यवस्थापित हो जाने पर पुरुष यदि प्रवृत्त 
नहीं होता, तब यह प्रमाण का दोष नहीं । प्रमाण में विषय को प्रापकता अनिवार्य 
नहीं, अपितु प्रापण-योग्यता अपेक्षित है । विषय को प्राप्ति न होनें पर प्रापणयोग्यता 
का ज्ञान केसे होगा ? विषयाव्यभिचारित्वात्मक्र विशेषरूप के दर्शन से ज्ञान के 
अव्यभिचारित्व स्वरूप का निश्चय कैसे होगा ? 
यदि अव्यभिचारित्व ज्ञान का हो स्वरूप है, तब बाह्य विषय की क्या आवश्य- 
कता ? अर्थात्‌ बाह्य विषय की प्राप्ति हो जाने परज्ञान की विषयाव्प्रभिचारितारूप 
प्रमाणता का निश्‍चय होता है, किन्तु विषयाव्यभिचारिता यदि ज्ञान का ही स्वरूप हैं, 
ज्ञान स्वप्रकाश है, उसके स्वरूप का ज्ञान स्वतः ही हो जाता है, उसके लिए विषय का 
बाहेर होना आवश्यक नहीं, यह आगे चलकर कहा जायगा । ज्ञानगत प्रमाणता का 
प्रयोजँक ज्ञानगत विषयाकार है। बह विषय का प्रतिविम्ब नहीं. अपितु विषयाकार के 
समान बह आकार हैं, जो अनादि वासनाओं द्वारा प्रादुर्भत होता है । 'आकार' शब्द 
का अर्थ आकरण या उल्लेख है । ज्ञान का विषयाकार में परिणत या विषय के सहश 
होना । 'विषयाक्रार कै भेद से अधिगम (विषय-प्रतीति) का भेद होता है । अर्थाधिगम 
हन का फल (प्रमा) है । उसे ही स्वरूपाधिगम या प्रमेयाविगम कहते हुँ--प्रिमाः 
क हि प्रमेयाधिगम:” । वहु विषयाकार ज्ञान का अपना स्वरूप है, अतः ज्ञान 
शङ्का--जेसे. विषयाकार ज्ञान का स्वरूप है, वेसे हो विषयाधिगम भी, अतः ज्ञान 

ही प्रमाण ( प्रमा का साधन ) और ज्ञान ही फल (प्रमा) सिद्ध होता है, किन्तु वही 
साधन और वही साध्य--ऐसा क्योकर होगा ? 2 


¦ ¦ संमाधान=यः है भर पुमा) ही वर 
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बातिकालङ्कारः 
आह--भावादेवास्य तद्भावे । 

_ तद्भावे आकारभावे। अस्याधिगमस््र फलस्य भावादेव । न खलु चक्षुरादिभावे- 
ऽस्य फलस्य भाव एव । आकारस्य तु भावे भाव एवाव्यतिरेकादिति साधकतमत्बम्‌ । 
'साधकतमच्च करणम्‌’ । अव्यवधाने च साधकतमत्वमिति प्रतिपादयिष्यते । 

कथर्न्ताह चक्षुषा पश्यति रूपमिति । कारणें कार्य्योपचा या देवमुच्यते । “चौरेग्रामो 
दग्ध' इति यथा । तस्मात्‌ ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । 

ननु प्रापकमेतज्ज्ञानमिति कथं ज्ञातव्यम्‌ । न तावत्‌ प्रत्यक्षतः । न खलु स्वसंवे- 
दनप्रत्यक्षं प्रमाणाएमाणविभागमुपदर्शयति । सर्वज्ञानेषु स्वसंवेदनस्य भावात्‌। नच 
तदुत्पत्तिकाल एव संवादी तरज्ञानविभागसवेदने प्रवत्त मान: करिचिद्‌ विप्रलभ्यते | नापि 
सन्देहवान्‌ स्यात्‌ । 

अथाबाधितत्वळक्षणं प्रामाण्यं स्वत एव प्रसिष्यति। तदर्थापत्या प्रसाध्यसानं 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 


प्रमाण नहीं । इसी प्रकार विज्ञामवाद में समस्त क्रिया और कारक की स्थिति है 
॥ १६४।। इस पर आगे चलकर विशेष प्रकाश डाला जायगा । र 


शङ्का-जँसे चक्षु और चक्षु का सन्निकषं प्रमाण नहीं, वेसे ही ज्ञानगत विषया- 
कार को भी प्रमाण नहीं मानना चाहिए । जैसे ज्ञान के जनक होने पर भी चक्षुरादि को 
प्रमाण नहीं मावा जाता, बैसे ही विषयाकार भी अप्रमाण क्यों न माना जाय? 

समाधान--उक्त शङ्का का समाधान करते हुए वातिककार नें कहा है--“भावा- 
देवास्य तद्भावे” । तद्भावे का अर्थं है-आाकारभावे। विषयाकार के रहने पर ही 
विषयाधिगति का भाव होता है--इस पर अव्यतिरेक से विषयाकार में साधक्रतम- 
त्वरूप करणता ध्वनित की गई है, जैसे कि महषि पाणिनि ने कहा है -“'साधकतमं 
कारणं करणम्‌” ( पा० सू० १।४।४२) । साधकतमत्व (अतिशयेन साधकत्व) वह एक 
विशेषता या योग्यता है, जिसके आधार पर सामान्य कारण को करण कहा जाता है। 
यहाँ कार्य के झव्यवहित पूर्वकाछ में रहकर कार्य-जनकता हो साधकतमता है। [ न्याय- 
वातिकृकार आचार्य उद्योतकर ने 'साधकतम' शब्द का अर्थ करते हुए कहा है--“कः 
खलु साधकतमशब्दार्थः ? (१) भावाभावयोस्तद्वत्ता। (२) यद्वानु वा प्रमिमीते । 
(३) सतोर्वा$कतृ त्वं यदभावात्‌ । (४) संयोगवच्चरसभाविता वा । (५) प्र तिपत्तेरा- 
नन्तर्य वा। (६) असाधारणकारणता वा। (७) प्रमाकारणसंग्रोगविशेषकत्व॑ वा” 
(न्या० वा० १।१।१) ] इस विषय का विस्तार से वर्णन आगे किया जायगा । 

यदि चक्षु प्रमाण नहीं, तब उसको करणता का व्यवहार “चक्षुषा पषयति रूपम्‌'- 
ऐसा क्योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-''कारणे कार्योपचारात्‌ ।” अर्थात्‌ जसे चोर 
गाँव में अग्नि लगाते हैं और अग्नि गाँव जला डाळती है। यहाँ अग्नि लगाने के कारणी- 
भुत चोरों में अग्निरूप कायं का व्यवहार हो जाता है-“चौरेग्रांमो दर्घः” । उसी प्रकार 
'चक्षुषा रूपं पश्यति’ ऐसा उपचार हो जाता है। प्रमाण सदैव ज्ञान ही होता है। 

शङ्गा-विषयःप्राप्ति से पहले यह केसे जाना जा सकता है कि यह ज्ञान प्रापक 
है । प्रत्यक्षतः नहीं जाना जा सकता, क्योंकि स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष प्रमाणाप्रमाण का 
विभाग नहीं करता । स्वसंवेदन तो सभी ज्ञानों का होता है। संदादी ज्ञान और तदितर 
शान का विभाग स्त्रसंवेदन में प्रतीत नहीं होता और न सन्देह होता है। FR) 
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वा्तिकालङ्कारः 

परोक्षज्ञानवादिनां कथं स्वतः सिद्ध्यति । यथार्थापत्त्या ज्ञानसत्ता सिद्धयति । तस्या- 
ापत्त्या ज्ञानस्य नापरेण प्रामाण्यं ज्ञायते । स्वत एव तु प्रमाणता । अध्रामाण्यन्तु बाध. 
कज्ञानात्‌ । बाघकज्ञानस्य च स्वत एव प्रामाण्यम्‌ । 

किञ्च । कारणादुत्पद्यते विज्ञानम्‌ , प्रामाण्यन्तु तस्य स्वत एव । तदप्यपवादेन 
बाधकज्ञानेनाबाधितत्वलक्षणमपोद्यते । अत्रोच्यते 
यदि स्वतः प्रमाणत्वं निजकारणभावतः। तथोत्पन्नस्य तस्यान्यैर्वाधकेर्तान्यथा क्रिया ॥१६५॥। 
अथात्मा ज्ञानरूपत्वात्‌ प्रमाणं स्वत उच्यते । बाधकानां सह्रऽपि तस्याप्यस्ति न विक्रिया ॥।१६६।। 
दुष्टका रणसद्भावादप्रामाण्यं भवेद्‌ यदि । गुणवत्कारणासङ्गात्‌ प्रामाण्यं न किमिष्यते ॥१:७॥। 
दोषाभावत एवास्य प्रामाण्यं यदि सम्मतम्‌ । अप्रामाण्यं गुणाभावात्‌ कस्मादस्य न गम्यते ।।१६८॥ 
न च प्रमाणेतरतः कञ्चिदात्मेक्ष्यते परः । प्रमाणत्वाप्रमाणत्वं येन तस्यान्यतो भवेत्‌ 5१६७) 
बोधात्मकः स चेदिष्टः स्वापावस्थागमादिषु । स्वसंवेदमभावोऽस्य कदाचिन्नापगच्छति ।।१७०॥। 
UAE lh 
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यदि कहा जाय कि अबाधितत्त्वरूप प्रामाण्य स्वतः सिद्ध होता है, तो वसा नहीं 
कह सकते, क्योंकि यदि ज्ञानमप्रमाणं स्याद्‌, रजतज्ञानवद्‌ बाधितं स्यात्‌ , न बाध्यते- 
ऽतः प्रमाणमः--इस प्रकार अबाधितत्वरूप प्रामाण्य की सिद्धि जब अर्थापत्ति प्रमाण से 
की जाती है, तब वह स्वतः केसे ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि-जैसे अर्थापत्ति के 
द्वारा ज्ञान की सत्ता सिद्ध होती है, वेसे उस ज्ञान का प्रामाण्य अन्य प्रमाण से अवगत 
नहीं होता, अतः स्वतःप्रमाणता पर्यवसित होती है । अप्रामाण्य बाधक ज्ञान से बाधित 
होता है। उस बाधक ज्ञान में प्रामाण्य भी स्वत:सिद्ध है । ज्ञान जिस सामग्री से उत्पन्न 
होता है, प्रामाण्य भी उसी से उत्पन्न होता है, जसा कि कुमारिल भट्ट ने कहा है-- 

आत्मलाभे च भावानां कारणापेक्षता भवेत्‌ । 

'लब्धात्मनां स्वकार्येषु प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥ (श्लोक पृ० ४५) 
अर्थात्‌ ज्ञान अपनी उत्पत्ति के लिए इन्द्रियादि की अपेक्षा करता है, किन्तु 
बोधकत्वादि कायं के लिए उसकी स्वतः प्रवृत्ति होती है । 

समाधान-यदि ज्ञानगत प्रामाण्य ज्ञान के निजी कारणों से ही उत्पन्न 

होता है, तब उसका अन्य बाधक ज्ञानों के द्वारा बाध नहीं होना चाहिए ॥१६५॥ 
वेदान्त-सम्मत आत्मा ज्ञानस्वरूप होने से स्वतः प्रमाण है, उसका बाध तो हजारों 
बाघको के द्वारा नहीं हो सकता ।।१६६॥ दुष्ट कारणों के सद्भाव में यदि अप्रामाण्य 
माना जाता है, तब गुणयुक्त कारणों के आसङ्ग (सम्बन्ध) से प्रामाण्य क्यों नहीं माना 
जाता? [शलोकवातिककार नें संशय और विपर्ययरूप अप्रामाण्य को सिद्धि दुष्ट 
कारण के सद्भाव में कही है--/वस्तुत्वाद द्विविषस्यात्र सम्भवो दुष्टका रणात्‌” (इलो ० 
वाऽ ३० ४६) । इस पर विनिगमनाभाव का उपालम्भ दिया गया है ] ॥ १६७॥ 
“स्वत एव हि त्रापि दोषाज्ञानात्‌ प्रमाणता” ( इलो० वा० पृ० ४८ ) इसके 
तात ८. ह गामा ॥ के कारण प्रमाणता मानी जाती है, तब गुणाभाव 
सेः साण्य क्या नहीँ माना जाता? ॥१६८॥। प्रमाण और अप्रमाण 
भिन्न कोई आत्मा दिखाई नहीं दिखता कि प्रमाणत्व और अप्रमाणत्व उससे भिन्न 


सिद्ध होते ॥१६९॥ यदि वह (आत्मा) बोधस्वरूप अभीष्ट है, तव सुषप्ति और मोक्ष में 


भी स्वसंवेदनानुभ हीं मे ॥/ 
क 2 को निवृत्ति नहीं हो सकेगी ।।१७९॥ सष आदि में तो कुछ र 
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न वेद्यते तदा किच्चिदात्मास्तीति कथम्मतः । बोधेतरव्यवस्था तु दूराद्‌ दूरतरं गता ॥१७१॥। 
तस्मादुत्पद्यते ज्ञानं प्रमाणमितरत्‌ तथा । कारणादेव तद्भूदं न स्वतस्तस्य मानता ॥१७२॥ 
समानाका रसद्भावान्न तु तत्त्वेन निश्‍चय: । अवाघितत्वं सर्वस्य प्रथमन्तेन न प्रमा ॥ १७३।। 
पश्चाद्‌ वाधस्तु सन्दिग्धो निश्चयस्तस्य सोऽत्यतः । प्रत्यक्षतोऽनुमानाद्वा प्रमाणमपर न हि॥१७४॥ 
संवादप्रत्ययः सोऽन्यविषये यदि वर्तते । तेन पुर्वस्य मानत्वमतीतस्येक्ष्यते कथम्‌ ।।१७५॥। 
साधनभ्रत्ययस्यापि सन्देहविषयत्वतः । साधनत्वं कथन्तस्य प्रमाणत्वाप्रतीतितः ॥१७६॥ 
बोधात्मकत्वान्मानं चेत्‌ प्रसक्ता सवंमानता । अबाधितार्थवोधोऽपि प्रथमन्न प्रसिध्यति ॥१७७॥ 
अथार्थेकारितां ज्ञात्वा तदर्थस्य प्रमात्ववित्‌ । प्र माणं प्रागसिद्ध यत्‌ तस्य वित्तिः कथन्ततः ॥ १७८॥ 


स्यादेतत्‌ 
यदि प्रमाणं प्राकूसिद्ध क्रिया स्यात्‌ तस्य योगवित्‌ । 
अर्थे क्रियातस्तज्ज्ञानं प्रमाणमिति ग्यते ।।१७६।। 


यत्रवार्थ क्रिया तत्र प्रमाणमथ तन्मतम्‌ । अर्थं क्रियादयो दृष्टास्तेऽप्रमाणाद्‌ मतादपि ॥१८०॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

ज्ञान नहीं होता, तब वहाँ आत्मा की सत्ता कैसे सिद्ध होगी ?। फलतः बोधाबोध की 
व्यवस्था सर्वथा अनुपगन्न हो जाती है॥ १७ १॥ अतः ्रमाणाप्रमाणभुत ज्ञान अपनी-अपनी 
सामग्री से उत्पन्न होता है, स्वतः कोई भी नहीं, तब स्वत:प्रमाणता नहीं सिद्ध होती 
॥१७२॥ उत्पत्ति अवस्था में प्रमा और अप्रमा दोनों ज्ञान समान आकार के होते हैं, 
उस समय तत्त्वेत या अबाधितत्वेन निश्चय नहीं होता, अतः पहले प्रमात्व की सिद्धि 
नहीं हो सकती ॥१७३॥ पश्चात्‌ (भविष्य में) किसी ज्ञान का बाध नहीं होगा--ऐसा 
नियम सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा प्रमाणता या अप्रमाणता का 
निश्चय नहीं हो सकता ॥१७४॥ रही संवाद-प्रतीति की बात, वह भी प्रमाणता को. 
निर्णायक नहीं हो सकती, क्योंकि उसके द्वारा अतीत ( विगत ) ज्ञान की प्रमाणता 
क्योंकर ज्ञात हो सकेगी ? ॥१७५॥ [चक्षुरादि साधन-सामग्री की दुष्टता और अदुष्टता 
पर मिथ्यात्व और सत्यत्व की निर्भरता शबरस्वापी ने बताई है--“चक्षुरादिभिरुपहतं 
मनो भवति, इत्द्रियं वा तिमिरादिभिः, सोक्ष्म्यादिभिर्बाह्यो वा विषय: । ततो मिथ्या- 
ज्ञानम्‌ , अनुपहतेषु हि सम्यग्ज्ञानम्‌” (शावर० १॥१॥५) । इसकी आलोचना है कि] 
साधन-प्रत्यय भी सन्दिग्ध है, निर्णायक नहीं हो सकता । प्रमाणता की प्रतीति न होचें . 
पर प्रमाण-साघनत्व का निश्‍चय क्योंकर होगा ? ॥ १७६॥ [श्रीकुमारिल भट्ट ने कहा 
है—“तस्माद्बाधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता” (इछो० वा० पृ० ४६) । उस पर 
दोषाभिधान किया जाता है--] यदि ज्ञान में बोघात्मकत्वेन प्रमाणता मानी जाती है, 
तब मिथ्या ज्ञानों में भी प्रमाणता अतिप्रसक्त होती है, क्योंकि बोधात्मकता तो उनमे 
भी है। अबाधिताथे वोधकता ज्ञानोत्पत्ति के समय सिद्ध नहीं, अतः ज्ञान में स्वतः 
प्रमाणता क्योंकर सिद्ध होगी ? ॥१७७॥ यदि प्रतीयमान वस्तु की अथेक्रिया-कारिता 
का ज्ञान हो जाने पर उसके ज्ञान में प्रमात्व का संवेदन माना जाय, तब जो प्रमाण 
पहले सिद्ध ही नहीं, उसका संवेदन कंसे होगा ? ॥ १७८॥ यदि प्रमाण पहले सिद्ध है, 
तब उसके विषय की अर्थक्रिया-कारिता युक्तियृक्त (संगत) हो सकती है और उस अथे- . 
किया-कारिता के आधार पर ज्ञानगत प्रमाणता गृहीत हो सकती है ॥१७६॥ 
जहाँ अर्थक्रिया देखी जाती है, वहाँ ही प्रामाण्य होता है। किन्तु स्वप्तादि में ` 
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५६ न 
बातिकालङ्कारः 
तो नार्थेक्रिया सा चे दन्यतोऽपि कथम्मता । ततः कदाचिदप्राप्तेः सान्यत्रापि समीक्ष्यते ।।१८१।। 
सं सन्देहस्य निवृत्तिहि समानाकारतः कुतः ॥१५२॥ 


देहः [णम्मत यदि ।. 
यतो न प्राप्तिसंदेहः तत्‌ प्रम १ 
झभ्यासाहलक्ष्यते पश्चादाका र: सविलक्षणः । ततः प्राप्त्यविनाभाते एष सो$न्योड्यूसश्रय: ॥॥१८३॥ 


तद्दृष्टावेव दुष्टेप संवित्सामध्यंभाविनः । स्मरणाद्‌ व्यवहारश्चेदनुमानाद न दि १५४।। 
तच्चान प्रानमध्यक्षादष्यक्ष मनुमानत: । इतरेतराश्रयादेव॑ त र्व तः ॥१५४॥ 
स्वभावालम्वनाकारपरिच्छेदि हि प्रत्यक्ष तुणस्यापि न ह रणे समथंम्‌ | 
न पूर्वापरयोस्तेन सम्बन्ध: परिगृद्यते । देशकातान्तरव्याप्त्या सङ्गतियग उच्यते ॥१ ५६॥ 
देशकालास्तरव्याप्ते रध्यक्ष ग्रहणे क्षमं । यदि सवस्य स्वाथ दशितव प्रसज्यते ॥१८७॥ 
सहभावस्तयोर्व्यापत्या न तस्मादन्‌मोदयः । कादाचित्कतया तस्य सरवंत्रास्त्वनुमा थवा ॥॥१८६.। 
इदानी मेवमाकारमेतदस्तीति वेद्यताम्‌ । अप्यक्षतो न देशादयन्तरस्थग्रहणन्ततः ॥१८९॥ 
बातिकालड्कार-व्याख्या 2 
अर्थक्रिया अप्रमाण ज्ञान से भी सानी जाती है ॥१८०॥ स्वप्नादि में अप्रसाण ज्ञान से 
बैसी अर्थक्रिया नहीं होती । तब स्वप्न में अर्थेक्रिया क्यों मानी गई--“वालकस्थन मूत्र- 
णम्‌” (प्र० वा० अलं० पृ० ३९१) । यदि स्वप्न में कदाचित्‌ ही अथक्रिया होशी है, 
कदाचित्‌ उसकी प्राप्ति नहीं होती- ऐसा कहा जाय तो वह युक्तिसंगत नहीं, क्योंकि 
कदाचित्‌ अर्थेक्रिया की अप्राप्त (अनुपलब्धि) प्रमाण ज्ञान से भी होती है ॥१८१॥ 
जहाँ अर्थक्रिया की प्राप्ति में सन्देह न हो, वह ज्ञान यदि प्रमाण माना लक है, तब 
प्रश्न उठता है कि केवल समानाकारता के दर्शन से सन्देह की निवृत्ति क्योंकर होगी ? 
॥१८२॥ प्रथम बार न सही, बार-बार के दशैन से विलक्षणाकारता परिलक्षित हो 


जाती है, उससे सन्देह नहीं रहता । इसका तात्पर्यं तो यही निकला कि अर्थक्रिया की | 


प्राप्ति होने पर प्रमाणता और प्रमाणता का चिइचय होने पर अर्थक्रिया स्थिति, फिर 
तो अन्यो$त्याश्रय दोष प्रसक्त होता है ॥१८३॥ यदि सब कहीं अर्थक्रिया का दर्शन न 
होने पर परिदृष्ट कतिपय स्थलों पर समुद्भुत अनुभवों से जनित संस्मरणों के द्वारा 
अन्यत्र अर्थेक्रिया का अनुमान करके प्रवृत्ति मानी जाती है, तब प्रत्यक्ष और अनुमान 
इन दोनों की अभ्योऽच्याश्रयता की स्थिति में अन्यतर की संस्थिति केसे होगी? 


॥१८४-१८५॥ 
` बौद्ध-सम्मत स्वभाव (स्वलक्षण) मात्र को विषय करनेवाला प्रत्यक्ष तो किसी 


काम का नहीं, एक खड़े तिनके को भी टेढा नहीं कर सकता । किठ्ी विषय के पूर्व 
भावी (ज्ञान) और उत्तरभावी (अर्थक्रिया) क्षणों का सम्बन्ध कथित प्रत्यक्ष के द्वारा 
गृहीत नहीं हो सकता, विभिन्न देशों और कालों में व्याप्त दो पदार्थों की संगति का 
नाम योग है । इस योग की सिद्धि निविकल्पकावगाही प्रत्यक्ष से कैसे होगी ? ॥ १८६॥ 
देशान्तर और कालान्तर की व्याप्ति के ग्रहण में यदि बौद्ध-प्रत्यक्ष सक्षम हुँ, तब सभी 
प्राणियों में सवेदशिता प्रसक्त होती है ॥१८७॥ देशान्तर और कालान्तर में व्याप्त 
धूम और अग्ति-जैसे पदार्थों का सहचार-दशन जिस प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, उसके 
बल पर अनुमान का उदय क्योंकर होगा ? कादाचित्क सहचार-दशन से यदि अनुमान 
का उदय माना जाता है, तो सवंत्र अनुमान की प्रवृत्ति माननी पड़ेगी ॥१८८॥ “इदा 
नीम्‌, एवमाकारम्‌, एतदस्ति”--इस प्रकार वर्तमानकाल, देश और वस्तुक्षणों का 


= अत्यक्ष होने पर भीेषातासकि सहित हुं. हण भत्यक्ष से नहीं ही 


sods. 
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वातिकालङ्कारः 


अगृहीते च देशादो तद्व्याप्तिग्‌'ह्यते कथम्‌। तस्याग्रहे नानुमानं चैतदत्यन्तसाहसम्‌ ॥१९०॥ 
अनुमानान्तराक्षपादनवस्थावतारतः। प्रकृता$प्रतिपत्तिः स्यात्‌. तस्य तस्येत्यपेक्षणात ।।१९१।। 
तस्मात्‌ स्वतः प्रमाणत्वमृत्सगण व्यवस्थितम्‌ । बाधकारणदुष्टत्वज्ञानाभ्यास्तदपोद्यते ।।१९२॥ 
प्रमाणमविसंवादाद्‌ बाधक चेन्त विद्यते । प्रमाणमेव तद्‌ व्यक्तं तद्धि बाधकतोऽन्यथा ॥ १९३॥ 


अत्रोच्यते 
बाधकाभावमात्रेण न प्रमाणत्वनिश्चयः । प्राप्तिकाले च यो वाधः तस्याभावः पुरः कुतः ॥१९४।। 
भ्रमाणाज्ज्ञायतां श्राप्तेः प्राप्ता साऽर्थक्रियास्थितिः । 
सा च स्वरूपसंगेद्यज्ञानात्‌ पश्चाद्‌ विभाव्यते ।।१९५॥ 
राक्‌ तु तत्रानुमानस्य प्रवृत्तिर्भाववस्तुनि । ततोऽनवस्था सेव स्यात्‌ प्रमाणस्वगतिः कुतः ॥१९६॥ 
न प्रत्यक्षानुमानाभ्यामपरं मानमिष्यते ।!१९७॥ 
किश्च-स्वरूपस्य स्वतो गतिः। स्वतो हि स्वरूपस्यैव गतिर्न पररूपस्य । 
वातिकालङ्कार-व्याख्या [ 
सकता, अतः वस्तुक्षणों की व्याप्ति का ग्रहण क्योंकर होगा ? व्याप्ति का ग्रहण न 
होने पर भी अनुमान का सद्भाव मानना बहुत बड़ा दुःसाहस है [ शाब्दिक मर्यादा और 
भाव-भङ््ि को दृष्टिकोण में रखते हुए “'तस्याग्रहे नानुमानम्‌”--इसके स्थान पर “तद- 
्रहेऽनुमानं च” ऐसा पाठ उचित प्रतीत होता है ॥१८९-१९०॥ अगुहोत देशादि का 
अनुमान से उपस्थान मानने पर अनुमान-परम्परा-प्रयुक्त अनवस्या दोष प्रसक्त होता 
है, प्रकृत अर्थ की प्रतिपत्ति नहीं हो पाती ॥ १६१॥। फलतः स्वतःप्रमाणत्व उत्सगंतः 
(स्वभावतः) व्यवस्थित हो जाता है, उसका बाध तभी होगा, जब कि पश्चात्‌ उसका 
कोई बाधक प्रत्यय छत्पन्न हो या उसकी कारण-सामग्री में दोष का निश्चय हो जाय 
[जैसा कि श्री कुमारिल भट्ट ने (इलो ० वा० पू० ४६ पर) कहा है- 
तस्मारवोधात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रमाणता । 
अर्थान्यथात्वहेतूत्थदोषज्ञानादपोद्यते ॥ 
यहाँ अर्थान्यथात्व का अर्थ है-वाधकप्रत्यय] ॥१६२॥ जिस प्रामाण्य का विसंवाद न | 
होने के कारण बाध नहीं होता, वह सदैव व्यवस्थित रहता है और अप्रामाण्य का 
संशय भी नहीं होता । [जेसा कि इलोकवातिक में (पृ० ४८ पर) कहा है-“दोषज्ञाने 
त्वनुत्पन्ने न शद्धुद्या निष्प्रमाणता” ] ॥१९३॥ ३0: 
समाधान--केवल बाधकाभाव के आधार पर प्रमाणत्व का निश्चय नहीं हो 
सकता, क्योंकि बाध का निश्‍चय वस्तु की प्राप्ति के समय होता है, उसका अभाव : 
पहले (ज्ञान-काल में) ही कसे होगा ? ॥१६४। प्रमाण से वस्तु का ज्ञानमात्र होता है। - 
प्रवतेमान पुरुष को जब विषयवस्तु का लाभ हो जाता है, तब अर्थक्रिया-स्थितिः 
(संवाद) उत्पन्न होती है। पश्चात्‌ स्वसंवेदन रूप प्रत्यक्ष के समय वह अथक्रिया-स्थितिः 
सुस्पष्ट होती है ॥ १६५ ॥ पहले तो स्वलक्षण-प्रत्यक्षे होने पर प्राप्य जलादि 
वस्तु का अनुमान होता है । अनुमान प्रमाण के द्वारा प्रमाणता का ग्रहण मानने पर 
अनुमानगत प्रमाणता का ज्ञान अन्य, अनुमान के हारा--इस प्रकार अनुमान-परम्परा | 
का अनुसरण और अनवस्था दोष से छुटकारा नहीं हो सकता, प्रणाणत्व का निश्‍चय - 
तो दूर रहा ॥१९६॥ प्रत्यक्ष और अनुमान से कोई तीसरा प्रमाण सिद्ध नहीं होता, . 
जिससे प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता ।। १९७] oe 
द 
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सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेंदः । 


प्रामाण्य व्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवरतेनम्‌। 

अन्ञाताऽग्रकाशो वा स्वरूपाधिगते! परम्‌ ॥ ७ ॥ 
अग्नि-ज्ञान में प्रामाण्य (प्रमात्व) तभी सिद्ध होगा, जब ज गाहा 
व्यवहार की कसौटी पर अग्तितत्त्व खरा उतर जा. | लौकिक व्यवहारों के अविषयीः 
भत स्वर्गापवर्गादि पदार्थो का मोह (अज्ञान) शास्त्रौपदेश के द्वारा निवतित होता है। 
अथवा प्रमाण का लक्षण है--'अज्ञाताथ प्रकाश । 'प्रकाश” पद का अर्थ है--ज्ञान' | 


वह ज्ञान प्रमाण है, जिसका विषय अज्ञात डो । स्वरूप (स्वलक्षण) का ज्ञान हो जाते 
के पश्चात्‌ जो सामान्य लक्षण का अनुमान ज्ञान होता है वह भी अज्ञात स्वलक्षण 


विषयक होने पै ही प्रमाण होता है॥७॥ 
MASS होळळा 


वात्तिकालङ्कारः 
स्वरूपस्य न पररूपस्य प्राप्तिकालविशेषणस्य। 


प्रमाणता च प्राप्यपदार्थाव्यभिचारिता । च च प्राप्यपदार्थाग्रहणे तत्सम्बन्घग्रहणम्‌। न 
च तथानवसीयमानं प्रमाणमित्यवसितं भवति । पुरोवत्तिरूपासङ्गिता तु सर्वेज्ञानानाम- 
विशिष्टा न च यो भाविरूपसम्बन्धपरिग्रहः । नापि भाविनाथेक्रियाज्ञानेन पूर्वरूप- 
सम्बन्धपरिग्रहः । ततः स्वरूपसंवेदनात्मत्वान्न प्रत्येकं सम्बन्धपरिग्रहः, नापि समुदाय- 
सम्भवः । क्रमेण साधनार्थेक्रियाग्रहणयोर्भावात्‌ । तदुत्तरकालभावि तु स्मरणं यथानुभवं 
प्रवत्त॑मानमसंबद्धमेव द्वयं विकल्पयति । यथान्‌भवपरित्यागात्तु तदुपप्लुतमेवेति न ततः 
सम्बन्धप्रतिपत्तिः । ततस्तत्सम्बच्घाग्रहणात्‌ पञ्चादपि हष्टसाधर्म्यात्‌ कथं प्रतिपत्तिरनु- 
मानादिति न प्रामाण्यप्रतिपत्त्युपाय इति 'स्वरूपस्येव स्वतो गतिनं” प्रामाण्यस्य । अथ 
प्रमाण्यं स्वरूपमेव भावप्रत्ययवाच्यस्य ततोऽव्यतिरेकात्‌ । तदयुक्तम्‌ 
न ज्ञान रूप प्रामाण्यं प्राप्यरूपसमन्वयि । स्वरूपमातरग्रहणे तदग्राह्ममितीरितम्‌ ॥१६५॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दूसरी बात यह भी है कि वातिककार ने अत्यन्त स्पष्ट शव्दो में कह दिया है 
कि “स्वरूपस्य स्वतो गतिः । प्रामाण्यं व्यवहारेण ।” अर्थात्‌ प्रत्येक ज्ञान छै अपने स्वरूप 
का ही स्वतः मानस प्रत्यक्ष होता है, अर्थाव्यभिचारित्वरूप प्रामाण्य का नहीं, घ्योंकि 
"स्वतो गतिः” शब्द का अर्थ है-'साक्षात्‌ गति’, प्रत्यक्ष” या 'साक्षात्करण' । “स्वरू- 
पस्य”-यह सावधारण है--'स्वरूपस्येव' । एवकार ध्रामाण्यरूप पररूप का व्यवच्छेदक 
है, उसका ग्रहण विषयवस्तु की प्राप्ति के समय होता है, पहले नहीं । प्रमाणता का 
अर्थ है-प्राप्य विषय की अव्यभिचारिता। प्राप्य पदार्थ का अग्रहण होने पर उसके 
अव्यभिचारित्वरूप सम्बन्ध का ग्रहण नहीं हो सकता । जब तक ज्ञान में प्राप्य विषय 
का अव्यभिचार गृहीत नहीं होता, तब तक एस ज्ञान को प्रमाण नहीं कह सकते। 
पुरतः (सामने) अवस्थित पदार्थ की आसङ्गिता ( सम्बन्ध) तो प्रमा-अप्रमा सभी ज्ञानों 
में समान है। न तो भावीरूप (प्राप्याथं की अव्यभिचारिता) पहले गृहीत हो सकती है 
भोर न भर्थेकिया-कारिता का सम्बन्ध पूर्वावभासित अर्थ के साथ अवगत हो सकता है। 
इन दोनों रूपों में से तो प्रत्येक का निश्‍चय स्वरूप-संवेदन-काख में हो सकता ह ओर 
न दोनों रूपों के समुदाय का, क्योंकि प्रामाण्य के साधनीभूत अर्थाध्यभिचारिता 
के जा लक का ग्रहण क्रमशः ही होता है, युगपद्‌ नहीं। इसीलिए उसके उत्त | 
हाल में होनेबाला स्मरण ज्ञान भी अपने जनक अनुभव के अनुरूप कथित दोनों ब्दा 


कै बसखदल्य में हिप करता है। काव आए. उल, (गसम्बदधवगाही) हो 


शद 


साक्षाद्‌ गतिहि प्रत्यक्षं साक्षात्करणं च 


AES, 
emits «. 
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वातिकालङ्कारः 

न हि ज्ञानस्वरूपमेव प्रामाण्यं 'प्राप्परूपसम्बन्धेन' तत्त्वव्यवस्थापनात्‌। तस्य 
चाग्रहणमिति ध्रतिपादितमेव । ततोऽप्रवृत्तिनिवृत्तिकं स्वस्वरूपसंवेदनमात्रमेव न भेदवा- 
दावतारः । तस्मान्न प्रेक्षा वदद्भिः क्वचित्‌ प्रवत्तितव्यं न निवत्तितव्यं वा कुतश्चित्‌ । 

कथन्तर्हि प्रामाण्यमप्रमाणतो निवृत्तं व्यवस्थाप्यते, प्रामाण्यं व्यवहारेण? । सांव्य- 
वहारिकमेतदिति प्रतिपादितम्‌ । संव्यवहारश्च विचार्यमाणो विशीयंत एव । तत्र यद्येता- 
वता परितोषः तदा न किस्चित्‌ कत्त॑व्यमिति मुक्तिरेव संसारात्‌ तस्यात्यन्तमभावात्‌। 
अथ व्यवहारप्रसिद्धः संसार: । तथा सति प्रमाणेतरविभागोऽप्यस्त्येवेति प्रमाणत्वप्रति- 
पादनाय यत्न आस्थेयः । | ; 

किञ्च साँव्यवहारिक प्रामाण्यं प्रतिपादयता परमाथंत एकमेव स्वसंवेदनं प्रत्यक्ष- 
मित्युक्तं भवति । 
तथा हि यदि मानत्वमध्यक्षादनूमानतः । पिडिमृच्छत्यसन्देहं व्यवहारपदं वृथा ॥१९९॥ 

यदि प्रत्यक्षतो$नुमानतो वा परिस्फुटा प्रमाणत्वसिद्धिः किमथंमुच्यते व्यवहारे- 


वातिकालङ्ार-व्याख्या * 

के कारण ज्ञान के साथ अर्थाव्यभि चारिता का सम्बन्ध प्रकाशित नहीं कर सकता, अतः 
पश्चात्‌ उत्त्पन्न दृष्ट-साधम्यंक अनुमान के द्वारा भी उसकी प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, 
तब वह प्रामाण्य-प्रतिपत्ति का जनक क्योंकर होगा ? वातिककार का उद्घोष अत्यन्त 
सत्य है कि ज्ञान के स्वरूप की ही स्वतः प्रतिपत्ति होती है, तद्‌ गत प्रामाण्य की नहीं। 

शङ्का--प्रामाण्य ज्ञानस्वरूप है, क्योंकि “प्रमाणस्य भावः प्रामाण्यम्‌'-यहाँ 
भावार्थं में प्रमाण! शब्द से “ऽप्रज' प्रत्यय हुआ है । भाव का अर्थ स्वरूप ही है, अतः 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण मानने पर प्रामाण्य का भी स्वतः ग्रहण सिद्ध हो जाता है । 

समाधान--उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योंकि प्रामाण्य कभी ज्ञानस्वरूप नहीं हो 
सकता, अपितु ज्ञानगत प्राप्यार्थ का अव्यभिचारित्व प्रामाण्य कहलाता है, अतः ज्ञान- 
स्वरूप का स्वतः ग्रहण होने पर भी प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण नहीं हो सकता ॥१९८॥ 
तत्त्व-व्यवस्थापक धर्म को प्रामाण्य कहते हैं। ज्ञानगत प्राप्पार्थ का अव्यभिचारित्व धम 
ही तत्त्व-व्यवस्थापक होने से प्रामाण्य पदार्थ माना जाता है। ज्ञान के स्वरूप का स्वतः 
ग्रहण होने पर भी प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण नहीं होता--यह कई बार कहा जा चुका 
है। ज्ञान के स्वरूप का संवेदन न प्रवृत्ति का जनक होता है और च निवृत्ति का । जेसे 
प्रमा ज्ञान से प्रवृत्ति की सफलता और अप्रमा ज्ञान से प्रवृत्त की निष्फलता होती है, 
वैसे स्वरूपसंवेदन से प्रवृत्ति में कोई अन्तर नहीं आता । स्वरूपसंवेदन यदि प्रमाण है, 
तब बुद्धिमान्‌ पुरुष को न कहीं प्रवृत्त होना चाहिए और न कहीं से निवृत्त । 

यदि ऐका है, तब प्रामाण्य धमं की अप्रमाण ज्ञान से निवृत्ति क्योंकर हो सकेगी ! 
इस प्रश्‍न का उत्तर है-“'प्रामाण्यं व्यवहारेण” । यह प्रामाण्य सांव्यवहारिक है-यह 
कहा जा चुका है। संग्यवहार तो विचार करने पर विशीर्ण हो ही जाता है, जैसा 
वातिककार ने क्षागे चलकर कहा है-- 

इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चित:-। 
यथा यथाःर्ष्थाश्चन्त्यन्ते विशीर्यन्ते तथा तथा ॥ 

यदि संसार अपने-आप विशीर्यमाण पदार्थ है, तब तो इतसे मुक्ति पाने के लिए 

ऊछ करना-घरना नहीं, यदि सांग्यवहारिक जगत्‌ सत्‌ है, तब प्रमाण-अप्रमाण आदि 
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१ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 
च्मा वातिकालङ्कारः 0 क शि न दे र 
येति । तस्माद व्यवहारमात्रप्रसिद्धानुमानाश्रयेण प्रसिद्ध सम्बन्धमा सत्य तदत दथक्रिया. 
साधनमिति दशंनेन स्पृश्यादिसाधनस्य प्रतिपत्तौ प्रवत्तंते । पश्चादम्यासानुमानमन्त्रे- 
णापि प्रतिभासमात्रादेव वृत्तिरिति प्रत्यक्षमपि प्रवतत कत्बात्‌ प्रमाणम्‌ । अत इच्यते 
५ ण्य ८ वह || णे'ति I ९ 
अ आ रूपमेवोपलभ्यते न स्पृश्यम्‌ । तथा वत्तैमानमेव न भावि प्राप्यम्‌। 
तथा स्वहश्यत्वमेव न परहृश्यतवमपि, तत्‌ कथमत्यदर्शेनेऽन्यप्राप्त्या प्रमाणम्‌ । उक्तमत्र 


“स्वरूपस्य स्वतो गतिरि'ति। किशन खै | 
बा एकत्वात्‌ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः । देशाद्यभेद!देकत्वं द्रव्यस्य व्यपदिश्यते ।।२००॥ 


उक्तमेतत्‌--'प्रामाण्यं व्यवहा रेणे'ति । ततो व्यवहारप्रसिद्धमवयविन एकत्वं 
समाश्रित्य यदेव हृष्टं तदेव प्राप्तमिति व्यवसायात्‌ प्रमाणताव्यवहा रः । स च कत्वाघ्यव- 
सायो देशकालाद्यमेदात्‌ । तदभेदोऽपि तत्सा मर्थ्यंस्य सामग्रीजननात्‌ । एवं भाविभुतयो- 
रपि तदेकसन्तानपतितत्वेन समानार्थं क्रियातश्चेकत्वाभिमाचः। ततः प्रवृत्तिस्ततो$थं- 
क्रियासिद्धौ प्रमाणत्वव्यवस्थितिः। तस्माद्‌ व्यवहारेणेव प्रमाणत्वव्यवरिर्थातः। 
वातिकालड्कार-व्याख्या 
बिभाग भी मानना होगा और प्रमाणत्व का निर्दुष्ट लक्षण करना होगा । | 
दुसरी बात यह भी है कि सांव्यवहा रिक प्रामाण्य के उपपादन का अर्थ होगा-- 
एकमात्र स्वसंवेदन प्रत्यक्ष प्रमाण का अभ्युपगम, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण ही सर्वथा 
अबाधित स्वळक्षण सतत्त्व का ग्राहक परमार्थ सत्‌ पदार्थ है। व्यावहारिक दृष्टि से 
अनुमान प्रमाण है । यदि प्रमाणता प्रत्यक्ष और अनुमान--इन दो में ही पर्यवसित है, 
तब “प्रामाण्यं व्यवहारेण”--एऐसा कहना निःसन्देह व्यर्थं है ॥ १६६ ॥ अर्थात्‌ 
यदि प्रत्यक्ष या अनुमान के आघार पर प्रमाण्य की सिद्धि अत्यन्त विस्पष्ट 
है, तब ' व्यवहारेण”--ऐसा क्यों कहा जाता है ? अतः व्यवहारमात्र के द्वारा प्रसिद्ध 
अनुमान के द्वारा प्रसिद्ध व्याप्तिरूप सम्बन्ध का आश्रयण कर अर्थक्रियाकारित्व की 
सिद्धि की जाती है । दर्शन के द्वारा स्पृश्य ( प्राप्य ) जलादि की सिद्धि कर जलावगा- 
'हनादि के लिए प्रथमतः प्रवृत्ति होती है। पश्चात्‌ अभ्यास हो जाने पर अनुमान के 
बिना भी प्रत्यक्षमात्र से प्रवृत्ति होती रहती है । फलतः प्रत्यक्ष भी प्रवतंक होने से प्रमाण 
है-इस तथ्य को ध्यान में रख कर कहा गया है-“प्रामाण्यं व्यवहारेण ।” 
 शंका--इदं जलम्‌'-इस प्रकार के ज्ञान से केवल जल के रूप का हो दर्शन होता 
है, स्पृश्य जल का लाभ नहीं होता । प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जल!दि के जिस स्वलक्षण 
तत्त्व का भान होता है, वहे स्वदुश्यमात्र है, परदुश्य नहीं । अन्य (रूप) के दशन से 
अन्य (स्पृश्य जळ) की प्राप्ति होती है, अतः जळ-दशेन प्रमाण क्योंकर होगा ? 
समाधान--उक्त प्रश्‍न का उत्तर दिया जा चुका है-- 'स्वरूपस्य स्वतो गतिः!” 


अर्थात्‌ दृश्य जल ही स्पृश्य जल है, व्यावहारिक दृष्टि से दृश्य और प्राप्य की एकता 


है, अतः जलज्ञान की प्रमाणता व्यवस्थित हो जाती है । जिस द्रव्य पर्याय के देश और 
काळ में अभेद होता है, वह द्रव्य अभिन्न माना जाता है॥२००॥ यह भी कहा जा 


चुका है कि “"प्रामाण्य व्यवहारेण” । अपने अवयवों के आश्रित जलादि अवयवी पदार्थे | 


एक है, अतः जिस जल का दर्शन होता है, वही प्राप्त होता है, ऐसी व्यवहारिक एकता 


की प्रमाणता का व्यवहार चला आ रहा है। जलादि द्रव्यो की एकता का. 
सके हार उनके देशादि के अभेद पर आघुत है। देश-कालादि का अभेद उसकी संगे हँ 


हन 000. Vasishtha Tripathi CBllectfon. Digitized by eGangotri 
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वातिकालङ्कारः 4 
' नन्वर्थक्रियाप्रापकत्वात्‌ प्रमाणम्‌ । प्रामाण्यच्च किमर्थं क्रियाज्ञापकमथ कारकम्‌ । 

न तावत्‌ कारकात्‌ प्रमाणं करणं हि तदा स्यात्‌ । अथ ज्ञापकत्वात्‌ प्रमाणमुच्यते, तदप्य- 
यृक्तम्‌ । 
ज्ञापक न तदर्थस्य क्रियासंदेहभावतः। कादाचित्कार्थ क्रियेति तस्या ज्ञापकता कुतः ॥२०१॥ 

साधनज्ञानमन्तरेणापि अर्थक्रियोपलब्धा । तत्‌ कथं तत्कारणमर्थक्रियायाः। तद- 
न्तरेणापि भाविना तत्कारणं स्यात्‌ कार्यस्य । नापि ज्ञापकं इष्टेपप्यथे केदाचिदर्थ क्रियाऽ- 
भावात्‌ । न च तज्ज्ञानमप्रमाणमर्थाशून्यत्वात्‌। अतः कारकत्वज्ञापकत्वाभाचे कथं 
प्रमाणं प्रा पकम्थे क्रियायाः । अत्रोच्यते 
उपेये नाम सन्देहस्तावता न प्रमा न सा । निश्चितत्व।दुपायस्य प्रमाऽसौ किन्न तावता ।।२०२॥ 

न खलूपेयसन्देहपरिजिहीर्षा। सबंत्रोपायनिएचय मात्रेण वृत्त: । तत उपायनिश्चये 
सति कृषीबलादिवत्‌ प्रामाणिकाः प्रवत्तेन्ताम्‌ । तदसत्‌ । यत:-- 
उपेयाधितया सर्वे: प्रवत्तेननिवत्तेते । करोति पुरुषस्तस्य सन्देहश्चेत्‌ कथं प्रमा ।।२०३॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सामग्री के द्वारा सम्पादित होता है । इस प्रकार भावी प्राप्य जल और उसको भावी 
जलावगाहनादि अर्थेकिया में एकत्व का अभिमान लोकप्रसिद्ध है, क्योंकि दृष्ट जल 
की सन्तति में ही वह प्राप्य जललक्षण है, जिस की अर्थक्रिया अनुभूत होती है । फलतः 

व्यवहार के द्वारा ही प्रमाणत्व व्यवस्थित होता है। 
शंका--अथे क्रियाकारी ज्ञान को जो प्रमाण कहा जाता है, वहाँ अर्थ क्रियाकारित्व 
का अर्थे क्या अर्थ क्रिया-जनकत्व है? या अर्थेक्रिया-ज्ञापकत्व ? प्रथम [कल्प उचित 
नहीं, क्योंकि प्रमा-क्वारणरूप प्रमाण प्रमा को जन्म नहीं दिया करता, अन्यथा मरुमरीचि 
में जलज्ञान से भी अर्थक्रिया की उत्पत्ति होनी चाहिए । द्वितीय कल्प भी संगत नहीं, 
क्योंकि अर्थक्रिया के सन्देह मात्र से ज्ञान में अर्थक्रियाज्ञापकता नहीं आती । अव्य- 
मिचारित पदार्थे ही ज्ञापक होता है, कादाचित्क अर्थक्रियाकारी ज्ञान को उसका 
ज्ञापक नहीं भान सकते ॥ २०१ ॥ जबकि साधनीभूत ज्ञान के बिना भी अर्थक्रिया 
( दाह-पाकादि ) उपलब्ध होते हैं, तब ज्ञान अर्थक्रिया का जनक क्योंकर होगा ? भावी 
अर्थेक्रिया का ज्ञान अभी नहीं, वह जब है हो नहीं, तब भावी अर्थक्रिया ज्ञान का जनक 
कैसे हो सकेगा ? ज्ञान अर्थक्रियाज्ञान का ज्ञापक इसलिए भी नहींहो सकता कि 
वह्वंथादि पदार्थों का दशन हो जाने पर भी कदाचित दाहादि कार्य नहीं होता । 
वह बह्लि-द्शत अप्रमाण है-ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि विषय-रहित नहीं । इस 
प्रकार कारकत्व ( जनकत्व ) और ज्ञापकत्व दोनों कल्पों के असंगत हो जाने पर प्रमाण 

को अर्थक्रिया का प्रापक केसे कहा जा सकता है ? 

यदि कहा जाय कि अन्ना दि की उत्पत्ति रूप उपेय पदार्थ में सन्देह रहने पर भी 
कृषिकमं में अन्तसाधनता का निश्‍चय क्या प्रमाज्ञान नहीं होता ? अन्न-प्राप्ति की 
उपायता ( साधनता ) के निश्चयमात्र से किसान खेती में प्रवृत्त हो जाते हैं॥ २०२ ॥ 
अर्थात्‌ किसी कार्य में प्रवृत्त होने के लिए उपेय पदार्थ के सन्देह की परिजिहीर्षा 
आवश्यक नहीं, अपितु उपायता (अर्थृ-साधनता) के निइचयमात्र से प्रवृत्ति हो जाती 
* अतः खेती में किसानों के समान अर्थक्रिया में सन्देह होने पर भी प्रवृत्ति हो जायगी । 
तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि अन्नादि उपेय पदार्थों की प्राप्ति एवं अनुपेय 
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६३ संभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: | 
आक तक 7... वातिकालझारः 
यदर्थमिष्यते प्रमाणन्तत्रोपेये सन्देहात्‌ प्रमाणमिति कषा वाचोथुक्तिः ? ननु प्रमा. 
गेनाथों ज्ञापयितथ्यो नत्वर्थ क्रिया कत्तंव्या । अर्थक्रिया हि कुतरिचित्‌ सामग्रोविशेषात्‌ 
पञ्चाद्‌ भवन्तीति कथं ज्ञापयित्‌ शक्या । तदप्यसत्‌ । 2 > < 
यदर्थं एष प्रारम्भस्तदनिष्पत्तिरेव चेत्‌ । असिद्धः साध्यसम्बन्धः कथ साधक > ॥२३०४॥ 
अमृतः प्रमा णादभिमतार्थंसिद्धिमासादयेयमिति प्रमाणतान्वेषणपरः रक्षावान्‌ 
नान्यथा । व्यसनमेव त्वन्यथा si अर्थश्च प्रकाशितो यदि नार्थे क्तियाकारी कुतस्त- 
'स्यानर्थात तेमिरिकोपलब्धकेशादेविशेषः। | 
ah तत्रार्थक्रिया भवति न तेमिरिकादौ। एवन्तहि तदर्थी कथं प्रव- 
त्तंते न खलु सन्देहात्‌ प्रवत्तमानः प्रमाणात्‌ प्रवृत्तो भवति । प्रमाण हि निश्चायकं न 
सन्देहक्ृत्‌ । अर्थे क्रियाकारिणि निश्चयश्चेत्‌ । अथ क्रियानिश्चये कथं तथा निश्‍चय: । अथ 
तेन प्रमाणेनार्थसाधनवस्तु दशितम्‌ । अर्थ क्रिया तु यदि कुतश्चित वेकल्यान्न भवति न 
प्रमाणस्यासौ दोषः । तदप्ययुक्तम्‌ ॥। 
अज्ञापकत्वं मानस्य न दोषो यदि दृश्यते । न तस्यास्त्यपरो दोष इति सव प्रमा भवेत्‌ ॥२०५॥ 
______ बातिकालङ्कार-व्याख्या 
(अनिष्ट) अर्थे का त्याग करने के लिए सभी पुरुषों को प्रवृत्ति और निवृत्ति हुआ करती 
है। यदि उपेयादि में सन्देह रहता है, तब उसका ज्ञान श्रमा कयोंकर होगा ? ॥२०३॥ 
जिस प्रमेय के लिए प्रमाण की आवश्यकता है, वह प्रमेय पदार्थे सन्दिग्ध रहे और प्रमाण 
की प्रमाणता व्यवस्थित हो जाय=एऐसा कंसे हो सकता है ? 
यदि कहा जाय कि प्रमाण के द्वारा विषयवस्तु ज्ञापित की जाती है, अर्थेक्रिपा 
की उत्पत्ति नहीं की जाती वह तो अपनी निश्चित सामग्री से उत्पन्न होती है, वह 
भी ज्ञान के पश्चात्‌ भविष्य में, अतः पूर्वभावी प्रमाण उसका ज्ञापक क्योंकर हो सकेगा? 
तो वह भी नहीं कह सकते, क्योंकि जिस अर्थ के लिए प्रमाण की आवश्यकता 
होती है, उसकी यदि निष्पत्ति नहीं होती, तब साध्य के साथ जिस हेतु का व्याप्तिरूप 
सम्बन्ध प्रसिद्ध नहीं, ऐसा हेतु साधक क्योंकर कहा जा सकेगा? ॥२०४॥ अर्थात्‌ 
अमुक प्रमाण के द्वारा मैं अभिमत पदार्थ की सिद्धि करूं-इस प्रकार के उद्देश्य से 
प्रमाण का अन्वेषण किया करता है, बिना प्रयोजन के नहीं, अन्यथा (बिना किसी प्रयो- 
जन के) प्रमागान्वेषण करना एक व्यसन (खोटी आदत) समझा जायगा। अभिमत 
पदार्थ यदि प्रकाशित होकर अर्थक्रिया का जनक नहीं होता, तब तैमिरिक व्यक्ति के 
द्वारा हृश्यमान केशोण्ड्क से उस पदार्थं की क्या विशेषता ? यदि कहा जाय कि तैमि- 
,रिक-दृष्ट केशोण्डुक तो अत्यन्त निरथेक होता है, किन्तु आपात-प्रकाशित पदार्थे कभी: 
कभी अर्थेक्रियाकारी भी हो जाता है। तब प्रश्न उठता है कि बिना निश्‍चय के अर्थार्थी 
की प्रवृत्ति केसे होती है ? सन्देह-जनित प्रवृत्ति को प्रमाण-जनित नहीं कहा जाता, 
क्योंकि संशयात्मक ज्ञान प्रमाण नहीं होता । प्रमाण ज्ञान सदेव निश्चय का जनक होता. 
है । अर्थक्रियाकारी पदार्थे का निश्‍चय होता है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थक्रिया 
का निश्‍चय न होने पर अर्थेक्रिया-कारी पदार्थ का निश्चय क्योंकर होगा ? | 
_ शंका-प्रमाण तो दाहादिरूप अर्थक्रिया के साधनीभुत अग्निउदार्थ को ज्ञापित 
काया! प्रदर्शित कर देता हे । यदि किसी न्युतता या प्रतिबन्धक के कारण अर्थक्रिया नहीं 
 होतीतोइसमेंप्रमाणकाक्यादोष? __ । 
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इलोकः ७ ] प्रमाणसिद्धि! ` ६३ 


वातिकालङ्कारः 
प्रमीयते येन परिच्छिद्यते समी हितोऽ्थस्तत्‌ प्रमाणम्‌ । न चाज्ञा पकस्य परिच्छेद- 
हक्तिरित्यप्रथाणम्‌ । तस्मादन्यथा प्रतिपद्यते-- | 
अथंक्तियात्वरूपस्य निश्चितस्याववोधनात । ज्ञानं प्रमाणं तादात्म्ये तदुत्पत्तिप्रभावतः ॥२०६॥ 
यत्‌ खल्वर्थेक्रियाज्ञानं तदर्थं क्रियात्मत्वादर्थे क्रिपाङ्गमयति । तदर्थ क्रियायान्क देव 
साधनज्ञानम्‌ । पूर्वंकन्तु साधनज्ञानं यदि स्थिरतयाऽसाववधृतोऽर्थस्तदा । पूर्वको हि. 
स्वभावो भाविनं प्राप्तिकालेऽवश्यं भावयतीति तत्प्राप्तिः । तत उत्तरः स्वभावः पूर्वकस्य 
स्वभाव एव वस्तुतः । ततस्तत्रापि तादात्म्यमेव । 
अथवा तदवश्यम्भावि कार्य कारणमेव तेन व्याप्तत्वात्‌ कारणस्य । यच्च व्यति- . 
रिक्तं व्यापकं तत्‌ कारणमेव तेन विना तदभावात्‌ । अनुत्पन्नं कथं कारणम्‌ । उत्पन्नः 
मपि कथमिति समानो दोषः। 
नन्वस्मिन्‌ सतीदं भवति । अस्योत्पादादिदमुत्पद्यते । एतदत्र व्या प्रियते । एत दनेन - 
वात्तिकालङ्का र-व्या ख्या 
समाधान-अर्थक्रियाकारी पदार्थं के ज्ञापक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं, जो वेसा 
नहीं होता, उसे ज्ञापक ही नहीं माना जाता, अतः प्रमाण की अज्ञापकता यदि दोष 
नहीं, तव उसका अभ्य कोई दोष नहीं, सभी ज्ञान प्रमा हो जायेगे ॥२०५॥ “प्रमीयते 
येन, तत्‌ प्रमाणम्‌ इस व्युत्पत्ति के अनुसार परिच्छेदक ( निश्चायक ) शक्ति से 
समन्वित पदार्थ को प्रमाण कहते हैं। अज्ञापक में परिच्छेद शक्ति ही नहीं होती, अतः 
वह अप्रमाण हैं, अप्रमाण से अन्यथा प्रतिपत्ति, ( अन्यथाख्याति या भ्रम ) होती है, 
प्रमा नहीं । 
[सब ज्ञापक हेतु तीन प्रकार कै होते है--“अनुपलब्धि, स्वभाव और कार्य" 
(न्या० बिन्दु» २।११) । इनमें शिशपादि स्वभावहेतु अपने वृक्षात्मक साध्य से तादा- 
त्म्यापन्न होने के कारण उसका ज्ञापक होता है और धूमादिकायं हेतु अपने अग्तिरूप 
साध्य से उत्पन्न होकर साध्य का ज्ञापक माना जाता है] यहाँ प्रमाणभूत ज्ञान ज्ञापक 
ओर अथंक्रिया ज्ञाप्य है। अतः प्रमाण ज्ञान तादात्म्य (अर्थ क्रियारूपता) या तदुत्पत्तिः 
कता (अर्थेक्रिया-जन्यता) के आधार पर अर्थक्रिया का ज्ञापक होता है ॥२०६॥ अर्थात्‌ 
जो अर्थक्रिया का ज्ञान है, वह अर्थक्रिया तादात्म्यापन्न होने के कारण अर्थक्रिया का 
ज्ञापक है । अतः अर्थक्रिया में उसी का ज्ञान साधन (शापक) होता है । उससे पुर्वोत्पन्न 
पदार्थ विषयक ज्ञान प्रमाण तब होगा, जबकि उस पदार्थ की स्थिरता निश्चित हो । 
पुर्वोत्पन्न प्रमाण ज्ञानरूप स्वभाव हेतु भाविनी अर्थक्रिया को वस्तु-प्राप्ति के समय 
अवश्य ही सिद्ध (ज्ञापित) करता है, वही प्राप्ति है। इसका निष्कर्ष यह निकला कि 
उत्तरभावी स्वभाव हेतु पुर्वोत्पन्न पदाथं-ज्ञान का स्वभाव ही है वस्तुतः, अतः उनमें भी 
तादात्म्य ही है। 
अथवा कार्यं और कारण का तादात्म्य होता है, भावी अथेक्रियारूप कार्य 
प्रमाण ज्ञानरूप कारण का स्वरूपं ही है, क्योंकि कारण कार्य से व्याप्त होता है । जो 
कार्ये से भिन्न कायं का व्यापक होता है, वही कारण होता है, क्योंकि उसके बिना 
कार्ये की निष्पत्ति ही नहीं होती । अनुत्पन्त कायं कारणरघरूप क्योंकर होगा ? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में पूछा जा सकता है कि उत्पन्न कायं भी कारण स्वरूप क्योंकर होगा ? , 
शझ्भा-- सत्ता, उत्पत्ति और व्यापार के माध्यम से कार्य-कारणभाव का व्यवहार 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


६४ सभाष्यं प्रमाणवात्िकम्‌ | [ परिच्छेदः \ 
सा)  वातिकालद्कारः Pe 
क्रियत इति कार्यकारणभावमवगच्छन्ति लौक्रिकाः । न च भाविनः सत्ता नाप्युत्पादो न 


१\च्यते-— 
च व्यापारो नपि कारणं तेनाविद्यमानत्वात्‌ तदानीम्‌ । अत्रोच्य 


सत्तोत्पादादयो भावस्वभावत्वाच्न परात्मकाः | 


गीति नै गस्य सम्भवः ।॥।२०३।। 
अस्मिन सतीति नैवास्मादपरार्थस्य (8३८ 
उत्पादो हि न सत्तास्वभावादपरः । कारणान्तरभाविनी चेत्‌ सत्तोत्पादः किमन- 


न्तरभाविन्येव सत्तोत्पादः। एवं चेत्‌ सुप्तस्य चिरमुत्थितस्य ये सि 
सादुत्पादो न स्यात्‌ । अनन्तरमावित्वाभावात्‌ । शरोरादि च र ut पादयि- 
ष्यामः। न च व्यापार: परः स्वभादात्‌ , उतः लयात स्ट म्‌ 5 । द 2 १ च्‌ 
कार्यकाले कारणं पुर्वेकमपि स्वश्पं कालस्य ूर्वकस्याविनाभावितामात्रन्तु भाविन्यपि 


विद्यतेऽवश्यम्भाविकार्यस्य । कारणस्यापि । ततो भाव्यपि कारणम्‌ | ड ; 
अथ हृष्टं भतं वा यत्‌ तत्र व्यापकं सत्कारणन्तया पु्वंभावि तदेव कारणंन 


अत्रोच्यते -- Co 
Tr Si व्यापकत्वं प्रतीयते । आरोपितेन रूपेण भाविनोऽपि भवेदिदम्‌ ।:२०५॥| 


जा 
वातिकालद्धा र-व्याख्या 


लोक में देखा जाता है--'अस्मिन्‌ सति इदं भवति' (मृदि सत्यां घटो भवति), 'अस्योत्पा- 
दाद इदपुत्पदते' (सामग्रचुत्पादादू घट उत्पद्यते), 'एतदत्र व्याप्रियते’ (दण्डो घटोत्पत्त 
व्याप्रियते), 'एतद अनेन क्रिपते' (घटः कुलोंलेन क्रिप्रते) । भावी काय की न सत्ता होतो 
है, न उत्पत्ति, न व्यापार ओर न कारण, क्योंकि उस (समय (पूर्वे काळ में) विद्यमान 
हीनहीं होता । अंतः “अस्येदं कार्य कारणम्‌” (बे० सु० ६।२।१) ऐसा व्यवहार कर्योकर 
होगा ? 
`. समाधान--सत्ता और उत्पत्ति आदि पदार्थ वस्तु के स्वरूप से भिन्त न होने के 
कारण परस्पर भी भिन्न नहीं होते । 'अस्मिन्‌ सतीदम्‌'--इस प्रकार के व्यवहार से 
अन्य वस्तु से अन्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती ॥२०७॥ अर्थात्‌ उत्पत्ति पदार्थ सत्ता- 
वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं । यदि कहा जाय कि कारण-व्यापार के अनग्तर होने- 
वाली कार्य की सत्ता उत्पादपदार्थ है। तो इसका अर्थ यदि 'कारणानन्तरभाविनी एव 
५त्ता'--ऐसा है, तब इष्ट-साधनता की विविध अवुभूति करते-करते कोई व्यक्ति सो 
गया और आठ घण्टे बीत जाने पर बहुत देर से उठा। अनुभूत पदार्थों के ग्रहण की 
इच्छा हुई और चल पड़ा क्रय-विक्रप के लिए । किन्तु यह सभी कुछ कारण-कलाप के 
अव्यवहित उत्तरकाल में न होने से विगत अनुभूतियों का कार्य नहीं कहा जायगा। 
शरोरादि कारण नहीं होते--यह अ'गे कहा जायगा। व्यापार (क्रिया) भी वस्तु 
के स्वरूप से भिन्न नहीं, अतः कारण से कार्य का अर्थ हुआ--स्वरूप से स्वरूप की 
उत्पत्ति। कार्यकाल में भी पूर्ववृत्तित्व-विशिष्ट कारण नहीं रहता । फलतः कार्य कारण 
का अविनाभाव:त्तियम ही कार्यता और कारणता का नियामक मानना होगा, वह 
तो अतीत और भावों कार्यों में भी अक्षुण्ण है। 

` शङ्का-जो पदार्थ दृब्यमान्‌ या दृष्ट हो चुका है एवं कार्य का व्यापक है, वह 
कारण है, मावी वेसा नहीं, अव: उसे कारण नहीं कह सकते । 


“कु 
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___ समाधान--दुश्यमान पदार्थं स्वरूपतः व्यापक प्रतीत नहीं होता, अपितु उसमे 
व्यापकता का आरोप होता है। वह भावी पदार्थ पर भी हो सकता है ॥२०५॥ 


शलोक? ७ ] प्रमाणसिद्धिः हि 


वातिकालङ्कारः 

दश्यमानं हि न तावता व्यापकं व्याप्यस्य तदानीमप्रतीतेः। यदा च व्याप्यः 
प्रतीतिस्तदा तद्भाविभूतरूपेण व्यापकमन्यथा भाविरूपाग्रहणे व्यापिता न स्यात्‌ । 

अथ येन ख्पेण पुर्वृंभावित्वेन तद्‌ इष्टं तेनैव तस्य रूपेण व्यापकता प्रतीयते न 
भाविरूपेण । तदसत्‌ । 
भाविरूपाप्रतीतो न व्यापकत्वं प्रतीयते । प्र।देशिकी नहि व्याप्तिरव्याच्तिः सा तथा भवेत्‌ ।।२०९॥ 

तथा व्यापिताभावात्‌ । भूतभविष्यत्कालव्यापित्वेन हि प्रतीयमानं कारणं 
नान्यथा । सा व्याप्तिः पुर्वं दृष्टस्य द्रध्यमाणस्थापि समाना। द्रक्ष्यमाणस्य कथं 
कारणत्वं इष्टस्यापि तदानीमसत्त्वात्‌ कथमिति न प्रश्‍नावतारः । सत्त्वाच्चेत्‌ 
द्रक्ष्यमाणस्यापि सा । तदा नेत्येतत्‌ समानमुभथत्रापि । पूर्वता चेत्‌, कः पूर्वापरयोः 
स्वभावे विशेष: । इयमप्यारोपिताकारेण गृह्यते नापरेणेति न भेद: । 

अथेक पूर्वे पतया दृष्टमारोप्यते | अपरन्तु द्रक्ष्माणतया पररूपतया च । तेन 
नास्ति इयोरपि कारणतेति । 
अन्योऽत्यमविनाभावो योरपि तयोः समः। अवान्तरविशेषस्तु तत्र न क्वोपयोगवान्‌ ॥२१०॥ 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

कोई पदार्थे दृश्यमान है, एतावता व्यापक है--ऐसा नहीं कह सकते, क्ष्योंकि उस समय 
भावौ व्याप्य वस्तु प्रतीत ही नहीं होतो । उसकी प्रतीति के बिना व्यापकता का भाव 
नहीं हो सकता, अतः भावीरूपेण व्याप्य की प्रतीति मानवी पड़ती है, अतः उसी रूप से 
व्याप्यता-निरूपित व्यापकता का भान मानना होगा । 

जब भावित्वेन रूपेण पदार्थं हृष्ट ही नहीं, तब उसमें उस रूप से व्यापकता का 


ग्रहण क्योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि भावी रूप की अप्रतीति होनें पर 
कारण में व्यापकता की प्रतीति हो ही नहीं सकती । सभी देशों और सभी कालों के 
सहचार को व्याप्ति कहते हूँ, कादाचित्क या क्त्राचित्क (प्रादेशिक) सहचार को नहीं, 
अन्यथा व्याप्ति का लक्षण अव्याप्त रह जायगा ॥ २०९॥ केवल पुवंमावित्वेत सहचार 
से व्यापकता का लाभ नहीं हो सकता, क्योंकि भूत, भविष्यत्‌ काल-व्यापित्वेन प्रतोय- 
सान पदार्थे कारण माना जाता है । कायं-कारण की वह व्याप्ति हृष्ट एवं द्रक्ष्यमाण 
दोनों पदार्थो की समान ही होती है। भविष्य में द्रक्ष्यमाण पदार्थ वतमान में न होने 
के कारण क्योंकर होगा ? ऐसा प्रश्‍न उठने पर कहा जा सकता है कि पूर्वहृष्ट पदार्थ भी 
वतमान में न होने से कारण क्योंकर होगा ? कदाचित्‌ सत्ता को लेकर यदि अतीत 
पदाथ कारण माना जाता है, तो उसी प्रकार भावी पदार्थं भी कारण बन जायगा। 
वर्तमान में तो दोनों समानरूप से अविद्यमान हैं। पूव॑वृत्तिता को यदि कारणता का 
प्रयोजक माना जाता है, तब पूछा जा सकता है कि पूर्व वृत्तिक और परवृत्तिक पदार्थं 
के स्वरूप में क्था अन्तर ? दोनो ही आरोपित कारणता के रूप में गृहीत होते हैं, 
अन्यरूपेण नहीं, अतः अतीत और अनागत कारणों में कोई स्वरूप-भेद नहीं । ट 

पूर्व (प्रमाण ज्ञानरूप कारण) केवल पुवेभावित्वेन ही गृहीत होता है, कारण- 
त्वेन नहीं । अपर ( अर्थक्रिया रूप कायं ) केवल परत्वेन ही गृहीत होता है, कायंत्वेन 
नहीं, अतः उन दोनों में कार्य-कारणभाव क्योंकर बनेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है 
कि उन दोनों में जो अविनाभाव गृहीत होता है, बही कार्यकारणभाव का नियामक है, 
ररक बा विशेषताओं का विशेष उपयोग नहीं २१० ॥ अर्थात्‌ जित (दण्डादि) 
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CLES TT ७ 
वातिकालङ्कारः 


थेन विना यन्न भवति तत्‌ तस्य कारणं ग्यतिरिक्तत्वे सति । यथा च कारणस्य पद 
भावं विना न भवति कार्यन्तथावव्यंभावि कार्य कारण RR रा विना नेति 
समानं कार्यकारणभावनिबन्धनमिति इयोरपि परस्परं कार्यकारणभावः । 
सभानतवास्तिमित्तस्य कार्यकारणता इयोः। व्यावित्वव्यतिरेकस्य परलाकानुमाप्यतः ॥२१३॥ 
न खल व्यापितां व्यतिरेकस्य व्युदस्यापरमत्र जगति निबन्धमुपलभामहे। तेन 
दयोरपि कार्यावदयम्भाविक्ार्येकारणयोः परस्परं कार्यकारणभाव इति युक्तं पश्याम:। 
तस्मात्‌-= . व : 
कारणं यदि तज्ज्ञानं स्वभावो वार्थजन्शनः । कार्य वा सद॑था देन ज्ञाप्यतेञ्थ क्रियो दयः ॥।२१२॥ 
यदि साधनज्ञानमर्थ क्रियाया: कारणं यदि स्त्रभावो यदि कार्य सर्वथा तेन सम्बन्ध- 
सम्भवाज्‌ ज्ञाप्यते । एतच्च व्यापिता दात्म्यं कार्यकारणभावश्च व्यवहारभ्रसिद्ध इति 
व्यवहारेण प्रामाण्यं ज्ञायत इति । है 
नन यावत प्रत्यक्ष न भवति सम्वन्धसावकं न तावदनुमानम्‌ । प्रत्यक्षेण हि सम्बन्धः 
ग्रहणेञ्नुमान प्रामाण्यं साधयति । प्रमाणं सत्‌ प्रत्यक्ष सम्बन्धग्रहणे समर्थेमितीतरेत- 
राश्रयदोषः न। 
अथ नानुमानेन प्रामाण्यं साध्यतेषपि त्वर्षक्रिपानु भवेन । स च स्वसंवेदनप्रत्यक्ष- 
वातिकालद्धा र-व्या ख्या 
के बिना जो ( घटादि ) नहीं हो सकता, वह दण्डादि घटादि का कारण और घटादि 
दण्डादि का कार्य होता है । इस प्रकार दोनों में कार्य-कारणभाव सम्पन्न हो जाता है। 
. कार्य-कारणभाव का नियामक अविनाभावरूप निमित्त अतीत और अनागतरूप 
दोनों पदार्थों में समान है, अतः दोनों में कार्यकारणता ( क!यंकारणभाव ) घट जाता 
. है। 'यदभावे यदभावः--इस प्रकार के व्यतिरेक की व्यापिता से कार्यकारणभाव सिद्ध 
होता है । अतः कायं या कारणरूप हेतु के द्वारा परलोक फी अनुमा ( अनुमान ) भी 
हो जाता है ॥२११॥ अर्थात्‌ व्यतिरेक ( कारणाभाव और कार्याभाव) की 
'व्याविता को छोड़कर और काई निमित्त ( कार्यकारणभाव का प्रयोजक ) उपलब्ध 
हा होता यह व्यापित्व या अविनाभाव कारण के समान भविष्य में अवश्य भावी कार्य 
में भो है, अतः दोतों में कार्यकारणभाव सम्पन्न हो जाता है । चाहे साधन ज्ञान अर्थः 
क्रिया का कारण हो, या स्वभाव हो, चाहे कायं सर्वथा वह अर्थक्रिया की उत्पत्ति कां 
ज्ञापक है ।। २१२॥ कारणहेतु, स्वभावहेतु और कार्यहेतु-ये तीनों ही अपने साध्य 
के व्याप्य होने से ज्ञापक होते हैं । इन तीनों में से साधन ज्ञान को अर्थक्रिया का कोई 
भी हेतु क्यो न माना जाय, उसके द्वारा अर्थक्रिया ज्ञापित अवश्य होतो है । कथितं 
तीनों हेतु व्यवहारःप्रसिद्ध हैं, अतः कहा गया है कि “व्यवहारेण प्रामाण्यं ज्ञाप्यते I” 


$ जाते हैं हेतु तादात्म्यापन्न और शेष दोनों हेतु साध्य-व्यापो ( साध्याविनाभूत ) कहें 
|| ~ 


. जब तक व्याप्तिरूप सम्बन्ध का प्रत्यक्ष नहीं होता, तब तक प्रामाण्यसाधक 

रह, प्रवृत्ति ही होती और प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध हो जावे पर 

जान सम्बन्ध के प्रमापण में सक्षम होता न्यो5न दोष 

““इस प्रकार अच्योऽन्याश्रय दा. 
प्राप्त हो जाता हैं। i 22 


शक्का-यंदि कहा जाय कि पहले जल को टुर से देखकर जो ज्ञान उत्पतता हुनी | 
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श्लोक! ७ | प्रसाणसिद्ि। ६७ 
वातिकालङ्कारः 

प्रसिद्धः । तत्र नाथेक्रियाज्ञानं प्रत्यक्षं सवु प्रमाणतां पुर्वस्य गृक्तति। नापि लिद्धभूतं 
सदनुमापयति । प्रत्यक्षेण घामाण्यस्य ग्रहणाभावाद अतीतत्वाच्च तद्व्यक्तेः। न हि 
व्यक्तिं विना सामान्यं मानत्वं ्रत्येतु शक्ष्यमभावातु सामान्यस्य । तस्मात्‌ प्रमाणतायां 
संदेहमात्रं स चार्थेक्रियासम्बन्धः सन्दिग्धः। अर्थक्तियानिर्भासात्‌ तत्र संदेहो व्यावत्तंत 
एव । तदप्यसत्‌ यतः-- 
संदेहमात्रव्यावृत््या न हि कश्चित्‌ प्रवत्तेते । प्रत्यक्षानिश्चयाद्‌ वापि दृश्यते वृत्तिरथिनाम्‌ ॥२१३॥ 
स एवार्थक्रियाभासः प्रत्यक्षमिति चेन्मतम्‌ । प्रत्यक्षादेव मानत्वप्रतिपत्तिरितीष्यताम्‌ ।।२ १४ा 
प्रत्यक्षादनुमानाट्वा संदेहोऽपि निवत्तंते । विरुद्धस्योपलब्धेने विनान्यस्य निवर्तनम्‌ ॥२१५॥ 
यदि प्रत्यक्षमावात्‌ सा तदा नाम निवत्तंयेत्‌ । संदेहं तदभावोऽस्तु तदेव कथमन्यदा ॥२१६॥ 
तत्संदे हनिवृत्त्या च नास्त्येवात्र प्रयोजनम्‌ । प्रवत्तेवार्थ सेष्येत प्रवृत्तिः सा च साधिता ॥२१७॥ 
सवस्य चार्थसम्बन्धो न ज्ञानस्याक्षवीक्षितः । सामान्येन च सम्वन्धमनुमानं व्यवस्यति ॥२१५॥ 
न चापरा प्रमास्तीति कुतः संदेहविच्छिदः । तत उक्तं 'प्रामाण्यं व्यवहारेणेति ॥२१९॥ 

यदि तहि व्यवहारेण प्रामाण्यं भ्रमाणलक्षणशास्त्रं तहि किमर्थम्‌ । शास्त्रनि- 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 

था-'इदं जळम्‌' । उसकी प्रमाणता की सिद्धि किसी अनुमान के द्वारा नहीं की जाती, 
अपितु उस ज्ञान के कई क्षणों के पश्चात्‌ जलावगाहन करते समय जलीय अर्थेक्रिया का 
जो अनुभव होता है, उसके द्वारा 'इदं जलम्‌'--इस ज्ञान की भ्रमाणता सिद्ध की जाती 
हे । अर्थक्रिया का अनुभव अपने स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष के द्वारा प्रमाणित होता है। 
अर्थक्रिया का अतुभव प्रत्यक्ष या लिङ्ग के रूप में विगत ज्ञान की प्रमाणता का ग्रहण 
नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय पूर्वोत्पन् “इदं जलम्‌'-ऐसी ज्ञान व्यक्ति नष्ट हो 
चुकी होती है । व्यक्ति के बिना भ्रामाण्यरूप सामान्य घर्म किसमें सिद्ध किया जायगा ? 
अतः प्रामाण्य का सग्देहमात्र होने से अर्थ क्रिया का उसके साथ सम्बन्ध भी सन्दिग्ध ही 
होता है। अर्थक्रिया का अनुभव होने पर वह सन्देह निवृत्त हो जाता है। 

समाधान--सन्देहमात्र को निवृत्ति हो जाने से ही कोई व्यक्ति कहीं प्रवृत्त नहीं 
होता । अथवा प्रत्यक्षतः विषयवस्तु का अनिशचय रहने पर किसी की प्रवृत्ति नहीं 
होती ॥ २१३ ॥ यदि अर्थक्रिया के निर्भास ( अनुभव ) को प्रत्यक्ष मान लिया जाता 
है, तब प्रत्यक्ष के अ धार पर ही प्रमाणता की प्रतिपत्ति माननी होगों॥ २१४॥ 
प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा संशय भी निवृत्त हो जाता है। विएद्ध स्वरूप की उपलब्धि 
के बिना संशयादि को तिवृत्ति नहीं होती ।। २१५ ॥ यदि वह ( अर्थक्रिया ) प्रत्यक्षत्वेन 
रूपेण सन्देह को निवृत्त करती है, तब स्वतः भ्रमात्ववाद मानकर सन्देह का अभाव 
सदेव क्यों नहीं मान लिया जाता ॥ २१६ ॥ वस्तुस्थिति यह है कि सन्देह निवृत्ति को 
कोई आवश्यकता नहीं, वह निष्प्रयोजन है। प्रवृत्ति के लिए ही सन्देह की निवृत्ति 
अपेक्षित थी, किन्तु सन्देह के रहने पर भी प्रवृत्ति की सिद्धि हो जाती है॥ २१७॥ 
सुक्म-स्थूलादि सभी पदार्थो का आविनाभावरूप सम्बन्ध प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं होता, | 
सामान्यतः सम्बन्ध ज्ञान से ही अनुमान व्यवस्थित हो जाता है। वहाँ अन्य कोई प्रमा- 
शान होता नहीं, तब सन्देह का विच्छेद किससे होगा । इसीलिए तो कहा गया है— 
“प्रामाण्य व्यवहारेण” ॥२१६॥ 

यदि व्यवहार के द्वारा ही प्रामाण्य का ग्रहण हो जाता है, तब प्रमाण-लक्षण- 
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आगे चळकर कहा जाद, 


> ४८ 


कायि) सु 
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वातिकालद्धारः 


दिष्टमपि न वचनमात्रात्‌ तथा भवति, अपि तु व्यवहाराविसंवा 
शास्त्रमित्याह- शास्त्र मोहनिवत्तेनम्‌ । 


देन । स चेदस्ति व्यथेक 

यदि व्यवहारतः प्रमाणस्वरूपमवगम्यते । कस्मात्‌ परस्परविरोधीनि लक्षण- 

शास्त्राणि । ततो व्यवहारेऽपि विमतिरेव व्यवहारिणाम्‌ । तथाहि 

न सवो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छति । प्रमाणलक्षभ्तेन परस्परविरोधवत्‌ ॥।२२०॥। 

प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परलोको न गम्यते। आगमादपरः प्राहेत्यतो न व्यवहारतः॥२२१॥ 
तस्मा द्‌- 

व्यवहारप रामर्शाच्छास्त्र मोहनिवत्तंनम्‌ । पूर्वापरस्यास्मरणं शास्त्रेणानेन वायते ॥२२२॥ 
अतएव शास्त्रेणैव सर्वज्ञोक्तेन मोहो निवत्तंते नान्येनेत्यनेन प्रकारेण सर्वेज्ञवचनः 

मेव प्रमाणमिति परमार्थतः सवेज्ञज्ञानमेव प्रमाणं नापरमिति परमार्थः । 

अध्यंस्य न प्रमाणत्वं प्रमेयाव्याप्तिसम्भवात्‌ । अव्यापिता न कार्यादिसम्बन्धस्थ परिग्रहः ॥२२३॥ 

' कार्यकारणभावो ह्यतीतानागतवत्तंमानकालदेशव्यापिसाहचर्यरूपो न खलु सवंज्ञ- 
ज्ञानस्य चिषयः। वतंमानसच्निहितदेशमात्रग्रहणात्‌ प्रत्यक्षस्यानुमाचस्य तत्र चानव- 
तारात्‌ । सवंज्ञत्वं कथं ज्ञायते शास्त्रकारस्य चेददृत्तरमत्र वक्ष्यामः । 


कम... 


वार्तिकालङ्का र-व्याख्या 

प्रतिपादक शास्त्र की क्या आवश्यकता? शास्त्र-निदिष्ट पदार्थे भी वचनमात्र के आधार 
पर सिद्ध नहीं होता, अपितु व्यवहार की अविसंवादिता पर निर्भर है। व्यवहार का 
यदि अविसंवाद हैं, तब शास्त्र व्यर्थे क्यों नहीं ? इध प्रश्‍न का उत्तर है-“शास्त्रं मोहनि- 
वर्तनम्‌” | आशय यह है कि यदि व्यवहारतः प्रामाण्य को अवगति मानी जाय, तत्र यह 
प्रश्न उठता है कि व्यवहार-निपुण शास्त्रकारों ने एक ही लक्ष्य पदार्थ के परस्पर 
विरोधी लक्षण क्यों किये ? इससे थह नितान्त स्पष्ट है कि व्यवहार में भी वेमत्य है। 
व्यवहार से प्रामाण्य अवगति होती है-इस तथ्य में सभी वादी एकमत नहीं, क्ष्योंकि 
एक ही प्रमाण वस्तु के परस्पर-विरोधी लक्षण उपलब्ध होते है ॥ २२० ॥ कोई कहता 
है कि प्रत्यक्षादि परिगणित प्रमाणो के द्वारा परलोक की अवगति नहीं होती । कोई 
कहता है कि अनुमान से होती है और कोई आगम से परलोक का अवगम मानता 
है॥ २२१॥ व्यवहार पर गम्भीर विचार करने पर यह तथ्य निकलता है कि शास्त्र 
मोह का निवतंक है। पूर्वापर की विस्मरणमुलक अस ङ्गतियों की निवृत्ति शास्त्र से 
होती है ॥ २२२॥ अतएव सर्वज्ञ ( भगवान्‌ बुद्ध ) के द्वारा प्रणीत शास्त्र ही मोह 
का निवारक माना जाता है । सववज्ञ का वचन और ज्ञान ही प्रमाण है, अन्य पुरुष का 
न तो वचन प्रमाण है और न ज्ञान अन्य ( अहपज्ञ ) पुरुष का ज्ञान समस्त प्रमेय को 
व्याप्त न करने के कारण प्रमाण नहीं माना जाता। अव्यापो ( व्याप्ति-रहति ) हेतु के 
द्वारा कार्यादि साध्य धर्मों का सम्बन्ध परिगृहोत नहीं हो सकता ॥ ; र्‌ ३॥ अतीत, 
अनागत और वर्तमान काल एवं सवंदेश में व्याप्त सहचाररूप हा मात असर्व 
के ज्ञान का 5 विषय नहीं हो सकता, 

वर्तमान काल और सन्नि 
क तया तक हो सीमित होता है। उसका अनुमान भी. उस 
। शास्त्रकार की सर्वज्ञता का ज्ञान कैसे होता है 
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क्योंकि साधारण व्यक्ति का प्रत्यक्ष ज्ञान केवलं ` 
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क जक क क 
वातिकालङ्कारः 


( ५ ) अज्ञाताथंप्रकाशक प्रमाणम्‌, अज्ञाताथंप्रकाशों वा-- 

अथवेदं प्रमाणलक्षणम्‌ । प्रकाश्यतेऽनेनेति प्रकाश: । अज्ञातस्यार्थस्थ प्रकाशकं 
ज्ञानं प्रमाणम्‌ । सांवृतन्तु ज्ञानमज्ञातस्यार्थंस्य न प्रकाशकः । न हि तेन क्च दज्ञातोऽर्थः 
प्रकाइयते । गुहीतानामेव रूपादीनामनेन पृथगूविकल्पनात्‌ । प्रतीत्य परामर्शात्‌ तु 
तदेक मिति व्यवह्रियते । 
ननु यद्यविसंवादनमन्तरेणाज्ञातप्रकाशनं प्रमाणम्‌ । द्विचन्द्राद्याकारस्यापि प्रमा- 
गताभ्रसङ्गः । न। अर्थग्रहणादसौ हि नार्थः । नन्वर्थत्वमविसंवादे न च ज्ञायते। 
ततश्चाविसंवादि ज्ञानमिति तदेव लक्षणमिति कथं लक्षणान्तरम्‌ । न सामर्थ्य क्षिप्त- 
स्यालक्षणत्वात्‌ । 
उक्तसामर्थ्यंतो यस्य प्रतीतिस्तन्न लक्षणम्‌ । तथान्यस्यापि वस्तुत्बश्रभृते लंक्षणाथं ता ।।२२४॥। 

लक्षणं हि यदुपात्तं साक्षात्‌ तदेव येन तु तल्लक्षणं साध्यते | तदपि प्रम्भवित्व- 
मात्रेण न लक्षणम्‌ । अन्यथा वस्तुत्वादिकमपि भवेत्‌ । 

अथापि स्यात्‌ । न वस्तुत्वं तत्रोपयोगि साक्षादन्यथा वा । अविसंवादस्तूपयोग्य- 
थेत्वज्ञापने । * 
सत्यमेतत्‌ । तथापि अज्ञानाथंग्रहणेन गृहीतग्राहि प्रत्यय: शक्‍य: परिहर नावि“ 
संवादिग्रहणेन । तत्राप्यविसंवादग्रहणात्‌ । न चाविसंवादेनार्थत्वगतिः । अविसंवा देऽपि 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

५. अङ्ञातार्थज्ञापक्रत्वेन प्रपा णता-- 

अयवा प्रमाण का लक्षण हे-अज्ञातार्थ प्रकाशः' जिसके द्वारा विषयवस्तु 
प्रकाशित की जाय, उसका नाम है-प्रकाश । अज्ञातार्थ का प्रकाशक ज्ञान प्रमाण होता 
है । सांवृत ( आविद्यक या शुक्ति-रजतादि भ्रम ) ज्ञान अज्ञातार्थ का प्रकाशक नहीं 
होता, अपितु रजतादि दृष्ट पदार्थ ही शुक्ति में कल्पित होता है। परमार्थ ( व्यावहा- 
रिक ) रजत से अभेदारोप करके 'इदं रजतम्‌'--ऐसा व्यवहार होने लगता है। 

शङ्का -[ज्ञान को प्रभाणता के लिए उसका अविसंवाद ( अर्थाव्यमिच।र आवः 
श्यक है, यह कहा जा चुका है ]। यदि कोई अविसंवादन के बिना हो अज्ञ।तार्थं- 
भ्रकाशकता के आधार पर प्रमाण माना जाता है, तब द्विचन्द्रादि विषयक भ्रम ज्ञान में 
प्रमाणता प्राप्त होती है । यदि कहा जाय कि 'अज्ञातार्थं प्रकाश'-यहाँ पर “अथे” पद के 
प्रभाव से उक्त अतिप्रसक्ति नहीं होती, क्योंकि द्विचन्द्रादि अर्थ नहीं अनर्थे है, अतः 
अर्थप्रकाश न होने के कारण द्विचन्द्र-भ्रप मे उक्त लक्षण की अतिप्रसक्ति क्यों होगी ? 
अर्थं ओर अनर्थ का ज्ञान अविसंवाद और विसंवाद पर निर्भर है, फिर त। वही पुर्वंतन 
लक्षण ( अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ) पर्यवसित क्यों नहीं होता ? इस अदन का उत्तर 
यह है कि इस लक्षण के सामर्थ्यं से भविसंवाद का लाभ होता है और पुर्वेतन लक्षण में 
अविसंवाद का साक्षात्‌ उल्लेख है । सामार्थ्याक्षिप्त कभी लक्षण नहों माना जाता, 
साक्षात्‌ उपात्त लक्षण ही सल्लक्षण हे । अर्थाक्षिप्त को भी लक्षण मानने पर वस्तुत्वादि 
को भी लक्षण मानना होगा ॥ २२४॥ 'अज्ञाताथप्रकाश' पद के दारा अविसंवा- 
दिज्ञान के ग्रहण की सम्भावनामात्र से लक्षणान्तर का अभिधान नहीं माना जाता, 
अन्यथा 'वस्तुत्वं प्रामाण्यम'--ऐसा भी लक्षण किया जा सकता है। ह. 

ससाधान--यद्यपि 'अविसंवाद' पद के द्वारा द्विचज्रादि .भञगज्ञानो में प्रामाण्य. 
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७० संभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद: १ 
ळा न क क्त वातिकातकार: 

संवृतिसतामथेत्वस्या सिद्ध! । कथन्तह्यथेत्वगतिः परामर्शादिति मन्तव्यम्‌ । 
बथवार्थशब्देनात्र परमाथं उच्यते । अज्ञातार्थप्रकाश इति परमाथ प्रकाश इत्यथे:। 

परमार्थदचाह्तरूपता । तत्यकाशनमेव प्रमाणम्‌ । तथा च प्रत्ययादिस्वरूपस्य स्वतो. 

गतिरिति । उकतञ्च-्रासाण्यं व्यवहारेणेति । 
तत्र पारमाथिकप्रमाणलक्षणमेतत्‌ । पूर्व तु सांव्यवहारिकस्य । यद्यज्ञाताथं प्रका- 

उऽ्यज्ञातं एव प्रथमभाविना स्वलक्षणज्ञानेन तदुत्तरालभाविना 


शक प्रमाणं सामान्याथ ) 
प्रकाष्यते । तथा सम्बन्धादिरपीति तस्यापि प्रामाण्यं प्रसज्यते । न च गृहीतग्राहित्वात्‌ 


स्मृतिरेवैषा । अगृहीते स्मइणाभावात्‌ । 
न स्वलक्षणविश्षानं सामान्यं गृह्वदीष्यते । ग्रहणादगृहीतस्य प्राप्ता साम्रान्यवित्प्रमा ॥२२५॥ 
बातिकालङ्घार- व्याख्या 
की अतिप्रसक्ति निवृत्त हो जाती है, तथापि स्मृत्यादि गुहीत-ग्राही अप्रमाणज्चानों में 
प्रामाण्य का अतिप्रसङ्ग बना ही रहता है, क्योंकि उनमें भी अविसंवाद पाया जाता 
है । “अज्ञातार्थप्रकाशक भ्रमाणम्‌”--ऐसा लक्षण करने पर स्मृत्यादि में अतिव्याव्ति 
नहीं होती, क्योंकि स्मृत्यादि ज्ञान गृल्लैत-ग्राही होते हे । ऊपर जो कहा गया है कि 
“अविसंवाद' पद के द्वारा अनर्थ-निवर्तंक शर्थेत्व का प्रतिपादन किया गया है, वह भी 
छचित नहीं, क्योंकि:घट-पटादि सांवृतिक पदार्थो में अविसंवाद रहने पर भी अथंत्व 
( परमार्थत्व ) नहीं माना जाता है । अविसंवाद के द्वारा अर्थत्व का ज्ञान यदि नहीं 
होता, तब किससे होगा ? इस प्रश्न का उत्तर है-“परामर्थात्‌' । अर्थात्‌ यह परमार्थ 
है' या 'अबाघित है'-इस प्रकार के अव्यवसाय के द्वारा परमार्थत्व की सिद्धि होतो है । 
अथवा 'अज्ञातार्थप्रकाशः--यहाँ पर 'अर्थ' शब्द के द्वारा परमार्थे का ही अभि- 
घान किया जाता है, अतः पुरा लक्षण इस प्रकार निष्पन्न होता है-“अज्ञातपरमाथं- 
प्रकाश: प्रमाणम्‌”। परमार्थं है--'अद्वेतरूपता'। [ न्यायबिन्दु में स्वलक्षणतत््व को 
परमार्थसत्‌ कहा गया हैं-“तदेव परमार्थसत्‌” ( न्या० विश १।१४)। स्वलक्षण 
तत्त्व विज्ञप्तिमात्रता या अद्वेततत्त्व है, अग्रिम वातिक-पद्य में ही इसका स्पष्टीकरण 
किया जा रहा है “अविज्ञाते स्वलक्षणे”] । ज्ञाननिष्ठ परमार्थ प्रकाशनता ही प्रमा- 
णता है । अतः ज्ञान के स्वरूप की स्वतः गति और प्रामाण्य का ज्ञान व्यवहार से, अत 
एवं कहा गया है-“प्रामाण्यं व्प्रवहारेण।” इन प्रामाण्य-लक्षणों में पारमार्थिक प्रमाण का 
त्वा | कण है और पुर्व-प्रदशित ( अविसंव।दिज्ञानम्‌ ) व्याव- 
शङ्का-यदि अविज्ञातार्थ प्रकाशक ज्ञान को पारमाथिक प्रमाण माना जाता है, 
योग तामाका र जिन्‌ करनेवाले अनुमान ज्ञान को भी पारमाथिक प्रमाण 
वा तय क ह व्यावहारिक प्रमाण ही माना जाता है। उसका विषयीभूत 
व्याप्तिरूप सर क > 38 गृहीत नहीं, अत: अनुमान अविज्ञाताथे का प्रकाशक है । 
सम्बन्धादि भी प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रकाशित ही है, अतः उनका भी ज्ञांन 
पारमाथिक प्रमाण हो जायगा । इन ज्ञानों को स्मृतिरूप र ३ ग 
स्मृति ज्ञान ग ही त-ग्राही गे है १ ही र मान सकते, क्य 
स्वनक्षण का हो होता हे, अगृहीग्राही नहीं होता । पुव॑तन प्रत्यक्ष ज्ञान केबल 
स्वलक्षण का ही ग्राहक होता है, सामान्यादि का नहीं, अतः सामान्यविषयिणी विर्तति 


र्‍ ( अनुमिति ) में पार्‌प्राधिकप्रसाजरसक्तळोतार्‍द ४८५३२९4७०५ 
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प्राप्त सामान्यविज्ञानम्‌ , अविज्ञाते स्वलक्षणे । 


यजज्ञानमित्यभियात्‌ स्वहृक्षणग्रिचारतः॥ ८ ॥ 

यदि अगृहीत विषय के ग्राहक ज्ञान को प्रमाण माना जाता हैं, तब अगृहीत 
सामान्य का ग्राहक अनुमान ज्ञान भी प्रमाण प्राप्त होता है [ केवळ इतना ही नहीं 
शुक्ति-रजतादि-ज्ञानों में भी प्रमाणता प्रसक्त होती है ]। यदि “अगृहीताथे-ग्राहक ज्ञानं 
प्रमाणम्‌” इतना ही प्रमाण का लक्षण किया जाता, तब अवश्य ही उक्त अतिप्रसक्ति 
होती है किन्तु प्रमाण का पुरा लक्षण है-“'अगृहीतस्वलक्षणविषयक ज्ञानं प्रमाणम्‌” । 
'शब्दोऽनित्यः' इत्यादि अनुमान ज्ञान भी अगृहीत शब्द-स्वलक्षण को ही अनित्यत्वेन 
ग्रहण करने के कारण प्रमाण माना जाता है । स्वलक्षणतत्त्व की अज्ञातता को इतना 
महत्त्व क्यों ? इसका उत्तर है--“विचारत:” अर्थात्‌ इस प्रमाण शास्त्र में विशेषरूप 


से स्वलक्षण का विचार किया गथा है। अर्थक्रिपाकारिता स्वलक्षण में ही मानी 
जाती है। ८॥ 


वातिकालङ्कारः 
तदेवाहु--स्वरूपाधिगतेः परम्‌ । 


प्रमाणभिति सम्बन्धार्थः । स्वसंवेदनेन च सामान्यं ज्ञानास्मभूतं प्रतीयत इत्यत्रा- 
विवाद एवं। ततो यदि परधुतं ज्ञानात्‌ सामान्यमर्था भृतम्‌ । सवं था तज्ज्ञानं प्राप्तम्‌ । 
न । अत्रोच्यते-अघिज्ञाते स्वलक्षणे | 

सत्यप्ययहीतग्रहणे साऽन्यज्ञानस्य न प्रमाणता । किङ्कारणम्‌ । 'अविज्ञाते 
स्वलक्षणे'। यज्ज्ञानं तदेव प्रमाणमभिप्रेत न सामाम्येऽपि । अज्ञातसामाच्यज्ञानं न 
रमाणम्‌ । अपि त्वज्ञातस्वलक्षणज्ञानम्‌ । कुत एतत्‌, स्वलक्षणविचारतः । अस्ति 
नास्तीति वा व्यवस्थापनार्थ प्रमाणं प्रेक्षावतापेक्ष्यते । चास्तिनास्तीति वा विचार: 
स्वलक्षणस्येव न सामान्यस्य तत्र पुरुषाणामनादरात्‌। यत्र च विचारणा तत्र तदु त्तर- 

वा्तिकालङ्क। र व्याख्या 

यहो शङ्का वातिककार उठा रहे है--“प्राप्तं सामान्यविज्ञानम्‌” । इसके आगे 
'श्राणम्‌-एऐसा अपनी ओर से जोड़ कर शङ्का ग्रन्थ का अर्थं कर देना चाहिए कि 
यदि प्रमाण का अविज्ञाताथं प्रकाशन लक्षण किया जाता है, तब सामान्यविषयक ज्ञान 
भो प्रमाण हो जायगा । सामान्य पदार्थं अपने ज्ञान से अभिन्न है, अतः बह स्वसंवेदन के 
द्वारा प्रतीत होता है-यह निविवाद-सिद्ध है । यदि सामान्य तत्त्व अपने ज्ञान से भिन्न 
है, तब भो अनुमान के द्वारा उसका ज्ञान होगा, सवंथा उसका ज्ञान ध्राप्त है । 

समाधान-“अज्ञाताथंज्ञापक ज्ञानं प्रमाणम्‌ ”-इतना ही प्रमाण का लक्षण नहीं, 
अपितु “अज्ञातस्वलक्षण विषयक ज्ञानं प्रमाणम्‌”--ऐसा लक्षण विवक्षित है, अतः 
सामान्यविषयक ज्ञान अगृहीत-ग्रहण होने पर भी प्रमाण नहीं कहला सकता। इसका 
क्या कारण ? कारण यह है कि वह ज्ञान स्वलक्षणविषयक न होकर सामान्यविषयक 
है । आशय यह है कि यहाँ स्वलक्षण तत्त्व ही विचारणीय है, प्रक्रान्त है। समीक्षक 
विद्वानों को विचारणोय विषयवस्तु की सत्ता-असत्ता व्यवस्थित करने के लिए प्रमाण 
को अपेक्षा होती है । प्रकृत में अस्ति-नास्ति का विचार एकमात्र स्वलक्षण विषय है, 
सामान्य लक्षण नहीं, क्योंकि सामान्य लक्षण में पुरुषों का विशेष आदर नहीं । अथवा 
स्वलक्षणतत्त्व ही अर्थ-क्रियाकारी होता है, सामान्य लक्षण नहीं। सामान्य लक्षण की 
विचारणा से कोई लाभ नहीं, स्वलक्षण स्वरूप विचार के अनन्तर विशेष रूप में 
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७२ सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 


सा? वातिकालद्वारः 


लं तत्स्वभावं वा प्रपद्यते प्रमाणमिति न सामाच्य वृत्तिः प्रमाणस्येति प सा । 
हे अथ सामात्यानवबोधे कथं तदेवेदमिति ज्ञात्वाप्र वतंते । न । सामाच्यानवबोधेऽप्य- 


2 ज्ञातस्य प्रवत्तेकर 
व्यन्तास्यासात प्रवत्तंनात । अथ तत्र! > बै 
लष तस्प यदि स्वलक्षग न ज्ञायते न प्रवत्तंते । स्वलक्षणज्ञाने तु सामान्या- 
परिच्छेदेदप्यम्यासात्‌ । ततस्तत्राप्रवत्तेकत्वात्‌ तदुन्मुखत्वाभावार्च न सामाचे 
र दा प्रवत्तेकत्वम, तथापि तदुन्मुखत्वाभावास तन माणम ससत 


तु ग्रहण स्वलक्षणमेव तदिति स्वलक्षणविषयमेव प्रमाणम्‌ । मदा छ पुनरट्टतं तदा न 


तपत्तेरूध्वेम अन्यद्वेति व्यपदेश. । 
र्‌ त्र च स्वलक्षणप्रतिपत्तरूध्वम्‌ द त 
क पवत न विद्यते विदस्यति अवित्‌ | वव ज्ञाते स्वलक्षणे तज्जानमिति । न खल 


पुर्वोत्तरभावे प्रमाणं येन BT विलक्षणता वा प्रतीयते। 
आदो बाह्यविज्ञानभेदरच भगवता निर्दिष्ट: । संक्लेशव्य- 
न वार्तिकालङ्कार व्याख्या | 
निखरता है, जिससे मनुष्य को अपनी प्रवृत्ति-निवृत्ति में पूर्ण सहयोग मिबता है। इसी 
लिए सामान्य लक्षण में प्रमाण की प्रवृत्ति ही नहीं द क्‌ क सत 
यदि प्रमाण की प्रवृत्ति सामान्य ( समान पदार्थों के धम ) के | सद्धि में नहीं 
होती, तब पदार्थों की समानता ( समानरूपता ) के आधार पर जो ल्क --इस 
प्रकार का प्रत्यभिज्ञा ज्ञान होता है, वह फसे ? और उसके द्वारा प्रवृत्ति क्योंकर होगी? 
इस प्रन का उत्तर यह है कि सामान्य पदार्थ का ज्ञ [न न रहने पर भी पूर्वाभ्यास के 
द्वारा प्रवत्ति हो जाती है। यदि वहाँ भी सामान्य पदाथ को ही प्रवर्तक माना जाता है, 
तब अज्ञात सामान्य तो प्रवतेक हो नहीं सकता । ज्ञात सामान्य पक्ष में भी जब तक 
स्वलक्षण का ज्ञान न हो, तब तक प्रवृत्ति नहीं होती । स्वलक्षण का ज्ञान यदि है, तब 
सामान्य लक्षण का ज्ञान होने पर भी अस्यास के आधार पर प्रवृत्ति हो जाती है। 
फलतः ऐसे स्थल पर प्रवतंक न होने के कारण सामान्य ज्ञान प्रमाण क्योंकर होगा! 
मदि सामान्यज्ञान को प्रवतेक मान भी लिया जाय, तब भी सामाच्योन्मुखता किसी 
की प्रवत्ति होती, अपितु विशेषोन्मुख ही होती है, अतः सामान्य-ज्ञान को प्रमाण नहीं 
मान सकते । स्वसंवेदन के द्वारा ग्रहण मानने पर वह स्वलक्षण रूप ही होता हैं, फलतः 
स्वलक्षण विषयक ज्ञान ही प्रमाण है । अद्वेतवाद में तो “सामान्यलक्षणमन्यत्‌ स्वलक्षग' 
मन्यत्‌”- ऐसा शव्द-प्रयोग भी नहीं हो सकता। रै 
'अवितू? पद का अर्थ है-'न विद्‌ अस्य' अर्थात्‌ अविज्ञात । स्वलक्षण कास 
हो जानें के अनन्तर ही सामान्यलक्षण का ज्ञान होता है--ऐसा पोर्वापये कहाँ निश्चितं | 
किया गया है? अर्थात्‌ सामान्यलक्षण सामाध्यलक्षण के ज्ञान में अज्ञातस्वलक्षण का 
मान नहीं होता-ऐसे कथन में कोई प्रमाण नहीं । अतः अज्ञात स्वलक्षण ही अनुमाना" 
दिज्ञानों में प्रतीत होता है, उसका भेद नहीं । यदि अनुमान ज्ञान में प्रत्यक्ष के समा 
अज्ञात स्वलक्षण का ही भान होता है, तब प्रत्यक्ष और अनुमान का भेद एवं बाह 
विज्ञान का भेद भगवान्‌ ने क्यों निदिष्ट किया ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--'अभिप्नारग 
अर्थात अनुमान ज्ञान अविसंवादी होने के कारण प्रमाण माना गया है। बाह्य विश 


ड 
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श्लोक! & ] प्रमाणसिद्धिः २३ 


तहत माण भगवान अभूतविनिवृत्तये | . ड 
भूषात! साधनापेक्षा ततो युक्ता ग्रमाणता ॥ ९ ॥ 
अविसंवादितार्थंवो धकत्व और अज्ञाताथंप्रकाशकत्वरूप द्विविथ प्रमाणता से युक्त 
ER पु वातिकालङ्कारः i 
वदाने चेत्याह-'अभिप्रायात्‌’ अविसंवादाच्च। विनेयज्ञानाभिप्रायात्‌ तमपेक्ष्य स्वसंवेंद- 
नमेवेक प्रत्यक्षं प्रमाणं नापरम्‌, प्रपञ्चविनेयानुरोधात्‌ । यथा यथा विनेयानां तत्त्व- 
मार्गानुप्रवेशः सम्भवी तथा तथा भगवतो देशनेति न विरोध: । कुत एतत्‌ 'स्वलक्षण- 
विचारतः । विचार्यमाणं हि सकलमेव विशीयंते । नाहेतादपरन्तत्त्वमस्ति | तदेव क्रमेण 
भगवता विचार्यते । अक्रमेण विचारपितुमशब्यत्वात्‌ । 
(६) भगवतः प्रा माण्यमु-- 
अथ बहिविपरिवर्तमाचस्य कथं स्वसंवेदनता । नैतदस्ति । 
बहिरन्तरिति ज्ञानं देश ातादयपेक्चणात्‌ । स्वरूपव्यतिरेकेण देशक्ञालावक्षङ्गती ॥२२६॥ 
एतच्च पश्चाद्‌ दशेशिष्यते । 
भगवतर्स्ताह्‌ कथं प्रामाण्यम्‌ । रत्यक्षानुमयोहि व्यवहारमात्रेण प्रामाण्यम्‌., न 
भगवतः, तद्धि परं प्रमाणम्‌ । अत्रोच्यते -तदृत्‌ प्रमाणं भगवान्‌ । ँ 
वातिकालक्कार-व्याख्या 
वासना-वासित विनेयों ( शिष्यों ) की अपेक्षा को ध्यान में रख कर भगवान्‌ ने अनुमान 
को भी प्रमाण मान लिया है। वस्तुतः स्वसंवेदनात्मक एकमात्र प्रत्यक्ष ही प्रमाणं है. 
अन्य कोई ज्ञान धमाण नहीं । अनु पानादि प्रपञ्च शिष्यो के अनुरोध पर किया गया 
है। जिस-जिस मार्ग से अधिकारी जनों का तत्त्व-माग में अनुप्रवेश हो सके वही कल्क्ष 
भगवान्‌ अपनाते गये हैं, अतः किसी प्रकार का विरोध उपस्थित नहीं होता. [ वेदिक 
अद्वेतवादियों ने भी इस तथ्य का दर्शन किया था--. 
यया यया भवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रत्यगात्मनि । छ 
सा सैव प्रक्रियेह स्यात्साध्वीत्याचायंभाषितम्‌ । (पञ्चद-प।७३) [प्र 
अनुमान कै विषयीभूत सामान्यलक्षण पर विश्वाश क्यों नहीं? इस प्ररत का 
उत्तर है-“स्वलक्षणबिचारतः” । विचार या तर्क एक ऐसा संहारक अस्त्र है, जिसको 
प्रयोग. करने पर काल्पनिक विषयवस्तु बिखर कर रह जाती है, एकमात्र स्वलक्षणतत्वे 
ही अर्थक्रियार्थी विचारको के हाथ लगता है । अद्वेततत्त्व से भिन्न अन्यं कोई तत्त्व है 
ही नहीं। उसी अद्व त तत्त्व का विचार भगवान्‌ (बुद्ध) कर रहे हैं। किसी वस्तु अक्रमेण 
( युगयत्‌ ) विचार सम्भव नहीं । पढ़ 
६. भगवान्‌ ( बृद्ध ) की प्रमाणता-- Vi BF 
. वस्तु का स्वलक्षणतत्त्व विज्ञान से बाहर है, अतः उसका स्वसंवेदन क्योंकर्‌ 
होगा ? ऐसा प्रश्‍न नहीं कर सकते, क्योंकि बाह्यतंत्र और अन्तरता का ब्यवहार देश- 


काल की अपेक्षा से होता है। स्वलक्षण विज्ञान का स्वरूप है, उसमें देश-काल सङ्गतं 
नहीं होते ॥ २२६॥ या है गे ह. हा 
` शङ्का--भगवान्‌ में प्रमाणता केसे? प्रत्यक्ष और अनुमान में तो व्यवहारत: 


प्रामाण्य सिद्ध हो जाता है, भगवान्‌ में नहीं। डे 
समाधान--'तद्ृतु प्रमाणं भगवान्‌” । अर्थात्‌ संवादी या अज्ञाताथेविषयक आयं- 
न । र 


" 000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [परिच्छेंद! ९ 
होने के कारण भगवान्‌ बृद्ध प्रमाण माने जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा उपदिष्ट इ 
रूप चार आर्यसत्य अविसंबादी और प्रमाणान्तर से अज्ञात हैं। ise ८5 
-भगवोन के लिए जो प्रमाणभुताय कहा गया है, वहाँ भुतपद ऱ्या को ME हो 
नित्य) के निवृत्ति के लिए किया गथा है अर्थात्‌ ईश्वरादि नित्य ह पी T [नह 
मांना जा सकता, क्योंकि प्रमाणता सदैव साधन-सापेक्ष (जन्य) ही होती हे । बुद्ध की 

-प्रमाणता में तायित्वादि साधनों का निर्देश क्रिया जायगा ॥ & ॥ 

नित्यं प्रमाणं नेवारिति प्रांमाण्यादू वस्तुसदूगते! । 
जेयानित्यतया तस्या अभ्रौव्यात्‌ कमजन्मनास्‌ ॥ १० ॥ 
चातिकालङ्कारः है 
तथागतो हि भगवान्‌ । तद्वानिति कृत्वा प्रत्यक्षरूप एव भगवान्‌ प्रमाणं पश्चात्‌ 
प्रतिपादयिष्यते । | कुत एतत्‌ प्रतीयते । तदाह_अश्नुतविनिवृत्तये। = 
भ्रान्तिनिवत्यर्थंम । यतस्तस्य भगवतो 'भूतोत्रित'स्ततः स एव सर्वज्ञो नापरस्तथा 
च प्रमाणम | आह च--'साधनापेक्षा ततो युक्ता प्रमाणता'। भगवत एव न वेदस्य। 
वेदस्य हि न किञ्चिदर्थसम्बन्धे प्रमाणम्‌ । अस्य तु भूतोतितरेव प्रमाणं प्रमाणविषये । 


अन्यत्र तु वक्ष्यामः । = छि 
लगता परमार्थतस्तद्वदद्वैताववोधादेव प्रमाणं भगवानपि न सर्वाथपरिज्ञानतः । 


सर्वार्थररिज्ञानस्तु लोकव्यवहारेण सांवृतमेव । तथा चोक्तं “अद्वयं यानमुत्तममू' । 


(७) ईषवरादेरप्रमाण्पम्‌-- 
$) (१) नित्यानित्ययोरप्रमाणता _ SE 

नतु यदि प्र॑त्यक्षानुमानयोरप्रमांणरत्रात्‌ सर्वज्ञ एव प्रमाणं तदा नित्य एवेश्‍वरादिको 
ज्ञाता प्रमाणंम्‌। वेदो वा नित्यः प्रमाणम्‌ । ततः किमन्थान्वेषणेनेत्याह=नित्त्यं प्रमाणः 


्नेवास्ति। हे 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सत्य का ज्ञान रखने के कारण भगवान्‌ तथागत प्रमाणभूत हैं । भगवान्‌प्रत्य क्षछूप प्रमाण 
हैँ~यह आगे चल कर कहा जायगा । 

.  मैगवातृको प्रमाण क्यों कहा गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-“अभूतविनिवृत्तये” । 
अर्थात्‌ भ्रान्ति निवृत्त करने के लिए भगवान्‌ को प्रमाण कहा गया है। भगवान्‌ की उक्ति 
(उपदेश) सत्यार्थक है, अतः वह ही सवंज्ञ है, अन्य नहीं, इस प्रकार भगवान्‌ प्रमाण है। 
प्रसाणता स्वत: नहीं, परतः ( साधन-सापेक्ष ) मानी जाती है, अतः बुद्ध की प्रमाणता 
'जिस साधन से सिद्ध है, वह साधन वेद में न होने से वेद प्रमाण नहीं हो सकता। शब्द 
का बाह्य अर्थ से कोई सम्बन्ध नहीं-यह विगत पृ० १३ पर कहा जा चुका है। बुद्ध 
की सत्यार्थोक्ति ही सर्वज्ञता में प्रमाण है। बुद्ध की प्रमाणता में प्रमाण कहा जायगा। ` 

अथवा परमार्थतः अद्वेतावबोध से युक्त होने के कारण भगवान भो उक्त बोध के 

"समान ही प्रमाण हैं, सर्वज्ञता के कारण नहीं, क्योंकि सर्वाथं-परिज्ञान भी लोकव्यवहा- 
“रानुरूप सांवृत हो है, जेसा कि कहा गया है--“अद्व य॑ जानमुत्तमम्‌” । 

७ ईश्वरादि की अप्रमाणता-- ग 

` शङ्गा-यदि प्रत्यक्ष और अनुमान मुख्य प्रमाण नहीं, अपितु कोई सर्वज्ञ ही प्रमाण 
हैं, तब नित्य ईश्वर सववज्ञ होने से प्रमाणसिद्ध होता है अथवा नित्य वेद प्रमाण हो 
जाता है, अन्य ( बृँद्धादि ) को प्रमाण मनाने की क्या आवश्यकता ? 

धान—“नित्यं ग १ 

समाधान--“नित्य॑ प्रमाण नेवास्ति” | अर्थात्‌ उत्पत्ति-रहित नित्य पदार्थ की 
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कसा“ ११, 


हळ मम RTS GREG 


एलोकः १० ] प्रमाणसिद्धिः ७५: 


व नित्य पदार्थों को प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि प्रमाणता में सद्रप 
(अर्थेकिमाकारी) पदार्थ के ज्ञान को अपेक्षा है और ज्ञेय पदार्थो के अनित्य होने के 
कारण ज्ञान भी अनित्य होता है । जिस ज्ञेय से जन्य ज्ञान क्रमजन्मी अर्थात यगपत्‌ न. 
होकर क्रमशः उत्पन्न होते है, उस ज्ञेय पदार्थ को नित्य नहीं कहा जा सकता ॥१०॥ 

वातिकालङ्का रः 4. 

नित्त्यादुत्पत्तिविश्लेषादपेक्षाया अयोग: । न खलुः सदाःस्थायि नित्यं प्रमाणमस्ति 
प्रमाणाभावात्‌ । किञ्च, वस्तुसतो गतिः प्रमाणं न यस्य कस्यचित्‌ । न च वस्तु सवदा 
विद्यते । येन गतेः सवंदा भावः। ततो ज्ञेयानित्यतया तस्या अपि अध्रौग्यम । 

तनु ज्ञेयानित्त्यतया ज्ञानमनित्त्यमिति कुतः । ज्ञेयरूपे व्यापारो वा प्रमाणत्वं ज्ञेय- 
ख्पादुत्पत्तिस्तत्स्वभावता वेति न पक्षान्तरसम्भवः। अत्र व्यापृतस्याग्यापुतस्य वा यदि 
न विशेषः कथं ध्यापारेतरविवेकः । 

अथ दपंणस्थानीयं तद्‌ यो य एवार्थः सन्निहितः स एव प्रतिभातीति चेत्‌ । 
अर्थं एव तहि स्वसामग्रोतस्तथा भवति न ज्ञातुरव्यापारः । 

अथ निञ्चलोत्मिषितलोचनोऽपि समापततोऽर्थान्‌ क्रमेण पश्यति । न कदाचिदपरा- 
परविलक्षणब्यापाररूपता परोपलक्ष्पते, तथा तस्यापि । अत्रोच्यते 
व्यापारश्चक्ष्‌ षस्तत्राप्यन्वयव्यतिरेकतः । नान्वयव्यतिरेकित्वं स्थाणोनित्यस्य विद्यते ॥२२७॥ 

तस्मादर्थं एवायम्भूतो नास्य ग्रहणे व्यापारः कस्यचिदिति कथं प्रमाणम्‌ । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

अपेक्षा ही नहीं, क्योंकि सदातन ( स्थायी ) नित्य वस्तु प्रमाण नहीं हो सकती, क्योंकि' 
उसके प्रमाण होने में कोई प्रमाण नहीं । दूसरी बात यह भी है क्रि सत्‌ ( अर्थक्रिया- 
कारी ) वस्तु से जनित गति ( ज्ञान ) ही प्रमाण होता है, जेसे-तैसे पदार्थ का ज्ञान 
प्रमाण नहीं माना जाता । अर्थक्रियाकारी सवेदा नहीं रहती कि उसका ज्ञान भी सदा 
रह जाता । ज्ञेय ( प्रमेय ) वस्तु के अनित्य होने से उवा ज्ञान भो अध्व ( अनित्य ) 
होता है। ज्ञेय के अनित्य हाने से उतका ज्ञान भो अनित्य होता है-ऐसा क्यों ? इस 
प्रश्‍न का उत्तर यह है क्रि प्रमा को करणता का नाम प्रमाणता है, करणता तीन प्रकार 
की होती है--(१) कुठार का काष्ठ पर उद्यमान-निमातनरूप व्यापार कुठारगत 
करणता, (२) इन्द्रियार्थसन्निकर्ष से उत्पत्ति ज्ञानगत करणता, अथवा (३) ज्ञ.नस्वरूप 
अर्थ-सादृश्यात्मक करणता ज्ञान को । इनसे अतिरिक्त कोई और पक्ष करणता का सम्मव 
नहीं । यहाँ यदि व्यापृत ( उद्यमन-निपातन-युक्त ) और अव्यापृत (उद्यमनादि-रहित) 
कुठार में कोई अन्तर नहीं, तब व्यापार ओर अव्यापार का विवेक क्योंकर होगा ? 

शङ्का-यदि ज्ञान दपण के स्थान पर है, जो-जो पदार्थ उसके सन्निहित होता 
है, वही-वही पदार्थ प्रतिबिम्बित या प्रतिमात होता है-ऐसा माना जाता है, तब 
विषयवस्तु ही अपनी सामग्री से प्रतिभात हो जाता है, वहाँ ज्ञाता पुरुष का व्यापार 
अपेक्षित नहीं होता । इसी प्रकार जहाँ निश्चल ( नि्व्यागार व्यक्ति आँख खोल कर 
विभिन्न पदार्थों को क्रमशः देखता है “वहाँ उससे भिन्न और कोई व्यापार प्रतोत नहीं 
होता, बैसे ही प्रक्रत में भी व्यापारान्तर की अपेक्षा क्यों होगी ? : ; 

समाधान-वहाँ पर भी अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर चक्षु का व्यापार सिद्ध 

[होता है, वह्‌ व्यापार किसी स्थायी नित्य पदाथ का नहीं हो सकता ॥ ३२७॥ 
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७६. सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छैदः १ ` 


वा्तिकालङ्कारः 

अथ सोऽर्थो भवतु प्रमाणं स तु तत्सम्बन्धीति तेन ज्ञात उच्यते । नतदुपपन्नं यत:- 
सम्बरध्रोऽत्वयपूर्वेण व्यतिरेकेण सिध्यति । नित्त्यस्याव्यतिरेकस्य कुतः सम्बन्धसम्भवः ।॥२२८॥॥ 
|, , त खलु नित्त्यमव्यतिरेकं क्वचिदुपयोगीति शक्यं विज्ञातुम्‌ । अथ तेन दर्शनादुप- 
योग! । त तु तदेवेदं परिचो दितं" कथन्तेनेति। तस्मित्‌ सति तथाभूतमिति तैनेत्युच्यते 
्याकाशादिषवपि तदिति कथं स एव द्रष्टा। आकाशस्य तदर्थनिदशाभावात्‌ स एव द्रष्टा 


नाकाशादिः। - र ८ 
निर्देशों वचनं तस्मादेतदेव कुतो मतम्‌ । सर्वथाऽव्यतिरेके च कारणत्वं न बध्यते ॥२२९॥ 


अतीतानागतो योऽथः स कथं प्रतिभासते । अतीतत्वेन विज्ञ।नमित्यतीतं कथम्भवेत्‌ ॥२३०॥ 
-न.च दरपणसंक्रान्तिरतीतादेः कथन्न च । प्रतिभासस्तथाभ्ुतो दप्पंणे सति सम्भवी ॥२३१॥ 
प्रतिभासो न नित्यस्य कायंमित्युदितं पृरः। आकाशादेरपि प्राप्तं तदर्थंग्रहणच्त किम्‌ ॥२३२॥ 
Men सिवा म मलिक 


* वातिकालङ्का र-व्याख्या 
नित्य पदार्थ का स्वभाव ही ऐसा है क्रि उसका किसी वस्तु के ग्रहण में व्यापार 
सम्भव नहीं, तब वह प्रमाण क्योकर होगा ? 
शङ्का-नित्यज्ञानवान्‌ ईश्वर का ज्ञात भी प्रमाण है। यद्यपि वह विषय से 
जनित नहीं, तथापि विषय-सम्बन्धी अवश्य है । 
समाधान--वैसी शङ्का भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि ज्ञान का विषय के साथ 
सम्बन्ध अन्वय-व्यतिरेक से ही सिद्ध होता है, नित्य पदार्थं का व्यतिरेक ( अभाव) 
होता नहीं ? तब उसका विषय के साथ सम्बन्ध क्योंकर सिद्ध होगा ? ॥ २२८॥ 
नित्य पदार्थ का कहीं व्यतिरेक नहीं, अतः वह कहीं उपयोगी होता है-एंसा नहीं 
जाना जा सकता । 
शङ्का “शब्द नित्य है, क्योंकि उसके द्वारा उत्पन्न ज्ञान श्रोता पुरुष को होता है, 
अतः शब्द यदि उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है, तब वह दूरस्थ व्यक्ति के श्रोत्रों तक 
कैसे पहुंचेगा ? और अथं-बोध करायेगा ? इसी आशय से महि जैमिनि ने सूत्र बनाया 
है--नित्यस्तु स्याद्‌ दशंनस्य पराथत्वातृ” ( जे» सू० १॥१॥१८ ) । इसी प्रकार नित्य 
और सववज्ञ ईश्‍वर ने दर्शन ( ईक्षण ) किया--“तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेय” (छां० उ० 
६१२।३ ) नित्य तत्त्व में ही 'तदेवेद' ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है, भ्त: वही द्रष्टा ज्ञाता 
भोक्ता होता है । नित्य तो आकाय भी है, वह दृष्टा क्यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह है कि आकाश दृष्ट अर्थ का निर्देश नहीं कर सकता और ईश्वर निर्देश करता है। 
समाधान निदेश नाम है वचन-प्रयोग का! नित्य ईश्‍वर में वचन-हेतुत्व सिद्ध 
नहीं होता, क्योंकि नित्य पदार्थ का कहीं व्यतिरेक ( अभाव ) न होने से वचनादि के 
'साथ उसका अन्वय-व्यतिरेक क्योंकर होगा ? अन्वय-व्यतिरेक के बिना वचनादि की 
करणता नित्य पदार्थ में अव्यवसित नहीं होती ॥ २२६॥ अतोत भौर अनागत पदार्थों 
का ज्ञान ईश्वर को क्योंकर होगा ? अतीतत्वेन उसका भात मानते पर वह अतीत 
कय़ोंकर होगा ? ॥ २३० ॥ ज्ञान दर्पण के स्थान पर प्रतिष्ठित किया गया ट पणास 
अतीत और अनागन विषय हा ्रतिबिम्बिन नहीं होता दर्पेण के विद्यमान होने ` 
पर भी अधद्भूत वस्तु का उसमें प्रतिभास सम्भव नहीं ॥२३१॥ ईश्वर नित्य है, उसका 
ज्ञात भी नित्य है। नित्य ज्ञान में विषय का प्रतिभास नित्य का कार्य नहीं हो 
सकता--यंह पहले ही कहा जा चुका है। माकाश भी नित्य है, भतः उसमें भो विषयः 
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श्लोकः ११ ] प्रमाणसिद्धिः ७७ ` 
नित्यादुर्पत्तिचिइलेपादपेक्षाया अयोगता । 
कर्थंचिन्तोपका यरवादनित्येऽप्यप्रमाणता ॥ ११ ॥ 
नित्य ईश्वर से ज्ञान की उत्पत्ति युक्ति-यृक्त नहीं, क्योंकि वह सर्वथा समर्थ है, 
अतः समस्त एक काल में उत्पन्न कर देगा । सहायक सामग्री की अपेक्षा भी क्रमशः ज्ञान 
5 वाततिकालद्धारः 
सर्वाथंदर्शने तस्य वचसो$थंः क उच्यते । तदनन्तरभावित्वं नियतं चेन्न गम्यते । ।२३३॥ 
सर्वार्थेदर्शनायातः शब्दः सर्वस्य वाचकः । विवक्षानियमो नाम न नित्त्यस्योपपत्तिमान्‌ ॥१३४॥ 
वितक्षास्ताः पृथग्भुता दर्शनानि तथा पृयक्‌ । कनैकता भवद्‌ द्रष्टुः प्रमाणं स॒ च वः कथम्‌ ॥२३५॥ 
तिवक्षितस्य दृश्यस्य स एव ग्राहको यदि। विवक्षिततदन्यस्य कथमेकत उद्ग्रहः।।२३६॥। 
्रत्यक्षानुमयोरेवमेकता केन नोच्यते । परमार्थत एकत्वं तयोरपि मतं यदि ॥२ २७॥ 
क्रमेण युगपद्‌ वापि न भेदोऽस्ति तयोरपि । क्रपेणेवेकरूपत्व प्रमाणेन प्रतीयते ॥२३८॥ 
तेनान्येन च यद्‌ वस्तु ज्ञात्रैकत्वे न मीयते । तदेकमिति कि सत्त्यम सत्त्यत्वे वृथा वचः ॥२३९॥ 
अथापि स स्वयं ज्ञात्रा सवेयात्मावगम्यते । केनैष गम्यतामेवमिति वाङमात्रमेव सः ।।२४०॥ 
न स्वसंवेदनादन्यदिति पूर्व प्रसाधितम्‌ । ततो न परमार्योऽसावीशवरो नापि संवृत्तिः ।२४१॥ 
अथापि स्याद्‌ यद्यपि ज्ञानं ज्ञेयानित्यतया वा नित्यं यस्तु ज्ञाता स नित्त्यः। 
न चाच्यस्यानित्यस्वेऽच्थस्पापि तदिति युक्तमुच्यते । क्मजन्मनो ज्ञानस्य ज्ञेयानित्यत्वेत । 
वातिकाल ङ्का रव्याच्या 
ग्राहकता प्रयुक्त क्यों नहीं होती है ॥ २३२॥ यदि ईश्वर सर्वार्थदर्शी है, तब उसके 
वचन का अर्थ कया होगा ? जिस वस्तु के ज्ञान के अनन्तर जो शब्द-प्रयोग होता है, उस 
शब्द का वही अर्थ है--एऐसा नियम प्रतीत नहीं होता॥ २३३ ॥ सर्वार्थ दर्शन से जनित 
शब्द सर्वार्थेक होगा। विवक्षा का नियम नित्य ईश्वर के लिए उपपन्न नहीं 
होता ॥ २३४॥। त्येक शब्द की विवक्षा भिन्न और उसके अर्थ का दशन भिन्न हेन 
तव द्रष्टा की अनेकता क्यों नहीं ? फिर बह आपका भ्रमाण बुत कैसे ? ॥ २३५ ॥ यदि 
विविक्षित विषय का ही वह ग्राहक है, तब विवक्षिताविवक्षित समस्त पदार्थों का एक 
ज्ञाता वह क्योंकर होगा ? ॥ २३६ || यदि ईश्‍वर का एक ही ज्ञान सन्निहितासन्निहित 
समस्त विषयों का ग्राहक है, तब प्रत्यक्ष और अनुमान -दोनों ज्ञानों को एकता सिद्ध 
होती है। यदि उन दोनों की भी परमार्थत, एकता ही है, तब किसी एक दर्शन ने भी 
उन दोनों को एकता का समर्थन क्यों नहीं किया ? ।। २३७॥ प्रत्यक्ष में अनुमान का 
भेद, उस भेर का भेर इस प्रकार भेद-प वम्परा न क्रमश: रह सकती है ओर न युगपत्‌ । 
वैते ही अनुमान में प्रत्यक्ष-भेद-परम्परा नहीं रह सकती । क्रमश; विन्यस्त भेदों में एक- 
रूपता ही भेद-प्रहक प्रमाण से प्रमाणित होतो है ॥ २३० ॥ जिस ज्ञाता पुरुष को 
ईरवरगत एकत्व का प्रमा-वोध उत्पन्न नहीं हुआ, उसका 'एक एवेश्वर: ऐसा कहना 
क्या सत्य है ? यदि असत्य है, तब उसका वचन मिथ्या हे ॥ २२९ ॥ प्रत्येक ज्ञाता 
पुरुष स्वात्मा को जानता है, परमात्मा को नहीं, तब अज्ञात ईश्वर का प्रतिपादन 
वाङ्मात्र हे ॥ २४० ॥ स्वसंवेदन ज्ञान से अन्य (अपने से भिन्न ) तत्त्व का नहीं 
ता -यह पहले ही कहा जा चुका है, फलतः ईश्वर न परमाथसिद्ध होता है और न 
सांवृतिक ॥ २४१ ॥ न 
` शाङ्का-यद्यपि ज्ञेय वस्तु की अनित्यता होने के कारण ज्ञान अनित्य है। तथापि 
जो ज्ञाता है; वह नित्य है, अन्य के अनित्य होवे से अन्य पदार्थ अनित्य नहीं हो सकता । 
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2 संभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


७६ 
क्योंकि ईश्वर पद्मपलाश के समान निलिप्त है, सहायक 


तपस्त नहीं कर सकता, यु 
सामग्री से उपकृत नहीं हो सकता । ईश्वर को अनित्य मानने पर भी उसमें प्रमाणता 


सम्भव नहीं ॥ ११ ॥ 
वातिकालङ्कारः 


नित्त्यादुत्पत्तेरयोगात्‌ । नित्त्यं व्याधि चाकाशकल्पं न कस्यचित्‌ कारणमिति प्रति- 
पादितम्‌ । तेनैव च स्वरूपेण यदि जनयति सवदा जनयेद्‌ विशेषाभावात्‌ । विशेषे 
'चानित्त्यत्वम्‌ । 


अथातिशेषेऽपि सहकारिभावाम्यां कार्यस्य क्रम इति चेत्‌, न अपेक्षाया उपयोगात्‌ । 


यदि सहकारिणामेवान्वयव्यतिरेकित्वं तेषामेव कारणत्वन्न तु तस्य । तस्यापि तदपेक्षया 
कारणत्वमिति न युक्तम्‌। अपेक्षमाणस्य तदितरावस्थयोविशेषाभावात्‌ । अपेक्ष कत्वं न 
प्रतीयते स्वयमपरेण वेति वचनमात्र।द्‌ यदि परमेतत्‌ प्रत्येयम्‌ । अत एवाह-अपेक्षाया 
अयोगतः । तित्त्य हि सदैेकरूपमपेक्ष्यमाणेनोपकर्तु' न शक्यम्‌ । द हि तत्रानुपका रिणस्ते- 
नापेक्ष्यताम्‌ । एवस्तहि “नित्यं भविष्प्रति प्रमाणं न तु दानादिसाधनापेक्षम्‌ । वै राग्यै- 
इवययोगस्य पूव पू्वंसज्ातिकारणादुत्पत्तेते तत्‌ कदाचिइन्धथाभूत सदन्यथोत्पत्तिमत्‌ । 
अत्रोच्यते=कथः्चिन्चो पक्ा्यंत्वाद्‌। अनित्येऽपीशवरेनास्ति प्रमाणता, न तत्‌ प्रमाणम्‌। 
कुत एतत्‌, 'कथर्बिन्नो पक्ऋार्यत्वात्‌' । यो हि कथच्चित्‌ केनचिदुगक्रिपते उपहन्यते वा। 
तस्य रागाद्यनुभवे रागादिभ्रतिपक्षावबोधादिसम्भवे तद्वेशना। सत्त्वस्नेहेन करुणया च 
देशनासम्भवात्‌ प्रमाणन्तद्‌ भवति लोकस्य, न स्वरूपसत्तामात्रात्‌। न च तस्येयं 
व्युत्पत्ति: न ह्यखण्डितः पण्डितो भवति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

सम्राधान--नित्य पदार्थ से किंसो को उत्पत्ति का विश्लेष ( अभाव ) है। आशय 
यह है कि नित्य पदार्थ आकाश के समान किसी कार्य का कारण नहीं हो सकृता--यह 
सिद्ध किया जा चुका है। नित्य वस्तु यदि कितो कार्य को जन्म देती है, तब सदेव हो 

जन्म देती रहेगो । यदि उपमे कोई विशेषता का आधान किया जाता है, तब बह नित्य 

न रह कर अनित्य हो जाती है । 

शङ्भा=विशेषता का आधान न करने पर भो सहकारी सामाग्री के भावाभाव 
पर कार्यों का क्रम बन जाता है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि सहकारो के आधार 
पर ही सब व्यवस्था हो जाती है, तब नित्य ईश्वर की क्या आवश्यकता ? सहकारि- 
सापेक्ष ईश्‍वर कारण है--ऐसा क्यों न मान लिया जाय? 

समाधान-ईश्वर निरपेक्ष है, उसमें अपेक्षगीय सामग्री के सम्बन्ध से कोई 
बिशेषता नहीं आ सकती-"अपेक्षाया अयोगतः” । 

` ईरवर को अनित्य मान लेने पर भी उसमें प्रमाणता (जगत्कारणतादि) की सिद्धि 
नहीं को जा सकती। ईश्वर सहकारी सामग्रो से उपकृत होकर क्रमशः क: यंकारी होगा-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि शाणादि के द्वारा कुठार को धार जैसे तेज की जाती है, 
वैसे ईश्वर में कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पदार्थ सहकारी कारणों के द्वारा 
सक्षम या अक्षम किया जा सकता है, वहाँ हो सहकारी सामग्री सफल होती है, किन्तु 
ईश्वर में वह निष्फल है। राग द्वेषादि का अनुभव कर राग-हेषादि की निवृत्ति के लिए 
उसकी प्रतिपक्ष-भावनाओं (विरोधिभावनाओं) का उपदेश कर सकना जैसा कि कहा 
गया है-“वितकंबाधते प्रतिपक्षमावनम्‌' | (यो. स्‌. २। १।३ ३) । दुःखी जीवों प्र स्तेह 
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एलोकः ११ ] व्रमाणसिङि! ७९ 
FIRS न कत 2०020. 
वातिकालङ्कारः 
अथ स्वभावासिद्धन्तस्य सकलपरिज्ञानम्‌। अयुक्तमेतत्‌। रागादीनामनतभने 
कथं संसारप्रपंचस्वलक्षणावतोघः। अनुभवे संसार्येवासाविति कथं प्रमाणता । न रागाः 
चवबोधादेव रागादिप्रपंच प्रतिपक्षदेशना रागादियोग एव सर्वज्ञता अविनाशिताऽतुल- 
शक्तिपोगश्चेति स एव प्रमाणम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ । 
राए'दिप्रतिपक्षव्य देशनाव्ययंता भवेत्‌ । रागादियोगेऽपि यदि भवेदेश्रयंमच्युतम्‌ ॥२४२॥ 
अथ वस्लुवृत्तमेतन्न रागादियो गितामेरवरयंसम्भवस्ततस्तत्प्रतिपक्षदेशनेति । 
यद्येवं भावनामावाद वैराग्यादेरसम्मवः । आकस्मिकस्तस्य मुतस्तदेश्वर्यादि मिद्ष्यतु ॥२४३॥ 
न हि यह्वराग्यादिप्रतिपक्षभावनातो भवतीति ज्ञायते तदन्यथापि भवतीति 


ज्ञायते । कि च-- 
वरभ्रदानशक्तिः सा विद्यते तस्य नेदुशी । येनानुष्डानरहितो ददात्यैश्वर्यमथिनि ॥२४४।। 


अथ नास्त्येव सा शक्तिस्तस्यान्यापि कथम्भवेत्‌ । अनुप्रहीतुं शक्तेति प्राप्ता तत्राप्रमाणता ॥२४५९॥ 


अयमप्यर्थेः । अनित्येप्पप्रमाणता न विद्यते प्रमाणमरिमिक्नित्यप्रमाणन्तस्य भावोऽ- 
प्रमाणता । न तत्र प्रमाणमस्तीति यावत्‌ । 


वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 
ओर करुणा से उद्देल्लित होकर हितकर देशना करेगा और जीवों के लिए प्रमाणभूत 
सिद्ध होगा । सुख दु:ख का अनुभव किये बिना स्वरूप-सत्तामात्र से कोई अनुभवी 
शास्ता नहीं वन सकता जैवा लौकिक न्याय प्रचलित है--“न ह्यखण्डितः पण्डितो 
भवति” अर्थात दुःखादि बाधाओं से जो खण्डित (पीड़ित) नहीं होता, वह कभी पण्डित 
(अनुभवी) उपदेष्टा नहीं हो सकता । 
शङ्खा-ईश्वर स्वतः सववज्ञ है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि राग-क्वेषादि का 
अनुभव न होवे पर संसार-प्रपञ्प्र का वास्तविक स्वरूप प्रकट नहीं होता । यदि ईश्वर 
भी रागादि का अनुभव करता है, तब वह भी संसारी है, अन्य जीवों के लिए वह 
प्रमाण क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि रागादि का अनुभव करके ही उन 
का उपदेश कर सकता हैं--ऐसी बात नहीं अपितु रागादि का वियोग होने के कारण 
ईरवर में सर्वज्ञता, अविनाशिता और अलौकिक शक्ति का योग होते से वह प्रमाण है। 
समाध।न--रागादि के रहने पर भी ईश्वर में अच्युत ( अविनाशी ) ऐद्वर्य यदि 
विद्यमान है, तब रागादि की निवृत्ति के लिए विरोधो भावना का उपदेश व्यथं 


है ॥ २४२ ॥ 
शक्का--यह एक वस्तुस्थिति है कि रागादि के रहने पर ऐश्वर्य नहीं रह सकता, 


किन्तु वह ऐश्वयं स्वाभाविक है । 

समाधान-यदि वे राग्यादि भावना सम्भव नहीं, तब ईश्वर में आकस्मिक ऐश्वर्य 
क्योंकर सिद्ध होगा ॥ २४३ ॥ जो ( ए्वर्यं ) रागादि की प्रतिपक्ष ( विरोधी ) वैराग्य 
भावना से सिद्ध होता है वह उपके बिना भी होता है--यह कैसे होगा ? 

दुसरी बात यह भी है कि ईश्‍वर में वर देने की शक्ति स्वाभाविक माननी होगी, 
जिससे अधिकारी पुरुष में किसी प्रकार के अनुष्ठान के बिना भी वह शक्ति सिद्ध हो 
सकती है ॥ २४४॥ यदि ईश्वर के भक्तों में कोई ऐसी शक्ति नहीं, तब ईश्वरगत 
एश्वर्य के सन्दिरघ हो जाने से प्रमाणता भी निश्चित नहीं हो सकती ॥ २४५ ॥ 

ईश्वर को अनित्य मान लेने पर भी उसमें सप्रमाणता सिद्ध नहीं होती, अर्थात्‌ 
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बातिकालङ्कारः 
अथाराधनत्रमेण रागाधुपशमप्रकारेणानुगहकारयंसो धर्मोपदेशेना नुग्रहस्यान्यथा 
' क्त्तमशक्यस्वात्‌ । तदसत्‌ यतः-- ु 
तदुक्तानष्ठिती लो हनुग्रहः केत गम्यते । तदुक्ता गम मा त्राच्चे देव मन्योऽन्य संश्रयः ॥१४६॥ 
आगमोउसौ तदुक्तत्वादागमाच्च तदुक्तता । घन्योइल्याश्रयतस्ततत कथमेकतरस्थितिः ॥२४५७॥ 


किच-- 
इद॒शो तस्य सा शक्तिः कारणात्‌ कुत आगता । स्वभाव एष तस्येति कुत एतत्‌ प्रतीता म्‌॥ २४८।। 


नस्वीद्‌शी तस्य शक्तिः सर्वंदर्शंनापुग्राहकरलूपा कुतः कारणादागता । अत्र वस्तुस्व- 
भावैरुत्तरं वाच्यं यत एवं भवन्तीति चेत्‌। तथा हि 
इदमेवं न चेत्येतत्‌ कस्य पर्यनुयोज्यताम्‌ । अग्निदंहृति नाकाशं कोऽत्र पर्यनुथोज्यताम्‌ ॥२४९॥ 


तदेतदसदत्यन्तम्‌ । नत्तरमिदं वाच्यं 
स्वप्रवेऽध्यक्षतः सिद्धे परेः पर्यंतुधुञ्यते । ` तत्रोत्तरमिदं वाच्यं न दृष्टेऽनुपपन्नता ॥२५०॥ 


न त्वदृशये । तथा हि--अत्र वस्तु स्वभावेर्तरं वाच्यमिति कोऽर्थः प्रत्यक्षादि- 
ब्रमाणसिद्धमेतत्‌ । कथमेतदिति न पर्यनुयोगस्य विषयः । यथा प्रत्यक्षेणोपलब्धो वह्निः 
दाह्यं दहन न पर्यतुयोज्यते कथन्दहरीति। यदि भूतत्वेन व्योमादि दहेतु । अथ स्वभाद्‌ 

वातिकाल डका र-व्याख्या 
ईश्वर के साधक प्रमाणों में साधन-क्षमता ही नहीं । 

शक्ला-भक्तों को आराधना के क्रम से भगवान्‌ रागादि का उपशम करके ऐसा 
धर्मोपदेश करता है, जिसके अनुष्ठान से भक्तों में लोकोत्तर शक्ति प्रकट हो जाती है। 

समाधान-घर्मोपदे श के अनुष्ठान ते भक्तों में लोकोत्तर शक्ति का आविर्भाव 
होता है-ऐसा केसे ज्ञात हुआ ? यदि ईशवरोक्त आगम से वैसा सिद्ध होना माना जाता 
है, तब अन्योऽन्याश्रय दोष प्रसव होता हे ॥२४६॥ अर्थात ईश्वर की प्रमाणता उसके 
आगम की प्रमाणता और आगम की प्रमाणता ईश्वर को भ्रमाणता पर निर्भर होने से 
अन्योऽन्याश्रयता सुव्यक्त है ॥ २४७॥ यह भी एक प्रश्‍न उठता है क्रि ऐसी लोकोत्तर 
शक्ति उसमें किस कारण से उत्पन्न हुई ? उसका स्वभाव ही ऐसा है~यह मानने 
पर भी स्वभाव के विषय में भी वही प्रश्‍न उजागर होता है कि एसा निश्‍चय किस 
प्रमाण से होता है ? ॥२४८॥ 

ह शङ्का -ईश्वरादि में ऐसी स्वंदर्शनानुग्राहक शक्ति किस कारण से उत्पन्न हुई ? 
इस प्रश्‍न के लादे स्वभाववाद को प्रस्तुत किया जा सकता है कि वह शक्ति किसी 
ला ह को? देम इत 
जछाती है? आकाश वयो न हीं? पाप यो त त त मित्र 
काका त वित एसा पयनुगोग कोन कर सकता हे? ॥२४९॥ 
| त्यक्षतः किसी स्वभाव के सिद्ध होने पर भी लोग जो प्रश्‍न उठा दिया 
करते हैं। उसके उत्तर में कहा जाता है कि 'न इच्डेच्नपपन्नता' । अर्थात प्रत्यक्ष-हष्ट 
पदाथ की अनुपपन्नता कभी सम्मब नहीं ॥२५० ॥ किन्त अ ME मं 
'एसा नहीं कहा जा सकता । "जा 9 विषये 
ह क जो कहा गया कि “वस्तुस्वभावैरुत्तर वाच्यम्‌”। इसका क्या 
द्ध पदाथ को अनुपपन्नता सम्भव न हीं, ज॑से कि प्रत्यक्षतः 
है कि अग्नि काष्ठादि दाह्य पदार्था को हा, जसे कि प्रत्यक्षतः देखा गया 
अ की "की भस्मसात्‌ कर देता है। उसके - लिए कोई 
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स्थित्वाप्रवृत्तिसंस्थानविशेषाथेक्रियादिषु । 
इृष्टसिद्धिरसिद्धियां दृष्टान्ते संशयोड्थवा ॥ १२ ॥ 
(१) स्थित्वा प्रवर्तमानत्व ( स्थितिपुवंक गतिमत्त्व ), (२) संस्थानविशेषवत्त्व 
( कम्बुग्रीवादिरूप आकारविशेषवत्त्व) और (३) अथंक्रियाकारित्व ( सप्रयोजनवत्त्व 
या सार्थकत्व )--इन तीन हेतू-प्रयोगों के द्वारा नैयायिकादि ईश्‍वर को सिद्धि अधिष्ठा- 
तत्व, कतृ त्व और वुद्धिमत्वरूपेण किया करते हैं--( १) परमाण्वादयः साधिष्ठाना:, 
स्थित्वाप्रवतंमानत्वाद्‌ रथादिवत्‌ । (२) क्षित्यादयः सकत्‌ काः, संस्थानविशेषवत्त्वात्‌ 
प्रासादादिवत्‌ । भूभुधरादय: वृद्धिमत्कतु काः, अथक्रियाकारित्वात्‌ सरित्सागरादिवत्‌ । 
इन अनुमामो। में अधिष्ठाता और कर्ता सामान्य विवक्षित है! या विशेष 
( इश्वर ) ? प्रथम कल्प में सिद्ध -साधनता और द्वितीय कल्प में रथघटा दिदृष्टान्त- 
साध्य-विकल या सन्दिग्धसाध्यक हो जाते हैं ॥ १२॥ 
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वातिकालङ्कार 

वात प्रतिमिथतात्‌ तदेशवरोऽपि सकलगुणहेतुविकलो गुणवानिति समानम्‌ । न समानम्‌ । 
दष्टत्वादग्नेरपरस्य च विपर्ययादिति नेदमत्तरम्‌। अन्यथा यरिकिचिदात्माभिमतविधाव- 
न्यनिरुत्तरस्तत्र कतम, तदुत्तरं वस्तुस्वभावरिह वाच्यम्‌ । इत्थं तथोत्तरं स्याद्‌ विजयी 
समस्तः} तस्मादनित््येऽपि । अपिशव्दान्नित्त्येऽः्यप्रमाणतेति सक्तम्‌ । 
(७) ईशवरसाधकप्रमाणदुषणम्‌ 

नन्वस्ति प्रमाणम्‌-- 
स्थित्वा प्रवृत्ति संस्थानविशषार्थं क्रिपादयः। कार्यात्मान; कथं कार्यात्‌ कारणस्याप्रसिद्धता ॥२४१॥ 

अन्यथान्यस्यापि करणस्यानुमानं न स्यात्‌ । तथा हि-यद्‌ वस्तु स्थित्वा स्थित्वा 
प्रवर्ततेऽभिमतसाधनाय तद्‌ बृद्धिमत्कारणाधिष्डानाद्‌ । यथा वास्यादिद्वैधीकरणादो । 
न खलु वास्यादयः स्वयमेव प्रवर्तन्ते । प्रवत्तेने वा «दा प्रवर्त्तनं भवेत । स्थित्वा-च 
प्रवत्तेनमभिमतं प्रेक्षावता केनचित्‌ प्रवत्तेकेन भवितव्यम्‌ । यथायत्तं. संस्थानविशेषः 
पारिमाण्डत्यादियोगि तच्चेतनावदुत्पादितं तद्‌ यथा घटादिकम्‌ ।' तथा यदर्थक्रिपाकारि 
तच्चेतनावत्पदाथंप्रेरितम्‌ , तद यथा घटादयः । अत्राहु-स्थित्वा प्रवृत्तिसंस्थानेति । 

NISMS SA 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं पूछता कि वह क्यों जलाती है ? यदि भूत द्रव्य होने के कारण जलाती है, तब 
याकाश भी भत है, वह क्‍यों नहीं जलाता ? यदि अग्नि अपने प्रति नियत स्वभाव के 


कारण जलाती है, तब ईश्वर भी अपने स्वभाव से सर्वज्ञ है। इस प्रकार दोनों में 
समानता है 


समाधान-दोनों में समानता नहीं, क्योंकि अरिन में प्रत्यक्ष-सिद्ध दाहकता है, 
किन्तु ईश्वर से शक्ति प्रत्यक्ष-सिद्ध नहीं ( अन्यथा कोई भी व्यक्ति अपनो अभिमत वस्तु 
को स्वाभाविक न मानकर कथक्कड-मम्प्रदाय में विजय प्राप्त कर लेगा ? अतः ईश्वर 
को नित्य माना जाय या अनित्य, यह प्रमाण-सिद्ध नहीं होता: 
(७),ईश्बर-साघक प्रमाणों का निरास -- 

शङ्का-(१) स्थित्वाप्रवृत्ति, (२) संस्थानविशेष और (३) सर्थक्रियाकारित्वादि 
साधनों के द्वारा अपने कारणीभूत पदाथ की सिद्धि क्यों नहीं हो सकती ? ॥२५१॥ 
यदि ल के कार्यों के द्वारा उसको सिद्धि नहीं की जा सकती, तब संसार में घूमादि 
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वातिकालङ्कारः 


य एते कार्यहेतुत्वेना भिमता! स्थित्वा प्रवृत्यादयो नेते सम्यग्धेतवः। यत एष 
तरच्वपोष्टस्येव सिद्धिः सिद्धसाधनम्‌ । न च सिद्धः पक्षो भवतीति। असिद्धस्य पक्षत्वात्‌ 
यत्र हि विवादस्तत्साधनाय साधनोपन्यासो युक्तः । कमंलक्षणचेतनाधिष्ठितं च सकलः 


हिकः 'कर्मजं लोकवै चित्र्यं चेतना मानसं च तत्‌ ।' 

ननु कमं जमेवेति न साध्यते । कमंव्यतिरिमतेश्वरचेतनाघिष्ठितत्वस्य साधनात्‌ | 
तथा चाह-'तच्चेरवरचोदनाभिव्यक्ताद्‌ घमदिव”। न चेश्वरचो दनाधिष्ठितकमंपुक- 
कृत्बसाधने सिद्धसाधनम्‌ । 

नैतदस्ति। कमं चेच्चेतनारूपमस्ति तदा परचेतनासाधनं व्यथंम्‌ । तत्‌ किला- 
चेतनं तत्‌ प्रवत्तितुमशक्तम्‌ । इदन्तदिति निरूप्य प्रवृत्तिदशंनात्‌। ततः स्वयं वा निरूप्य 


वाततिकालङ्का र-व्याख्या 
कार्यों कै द्वारा अग्न्यादि की सिद्धि भी न हो सकेगी। फलतः कार्थ से कारण की सिद्धि 
मानना अनिवार है--(१) जो वस्तु ठहर-ठहर कर प्रवृत्त होती है, वह अवश्य ही 
किसी बुद्धिमान्‌ व्यक्ति के द्वारा अधिष्ठित होती है, जैसे वास्य-कुठारादि काष्ठ के 
देधीकरण में वर्धको आदि किसी पुरुष के द्वारा अधिष्ठित होकर ही प्रवृत्त होते हैं 
अपने-आप नहीं । यदि जड़ पदार्थ प्रवृत्त हो जाता है, तो सदेव प्रवर्तमान ही रहेगा, 
ठहर-ठहर कर नहीं । दूर से जो शब्द आ रहा है, उससे स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि 
"किसी व्यक्ति के द्वारा काष्ठ पर कुठार का व्यवस्थित प्रहार हो रहा है, वेसे ही परमा- 
0000, व्यवस्थित चालन-प्रक्रिया से पृथिवी आदि का निर्माण ईहवर के अधिष्ठा- 
तृत्व में होता है। जैसे परिमण्डल (गोल) . लम्भे-चोड़े आदि संस्थान (आकार) वाले 
श्वटादि पंदार्थों का कर्त्ता कुलालादि पुरुष होता है, वैसे ही क्षित्यादि का कर्त्ता ईश्वर 
'है। जेसे अन्न-वस्त्रादि सार्थेक पदार्थो का निर्माता वृद्धिमान्‌ व्यक्ति होता है, वंसे ही 
सरित्‌-समुद्रादि ४2७४ का निर्माता ईश्वर ही | न 
' समाधान--जिन स्थित्वाप्रवृत्ति आदि कार्य-हेतुओं के द्वारा ईश्वर को £ 
हानी है, वे सद्धेतु नहीं असद्धेतु (हेत्वाभास) हैं, क्योंकि वास्यादि जयी हो 2 
न्यतः अधिष्ठाता को अपेक्षा है, ईश्वररूप अधिष्ठाता की नहीं, सामान्य अधिष्ठाता तो 
कमं है ही, बौद्ध सिद्धान्त में कमे को चेतनारूर माना जाता है, जेसा कि भगवान 
ने ही कहा है “चेतनो हि भिकववे कम्मं वदामि” (अङ्गुत्त ने भो 
कहा है--“कमंजं लोकव चित्र्यं चेतना मानसं गो. नि 
` विचित्र लोक ही रचना कर्म से जनित या यो) अधा 


चेतना है । अधिष्ठित है। मानस कर्म का नाम 
` शङ्का-जगत्‌ में कमं-जन्यह र्‌ 
होता हम तो ईर्वर-चेतनाधिष्टितर यदि सिद्ध करते, तब अवश्य सिद्ध -साधनता दोष 


नः व सिद्ध करना चाहते हैं, जे 

“तच्चेदवर र ना चाहते हैं, जैसा कि कहा गया है - 
सिद्ध बस तार घमदिव” । इस प्रकार ईश्वरीय प्रेरणा-जन्य 0 र 
पर सिद्ध-साधनता भ्रस्त नहीं होती । कमे पर्वे कत्र 

समाधान--कम 

` है। जो अचेतन है, ठा है, तब ईश्वर चेतनापुवकत्व सिद्ध करना व्यर्थ 
ऐसा निरूपण करके काये क पय सकता, क्योंकि यह पदाथ ऐसे किया जाय- 
45% 000. Vasishtha Tripathi [जावा है। अत; या. तो, स्वयं निरूपण करके 


“क 


श्लोक १२ ] प्रमाणसिद्धि! दई ` 


वातिकालद्धार: 
प्रवत्तितव्यं निरूपकप्रेरणया गत्यन्तराभावात्‌ । तत्राचेतनानां स्वयं निरूपणाभावात्‌ । 
परनिरूपणमपि यदि न स्यादप्रवत्तेनमेव प्रसक्तम्‌ । तस्मात प्रेरकेन चेतनावतान्येन भवि- 
तव्यमित्यभिप्राय: । तत्र-- म 
चेतना कर्मरूपेव श्रवृत्तेयंदि कारणम्‌ । निरूपणेऽपि न परं तन्तिरूपणमिष्यते ॥२५२॥ 
तथा चासिद्धो दृष्टान्त: । | 
चेतनावत्क्ृतत्वेऽपि नेश्वरेण घटादयः । कृता: प्रयोजनाभावादन्यथेशोऽपि सेश्वर: ।।२५३॥ 
स्वस्यामथंकियाया मित्यनवस्था प्रवत्तंते । 
अथ प्रवत्तंते सोऽपि कुलालादिः प्रवत्तितः । अज्ञानादीश्‍वर€तज्ज्ञो न सोऽन्येन प्रवत्तितः । ।२५४॥ 
अज्ञो जन्वुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्‌ स्वर्ग वा श्वभ्रमेव वा ॥२५५॥ 
अज्ञो हि चेतनावानपि निरूपणासमर्थः । स घटादिवदपरेण निरूपणासमर्थत्वा द्रः. 


परेण प्रयते नेश्व रस्तस्य निरूपणासमर्थस्वादिति नानवस्था । 
तदप्यसत्‌। 


कत्तु त्वसिद्धौ सर्वेज्ञत्वसिद्धि: पुनस्ततः । कत्त्‌ त्वमित्यवस्थायामत्राम्योऽन्ा श्यो महान्‌ ॥२५६॥ 
यदि हि स्वस्य कर्त्तासाविति प्रसिष्यति परमेश्वरतदास्य स्यात्‌ सर्वज्ञता नान्यथा। 


वातिकालङ्का र-व्याख्या १ 

प्रवृत्त हो या अन्य निरूपक (जानकार) की प्रेरणा से अन्य कोई गति नहीं । जडात्मक 
तत्त्व स्वयं निरूपण नहीं कर सकता । यदि अन्य की प्रेरणा न मिले, तब वह प्रवृत्त ही 

नहीं होगा, अतः चेतनावान्‌ प्रेरक कुठारादि से भिन्न होना चाहिए । यदि कम चेतना- 
` प्रवृत्ति कारण है, तब निरूपण (कार्यानुरूप उपादानादि का परिज्ञान) भो वही कर 
लेगा, अन्य पुरुष की क्या आवश्यकता ? ॥२५२॥ इस प्रकार कुठारादि दृष्टान्तों में . 
साध्य-वेकल्य है । घटादिरूप कार्यं यदि किसी चेतनपुरुष की रचनाए है, तब भी ईश्वर 
के द्वारा घटादि का निर्माण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ईश्वर को उनसे क्या प्रयो- 
जन ? यदि कुछ प्रयोजन परम्परा से माना जाता है, तब भी सभी साधनों में साघि- 
प्ठानत्व अनिवार्य होने पर ईश्वर को भी साधिष्ठान (सेश्‍वर) मानना होगा ॥२५३॥ 


अर्थक्रियाका रित्व हेतु में अर्थक्रियाकारित्व ओर उसमें भी अर्थक्रियाकारित्व का अनुमान 
करने पर अनवस्था दोष है. । 


शङ्का=-कुलाल की प्रेरणा से वास्यादि और कुलाल भी कदाचित्‌ अपने से अधिक 
ज्ञान रखनेवाले की प्रेरणा ले सकता है, क्योंकि इन प्रवृत्त होनेवाळों में अज्ञान है, पूर्णा 
भिज्ञता नहीं, किन्तु ईश्वर नित्य सर्वज्ञ है, उसे अन्य को प्रेरणा अपेक्षित नहों, अतः 
अनवस्था क्यों होगी ? ॥२५४।॥ जीव स्वभावतः अज्ञानी है, अपने सुख-दुःख के साधन 
में स्वयं अनीश (असमर्थ) है । हाँ, ईश्वर को प्रेरणा से वह स्वर्ग भो जा सकता है और 
श्वश्च (नरक) लोक भी ।।२५५॥ अज्ञानी पुरुष चेतना होने पर भो विषयवस्तु के 
कारणकलाप के विश्लेषण नहीं कर सकता, अतः वह अन्य व्यक्ति के द्वारा प्रेरित होता 
है, किन्तु ईश्वर को किसी को प्रेरणा अपेक्षित नहीं, क्योंकि वह स्वयं निरूपण में 
समर्थ है । 
A महंत में सर्व-कतृ त्व की सिद्धि होने पर सवेज्ञत्व और सर्वज्ञत्व 
की सिद्धि होनें पर सर्वेरुतू'त्य को सिद्धि होती है--इस प्रकार अन्योऽन्याश्चय 
दोष होता है ॥२५६॥ ईश्वर की सर्वज्ञता पर ही प्रेरकः्परम्परा की अनवस्था दुर . 
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दुर सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद: १ 


वा्तिकालङ्कारः = 
सर्वज्ञतायाञ्च प्रेरकत्वमभ्यथा तस्याप्यपरः प्रेरक इति सवाववस्था | 
,.. किञ्च । यद्यसौ सर्वज्ञः किंमज्ञं जनमसद्वथवहारे प्रवत्तेयति । विवेकवस्तो हि 
सदुपदेशदायिनो इष्टाः । स तु विपर्ययप्रवृत्तमपि जनं जनयति । तत्‌ कथं प्रमाणम्‌ । 
अथोपदेशमसौ सन्तमेव करोति तेन प्रमाणम्‌ । अघमंकारिणन्छु फलमसदनुभाव- 


यति । तत्र उचितफङंदायो विवेकवानेव । तदप्यसत्‌ । यस्मात्‌ = 
अघर्मकरणेऽप्येष वर्त्तयत्येव जस्मिनः। अयुक्तं कारयित्वासौ कथं युक्ते प्रवतंयेत्‌ ॥।२५७॥। 


प्रथमन्तातरत्‌ पाप एव प्रवत्तेयति । ततस्तद्व्यावत्तंनाय धर्म इति केषं प्रेक्षापुरव 


कारितेशवरस्य । तदिदमायातं प्रक्षाल्य परित्यक्ष्पामीति ! “ 
अथ पापे प्रवत्तं यति तत्कर्माधिष्ठित एवासौ तथा सति प्रेक्षा क्रियाहानिः। तदपि 


कर्म कस्म!त्‌ कारयतीति समानः प्रसंगः । 
अथाधर्मम प्तौ न कारयति। अधमंकारिणन्तु तत्फलमनुभाववति। तदन्येंश्‍वरवत्‌ । 


तदप्यसारम्‌ । 
अपकत्याच्येश्वराः पापप्रतिषेधं न कुवते । स त्वत्यन्तमशक्तेभ्थो अ्याबृत्तमतिरिष्यते ॥२५८॥ 


अथाशक्त एवासौ तथा सति। 


` नेशवरेण कृतं सर्वमिति वक्तव्यमुच्चकंः। पापवत्‌ स्वार्थकारित्वाद्वर्मादिरपि किन्ततः ॥२५९॥ 


हक 2 0 ` बातिकालद्भार-व्याख्या 

हो सकती है । दूसरी एक बात ऐसी भी है कि यदि ईश्‍वर सर्वज्ञ और सर्व. 
कल्याणकारी है, तब अज्ञ और भोले-भाले व्यक्तिको असद्दथ्वहार में क्यों प्रवृत 
करता है ? विवेकशील पुरुष तो सदैव सदुपदेश ही दिया करते हैं, किन्तु 


आपका ईश्‍वर तो विपरोत्न कार्य में भी प्रवृत्ति की प्रेरणा देतः है, अतः वह क्योकर 


प्रमाण होगा ? 

शङ्का-जो व्यक्ति असहयवहार में पहले से ही प्रवृत्त है, उसी को ही ईइवर अनु- 
प्राणित करता है और अधर्मकारी को उचित दण्ड देता है, अतः ईश्वरः न्यायी और 
प्रमाण है । | 

'समाधान--अधर्मे करने में भी ईश्वर प्राणियों को प्रवृत्त करता है । अनु चित कार्य 
कराकर वह न्यायी और प्रमाण क्योंकर होगा ? ॥२५७।॥ पहले तो ईश्वर पापम में 
भ्रवृत्त करता हैं, फिर उधर से हटाने के लिए धमं में अवृत्ति करता है--यह ईश्वर को 
केसी बुद्धिमत्ता ? कीचड़ पहने पोत लिया कि घोकर साफ कर देगे। यदि कहा जाय 
ईरवर पापकर्म नहीं कराता, अपितु जीव पूर्योपाजित पापकर्म हो पाप कराते हैं, 
ईश्‍वर केवल उनका अधिष्ठाता हो जाता है। तब भी बहो बात आ गई, अधिष्ठाता 
बनना, पापकर्म कराना एक हो बात है । आक्षेप वही बना है कि ईश्वर जीवों से पाप 
क्यों कराता है? यदि कहा जाय कि ईश्वर किसी से अधमं नहीं कराता, हाँ, अधर्म का 
फछ अवश्य देता है, जेसे अन्य राजा पापी को दण्ड देता है। ऐसा कहना भो निस्सार 
है, क्योंकि दूसरा राजा पापी के पापों को दूर करने की शक्ति नहीं रखता, किन्तु वह 
(ईश्वर) तो अशक्त प्राणियों से अत्यन्त विलक्षण है ॥२५८॥ यदि ईश्वर अशक्त है, तब 


.गैय्यायिकों को यह उद्घोषणा उच्च स्वर से नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर सब कुछ 
कर सकता है । मनुष्य जैसे पापकर्म स्वयं करता है, बैे पुण्य (वर्ष) भी स्वयं करता 


है, ईरवर को प्रेरणा से नहीं ॥२५९।। 
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एलोकः १२ ] प्रमाणसिडिः ८ 


वातिकासङ्का रः 
किञ्च। 
अधमस्य फलं भुंक्ते लोकः कि नेशवराद्‌ विना । विनापि यदि कस्तस्य कारणत्वं प्रकल्पयेत्‌ ॥२६०।। 


अथ तस्माद्‌ विनाऽधर्मफलं भूक्ते न कश्चन । प्रेक्षावान्‌ कथमेतस्मिन्‌ प्रवर्तेत निरर्थके ।।२६१॥। 
क्रीडार्था तस्य वृत्तिश्चेत्‌ प्रेक्षापुर्वक्रिया कुत. । एकस्य क्षणिक्रा तृप्तिरन्यः प्राणं वियुज्यते ॥२६२॥ 
किञ्च । 
शास्त्रान्तराणि सर्वाणि यदीश्वरविकल्पतः। सत््यासत्त्योपदेशस्प्र प्रमाणं दानतः कथम्‌ ॥।२६३॥ 
सकलशास्त्रन्क्षणपरस्परविरोघवाघितसत्यासत्योपदेशदानादसौ प्रमाणमिति 
महदद्भतं प्रामाणिक्रत्वञ्च । 
अथ न सकलशास्त्राथंक्रिया तदा शास्त्रान्तर्वदेव नेश्‍वरेण सर्व व्यघायि । 
अथ धर्माधमंप्रेरितोऽसौ सकलमेव करोति नान्यथा पदार्थंसम्भवः। तथा सति 
सवे एवात्मा प्राकृतजनानां धर्मोधर्मादिप्रेरणादेव करिष्यदोति व्यर्थमीरवरकल्पनम्‌ । 
सर्वस्य कर्ता नात्मा चेत्‌ सवस्येति यदीष्यते । तस्य सवस्य कत्त्‌ त्वं क्वोपयोग प्रयास्यति ॥२६४।। 
सर्वेरेवात्मभिः सवकरणे कि प्रहीयते। तथा वहुमिरेकस्य वहूनां चैकतः क्रिया ॥२६५॥। 
अथैक एव सर्वस्य कारकः कश्चिदिष्यते । सर्वज्ञतान्थथा न स्यादिति नान्यस्य कत्त ता ॥९६६॥ 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

दसरी वात यह भी है कि जीव अपने अधर्म का फल ईश्वर के बिना . क्यों नहीं 
भोग सकता ? यदि ईश्वर के विना ही पुरुष पाप करता और उसका फल भोगता है 
तब ईश्वर को समस्त कार्यो का कारण कौन सिद्ध कर सक्केगा ? ॥२६०॥ यदि ईश्वर 
के विना धर्म का फलोपभोग कोई नहीं कर सकता, तत्र कौन प्रेक्षावान्‌ पुरुष इस 
निष्फल कमे में प्रवृत्त होगा ? ॥२६१॥ जगत्‌ की रचना तो उसकी क्रीडामात्र है, जेसा 
कि महर्षि व्यास ने कहा है "लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌'” (ब्र सु० २।१।३३) । पहले 
राजा लोग जङ्गल में जामवरों का शिकार करना अपनी एक क्रीडा ही मानते थे। 
लोमड़ी अपने बच्चों के साथ उछलती-कदती जा रही है, राजा साहब ने गोली मार 
दी । राजा साहब का तो एक क्षणिक मनोरंजनमात्र हुआ और गरीब जानवर अपनी 
प्यारी जान खो बँठा ॥२६२॥ 

यह भी एक प्रश्न उठता है कि चौर्वाक, जैन, बोद्धादि के सभी शास्त्रों का प्रण- 
यन यदि ईश्वर करता है, तब वह परस्पर विरुद्ध उपदेशों का प्रदाता होने के कारण 
कैसे प्रमाण होगा ? ॥२६२॥ यदि सभी शास्त्रों का वह कर्ता नहीं, तब सभी जगत्‌ का 
भो वह कर्त्ता नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि घर्म और अधर्म को प्रेरणा से ईश्वर 
समस्त शास्त्रों के समान समस्त जगत्‌ की रचना करता है, अन्यथा पदार्थो का सद्भाव 
नहीं हो सकता | तब तो सभी साधारण पुरुषों का आत्मा धर्माधमं की सहायता से सब 
कुछ कर सकता है, ईश्वर की कल्पना व्यर्थ है। यदि कहा जाय कि जीवात्मा सव जगत्‌ 
का कर्ता नहीं माना जाता, तब इसमें दोष क्या ? समस्त जगत्‌ के कत्य का उपयोग 
क्याः?॥२६४॥ यदि सभी जीव मिलकर सभी कार्य कर लेते हैं, तब क्या बिगइ़ता है। 
लोक में.तो देखा जाता है कि कहीं एक व्यक्ति कई काम कर लेता है तो कहीं कई 
व्यक्ति मिलकर एक कार्य का सम्पादन करते हैं ॥२६१॥ 

शङ्का--जब कि कोई एक ही पुरुष जगत्‌ का कर्ता माना जाता है, तब उसमें 
स्वेज्ञता सिद्ध होती है, अतः ईश्वर को छोड़ कर अन्य: अहपज्ञ व्यक्षित में जगत्‌ का 
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>” वार्तिकालद्धारः 

प्रधानभूतः कर्चासौ वरप्राप्तिः ततोऽथिनास्‌ । न हि सर्वज्ञतामात्रादशक्तः सेव्यते परे: ॥ २६७॥ 
तदप्यसत्‌ । ; 

अर्थानर्थक्रियाशक्तो गुडगोरसकारकः । सर्वज्ञोपि न सेव्यत्वं रयात्यनुपकारतः ॥२६षा। 

सवेज्ञत्वे प्रसिद्धे च शक्तत्वे सर्वकारकः । सर्वेक़ारकतायाश्च तस्य सवज्ञता पुनः ॥२६९॥ 

असवंज्ञस्य कत्त त्वे दशंने सवंवित्‌ कथम्‌ । तस्माद्‌ दृष्टान्ततः सिध्येत्‌ तथा चेत्‌ प्रेक्षताक्षतिः।।२७०॥। 

न चाज्ञता कुतालादेः स्वकाय्येऽस्ति वृथेश्वरः । कमेसामथ्यंसिद्धौ च नोपयोगः कथं क्रिया ॥२७१॥ 

जानानोऽपि कुलालादिः प्रेयेमाणो यदि क्षमः । ईश्वरोऽपि तथान्येन प्रेयः स्यादविशेषतः ॥२७२॥ 

अथ सर्वेज्ञतासिद्धिमा(मनोऽभिलषन्नसौ । सवस्य प्रेरको जातस्तदेतत्‌ केन गम्यताम्‌ ॥२७३॥ 
किञ्च । 

स्वयं निरूप्य यः कत्ता तताकारक ईश्वरः । ईश्वरादेव सर्वस्य बुद्धिरित्यप्रमाणक मू ।।२७४।। 

हेतुत्वमुपदेशा देरपदे्टुस्तदन्यतः । उपदेश इत्यनादित्वात्‌ समाप्तं सर्वेमीहितम्‌ ॥२७४॥ 


तस्मात्‌ स्थित्वा प्रवृत्तानामीश्वरप्रेरणं कुतः । प्रधानपुरुषादीनान्नातः कत्त्‌ त्वनिश्चयः ।।२७६॥। 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

कतृ त्व नहीं माना जा सकता ॥२६६॥ प्रधानभूत ईश्वर जगत्‌ का कर्ता है। वही 
विविध कामनावान्‌ प्राणियों की ;कामना-सिद्धि का वर-प्रदान करता है, अतएव बह 
सभी प्राणियों के द्वारा सेबित होता है, केवल सवंज्ञ होने से नहीं ॥२६७॥ 

समाधान--अर्थ औरं अनर्थ रूप गुड़ और गोबर सभी पदार्थो के करने में समर्थ 
सर्वेज्ञ व्यक्ति भी सब का सेव्प नहीं होता, क्योंकि वह सव का उपकारक नहीं 
॥२६५॥ पहले ईश्वर में सवंज्ञता और सर्वशक्तत्व सिद्ध हो जाने पर सवे-कारकत्व 
सिद्ध होगा एवं सर्वकारकत्व के सिद्ध होने पर सर्वज्ञता सिद्ध होगी--इस प्रकार अन्यो- 
च्याश्नय दोष प्रसक्त होता है ॥२६६॥ यदि असर्वज्ञ ही सर्व कर्ता हो जाता है तब 
ईश्वर सववज्ञ क्योंक र सिद्ध होगा ? कुछालादि दुष्टान्तों के आधार पर असर्वज्ञ को 
जगत्‌ का कर्ता मानना होगा, तब तो उसमें “तदेक्षत” (छां उ. ६।२।३। इस श्रुति से 


` प्रतिपादित जगदुपादानादि को प्रेक्षता सम्भव न हो सकेगो ॥२६६॥ कुलालादि अस- 


वज्ञ हीं जगत्‌ के कर्ता बन जाते हैं, तब सर्वज्ञ की कल्पना व्यर्थ है । चेतनात्मक कर्म के 
सामथ्यं से सवं काय विद्ध हो जाता है, ईश्वर का कोई उपयोग नहीं ॥२७ १॥ कुला- 
लादि विज्ञ पुरुष भी यदि ईश्वर की प्रेरणा पाकर ही-कार्य-सम्पादन में सक्षम होते हैं, 
तब ईश्वर भी किकी अन्य ईश्‍वर के द्वारा प्रेयंमाण होकर हो जगत्‌ के निर्माण में समर्थ 
हो सकेगा ॥२७२॥ यदि ईश्‍वर अपनी सर्वज्ञता-प्रिद्धि को प्रमाणित करने के लिए सबका 
प्रेरक बना है, तब जिज्ञासा होती है कि इस तथ्य की अधिपति केसे होगी ॥२७३॥ 
दसरी बात यह भी है कि जहाँ पर कोई कर्ता अन्य की प्रेरणा के बिना ही अपने-आप 
निरूपण (इपादानोपादेयमाव की ऊहा) करके कार्य सम्पन्न करता है, वहाँ ईश्वर 
कारक (प्रेरक) नहीं, तब यह डङ्क को चोट पर कंसे कहा जा सकता है कि ईश्वर ही 
सब को ज्ञान और प्रेरणा देता है ॥२७८॥ यदि हेतुत्व (साष्य-साधन-भाव) का ज्ञान 
किसी उपदेष्टा के उपदेश से माना जाय, तब एक ७पदेष्टा को भी, साध्यसाधनभाव 
क ज्ञान अन्य उपदेष्टा एवं अन्य को अन्य से-इस प्रकार अनादि परम्परा मानने पर 

नव मात्र की अपनी ऊहापोह निरर्थक एवं समाप्त हो जाती है॥ २७५॥ फलतः 


 “हउहूर कर वृत्त होने वाले कुठारादि को ईश्वर की प्रेरणा कैसे ? विशेषत: निरी- 
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वातिकालङ्कारः 

संस्थानसङ्गतत्वादिति चायमप्यहेतुः । न हि संस्थानं सकलमेव पुरुषपूर्वकं 
हृष्टम्‌ । बीजादिकारणविशेषमात्रेणापि तस्य इष्टेः । वृक्षादिसंस्थानवत्‌ । तत्र यथा-- 
वृक्षादीनां हि संस्थानमचिद्धेतुसमस्वयि । तया घटादि तद्वत्‌ स्यात्‌ प्रधानादयप्रवत्तितम्‌ ॥२७७॥ 
यथा हि बीजमुसपन्नं वृक्षतो वृक्षकारणम्‌ । तथा घटोऽपि मृत्पिण्डाद्‌ घटादेरप्रबत्तितात्‌ ॥२७५।॥। 
कुला वादिः पुनस्तस्य साक्षी सततमिष्यते । शरीरवर्णमंस्थान मन्यतस्तादुगुद्भवात्‌ ॥२७६॥ 

न कुलालादिस्तस्य संस्थानादेजँनकः । न खलु बीजविजातीयं संस्थानमुस्पादयितुं 
वृक्षस्य सुशिक्षितोऽपि चेतनावान्‌ समर्थः। ` 

ननु न मृत्पिण्डस्य संस्थानं कुलाल उत्पादयन्नुवलभ्यते । न मृत्पिण्डस्थापि 
तादृशत्वात्‌ । तादुग्वर्णंसंस्थानरूप एव मृत्पिण्डः । यथा वटबीजं वटवृक्षवणंसंस्थानवत्‌ । 
तदपि कथमिति चेत । अत्रोच्यते 
वरणंसंस्थानरूपत्वं बीजे यदि न शक्तितः। कार्ये कुतस्तदायातं वीजहेतो रभावतः ।।२८०॥।। 
ईश्वरस्तस्य कर्ता चेद्‌ वीजात्‌ किन्न तदन्तः । इति पूवं प्रतिक्षिप्तं हेतुस्तस्येश्वरः कथम्‌॥२८१॥ 


वातिकालद्छा र-व्याख्या 

इव्रवादी सांख्यादि दर्शनों में प्रतिपादित प्रकृति और पुरुषादि की प्रवृत्ति कभी सम्भव 
न हो सकेगी ।।२७६॥ 3 

पृथिवी आदि के संस्थानविशेष को देशकर भी ईश्वररूप कर्ता की कल्पना नहीं 
को जा सकती, क्यों कि पव॑तादि के समस्त संस्थान पुरुष-निमित नहीं देखे जाते, अपि 
तु वृक्षादि के अपने संस्थान ( आकार-प्रकार ) अपने बीजादि रूप जड़ कारणो के द्वारा 
ही समुत्पादित होते हैं । जैसे वृक्षादि के संस्थान अपने जड़ एवं चेतनाप्रेरित बीजादि 
कारणों से निमित होते हैं, वेसे हो घटादि समस्त कार्यं ऐसे मृतिण्डादि मात्र कारणों 
से सम्पन्न हो जाते हैं, जो कि किसी प्रधान या ईश्वर से प्रेरित नहीं ॥२७७॥ जैसे बीज 
वक्ष से उत्पन्न होकर वृक्ष का कारण (उत्पादक) होता है, वेसे ही घट भी जिस मत्पिण्ड 
से उत्पन्न होता है, वह मृत्पिण्ड किसी अन्य घटा दि से प्रवतित नहीं होता॥२७८।। कुला- 
छादि तो घट का सदेव साक्षी होता है । घटादि का शरीर, वर्ण-संस्थानादि (आकार- 
प्रकारादि) उसी प्रकार के मृत्पिण्ड से उत्पन्न होते हैं, वह मृत्पिण्ड कुलाल से शिस्त 
होता है ॥२७९॥ कुलालादि घटादि वर्ण-संस्थान का जनक नहीं होता । वृक्षगत बीज 
के सजातीय वर्ण-सस्थान का जनक कृषक (किसान) कभी नहीं हो सकता, भले ही वह 
कितना ही बुद्धिमानु और समर्थ क्यो न हो। 

शङ्का-यह तो प्रत्यक्ष-सिद्ध है कि जिस वर्ण का जैसा छोटा-बड़ा घट बनाना 
होता है, कुलाल उती प्रकार का मृत्पिण्ड बनाता है, क्योंकि मृत्पिण्ड भी घट के समान 
वर्ण-संस्थानवाला होता है। वटवृक्ष की रूप-रेखा अपने बीज के समान है, बह किसी 
सवंज्ञ-सवं-कर्ता के बिना क्ष्योकर उपपन्न होगी ? 

समाधान--बीज का वणे और संस्थान बीज में निहित उसको अपनी शक्ति को 
देन है, यदि ऐसा! नहीं, तब वृक्षरूप कार्य में वणं-संस्थानादि कहाँ से आयेंगे ? जिस 
काये का बोजरूप हेतु ही नहीं, वह आत्मलाभ नहीं कर सकता ।।२५०॥ बीजःशक्ति के 
बिना ही यदि ईश्वर वृक्षगत वर्ण-संस्थान का कत्ता माना जाता है, तब वह मन्यबीज 
से वह कार्य क्यों नहीं कर देता? इस प्रकार पुर्व-निरस्त वण-संस्थान का कर्ता | 
ईइवर केसे होगा ? ॥२०१॥ 
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त किया 
वातिकालङ्कारः 


बीजकारण हि वृक्षस्तदानीं बीजकालकार्ये नास्ति । ततो न तस्य संस्थाकारण- 
त्वम्‌। नापीश्त्ररस्य । विजातोयवृक्षकारणबोजादसंभावादीशवरस्य तत्कारणत्वे किमिति 
न विजातीप्रत्रीजादवि तर्‌ वृक्षसंस्थांनम्‌ । तस्माच्छक्तिर्पेण निद्यमानमेव वृक्षबीजे 
वक्षसंस्थानमावि्भेवति । ग्रथान्धकारव्यवस्थितो बालदारकः प्रदोपात्‌ । तथा मृत्पिण्डा- 
दयि संस्थातमाविभेवति कुछालःत्‌ । कुलाळस्यापि चटादिविधाने संस्थानं शक्तिरूपेण 
संस्थितं संस्थानादेव । उतः कुलालादिः पुरुषः साक्षिभूत एवोपभोक्ता । न तस्य व्यापारः 
कञ्चित्‌। तदुपभोगेच्छया तया तथा शक्तिहूपस्य प्रधानस्य प्रवृत्तेः । तथा चाह-- 
पुरप्रोपभो गसिध्यथ ्रत्रानस्य प्रवर्तनम्‌ । गामाजिकार्थं सिद्धघथे नटरङ्गक्रिप यथा ॥२5२॥ 

ततस्च बुद्धिमत्कारणविपर्येयस्प्र प्रसिद्धः। अथ प्रतिपुरुषमात्मनां भेदादपरेण 
रागादिरहितेनात्मना सर्वेषामोइवरेण भवितव्यम्‌ । अन्यथा प्रातनियतवणंसंस्थानादयः 
संसारिपुरुषाणां केतोपइशिताः । यत्रोपभोगेच्छया प्रधानस्य प्रवृत्तिः। उक्तमत्र--यथा 
सामाजिक्ञातामताद्युगदे शद्शेन।द्‌ दिदृक्षा बितिवृत्यर्थं तस्य न!टकप्रयोग: तथा सं पारि- 
पुरुषाणामपि EE 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

आशय यह है क्रि बोज का कारण वृत्त माना जाता है, किन्तु वह बीज के कायं- 
भूत वृक्ष के समय विद्यमान नहीं, तव वह पश्चाद्धावी वृक्ष में वणं और संस्थान का 
उत्पादन नहीं कर सकता । ईश्वर भी नहीं कर सक्षता, क्योंकि विजातोय वृक्ष के 
कारणांभूत बाज से जो संश्थात सम्भव नहीं, उपका भी यदि कारण है, तब विजातोय 
बीज से भो ईश्वर उस वृक्ष में संस्थानादि उतास्त्र क्यों नहों कर देता ? फल्नतः यह 
स्थिर होता है किं वृक्ष के बीज में शक्तिरूपेण (सूक्ष्मरूपेण) अवस्थित संस्थान वृक्ष में 

>> 


वैसे हो अःविर्मूत हो जावा है, जेते अघ गर में अवस्थित बात्रक दोप के प्रकाश में। 


उसो प्रकार मृत्पिण्ड में अवस्थित आकार घट में आविर्भूत हा जात; हैं। कुलाल भो 
घटश्य संस्थान को बनाता नहां, अपितु मृत्पिण्ड में अव्यक्त रूर से अवस्थित आकार 
घट में व्यक्ञत हो जाता हैं। फलतः कुडलाद पुरष केवल साक्षी भोक्ता है। उसके 
उपभोग की इच्छा के द्वारा शक्तिस्वरूप प्रधान तत्त्व पवृत्त हो जाता हैं, उस प्रवत्ति में 
पुरुष का व्यापार कुछ भी नहीं होता, जैसा कि कहा गया है--'पुरुष का उप पोग सिद्ध 
करते के लिए प्रधान (प्रकृति) को वेसे ही प्रवृत्ति होती है, जेसे नाट्‌ !शाळ में अवस्थित 
दर्शकों के मनोरञ्जन की सिद्धि के लिए चट (ुत्याङ्गवा) की नत्य-क्रिग होती है 
॥२८२॥ इस प्रकार सांख्यादि दशन में बुद्धिघारी (चेतन; पुरुष त वृति का विपर्यय 

(अभाव) प्रसिद्ध है? द्र 

त शाखा साँख्य-मत के अनुसार नाना जीव अर्थात्‌ शारीर के भेद से चेतन आत्मा | 

| भिन्नः ह माता जाता है । प्रत्येक पुरुष स्वतः रागादि से युक्त है। यदि कोई 

एक पुरुष प्रकत का प्रवतक है, तत्र वह केत्रन अपने उपभोग के लिए ही प्रकृतिको _ 

FE उससे हा का उपभोग सिद्ध न हो सकेग!, अतः सभो जोवोंसे | 

न्त एक ईश्वर मानना होगा, जो स्वथं वीतराग है और सभी जीवों ग को सिद्धि | 

के लिए प्रकृति प्रवतंक है । 32273 0022. 

टो UT कहा जा चुका है कि प्रकृति यद्यपि जड़ है, तथापि उसकी प्रवृत्ति ं 

य र : मट पुरुष को आवदप्रकता हों जोप, “वम्नाजिक पुरुषों की अनादि 2 


इलोक! १२ | प्रमाणसिङि। दर्द 


वातिकालङ्घारः 

क्षीरस्य कथमज्ञात्वा वत्सबद्धचै प्रवत्तेनम्‌ । तथेदमपि कि नेष्टं प्रधानस्य प्रवत्तेनम्‌ ॥२५३॥ 

तस्मात्‌ पयंवसाने सुखाद्यथितरूपतादशनात्‌ सुखादिरूपेण सकलस्य कारणेन 
भवितव्यम्‌ । तावता परिसमाप्तमिति नेश्‍वरसिद्धि: । अयुक्तञ्चैतत्‌ । 
अप्रक्षापूर्वेकत्वस्य पदाथंपूपलब्धितः । अचेतनत्वन्तद्धेतोरिति युक्तिविदां नयः ।।२८४॥ 
अप्रेक्षावत्पदार्थानां कारणं न न युक्तिमत्‌ । छागादीनां पुरीषा देवर्तुलीकरणेन किम्‌ ॥२८५॥ 
(८) प्रधानकारणतानिरासः- 

प्रधानमेव तहि कारणं भविष्यतीति सांख्या: । अत्रेदमुच्यते- 3 
अन्वयश्चेत्‌ सुखादीनां वः्तुत्वःच्चेतनत्वतः । पुरुषाणां ततस्तत्त्वं कारणं न किमिष्यते ।।२८६॥ 

वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
इपदेश-परम्परा के आधार पर दिद्दक्षा (दर्शन की इच्छा) को निवृत्त करने के लिए नटी, 
का नाद्य-प्रयोग देखा जाता है, वैसे ही संसारी पुरुषों के दर्शन की प्यास बुझाने के लिए 
प्रकृति की प्रवृत्ति होती है | क्षीर एक जड़ तत्त्व है, उसे यह ज्ञान नहीं कि उसको पीकर 
ही बछडे की जीवन-रक्षा होगी, तथापि बछडा पैदा होते ही गो के स्तनों में दूध 
अपने-आप उतर आता है। उसी प्रकार जड़ प्रकृति की भी अपने-आप प्रवृत्ति क्यों नहीं 
हो सकती ? ईश्वर कृष्ण ने भी कहा है-- 
“बत्सविवृद्धिनिमित्त क्षीरस्य यथा प्रवृत्ति रज्ञस्य । 
पुरुषविमोक्षनिमित्तं _ तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य” ॥ २८३ ॥] : 

प्रत्येक प्रवृत्ति के अन्त में सुखादिरूप पुरुषार्थं की सिद्धि देखो जाती है, अतः 
सुखादिरूप पुरुषार्थ ही समस्त प्रवृत्ति का साधन होता है, जैसा कि ईरवर कृष्ण ने 
कहा है--'पुपषार्थ एव हेतुने केनचित्करणम्‌” (सां का० ३१) । फलतः ईश्वर की 
सिद्धि नहीं होती । युक्ति-युक्त भी यही हैं, क्योंकि लोक में बहुत-से पदार्थ ऐसे भी देखे 
जाते हैं, जिनकी रचना अप्रेक्षापूर्णक (बिना सोचे-समझे) है । ऐसे पदार्थों की रचना 
अचेतनापूर्गक हैं-ऐसा युक्ति-वेत्ताओं का मत है ॥२८४।। अप्रेक्षापुर्णक पदार्थों की 
रचना को युक्ति-युक्त नहीं कह सकते, जसे कि भेड़-बकरे आदि की पुरीषरूप. मोंग- 
नियों को गोल-गोल क्यों बनाया गया ? ईइवर चेतन है, बुद्धिमान्‌ है, उसका प्रत्येक 
कार्य सप्रयोजन और युक्ति-युक्त होगा, किन्तु बकरियों को मींगनी के समान अयुक्त 
पदार्थं उसके बनाये नहीं, अतः वह सर्ग-कर्त्ता क्योंकर सिद्ध होगा ? 
(८) प्रधान की कारणता का निरास-- , 

शङ्का-साँख्याचायोँ का कहना हूँ कि यदि ईश्वर जगत्‌ का कारण नहीं हो 
सकता, तब प्रधान (प्रकृति) को ही विश्व का कारण मान लेना चाहिए [ जेवा कि 
ईश्वर कृष्ण ने कहा है-“भेदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌ शक्तितः प्रवृत्तेश्च । कारण- 
कायवि मागादविभागाइश्व रूपस्य कारणमस्त्यव्यक्तम्‌” ( सां० का० १५-१६ ) अर्थात्‌ 
पृथिवी जलादि समस्त कायं सुख, दुःख और मोह से समन्वित हैं, अतः उनका कारण 
सुखादि चितयस्वरूप प्रधानतत्त्व वेसे ही मानना होगा, जैसे मुदादिस्वरूप से सम- 
स्वित घटादि का कारण मृत्पिण्ड होता है ]। 

समाधान-यदि घटादि समस्त जगत्‌ में सुख, दुःख और मोह का समन्वय होवे से 
` सुखादिस्वरूप त्रिगुणात्मक प्रधान तत्त्व जगत्‌ का कारण माना जाता है, तब सत्त्वादि 
_ गुणों सें वस्तुत्व का समन्वय देख कर सत्त्वादि का भी कोई वस्तुस्वरूप कारणान्तर | 
| ३ - < LN 
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SR ० १ 
वातिकालङ्कारः 


त तु वर्णादिसंस्थातं प्रधानस्या रित भाविकम्‌ । वर्णादि कार्यकरणं प्रधानस्य मतं कथम्‌ ॥२५७॥ 
अथापि शक्तिरूपेण सवंमत्रोपगम्यते। सथंशक्तथात्मकं वस्तु प्रधानमिति कथ्यते ॥२८द॥ 
तस्यादुष्टस्य तादृक्‌ च कारणत्वानुमानवत्‌ । काय हि कार्यान्तरतः कार्यत्वादन्यकार्यवत्‌ ॥२५९॥ 
न खल कारणमकारणमुपलम्यते । तत उपलब्धरूपानुसरणंनव कारणकल्पना । 
अथ सेदानामन्वयादन्वयिना केनचित्‌ तदरूपेण कारणेन भवितव्यम्‌ । कारणस्य 
तु न केनचिदन्वय इति कथमन्वथस्यापरं कारणम्‌ । घटशरावादीनां हि भेदे मृद्रूपान्व- 
यादेकमृत्पिण्डपू्वंकता । न तु मृत्पिण्डस्यापरमृतिपण्डपुर्वकतेकत्वान्मृत्पिण्डस्य | 
मत्पिण्ड दण्डादीनामप्यपरमेक यावदेकमेवान्तेन्वयि । तदप्यसत्‌ । उक्तं सत्त्वादीनां षुरु- 
षाणार्‍वापरं कारणं प्राप्तम्‌ । भवतु तह्येकमेव किमपि कारणम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
त्रिगुणादिरूपता तस्य प्रधानस्य न सिध्यति । वसतुत्वेनान्वयाद्‌ वस्तु कारणं किमपीक्यताम्‌।। २६०॥| 
वस्तु वस्त्वित्यन्वयात्‌ कार्याणां वस्तुरूपता कारणस्य। न च मृदादिरूपादपरा 
बस्तुरूपता । ततोऽमृदादिङ्पतेव कारणस्य प्राप्ता। तथा सति सर्वात्मक प्रधानमिति 
' प्राप्तम्‌ । नेतदस्ति । 
कारणानुगतं कायं स्वरूपेण न सर्वथा । अन्यथाभूतवल्नादर्धूमादिदृ'श्यतेऽत्यथा ।२९१।। 


बातिकालङ्का र-व्याख्या 

मानना होगा । इतना ही नहीं, सभी पुरुषों में चेतनत्व का समन्वय देखकर सभी पुरुषों 
` का भी कोई चेतनात्मक कारण क्यों नहीं माना जाता ? ॥ २८६॥ प्रधान ( प्रकृति ) 
“में वण और संस्थान (आकार) आदि कुछ भी वास्तविक नहीं, तव वर्णादि-युक्त घटादि 
` पदार्थों की कारणता प्रधान में केसे मानी जाती है ? ॥२५७॥ यदि प्रधान तत्त्व में भी 

वर्णादि शक्तिरूपेण अवस्थित माने जाते हैं, अत एव प्रधानवस्तु सवंशकत्यात्मक कही 

जाती है ॥२८८॥ जेसे अदृष्ट कारण परम्परा का अनुमान कारणत्वरूप हेतु के द्वारा 
' किया जाता है, वेसे ही कार्यत्वरूप हेतु के द्वारा कार्य-परम्परा का अनुमान किया 
“जाता है-कार्य कार्यान्तरतः सञजातम्‌, कार्य्वा द्‌, 'अन्यकार्यवत्‌' ॥२८९॥ कारण कभी 
अकारण (कारण-रहित) नहीं होता, अतः उपलब्ध स्वरूप के अनुसार कारण-परम्परा 

की कल्पना की जाती है। 


शङ्का-'भिदानां परिमाणात्‌ समन्वयात्‌” (सां० का० १५) इस सांख्य-सिद्धान्त 

ऊकेःअनुपार सुखादिरूपेण अन्वयी घटादि पदार्थ ही पुखादिकारण होते हैं, सत्त्वादिगण 

किसी अन्य सुखादि से अन्वित न होने के कारण अन्यार्थकारणक क्योंकर सिद्ध होंगे ? 

घट-शरावादि परस्पर-भिन्न पदार्थ मृदात्मकत्वेन समन्वित होने के कारण एकमृद्रून 

: कारणवाले होते हैं, न कि एक मृत्पिण्ड अन्यमृत्पिण्डपूवक एवं अन्यमृत्यिण्ड अपरमृत्पिण्ड- 
पवक--इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त नहीं होती । 

७. समाधान प्रधानतत्त्व जगत्‌ का न्िगुणत्वेन कारण नहीं, अपितु वस्तुत्वेन कारण 

है, भतः प्रधान त्रिगुणत्व सिद्ध न होकर वस्तुत्व ही सिद्ध होता है ॥२६०॥ घटादि में 

5 वस्तु-वस्तु--इप्त प्रकार का समन्वय कारण में केवल वस्पुरूपता का ही साधक है। 

यदि कहा जाय कि मृदादिरूपता को छोड़कर वस्तुरूपता कोई अन्य पदार्थं नहीं, अतः 


 _ कारण में मृदादिरूपता ही पर्यवसित हो | 
| कार | वसित होती है, फलतः सर्वेकारणीभूत प्रधानतत्त्व 
. सर्वात्मक सिद्ध हो जाता है। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि कायं में र 
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एलौक १२ ] धवार्णासांडः ३१ 


वातिक्रालङ्कारः 
- कारणं हि तत्‌ तस्य यद्यदन्वयव्यतिरेकादनुवत्तंते न तु तद्रूपम्‌ तथा च वह्ने» 

धूमो मेघादिम्यो जलमिति । तत्र नास्ति सरूपतेति न कार्यकारणभावः स्यात्‌ । 

अथ तत्राप्यस्ति सरूपं किमपि कारणं .तथाभूतकायंत्वादेवानुमीयताम्‌ । अनुमो- 
यतां यदि सारूप्येण कार्यकारणभावस्य प्रतिबन्धोऽस्ति। न चारि व्याप्तेरभावात्‌ । 
येन व्यभिचारस्तस्यापि पक्षीकरणमिति चेत्‌। एवन्तहि न किच्चिदनैकान्तिकं नाम 
स्यात्‌ । येन येन व्यभिचारस्तमेव पक्षी कुर्यादिति । तस्मादनवस्थाप्रसङ्गादसदेतत्‌ । 
(९) न कर्मकारणता— 

अथाप्युच्यते— 
कमणां परिणामोऽयमिति सिद्धमिदं कुतः । अभ्तरयव्यतिरेकित्वं कर्मणोऽपि न विद्यते । ।२९२॥ 
ME SE 30 क ककी 


वातिकालड्का र-व्याख्या 
का सवंथा समन्वय नहीं देला जाता, जैसे कि अन्यथाभूत ( इ्वेतादिरूप-समन्वित ) 
अग्नि का घूमरूप कार्य अन्यथा ( श्यामादि रूप।न्वित ) देखा जाता है ॥२९१॥ 
वस्तुतः कारण वही कहलाता है जो कायं के अन्वय-व्यतिरेक का अनुवर्जन करता 
हो, न कि कार्यात्मक हो, जैसे वक्ति घूम का और मेघ वर्षा का कारण होता है। यदि 
कार्ये और कारण में समानरूपता अपेक्षत है, तब घूम ओर अग्नि एवं वर्षा और मेघ का 
कारये-कारणभाव सम्भव न हो सकेगा । यदि उक्त स्थलों पर भी तथाभूत कायंत्व हेतु 
के द्वारा कारण-सरूपता का अनुमान किया जाता है-तब वह अनुमान तभी पनप 
सकेगा, जबकि सरूपता के साथ हेतु का प्रतिबन्ध (व्याप्तिरूप सम्बन्ध) हो, किन्तु '' 
वह्‌ विरूप कार्य-कारणों में व्यभिचरित है। यदि अरिनि-घूमादि व्यभिचार-स्थलों को 
भो पक्ष कोटि में प्रविष्ट कर “पक्षे पक्षसमे वा व्यभिचारी न दोषभाक्‌”--ईस न्याय 
का सहारा लेकर हेतु को व्यभिचार (अनैकान्तिकता) दोष से अछूता रखना चाहें, तब 
अनेकान्तिक नाम का हेत्वा मास ही उच्छिन्न हो जायगा, क्योंकि जिस-जिस स्थल में 
व्यभिचार होता है, उस-उस स्थल को पक्ष-कोटि रखकर अनैकान्तिकता दोष से बचा 
जा सकता है। फलतः कारण में अन्वयी कारण-परम्परा को [लिकर प्रधानक्कारणतावाद 
में अनवस्था दोष वज्ज-लेप के समान चिपक रहा है। 
(९) कर्म-कारणतावाद का निरास-- 
शङ्का-बौद्धाच।यं स्थविरवर श्री वसुबन्धु नें कहा है-- 
कर्मजं लोकवेचित्र्पं चेतना तत्कृतं तत: । 
चेतना मानसं कर्म तज्जे वाक हायक्मंणी ॥ (अभि० को० ४७) 
इसी प्रकार अभिधमंप्रदीपक।र॒ भोकहता है-- 
कायिकं वाङ्मयं चेव चेतनाख्यं च मानसम्‌ । 
. कर्माण्येतानि लोकस्य कारण नेश्वरादयः ॥ (अभि० प्रर का० १२५) 
अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ का कारण कमं है। कर्म के तीन भेद हैं-मानस, वाचनिक | 
और कायिक । मानक कमे चेतना है, शेष दोनों कर्म उस चेतना से जनित होते हैं। | 
समाधान--जगत्‌ कमं का परिणाम ( कार्य ) है, यह कैसे सिद्ध होगा? कमं का 
अन्वय-व्यतिरेक भी देखा नहीं जाता । मानस कर्म शेष कमो का जनक होने से प्रधान 
है, वह दृष्ट नहीं, भतः उसका अन्वथ व्यतिरेक भी देखा नहीं जा सरता, अतः कार्य ` 
कारणभाव केसे सिद्ध होगा ? ॥२९२॥ अतः शुभ और अशुभ ( पण्य ओर पाप ) स्वरूप ` 
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३२ संभांष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिन्छ: ६ 


वातिकालङ्कारः 

 नखनलु कर्मापि शुभाशुभादिकमस्य जगतो वैचित्र्यस्य कारणमिति ज्ञायते । 
आस्तान्ताबदेतदित्यन्यदुच्यते । यदुक्तं रागादिमानपि सकलशक्तियु्तो भविष्यति । ततः 
क्रीडाद्यर्थ जगद्े चित्यकरणम्‌ । तत्रोच्यते ; 
अज्ञानां रागिणां क्री डारसः शुद्धात्मनां न हि। किचिन्मात्रविशुद्धथापि नार्यः कीडासु वत्तते ॥२९३॥ 
नरकादिभयादन्यो नाये: क्रीडा पु वत्तं ते। तस्य त्वेतद्‌ भयं नास्ति कस्मात्‌ ताभ्यो निवत्ते ॥२९४॥ 
रागादिभ्यो यदा दुःखं नरकादिषु वत्तंते ।[तस्य तन्नास्ति केनेदं भवतः सुहृदोच्यते ॥।२९५॥। 
भावनातः समुद्भूता वासी चन्दनकल्पता । नरकादिभयं दुःख वाधत इति स्थितिः ॥२९६॥ 
एवमेव तदुद्भूतमिति युक्तमिदन्न च । स्वामाविकत्वे तत्तस्य जगत्‌ स्वाभाविकं भवेत्‌ ॥२९७॥ 
तस्यैवैकस्य तदिद व्यक्तमीश्वरचेष्टितम्‌ । 

किः 


| 
इश्बरादीश्‍वरत्वस्य प्राप्तिस्तस्यापि साव्यत: । तदन्यस्यापि सान्यस्मान्न स्वाभाविक ईश्वरः।।२९८ा। 
उत्कर्षोऽस्ति गुणानां चेत्‌ शत्रत्रह्मत्वसम्भवे । ईश्वरत्वमपि प्राप्तं नास्ति नित्येश्वरस्थिति:॥२६९६॥ 
अथैतदपि नास्त्येव संसारी नेश्वरस्ततः । अत्र यस्य प्रतिक्षेपस्तस्यान्यत्रापि का क्षमा ॥३००॥ 


वातिकास ड्का र-व्याख्या 
क्रभे किसी प्रकार के जगद्गत वैचित्र्य का कारण नहीं प्रतीत होता । इस प्रसङ्ग को 


यहीं विराम दिया जाता है। 
शङ्का=यह जो कहा जाता है कि ऐसा रागादि से युक्त पुरुष भी सकल शक्ति- 


संबेलित हो सकता है, जिप्तकी क्रीडा या मनोरंजन के लिए जगत्‌ की रचना हुई। 
समाधान--अज्ञानी और रागी पुरुषों को क्रीड़ा-रस देखा जाता है, शुद्धात्मा महा- 
पुरुषों को नहीं । जिनके अन्तस्तल में थोड़ी भी शुद्धि होती है, उन आयेपुरुषों की क्रीड़ा 
में कभी रुचि नहीं होती ॥२७३॥ रागादि-युक्त आर्यपुरुष भी नरकादि प्राप्ति के भय से 
कीड़ा (आखेटादि) में कभी भी प्रवृत्त नहीं होता । इस (कंज्ञ ईश्वर) को तो नरकादि 
भय हैं नहीं, तब वह हिसादि क्रीड़ा से ही निवृत्त क्योंकर होगा ? ॥२९४॥ जब कि 
राग द्वेषादि के कारण नरक में अनन्त दुःखों को प्राप्ति धमंशास्त्रो में बताई गई हैं 
तब रागी ईश्वर को नरकादि दुःख नहीं होता--ऐसा आपके किस सुहृद्‌ (मित्र) ने 
आपको कह दिया ? ॥२९५॥। जैसे वासी ( वसला या कुठार ) से चन्दन की लकड़ी 
काटते-काटते कुठार चन्दनमय हो जाता है, वैसे ही नरकादि से भय-भीत होते होते 
नरकभयात्मक दुःख समुद्धत हो जाता है, ईश्वर से भयाक्रान्तता नहीं, अतः उसे उक्त 
दुःख बाधित नहीं करता इस प्रकार दुःख समुद्धत होता है- ऐसा कहना युक्ति-यक्त 
तही । ईश्वर में ऐश्वर्य यदि स्वाभाविक है, तब जगत्‌ भी स्वाभाविक ही हो 
जायया ॥२९६-९७॥ a ईश्वर की यह सब रचना हैँ। एक ईश्वर में ईश्वरत्व 
दूसरे ईश्वर से ओर दुसरे में तीसरे से ईश्वरत्व की प्राप्ति मानने पर कोई भी ईश्वर 
स्वाभाविक नहीं हो सकता ॥२९८॥ जब कि यह सुना जाता है कि साधारण जीव अपने 
गुणों को तप:साधना के द्वारा उत्कृष्ट कर इन्द्र और ब्रह्मा की पदवी पर प्रतिष्ठित 

व्र यदि भज Rr गत्य इश्वर को स्थिति सम्भावित नहीं र श ॥२९ 

; दि गुणोत्कर्ष जनित ईश्वर नहा, यह जीव भो ईश्वर नहीं लक वयम 
_ प्रतिक्षेप (निरास) किय ल न ही, तब जिस ईश्‍वर का यहाँ 
5 हि गाए) किम गया है 7६० अयो अर सिद्ध, होगा ॥३००॥ जो व्यक्ति 
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श्लौकः १२ ] प्रमाणसिद्धि &३. 


वातिकालङ्का रः 
यो हि ग्राममेव मुष्णाति साधुजनसमवाये तस्यारण्ये त्राणासम्भविनि का क्षमा । 
तथा यस्तारतम्यसम्भविन्यामवस्थायां तदनुगमने प्रकषं सम्भवं प्रत्याचक्षीत । तस्य निर- 
नुगमे वस्तुनि न प्रतिक्षेप इति क एवं प्रत्येति । तस्मात्‌-- 
संस्थानसङ्गमाद्‌ भावाः कृता कर्त्रेति सिध्यति । अहेतुगुण युक्तस्य कुत एव तु सिद्धता ॥३०१॥ 
(१०) न परमाण्वादिकारणता-—- 
गणतारतम्यदशनादभियोगविश्ञेषात्‌ सामर्थ्यंसम्भवः प्रागसमर्थानामपि पक्षादिति 


युक्तमेतत्‌ । अत्यन्तविलक्षणस्य तु स्वभावसिद्धसामर्थ्यात्मतोऽनुगमरहितस्य साधना- 
सम्भव एव । 


किच। | 
संस्थानं हि नामेदं वस्तुवृत्ते न सिद्धिमत्‌ । भ्रान्तिमात्रस्य सद्धावात्‌ परमाणव एव ते ॥३०२॥ 

न खलु परमाणुभ्यो व्यतिरिच्यमानशरीरं द्रव्याश्रितमस्ति । परमाणव एव 
केवलास्ततो वेघम्येण परमाणव इति कथमुच्यते । 

अथ लोकप्रतीतिमात्रव्यवस्थापितं तदुपादोयते ! तदप्यथ॒क्तम्‌। कह्पनारचितमाः 
त्रस्यासाघनत्वात्‌ । अथ परमाणव एव तेन रूपेणोच्यन्ते । तथा सति परंमाणवो5पि 
कार्या एव । ततः कार्यत्वादेवेत्ययमेव हेतुषुपन्यासाहः । अथ तत्रामूतञ्चान्तिजचकाः 


वातिका ले ड्धार-व्याख्या 
हेर के चहलपहल चौरोह पर कितो का अपहरण कर सकता है, उसके लिए निर्जन 
बन में किसी के अपहरण की बात ही क्या ? जो व्यक्ति गुणोत्कर्षादि युक्तियों से परि- 
पूर्ण क्षेत्र में ईश्वर का अपहरण कर सकता है, उसके लिए सर्वथा युक्तिरहित स्थल पर 
ईश्वर का अपहरण क्यों नहींकर सक्ता ? इसलिए वर्ण-संस्थान-समन्वित विश्व का 
कर्ता ऐसा पुरुष माना जाता है जो स्वाभाविक अस्वाभाविक गुणों से सवंथा रहित है। 
वह क्योंकर सिद्ध होगा ? बैदिक दर्शनों के पारद्रश्‍शवा आचार्य मण्डन मिश्र ने भी 
ईश्वरवाद की एसो ही प्रखर आलोचना की है-- 
न्तिवेशादिमत्सर्वं बुद्धिमद्धेतु यथापि । , 
प्रसिद्धेः सन्निवेशादेरेककारणता कुतः॥ (विधि पू० २१९) 

(१०) परमाणुकारणतावाद का निरास. 

पदार्थों में गुण तरतम भाव. से अवस्थित होते हैं, योगविशेष (तपःसाधना अथवा 
पारदादि के योग) से सामर्थ्याधान करके अक्षम पदार्थों को भी सक्षम बनाया जाता है- 
यह अत्यन्त युक्ति-संगत है, किन्तु कार्य से अत्यन्त विलक्षण स्वाभाविक सामर्थ्यंरहित 
पदार्थो भें जगत्‌ की साधनता का सम्पादन सर्वथा असम्भव है, जेसे कि 'पृथव- 
घ्नाकारोऽयं घटः'-यहाँ न तो घटनाम का अवयवी वस्तु सत्‌ हैं और न उसमें पृथबुन्धाः ` 
कारत्व, क्योंकि वहाँकिवल कुछ परमाण ही रहते हैं, परम।णूओं में यदि स्थलत्व हे, तब 
इसे परम+ अग कौन कहेगा ? परमाणओं में द्रव्य-कल्पता अवयवी की भ्रान्तिमात्र 
होती है ॥३०२॥ परमाणुओं से व्यतिरिक्त कोई अवयवी अवयवों के आश्रित नहीं. 
रहता । परमाणओ का स्थूलत्वादि वेधम्येरूपेण ग्रहण क्योकर होगा ? 

अयं घट: इत्यादि लौकिक प्रतीतियों के आधार पर भी घटादि की व्यवस्था 
नहीं ही सकती, क्योंकि गुञ्जा-पुञ्जादि में कल्पनामात्र के द्वारा कल्पित अरिन से दाह- 
कादिरूप अर्थक्रिया सिद्ध नहीं होती । यदि परसाण ही घटादिरूपेण व्यवहृत होते हैं 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


९४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
` कालङ्कारःबांतिका 

परमाणब एव तथोच्यन्ते । एंवन्तहि— 

परमाणवः स्वरूपेणावभासन्ते यदि भावतः । ईश्वरस्य कथं बुद्धिः संस्थानकरणं मम ॥३०३॥ 
निरूप्य करणन्तस्य यदि नास्तीति भण्यते। सवंज्ञता कथन्तस्य निरूप्य करणं सति ॥३०४॥ 


परोपगमनेनाथ संस्थानस्य निरूपणम्‌ । स्वयमप्रतिपन्नस्य परोपयमनं कुतः ॥।३०५। 
अथावयविसद्भावादिदमृत्तरमुच्यते ।  निरूपयिष्यते पश्चादतदत्यन्तदुघटम्‌ ॥।३०६।। 


अथवा हऽट।न्ते संशयः । तेनैवेशवरेण . संश्चयोऽनेकान्तिकता संस्थानस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ । स्वरूपमेवार्थेक्रियाकारिहेतुत्वेनोपादीयते। तच्च तथा स्वरूपमीशवरस्यापीति 
तेनैवानैकान्तः। न हि स ईश्वरः स्थित्वा स्थित्वा प्रवर्तेते अर्थक्रियाकारी वान्येन 
प्रेयेमाण: । अथासौ स्वयमेव शक्तस्ततः परेण न प्रेयंते । कुलालादयोऽपि यत्र शक्ताः 


परेण प्रयन्त इत्ययुक्तमेव । तेऽसमर्था एवेति चेत्‌ । टस्य समर्थेत्वेन कथमसामर्थ्यम्‌ । 
CR ४४6 56006 | 0067 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 
तब परमाणुओं में भी घटादि के समान कायंत्व (जन्यत्व) मानना होगा । घटादयः 
कथं साकाराः ? कार्येत्वात--ऐसा हेतु-प्रयोग करना होगा “यदि परमाणुओ को ही 
अभून (अस्‌) घटादि को भ्रान्ति का कारण कहा जाता है, तब प्रश्‍न उठता है कि 
ईश्वर को परमाणु स्वरूपतः प्रतिभांसित होते हैं या नहीं ? यदि अवभासित होते हैं, 
तब ईश्वर को यह भान क्योंकर होता है कि घटादि आकार मेरा बनाया है, क्योंकि 
वहाँ घटादि आकार वस्तुतः हैं ही नहीं, परमाणुमात्र हैँ॥३०३।। यदि ईश्वर एसा 
निरूपण करता है कि दृश्यमान आकार घट का है और घट के कारण परमाण हैं किन्तु 
घट वस्तुतः नहीं है, तब ऐसे विश्द्वार्थामिधायो पुरुष को ईश्वर कौन कहेगा ? क्योंकि 
ईश्वर स्वेत्ञ होता है । वस्तु के साध्यसाधन भाव निरूपण कर उसका अपलाप करना 
सर्वज्ञता केसी ? ॥३०३॥ यदि कहा जाय कि घटादि अवयवी पदार्थ की सत्ता नेया- 
थिकादि मानते हैं, उनके मत का अन्ुपगम करके हो संस्थावान्‌ घट का निरूपण किया 
गया, अपने मन से नहीं । तब यह प्रश्न उठता है कि जब हम घटादि की पृथक्‌ सत्ता 
मानते हो नहीं, तब दुसरे को भी नहों मानने देंगे, उसके कहने मात्र से हमारा मानना 
तो दूर रहा ॥३०१। अथवा ,अवयंवी का सद्भाव मानकर यह उत्तर दिया जाता ह । 


संस्थान और उसके आश्रय को समस्या नितान्त जटिल है, इसका निरूपण 
किया जायगा ।।३०६॥ है पण पश्चात्‌ 


पृथिव्यादि-संस्थानों में ईश्‍वर-रचितत्व सिद्ध करने के लिए घटादिगत संस्थानों 
को दृष्टान्त बनाया गया हे । घटादिगत संस्थानों में संशय हे कि उनमें ईशवर-रचितत्व 
है? या नहीं !|परदि नहीं, तब घटादि के संस्थानों में अनैकान्तिकता (व्यभिचार) है 
क्योंकि ईश्वर-रचितत्वाभाव के घटादि-संस्थानरूप आधार में संस्थानत्वरूप हेतु 
विद्यमान है। “परमाण्वादयः साधिष्ञानाः, स्थित्वा स्थित्वा प्रवतेमानत्वाद्‌ वा ती- 
कुठारादिवत्‌”--इस झनुमान में प्रयतंमानत्व या प्रवृत्तिहेतुत्त रूप घमं को जो हेतु 
बनाया गया है, वह अनुभुयमान अथेक्रियाकारित्वमात्र स्वरूप ही सानना होगा, जो 
कि कुलाल और ईरवरादि में भी है, किन्तु वहां साधिष्ठानत्व या अन्यप्रेयंमात्वरूप 
साध्य नहीं, अतः हेतु में अनेकान्तिकता स्पष्ट है। कुलालादि जिस कार्य के करे में 
पा दा ज या अपेक्षित नहीं । वे किसी: कार्य में स्वयं समर्थ नहीं-- 
एसा नहीं कह सकते, क्योंकि उनका सामर्थ्यं प्रत्यक्ष र्ट है | तब ईश्वरगत हृष्ट 
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वातिकालङ्कारः 

तस्यापि तहि दृष्टस्यानुमानेंन समर्थंतास्ति। अनुमानेनापरानुमाने न कुलालस्य सामथ्यं 
केवलस्येति चेदीशवरस्य अपरेश्वरानुमानमित्यनवस्था । 

किच्च । 
संस्थानं परमाणूनां नास्तीत्येतत्‌ कुतो मतम्‌ । तत्त्वादेवेति चेदेतत्‌ कुतस्तत्त्वं प्रतीयता 

नहि परमाणूनां परमाणुत्वमेवंविधमवगतं येन संस्थाना भाव: । 

अथैवमुच्यते । यत्‌ स्थूलं तदवयवोपचयपूर्वकं यथानेकबिन्दुसमाहाररूपो जल- 
संघातः। इचणुकपर्येन्तं च स्थूलन्ततोऽनेकसंघातरूपमिति परमाणुसिद्धिः । तदप्यसत्‌ । 
अष्टाणुकात्‌ परं रूपमस्तीति कुतो गतिः। एतदण्टाणुकं रूपमन्यथा वेति का प्रमा ॥।३०८॥ 
दृष्टत्वे परमाणूनां तत्सख्या स्याद्‌ विनिश्चिता । अथ स्थूलं तदत्यन्तं तेन तद्‌ द्र्णुकं न हि।३०९॥ 
इचणुकादि यदाऽदुष्टं किमपेक्ष्यास्य पीनता । अनुमीयमानापेक्षा चेदनवस्था प्रसज्यते ॥३१०।। 
अनुमीयमानसापेक्षा सवस्य स्थूलता भवेत्‌ । अथापि दृश्यं यद्‌ रूपं प्यन्तेऽणुरसौ मतः ॥।३११॥ 


९५ 


म्‌ ॥३०७॥ 


वत्तृंतत्वादिपंस्थाने तस्य कि नोपलभ्यते । परमाणुनं सिद्धश्चेत्‌ कुतो$वयविसम्भव: ॥॥३१२॥ 


~ 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 

सामर्थ्ये का तत्साधक अनुमान के द्वारा समर्थेन क्यों न मान लिया जाय ? यदि कुलाल 
से भिन्न किसी अन्य प्रेरक कर्ता का अनुमान क्रिया जाता हैं, तंब केवल कुलाल का 
सामर्थ्यं नहीं रहा जाता, इसी प्रकार ईश्वर के भो प्रेरक परम्परा का अनुमान करने 
पर अनवस्था दोष सुस्थिर हो जाता हैं । 

दूसरी जिज्ञासा यह भी है कि प्रतीयमान संस्थान परमाण का नहीं-इसका 
ज्ञान केसे हुआ ? यदि कहा जाय कि तत्त्वात्‌ (परमाणत्व।त्‌) संस्थानाभाव का ज्ञान 
(अन्‌मान) होता है, तब परमाणुत्व आकोराभाव का नाम है-यह क्योंकर सिद्ध होता 
है ? ॥३०७॥ परमाणुओं का परमाणख निराक्रारत्व रूप है-एऐसा कोई विधान उप- 
लब्ध नहीं होता कि परमाणत्व के द्वारा संस्थानाभाव सिद्ध किया जा सके । 

शङ्का-यदि एसा कहा जाता है कि 'जो स्थूल पदार्थ है, वह अपने अवयवों के 
उपचथ से जनित होता है, जैसे सागर जळ-बिन्दुओं के चय से उत्पन्न होता है । 
यह स्थूलता दृघणुक -पर्येन्त पाई जाती है। यह स्थूलता अपने जिन अवयवो के उपचित 
है, उनका ही नाम परमाणु है, इस प्रकार परमाण्‌-सिद्धि हो जाती है। 

समाधान--उक्त अनुमान में दृष्टान्त का लाभ करने के लिए यह वस्तु अपने चार 
दिशाओं और चार उपदिशाओं में स्थित सभी आठ अवयवरूप परमाणुओं से उपचित 
हे--ऐसी अवगति क्योंकर होगी ? यह वस्तुअष्टाणुक है, अथवा अन्यथा है-एसी प्रथा 
केसे होगी ? ॥३५८। आशय यह है कि परप्ताणुओं के प्रत्यक्ष -हृष्ट होने पर ही वैसा 
परमाणुगत अष्टत्व संख्या का ज्ञान हो सकता था । अथवा यह पदार्थं अत्यन्त स्थूल है, 
अतः इय णुक नहीं-ऐसा ज्ञान भो किसको अपेक्षा से होगा, जब कि द्वयणक इष्ट नहीं । 
यदि अनुमीयमान द्वयणुक को अपेक्षा से अधिक स्थूलतावगति करना चाहे तब अनवस्था 
प्रसक्त होतो है॥३०६-३१०। अनवस्था का कारण यह है कि वस्तु और उसको अवयव- 
परम्परा का ज्ञान एक अनन्त अनुमान-परम्परा पर आश्रित है । अथवा घटादि दृश्य पदार्थ 
के लिए कहा जाय कि घटादि पदार्थ मपनी अपचय-क्रोटि में परमाणुरूप है, या परमाणओं 
के उपचय से जनित संस्थावाला है । तब प्ररत उठता है कि परमाणुगत वर्तलत्व (परि- 
मण्डलत्वरूप) आकार उपलब्ध क्यों नहीं होता ? परमाणु यदि सिद्ध ही नहीं, तब 
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वातिकालङ्कारः 


f सम्भवः । एकदेशेन संसगः परमाणुरसौ कथम्‌ ॥ ३१३॥ 
लि घ लहे शतः सससङगाबात्‌ नाणुः स्थूतपदारथनत्‌ ॥३ रश 
अथापि स्यात्‌ । द्वयोः परमाण्वोः संयोग उपजायते पदार्थान्तरं न तु संस्पशंः 
सर्वात्मनैकदेशेन वा । तदप्यसत्‌ । 
असंसर्गेऽपि संयोगो यदि कुतः स एव सः। कथमेकषनाकाराः परमाणुष्‌ संविदः ॥३१५॥ 
अथान्यो$वयवी तत्र तत्रैकाका रता धियाम्‌ । नित्यत्वात्‌ परमाणूनां सान्तराणां दृशिभेवेत्‌ ।३१६॥ 
यदि नामास्मदादीनामदृश्याः परमाणवः । इश्व रस्याक्षदृश्यत्वन्तेषां नैव हि सम्भवि ॥३१७॥ 
अथद्वयमसौ पश्येत्‌ समवायः कथम्भवेत्‌ । भ्रान्ततैव जनस्य स्यात्‌ तथा सत्यन्यथेक्षणात्‌ ।३१५॥ 
मवयवसंयोगपुर्वेक च स्थूर्लामति कुत एतत्‌ । यदि नाम मृत्पिण्डादावुपलब्ध- 
मङ्कुरादौ तु नोपलम्यत एव। तथा I ao अ 
वटस्य बीजमत्मल्पं तत्कार्यमतिपीवरम्‌ । तत्रावयवसंयोगः प्रागभावे कथं भवेत्‌ ॥३१९॥ 
बिद्यमानानामेवावयवानां संयोग इति समयः। न च स्थूलरूपकाण्डादेः प्राक्‌ 
तदवयवानामुपलम्भस्ततः कथं संयोग: । कुतश्चावयवीति सकलमन्धकारनत्तनम्‌ । 
अथाकाशदेशव्यापिनः परमाणवो दृष्टसहायाः सम्चीयन्ते । तदयुक्तम्‌ । 
सञ्चीयते स्थिताः सन्तः क्रिमपूर्वोदयस्ततः । कारणादिति स्वेरामत्र संदेह एव नः ॥३२०॥ 
= 7”. वातिकालक्लार-व्याख्या 
घटादि अवयवी पदार्थ सम्भव क्योंकर होंगे ? ॥३११-३१२॥ यदि परमाण की सिद्धि 
कथमपि हो भी जाती है, तब भो अवयवी पदार्थं की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि 
निरवयव परमाणुओं का परस्पर संयोग. नहीं होता बौर अवयव संयोगरूप असमवा- 
यिक्रारण के विना अवयवी की उत्पत्ति नहीं होती । परमाणुओं का संयोग मानने पर 
संयोग सावयव पदार्थों का होता है, अतः परमाणु सावयव हो जानें से परमाण-पदा- 
स्पद क्योंकर रह सकेंगे ? ॥३१३॥ सभी पदार्थों का संयोग एक देशावच्छेदेन ही होना 
है, अतः यह अनुमान पर्यवसित होता है--“परमाणुः अणुने सम्भवति, संयोगित्वाद्‌ 
घटादिस्थूलपदाथंवत्‌” ॥३१४॥ 
` शङ्का -दो परमाणुओं का संयोगरूप पदार्थान्तर उत्पन्न होता है । वह सर्वात्मना 
हैं, या एकदेशेन-यह कुछ नहीं कहा जाता । 
` समाधान--संसगं-रहित परमाणुओं में यदि संयोग माना जाता है, तब उसे संसग 
(सम्बन्ध) क्योंकर कहा जायेगा ? असंयुक्त परमाणओं में 'एकोऽयं स्थूलो घटः 
इत्यादि बृद्धियाँ क्योकर होंगी ? ॥।३१६॥ यदि परमाणू हमलोगों के लिए अद्य हैं 
तब ईश्वर के लिए भी दृश्य नहीं हो सकते॥३१७॥ यदि ईश्वर परमाणु और उनसे 
आरब्ध अवयवो-इन दोनों फो एक साथ देखता है, तब विभक्त परमाणुकाल में 
अव॒यवी के न होने से उसका समवाय सम्बन्ध विभक्त परमागुओं में क्योंकर होगा 
अधमवायी का समवायी और असमवेत को समवेत देखना वेसा ही भ्रमज्ञान है, जसे 
' शुक्ति में रजत-दर्शन ॥३१८।। अवयवों के संयोग से आरव्ध घटादि में ही स्थूलता का 
आन होवा है, किन्तु संयुक्त परमाणुओं में न तो घटादि की उत्पत्ति होगी और न 
र स की अतीति। दुसरी बात यह भी है कि संयुक्त अवयवों से आरब्ध 
A St का भान होता है-ऐसा नियम नहीं देखा जाता, क्योंकि वट-बीज 
कै अवयवों से आरब्ध वट-घाना में स्थुळता का भान नहीं होता । वदःघाना किती 
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चातिकालङ्कारः 

अथादृष्टोऽपि दुष्टान्तादस्तीत्येव प्रतीयते । प्रदीपदृष्टान्तबलात्‌ सांख्यदर्शनमागतम्‌ !।३२१।। 
तत एवेश्वरः कत्तेत्येतद्‌ दूरतरं गतम्‌। व्यञ्जकशच प्रदीपादिरचेतनतया ॥ गतः ॥३२२॥ 
अचेतनाद्‌ व्यक्तिरिति कथमीश्वरसाधनम्‌ । चेतनाधिष्ठितः सोऽपीत्यत्र प्राकूकृतमुत्तरम्‌ ॥३२३॥ 


तर माद्‌ यतो यतो यद्‌ यत्‌ तत्तदस्तु ततस्ततः । किच्चिच्चेतनतः किस्चिदन्यतश्चेति निश्चय: ।।३२४।। 


पीतमप्यन्यथा शुक्लं वस्तुत्वादन्यश्क्लवत्‌ । प्रत्यक्षवाधतो नेति सोऽत्र नेति कुतो मततिः ॥३२५।। 
मम नास्तीति नैवासौ तवादृष्टिनंहि प्रमा । तवादृष्टिः प्रमाणञ्चेदीशवरो नेति गम्यताम्‌ ॥३२६॥ 
तवाप्रमा सा द्ष्टिरचेदीशवरो नेति गम्यताम्‌ । 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 
सूक्ष्म और वटवृक्ष कितना पीवर (विशाल) ? वहाँ अवयथ-संघोग की उपलब्धि भी 


नहीं होती ॥॥३२०॥ विद्यमान कपालादि अवथवों का संयोग होता है-यह न्याय का 
समय (संकेत या सिद्धान्त) है, किन्तु स्थूल-स्वरूप काण्ड (तना) आदि के अवयव 
उपलब्ध नहीं होते. उनका संयोग कंसे होगा और अवयवी कहाँ से उत्पन्न होगा? 
अतः अवयव-अवयवी की यह रचना कदलीवन में मोर नाचने के समान मात्र है । 
शङ्का--आकाशदेशव्याप्त (विखरे हुए) जल-कण मेघरूप में सव्चित हो जाते 
हैं। इसी दृष्टान्त को सहायता से यह सिद्ध किया जा सकता है कि आंकाश-व्यापी 


०० 


परमाणु घटादिरूपों में संब्बित हो जाते हैं। 
समाधान-- उक्त :कथन अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि यदि आकाश में अवस्थित पर- 
माणू सञ्चित हो गये तो उससे कौन-सा अपूर्व (नूतन) कार्य उत्पन्न हो गया ? ऐसा सभी 
को सन्देह होता है ॥३२०॥ यदि कहा जाय कि परमाणु-सश्वयादिरूप अहृष्ट पदार्थ 
मेघादि दृष्टान्त के आधार पर सिद्ध हो जाता है, तव बह सांख्य-सिद्धान्त फलित हो 
जाता है, जो कहा गया है-“प्रदीपवच्चाथंतो वृत्तिः” (सां का० १३) अर्थात्‌ जैसे तेल, 
वत्ती और अग्नि के समान परस्पर-विरोधी पदार्थ भी पुरुष के भोगादि की सिद्धि के 
लिए सञ्चित होकर प्रकाशरूप एक कार्य सम्पन्न कर देते हैं, वैसे ही सत्त्व, रजस्‌ ओर 
तमस्‌ तीनों गुण पर भी पुरुषार्थःसिद्धि के लिए सच्चित होकर पुरुष के भोग और 
अपवर्ग की सिद्धि करते हैं ॥३२१॥ इस पक्ष में भी जगत्‌ का ईइवर कर्ता है—यह सिद्ध 
नहीं होता कत्‌ त्व सदैव चेतन में रहता है--ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि प्रदीप 
एक जड़ पदार्थ है, तथापि अन्धकारस्थ घटादि की अभिव्यक्ति का कर्त्ता माना जाता 
है।।३२२॥ अचेतन पदार्थं से भी जब अभिव्यक्ति हो जाती है, तब चेतन्यात्मक ईइवर 
की सिद्धि क्योंकर होगी ? यदि कहा जाय कि प्रदीपादि भी ईश्वर से अधिष्ठित होकर 
ही कार्यकारी है, तो इसका भी उत्तर दिया जा चुका है कि अनवस्था दोष की प्रसक्ति 
होती है ॥३२३॥ हमारे कहने का सार यह है कि लोक में जो वस्तु जिससे होती है, 
इससे होगी । कोई पदार्थ चेतन से और कोई अचेतन (जड़) से ॥३२४॥ अन्यथा [सभी 
पदार्थों को उत्पत्ति एक चेतन या एक जड़ से मानने पर ] पोत पदार्थ को पक्ष बनाकर 
उसे शुक्लत्व सिद्ध कर देंगे--““इदं (पीतं) वस्तु शुक्लम्‌ , पदार्थत्वाद्‌ अन्यशुक्लबत्‌” । 
यदि वादी कहता है कि प्रकत में इदंपदार्थ पीत है, अतः उसमें शुक्लता बाधित हे । तब 
उससे पूछा जायगा कि इदंपदाथे में शुक्लता का अभाव केसे सिद्ध होगा ? वादी कहता 
है-ममादशेनात्‌ । तब उसे प्रतिवादी यह स्पष्ट कह देगा कि आपका अदर्लन हमारे 
लिए प्रमाण नहीं हो सकता । यदि आपका अदशेन प्रमाण है, तब ईश्वरविषयक 
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सिड यादृगधिष्ठातमावाभानुधृत्तिमत_ । 
| सन्निषेशादि तद्‌ युक्तं तस्माद्‌ यदनुमीयते ॥ १३ ॥ र 

रादि पदार्थो के सन्निवेश (आकार-प्रकार) सुघटित है, क्योंकि उन्हें एक वृद्धि- 
भातं कुशल-कुलाल ने जन्म दिया और बल्मीक पर्वतादि के सन्निवेश अघटित हैं, 
क्योंकि उन्हें किसी कुशल कलाकार ने नहीं बनाया, अतः सुघटित संस्थान के द्वारा ही 
उसके बरद्धिमात्‌ कर्ता का अनुमान हो सकता है, जेसे-तेसे सन्निवेश ( सामान्य ) 
सक्चिवेश् के द्वारा नहीं, क्योंकि सम्निवेशःविशेष ही कत्त या अधिष्ठाता से व्याप्त 
(आावाभावानृविघायी) होता है, सन्निवेश सामान्य नहीं । । १३॥ 

बस्तुभेदै प्रसिद्धस्य शब्दसाम्यादमेदिन। । 
न गुक्ताइुमिति। पाण्डुद्रव्यादिव हुताशने ॥ ९४ ॥ 

'थिव्या दीनां संस्थानं पुरुषकुतम्‌, संस्थानूत्वाद्‌ घटादिसंस्थानवत्‌'-यहां पर वस्तुः 
भेद (बटात्मक दृष्टान्तवस्तु) में प्रसिद्ध पुरुषक्तत्व का अनुमान पृथिव्यादि के अघटित 
संस्थानरूप हेतु से वैसे ही नहीं हो सकता, जैसे बाष्परूप (धूसरिताफार पाण्ड्द्रव्य) 
कप न ~ वातिकोतङारः 

अपि च । न कार्यमित्येव संस्थानमित्येव वस्त्वित्येवाभिमतकारणमनुमापयति। 
न खलु पुरुषेच्छया हेतवः साध्यसाधनाय प्रवत्तंन्ते । अन्यथेश्वरविपर्ययोऽपि स्यात्‌ । 
-तस्थापि सिद्धिप्रसद्धात्‌ । ततः न किच्चित्‌ कस्यचिन्न सिध्येत । अपितु यादृशाद्‌ यथा 
यढुपलम्यते तःदृशमेवानुमापयतीत्याह- सिद्धं याद्गधिष्ठात्‌ । 

. ` यादृगषिष्ठातुर्भावाभावादनुव॒त्तिकारि दृष्टम्‌ । यादशों वाधिष्ठातुर्भावाभावानु- 
वत्तंमानं यदुपलब्धं तादृशात्तु तदेवानुमीयत इति युक्तम्‌ । सन्निवेशादि। सन्निवेशो 
वस्तुत्वं स्थित्वा श्रवृत्तिर्वा । याहशी यादृशादुपलन्धा ताहृश्या स्ताइगधिष्ठात्रनुमानपु: 
पपन्त नान्यथेत्याह--वस्तुभेदे प्रसिद्धस्य । 

वातिकालद्धा र-व्याख्या 
आपका अदन ईइबर को भी असिद्ध करके रख देगा ॥३२६॥ आप (नैयायिको) को 
४इंह्वरोइस्ति”--यह दृष्टि यदि अप्रमा है, तब ईदवर नहीं हैं-यही सिद्ध होता है। 
दूसरी बात यह भी है कि कार्यमात्र या संरथानमात्र या वस्तुमात्र से कर्त्ता या 
कारण की सिद्धि नहीं होती, अपितु विशेष कार्यादिकर्त्ता की सिद्धि होती है [आशय यह 
है कि मन्दिर-प्रासादादि कार्यों को देखकर कर्त्ता की कल्पना अवश्य होती है, गिरि: 
सरित्‌-सागरादि कार्यों को देखकर उसके कर्ता का कभी स्फुरण नहीं होता । इसी 
प्रकार घटादि के संस्थान (आकार-प्रकःर) को देखकर अवश्य कुलालादि का अनुमान 
* होता है किन्तु पृथिवी, चन्द्र, सूर्यादि के संस्थान किसी अधिष्ठाता के कल्पक नही होते । 
इसी प्रकार दाह-पाकादिरूप अधथेक्रिया-सक्षम अरित वस्तु को देखकर उसकी सत्ता 
अनुमित होती है, वस्तुमात्र से नहीं । अन्यथा शुक्ति-रजत एवं ईश्वराभाव की 
वस्तुत्वेन सत्ता माननी पड़ेगी ] । वाधी-कुठारादि की ठहर-ठहर कर प्रवृत्ति से तक्षादि 
अधिष्ठाता की कल्पना जागरित होती है, मेघ-वायु आदि की वेसी प्रवृत्ति से किसी 
अधिष्ठाता की ऊहा प्रस्फुरित नहीं होती । सारांश यह है कि व्याप्य से व्यापक की 
तकेना होती है, वस्तुमात्र से वस्तुमात्र की नहीं, जैसा कि वातिककार ने कहा हैं: 
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घूम से हुताशनविषयक अनुमान नहीं होता, क्योंकि पुरुष-रचितत्वरूप साध्य से व्याप्त 
घटादि का सुघटित संस्थान ही है, पृथिवी आदि का असुधटित संस्थान नहीं, वह तो 
केवल 'संस्थानरूप' सामान्य शब्द का वाच्य है, साध्य-त्याप्त नहीं ॥ १४॥ 

अन्यथा ङुस्भकारेण मृद्विकारस्य कस्यचित्‌ । 

घरादेः करणात्‌ सिद्धेद्‌ वल्मीकस्यापि तत्कृतिः ॥ १५॥ 

_ अन्यथा [साध्य-व्याप्त धमंविशेष का अनुमा पक न मानकर घर्म॑सामान्य को साध्य 
का साधक मानने पर] कुलाल के द्वारा किसी एक घटादिरूप मृन्मय पदार्थ को रचते 
देखकर वल्मीकादिरूप मृद्वि कार की झी किसी पुरुष की रचना माननी होगी ॥ १५॥ 

बातिकालङ्कारः 
यदि हि संस्थानभेदं परित्यज्य संस्थानशब्दमात्रवाच्यं कत्तु विशेषानुगमं निरस्य 
हेतुरुपादीयते वस्तुत्वमात्रं वा तदा युक्तानुमितिः। स्यात्पाण्डुद्रव्यादिव वह्नौ । तत्र हिं 
पाण्डुविशेषोवधारणीयो यो धूमगतः। धूमादेव तदनृमानं तहि कि पाण्ड्तया। 
अत्रोच्यते -- | 
विशिष्टमेव पाण्डुत्वं धूम इत्यभिधीयते । व्यतिरिक्तन्न धूमत्वे पाण्ड्त्वस्थ विशेषणम्‌ ॥३२७॥ 
घूमगतपाण्ड्त्वादिति कोऽर्थः । अऱ्न्यन्वयव्यतिरेकानुविघानमेव कथमवगन्तः 
व्थम्‌ । अत्रापि घूमत्वमर्न्यविनाभावीति कार्यकारणभावस्य ग्रहणेनानुमा भवेत्‌ । तथा 
च सुतरामीशो न सिद्धिमधिगच्छतीति लाभमिच्छतो मूलस्यापि नाशः। तस्माद्‌ वस्तुः 


भेदे दृष्टान्ते यो ष्टो वस्तुभेदः संस्थानविशेषे घटादौ 'पुरुषाधिष्ठानविशेषस्तस्य शब्द 


वातिकालड्का र-व्याख्या 

यदि विशेष संस्थान को छोड़कर संश्थानमात्र से कर्ता का अनुमान किया जाता 
है, तब वह्‌ अनुमान सदशुमान न होकर अनुमाना भास होगा, जैसे धूमत्वेन घूम के द्वारा 
वह्मि का अनुमान न करके पाण्डुद्रव्यत्वेन ( इवेत-पीतरूपेण प्रतीयमान ) वाष्पादि से 
वहि का अनुमान । 

शङ्का--पाण्डुता तो धूमगत एक विशेषता है किन्तु जब केवल घूम से वह्नि का 
अनुमान सम्पन्त हो जाता है, तब पाण्डुता को क्या आवश्यकता ? [ 

समाधान विशिष्ट पाण्डु द्रव्य को धूम कहा जाता है। घूम में घूमत्व से मिनन 
कोई पाण्ड्त्व विशेषण पृथक्‌ नहीं लगाया जाता कि उसकी व्यर्थता का सन्देह किया 
जाय ।।३२७॥ ॒ 

“अयं धूमो वह्लिसमानाधिकरणः, घूमगतपाण्डुत्वात्‌’ यहाँ 'पाण्डुत्वात्‌' का क्या 
अर्थ ? अग्नि के अन्वय और व्यतिरेक का अनुगमन [अग्निसत्त्वे घूमसत्त्वम्‌ , अग्न्यभावे 
धूमाभावः] । यह केसे निश्चय हो कि यहाँ घूमत्व अग्नि का अविनाभावी (व्याप्त) है, 
अतः अग्नि और धूम का अन्वय-व्यतिरेकृमूछक कार्यकारणभाव का निश्चय हो जाने 
पर घूम से अग्नि का अनुमान हो जाता है। नित्य और व्यापक ईश्वर के साथ अश्वयः 
व्यतिरेक सम्भव न हो सकने के कारण ईश्वर को सिद्धि नहीं हो सकती । इस प्रकार 
कार्यकारणभाव-साधक अन्वयःव्यतिरेक के द्वारा ईश्वर-सिद्धिहप वृद्धि की इच्छा 
ईश्वररूप मूलधन को भी खो वेठी। फलतः वस्तुभेद ( महानसादि दृष्टान्तवस्तु ) में 
जैसा (पुरुष-नि्ित) घटादिगत विशेष संस्थान ( आकारादि ) देखा जाता है, उसी से 
अधिष्ठातृ चेतन की अनुमिति होती है, पृथिवी आदि के (अपौरुषेय) संस्थानों के द्वारा 
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- पनमितिः । यथेश्वरस्यापीत्येकान्त एषः। 
sl यदि पाण्डुत्वाद्‌ विशेषरहितादतुमानं प्रवत्तं येमहि ततः प्रत्यक्षः 
बाधा स्यात्‌ न सर्वस्य तु पाण्डूतायामर्निसंस्गेः प्रत्यक्षतो विपर्ययस्य दर्शनात्‌ । 
ईरवरानमानें तु बाधेत तदनुमानम्‌ । नेतदस्ति । ? 

न न बाध्यत इत्येवमनुमातं प्रवत्तंते । सम्वन्धदर्शनात्‌ तस्य प्रवत्त नमितीरितम्‌ ॥३२८॥। 
न खलु बल्मी कस्य कुम्भकारकरणेऽनुमाने बाधकमस्ति । न न दर्शनमेव बाधकम्‌ । 
यदि कुम्भकारः कर्ता भवेढुपलभ्येत । ईश्वरेऽपि किमनुपलम्भः। नन्वेवमहष्टं कर्मापि 
न कल्पनीयम्‌ । तत्किमिदानीं शुषिरमित्येव जानुप्रवेशः। अथ कर्मापि परिकत्प्यापर 
ईशः परिकल्प्यते । ततस्ततोऽन्योऽपीत्येवमनवस्था । किस्च । 
कुम्भकारोऽपि तत्कार्ये किमदृष्टो न कहप्यते कष्टकल्पनमेतत्‌ किमीण्वरेऽपि न सम्भवि ॥३२९॥ 
नक शक क रळ ल्क" वातिकालद्धार-व्याख्या 
किसी अधिष्ठाता पुरुष की कल्पना सम्भव नहीं । आशय थह है कि संस्थान' शाब्दं तौ 
समान है, पुरुष-द्वारा रचित और अरचित सभी आ।कारों को कहता है, किन्तु अधिष्ठातुं 
चेतन का साधन-विशेष (पुरुष रचित) संस्थान ही है, सामान्य संस्थान नहीं । फलतः 
संस्थान सामान्य से ईश्‍वर की सिद्धि नहीं की जा सकती । 
` प्रश्न--यदि घूमरूप विशेष पाण्ड्द्रव्य को छोड़कर वाष्प-साधारण समान पाण्डु 
द्रव्य से वह्नि का अनुमान किया जाता है, तब प्रत्यक्षतः बाध उपलव्ध हो जाने से 
उस अनुमान को असदनुमान या अनुमाताभास कहा जाता है, किन्तु ईश्वरानुमान में 
किसी प्रकार का बाघ उपलब्ध नहीं होता, तब वह अनुमानाभास क्योंकर होगा ? 

' ' उत्तर-अनुमान की प्रवृत्ति बाधाभाव पर निर्भर नहीं, अपितु साध्य और साधन 
के सम्बन्ध-ज्ञान से होती है॥३२५॥ यदि अनुमान को अपनी प्रवृत्ति के लिए बाधाभाव 
की अपेक्षा हो, तब मृत्तिका एक विकारभूत घट की उत्पत्ति कुम्भकार से देखकर 
वल्मीक ( दोमकों का भीटा या बाँबी) के समान किसी भी मृद्विकार में कुम्भकारक- 
कतृ कत्व का अनुमान किया जा सकेगा, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार का बाध उपलब्ध 
नहीं होता । 

| यदि कुम्भकारो वल्मीकस्य कर्ता भवेत्‌ तहि उपलभ्येत, नोपलभ्यते'--इस 
प्रकार का नदशन (अनुपलब्धि) को बाधक मानने पर ईश्‍वर का भो अनुपलम्भ ईश्वर 
की सत्ता में बाधक हो जायगा । 
, शङ्का यदि वस्तु का अदर्शंत उसकी सत्ता में बाधक है, तब अदृष्ट पुण्य-पापादि 
कर्म की भी कल्पना क्य।कर हो सकेगी ? 

` ` समाधान--क्या आप कर्मे की कल्पना मनवाकर ईश्वर की कल्पना भी लाद 
देना चाहते हैं? यदि ऐसा है, तब यहु चेष्टा तो बंसी ही है, जैसे किसी को उंगली जाने 
भर का छेद मिल गया और वह उसमें अपना जानु (पुरा घटना) ही घुसेड़ने लगा, किन्तु 
यह स्मरण रहे कि अहष्ट-अधिष्ठातृ-परम्परा की कल्पना में अनवस्था दोष का 
प्रसञ्जन किया जा चुका है। दुसरी बात यह भी है कि यदि अनुपलब्ध कर्ता की 
कल्पना की जाती है, तब वल्मीक-स्थल पर भी अदृष्ट कुम्भकार की कल्पना क्यों नहीं 
होगी ? वहाँ कुम्मकार की कल्पना यदि क्लिष्ट कल्पना है, तब ईश्वर की कल्पना भी 
क्लिष्ट कल्पना क्यों नहीं ? ॥३२९॥ यदि वल्मीक में दण्ड, मृत्तिका, दण्ड और चक्रादि 
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इलोकः १६ ] प्रमाणसिद्धिः १०१ 
साध्येनानुगपात्‌ कार्य सामान्येनापि साधने । 
सम्प्रन्धिमेदाद्‌ भेदोक्तिदोष! कार्यसमो मतः ॥ १६ ॥ 
घटादिरूपकार्यविशेष में साध्य (पुरुषपूवकत्व) का अनुगम (व्याप्तत्व) देखकर 
(कार्येस्व सामान्य के द्वारा साध्य-सिद्धि करने पर वल्मोकादि में अनैकान्तिकता 
निश्चित है। इस अनेक्रान्तिकोड्भावन को कार्यसमनाम का जा।त्यृत्तर नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि व्यमिचारोद्धावन को कार्यंसम नहीं कहा जाता, अपितु पक्ष और 
दृष्टान्तरूप सम्बन्धियों के भेद से हेतु का भेद विकल्पित कर असिद्धयादि दोषों का 
उद्भावन कार्यसम कहलाता है, अर्थात्‌ इऽ्टाम्तवृत्ति 'कार्येत्व' हेतु है ? अथवा पक्षवृत्ति ? 
हष्टान्तगत कायंत्व पक्ष में न रहने के कारण स्वरूपासिद्धि और पक्षवृत्ति. कार्यत्व 


दृष्टान्त में न रहने के कारण व्याप्यत्वासिद्ध होती है ॥ १६ ॥ 


बातिकालङ्कारः 

अथ दण्डमृत्पिण्डचक्रकरप्रक्रमानुगमो न वल्मीक उपलभ्यते । यदि तहि महतीयं 
भवत: सूकष्मेक्षिका । तदा पर्वंतादिष्वप्यनियतसस्थानेषु न प्रेक्षावद्वृत्तिरुपलम्यते इत्ये- 
षामपि क्रिया न किस डेजरतीयमालम्बते । 

अथ पृथिवीधारणमात्रकरणे पर्वंतादेरुपयोगः । कित्तत्र ‘पर्वंतादिष्‌ घटितसंस्था- 
नेनेति । एवं तद्ध । 
उपयोगं विना भूभृत्‌ संस्थानं किथतेऽन्यथा । वि वा न पुरुषस्तत्र हेतुस्तेन विरूपता ॥३३०॥ 

किमुपयोगाभावात्‌ पुरुषकतृ त्वेऽपि संस्थानमतिशोभनं न जायते पुरुषो वान 
कत्तेति संदेह एव । 

नस्वेष दोषः कार्यतमः। तथा हि। 'प्रयत्तक्कार्यानेकत्वात्‌ कार्यक्रमः । प्रयत्ना- 
नान्तरीयकत्वात्‌ कार्यः शब्द इति । प्रयत्नान्तरं व्यक्तिरपि हष्टा इति न कार्यः शब्द 


इति । तथात्रापि संस्थानमत्यकार्यमपि इष्टमिति । तदप्यसत्‌ । 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 

का अनुगम (अन्वय) उपलब्ध न होने से वहाँ कुम्भक़ारं की कल्पता नहीं कर सकते, 
तब यह कहा जा सकता है कि यदि आपको एसो सुक्ष्म दृष्टि है, तब पर्वत, सरत्‌, 
सागरादि के संस्थानों में भी पुरुषकुत प्रासादादि के संस्थानों से अन्तर क्यों नहीं 
दिखता ? वल्मीक-संस्थान में कुम्भकार-कृति घटादि के संस्थानों से विचित्रता दिखतो 
है, किन्तु पवंतादि के संस्थानों में नहीं-एसो अर्धजरतीयता ( आधा तीतर, आधा 
बटर) क्यों ? 

शक्का--पर्वेतो या भूधरों का उपयोग केवल पृथिवी के घारण में है, उनका 
संस्थान पुरुष-क्कत नहीं, क्योंकि जैसे पटादि के संस्थान पुरुष अपनी आवश्यकता के 
अनुसार किया करता है, वेसे पवंतादि के संस्थान नहीं, अतः मानव-उपयोग को ध्यात 
में रखे बिना ही पर्वतादि के संस्थान प्रतीत होते हैं, ऐसी विरूपता (विलक्षणता) देख- 
कर इन संस्थानों का हेतु (कर्त्ता) पुरुष नहीं हो सकता ॥३३०॥ फलतः यहाँ यह 
सन्देहमात्र होकर रह जाता है कि पर्वतादि का लोक-व्यवहार में विशेष उपयोग न 
होने के कारण पर्वतादि के आकार पुरुष-कृत होने पर मन्दिरादि के समान बहुत सुन्दर 
नहीं ? अथवा उनका कर्ता कोई पुरुष है ही नहों ? 

कार्येसमता का सन्देह--कथित सशय का उत्थापन कायंससा नाम का जात्यूत्तर 
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१०२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 
१०२ 


न्स वातिकालङ्कारः 

साध्येन हि कार्यत्वादिना सामान्येनापि साधने साधनविषय उक्तो यो दोषः स्‌ 
कार्येसमो मतः। कार्यंसमजातिरूपः कीहृशो इ । भेदोक्तिदोषः । भेदस्योक्तिः 
रुपक्षेपः। कार्यत्वत्ताम किमभिव्यक्तिगतमुपादीयते कि वोत्पत्तिगतमिति । सम्बन्धि- 
भेदाद्‌ यो भेदोक्तिदोषः स क।यंसमः। तत्रापि यद्यनेकान्तिकमुद्धावयति। प्रयत्नादावरण- 
विगमादित्येवमपि न विरोधीति। न जाप्युत्तरम्‌ । किन्तु सामान्येनापि साधनं भवति । 
यतोमिव्यक्तिरपि नित्त्यस्य विरुद्ध । ततो जात्युत्तरमत्यथा नेकान्तिकोद्धावन 
र । कारयान्यत्वेप्रयताहेतृत्वमतुपसब्धिक्ारणोपपत्तः । प्रयत्नकार्या- 
न्यत्वोपपत्ते: स्यादेतत्‌ सतत्वं शब्दे स्यात्‌ । अनुपलब्धिकारणस्य व्यवधानादेरूपपत्ते: न 
च शब्दस्य व्यवघानादिकारणोपपत्तिः । तेन नास्य प्रयत्नानन्तरममिव्यवितः। यत्र 


वातिकालड्का र-च्याख्या 

क्यों न मान लिया जाय? क्योंकि न्यायसूत्रकार ने कार्यसमा का ऐसा ही लक्षण किया 
है--'प्रयत्नकार्यानिकत्वात्‌ कायंसम:” (न्या० सू० ५।१ ।३७) । अर्थात्‌ “शT्दोऽनित्यः, 
प्रयत्तनान्तरीयकत्वाद्‌ घटादिवत्‌” । यहाँ सन्देह होता है कि प्रयत्न के अनन्त क्षसत्‌ 
शब्द घटादि के समान उत्पन्न होता है? अथवा दीप-ज्वालन प्रयत्न के अनन्तर अन्व- 
कारस्थ घटके समान सत्‌ शब्द अभिव्यक्तमात्र होता है? इसी प्रकार पवंतादि के 
संस्थान पुरुष के द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं ? अथवा अभिव्यक्त ? 
त्याय-सम्मत कार्येसमता का निरास 

न्यायसूत्रकार का उक्त लक्षण यक्तियुक्त नहीं, क्योंकि अनित्यत्वरूप साध्य से 
अनुगत (व्याप्त) सामान्य कार्यत्व हेतु में उद्धावित दोष को कायंसम माना जाता है। 
कार्यसमजातिरूप दोष का लक्षण आचाय दिङनाग ने किया है-- 

कार्येत्वान्यत्बलेशेन यत्साध्यासिद्धिदशँनम्‌ । र 

तत्‌ कार्यसमं प्रोक्तम्‌...।” आचाय धर्मक्कीति ने भी उसी का स्पष्टीकरण किया 
है.। 'कार्यंसम नाम का जात्युत्तररूप दोष केसा होता-है ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
भेदोक्तिदोषः'। अर्थात्‌ शब्दोऽनित्यः कायत्वात्‌’ -यहाँ पर कार्यत्व या यत्न-साध्यत्व दो 
प्रकार का होता है -(१) अभिव्यक्त (क्‌प-खनन से प्रकट होने वाले जलादि) में रहने- 
वाला और (२) तन्त्वादि के आतान-वितान से उत्पन्न होनेवाले पटादि में रहनेवाला । 
इसी प्रकार प्रकारान्तर से भी कायेत्व के दो भेद होते हे--(१) शब्दरूप पक्ष में रहने- 
वाला और (२) घटादिरूप दृष्टान्त में रहनेवाला। इस प्रकार भेदोक्तिपूर्वक 'दोषाभि- 
घानकार्यंसमः' कहलाता है । इनमें अभिव्यक्त जलादिगत कार्थत्व शब्द में नित्यत्व 
का विरोधी न होने से जात्युत्तर नहीं [घटादिगत कार्यत्व शब्द में निश्चित. नहीं। 
पक्षगत कायंत्व दृष्टान्त में न रहने के कारण साध्य-व्याप्त नहीं और दप्टान्तगत 
कार्यत्व पक्ष में असिद्ध है | किसी प्रकार के भेद को विवक्षा न कर सामान्य कार्यत्व को 
भी साधन बनाया जा सकता है, क्योंकि अभिव्यक्त भी नित्यपदार्थ की विरुद्ध ही है । 

उत्तर ईस कायसमा का उत्तर-सूत्र है--“कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपल- 
ब्धिकारणोपपत्तेः” (न्या. सू ५।१।३०) इस सूत्र का भाष्य है--“सति कार्योन्यत्वे अनु- 
पलब्धिकारणोपपत्तः प्रयत्नस्याहेतुत्वं शब्दस्याभिव्यक्त्यै । यत्र प्रयत्नात*्तरममिव्य- 
_क्तिस्तानुपलब्धिकारणे व्यवधान्धुपपद्यते, व्यवधानापोहाच्च एयत्नानन्तरभावितो- 
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इलोकः १६ ] प्रमाण सिद्धि: १०३ 


गतिका लङ्कारः 
प्रगत्नानन्तरम भिव्यक्तिस्तत्रान पलब्धिकारणमुपयुज्यते व्यवधानम्‌ । व्यवघानापोहा- 
च्चार्थस्योपलब्धिरूपतद्विलक्षणाभिव्यकितर्भेवति । अत्रोच्यते-- 
शब्दस्यापि न सेत्येतत्‌ कथं कस्मात्‌ प्रतीयते । यद्यभिव्यक्तिसम्बन्धो नित्त्यस्य।प्युपपत्तिभाक्‌ ॥३३ १।। 
अथापि स्यात्‌ । 
शब्दस्यानुपलब्धत्वे ब्यवधानादिकारणम्‌। घटादीनामिव व्यक्तं नेक्ष्यतेऽतः प्रयत्नजाः ॥।३३२॥ 
तदप्यसत्‌ । 
व्यवधानादय : सन्ति शब्दस्येत्यपि कल्प्यताम्‌ । प्र त्यभिञ्ञायमानत्वाच्छब्दस्य न विनाशिता ॥३३३॥ 
घटादयोपि प्रागुपलब्धा व्यवघानावस्थायां न विनष्टा इति व्यवघानापगमे प्रत्य- 
भिज्ञानादेव प्रतीयते । शब्दोऽपि प्रत्यभिज्ञानात्‌ तथेव य॒क्तः । अथाच्येनोपछम्भादैवं 
प्रतीतिने प्रत्यभिज्ञानात्‌ स्वयं साक्षादिति महती तत्त्वदृष्टिः। किच्च । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

ऽर्थस्योपलब्धिलक्षणाभिव्यक्तिर्भवतीति, न तु शब्दस्यानुपलग्धिकारणं किञ्चिदुपपद्यते 
यस्य प्रयत्नानन्तरमयोहाच्छब्दस्योपलब्धिलक्षणामिव्यक्तिर्भेवतीति । तस्मादुत्पद्यते 
शब्दो, नाभिव्यज्यते" । अर्थात्‌ काय॑त्व या प्रयत्त-साध्यत्व हेतु के दो भेद होते हैं--कहीं 
असत्‌ वस्तु को उत्पत्ति के जिये प्रयत्न क्रिया जाता है ओर कहीं सत्‌ पदार्थं की अभि- 
व्यक्ति के लिए । इस प्रकार कार्यत्व हेतु 'जन्यत्व' और 'व्यद्धघत्व'--इन दो रूपों में 
विभाजित हो जाता है। जहाँ सत्‌ (विद्यमान) पदार्थ की अनुपलब्धि का कोई भावर- 
णादि कारण उपलब्ध होता, जिसकी निवृत्ति से विषयवस्तु की अभिव्यक्ति हो जाती 
है, किन्तु शब्द का कोई व्यवधायक उपलब्ध नहीं होता, अतः शव्द प्रयत्न के अनन्तर 
उत्पन्न ही होता है, अभिव्यक्त नहीं । 

अभ्िव्यक्तिवादी -मीमां उक का कहना है कि यदि शब्दादि नित्य पदार्थो के साथ 
अभिव्यक्ति का सम्बन्ध उपपन्न हो जाता है, तब शब्द की वह (अभिव्यक्ति) क्यो नहीं 
मानी जा सकती ! ॥३३१॥ 

नैयायिक--जैसे घटादि की अनुपलब्धि कारण उपलब्ध नहीं होता, वैसे ही शब्द 
का भी कोई व्यवधान या आवरण उपलब्ध नहीं । 

अभिव्यरक्तित्रादी -शब्द की भी वह (अभिव्यक्ति) क्यों नहीं हो सकती, यदि शव्द 
के नित्य होने पर भी उसका अभिव्यक्ति के साथ सम्बन्ध बन जाता हैं ।।३३१॥ 

नैयायिक--शब्द के अनुपलब्ध होने पर जब घटादि के समान उसके व्यवघानादि 
कारण नहीं देखे जाते, तब शब्द को भ्रयत्त-जच्य मानता चाहिए। 

अभिव्यक्तिवादी --उक्त कथन गुक्ति-पुक्त नहीं, क्योंकि सत्‌ शब्द की अनुपलब्धि 
के कारण व्यवधानादि को भी कल्पना की जा सकती है । 'सोऽयं गक़ार:-इस प्रकार 
प्रत्यभिन्ञायमान होने के कारण शब्द को विनाशिता किसी हेतु से भी सिद्ध नहीं होती 
॥३३३॥ घटादि भो पहले उपलब्ध हो रहे हुँ । व्यवधान होने पर नष्ट हो गये-एसी 
कल्पना नहीं कर सकते क्योंकि व्यवधान हट जाने पर 'सोऽयं घट” इस प्रकार की 
प्रत्यभिज्ञा होती है । इसी प्रकार शब्द मी प्रत्यमिज्ञायमान होने के कारण वेसा 
(नित्य) ही होगा । 

यदि कहा जाय कि मीमांसकादि अन्य पुरुषों को वेसी प्रत्यभिज्ञा होती है, हम 
को साक्षात्‌ नहीं । तो आपकी यह तत्त्व-दष्टि नितान्त प्रशंसनीय है, किन्तु अन्य पुरुषों 
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22, वातिकालद्ारः 
परेणा5पि' प्रतीतं तत्‌ प्रत्यभिज्ञानतोऽस्यतः । न गम्यते कथन्तस्य परस्मादपि नित्त्यता ॥३३४॥ 
तस्मादत्र प्रागुक्त एव परिहारः । 'सामान्येनापि साधने सम्बन्धी त्यादि। अथवा 
कार्यत्वान्यत्वलेशेन यत्साध्यासिद्धिदर्शनम्‌ । तत्‌ कायंसममेतत्‌ तु त्रिधा वक्‌त्रभिसन्थितः ॥३३५॥ 
इति आचायंश्रणीतं कार्यसमलक्षणमाश्रित्येदमुक्‍्तम्‌ । अक्षपादलक्षणस्त्वयुक्त- 
मेवेति प्रतिपादितं विकल्पसम तु “साधम्येऽपि विशेषोक्तिविकल्पसमं'। तद्यथा पुंव 
चटसाघम्येणानित्यत्वे कृते सत्याह सत्येतस्मिन्‌ साधम्य कार्यत्वचाक्षुषत्वादिना घट 
एवानित्यो नान्यः । द | ८ 
ननु अत्रापि कार्यत्वसंस्था नत्वादिसामान्यन साधन भवति । जिशेषसम्बन्धिद्वार- 
परिकल्पने क्रायेसमप्रथवचनतेव घटपवंतादिसंस्थानपरिकल्पनात्‌ । तदसत्यम्‌ । 
संस्थानादेने सामान्य वृद्धिपुर्वक्रिपोद्धवः । अन्यत्राप्यस्य दृष्टत्वाद्‌ वृक्षादाविति वणितम्‌ ॥३ 


२३२ 
२९॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

को भो शब्द की नित्यता प्रत्यभिज्ञा से भिन्न अन्य प्रमाण के द्वारा अवगत नहीं हो 
सकती ॥३३४।। फलतः नैयायिक सम्मत कार्यंसमता का निरास ओर वोद्धाभिमत 
कार्यसमलक्षण का उपसंहार करते हुए आचार्यो ने अपनी दृष्टि से प्रकृत में कार्यतम 
दोष की अप्रवृत्ति बनाई है-“सामा्येनापि साधने' (प्र. वा. १।१६) । अथवा आचार्य 
दिङनाग को उक्ति है-“कार्यान्यत्वलेशेन' इत्यादि (न्या. वा. तात्पर्यं. में पृ. ३९३ पर 
उद्धृत) अर्थात्‌ कायेत्व हेतु के अन्यत्व (भेदो) को लेकर जो जात्यृत्तरवादो प्रकृत साध्य 
असिद्धि उद्भावित करता है, वह कायंसम नाम का जात्यृत्तर है-इस प्रकार आचाय 
दिङ्नाग-प्रणीत लक्षण को ध्यान सें रखकर ही शङ्का की गई है-“नन्वेबं दोषः 
कार्यंसमः।'' अक्षपाद का उक्त लक्षण तो युक्ति-युक्त नहीं-यह कहा जा चुका है 
[दिङ्नागोमलक्षण का आशय यह कि “शब्दोऽनित्यः, कार्यत्वाद्‌ घटवत'-यहाँ प्रयक्त 
'कार्यत्व' हेतु के तीन भेद होते हैं--(१) पक्षवृत्तिकारयंत्व, (२) सपक्षवृत्तिकार्यंत्व और 
(३) पक्षमात्रवृत्तिकार्यत्व । प्रथम हेतु चष्डान्त में न रहने के कारण साध्य-व्याप्त, अतः 
सोपाधिक है । द्वितीय हेतु पक्ष में न रहने के कारण असिद्ध और तृतीय हेतु असाधारण 
अनेकान्तिक है] कुछ लोगों ने यहाँ विकल्पसम नामक जातिका उद्भावन किया है। 
विकल्पसम का लक्षण न्यायभाष्यकार के शब्दों में है-“साधनघर्मयक्ते हष्टान्ते धर्मा- 
न्तरविकल्पात्‌ साध्यधमंविकल्पं प्रसजतो विक्रल्पसमः” (न्या. सू. ५१] ४) । [न्यायवा- 
तिककार ने 'विकल्प' शब्द विशेष अर्थ करते हुए कहा है--'“विकल्पो विशेष:'" सत्ये- 
तस्मिन्‌ उत्पत्तिधर्मकत्वे विभागजः शब्दो न विभागजो घट: । विभागजाविभागजादि- 
विकल्पवत्‌ नित्यानित्यविकल्प इति विकल्पसमः”] अर्थात्‌ जैसे अनित्य घटादि के 
कार्यत्वरूप साधम्यं को लेकर शब्द अनित्य माना जाता है, बैसे घटगत अविभागजत्व 
या चाक्षुषत्वादि धर्मों को लेकर यह कहा जा सक्ता है कि 'घट एवानित्यो 
न शब्दादिः । ; 

ह च और संस्थान-सामान्य के द्वारा सकत्‌ कत्व-सामान्य की सिद्धि 
CR के दर वत पा क्रि सभी कार के संस्थानों का किसी 
पक्ष और वल्मीकांदि में भी संस्थान देखा जाता है ॥३१६॥ कदर हारा सम 
[UN वा जाता हे. ३३६।| दृष्टाऱ्त में व्याप्य (सुघट 
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जात्यन्तरे प्रसिद्धस्य शब्दसामान्यदशनात्‌ । 
न युक्त साधन गोत्वाद्‌ वागादीनां विषाणिवत्‌ ॥ १७ ॥ 

“बागू विषाणो, गोपदास्पदत्वाद्‌ धेन्वादिवत्‌”--- यहाँ वागात्मक पक्ष से अत्यन्त 
विजातीय (वागतृत्तिगोत्वजाति से य॒क्त) धेनुरूप दृष्टान्त में प्रसिद्ध विषाणित्वरूप साध्य 
की गोपदास्पदत्वरूप हेतु के द्वारा सिद्धि (अनुमिति) वाक्‌ में यूक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि 
विषाणित्व की व्याप्ति गोपदास्पदत्व में नहीं, अपितु सास्ना दि-विशिष्टगोपदास्पदत्व 
में ही हैं॥ १७ ॥ 

वातिकालङ्कारः 
प्रतिवद्धविशेंषस्य त्यागाद्‌ यत्‌ साधन क्वचित्‌ । तदत्यन्तमसम्बद्धमतित्त्ये काककाष्ण्यंबत्‌ ।।३३७॥ 
अत्राह परः। यदि नाम बुद्धिपूर्वक्रियास्वयो न हृष्ट स एव साधनं संस्थाना- 
दिर्मा भूत्‌। शब्दवाच्यतान्वयस्तु संस्थानं संस्थान मित्य। दिभेविष्यति | ततस्तदभिन्नलक्ष- 
णत्वादेककार्यत्वसिद्धिः । असदेतद्‌ , यतः 
करना धक तीस याजा । धर्मात्‌ तत्सम्भविन्यर्थ यत्र तत्र समीहितात्‌ ॥३३८॥ 
जात्यन्तरे-- 

शशादिविलक्षणो हि जात्यन्तरे प्रसिद्धो विषाणसम्बन्ध: । स कि गौरिति वचना- 

भेदमात्रादनुमी यते । 


वातिकाल ङ्का रःग्ग्र। ख्या र 
संस्थान) के सुधटरूप विशेष अंश का त्याग कर जो संस्थानमात्र रखा जाता है, बह 
सकत्‌ कत्व के साथ सम्बद्ध वेसे ही नहीं, जैसे अनित्यता के साथ काककाष्ण्यं (काक 
की कालिमा) का ॥ ३३७ ॥ 

शङ्गा यद्यपि वल्मीकादि के संस्थानों में बुद्धिपुवंकारित्व का अन्वय (सम्बन्ध) .. 
नहीं देखा गया, तथापि 'संस्थान' शब्द की वाच्यता तो वल्मीकादि के संस्थानों में भी 
है, फलतः जब 'संस्थान' शब्द का वाच्य घटादि का संस्थान - पुरुष-प्रयत्न-साध्य है, 
तब संस्थानपदास्पद पृथिव्यादि का संस्थान किसी बद्धिमान्‌ की रचना क्यों नहीं ? 
संस्थानपद-वाच्यत्वेन दोनों संस्थान अभिन्न होने के कारण एककार्यकारी अवद्य होंगे । ' 

समाधान-छाब्द का वाच्यता सम्बन्ध मानव की अपनी कल्पना है । सुघटित 
और असुघटित उभयविध संस्थानों में संस्थानपद-वाच्यता मान लेने से क्या होता है? ` 
पृथिव्यादि के संस्थानों में पुरुषबुद्धिपूर्वकत्वरूप साध्य की आसत्ति (व्याप्तिरूप 
सम्बन्ध) नहीं, अतः घटादि के संस्थानों में समीहित पुरुषपुर्वक॒त्व . पृथिव्यादि के. 
संस्थानों में सम्भव नहीं ॥३३०॥ वातिककार ने अत्यन्त विस्पष्ट शब्दों में कहा है कि. 
पृथिवीत्व से भिन्न घटत्वादि जातिवाले पदार्थों में सिद्ध पुरुष-कृति-साध्यत्व : का अनु» 
मान पृथिव्यादि में नहीं हो सकता, क्योंकि पृथिव्यादि के संस्थान केवल संस्थानपदा- 
स्पद हैं, साध्य-व्याप्य नहीं । एक ही 'गो! पद के अनेंक अर्थ होते हैं-गौ, इन्द्रिय, 
शब्द, पशु आदि-आदि, किन्तु गोपदास्पदत्वेन सर्वत्र विषाणित्व (श्पृङ्ित्व) का अनुमान: 
नहीं किया जा सकता । [“शशादीनां विषाणिवत्‌”--इसके स्थान पर “वागादीनां : 
विषाणिवत्‌”-- ऐसा पाठान्तर उपलब्ध होता है। यही उचित प्रतीत होता है। इसके. 
अनुसार अनुमानाभास का आकार होता है-वाग्‌ विषाणी गोपदवाच्यत्वाद्‌ वलीवर्द- 
वत्‌' । यदि श, ष, आदि शब्दों को पक्ष बनाया जाता है तब 'शषादयो विषाणवन्तः, | 
गोपदास्पदत्वात्‌' इत्यादि प्रयोग सम्भावित है । “गौर्वाहीक;” आदि प्रयोगों में 'गो' पद 
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विवधापरतन्त्रत्याद्‌ न शब्दाः सन्ति झुत्र वा । 
तद्भावादर्थसिद्धौ तु सवं सर्वस्य सिद्धयति ॥ १८ ॥ 
पुरुषों की विवक्षा के अधीन किसी अर्थ में किसी शब्द को प्रवृत्ति होती है। 


१०६ 


पुरुषों कीः विवक्षा तो सभी अर्थों की सभी शब्दों से हो सकती है, अतः सभी शब्दों से. 


सभी अर्था की सिद्धि प्रसक्त होती है ॥ १५॥ 
एतेन कापिलादीनामचेतन्यादि चिन्तितस्‌ । 
अनित्यादेश्व चैतन्यं मरणात्‌ त्वगपोहतत। ॥ १९ ॥ 
एतेन [केवल 'गो' शव्द की समानता के आधार पर वागादि में विषाणित्व सिद्ध 
नहीं हो सकता-इस तथ्य के आधार पर ] सांख्यादि दर्शनों के द्वारा बुद्धचादि में 
प्रदर्शित अचेतनत्वादि का निरास किया जा सकता है [। दसवीं कारिका में वुद्धयादि 
हल वात्तिकालङ्कारः 
अर्थाभेदेऽपि पाण्डुत्वा्नान्‌मानमिती रितम्‌ । कि पुनर्यत्र नार्थोऽपि शब्दमात्रं परं समम्‌ ॥३३९॥ 
'` अर्थस्य तावत्‌ सम्भवति समीहितसाध्यप्रतिबद्धता। तस्यापि सूकषमेक्षिकारवद्भिरता- 
धकतोच्यते.। कि-पुनः दाब्दसमानताया यस्याः साध्यसम्वन्धगन्धोऽपि विदूरीक्ृतः । यत:- 
` विवक्षेत्यादि 
कुत्र चेते शब्दा न सन्ति विवक्षायाः सवंत्राप्रतिघातात्‌। ततद्चेदर्थ: साध्यः 


सिध्यति । न कचदथंसिद्धिवैधुर्यमासादयेत्‌ । तस्मादसत्परगतम्‌ । 
` ` ,एतेनेत्यादि- ` ` 


` ` कापिलादरीनामप्यचेतन्यमितरद्‌ वा यतः सिद्विसौधशंखरीभवति । तदर्थत्वाभावाः 


5 - वातिकालङ्का र-व्याख्या 

पशुपरक माना जाता है, शश (खरगोश) भी एक पशु है, अतः 'शशो विषाणो, गोपदाः 
थंत्वात्‌-एसा प्रयोग भी हो सकता है ]। शशादि जातियोंसे भिन्न जात्यन्तर 
(गोत्व-विशिष्ट) गवादि में विषाण-सम्बन्ध प्रसिद्ध है। वह क्या 'गौः' इस प्रकार के 
शब्दाभेदमात्र के द्वारा अनुमित हो सकता है ? कभी नहीं । 

 घूलि-पटल या बाष्पादि में भ्रम-वश 'धूम' शब्द का प्रयोग हो जाने पर भो 
एससे-वल्ति की अनुमिति नहीं होती-यह कहा जा चुका है, किन्तु जहाँ वैसा लिङ्गा- 
मासरूप पदार्थे भी नहीं, केवल शब्द प्रयुक्त हो जता है, वहाँ अन्नुमिति कथमपि नहीं 
हो सकती ॥३३९॥ धूमादि पदार्थो में तो पमीहित (वाञ्छित) अग्न्थादि की प्रति" 
बद्धता (व्याप्ति-पुक्तता) सम्भव है । उसमें मी जब सूक्ष्मदृष्टिसम्पन्न पुरुषों के द्वारा 
बाष्पादि को सत्ता सिद्ध कर वह्लि की असाधकता प्रमाणित कर दी जातो है, तब 'गो' 
आदि शब्दों को समानतामात्र के आधार पर साध्य के सम्बन्ध की गन्धमात्र भी 
सम्सावत्ता के क्षेत्र से कोसों टूर हो जाती है, क्योंकि शब्दों की प्रवृत्ति सदैव पुरुषः 
विवक्षा के अधीन होती है, इमी तथ्य के आधार पर ही 'सर्व शब्दा: सर्वाथवाचका 
पु हान प्रचलित हो गई है फलतः शब्द-साम्प को लेकर तो सब पदार्थों से सब 


कायकारित्व का सिद्धान्त सबैथा अयक्त है । 


पदाथ की साधकता से वञ्चित नहीं रहेगा, फतत 


be 


>So = 
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में अनित्यत्वादि घमं कहे गये हैं-- हेतुमदनित्यमव्यापि”। अनित्य होने के कारण 
बृद्धयादि में अचेतन्यरूपता दिखाई गई है-“त्रिगणमविवेकिविषयः सांमान्यंमचेतनं 
प्रसवर्धाम” ( सां० का० ११) । वाचस्पति मिश्र ने इसकी व्याख्या में कहा है-“सर्वे 
एव प्रधानबुद्धयादयोऽचेतनाः, न तु वेनाशिकवच्चे तन्यं बुद्धे” । इस प्रकार क्त अनु- 


मान पर्यवसित होता है । 


वातिकालड्कारः 


च्छन्दमात्रसाम्यरचितमेव । तथा हि-- se 
अनित्यत्वं न सांख्यस्य प्रसिद्धं वस्तुवृत्तितः । तस्याव्यक्तिः पद।र्थानां न निरस्वयनाशिता ।।३४०॥। 
न खलु सत एवानभिव्यक्तिरनित्यता वौद्धस्य प्रसिद्धा। का तहि ? निरन्वयः 


'नाशिता। 
ननु न तिरोभावो विनष्टानभिव्यक्तयोस्तुल्य एव । कोऽयं तिरोभावः ? अद्दश्या- 


त्मता। ननु शशविषाणादीनाञ्च प्रधानादीनामनित्यताप्राप्तिः । विद्यमानस्या यनित्य- 
तेति चेत्‌। हृश्यात्मनायां प्रधानादीनामपि स्यात्‌ । हृष्यस्यादृश्यात्मताप्राप्तावेनिः 


त्यतेति चेत्‌ । केयं दृश्यता नाम ? यदर्थस्वरूपं कथं दुश्यस्यादृश्यता । तत्परित्यागे 


बातिकालङ्कारः व्याख्या 

में अचेतन्यता अथवा संघात-पराथंत्व के द्वारा पुरुषत्व की सिद्धि. की है, वह भी 
शब्द-समानता के द्वारा असाधकार्थ में साधकता का आरोप करके ही सिद्ध किया है 
जैपै कि “ज्ञानादयोऽचेतनाः, अनित्यत्वात्‌” यहाँ जिस अनित्यता के आधार पर ज्ञानादि 
पदार्थों में अचेतन्यता सिद्ध को है, वह अनित्यता सांझ्यसतानुसार अनभिव्यक्तिमात्र 
एवं बौद्ध-सिद्धान्त में निरस्वय विनाशस्वरूप है । प्रथम प्रकार की अनित्यता बोद्ध-मत 
एवं द्वितीय सांख्य-मत में असिद्ध है॥३४०॥। अर्थात्‌ सत्‌ पदार्थ की अनभिव्थक्तिरूप 
अनित्यता बौढ-मत में प्रसिद्ध नहीं। तब बोद्धों की अनित्यता क्या है? निरन्वय 
विनाशिता [बोद्धेतर आचायों का कहना है कि जिस सुवणं-वण्ड में कटक का नाश 
(विलय) होता है, उसो से कुण्डलादि की उत्पत्ति होती है। पूवं कार्य के विनाश और 
उत्तर कार्य के उत्पाद को मध्यावस्था में सुवर्ण खण्ड श्रुवमावी (स्थिर) है, आचार्य 
उम(स्वाति ने कहा है-"उत्पादव्ययध्रोत्ययुक्तं सत्‌” (तत्त्वार्थसूत्र ५।२९) अर्थात्‌ 
सभी सत्‌ कहलानेंवाले पदार्थ उत्पाद, व्यय (नाश) और “धोव्य (स्थिरता) से युक्त होते 
है । इस प्रकार का सान्वय विनाश बहुदर्शन-सम्मत है, किन्तु बोद्धाचार्यों का कहना है 
कि जिस सुत्रण-खण्ड में कटक विलोन होता है, उपी से कुण्डल का उत्पाद नहीं होता, 
क्योंकि क्षण-भज् वाद में कोई भी बस्तु एक क्षण से अधिक नहीं रहती, फलतः अन्य 
सुंबर्ण-खण्ड से कुण्डल उत्पन्त होता है। इस प्रकार विनाश और उत्पाद के मध्य में 

क्रोई ऐसा स्थायी पदार्थं नहीं, जिसका अन्वय दोनों में हो ] । 
सांख्य-सम्मत तिरोभाव तो विनष्ट पदाथ का भी वैस। ही होता है और अनभि- 
व्प्रक्त का भी, तब अनित्यता का गमक तिरोभाव अया है ? यदि अहृश्यत्। को अनित्वा 
हा जाय, तब शशविषाण एवं प्रधानादि (प्रकृत्यादि) अदृश्य पदार्थो में भी अनित्यता 
प्राप्त होती है। यदि विद्यमान पदार्थ की अदृश्यता कहा जाता है, तब शशविषाणादि! 
में अनित्यता प्रसक्ति न होने पर भी प्रधानादि में अनित्वता-प्राप्ति बनी रहती है। यदि 
दृश्य पदार्थ को अहृदयता को अनित्यता माना जाता है, तब प्रधानादि अदृश्य पदार्थों: 
की व्यावृत्ति अवश्य हो जाती है, किन्तु यह जिज्ञासा होती है कि अदृश्यता की घटकौः 
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बस्तुरूपमेव नास्ति । अथ वस्तुना्न्यद्‌ दृश्यात्मत्वं तथा तहि तस्याभावः कथं त निरन्व. 
अविनाश: । न चाच्यस्याभावेऽच्यस्य तिरोधानम्‌ । तस्य वा सर्वदा भ्रधानतुल्यत्वान्नानि- 
` त्यत्वम्‌ । तस्माच्छब्दपरिकल्पनामात्रमेव साधनात्केनोपादीयते । तथा सरणत्वात्‌ त्वग. 
“पोहत: स्वत्वगपहरणे मरणादिति मरणशब्दप्रवृत्तिमात्रकमेव | 
विज्ञानादितिरोधो हि मरणं बौद्धबोधतः । असिद्धं यस्य तरुषु विज्ञानं तन्मतिस्तथा ॥३४१॥ 
यस्य बौद्धस्य तरुषु विज्ञानसन्देहस्तदादिनिरोधरूपमरणमसं दिग्धमिति क. 
प्रत्येति । विज्ञानस्य निरोधो विज्ञानाभावे नास्ति तथायुः ।- 

| 'मायुर्जीवितमाधःर ऊष्मविज्ञनयो हि यः' इति वचनात्‌ । कथं हि सरणमभ्थुपप नः 
र चैतन्यम म्थुपेयात्‌ । तस्माच्छोषममं मरणमाह । तच्च नेकान्तसाधनं विज्ञानस्य कहेमा- 
- दिष्वपि दर्शनात्‌ । मरणशन्दवृत्तेस्तदपि सिद्धमेवेति चेत्‌ । उक्तमत्र - 'विवक्षापरतस्त्र 

_ त्वांदि!ति ? अथाथ दर्शनाथातात्र विवक्षा ततोऽममदोप । 


| ु वाति कालङ्का र-व्या|ख्या 

' भूत दृश्यचा क्यो है ? यदि दृश्य पदार्थं का स्वरूप हो दृश्यता है, तब दृश्य की अदृश्यता 
केसे सम्भव होगी ? क्योंकि अद्‌ यता मानने पर उस हा स्वरूप ही समाप्त हो जायगा । 
यदि दृर्यता वस्तुःस्वरूप से भिन्न दृश्यात्मता है, तत्र उसका अभाव या अदृश्यता 
। तिरन्वय विनाश ही पर्यवसित हो जाता है, क्योंकि उसी वस्तु का अभाव ही उसका 
तिरोधान कहलाता है, अन्य वस्तु का अभाव अन्य वस्तु का तिरोभाव नहीं होता । वह 
( निरन्वय विनाश ) प्रधानादि के समान सवदा रहने के कारण अनित्य नहीं कहा जा 
सकता । फलतः तिरोधानादिरूपेण कल्पित छब्दों को विज्ञानादि में अचेतन्यादि-साधन- 

त्वेन कौन ग्रहण करेगा ? 
इसी प्रकार जनाचांयों के द्वारा प्रयुक्त “तरवः चेतनाः, त्वगपोहतो मरणात्‌"-- 
इस वाक्य में मरणरूप हेतु विवादास्पद है, क्योंकि वृक्षों की छाल उतार देने से वृक्षं 
का मरण बौद्ध-सिद्धान्त में प्रसिद्ध नहीं और बौद्ध-मत-प्रसिद्ध विज्ञानादि का निरोधल्य 
मरण सांख्य-सम्मत नहीं ॥३४१॥ बौद्धमतानुसार भी वृक्षादि में जब विज्ञानादि के 
होने में भी सन्देह है, तब वृक्षों के विज्ञान-निरोधरूप मरण पर कौन विश्वास करेगा? 
जेसे विज्ञान के न होने पर विज्ञान का निरोध नहीं बत सकता, वैसे आयु के न होने 
पर आयु का नाश भी नहीं बन सकता, क्योंकि आचार्य वसुबन्धु ने आय्‌ का स्वरूप 

प्रतिपादित किया है-- 
आयृर्जीवितमाधार ऊष्मविज्ञानर्योहे यः। 

लक्षणानि पुनर्जातिजंरा स्थितिरनित्यता॥ (अभि० को० २४१) 
के वेभाषिक-मतानुसार शरीर के अन्दर विद्यमान जीवित इन्द्रिय ही आयु कह 
छाती है, जो कि उष्णता ओर विज्ञान की आधार हैं, वृक्षादि स्थावर पदार्थों में उसकी 
सत्ता नहीं मानी जाती । फलतः चेतन प्राणियों का ही मरण होता है, वुक्षादि का 
नहीं । वृक्षादि का सूख जाना ही मरण कहा जा सकता है। शोष (सूख जाना) मात्र 
विज्ञान या चैतन्य का साधक नहीं हो सकता, क्योंकि कर्दम ( कीचड़ ) आदि जड़े 
पदार्थों में भी पाया जाता है। 'मताः तरवः'--इस प्रकार वृक्षादि में 'मरण' शब्द की 


अवृत्ति देखकर चैतन्य भी सिद्ध हो जाता है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पुरुष की 


(2५3 के आधार पर अगोरा अथे में भी शब्दों की प्रवत्ति देखी जाती है, जैसे “कूल 
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वरतुस्वरूपेऽसिद्वेऽयं न्यायः सिद्धे विशेषणम्‌ । 
अपाधक्मसिद्धावप्याक्काश्षाश्रयवद्‌ ध्वने? ॥ २० ॥ 


वातिकालङ्कारः 

मरणसिद्धौ तच्छब्दः प्रतिबद्धः प्रसिध्यति । प्रतिबन्धे च शब्दस्य ततो मरणसिद्धता ॥!३४२॥ 

शब्दाद्‌ विज्ञानादिनिरोधलक्षणमरणसिद्धिः तथाभूतमरणदर्शनायातत्वे। तथा 
भूतमरणदशंनायातत्वङच मरणसिद्धावितीतरेतराश्रयदोषः । 

अथ नित्यः शब्दार्थसम्बन्ध: । तथा सति वागादीनामपि विषाणिता । अथान्य 
एव वागादिषु गोशब्दः स न प्रतिबद्ध एव विषाणविषाणित्वे मरणशब्दो हि तहि नापर 
इति किमत्र भवतः प्रमाणम्‌। तन्नानित्यत्वादि अचेतन्यस्य साधनम्‌ तथा स्थित्वा परवृत्ता. 
देरिति न साध्यसिद्धिः । 

यदि तहि विशेष गरिकल्पनेन साधनस्पासाधनता संस्थानादे रनित्यादेशच । अन्य- 
स्यापि कृतकत्वादेरसाधनमेव परवाद्यपेक्ष्या सवं मेवाध्रसिद्धं विकल्पनेन च । तथाहि 
माकाशगुणः शव्दधर्मोऽमिद्धः पर प्रति । साध्यदुष्टान्तध्मस्य परस्परमसिद्धता ॥३४३॥ 

तदप्यसत्‌ । 
आगमाद्‌ व्योमधमंत्वं वाचकं नैव कस्यचित्‌ । विशेषकल्पनायान्तु हेतुरेव विहीयते ॥३४४॥ 

तस्माद्‌ -वस्वस्वरूपेत्यादि— 

वातिकाल ङ्कार-व्याख्या 


विपतिषति”। इसी प्रकार वृक्षादि में 'मरण' शब्द की प्रवृत्ति हो जाने मात्र से चंतन्य 
सिद्ध नहीं हो सकता, अपितु वास्तविक मरण पदार्थे के सिद्ध हो जाने पर ही 'मरण' 
शब्द का उसके साथ सम्बन्ध स्थापित होगा, तब कहीं 'मरण' शब्द उसका बोधक हो 
सकेगा । 'मरण' शब्द के द्वारा मरणाथं की प्रसिद्धि मानने पर विस्पष्ट अन्योऽन्याश्रय 
दोष ध्रसक्त होता है ॥३४२॥ अर्थात्‌ 'मरण' शब्द के द्वारा विज्ञानादि के निरोधरूप 
'मरण' पदार्थ को सिद्धि और तथाभूत 'मरण' पदार्थं की सिद्धि हो जाने पर 'मरण? 
शब्द की प्रवृत्ति मानने पर अन्योञ्न्याश्रय दोष दुर्वार है । 

यदि शब्द और अर्थ का सम्बन्ध नित्य है. तब गोशब्द के अर्थभूत व।गादि में 
विषाणित्व होना चाहिए । यदि कहा जाय कि विषाणिरूप् अथे का वाचक 'गो' शब्द 
अन्य है और वागादि का वाचक 'गो' शब्द अन्य, इस शब्द का विषाणीरूप अर्थ के साथ 
बाच्यवाचकभावरूप सम्बन्ध ही नहीं, तव वह उसका बोधक क्‍यों होगा ? आपका 
कहना ठीक है, तब तो 'मरण' शब्द भी दृष्टान्त और पक्ष में भिन्न-भिन्न नहीं-इस 
में आपके पास क्या प्रमाण है? इसी प्रकार न तो मनित्यत्वादि अपने साध्य के 
साधन हैं और न 'स्थित्वा प्रवृत्यादि' किसी अधिष्ठाता के साधक । ' | 

शङ्का -इभ प्रकार साधनों में विशेषार्थं (भेद) को कल्पना कर लेने पर संस्था 
नादि और कृतकत्वादि साधनगण भी पए ( अन्य ) वादी की अपेक्षा असिद्ध माने जा 
सकते है । जसे कि “शब्दो5नित्य:”--यहाँ पर नैयायिकों ने जिस आकाश के धमंभूत ` 
शब्द को पक्ष बनाया है, यह बौद्धादि के प्रति नहीं। इसी प्रकार साध्य (पक्ष) में 
रहने वाला हे. दृष्टान्त में और दृष्टान्त में रहनेवाल। साधन पक्ष में असिद्ध है ॥३४३॥ 

समाधान--लोक में शब्द वाचकत्वेन प्रसिद्ध है, आगम ( शास्त्र) के द्वारा शब्द 
में आकाश-धर्मता प्रतिपादित है। आकाशधमंत्व-प्रयुक्त शब्दगत व[चकत्व किसी मत 
से भी प्रसिद्ध नहीं । छोक'प्रसिद्ध शब्द की अपेक्षा विशेष शब्द: की कल्पना करने पर 
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होने पर असिद्ध विशेषण साध्य का 
षण बौद्ध मत में सिद्ध नहीं, तथापि 
सद्ध और कृतकत्वादि धर्म 


११० 
धर्मी (पक्ष) और हेतुरूप वस्तु के सिद्ध ६ 
बाधक नहीं होता, जेसे शब्द में आकाशगुगत्व विश 
शब्दगत अनित्यता का बाधक नहीं । शब्दरूप धर्मी प्रत्यक्ष-रि 
अनुमान-सिद्ध हैं ॥ २० ॥ क 
असिद्धावपि शब्दस्य सिद्धे वस्तुनि सिद्धयात । 
ओलूक्पस्य यथा बौड्ेनोक्त मूरा दिसाधनम्‌ ॥ २१॥ 
ी वातिकालङ्कारः 2 
आगमप्रसिद्धो हि शब्दस्याक्राशगुणत्वेऽसिद्धोऽपि शब्दः स्व्पेण ्धाभितया प्रसिद्ध 
एव इति धर्मासिद्धे: । तथा विशेषपरिकल्पताथामपि न हेतुरसिद्धधमिसम्बन्थो नेकान्ति- 
को वाइसाधारणतया । धर्मी हि प्रमाणसिद्ध इतिन विशेषणाप्रसिद्धावसिद्ध:। चापि 
विशेषपरिकल्पना क्व।प्युपयोगिनीति । न हि तत्रावश्यं विशेषपरिग्रहः । तथा हि-- 
अनित्यताकायंतथोः सामांन्थमुपयोगवत्‌ । बिशेषश्य प्रसिद्धिस्तु न केनचिदपीष्यते ।।३४५॥। 
हेत्वनन्तरभावित्वं तदन्तरनांशिता । न शब्दघटयो रध्ठि विशेवणसमर्विता ॥३४६॥ 
. न खलु पूर्वापरस्वरूपविविक्ताया क्वाप्यस्ति विशेषः न चेत देशस्तं विशेषी- 
करोति । तदेकपरामशंविषयत्वात्‌ । तदसत्‌ विकल्पनम्‌ । संस्थानादि तु तत्मतिवद्धम- 
सिद्धमेव । शेषः प्रागेवोक्तः संस्थानशब्दमात्र कन्त्वसाधकमेव । यत:-- 
असिद्धेत्या दि-- । ै 
ह वातिकालङ्कार व्याख्या 
उसमें शब्दत्वरूप हेतु ही नहीं रहता है ॥ ३४८ ॥ अतः यदि पक्ष वस्तु अत्यन्त अपसिद्ध 
हो, तब यह अप्रसिद्धधमिता दोष दिया जा सकता है, किन्तु छोक-प्रसिद्ध शब्द में 
आंकांशगुणत्वरूप विशेषण की असिद्धि न तो कोई दोष है और न किसी की बाधक । 
आशय यह है कि यद्यपि आगम-प्रसिद्ध आकाश का धर्मभूत शब्द छोक-प्रसिद्ध 
नहीं, तथापि स्वरूपेण लोक-शिद्ध दै, वही प्रकृत अनुमान का धर्मी ( पक्ष ) बन जाता 
है। आकाशगुणत्वरूप विशेषाथं को कल्पना में भी हेतु का धमि-सम्बन्ध ( पक्ष- 
वृत्तिता ) सिद्ध होने से हेतु अनैकान्तिक नहीं । शब्दरूप धर्मी ( पक्ष ) प्रमाण-विद्ध है, 
अतः आकाशगुणत्वरूप विशेषण की असिद्धि होने पर भी पक्षासिद्धि नहीं हो सकती! 
आकाशगुणत्वरूप विशेंषार्थ की कल्पना का कोई उपयोग भी नहीं, क्योंकि शब्द में 
अनित्यता की सिद्धि कार्यता हेतु से हो जातो है, कथित विशेषता का उपयोग कहीं 
भी नहीं और न कोई वादी उसको अनिवार्यता मानता है। “शब्दोऽनित्यः कांये- 
त्वात्‌”--पहाँ केवल सामान्यतः अनित्यत्व और का्यत्व का ही उपयोग है, आकाशा” 
श्रयत्वरूप विशेषण का कोई उपयोग नहीं ॥३४५॥ शब्दरूप पक्ष और घटखूप दृष्टान्त 


' में हेत्वनन्तरभावित्व (कार्यत्व) और उत्पत्ति के अनन्तर नाशित्व का होना ही आवः 


वयक है, आकाशगुणत्व का समन्वय कहीं नहीं होता॥३४६॥ पक्ष और दृष्टान्त में पुव 
(व्याप्प) और अपर (व्यापक) के अन्वय और विविक्तता (व्यतिरेक) में कथित विशे- 
बता से कोई अन्तर नहीं पड़ता । पक्षरूप देश भी आकाशगुणत्व को अपना विशेषण 


नहीं बताता । 'अनित्पत्वव्याप्यकार्यत्ववानयम्‌-इस प्रकार के परामर्श का विषय शुद्ध 


शब्द है, आकाशगुणत्व-विशिष्ट' शब्द नहीं । अतः आकशगुणत्व की कल्पत्ता अत्यन्त 


___ असत हे । पुरषपूर्वकूसंस्थार्‍ दि ही. ताता मात के.्वाक हैं पुथिव्यादि में 


इलोक। २१-२२] प्रेमाणसिद्धि १११ 


शब्द की सिद्धि भले ही न हो वस्तु (पदार्थ) के सिद्ध होतें पर अभीष्ट साध्य 
सिद्ध हो जाता है, जेसे वैशेषिक के प्रति परमाण्‌ में अनित्यता सिद्ध करने के लिए 
बौद्ध-द्वारा प्रयुक्त “परमाणवोउनित्याः, मृतिमत्त्वात्‌”--इस अनुमान में वोद्धाभिमत 
स्पशवत्त्वरूप मृत्तेत्व हेतु वेशेषिक मत में सिद्ध नहीं और परिच्छिन्नपरिमाणकत्वरूप 
वेशोषिकाभिमत मूर्तत्वहेतु बौद्ध -मत में सिद्ध नहीं, तथापि साध्य-सिद्धि हो जाती हैं ॥२१॥ 

तस्येव व्यमिचारादो शब्देऽप्यव्यभिचारिणि । 
दोषवत्‌ साधनं ज्ञेयं चर्तुनो वस्तुसिद्धित। ॥ २२ ॥ 

शब्द का व्यभिचार न होने पर भी अर्थ का व्यभिचार हो जानें से साधन दोष- 

युक्त हो जाता है, क्योंकि वस्तु से वस्तु की सिद्धि होती है, शब्द से नहीं ॥ २२॥ 


वातिकालङ्का रः 

म्त्तेत्व|दनित्या: परमाणव इति वैशेषिकं प्रति बौद्धेन साधनमृक्तम्‌ न चात्र शब्दः 
परस्पराभिमते विषये प्रसिद्ध । असर्वंगतद्रव्यपरिम।णस्य मृत्तिशब्दवाच्यत्वात्‌ । स्पश- 
योगश्च मृत्तिरिति सौगताः । तदयमेव शब्दः परस्पराभिमते विषये यदि नाम न सिद्धस्त- 
थापि तदभिपतस्यार्थस्प्रोभयोरपि सिद्धत्वादसिद्धावपि शब्दस्य सिद्धे वस्तुनि बौद्धस्या- 
भिमते द्वयोरपि सिध्यत्यभिमतः साध्योऽथेः । 

ननु यथा वस्तुनोऽग्भिचारित्वे सिद्धत्वे वा सिध्प्रति साध्यम्‌ तथा. शब्देप्येवमेव 
'कोऽनयोत्रिशेषः। न । तस्येत्यादि : 

न हि यथा शब्द। सिद्धावपि वस्तुबछात्‌ साध्यसिद्धिः। तथा वस्त्वसिद्धावपि शब्दः 
वलात साध्यसिद्धिः । अपि तु तस्यैव वस्तुनो व्यभिचारोऽसिद्धौ विरोधे च दोषवत्‌ साधनं 
जेयम्य भिचारिण्यपि शब्दे । न तावद्‌ वम्तुनो व्यभिचारादौ शब्इस्याव्य्रभिचारिता 
असम्भवति. । अभ्युपगम्यापि तूच्यते-भवत्वव्य्राभिचारी शब्दस्तथापि दोषवत्‌ 
साधनम्‌ । कुतो वस्तुनो वस्तु सिध्यति न शब्दात्‌ः। 


वा्तिकालड्का र-व्याख्या 


उनका अभाव है। संस्थःनमात्र तो वल्मीकादि में व्यमिचरित हे, पुरुष का साधक 
नहीं, क्योंकि वैशेषिक के प्रति बौद्ध का कहना है-“परमाणवोऽनित्याः मूत्तत्वात्‌ i 
यहाँ बौद्ध-सम्मत स्पशं यक्तत्वरूपमूततंत्व वंशेषिक मत में और वेशेषिक्राभिमत परिच्छिन्न 
परिमाणछूप मतंत्व बौद्ध-सिद्धान्त में सिद्ध नहीं । फलतः “मूर्त शब्द उभयःसम्मत 
सिद्ध नहीं । तथापि उक्त प्रयोगोपात्त 'मृत्तत्व' शब्द अभीष्ट साध्य का साधक साना 
जाता है । 
शङ्का-जैसे साध्य-साधन वस्तुओं के व्यभिचारी न होने पर क साध्य को 
सिद्धि होती है, वेसे ही शब्द में भी होना चाहिए । वस्तु और शब्द में क्या अन्तर? | 

समाधान--जैसे शब्द की सिद्धि न होने पर. भी वस्तु के बल पर साध्य की 
सिद्धि हो जाती है, वैसे वस्तु को असिद्धि होने पर केवल शब्द के बल पर साध्य-सिद्धि 
नहीं होतो, अपितु वस्तुओं के व्यभिचार से साध्य-सिद्धि नहीं होती, भले ही शब्द 
अव्यमिचारी हो । बस्तुःव्यभिचार होने पर शब्द को अव्यभिचारिता कभी सम्भव 
नहीं होती । वस्तु से ही वस्तु सिद्ध होती है, शब्दमात्र से नहौं,। 
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सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [परिच्छेदः १ 


यथा तत्‌ कारणं वस्तु तथेव तदकारणम्‌ । 
यदा तत्‌ कारणं केन मतं नेष्टमक्रारणम्‌ ॥ २३ ॥ 
ईइवर नाम की वस्तु सदैकरस है। वह जैसे प्रलयकालीन अकारणता की 
अवस्था में रहती है, वेसी ही सृष्टिकालोन कारणता की अवस्था में, किन्तु दण्डादि 
कारण सदैकरस नहीं रहते, कारणतावस्थ। में सक्रिय औरं अकारणतावस्था में 
निष्क्रिय रहते हैं, अतः सदेकरूपापस्त ईश्वर को जगत्‌ का कारण नहीं माना जा 


सकता ।।२३॥ 


रर. 


बांतिकालङ्कारः 
ननु यदि न साध्याव्यभिचारी शब्दस्तथा सति शब्दात्‌ साध्यसिद्धि। अथ ततः 
साध्यसिद्धिः कथमव्यभिचारी शब्दः । एतदनेन दशंयति-वस्तुभ्रतिपादनद्वारेण शब्दः 
साध्यसिंद्धावूषयोगी न तु साक्षात्‌ । ततः शब्दस्थाव्यभिचारवाञ्छायाप्रपि नार्थपरित्या- 
गात्‌ साध्यसाघने सामर्थ्यम्‌ । तस्मादर्थंगतेव चिन्तोपयोगवती । वस्तुव्यभिचारेतर- 
निरूपणन्तु पश्चाद्‌ भविष्यति । तस्माच्चाथेरूपो हेतुरस्ति यत ईश्वरसिद्धिरतोऽनित्यत्वे- 
ऽप्यप्रमाणतेतिसिद्धम्‌ । तथा नित्येऽपि । न चाकाशादीनामीशवरस्य च नित्यतया कारः 

णत्वाकारणत्वविभागः। तथा हि 


यथेत्यादि 
व्यापित्वैकत्वादयो घर्मा यथेश्‍वरस्य तथाकाशादीतामपि। ततः समानत्वेऽपी- 


`. उवरः कारणमकारणमाकाशादिकमिति कुतो विभागः ? अथ तस्य ज्ञानेन चिकीर्षालक्ष- 


णेन सम्बन्धादेवमुच्यते । तदप्यसत्‌ , तत्रापि समानत्वात्‌ । किच -- 
चिकीष/मात्रकेणैव न कारणमितीक्ष्यते । काकतालीयमेतत्‌ किमथवा कारणन्तथा ॥।३४७॥ 
_ 777 BE 00. 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 
शङ्का-यदि शब्द साध्य का अव्यभिचारी है, तब शब्द से साध्य-तिद्धि होती 
है । यदि साध्य को सिद्धि नहीं होती, तब शब्द अव्यभिचारी क्योंकर होगा ? इससे 
यह निष्कर्षं निकलता है कि वस्तु-प्रतिपादन के हारा शब्द साध्य-सिद्धि में उपयोगी 
होता है, साक्षात्‌ नहीं । अतः शब्द को अव्यभिचारिता अभिवाञ्झित होने पर अर्थ 
का परित्याग कभी नहीं हो सक्रता, अन्यथा शब्द में साध्य-साधन-सामर्थ्ये सम्भव नहीं, 
` अतः अर्थ (वस्तु) की चिन्ता ही उपयोगवती होती है । वस्तु का व्यभिचार और अन्य 
(शब्द) का निरूपण पश्चात्‌ होगा । फलतः अर्थरूप हेतु उपलब्ध नहीं, जिससे ईश्वर 
को सिद्धि होती । इसी प्रकार ईश्वर के आनित्यत्व-पक्ष में भी अप्रमाणता ही सिद्ध 
होती हैं । एवं नित्य ईश्वर की सिद्धि भी अप्रामाणिक है। 
जब आकाशादि और ईश्वर दोनों नित्य हैं, तब आकाशादि अकारण और ईश्वर 
कारण क्यों ? जेसे ईश्वर के एकत्वादि धर्म व्यापक होते हैं, वैसे ही आकाशादि के, 
इस प्रकार दोनों के समान होने पर भी ईश्‍वर जगत्‌ का कारण और अकाशादि 
अकारण- ऐसा वेषम्य क्यों ? यदि चिकीर्षा और उपादान-गोचर ज्ञान के सम्बन्ध से 
ईश्वर को कारण माना जाता है, तब वह भी समान है । दूसरी बात यह है कि 
चिकीर्षामात्र के आधार पर किसी को कारण मान लिया जाय--ऐसा नहीं देखा 
जाता । कर्ता पुरुष में चिकीर्षा क्या काकतालीय-न्याय से उत्पन्न हो गई ? अथवा. 


| जि नवि पुरुष में ही कतृ त्व साना, जाता. ०८४५५॥७०केब्रक वे दोक का 


एलोक! २३ ] ˆ प्रमाणसिद्धि। .. ११३ 

डर न चातिकालङ्कारः 

` यदि कर्मादिनि “करण कारणम्भवैत्‌ । अन्यथा कारणं सवं सर्वस्य न. किमिष्यते ॥३१४५॥ . 
अथवा यदा सर्गात्‌ प्राक्‌ तदकारणम्‌ । तथा सर्गावस्थायाँ विशेषाभावा दकारण- 


मेव । सकलरागादिनिमुक्तस्यौदासीन्यमेव युक्तम्‌। लोककर्माधिपत्यादौदासीन्यं न 
लभत एवेति चेत्‌ , ;: र 


अन्यकमं परतभ्त्रतयाऽसावीशवरः कथमीश्वर एव । 
तत्कृपाक्रमतो$्थु विशेषो नारकादिरचनादक्कपः क्रिम्‌ ॥३४९॥ 
कमेव लोकस्य तथेति तत्कृद्‌ अशक्तिरस्मिन्निति ना यंतास्य । | 
आयंस्य कर्तुं' यदि साध्वशक्तिरसाधुकृत्यं किमप्तो विधाता ॥३५०। `. ` 
उपेक्षैत्र साधू युक्ता$साधो क्रियाक्रमे॥ न क्षतक्षारनिक्षेपः साधूनां साधु चेष्टितम्‌ ॥३५१॥ 
अथवम्भुत एवायं क्रमस्तमेवासो प्रकाशयति चेष्टते च तत्करणाय | एवम्भुत एव 
मम स्वभाव: । न निवारयितुं मया शक्यः । तत्र लोकेयंथायोगं विहत्तव्यम |. 
आत्मन्यपि वशी नासाविति स स्फुटमीश्वरः । स्वकर्मोचितवेष्टस्य न लोकस्य किमीशता,॥३५२॥ 
- वातिकालङ्कार-व्याख्या वळ 
मूल पाठ अधूरा और असंलग्त है । त्यायमुषणकार ने ठीक उद्घृत किया है-- 
यदि कर्मादि निभंत्स्य कारणं कारणं भवेत्‌ । | 
अन्यथा कारणं सर्वं सर्वस्थापि प्रसज्यते ॥ (न्या० भु० पु० ४८५ ) 
अर्थात्‌ क्या ईश्वर जगत्‌ के कर्मादि (धर्पाधर्मादि) कारणों को हटा कर स्वयं 
एकमात्र जगत्‌ का कारण बनेता है ? अथवा कर्मादि कारणों को भी अपने साथ रखता 
है? अन्यान्य कारणों के रहत्ते-रहते ईश्वर में विशेष कारणता नहीं भा सकती, किन्तु . 
यह भी देखा जाता है कि घट के प्रति कुलालरूप कारण फे रहने पर दण्डचक्रादि व्यर्थे . - 
भी नहीं होते ] । प्रत्येक पदार्थं अकारणता की अवस्था में निर्व्यापार. या प्रसुप्त-सा | 
रहता है किन्त ईश्‍वर तो सृहिट के पूर्व जैसा था सृष्टि-काल में भी वेसा. ही रहता है। 7 
वह सदेव आप्तकाम, निःस्पृह्य और उदासीन है, फिर सुष्ट का निर्माण क्यों और कंसे _ 
करेगा? यदि कहा जाय कि जीवों के अष्ट ईश्वर को प्रेरित कर सक्रिय बना देते हैं । तो 
ऐवा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ईश्वर अन्यदीय कमें के अधीन हो जाता है, तंब इसे 
ईश्वर कौन कहेगा ? यदि ईश्वर अपनी कृपा और दया के कारण स्वयं सृष्टि करते में - 
प्रवृत्त हो जाता.है, तब विविध कूर और वीमत्स नरकों की रचना कर अनन्त यातना. 
देते समय उपक्री कृपा कहाँ चली जाती हे? ॥ ३४९॥ आर्य पुरुषों में कर्मं करने और 
“कराने को विशेष शक्ति पाई जाती है, ज॑या कि कुमारिल भट्ट ने कहा है-“आर्यास्तावद्‌ 
विशिष्येरन्तदृष्टार्थषु कमसु" (ते० वा० ¶० २.१६ ) वैसी शक्ति यदि ईश्वर में; नहीं, तब 
उसमें आयंता सम्भव नहीं, ओर उसमें यदि साधु कमं ( सत्कर्म ) कराने को शक्ति है, 
तब मनुष्यों से असाधु. कर्म (असत्कर्म) क्यों कराता है ?।।३५०॥ वस्तुतः ईश्वर राग- 
हेष से रहित साक्षी-मात्र है, तब. इसे तो उपेक्षा ( उदासीनता )- ही अपनानी चाहिए, 
जैसा कि मनु का उपदेशः है-“उपेक्षकोऽसंकुसको मुनिर्भावसमाहितः ( मनु» ६।४३ )। 
घाव पर नमक छिड़कना साधुओं का कामं नहीं ॥ २५१ ॥७ Bren 
_ यदि ईश्वर कहता है कि कमों के आधार पर एसा ही सृष्टि-क्रम न ह ` 
उसी को कार्यान्वित करने की मैं चेष्टा करता हूं । ऐसा ही मेरा स्वभाव. हैं, उसे मैं ' 
अन्यथा नहीं कर सकता। मनुष्यों को यथायोग्य व्यवहार करना चाहिए । तब यह ue 


१५ - र 
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५५ ७ डे ह धल 2. 


११४ ओज. सभाष्यं प्रमाणवातिकम , [ परिच्छेदः १ 


शस्त्रौषधामिसम्पन्धाच्चेत्रस्य त्रणरोहणे । 
असस्बद्धस्य कि स्थाणो! कारणत्वं न करप्यते ॥ ३४॥ ` 
शस्त्र (तळवारादि ) के सम्बन्ध (आघात) से चेत्र को ब्रण' (घाव) हो गया, 
अतेः उस (घाव) का कारण तलवार हैं। सञ्जीवनी औषध के सम्बन्ध से घांव अच्छा 
हो जाता है, अतेः उसका कारण (औषध) है किन्तु स्थाणु (ठूठ) के समान असम्बद्ध 
पदार्थं को कारण क्यों नहीं माना जाता १ ॥ २४॥ 


बातिकालङ्कारः 
इश्वरत्वेरितः सोऽपि यद्यन्योऽन्यसंश्रयः। एकस्यापि न सद्भावस्तथा सत्युपपत्तिमान्‌ ॥३५३॥ ` 


ईश्वरस्य यदि नास्ति न शक्तिः साधु करम विधिरेव जनः स्यात्‌ । 
स स्वत्न्त्रचरितो यदि लोकः कर्मवाद -इह शस्त. उदग्रः ।। ३५४ 


अथापि स्याद्‌ ईइवरस्यापि कदाचित्‌ कारणत्वम्भविष्यति यद्यपि नामास्मदादि- 


भिरतत्त्वदशिभिने ज्ञायते । एवन्तहि-— 
तत्त्वदश्येंव तद्वितत्वै ज्ञातव्यस्तस्प चापरः । ज्ञाता स्यादनवस्थानादनेकेःवरसम्भवः ॥३५५॥ ` 
छ 
अस्मदादिभिस्तु-- 


शस्त्रेत्यादि-- ८ | F 
अथ स्थाणोर्नास्ति व्यापार इत्यकारणत्वमसम्बन्धात्‌ । स्थाणोरपि कदाचिदस्ति 


व्यापार: | स त्वस्ममिर्नोपलक्ष्यतेऽतत्तवदर्रानेः । अनुपलक्षणादेव तहि नास्ति स्थाणो- 
DTD रारामा जब वातिकालद्धा र व्याख्या 

उठता हैं कि जिस पुरुष का अपने पर भी वश नहीं, उसे ईश्‍वर कोन कहेगा ? इसे 
प्रकार तो सभी जीव अपने-अपने कमं के अनुसार व्यवहार करते हैं, वे ईश्वर क्यों 
नहीं ? ॥ ३५२ ॥ यदि कहा जाय फि ईश्वर को प्रेरणा से ही जीव का कमं जीव से 
व्यवहार कराता है, तब स्पष्ट अन्योऽन्याश्रय दोष होता है कि जीवों के कमं से ईश्वर 
जीवों के कर्मों को प्रेरित करता है। ऐसी अवस्था में किसो की भी सत्ता सम्भव नहीं 
॥ ३५३ ॥ यदि ईश्वर में किसी प्रकार की. शक्ति न मानो जाय तब साधु कर्मों का 


` विधान भी न हो सकेगा, क्योंकि मानव का निरंकुश व्यवहार क्या नहीं कर सकता? 


अंतः कमेवाद की स्थिरता और प्रशस्तता ईशत्ररीय शक्ति की देन है ॥ ३५४ ॥ 

` यदि कहा जाय क्रि ईश्वर भी कदाचित्‌ कारण हो सकता है किन्तु वह हमलोग 
असवेज्ञ पुरुषों के द्वारा जाना नहीं जा सकता । तब तो एक सर्वेज्ञ को जानने के लिए 
दूसरा और उसको जाननेवाळा तीसरा-इस प्रकार. अनवस्था दोष. प्रसक्त होता है 
और अनेक ईव्वरों की कल्पना करनी पड़ती हे ॥ ३५५ ॥ 

स्थाण में व्यापार नहीं, अतः उसमें कारणता भी नहीं, क्योंकि उसका कार्य के साथ 
` संम्बन्ध नहीं । यदि कहा जाय कि स्थाणु में कदाचित्‌ व्यापार होता है, किन्तु हमलोग 
अतत्वदर्शी हैं अतः उसके व्यापार को इपलब्धि हमें नहीं होती।.तो वेसा नहीं कह सकते 
क्योंकि यदि उसका व्यापार अंनुभव में नहीं आता, तब निश्चित रूप से उसमें है ही 
नहीं, क्योंकि जो पदार्थ प्रवाह-नित्य या कूटस्थ नित्य है, उसमें स्वभाव परिवतंत के 
- बिना व्यापार बन ही, नहीं सकता | इस पद्य में “ब्यापारोऽपि-यह 'अपि' शब्द अध्या" 

हृत ईश्वर’ पद के साथ जोड़ लेना चाहिए, जिस का अर्थ . होगा--स्थाण के समान 

` . ईदवर में मौ व्यापार नहीं बन सकता। जैसे कुछालादि के शरीर में मुद्रा-परिवतंत 
कार्ये करते समय उपछब्ध होता है, वेसी- विशेषता यदि ईषवर में भी सम्भव होती, तब. 
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_ श्लोकः २५-२६ | प्रभाणसिद्धि। धर ११५ 


स्व्रभावभेदेन बिना व्यापारोऽपि न युज्यते । ` 
नित्यस्याव्यतिरेकिस्वात्‌ सामथ्यं च दुरन्वयम्‌ ॥ २५ || 
निर्व्यापार बस्तु सव्यापार होकर कारण बनती है किन्तु वस्तु क्षे स्वभाव में 
जब.तक कोई परिवर्तेन नहीं होता, तब तक व्यापार का उसके साथ योग नहीं होता । 
जिस पदार्थे के न होने पर कार्य सम्पन्न नहीं होता, वह कारण माना जाता है, अतः - 
एव नित्य. पदार्थं किसी का कारण नहीं माना जाता, क्योंकि" उसका कहीं व्यतिरेक 
- (अभाव) होता नहीं कि कार्य-कारणभाव का सामर्थ्यं अवगत हो सके ॥ २५॥ 


येषु सत्सु भवत्येव यत्‌ तेस्योऽन्थस्य करपने । 


तद्भतुत्वेव सवत्र ` हेतुनामनवस्थिति! ॥ २६ ॥ 
जिन कारणों के रहने पर जो कार्य होता ही है, उन कारणों सै भिन्न पदार्थ को - 
. उस कार्य का कारण मानने पर सर्वत्र कार्य के हेतुओं में अपरापर-हेतु-कल्पनारूप 
' अनवस्था श्रसक्त होती है, अतः जिन खेत-जछ-बीजादि कारणों में अंकुर-जतन का 
सामर्थ्य देखा जाता है, वे ही अङ्कुर के कारण हैं, उनसे भिन्न ईइवरादि को कारण 
मानना उचित नहीं, क्योंकि उनमें अडकुरोत्पादन का सामर्थ्य दृष्टदर नहीं ॥२६॥ : . 


नी न 


बातिकालद्ूर 

व्यापारः । एवन्तहि--स्वभावेत्यादि 

नित्यस्य प्रबन्धनित्यतयान्यथा वा स्वभावभेदेन बिना कार्यस्येश्वरस्य व्यापारो- 
5प्यृपलक्षितः कथं यू क्त: । ईदवरस्शपीत्यपि शब्दों भिन्नक्राः । यथा कुबालादिक्ृतो: - 
विशेष: । 
त्थेश्वरक्ृत्तो5पि .स्यात्‌ सामथ्यंपरिकल्पना। नित्यस्य चाव्यतिरेकित्वात्‌ साँमथ्य दुरन्बयम्‌ ॥२५६॥ 

सदा स्थानव्यापकत्वेच व्यतिरिकाभावतः । 

येबु सत्स्वित्यादि 

दुष्टकुला छादिषु कर्मणि च सति भवत्येव समीहितम्‌ । तथाप्यन्यस्य तत्रं कल्पचे 
सबंपामेककार्याणा हेतूनामनघस्थितिः पर्यवसानं न स्यात्‌ । 

न खलु निरनुगमकल्पनावतारानुंगतो तदपरो व्याघातः। अथवा अनवस्थितस्यं _ 


चातिकालङ्कार-व्याख्या 

इसमें भी कार्य-प्रजन-सामथ्यं की कल्पना की जा सकती थी किन्तु नित्य पदार्थ का कहीं 
- व्यतिरेक ( अभाव ) न होने के कारण किसी भी कायं की कारणता उसमें सिद्ध वही. 
हो सकती ॥ ३५६।। ईश्वर सदा अवस्थित भौर सर्वत्र व्यापक है, अतः उसका त 
कालिके व्पतिरेक ( अभाव ) हो सकता है और न देशिक व्यतिरेक़ । 

जब कि कुछालादिरूप इष्ट कारण के द्वारा ही कार्य सम्पन्न हो जाता है, तब भी. 
` उससे भिन्न अदृष्ट कारण की कल्पना करने पर इत्तरोत्तर कारण-परम्परा की कल्पना. 
कहीं समाप्त न होगी, फलतः थनवस्था दोष प्रसक्त होता है। ब्याप्प पदार्थे के द्वारा 
व्यापक की कल्पना होती है किन्तु अव्यापक की कल्पना में अनवस्था जपा. व्याघातं 
दोष ही दिया जाता है । | 

शद्भा--'अथवा अनर्वस्थिति' पद का एक दुसरा भी अर्थ किया जा सकता है-- - 

अनवस्थित अर्थात्‌ चिरन्तन उत्पादक हेतु ही स्थिति का भी कारण बन जाता है, अभि- . 
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सभाष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ३ 


स्वभावपरिणामेन . हेतुरुरजन्मनि । 
भूम्यादिस्तस्य संस्कारे तदिशेषस्य दशेबात्‌ ॥ २७ ॥ | 
ऊसर-बंजर खेत को जोत-माँड कर खेती के योग्य बनाया जाता है, तब कहीं 
उसमें खेती होती है । आशय यह है वस्त, को सक्षम बनाने के लिए - उसके स्वभाव या 
स्वरूप का योग्यरूप में परिणत करना आवश्यक होता है, किम्तु ईश्वर फे समान 
कूटस्थ अविकारी पदार्थ को विकृत या संस्कृत नहीं किया जा सकता फलतः उसमें जंगत्‌ 
की कारणता का आधान करना सम्भद नहीं ॥ २७॥ र 
यथा बिशेपेण विया बिषयेन्द्रियसंहति। । 
`` बुदवेहेतुस्सथेदं चेन्न तत्रापि विशेषतः ॥ २८ ॥ | 
जसे स्वभावगत विशेषता के विना ही विषय (घटादि) और चक्षुरादि की संहतिः 
(सन्निकर्ष) ज्ञान की उंत्पादिका होती है, बैसे ही ईश्वर भी बिना किसी विशेषता के 


११६ 


` जगत्‌ का कारणं क्यों त हो सकेगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि कथित विषय और ' 


इंरिद्रिय का सम्तिकष भी गति यां अभिसर्पणादि विशेषता के बिना नहों होता ॥ २८॥ 
5 पृथक्‌ पृथबक्तायां स्मभाव।तिश्येऽ्वति । 

| संहतावप्यताम््यं स्वात सिद्धोऽतिशयरतः॥ ६९ ॥ 

_ पृथक्‌-पृथक्‌ ( असन्निक्ृष्ट ) विषय और इन्द्रियों में किसी विशेषता के बिना 
ज्ञान-जंनन-शक्तता नहीं देखी जाती, अतः उनके सन्निकर्ष सें भी किसी विशेषता के 
बिना ज्ञांतोत्पादकता नहीं बत सकती, अतः ज्ञानरूप कार्य को देखकर कारण में 
विशेषता को सिद्धि होती है ॥ २९ ॥ 

ree 7 वार्तिक्ालङ्कारः 
चिरम्तनस्य तस्यैव स्थितिहँतूनामेवमपि स एव हेतुरिति व््रथेकमपरं कर्मेति स्यात्‌ । 

यथा तहि पृथिवी कारणभङ्कुरादेः सदा स्थायिनी. तथेशवरोऽपीति। नच 


` पृथिव्यादीनामादिरुपलम्यते । अत्र परिहारः-स्व॒भावेत्यादि 
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सीरव्यापारादिविरोषविक्वतिसमस्वयानुगसो हिं दृश्यते यत्रादिप्रसवानामिति . 
पृथिव्यादिकारणत्वपरिकल्पना । पुनरपि चोद्यपरिहारौ -यथेत्यादि 
` ` चक्षुरादो हि कारणत्वं कार्यलूपविदोषादवसीयते । कार्यं हि विज्ञानं रूपग्रहण- 
क SS वातिका ल ङ्कार.व्या ख्या 
तंव हेतु की कल्पना व्यर्थ है। जैसे कि अङ्कुरादि काँ पृथिवी रूप कारण सदा स्थायी 
है गा ही ईश्वर से भी पृथिव्यादि को आदि ( आरम्भ ) उपलब्ध नहीं होतो अतः वह 
अनादि है । र | :: 
सपाधान--अनादिकाल से बँजर पड़ी अबड़-खाबड़ बूढ़ी घरती देख कर किसागं 
को अन्तरात्मा रो पड़ती है । साहस बटोर कर कुथां खोदता है । पानी निकाल कर 
पृथिवी को तर करता है । हळ चलते लगा सीर-व्यापार किया ( जोताई ) होने लगी। 
बैलों'को छाती ने खेत को मैदा बताकर रख दिया, तब कहीं बीजा गया । कुछ ही दिनों 
में वहाँ जो, गेहे, मक्का, बाजरा को हरियाली लहलहा उठी, किसान कृतकृत्य हो गया । 


` किन्तु वर की-जोताई चौरसाई कौन करेगा ? उसके बिना ईश्वर किस काम का ? र 


` . ' चोद्य (शङ्का) और उसके परिहार (साधान) की लडी यहाँ ही समाप्त नही” 


। वाया 
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- , वातिकालङ्कारः . झट 
प्रतिनियतं रूपाकारं बोघख्पन्तदेषां परस्परपरिहारेणोपयोगाद्‌ं भेदस्थ सम्भवात्‌ 
कार्यस्य विज्ञानस्य कारणं चक्षुरादयः । थत एते पृथक्‌ पृथगशक्ता विज्ञानाकारेऽसमुदाये 


न चक्षुषो बोधरूपता । न रूपाद्‌ ख्पग्नहणप्रतिनियमो न मनस्काररादतरत्‌। एकँकस्मा- 
देवमदशंनात्‌ । 


अथ स्याद्‌ , यथा चक्षुषि उन्मिषिते परापररूपोपढौकने परापररूपदर्शनं न च 
तदा चक्षुषो विशेष: । तथा रूपे स्थित एवापरापरचक्षुविज्ञान मावः, तथेइवरेपि सदा 


, समानतया व्यवस्थिते परापरभावोत्पत्तिरिति नाकारणभावः। उक्तमत्र--आकाशादी- | 


नामपि कारणभाव इत्यतिप्रसङ्गः। . 
विशेषाच्चक्षुषो रूपविशेषादपि विद्यते । विज्ञानस्य विशिष्टत्वं रूपादेहनुता ततः ॥३५७। 


रूपविशेषाद्‌ विपरिस्फुरताकारादिलक्षणाट्‌ । सौमनस्यादियोगि विज्ञानमुपजायते ॥३५८॥ 


4 वा्तिकालङ्कार-व्याख्या . ... 
शङ्का-- जेसे किसी विशेषाधान (विकार ) के बिना ही विषय (घटादि ). भोर 
( इन्द्रिय ) का सन्निधानमात्र ( सन्निकषंमात्र ) रूपादिज्ञान का हेतु { कारण) बन _ 
जाता है। वैसे ही ईश्वर जगत्‌ का कारण क्‍यों न बन सक्रेगा है. . १ 
समाधान--बहाँ भी विशेषता होती है, बयोंकिं विषय और इन्द्रियादि को पृथक्‌- 
पृथक्‌ ( असन्निहित ) अशक्त सन्तति में भी किसी अतिशय के बिना ज्ञान-जनन-सामथ्यँ 
नहीं हो सकता, फलतः अतिशय (“विशेष व्यापार ) सिद्ध हो जाता है ॥ २८-२६॥ , 
चक्षु आदि इन्द्रियों में कार्य विशेष के द्वारा कारणता निश्चित होती है । यहाँ कार्य है 
रूपादि का ज्ञान । रूप-ग्रहण में नियमतः सक्षम चक्षु इन्द्रिय रूपाकार या विषयाकार 
में परिणत होती है। परस्पर असम्बद्ध पदार्थों का ज्ञानोत्पादन में कोई उपयोग 
नही । अतः इन्द्रियादि कारणों में अकारणावस्था का भेद अवश्य मानना होगा, क्योंकि 
विषय और इन्द्रिय पृथक्‌-पृथक्‌ रह' कर ज्ञातोत्पाद में अशक्त ही रहते हे--विषय, 


` इन्द्रिय और विज्ञान ( चित्त) का समुदाय च हीने पर केवल चक्षु में घोधकत्व, केवल 


रूप में रूप-प्रतिबिम्बन ओर अकेले मन में मनस्क्रारत्व नहीं देखा जता । फलतः तीनों 
की एक देशस्थ सन्तति अनिवार्य है । ऐसी कोई विशेषता ईश्वर में सम्भव नहीं । 
शङ्का-- आँख खुलते है चाक्षुष रश्समिर्या विषय की ओर गतिशील हो जाती हैं 
और विषय का ज्ञान हो जाता है -'अयं घट: |! उ समपर तक चक्षु में किपी प्रकार 
की विशेषता या विकृति नहीं आती । रूपादि ( घटादि ) विषय भी अपने देश में जेसे- . 


` का-तेसा अवस्थित रहता है । उसी प्रकार अवित ईश्वरं भी सदा एकरूप में अवस्थित 


रह कर जगत्‌ का कारण बन जाता है, तब उसमें अंकारण-भाव ( अकारणंता ) क्मो 
होगी ? आकाशादि को भी कारण. मावा ही' जाता है, अतः उनमें भी कारणता का 
अतिप्रसङ्ग नहीं, अपितु इष्टापत्ति ही है। | | ५४:54 झ 2 
समाधांन--चक्षु, रूपादि विषय और विज्ञान (चित्त) इन तीनों में विशेषता. . 
आते पर ही ज्ञान एत्पन्न होता है ॥ ३५७॥ रूपादि में इद्रिय की विषयाकारता- - 
योग्यता, इन्द्रिय में विषयाकारता और चित्त में सौमनस्यांदि विशेषताओं के आ जाने. 
पर ही विज्ञान उपजनित होता हे ॥ ३५८ | अर्थात्‌ आख का अन्य दिशा में .४न्मीलन 
न होकर विषय की अर्घ्वादि दिशा में उन्मोलने, बिषय की स्फीतता और चित्त का | 
उसी इन्द्रिय से जुड़ता--इन विशेषताओं के-बिना. कार्य ( रूपादि-ज्ञान ) की. कारणता. 
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hee भाष्यं प्रमोणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! . 
तस्मात्‌ पथगशक्तेषु येषु सम्भाव्यते. गुण । 
संहृतौ हेतुता तेषां. भेश्वरादेरभेदत।॥ ३०॥ | 
जिन इन्द्रिय और विषयादि पदार्थों 0? अलग-अलग रहने पर ज्ञान की उत्पति 
नहीं होती किन्तु उनके मिल जाने पर उनमे उत्पन्न किसी गुण ( स्वभाव-विशेष ) के 
कारण ज्ञानोत्पादन-क्षमता देखी जाती हैं, वे पदार्थ ही किसी कार्य के कारण बनते हैं, 
सदैक रूप में रहनेवाले ईश्वर, प्रधान, पुरुषादि पदार्थ किसी भी. कार्यं के कारण नहीं 
. बन सकते ॥ ३० ॥ , oo 
प्रामाण्य च परोक्षाथशानं तत्साधनस्य च । 
अभावान्नारत्यतुष्ठानमिति केचित्‌ प्रचक्षते ॥ २१ ॥ 
जैभितीय दर्शन के अवुयायो कुमारिल भद्टादि का कहना है कि परोक्ष (देश- -: 
फाल-विप्रकृष्ट पदार्थो का ज्ञान हो प्रमाणता है । वह किसी व्यक्ति को नहीं हो सक्ता, 
क्योंकि उसकी सांधन-सामग्री ही सम्भव नहीं, तब उसके उपदेश का अनुष्ठान केसे 


होगा ?॥ ३१॥ 


ता 
° 


न्यु 4 बांतिकालङ्धारः 
` तस्मादित्यादि 

तथा चक्षुषोध्वंनिमीलनादिविशेषादस्पष्टतादिविशेषः । स॒ तत्प्रतिवद्धस्तस्य 
कार्यतां का रणस्योपकल्पयति । नैवमीशवरकारणत्वकल्पमे हेतुरिति। ततः 'पृथक्‌पृथग- 
शक्तानां सस्तानातिशयेऽसति’ सन्तानातिशयांभावे 'संहतावप्यरसामर्थ्य' स एव स्वभावः 
कारणविपरीतः कारणं भवेत्‌ कथमिति किमत्रोत्तरम्‌ ? रूपादीनान्तु कारणत्वोपकल्पने 
` ,तिमित्तमुक्तमिठि न दोषः । | 

(१९) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , ज्ञानवत्त्वात्‌-- 

यदि तहींश्वरस्य परिज्ञानादिहेतूर्नास्ति ज्ञापकः कारको वा नापरत्रापि स 
' स्थात्‌ । यत्‌ः-प्रामाण्यमित्यादि 

यस्तावदसर्वेज्ञ एव सवज्ञो भवति । तस्थ परोक्षार्थपरिज्ञाने को हेतुः। न खल्त्री- 


fabs’ वातिकालड्का र-व्याख्यः 
सिद्ध नहीं होती है किन्तु ईश्वर में कारणता की कल्पना का कोई कारण या प्रमाण. - 
उपलब्ध नहीं होता । वह सदेव एकरस सब से निर्लिप्त ( असन्तनिकृष्ट) और 
अकारंणावस्था से अविशिष्ट है, तव 'कारणं कथम्‌ ?? इस प्रशत का-उत्तर नहीं हो 
` सकता। रूपादि की कारणता में नियामक निमित्त दिखाया जा चुका है। 

(११) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , ज्ञानंवच्वात्‌- , वः 

'. यदिईर्वर में ज्ञापकत्व या जनकत्वरूप कारणत्व बन नहीं सकता-एतावता 
अन्यत्र कहीं भी कारणता सम्भव नहीं- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भगवान्‌ वुद्ध 
- सर्वज्ञ हैं। प्रमाणपुरुष हैं, उनमें जगढुद्धार की कारणता निश्चित है.। 
` शद्खा-क्ुमारिल भट्टादि का कहना है कि प्रमाणपुरंष उसे कहा जाता है, जो 
Fx परोक्ष (विप्रङुष्ट देश या काल में अवस्थित ) पदार्थो का ज्ञान रखता हो किन्तु परो- 
_ क्षाथेविषयक ज्ञान के साधनों का अभाव है, अतः साधनानुष्ठान भी सम्भव नहीं । 
जो व्यक्ति वस्तुतः सर्वेश नहीं किन्तु अपने को सर्वश्च मानता है, उससे पूछना चाहिए 
कि स्वर्गापवर्गादि परोक्ष हाय का जात कित, सजक/ओे , हुआ 0७ ऐसा कोई साधत 


IT 
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ु वातिकालङ्कारः | के 
दुरं किमपि कारणमुपलक्षितं यतोनुष्ठानात्‌ सवेवेदनं भवति । मन्त्रतन्त्रादयस्त प्रायशः 
सकलसमयसम्भविनः । नापि तन्निश्चये हेतृरस्ति । एकदेशसंवाद: सक्लवचनानामेव । 
न च परोक्षाणां साक्षात्कारणसम्भवः सकलार्थानामिन्द्रियज्ञानस्य सन्निहिताविषयस्य ˆ 
दर्शनात्‌ । | ल्‍ ` 

इन्द्रियार्थाविशेषेपि यदि सवंविदुङ्भवः । सर्वेज्ञ एव सर्वः, स्यादिछियार्थी विशेषतः ।।३५९॥। 
अशुच्यादिरसास्वादस ङ्गमश्चानिवारितः । प्राप्यकारीन्द्रियत्वे च सर्ववित्‌ कथमुच्यते ॥३६०॥ 
मनौविज्ञानमप्यस्य नेन्द्रियाननुसारतः.। स्वतन्त्रन्तु मनोज्ञानं नैव केनचिदीक्षयते . । ।३६१॥। 
अभ्यावात्‌ स्पष्टता तस्य न सर्वंविषया भवेत्‌। बागामयाश्रितत्वेप्यभ्रान्ततापि प्रसज्यते ॥३६२॥ 
अनुमानध्रसिद्ध तु वस्तु सर्व न लभ्यते । ततो न सर्त्रविषया भावना सेवित कथम्‌ ॥३६३।। 
शास्त्र'यभ्यासतः शास्तरप्रभृत्येवावगच्छतु । साकल्यवेदनन्तस्य कुत एवागरभिष्यति ॥३६४। 
स्वं वेत्तीति विज्ञानं तज्ज्ञ यावेदने कुतः । तज्ज्ञे यवेदनेऽपि स्यात्‌ स एव खलु सर्वेप्रित्‌ ।।३६५।। 
रागादिरहितो यश्च विकल्परहितस्तथा । देशना तत्कृतेत्येतत्‌ तु यात्रितकमण्डनम्‌ ॥३६६॥ 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 

इस समय उपलब्ध नहीं, जिपके अनुष्ठान से सर्वज्ञता प्राप्त होती है। मन्त्र-तन्त्रादि 
प्रायः अनादि काल से केवल प्रधिद्ध चले आ। रहे हैं। सभी प्रकार के .वचनों का कुछ न. . 
कुछ अंश संवादित (सत्य) हो ही जाता है। परोक्ष पंदार्थों का साक्षात्करण कभी _ 
सम्भव नहीं, क्याँकि सकल पदार्थों के ऐन्द्रियक् ज्ञान में इन्द्रिथ-सन्तिक्रषे अपेक्षित होता 

है । यदि इच्द्रिय और पदार्थों में सन्तिकर्षरूप विशेषता के बिना ही सभो विषयों का 
प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है. तब सभी सर्वेज्ञ हो जाएँगे, इन्द्रियार्थ-सस्तिकर्षरूप विशेषता 
की कोई आवश्वकता नहीं ॥३५९॥ यदि इन्द्रियार्थ-सन्निकर्ष के बिना ही प्रतक्ष बोध 
होता है, तब अत्यन्त अशुचि पदार्थों का दुर से भो रसास्वाद सब को होना चाहिए 
इन्द्रियाँ यदि प्राप्यकारी (विषय से संयुक्त होकर) ज्ञान को जनक मानी जाती हैं. तब 
सभी को सवेत्त क्योंकर कहा जा सकेग। ? ॥३६०॥ परोक्ष पदार्थों का मानस ज्ञान भो 
नहीं माना जा सकता, क्योंकि मन इन्द्रियों को सहायता से हो बाह्य पदाथीं का ग्रहण 
करता है- स्वतन्त्र नहीं । स्वतन्त्र मन के द्वारा बाह्यपदार्थों का ज्ञान कोई नहीं मानता, 
मण्डन मिश्र ने स्पष्ट कहा है-- परतन्त्रं. बहिमंतः” (विधिवि० पृ० ११४) ॥३६१॥ 
श्रवण, मनन और निदिध्यासन के रूप में मानस वृत्ति का अभ्यास करतें पर विषय में! * 
स्पष्टता अवश्य आती है, किन्तु इतना नहीं कि भ्रान्तता को निवृत्ति होकर अभ्रान्तता 
निखर पड़े ॥३६२॥ अनुमाने कुगम्य (नित्यानुमेप) धर्मादि पदार्थे कभी उालब्ध नहीं. 

- होते, तब सर्वे विषयक भावनाभ्यास भी नहीं हो सकता, अतः सर्वज्ञता का लाभ क्यॉकर. 
होगा ? ॥३६३॥ शास्त्रों के अभ्यास से.शास्त्र का ही ज्ञान होता हैं, सकलविथयक ज्ञान 
(सर्वज्ञता) का लाभ कैसे होगा ? ॥३६४।॥ 'भयं सर्व वेति'--इस प्रकार का ज्ञान किसी 
सर्वज्ञ को ही हो सकता है, क्योंकि प्रथम सववज्ञ को वही जान सकता है, जिसको 
सरवेविषयक ज्ञान हो [कुमारिलभट्ट ने ऐसा ही कहा हैं--“सर्वज्ञावसौविति ह्यव तत्काले 
तु बुभुत्सुभिः । तज्ज्ञानज्ञेयविज्ञानरहितेगृम्यते कथम्‌ ॥. (इलो० वा० पृ० ६४-६५)] 
।।३६५।। जो रागादि से रहित एवं मिविकल्प हैं, उसी की देशना ( उपदेश ) ग्राह्य 
हैं-एऐसां बोद्धो का कहना केवल याचित-मण्डन है अर्थात्‌ शून्यवाद या विज्ञानः | 
. वाद में देशनादि पदार्थों की कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं मानी जाती, अंतः स्ंसेत्तावादि 
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नवान्‌ सुग्यते कश्चित्‌ तदुक्तप्रतिपत्तये । 


अज्ञोपदेशकरणे विप्रहरभनशक्लिमि. ॥ २२ ॥ 


स्वर्गापवर्ग, प्रधानपुरुषादि पदार्थों का ज्ञान रखनेवाले प्रमाण इ की खोज 


की जा रही है कि उसके द्वारा उपदिष्ट उपाय का अनुष्ठान किया ज़ सके । अज्ञानी ` 
पुरुषों के छपदेश में विप्रलम्भ की सम्भावना बनी रहती है, अतः वेसा पुरुष अपे- 
क्षित है॥ ३२ ॥ > ॒ । 
पल तर 52. वातिकालकूरः 0 
भतं शवः्विष्पच्चानायन्तं कः पृथक क्रमात्‌ । प्रत्येकं शक्नुयाद्‌ बोड वरतु कल्पास्तरैरपि ।।३६७।। 
एकदेशपरिज्ञाने कस्थः नाम न विद्यते। न ह्येकं नास्ति सत्त्यार्थं पुरुषे वहुकल्पके ।।३९८॥ 
यञ्चातिशयवान्‌ दुष्ट: स तावन्मात्र सं स्थितेः । क : 
क _ किचिन्मात्रान्तरज्ञः स्यान्नातीवतीन्द्रियाथंवित्‌ ॥३६६॥ 
ज्ञ उपपत्तिमान्‌, । काकतालीयमेतत्‌ . स्यादपरश्रमक्रा रकम्‌ ।'३७०॥ 
यगपत सर्वे विज्ञानेनादिसंसारता. कथम्‌ । यस्मिन्‌ परिसमाप्तिज्ञः स एवान [दिरुच्यते ॥३७१॥ 
` , अत्रीच्यते-न परःप्रमाणं सवं ेत्तीतीष्यते । अपितु विप्रलम्भकारी ने भवति 
अस्तु समीहितसम्पादनसमर्थेः । किङ्कारणम्‌ ह 

न खल्वन्यदन्‌ऽठातुमी हितमच्यत्र ज्ञानमुपदेष्टुरस्विष्यते । तद्विनिशचयेपि समी हित- 


Ee बातिकालङ्कारःव्याख्या , 
से माँग कर अपने शास्त्रों. को सजाया गया है ॥३६६।। विषयवस्तु अतीत, वर्तमान 
और भावी रूपों में विखरी पड़ी है, उसके प्रत्येक क्षण का क्रमशः बोध कल्प-कल्पान्तरों 


, में भी गहीं हो सक्षत! ॥३६७॥ एकदेश (सर्वंविषय के किसी एक भाग) का ज्ञान 


किसको नही, सभी को है, अतः सभी सर्वज्ञ माने जाएंगे, क्योंकि जो पुरुष बहुत बोलते- 
वाला है, उसका कोई न कोई एक वाक्य तो सत्यार्थेक हो ही जाता है ॥३६५॥ साधा . 
रण व्यक्ति की अपेक्षा विशिष्ट पुरुषों में कुछ अतिशय (विशेषता) अवश्य उपलब्ध 


' होता है, वह योग्य विषय की ही कुछ विशेष जानकारी रखता है, न कि अतीतानाग- 


तादि अयोग्य विषयों का साक्षात्कार नहीं कर सकता है । [श्री कुमारिछभट्ट ने भी कहा 


“ है-“यत्राध्यत्िशयों दष्टः स स्वार्थानतिळङ्कनात्‌ । दुरसूकष्मादि दृष्टौ स्यान्न रूपे श्रोत्रवृ- 


. “ त्तिता॥ (इलो० वा० पृ० ६०) ३६९ एकदेश का तत्व-ज्ञान रखनेवाला मनुष्व 


सर्वज्ञ नहीं मावा जाता, क्योंकि किसी एक वस्तु का सत्य ज्ञान काकतालीय-न्याय से 
भी हो जाता है जिससे दुसरे व्यक्ति को भ्रम हो. जाता है कि यह सत्यवादी पुरुष सर्वज्ञ 
है ॥२७०॥ युगपत्‌ सर्वेपदार्थो का ज्ञान हो जाने पर अनादि संसार (जन्म-मरण-प्रवाह) 


` क्योकर होगा ? क्योंकि जिसमें विइव की समाप्ति अवगत होती हैं, वहो ब्रह्म आदि 


` कारण है: उसके ज्ञात से संसार-घारा अवरुद्ध हो जाती है ॥३७१॥ 


.._. - सपाधानं=प्रमाण पुरुष के लिए स्वेज्ञ होता आवश्यक नहीं, अपितु विश्रलम्भक 
(प्रतारक या वञ्चक) नही होना चाहिए । अभीष्टाथ की सिद्धि में समर्थ अवश्य होना 
चाहिए, वस्तुतः अभिज्ञावान्‌ उपदेऽटा की खोज होती है, क्योंकि सत्त्यवादी पुरुष के 


` उपदेशों का अनुष्ठाल करने पे हो सत्याथे का लाभ होता है किन्तु अज्ञानी पुरुष के 


उपदेश से विप्रलम्भ को सम्भावना बनी रहती है। अर्थात्‌ अनुष्ठेय पदार्थ से भिन्न अर्थ 


® 


` का उपदेश अपेक्षित नहीं, क्योंकि अन्याथे का निश्‍चय रहने पर भी अभीष्ट पदार्थ की 
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चातिकालङ्कारः 
विप्रलम्भनसम्भवात्‌ । अथ तत्रापि तस्य ज्ञानमस्त्येवेति निश्चयः । न सर्वत्र ज्ञानं ज्ञानाः | 
सम्भवात्‌ । तस्मात्‌ तदेव तेन ज्ञातव्यन्तच्चेज्ज्ञातमिति ज्ञायते। अतोऽजञे रज्ञोपदेशकरणे 
विश्रलम्भनशङ्धिभिस्त द्विषयज्ञनजञाने प्रमाणमेवासौ । अन्यत्रापि तस्य ज्ञानं सम्माव, 
नीयं । यो हि प्रधानपुरुषाथंज्ञः प्रमाणपरिशुद्भसकलतत्त्वज्ञञ्च स एव प्रमाणम्‌। तावतै- ˆ 
वासावुपास्य । परिशिष्टन्तु सकलमेव समानं सर्वोपास्यानामू । तच्च कस्य सम्भाव्यते ? 
थेनोप दिष्टं । ये तु प्रमाणदृष्ट प्रधानपुरुषार्थेङच न वदविदस्ति। अयमेव विदन्ति न ते 
प्रमाणम्‌ । तत्राप्यपरिज्ञाचसम्भवात्‌। कथभुपदेश इति चेत्‌ । अनादिपरम्परातो नास्तिऽ 
क्यो पपदेशवत्‌ । | 2 
(१२) भगवान्‌ प्रमाणम्‌, हेयोपादेयवेदकत्वात्‌ == 

अथ सर्वापरित्ञावे सर्वत्र झङ्कोत्पत्तेरपरिज्ञानमपरस्यापीति सम्भाव्यते | ततदच 


सर्वतानमसम्भावयन्‌ कथमत्रापि सम्भावयेत्‌ परिज्ञानम्‌ । उपदेशस्तु पारंपर्योपदेशा- 
दिति । तदसत्‌ , 


he 


अप्रमाण स्फुटा वस्तुस्युपदेशपरम्परा । प्रामाणिके त्वसम्भाव्या सोपदेशपरम्परा ॥ ३७२ ॥ 
नित्यत्वादौ हि प्रसाणासस्भविनि चोपदेशपरम्परातोऽन्या गतिः। प्रमाणेन चेद्‌ 
वस्तु परिच्छिन्नं कथं पत्राज्ञानाशङ्का ? भवतु बा तथापि तत्राप्रवत्तेनमवद्यम्भावि 
प्रमाणेन चिश्चयात्‌ । अथ प्रभाणहष्टेप्पनिश्चयः साक्षात्क रणे । तदेतदायातम्‌ । 
सुक्ष्मेक्षिकेदुशी जाता प्रमाणाद्‌ दृष्टदश्येपि । शंक्यते येन तीर्थ्येषु कथा कैव भविष्यति ॥३७३॥ 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
सिद्धि नहीं होतो । अपेक्षितार्थं का ही ज्ञान उपदेष्टा को होना. चाहिए । अज्ञानी पुरुष . 
के उपदेश में अज्ञानियो को विप्रश्नम्भन की शङ्का बनी रहती है। जो पुरुषं प्रधानः 
पुरुषादि सांख्यीय प्रमेयों का ज्ञान रखता है और प्रमाण-परिशुद्ध तत्त्व का पुर्णतया 
अभिज्ञान रखता है, वही हमारा प्रमाण पुरुष है। उसमें अन्य विषय का भी ज्ञान: 
सम्भावित है-एतावता बह पुरुष उपासनीय है । शेष पुरुष तो सर्व-साधारण सर्वो: 
पास्य हैं, वे प्रमाण नहीं, क्योंकि उनमें भी अपेक्षित अर्थ का अज्ञान सम्मावित है। तव 
ऐसे पुरुष उपदेश क्योंकर करते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि वे अनादि-परम्परा 
से सुनते आए हैं। [ 
(१२) भगवान्‌ प्रमाण हैं हेयोपादेय के ज्ञाता होने से ः नी 
शङ्का--यदि सर्वे विषय का परिज्ञान नहीं, तब सर्वत्र शङ्का सत्पन्त हो सकतीं 
हैं, क्योंकि अपेक्षित अर्थ का अज्ञान भी उसमें सम्भावित है । उपदेश तों परम्परा से 
न-सुसा कर भी किया जा सकता है। । डि 
न ie Ci bk ही प्रायः उपदेश-परम्परा देखी जाती है। आर्यः 
सत्यादि प्रामाणिक अर्थ की उपदेश-परम्परा सर्वथा - असम्भाव्य है॥ ३७२ ॥ अर्थात्‌ 
नित्यत्वादि अप्रामाणिक अर्थो में उपदेश-परम्परा को छोड़ कर और कोई गति नहीं 
किन्तु जो वस्तु किसी प्रमाण के द्वारा प्रमाणित है, उसमें अज्ञान की शङ्का 
ही नहीं होती । यदि होती भी है, तथापि उसमें प्रवृत्ति अवश्यमेव होती है, 
क्योंकि वह वस्तु प्रमाण के -द्वारा निश्चित की जाती है। यदि प्रमाणभूत बुद्धपुरुष | 
के द्वारा दृष्ठ पदार्थों में भी संशय रहता है, तब तो ऐसा कहना होगा कि 
जब नितान्त सुक्ष्मदर्शी भगवान्‌ बुद्ध के द्वारा दृष्ट पदार्थों में भी शङ्का होती 
१६ पक्कि कि EAE 
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र ८ न 
तस्मादउप्ठेयगते ज्ञानमस्य विचायंताण । 0 
कीटसंरुयापरिज्ञान तस्य न घोपयुज्यते ॥ ३३ ॥ मल 
अनुष्ठे यरूप दसोपशमोपाय को ज्ञान प्रमाण पुरुष को होना चाहिए, उसमें कौड़- 
बे त 
मकोड़ों की संख्या के ज्ञान का क्या उपयोग ? ॥ १३ ॥ 
` ` इयोपादेयतसखस्य साश्युपायस्य बेदक!। 
य! प्रमागससारिष्ो न तु सवस्य चेद ॥ रे 
दुःखसत्य रूप हेयतत्त्व एवं उसके उपायभूत सभुदयसत्य, निरोघसत्यरूप इपा- 
देयतत्त्व और उप्तके उपागभूत मार्गप्त्य का वेदक ( जानकार ) महापुरुष ही प्रमाण- 
पुरुष माना जाता है, न कि अनपेक्षित सर्व पदार्थ का ज्ञाता । (६) दुःख, (२) दुःख के . 
हेतु, (३) दुःख निरोध और (४) दुःख-निरोध के सांधनतत्त्व (मार्गसत्य) का ज्ञान . 
और उपदेश ही प्रमाणरूपता का असाधारण ज्ञापक ` है, जो कि भगवान्‌ बुद्ध में 
विद्यमान था ॥ ३४॥ 


ee डी 


वातिकालद्कारः | 
' जमाण हृष्टस्य कथनमस्ति तथागतस्य भगवत: । ततापि यस्थ शङ्का तस्य तीर्थेषु 

का गणना येष परिज्ञानाननुगम एव ।.तस्मात्‌ प्रामाणिकार्थकथनात्‌ प्रमाणमेव भगवान्‌। 

स्वर्गापवर्गमार्गस्‍्य प्रमाणं वेदको नरः। अन्यस्याप्यपरिज्ञाने संभवेदपि तस्य तत्‌ ॥ ३७४॥ 


हिलाच केवलोऽत्र . निषिध्यते । सवंमन्यन्निषेधस्तु परः केन निवार्यते ॥ ३७५॥ 
. ननु यच्येकदेशपरित्ञानसंवादात्‌ तथागतः सवेवेदीति सम्भाव्यते। “अग्निहिमस्थे'- 
त्यादि संत्रादादपरोऽपीस्यनवस्थैव स्यात्‌। न चेवम्‌, अनुष्ठानस्य परस्परविरोधेनाः 
सम्भवात्‌। 0 
तदप्य पत्त्यम । हेयेत्यादि 
र वातिकालक्का र-व्याख्या हर 
है, तब अन्य तैथिकों (दार्शनिकों ) का कहना ही क्या? ॥|३७३॥ भगवान्‌ बृद्ध के 
द्वारा प्रमाण-दृष्ट है--आयंसत्यादि धर्म । छनमें भी जिप्त व्यक्ति को अनुष्ठेपत्व 
का संशय है, उसको अन्य दाह्य॑निकों द्वारा उपदिष्ट पदार्थों में सन्देह क्‍यों न होगा? 
अन्य आचायों के प्रमेयों में पूर्ण ज्ञान का अनुगम या समन्वप हो नहीं । फलतः प्रामाणिक 
पदार्थों का उपदेश करने के कारण भगवान्‌ प्रमाण ही हैं। स्वग और अपवर्ग ( मोक्ष) 
के मागं का वेत्ता महापुरुष प्रमाण कहलाता है । अन्य पुरुष को उसका ज्ञान न होने 
पर भी प्रमाण पुरुष में कथित मार्ग का ज्ञान सम्भव है।॥ ३७४ ।॥ जिसको स्वर्गापवगं | 
के माग का ज्ञान है, वही सर्वज्ञ माना जाता है सवं ( समस्त ) कीउ-पतज्भादि के ज्ञान 
का. कोई उपयोग नहीं, क्योंकि यहाँ (बुद्ध ) में केवल धर्मझत्व के निषेध का निषेध 
किया जाता है। इससे अतिरिक्त सर्वे ज्ञान का निषेध तो कौन हटा सकता है ? ॥३७१॥ 
 शङ्खा-यदि समस्त विषय वस्तु का बुद्ध मै ज्ञान न होने पर भी छसके एकदेश 
( कतिपय आयंसत्यादि विषय ) का ज्ञानमात्र होने के कारण प्रमाणता मानी जाती : 
` (है, तब ऐसी प्रमाणता तो सभी पुरुषों में मानी जा सकती है, जैसे कि “अग्निहिमस्य 
र भेषजम (ते. सं. ७।४।१४।२) अर्थात अग्नि हिम (गीत) का निवारक है-एसो वेदार्थे 
।  एकदेश का ज्ञान सत्र को है, सभी स्ंज्ञ.और प्रमाण बयों न होगे? २ 
5 समाधान-हुखादिःहेक ओर'सुखापदिरूफ७पादेक पदार्थो'के हान और उपादान का. 


श्लोकः २५ | - प्रेमाणसिद्धि! > ११३ 
द्रं पश्यतु मा वा तरब्निष्टं तु पश्यतु । 
प्रमाण दरदर्शी चेदेत मृधानुपास्महे ॥ ३५ ॥ 
दूर की वस्तु देखे चाहे न देखे, आयेसत्यचतुष्टयरूप अंभीत्ट तत्त्व को जो देखता 
है, वही हमारा प्रमाणपुरुष और भगवान्‌ है । यदि केवल दुरदर्शी ही प्रमाण है, तब हम 
मुमुक्षुओं से प्रार्थना करेगे कि ममुक्षुओं एत ( आओ ) हम सब गुप्नों की उपासना करें 
क्योंकि वे दुर-से-दूर की वस्तु को देखते हैं ।। ३५ ॥ | 
अ तिक ल क 
यस्माञ्च सवेस्यैव देशस्यापुरुषार्थलक्षणस्य वेदक इति तावता सवं: सर्ववेद्यसौ भवति 
पुरुषार्थेलववेदनं हि न कस्यचिंवसम्भवि । तत्र हेयोपादेयततवं दुःखनिरोघसत्ये । अभ्यु- 
पायतर्बं तयोरेव दुःखनिरोधसत्ययोः कारणं समुदयमा सत्ये । ततञ्चतुरार्यसत्त्लक्षणः 
स्थ हेयोपादेयतत्त्वस्य वेदको यः प्रमाणसिद्धस्म वेदयिता स प्रमाणमिति यावत्‌। स्वगं- 
मार्गस्य च प्रमाणपरिच्छेदसम्भविन'। अन्यत्‌ तु स्त्रीशूद्रविस्मापनं सुगतवचसि नास- 
म्भवि। तस्मात्‌ प्रधानपुरुषार्थवेदक एव प्रमाणमन्यस्यायांगात्‌। तस्माद्‌ । दुरमित्यादि 


न हि दूरदर्शनमस्तीत्येव सवंवेदनं सम्भाव्यते । यदि त्वेवं भवेद्‌ गृप्नादीनामपि 

ता गृध्रान्‌ दुरश्रुतींश्च वराहा दीनुपासनया स्वीक्रुम्म इति सकलन्यावमागंपरित्याग 
त: । - करक र 
(१ ३) भगवान्‌ प्रमाणम्‌ , कारुणिकत्वाद-- 
(१) जन्मान्तरसिद्धि :-- नक कछ 

अथ कि सकखार्थज्ञानमसम्भवि निरथेकरचेकास्तेन येन प्रधानपुरुषाथज्ञानसेवास्य | 
मुंग्यते। नेतदस्ति । | 
'सर्वं जानातु सवस्य वेदको न निंविध्यते । नास्माभिः शक्यते ज्ञातुमिति सन्तोष इष्यते ॥ ३७६-॥ 


वातिकासङ्कार-व्याख्या र 
जो ज्ञान है, बही प्रपाणता और उसका आश्र पुरुप ही प्रमाण एवं सर्वज्ञ कहलाता है। 
पुरुषार्य का आंशिक वेदन असम्भव नहीं । हेयतत्त्व है-दुःखसत्य और उपादेयतत्त्व हैं-- 
निरोधसत्य । उपायतत्त्व उन दोनों (दुःखसत्य और निरोधसत्य) के कारण हैं-समुदय- 
सत्य और मार्ग सत्य । असः ( १ दुःख, २ दुःखहेतु, २ दु खनिरीघ और ४ दुःखनिरोध _ 
का उपाय (अष्टाङ्गिक मागे ) इन प्रमाण सिद्ध चार आर्यधत्यो का वेदयिता (ज्ञाता 
पुरुष ) हो प्रमाण कहा गया है--“प्रमाणभूताथ जगद्वितेषिणे” ( प्रमाणसमुच्चय ? ) । 
स्वर्गापवर्गादि का ज्ञान भी यही हे । अन्य स्त्री-शूद्रादि को विस्मय में धालनेवाला ज्ञान 
भी सुगत में असम्भावित नहीं । फलतः,प्रधान, पुरुष, स्वर्यापवग आदि पदार्थों का वेदक 
हापुरुष ही प्रमाण हैं, उससे भिन्ब कोई दूसरा प्रभाण कहलाचे का अधिकारों नहीं । 
इस का निष्कर्ष यह है कि सर्वज्ञ पुरुष बहुत दुर की या सूक्ष्मातिसूक्ष्म वस्तु देखे . 
यान देखे. हेयोपादेयादि अभीष्ट पदार्थो का दर्शी यदि है, तब वही प्रमाण है। केवळ 
दुर की वस्तु को देख लेना ही यदि प्रमाणता है, तब नितान्त दूरदर्शी गृध्र एवं दुर की 
सुननेवाले सूकर आदि को सबसे बड़ा प्रमाण और पुज्य पुरुष मानना होगा । इस प्रकार 
समस्त न्यायोचित मार्ग का परित्याग ही हो जायगा । 002202... 
(१३) भगवान्‌ प्रमाण हैं, कारुणिक होने से 
शङ्का-क्या वृद्ध में सर्वज्ञान सम्भव नहीं, या निरर्थक है, जिस से प्रधान 
( प्रकृति ) और पुरुषादि के ज्ञान की खोज की जा रही है ? 
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सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ __[ परिच्छेदः १ 


साधनं करुणाभ्यासात्‌ सा बुद्देदेदसंश्यात्‌।  .. 
असिद्बोऽभ्यास इति चेन्ना्यम्रतिषेधतः॥ रे९-॥ 


' प्रमाणपुरुष की प्रमाणता का साधन है-करुणा । इले एवं दुःख के साधनों से 


१२४ 


जीव के उद्धार को कामना ही करुणा है | करुणा. की पूर्णता का जस्म-जम्मान्तर में 


क्ररुणा-परम्परा के अभ्यास से होता हैं अर्थात्‌ पुवे-पुर्वे जन्म की करुणा से उत्तरोत्तर 
जन्मों में समृत्पत्त॑ करुणा-परम्परा से करुणा-पारमिता सम्पन्न होती है । चार्वाकों 
का जो कहना है कि बृद्धि (चैतन्य) का आश्रय यह स्थूल शरीर र है, इसके नष्ट हो 
जाने पर जन्मान्तर नाम की वस्तु सम्भव नहीं, तब जस्मान्तराध्यास कसा ? इस प्रश्‍न 


का उत्तर है--"आश्रयप्रतिषेधतः। अर्थात्‌ केवल भौतिक जड़ शरीर से ही यदि चैतन्य 


उत्पन्न होता हैं, तब-घट-पट आदि सभी चेतन क्यों नहीं हो जाते -! समस्त जड़ जगत्‌ 


| में चैतन्यापत्तिरूप अतिप्रसङ्ग यह सिद्ध करता है कि केवल भौतिक शरीर चेतन्यादि 


का उत्पादक नहीं, अपितु पुरव-पूर्व शरीरों में प्रवाहित विज्ञान. स्कन्ध करुणादि भाव- 
नाओं से सहगत होकर उत्तरोत्तर जन्मो में प्रतिसं हित होता है, फलत: जम्मान्तर अनि- 
वायं है। पूर्व-पूवं शरीर की करुणा से &त्पादित करणा अपनी परिपक्व अवस्था में 
“पहुँच कर समस्त जगत्‌ के उद्धार की क्षमता अजित कर लेती है ॥ ३६॥ 
। बातिकालङ्कारः 

न खलु सर्वज्ञ सर्वज्ञं जानात्युपायाभावात्‌। तथा हि-- 
जानाति सर्वमित्येपा तज्ज्ञोयज्ञानतो मतिः? तदेकदेशविज्ञानं तज्ज्ञस्यैवोपञायते ॥॥ ३७७॥ 

वृक्षादयोऽपि स्त्रीशूद्रज्ञानसाघारणाः परेण ज्ञायन्ते न वेति तज्ज्ञानादेव मतिः। 
स्वयम विज्ञाते!तु ज्ञातमनेतेति नोपायः समस्ति । ये तु महान्तो दूरदर्श नगतयस्तेष।मेकदेश- 
परिज्ञानपूविका सकलज्ञतासम्भावना तेप!मपि तदपरेण तत्त्वसम्भावत्ता ॥ 

- ननूभयलक्षणस्यापि प्रमाणस्थ कुतः साधनं को वा हेतुरित्याहू-- 
तस्य प्रामाण्यस्य साधनं कुतो भवति । 'करुणाभ्यासात्‌' 'सा' च करुणा “बुद्धेः 
४५7. ` __ वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान--भगवान्‌ सबकुछ देखते और जानते हैं इसे नकारा नहीं जाता हों, 
हलो को हा शात नहीं, अतः सर्वज्ञता कहीं न होने पर हमें एक सम्तोष अवश्य 
होता है ॥ ३७६. ॒ 
यह जो कहा जाता है कि असर्वज्ञ व्यक्ति सवेज्ञ पुरुष को नहीं जान सकता, 
अपितु सर्वज्ञ ही सर्वज्ञ को जात सत्ता हैं, व? भी उचित नहीं, क्योंकि सर्वज्ञता को जानने 
का कोई उपाय ही नहीं, अर्थात्‌ “अयं सर्वे जानाति”--इस प्रकार का ज्ञोन उसके 
ज्ञेयविषक ज्ञान के द्वारा ही होता है किन्तु इसको ज्ञान समस्तविषयों के एकदेशभूत 


` हेयादि कतिपय विषयों का ही होता है ॥ ३७७॥ आशय यह है कि जैसे स्त्री-शूद्रादि 
: को ज्ञान होता है, वैसे वृश्नादि को भो ज्ञान होता है ? या नहीं ? स्वयं अज्ञात विषय में 


“ज्ञातमनेन”--इस प्रकार के ज्ञान का कोई उपाय नहीं । जो महान्‌ दुरदशंन-सम्पन्न 


महापुरुष हैं, उन्ही में ही एकदेशाभिज्ञानपूर्वक सकलज्ञता सम्भावित होतो है, उनकी 
` भी सर्वज्ञता का ज्ञान दूसरों को नहीं हो सकता । 


... कथित उभथविध प्रमाणता का साधन क्या ? इस प्रकार के प्रश्त का उत्तर है- 


 करुणा। बह करुणा अभ्यास अर्थात्‌ कल्पाणमित्रादि सत्पुरुषों के सहवास से होती है। 
ओ। करुणा बुद्धि के आश्रयीभूत देह के आश्रय अर्थात्‌ करुणावुद्धि.सम्पन्त कल्याण भित्वादि 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by FE fi 


| श्लोक! ३६ ] | प्रमाणसिद्धि:- | ३३५ 


वातिकालङ्कारः 


दार । बुद्धेयो देहस्तदाश्चयात्‌ सा करुणाऽम्यासपरिकरा परां प्रकषंगतिमासाद- 
यति। `. ` 


दुःखहेतोस्तथा दुःखाद्‌ वियोगेच्छा परस्य या । सा कृपा तद्वतस्तेन तदुपायाञेने मतिः ॥ ३७८॥ 
अवश्यं हि परदुःखवियोगेच्छावतस्तदुपायपर्येषणमिति पश्चात्‌ प्रतिपादयिष्यते 
अथवा साधनं करुणा । करुणावान्‌ हि परोपकारविरहिती न भवति। ततः 

परार्थदेशनया प्रमाणम्‌ । करुणावानुपाये प्रवत्तंते । तदुपायश्च स्वप्रामाण्यसाघनम्‌ । 
सेव करुणा सवंत्राणेच्छालक्षणा कुतो भवतीत्याह 'करुणाऽम्यासात्‌'। करुणा हि 

दुःखाभ्यासादुदासीचशनुपक्षयोरपि प्रवत्तते । ततः सकळत्राणमसवंज्ञत्वे न: सम्भवतीति 


७: 


तदुपायाभ्यास: समासाचते । 
ननु स्वबुद्धिदेहाश्रिता बुद्धिमतां करुणापि बुद्धिरेव । ततः सापि शरीराशितैव 


ततः शरीरस्य भस्भीभावादावसिद्धोऽभ्यासः यदि हि जन्मान्तरसम्भवस्तदानेकजन्मा- . 


भ्पासोपचयात्‌ समीहितसमापत्तिः। तथा हि-- 
देहात्मिक्रा देहकार्या देहस्य च गुणो मतिः । मतत्रयमिहाथित्य नास्त्यभ्यासस्य सम्भवः ॥ ३७६ ॥ 
तदाह्‌ वृद्धेदेह संश्रया द्‌ । 


ूर्वान्वयवृढि रहितस्य केवलस्य देहस्याश्रयणस्य प्रतिषेधात्‌ । न खलु कार्यत्वे 


गुणस्वेऽन्यथा वा भवत्याश्रयभावो देहस्य केवलस्य । 


, न्ग र वातिकालङ्कार-व्याख्या 
सत्पुरुषो के सम्पक' से करुणा का लाभ होता है । करुणा से प्रामाण्य की 


उत्पत्ति क्योंकर होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि दुःख को सामग्री तथा दुःख से - 


ने 


समुद्धार करने हो कासना को करुणा या कृया कहते हैं, गतः: प्रमाण पुरुष सदैव करुणा | 


के लाभ का प्रयत्न किया करते हैं॥ ३७८ ॥ परकोय दुःखों को दुर करने की इच्छा4 
वाले पुरुष ही प्रायः वैसा प्रयास किया करते हैं--यह पश्गात्‌ कहा जायगां। अथवा 
प्रभाणता का साधन करुणा इस लिए है कि करुणाबान्‌ पुरुष कभो परोपकार से विमुख 


नहीं होता ¦ जगत्‌ का उद्धार करने के लिए देशना ( उपदेश' ) का मार्ग अपनाता है, ` 


प्रमाणता का अजेन करता है । करूणावान्‌ व्यक्ति दुःखौच्छे के उपाय की खोज करता 
है, अतः वह उपाय ही स्वगत प्रामाण्य का साधन होता है। वह सवं .प्राणियों के दुःखों 
को दूर करते को इच्छारूप करुणा किससे उत्पन्न” होती है ? उत्तर है--“करुणाम्या- 
सात्‌'। दुःखाभ्यास के द्वारा शत्रु एव तटस्थ व्यक्ति इन दोनों में करुणा उत्पन्न होती है, 


अतः सर्वे प्राणियों का त्राण ( रणक्ष ) सर्वज्ञता के बिना नहीं हो सकता, इसीलिए , 


उसके उपाय का अभ्यास किया जाता है । ६ ५ 
_शक्कला-स्वकीय बुद्धि देह के आश्रित रहती है, बुद्धिमान्‌ पुरुषों की करुणा भो 
एक बुद्धि ही है। इस प्रकार करुणा भी देह के आश्रित ही मानधी होगी : मृत शरीर 
तो भस्मसात हो जाता है. तब अन्म-जन्मास्तरो के द्वारा करुणा-पारभिता का अभ्यास 
क्योंकर होगा ! यदि जम्बान्तर सम्भव हो, तब अनेक जन्मों के अभ्यासोपचय से 
अभीष्ट-सिद्धि का लाभ होता है--मति ( ज्ञान ) देहात्मक है या देह का कार्य है या देह 
का गुण है --इन तीनों में देह के नरवर होने से आभ्यास सम्भव नहीं ॥ ३३९ ॥ 
समाधान--पूर्वात्वय-बुद्धि से रहित केवल देह के आश्रयण का प्रतिषेध किया गया 


है। कार्यत्व-गुणत्व या अन्य पक्ष में केवळ देह का आश्रय नहीं माना जाता और न . 
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.रूपवद्‌ वा । कार्य वा धूमो न न चली 
'मदशक्तिस्तु मद्याश्निता कषायादिरससंपर्कादपूर्वा प्रादुर्भवति । विली माना न मद्यास्तर- 


सभाष्य भ्रमाणवात्तिकम्‌ [ पच्रिछेद: ६ 


eo मल — म्याच 


न देहाद्या श्रिंता बुद्धि: । 2 2३5. र 
नतु देहाथिता बुद्धिरपलम्यते देहकार्या मातापितृदेहाश्रयणदशनात्‌ । तथा हि~ 
तदरूपायारचेतःपाटवादयो सातापित्रन्वथितो जन्यशरीरमहाभूताश्रया 'तच्चित्रादय इव । 
चित्रकररूपविज्ञानानाद्यन्वयिनः कुड्य श्रिताश्चित्रकरकार्यडपाः । ततो व चित्रं कुड्थ- 
_विरहितमर्वातिष्ठते कुड्यान्तरं वा संक्रामत्यागतं वा कुड्यान्तरात। आम्रफलादिपाकजः 
घूमध्वजान्तरादागच्छति । नापि धूमध्वजान्तरं प्रयाति। 


बाततिकालङ्कारः 


मवलम्बते । तथेर्द्रियचेतनाविशेषाः। तथा चाह पृथिव्यापस्तेजोवाग्रुरिति तत्त्वानि। 
पथिव्यादीन्येव त्वाति तत्वाच्येव पृथिव्यादीति । नाकाझादीनि न क्षणिकत्वादीनि। 
तथा तत्वान्येव न विज्ञानमात्रं तापि सकलमेव शून्यम्‌ | सवंत्र प्रभाणाभावात्‌ । तत्व- 
भुदाये विषयेर्द्रियशरी रसंज्ञा । महाभूतानामेवापरिमितः परिणतिविशेषसंभूत समुदायः 
शरीरादिव्यपदेशविषयः। तेभ्यः शरी रेन्द्रियविषयेभ्यश्चेतन्यम्‌। यथा किण्वादिभ्यो 
मदशक्ति: । तस्मान्मदशक्तिवद विज्ञानम्‌ । न प्रलोकादागच्छत्‌ प्रतिसन्धिमत्‌ । मद- 


` जञक्तिवदिति चोपलक्षणं चित्रवद्‌ धूमवदिति च। न खल्वेते सच्चा रिणो दृष्टाः । तदसत्‌। 


77 वातिकालङ्का र-व्याख्या 


चुद्धि को देह के आश्रित माना जाता है. 


शङ्का-देह के आश्रित ही बुद्धि उपलब्ध होती है-- थयं ज्ञानवान जनः”। देह 
की कार्यता भी वृद्धि में निश्चित होती है, क्योंकि साता-पिता के देह का आश्रयण कर 
बालक को ज्ञान होता है। जेसे कोई चित्रकार किसी दीवार को साफ-स्वच्छ घोट- 


` घाट कर उस पर विविध चित्र बनाता है, वैसे ही माता-पिता अपनी सन्तान की देह को 


साफ स्वच्छ नहला-घुला और पोछ-पाछ कर विविध साज-सज्जा को शिक्षा उसे देते 
हैं। इससें यह साफ दिखाई देता है कि माता-पिता की सीख या उनकी शिक्षा से जनित 


' ज्ञान का आश्रय सन्तान का शरीर ही होता है। जैसे आम फल पर्‌ पाकज पीला रूप 
आम पर ही रहता है, वैसे ही शरीर-जन्य ज्ञान शरीर पर हो रहता है। धूमादि के 


समान ज्ञान को शरीर का कार्य माना जाता है। धूम-न किसी अन्यदेशीय अरित से 


' आता है, न अन्यत्र जाता हे, वैसे ही वृद्धि जिसका काये है, उसी के आधित रहेगी । ` 
जो और गुड़ आदि के योग से उत्पन्न मद्य में मद शक्ति भी मद्य के आश्रित ही रहती 


हे, न किसीं अन्य वस्तु ते आती है ओर न अन्यत्र जाती है । विलीन होकर अपने 


` आश्रय में ही रह जाती है, वैसे ही इन्द्रियादि-जम्य चेतना (बुद्धि) देहाथित ही रहती 


है। जैसा कि लोकायत-सूत्रकार नें कहा है--“पृथिव्यापस्तेजो वायुरिति तत्त्वानि।” 
कथित तत्त्व न तो ज्ञानमात्रस्वरूप हैं और ब शून्य । इन सभी प्रतिज्ञाओ का एकमात्र 


हेतु है--'प्रमाणाभावात्‌ । हक्त तत्त्वों के समूह की संज्ञा है--विषय और इन्द्रिय. 
` महामूत्तो की एक विशेष परिणति शरीर है । उन शरीर-इन्द्रिय और विषयों से चैतन्य 


'वेसे ही उत्पन्न होता है, जैसे किण्वसज्ञक सड़े-गले जो आदि के अवयनों से मद शक्ति 
उत्पन्न होती है। बेधा ही विज्ञान है । वह न तो परलोक से प्रतिसम्धि-विज्ञान के रूप 
में आताचे और न कहीं जाता है । 'मदशक्तिवत्‌--यह दृष्टान्त उपलक्षणमात्र हे अन्य - 
दृष्टान्तो का । वे ती त, 'धूमवत्‌ ।' ये धुम और चित्रादि पदार्थ स्वारी 


` (झपवे-अपते आश्रय को छोड़कर अन्यत्र संचरणशील ) नहीं देखे जाते । 
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प्राणापानेन्द्रियधियां देहादेव न डेदलात। | 
सजातिनिरपेक्षाणां जन्म जन्मपरिग्रहे ॥ ३७ ॥ 


_ वातिकालङ्कारः | 

रूपादिव्यतिरेकेण कुतो भूतोपलम्भनम्‌ । तानि पश्च तत संख्यावधारणम युक्तिमत्‌ ॥ ३५० ॥ 

रूपशब्दगन्धरसस्पर्शाः पञ्चमहाभूतानि । तत्समुदाये पृथिग्पादिसंज्ञा। पथिव्या- 
दी रामच्यथोपलस्भनाभावात्‌ । 

अथ रसस्य स्पृर्यतेवेति चतुःपरिमाणता। तथापि, पृथिव्यादीनीति न युक्त 
रूपा दीन्यभिधेयं स्यात्‌ । क्षणिकध्वादयः पश्चाद्‌ भविष्यन्ति साध्या इति न तसप्रतिक्षेपः। 
किच्च । 
दृश्यं दृश्यमिति ह्येवं सवंमेकं प्रसज्यते । प्रकारभेदे तु पुनरनभ्तत्वं प्रसज्यते। ३८१॥ 
तस्मात्‌ पंचाश्षयग्राह्म' पञ्चधा व्यपदिश्यताम्‌ । तस्यावा/न्तरभेदस्तु पञ्वत्वानुपरोधकृत्‌ ।।३८२।॥ 
यच्चोक्तं सर्वंशून्यत्वे प्रमाणं चेन्न शून्यता । शून्यता चेत्‌ प्रमा नास्ति तदिदे व्याहृतं द्वयम्‌ ।।३८३॥ 
प्रतिपादयिष्यते पश्चाद्‌ यादृशी सर्वशून्यता । तत्र यादृक्‌ प्रमाणं च त्वराऽत्र क्वोपयोगिनी ।।३८४:। ` 
(१४) भूत्चैतन्यमतगिरासः- 

ननु मातापितृशरीराद्यन्वयथ्यतिरेक्रानुविधायीनीन्द्रियादीनि 'शरीरमहामूतस्व- 
भावत्वात तदाश्रितान्येव नान्यथोपलभ्यन्ते परलोकादागतत्वेन । तत्‌ कथ परलोका स्ति- 
त्ववादः साधीयान्‌ । तदप्यसत्त्यम्‌ । यतः-- 


वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

समाधान--रूपादि गुणों से व्यतिरिक्त ( भिन्न ) पाँच भूतों की उपलब्धि कहाँ 
होती है ? भूत पाँच ही है--ऐपा अवधारण करना भी युक्तियुक्त नहीं ॥३८०॥ रूप, 
शब्द, गन्ध, रस और स्पर्श-ये पाँच महाभूत हैं। इनके समुदाय की .पृथिव्यादि 
संज्ञा है । पृथिव्यादि की अन्यथा उपलब्धि नहीं हो सकती। यद्यपि रस स्पशं से 
भिन्न नहीं, तब भी चार भूतों का परिणाम सिद्ध होता है । तथापि पृथिव्यादि-एऐसा 
कहना उचित नहीं, रूपादि ऐशा कहना चाहिए। क्षणिकतत्वादि की सिद्धि पश्चात्‌ 
होगी, अतः उनका प्रतिक्षेप्र नहीं किया जाता । दूसरी वात यह भी है कि यदि समस्त ` 
विश्व को एक इइव के रूप में देखा जाता है, तब पाँच कंसे ? यदि प्रत्येक प्रकार (भेद) 
पर हृष्टिपात करते हैं, तब अनन्त भूत हो जाते हैं ॥२८१॥ अतः रूपादि पाँच गुणों के 
आश्रय में पश्चात्मता का गौण व्यवहार मानना होगा । अवान्तर भेद पञ्चत्व संख्या के 
उपरोधक (बाधक) नहीं, क्योंकि शत में पः्चाशत होते ही हैँ ॥३८२॥ यह जो कहा था 
कि श॒न्यता में यदि ग्रभाण है, तब सर्वशून्यता केसे ? यदि शून्यता में प्रमाण नहीं, 
शन्यता क्योंकर सिद्ध होगी ? ।।३८३॥ सबंश न्यता जेसी अभीष्ट है, उसका प्रतिपादन 
किया जायगा और उसमें जेसा प्रमाण है, वह कहा जायगा, त्वरा क्या? (उतावली' 
काहे की ?) ॥ ३८४ ॥ 
(१४) भत-चेतन्यभत-निरास-- 

शङ्का-माता-पिता के शरीरादि के अन्वय-व्यतिरेक का अनुविधान इस्ट्रिययण 
' करते हैं एवं शरीरगत महाभुतों का स्वभाव भी उनमें पाया जाता है, अतः इच्द्रियाँ 
शरीर से उत्पन्न और शरीर के आश्रित हैं, परलोक से उनका आना : सिद्ध नहीं होता, | 
तब परलोकास्तित्ववाद सिद्ध क्योंकर होगा ? ः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
फेक _ 


है 


१२८ सभाष्य॑ प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ३ 
अतिप्रहङ्गाद्‌ यद्‌ दृष्ट प्रतिसन्धानशत्तिमत्‌ । 
किमासीत्‌ तस्य यन्नास्ति पश्चाद्येन सन्धिमत्‌॥ २८ ॥ 
प्राण, अपान इन्द्रिय और बुद्धि आदि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारण ( सम- 
नन्तर प्रत्यय ) से निरपेक्ष केवल देह से नहीं हो सकती, क्योंकि केवल जड देह से बुद्धि 
(चैतस्य) की उत्पत्ति मानने पर अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है कि जड़ीभूत कारणों से 
उत्पन्न समस्त घटादि जगत्‌ चेतन हो आथगा । पूर्वेशरीर 000 मृत्यु होने पर उससे 
च्युत (निःसरित) विज्ञानस्कन्ध में प्रतिसन्धि ( उत्तर शरीर में प्रवेश करने ) के किस 
` सामथ्ये की. कमी है कि उत्तर शरीर में वह प्रतिसंहित ( अवक्रान्त या प्रविष्ट ) न हो 
सकेगा ? ॥ ३७-२८ ॥ " 
De 5.” वातिकालकारः 


` ~ , 
प्राणादयो हि स्वभाबविशेषाच्चपलतादिक्ृतात्‌ स्वजातिनिरपेक्षा न युक्ताः। 


- पलतादयश्चात्माभ्यासान्वयिनो से सातापित्रम्यासान्वयिन: । अन्यथा मातापितृस्व- 


` भावो न स्यादसत्संपर्कादिना । तस्मात्‌ स्वजा तिनिरपेक्षान्मातापितुदेहमात्रादेव न भाव: | 
यदितु मातापितृत्वभावेडभिलाषादयः प्राग(सनु , तदा माठापित्रादिशरीरमपि कारण- 
मिति मृक्तम्‌ । हक । 
अथाभ्यूपगम्यते जन्मपरिग्रहः प्रलोकनिरपेक्ष एव । तदा जन्मपरिग्रहे$भ्यूपगम्य- 
ानेऽतिभ्रसङ्गः । सर्व एव कार्यकारणभावो विशीर्येत । स चानुमानपरिच्छेदादवधायं; ।: 
'अभ्यासपुर्वकाः सर्वे प्राणापातादमो यदि । स्वाम्यासरहिताशच स्युः कथन्नाम निराश्रयाः ॥३८५॥ 
एष-हि कार्यस्य धर्म्मो यत कारणमपहायाऱ्यथा न भवनं। अन्यथा स तस्य न 
जन्यः । अन्वयव्यतिरेकाम्यां जन्यजनकभावः । तस्मात्‌ समानजातीयाभ्याससम्भविचक्षुः 
' शादिवृवंकां एव चक्षुरादयः । ननु 
बातिकालङ्कार-व्याख्या 
समाधान प्राण, अपान, इन्द्रिय और बुद्धि केवज शरीर से उत्पन्न नहीं हो 


` सक्रते, क्योंकि उनमें जो चपलता आदि का स्वमाव पाया जाता है, वह अपने पूर्वंभावी 


सजातीय प्राणादि तत्वों का ही हो सकता है केदल माता-पिता के अंशों का नहीं, 
अन्यथा असत्संसर्गादि के द्वारा पिता से भिन्न किसी अन्य संसगं-कर्चा के स्वभाव की 
अनूगति भी उपलब्ध होनी चाहिए । यदि सन्तान के उपकरणों में माता-पिता के शरीर 


` से विलक्षण स्वभाव उपलब्ध होता है, तब माता-पिता का शरीर भी सन्तान के शरीर 


का कारणं नहीं माना जा सकता । यदि परलोक-निरपेक्ष ही माता-पिता के शरीरार्दि 
से सन्तान के शरीरादि का जन्म माना जाता है, तब यह अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है 


कि प्राण, इन्द्रिय ओर बुद्ध्यादि में एक नियतस्वभावता न होकर अनियतस्वभावता 


होनी चाहिए, समस्त कार्येःकारण-परम्परा ही विशीणं हो जायगी किन्तु कार्य-कारण- 
भाव एवं उसकी नियतस्वभावता अनुमान के द्वारा प्रमाणित होती है। 

यदि प्राणापानादि स्वसजातीय कारण पूर्वक हैं, तब विजातीय परम्परा एवं 
विलक्षण स्वभाव के कारण से उनका जन्म क्योंकर होगा ? ॥३५५॥ कये का यह 


` घमं या स्वभाव है कि अपने कारण को छोड़कर अन्य पदार्थ से वह उत्पन्न नहीं होता। 
_ झत्वयःव्यतिरेक के आघार पर कां. कारणभाव पर्यवसित होता है, फछतः चकु 


© 


> योरि कार्य वर अप नी सालाना से ही उस होता है। 


क २५ 
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र र ` वाँतिकालङ्कारः 
धूमो धूमान्तरोरवस्नो न धूमादेव सवं क्र ५ 
कक तथा | थूमादेव सर्वंथा । शालूकादपि शालूकः कथम्भवति योमयात्‌ ॥३५६॥ 


चित्रं चित्रकराज्जातं पततिष्वपि किम्तथा । भ्यासाद्धि बिशेवो यः सोऽन्यथापि भविष्यति ॥३८७॥ . 


तदप्पसत्‌। 
धूमो धूमाद्‌ यथाभूतः सोन्यतोऽपि न ज्ञायते । 

अभ्यासात्तु विशेपो यः स जन्मादौ तथा स्थितिः ॥३८८॥ 
य एव विशेषः श्रुताम्यासादिजन्सकः स एव तथाभूत इह जन्माभ्यासव्यतिरेकेऽपि 


दृश्यते । न च तस्यास्पाससङ्गसो बाध्यते । अतीताभ्यासस्यान्यत्रापि तदानीम्‌पलब्धुम- ` 


शक्यत्वात्‌ । ग्रामान्तरादःगतास्यासवत्‌ । तत एव नापारछौकिकास्यासपूर्वंकत्व- 
मपि साधयतीति कारणेतः सह कार्यस्य प्रतिबन्धात्‌। अदुष्टकारणस्थापि तत्कार्यत्वात्‌ 


देशान्तराभ्यायपुवकत्वमपि स्यतीति । कारणेन सह कार्यस्थ प्रतिबन्धात्‌ । बदुष्टका- ` 


रणस्णापि तत्डायेत्वात्‌ । देशान्द्राष्यासपूर्वकपरिज्ञाववत्‌॥ तदत्र तोतोपार्यान- 
समायातम्‌ 


किचित्‌ तीमः किलाऱ्येन पृष्ट: कश्रय सम्भवम्‌ । मातुर्दीर्घेविषाणस्य वृषभस्य कथं स्थितिः। ।३८६॥। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्का---धूम केवल धूम या घूमान्तर से उत्पन्न नहीं होता । उसी प्रकार शालूक 
बिच्छू ) अपने सजातीय विच्छ से ही नहीं होता, अपितु गोमय (गोबर) से भी उत्पन्न 
हो जाता है ॥ ३८६॥ केवल इतना ही नहीं, चित्रकार ही चित्र बनाए 
ऐसा कोई नियम नहीं, अपितु समुरादि पक्षियों के शरीर पर चित्रकार के बिना ही 
सुन्दर चित्रावलि वनी देखी जाती है । बह जेसे अपने सजातीय पूर्वं कारण से उत्पन्न 
नहीं होती, बैसे ही अन्यत्र भी कार्यडर्ग का जन्म हो जावगा ॥३८३॥ 

समाधान--धूम जैसे घूम से उत्पन्न होता नहीं देखा जाता, वेसे अन्य पदार्थों 
(घटादि) से भी उत्पन्न होता नहीं देखा जाता । प्रत्येक कार्य अपने पुर्वतृत्ति सजातीय 
कारण (समनन्तर प्रत्यय) से उत्पन्न होता है, तभो उसमें विशेष स्थिति (सभाग सन्तति) 


बनी रहती है।!३८८॥। 


शङ्का-लोकायत का कहना है कि जेसी विशेषता अधीत शास्त्र के अभ्यास से 
प्राप्त होती है, बंसी ही विशेषता जन्माभ्यास (बार-बार जन्म-ग्रहण) के बिना भी देखी 
जाती है, वहाँ किसी प्रकार के अभ्यास के सङ्गमन का बाघ भी दही किया गया। 
अतीतकाल का अभ्यास इस समय वसे ही उपलब्ध नहीं किया जा सकता जैसे ग्रामान्तर 
से आये व्यक्ति का अभ्यास | इसीलिए पारलोकिकाम्यासपूर्वकत्व भी सिद्ध नहीं होता, 
केवल कारण के साथ कार्य क! सम्बन्ध होता है। अदृष्ट कारण का भो कार्ये देवा 
जाता है । देशान्तरीय अभ्यास भी देधान्वरोय कायं का साधक होता है, क्योंकि कारण 
और कायं का सम्बन्ध ही वै पा होता है । अदृष्ट कारण का कार्य बसे ही देखा जाता है, 
जसे देशान्तरीयाभ्यासपूर्वक परिज्ञान । 2 487 

समाधान--लोकायत का उक्त वक्तव्य वेसा ही है, जेसे किसी तौत (लालबुझक्कड़) 
का उपाख्यान--किपी व्यक्ति ने पुछा कि भाई यह तो बताओ कि ये बड़े-बड़े. सींगवाले 
मोटे-डाटे बेल और भेस अपनो माता ( गो-भेत ) के पेट में केसे रहे और बाहर केसे 
आये ? इश प्रश्‍न का उस तौत ने उत्तर दिया कि ये वृषभ और महिष अपनो माता को 
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वा्तिकालङ्कारः . 


स प्राह कुक्षेर्जायन्ते न मातुमंहिषा अभी । हट्रागतानामेषान्तु मूल्येन क्रयमात्रकम्‌ ॥ ३९० ॥ 


तथाभूतमेवेदं लोकाएतमतम्‌ । ई 
अथवा, अतिप्रसङ्गादिति यदि जस्पान्तरादागतिमन्तरेण तेभ्य एव महाभूतेभ्यश्चैः 


तन्यं का येमू-द्ूवति (किञ्च सकलं द्राणिमयम्भवति ? परिणतिविशेषसःद्भावादिति) चेत्‌। 


स एव परिणतिविशेषः कस्मान्नेति समानः पर्येबुयोगः । 
 अथानादिः परिणतिः परस्पराविशेषो वान्‌ लक्ष्यमाणः कश्चिदस्ति यतः केचित 


` प्राणिनो नाच्ये। तदप्णय्क्तप्‌ । डु 


> 


यदि परिणतेविशेषस्य दृश्यते नेति कल्पना कैषा । 
दर्शनयोग्यमदश्ये सद्ग्यवहारस्य नो विषयः॥ ३६१ ॥ 


यदि स परिणतिविशेषो भवेदुपलभ्येत । अथ कार्यद्शनादेव कल्प्यते तथा सति 
इष्ट एवाभ्यास: कल्पनीयः अहृष्टकल्पनागौरवात । ततः साधूततं समानजातीयभावः 


'पूर्वेका: प्राणादयः। भवतु कार्यात्‌ कारणानां सिद्धिः पूर्वजन्मभाविनां परजन्मिनान्तु 


कथमनुमानम्‌. ! तदाह -अतिप्र सङ्गादिति । 
बातिका ल ङ्का र-व्या ख्या | 
कुक्षी से जन्म नहीं लेते, अपितु हाट (बाजार) में आते हैं और कुछ रुपयों के बदले में 
बचे और खरीदे जाते हैं ॥३५९-२९०॥। 
` झथवा अतिप्रसङ्ग की दूसरी व्याख्या इश प्रकार है कि यदि जन्मान्तर से भागति 
के बिना हो महाभुतों से चेतन्य उत्पन्न हो जाता है, तब समस्त जगत्‌ प्राणिमय क्यों 
'नहीं हो जाता | यदि परिणाम की विचित्रता मानी जाय, तब चंतन्य-रूपेण समस्त 


परिणिति क्यों नहीं ? यदि कहा जाय कि कोई अनुपलक्षित अवादि परिण ति-परम्परा ही | 
ऐसी चली आ रही कि जिससे कुछ ही प्राणी ( चेतन) होते हैं, सभी नहीं । यह कहना भी | 
अयुक्त है, बग्रोंकि यदि-परिणाम की कुछ विशेषता है, तब वह दिखतो नहीं-यह कसी | 


कल्पना ? सद्घवहार का ऐसा कोई विषय नहीं, जो दर्शन के योग्य हो और दिखे नहीं 


॥३९१॥ यदि वैसा कोई परिणाम-विशेष होता तो अवश्य उपलब्ध होता । यदि उसका ' 


कायं देवकर केवल उसकी कल्पना की जाती है, तब इष्ट ( अनुभव-सिद्ध ) अभ्यास हीं 
कल्पनीय है अन्यथा अदृष्ट-कल्पना में महान्‌ गौरव प्रसक्त होगा । 

कार्य हेतु के द्वारा कारण की सिद्धि अवश्य होती हैं किन्तु पूर्वजन्मभावी कारों 
की सिद्धि परजन्म में. क्य्रोकर होगी? इस प्रश्‍न का उतर यह हैं कि जैसे पूर्वजन्म के 
शरीर में प्रवाहित प्राणादि से इस शरीर में प्राणादि की उत्पत्ति हुई, वसे ही इस मध्य 


शरीर में अवस्थित प्राणादि में भावी जन्म के प्राणादि के उत्पादन की शक्ति देखी जा | 


रही है, अत: पूर्व-प्रतिसन्धि के समान ही उत्तर-प्रतिसन्धान भी होगा अर्थात्‌ इस शरीर में 
-झवस्थित प्राणादि से भावी शरीर-परम्परा में प्राणादि-परम्परा अवश्य प्रवाहित होगी। 
अर्थात्‌ पूर्व प्रतिसन्छि शक्ति के द्वारा भावी प्रतिसन्धि-परम्परा का अनुमान सुकर है 
[एतच्छरीर-प्रतिसन्थिः पूवंशरीरप्रतिसन्धिपूविका प्रतिसन्धित्वात्‌ , पूव॑श्नतिसन्धिवत्‌ । 
पाक्तिअचथों में प्रतिसन्थि को परिसन्धि कहा गया है और पूर्वमुतशरीर से निकले चित्त 
का पहला काये बताया गया है--पठिसन्धरि-किच्चसङ्गहे किच्चानि नाम पटिसर्थि' 
सवङ्ग-आवज्जन-दस्सन-सवनादीनि चुहसविर्धान” ( अभि० सं० ३६ ) । पटिसर्लि 


की ब्याच्या है- बेन, म पडियार हिप” । र्त पूर्व मृत ८७ 
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युल वातिकालङ्कारः 

पुवपुवस्य हि प्रतिसन्धान निश्चितं अन्नुमा नानुभितानुमादिभि: । ननु चापलादि- 
कमचापलत्वात्‌ तदम्यासतो भवति, अस्पन्दमन्दतादिनक्षणात। सा तु महाभूमप्रात्र- 
कादेव । ततस्ततोऽपि भावे धूममद्धूमान्तरभावेऽपि न सवं दा प्रबन्ध एव। तत उच्छेद्ोडपि 
घूमवदेवेति नानन्ततापि प्राणिनां अपुर्वेसत्त्वम्रादुर्भावरच दोषाः। तदपि नास्ति। = 
मन्दप्रवृत््यभ्यासेन मन्दताप्यस्ति जन्मिनाम्‌ । ततस्तत्यूप्रिका सापात्यनादिभवचक्रकम्‌ । ३६२॥ 

न खलु प्राणिनां स्वभावत एव मन्दतादयः प्रकाराः, अपि तु समानजातीयाभ्याः 
सात्‌। यथव चपलादयस्दभ्या्तस्तथा मन्दताद्यपि कौसीद्याभ्यासादिति क्षिद्धमना- 
दित्वं संसारस्य । स्वापाद्यभ्यासतो हि मन्थरता चक्षुरादीनां ततश्चपलचक्षुरा दिकः सुप्त- 
प्रवृद्धशच पलचक्षुरा दिना युज्य ते$न्यो$न्येनेति । ततो, जम्मादावपि सुप्तप्रबो वदेव भिमुखी- 
भूतवासनाप्रबोधस्य चक्षुरादियोगः। ङथमन्यशरीरगतं चक्षुरच्यशरीरे प्रतिसन्धीयते । 


कथं द्रव्पान्तरगता शक्तिरन्यत्र सञ्चारिणी ? 
्त्रतन्तादिसामर्थ्याद्‌ गुडादौ विषशक्तयः । तथैव कर्म्रामर्थ्यादन्यदेहेक्षशक्तयः ॥।३९३॥। 


_वातिकालङ्कार-व्याख्या 

से निःसृत चित्तस्कन्थ का दूसरे गम में प्रवेश करना हो प्रतिश्षन्धि है। इसे पुनर्जन्म या 
उत्तर गर्भ में प्रवेश भी कह सकते हैं] । । | 

शङ्का “यद्यपि शब्द अपने सजातीय शब्दान्तर से उत्पन्न होता है किन्तु सजा- 
तीय शब्द-परम्परा से ही शब्द उत्पन्न होता है--ऐपा कोई नियम नहीं, क्‍योंकि भेरी- 
मृदङ्गादि से भी शब्द उत्पन्न हो जाता है। धूम अपने सजातीय कारण धूमान्तर से ही 
होता है--ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि विजातीय कारण अग्नि से भी धूम होता है । 
चापछत्व अपनी सजातोय कारण से न होकर अचापलता ( मन्दता ) से भी अभ्यास 
करने पर उत्पन्न होता देखा जाता है, फलतः सजातीय कारणों को परम्पदा सिद्ध नहीं 
होती, तब करुणादि को सिद्धि के लिए अनादिजन्म-परम्परा सिद्ध नहीं होतो । प्रति- 
सन्धि-प्रवाह का घूमादि के समान ही कभी उच्छेद भो हो सकता है एवं अपूर्व (नूतन) 


` सत्त्वो (जीवों) का प्रादुर्भाव भी हो सकता है । 


सम्राधान--कुछ प्राणियों में जो मन्द प्रवृत्ति देखी जाती है, वह पूर्वेजच्म-सिद्ध 


-मन्दताभ्यास का ही कार्य है। निश्चितरूप से वह मन्दता अनादि भवचक्र की रक्षा 


करती आ रही है ॥३९२॥ प्राणियों की अरकृति में मन्दता-तीब्रतादि के प्रकार (भेद) 
देखने में आते हैं, वे सभी समानजातिवाले कारणों से उत्पन्न होते हैं। जेसे चपलतादि 
उसके अभ्यास से उत्पन्न होते हैं वसे ही मन्दतादि भीं कौसीच (प्रमाद, आलस्य) आदि 
के अभ्यास से परिनिष्पन्न होते हँ । फलतः संसार की अनादिता सिद्ध है। निद्रादि के 
अभ्यास से मन्थरता ( मन्दता ) चक्षु-श्रोत्रादि में आती है । प्रबोधकाल में जो इच्द्रियाँ 
चपल ( सक्रिय ) हो जाती हैं, वह भी पूर्व प्रबोधावस्थ इन्द्रियों को कृपा है । इससे यह 
सिद्ध होता-है कि लुप्त-प्रबोध के समान ही अनादि संचित वासनाओं के उडबुद्ध होने से 
इन्द्रियगणों में प्रबोधादि का योग होता है । अन्य शरीरगत चक्षु आदि इन्द्रियाँ अन्य 
शरीर से क्योंकर जुड़ेंगी ? अध्य द्रव्य में रहनेवाली शक्ति अन्य द्रव्य में क्योंकर 
सञ्चारित होगी ? इन प्रश्‍नों का उत्तर यह है कि जेसे मन्त्र-तन्त्रादि के बल पर 
गुड़ादि में विषशक्ति ( मारकशक्ति ) उत्पन्न की जाती है, बैसे ही विचित्र कमे- 


'वासनाओं के सामथ्ये से अन्य देह में अन्य देह की शक्तियाँ प्रतिसंहित होती हैं 
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बथा स्वप्नास्तिकः कायस्तासलंघनधादनैः । जाग्रद्देहविकाराय तथा जन्मान्तरेष्वपि ॥।३६४॥ 
अथासौ सत्यताहीनः सुतरामेव शोभनम्‌ । असत्याऽपि विक्रा राय यत्र सत्ये तु का कथा ॥३९५॥ 
व्यवहारमात्रकमिदं सत्यतासत्यतेति च । स्वूपसाक्षात्करणे सत्यतादीति दुर्घटं ॥३६६॥ 
तस्माद यत प्रतिसन्धानञ्चक्तिमत्‌ पूर्वपूवेयुपलब्धं तस्य किमासौदधिकं यत्‌ पश्चा- 
स्नास्ति तदभावात्‌ परचाद्तर्धिम्नत्‌ । कारणवेकल्ये हि कार्यस्याभावः सकले तु कला- 
वतिः कारणे कार्यमनुत्पत्तिमदिति व्याहृतम्‌ = ॒ 
ननु क इवात्र व्याघातः ? नन्वयमेव यः कार्यकारणभावाभावः । 
सर्वावस्थासमानेऽपि कारणे यद्यकार्यता । स्वतंत्र कार्यमेवं स्याञ्च कार्यन्तत्तया सति ॥३६९७॥ 
कारणपरतन्त्रं हि कार्य तत्संमर्थृक[रणं हठादेव जनेयति । तथाप्यभावे न कार्यम्‌ 
भवेत । अथ तदभावे न भवतीति कार्यम, तदभावे न भवतीति कुतः ? नएु तद्भावेश्वश्य 
मवतीत्येतदपि कुतः ? तथात्वेन परिच्छेदात । तदभावे न भवतीत्येतदपि परिच्चिद्यत 
एव । सर्वदेति कुत इति समानमुभयत्र। तस्मं।द्‌ यथा यपे तथाभ्युपगन्तव्यस्‌। उभयञ्च 
“ वातिकालकङ्का र-व्याख्या 
- ॥३६३। जैसे स्वप्न के मध्य में समुद्भूत शरीरगत त्रास ( भय ), लंघन और धावनादि 
क्रियाओं से जागरित देह में विर उत्पन्न होता है, वेसे हो जन्मान्तर की कर्मे-वास- 
नाओं से जन्मान्तर में विविधताएँ प्रकट होती हैं ॥३६४॥ यदि कहा जाय कि यह 
स्वाप्न शरीर सत्यता-हीन है तो वैसा कहना बहुत शोभन (अच्छा) है, क्योंकि हमें 
यह कहने का अवसर मिल गया कि जहाँ स्वप्न का असत्य शरीर जागरित के सत्य 
शरीर में विकाश उत्पन्न झरने का सामर्थ्य रखता है, वहाँ सत्य शरीर-परम्परा का 
अभ्यास क्या नहीं कर सकता ? ॥३९४॥ “यह सत्य है, 'यह असत्य है” ऐसा केवल 
व्यवहारमात्र है। स्वरूप-साक्षात्कार में सावनेगत सत्यता अपेक्षित है--ऐसा कहना 
अत्यन्त दुर्घट है ॥३९६॥ जो विज्ञान स्कन्ध प्रतिसन्धान शक्ति से सभत्वित होने के 
कारण पूर्वपूर्वं शरीरो से प्रतिसंहित होता आया है, उसमें क्या कमी आ गई कि वह 
भावी शरीरों में प्रतिसंहित नहीं होगा एवं कौन-सी अघटित घटना घट गई किजो 
पहले प्रतिसन्धान-शक्ति से युक्त था और पश्चात्‌ उससे वियुक्त हो गया? कारण की 
विकलता ( न्यूनता ) से कार्य का अभाव होता है। कारण की सकलता ( समग्रता ) सें 
सम्पन्न हो जानें पर भी कार्य अनुत्प त्तिमत्‌ (अनुत्पन्त) रहता है-ऐसा कहना अत्यन्त 
व्याहत ( विरुद्ध ) है। । 
प्रश्‍न--यह व्याघात (विरोध) क्था है? 
उत्तर-यही तो व्याघात है-कार्यक्षारणभाव का अभाव। अर्थात्‌ सर्वा- 
'वस्था-सम्पन्न कारण के रहने पर भी यदि उसका कार्य उत्पन्न नहीं होता, तब बह काय 
उस कारण का न होकर स्वतन्त्र मावा जाथगा ॥३९३॥ कार्थ सदैव कारण के अधौत 
होता है । समर्थ कारण कार्य को बलात्‌ जन्म दे डालता है। तथापि कारण के अभाव 
में कार्ये नहीं होता । यदि कारण के अभाव में कार्य नहीं होता तो वहाँ जिज्ञासा होती 
है कि क्यों ऐसा होता हैं ? इस व्यतिरेक के लिए समुत्थित प्रश्‍न के समान ही “कारणे 
सति कायंमवस्यं भवति”--एसा क्यों ? यदि कहा जाय कि कारण होते पर कार्य का 
दर्शन होता है, अतः अन्वय उचित है, तब व्यतिरेक के लिए भी एसा ही कहा जा 
सकता है कि कारण कै न होने पर कार्य नहीं देखा जाता है, अतः “कारणे सति कार्य 
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कः ३८ रि टी 252 
a धरधाणसिद्धि १३३ 
गे वातिकालङ्कारः 
amen i न भवत्येवेति तदुभषभङ्गोकतंब्यम्‌ । एवमहृष्टो न 
व्याप्त्या न व्यतिरेकस्य नान्वयस्यास्ति दर्शनम्‌ । कार्य का रण म!वस्य कथमस्यास्ति दर्शनम्‌ ।।३९:॥ 
यदि व्याप्त्या न दर्शनमिति न कार्यक्रारणंभावसिद्धिः । एवन्तहि न कस्यचिद- 
न्ववव्यतिरिक्तस्य दर्शनमित्युक्तमेततु--स्वरूपस्थ स्वतो गतिरि'ति। 
“न परलोको नेहलोको न परलोकबाघनं च संदेहो न महाभूतपरिणतिरित्यादि' 
विज्ञाप्तिमात्रकमेव । अथापि व्यवहारादेतत्‌ । एवं परलोकोऽपीति। | 
यद्यद्वते न तोपोऽस्ति मुक्त एवापि सर्वंचा । वतंते व्यवहारश्येत्‌ परलःकोऽपि चिन्त्यताम्‌ ॥२९९॥ 
सत्युपप्लवे वरमेवमुप्लवः प्रशमस्य स्वर्गाद्यनवुकूलत्वात्‌ । रागाद्यूपण्डवो हि सकल- 
. समीहितसाधनत्वादिभावहानिमेव विधत्ते। तथा हि-चक्षुरादिराग!दिभेदाः सकला 
एवानादिवासनःबलावलम्विनो विज्ञप्तिमात्रतो न भिद्यन्ते ततश्रक्षुरादिविकलस्यावि 
वातिकास ड्ध र" ब्याख्या 
भवत्येव'-- ऐसा नियम बन जाता है । कारण का अभाव होनें पर कार्य की उत्पत्ति नहीं 
देखी जाती अः: 'कारणाभावे कार्यं न भवति'-एसा भी नियम सिद्ध हो जाता है। 
फलतः जैसा. देखा जाता है, वैसा ही अभ्युपगत होता है। ये दोनों (अन्वय और 
व्यतिरेक) देखे जाते हुं-'तःद्ावे ( कारणसत्त्वे) अवश्यं कार्यं अवति' और 'कारण- 
साकल्य के न होने पर कार्य नहीं होता'। अतः ये दोनों नियम माले जाते हैं । 
शङ्का-इस प्रकार अम्वय-व्यतिरेक-दशत पर निर्भर कार्य-कारणभाव सिद्ध न 
हो सकेगा, क्योंकि “यत्र-यत्र अग्नि: . तच-तत्रेव धूप: । यत्राग्निर्नास्ति, तत्र धूमोऽपि 
नास्ति”---इस फार की व्याप्ति का दर्शन विज्ञानाहतवांद में सम्भव नहीं, 
क्योंकि विज्ञप्तिमात्रता से व्यतिरिक्त बाह्य देशादि की सत्ता इस अद्वतवाद में मानी ही 
नहीं जाती ॥ ३६८ ॥ अन्वय की व्याप्ति और व्यतिरेक की व्याप्ति का दशन 
न होने पर कार्य-कारणभाव को सिद्धि. नहीं होती । यह विगत छठे (9० वा० ६) इलोक . 
में कहा जा चुका है कि विज्ञान के स्वरूप का ही स्वतः दशान होता हे, पररूप का नहीं, 
विज्ञान सै भिन्न न परलोक है, न यह लोक, न परछोफ का बाघ, न सन्देह और न 
महाभतों का परिणामात्मक बिइव, अपितु सब कुछ विज्ञप्तिमात्र (केवळ विज्ञान) है । 
` समाधान---यदि पारमाथिक दृष्टि से सब कुछ विज्ञप्तिमात्र होते पर भी व्यावः 
हारिक दृष्टि से समस्त देश, काळ, व्याप्ति, कार्यका रणभावादि सब कुछ है, तब भले ही 
लोक-परलोकादि का व्यवहार उचित मान लिया जाय। एक आचार्य अपने मेधावी 
शिष्य को कहता है कि हे शिष्य ! यदि इस बद्वैतबाद में तुझे इस. लिए सन्तोष नहीं कि 
अद्वैतत्व भी एक प्रकार का द्वैत पदार्थ है एवं अद्वेतउत्त्व का उपपादन द्वेत-भाषा के बिना 
नहीं हो सकता । तब तो तू उस अद्वेततत्त्व में पहुंच चुका है, जहाँ कुछ कहना-सुनना 
नहीं, अतः तू सर्वेया मुक्त हो गया । यदि तेरी दृष्टि में कुछ व्यवहार की सत्ता शेष है; 
तब परलोक पर भी विचार किया जा सकता है॥ ३६९ ॥ उपप्लवो (रागादिदोषों) 
के रहने पर ही स्वर्गादि का साधन-मार्ग खोजा जा सकता है, रागादि का उपशम 
(अभाव) तो स्वर्गादि-साधनों के अनुष्ठान में प्रतिबन्धक है । रागादि दोष र तो सकल 
समीहित ( अभीष्ट ) फल की साधनता का स्मरण दिलाकैर साधनानुष्ठान में पुरुष को 
भवृत्त करते हूँ । इतना ही नहीं, समी द्विताथे को प्राप्ति भी करा देते हैं । जसे कि किसी 
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१३४ | सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` [| परिच्छेदः १ 


न स कश्चित्‌ पथिव्यादेरंशो यत्र न जन्तवः । 
संस्वेदनाद्या ज्ञायन्ते सरवेषीजात्मकं ततः ॥ ३९ ॥ 
पृथिव्यादि महाभुतों का कोई ऐसा प्रदेश नहीं, र प्राणी उपलब्ध न हों | 
अन्ततोगत्वा संस्वेदज ( सशक मच्छरादि ) तो सर्वत्र पाये जाते हैँ । अतः भुतों के परि- 
णाममात्र प्राणियों के बीजरूप हैं, फलतः महामूतों से प्राणियों की उत्पत्ति माननी 
अनुचित नहीं ॥ ३६॥ डी 
र वातिकालङ्कारः थि 
जन्मान्तरे पुनरविकलचक्षुरादिता । ततो जन्मपरम्पदास्वयमेव प्रकारो नादिता च 
संसारस्य । यावच्च नोपप्लवभ्रशमस्तावती तस्यानन्तता!प । सत्यतायामपि चक्षुरादीनां 
बाह्याथेत्वे वानादिरसौ स्वभाव इति संसारानाचनन्तता । 
(१५) न महाभुतोद्भवा बुद्धिः 
ननु महा्ुतविशेषः कठिनत्वादय उपलभ्यन्त एव । ततस्तद्विशेषान्महा्ुतो द्व- 
त्वेऽपि नातिप्रसङ्ग इति । ततः कठिनत्वादिविशेष एव बीजात्मकस्तत एव प्राणिसस्भव 
इति । उक्तमत्र 'कार्यकारणभाव एव न स्यादि'ति। , 
अपि च । न स कर्चिदित्यादि । 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
नेत्रहीन प्राणी का चक्षविषयक राग (नेत्र को लिप्धा) अनादि वासनावसिक्त विज्ञाप्ति- 
मात्रता के रूप में बना रहता है। अतएव नेत्र-हीन व्यक्ति को जन्मान्तर में अविकल 
चक्षुरिर्द्रिय का लाभ हो जाता है। इससे यही निष्कषं निकलता है कि संसारस्थ 
प्राणियों की जन्म-परस्परा में अनादिता निश्चित है। संधार का अन्त तब तक नहीं 
होता, जब तक रागादि दोषों का उपशम ( नाश ) नहीं होता ! चक्षुरादि सत्य होने 
पर भी बाह्य रूपादि विषयों के ही ग्राहक होते हैं, क्योंकि अनादिकाल से ही इनका 
ऐसा ही स्वभाव देखा जाता है । 
(१२) बुद्धि महाभूतों से उद्भूत नहीं होती -¬ | 
शद्भा--[ महाभूतो से प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदि की उत्पत्ति मानने पर जो 
अतिप्रसद्ध दिया गया कि समस्त जड़ जगत्‌ प्राणादिमान हो जायगा, वह उचित नहीं, 
क्योंकि जसे मृत्तिका से घट को उत्पत्ति मानी जाती है । इसका अर्थ यह कदापि नहीं 
-कि रेत, बालू, कङ्कड़, पत्थरादि सबसे घट की उत्पत्ति मान ली गई। घट के योग्य 
मृत्तिका से ही घट की उत्पत्ति मानी जाती है, सभी प्रकार की मृत्तिका से नहीं। 
वैसे ही केवल महाभूतों न की उत्पत्ति नहीं कही जाती, अपितु देहादिरूपेण 
परिणत होनेवाले महाभूतों से ही प्राणादि की उत्पत्ति अभीष्ट है, सभी भूतो से नहीं ]। 
महाभूतों में कठिनता, तरलता, उष्णतादि विशेषताएँ जैसे पाई जाती हैं, बेसे ही 
प्राणादि के उत्पादन कौ पता से मण्डित महाभूत ही देहादिरूप से परिणत होकर 
प्राणादि को जन्म दे सकेंगे, सभी नहीं, तब कथित अतिप्रसङ्ग क्यों उपस्थित होगा ? 


अयोग्य पदार्थों का अयोग्य पदार्थों कै साथ कोई कार्यकारणभाव नहीं होता, जैसा कि 


कहा गया हे--“कार्यकारणभाव एव न स्यात? | 


अपि च पृथिव्यादि महाभूतो का एक भो कण ऐसा नहीं जहाँ कोई न-कोई जीव- ; 


जन्तु न हो, न शुद्र जातियों का प्राणी सवंत्र मिलेगा इससे यह सिद्ध होता है 
ु कि महाभूतों का कण-कण प्राणियों का बीज है, उससे प्राणादि की उत्पत्ति स्वतः 
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तत्‌ सजात्यनपेक्षाणां भक्षादीनां समुद्भवे । 
ब्र 
परिणामो यथैकस्य स्यात्‌ सवेस्याविशेपत! ॥ ४० || 
यदि इन्द्रियादि की उत्पत्ति अपने सजातीय कारणों से निरपेक्ष केवल महाभूतों 
से मानी जाती है, तब सवंत्र छोष्ठ-पाषाणादिसे भी इन्द्रियादि की उत्पत्ति होनी 
चाहिए ॥ ४० ।। | - |" | 
४ वातिकालङ्का रः 


न खलु कठिनत्वादिविशेषवि मागेन प्राणिविभागोतपत्तिः, संत्र प्राणिदर्शनात | 
संस्वेदजादयो5पि हि प्राणिनो न खलु विभःगेन न दश्यन्ते। ततः कठिनत्वादिकृतो न. 
विभाग: | कर्मेव चेतनालक्षणं यदि परमवशिष्यते । अथ काष्ठायस्वयिनी प्राणिजाति- 
रुपलभ्यत इति वदेत्‌ । तदा समानजातीयं सव तद्रूपप्राणिमयं भवेद्‌ । यन्महिम्ना व्यव- . 
स्थापितामम्भो भवति । तत्‌ सकलं तद्रूपप्राणिमयं भवेत्‌ । कुतो वणंसंस्थानवेलक्ष्यण्यं 
प्राणिनाम्‌ ? 
तथा हि रक्तशिरसः पीतकायादय: परे । जलादिप्राणिनो दृष्टाः स आक्रारः कृतो भवेत्‌ ॥४००॥। 

तद्रूपवी जातू कमलादिभेइः किदृष्टदृण्टोऽनियतः कदाचित्‌ । 
न प्राणिभेदो नियतोऽस्ति वीजःत्‌ सन्त्यत्र कर्माणि नियाम्रकानि ।४०१।। 

तत्सेयादि। 

अपि च । मनोविज्ञानाश्चितानीर्द्रियाणि स्वकार्येकारीणि न तु मनोविज्ञानमेव 
तदाश्चितम्‌ । ततो मनोविज्ञानादेवेन्द्रिथाणां सम्भवो न. भुजलादिभ्यः इति दशंयति। 
प्रत्ये कमि'त्यादि । । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या - 

सिद्ध है ॥३९९॥ कठिनत्वादि विशेषताएं प्र! णिसमुदृभूति-क्षेत्र की विभाजक नहीं, अपितु 
सवत्र प्राणी देखे जाते हैं । कठिन धरातल पर अमुक प्राणी और कोमल धरातल पर 
अमुक प्राणी रहते हैं--ऐसा कोई विभांग नहीं किया जा सकता, हाँ, चेतनात्मक़ कमं 
के अनुरूप प्राणी विविध क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। यदि काठिन्यादि को विशेष प्राणियों 
का उत्पादक माना जाता है, तब उस प्रकार कै सम्पूणं क्षेत्र में उनकी उपलब्धि होनी 
च।डिए । यदि महाभूतों की किसी एक विशेषता को वर्ण-संस्थानादि का जनक माना 
जाता है, तब प्राणियों के वर्ण संस्थानों में वैलक्षण्य न होकर एकरूपता ही होनी चाहिए, 
किन्तु ऐसा नहीं होता, अपितु जल-जन्तुओं में लाल मुख वाले प्राणियों से पीत शरीर 
वाले जीत उत्पन्न होते देखे गये हैं, बह कंसे होगा ? ॥ ४००॥ कमल-बीज से क्या सदा 
एक जाति के कमलों की उत्पत्ति होती है? ऐसा कोई नियम नहीं । वेसे ही प्राणियों : 
के बीज ओर क्षेत्र पर प्राणियों के वर्ण संस्थान निर्भर नहीं, अपितु सब अपने-अपने कर्मों 
से नियन्त्रित होते हैं ।। ४००-४०१ ॥ 

समाधान-- यदि प्राण, इन्द्रिय और बुद्धि आदि पदार्थं अपने सजातीय प्राणादि से 
रहित केवल महाभूतों से उत्पन्न होते हैं, तब लोष्ठ-पत्थर आदि से भी प्राणादि की 
उत्पत्ति माननी होगी । वस्तुतः मनोविज्ञान ( विज्ञानस्कन्ध ) के आश्रित रह कर हो 
इन्द्रियां अपना कार्य करती हैं, न कि आश्रयीभूत केवल मनोविज्ञान । इससे स्पष्ट है कि 
मनोविज्ञान से ही इन्द्रियों का समुद्भव होता है, महाभूतों से नहीं-यही दिखाया गया: 
है अग्रिम वातिक में=='परत्येकम्‌पघातेऽपि” । 5 आह 
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सभाष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ . , [ परिच्छेद! १ 


प्रत्येक पघातेडपि नेन्द्रियाणां सनोमते; । 


उपघातो5स्ति मज्ठेडत्या! तेषां भङ्गथ इश्यते ॥ ४१ ॥ 


इस्द्रियगण के किसी एक इन्द्रिय का उपघात (भङ्ग ) होने पर मनोमति (मानस 


ज्ञान ) का उपघात नहीं होता, किन्तु म'नस बुद्धि क! उपघात { भय-शोकादि-जनित 


विकार) होने पर इन्द्रियों का भङ्ग ( विक्रार) अवश्य देखा जाता है, अतः इन्द्रियाँ 
मनोविज्ञान की कार्य एवं तदाश्रिः हैं ॥ ४१॥ 
; बातिकालङ्कारः | 
: अथवा मनोविज्ञानं न तावन्न तत्समुदायरूपशरी राढुत्पिमत्‌ । प्राणापानादयस्तु 
महाभूतपरिणतिस्वभावा एव सातापितुबीजसाचत्रकात्‌ । सनोविज्ञान*च संसारि नेन्द्रिया- 
दयः। यतः - क 
छेदसन्धानवैराग्य हा निच्युत्युपपत्तम: । मनोविज्ञान एवेष्टा उपेक्षार्या चुतो द्वौ ॥४०२॥ 
इत्युक्तम्‌ । ततो मनसः संसारित्वं न भूताश्चितत्वम्‌ । यता, प्रत्येक्रेत्या दि । 
मनोपतेहि भङ्ग भयशोकहषंक्रोधादिना चक्षुरादिविकारदशंनःच्चक्षुरादीनि 
मनो विज्ञानाश्रितानि । ततो जन्मादावयि तदाश्रिताव्येवेति सवान्यरपएसिद्धिः । न चेवं 
मनोविज्ञानं गरोराश्रितम्‌ । मतोविज्ञानयिकार्यपचेन्द्रिएसभुदायकार्याश्निपत्व।त्‌ । 
ननु यदि नाम चक्षुरादीनि मलोविज्ञानविकार्याणि । तत एव लुत्पत्तिरिति कुतः ? 
न ह्यग्तेविकारमासादयद्‌ घटादि वस्तु वह्न रेदोत्पद्यते । अत्रोच्यते 
वातिक्कालड्धार-व्याख्या 
, अथवा मनोविज्ञान भूतादि-समुदायात्मक शरीर से उत्पन्न नहीं होता, इसके 
विपरीत प्राणाय!नादि तो महा मूत परिणति के स्त्रभाववाले हैं, अतः माता-पिता के 
बीज मात्र से उनका समुद्भव होता है । .मनोविज्ञान ही संसारी आत्मा कहलाता है, 
इन्द्रियादि नहीं, क्योंकि छेद ( पुवेशरीर से वियोग), सत्धान ( उत्तर शरीर के साथ 
योग ), वैराग्य, हानि एवं पूर्व-पू्ं शरीर से च्युति ( मरण ) और उत्तरोत्तर शरीर में 
उपपत्ति ( जन्भ) आदि मनोविज्ञान में ही माने जाते हैं। उपेक्षा ( रागादि वृत्ति को 
निवृत्ति ) होने पर च्युति और उपपत्ति होती है॥ ४०२ ॥ इस प्रकार भन में ही 
संध्ारित्व ( संसरण या च्युति और उपपत्ति ) होना माना गया है, झशह।भूतों में नहीं, 
क्योंकि इन्द्रियवर्ग के किकी एक इन्द्रिय का उपघात होने पर मनोगत ज्ञान का उपघात 
( अशक्तत्व ) नहीं होता है, किन्तु मन के भथ-शोकादि से आक्रान्त होने १९ इन्द्रियों का 
शक्ति-मज़ अवश्य होगा है, अतः चक्षुरादि इन्द्रिय मनोविज्ञान के ही आश्रित हैं। अतः 
जन्मादिके समथ भी विगत शरीर से मनोविज्ञान अपने आश्रित इन्द्रियो के साथ लिये 
इस शरीर में आता है, अतः भवान्टर ( जन्मान्तर ).सिद्ध हो जाता है। मनोविज्ञान 
भी शरीर के आश्रित नहीं, अपितु मनोविज्ञान के द्वारा विकृत होने वाला जो इन्द्रियादि 
का समुदाय है, उसी के आश्रित हे। | | 
शङ्का-अदि चक्षुरादि इन्द्रिय मनोविज्ञान के द्वारा विकार्यं है, तब मनोविज्ञाच 
सा सिरान दा कह चो 
( कच्चे घटादि अरिन के शारदका ks pp र किला 
जते. अपित मति री जाते ) हैं, किन्तु वे अग्नि के काये नहीं मानें 
- > अ पतु मु काके कामे ते, तेः हैं.॥0० Digitized by eGangotr ' - 
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पि नी नननी न नो.) लत. --3न न 


2 हर वातिकालङ्कारः 
घटादिरन्यथा दृष्टस्ततो न तत एव सः । नार ® 
सादा शिर एन सः । नान्यथा तु पुनढुष्टमिन्द्रियन्तद्विका रत: ॥४०३॥ 
दलक्षणलक्षित हि सकलमेवेन्द्रियमुपलम्यते । न घटादिकमरि 
विकारमेव ।-ततो न घटादिह ष्टान्तः नीं RTO 
ता न घटादि ष्टान्तः । अथ यद्यपि नामेदानीं मनोवि 
त र ज्ञानमाश्रयो हृष्टो- 
अन्यदापि तथेवेति कुतः ? तदेतदसत्‌। य 
बल्ले यंद्यपि धूमो दृश्यते :। अर 
र गमा दृश्यते तत एव सः । अन्यदापीति नाध्यक्ष प्रमाणमिह कस्यचित्‌ ।।४०४॥ 
यथा धूमेऽरिनिपूर्वत्व गतिस्तरप्रत्यभिज्ञया । तथा मनो विका थंत्वगतिजेन्मादिभाविनी ॥४०५॥ 
जन्मादौ चक्षुरादीनि चापला दियोगिमनोऽनुरूपविकार्यंतया प्रत्यभिज्ञायमानानि 
तथेव तानीत्यवगमो युक्तः । यथा सङ्घदरिनिपुवेकः क्वापि यत्प्रसवो हृष्टः प्रदेशान्तरे 
तत्पु्वकतयव प्रत्यभिजञायमानोऽस्ति । 
पुत्रा दीन्व्रियवैकल्येऽप्यस्ति मानसविक्रिया । तदाश्चितं मन: प्राप्तं निथमो नोभयोरपि ॥४०६॥ 
[a © 
याद सवच पुत्रादिचक्षरादिविकारे न वित्रियेति नियमाभावात्‌ पुत्रा दिचक्षुरादी- 
नीति नाश्रयः । स एव नियमाभावो इष्ट उभयोरपि। नात्मचक्षुरादिविकारेऽपि विकारो 
मनसः कस्यचिदिति न तान्यपि नाश्रथ इतीस्त्रियाणां चाश्रयत्वम्‌ । एवन्तहि मनो- 
विज्ञानमिर्द्रियाणःसाश्चय इन्द्रियाणि तु न मस इत्यवाश्चितं मनः प्रसक्तम्‌ । षण्णामपि 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान-~धटादि में अग्नि के बिमा भी उपादाधादि के विकार से विकृतता 
देखी गई है, अतः घटादि अग्नि के कार्य नहीं, अपितु मृत्तिका के कार्य हैं किन्तु इन्द्रियों 
में विकार मगोबिकार से उत्पन्न होता है, अतः इस्द्रियगण मनोविज्ञान के ही कार्य माने 
जते हँ ॥ ४०३॥। जेसे प्रासादादि (राज-प्रसाद रा मन्दिरादि) मृत्तिका के नियमतः 
कार्य हैं, बैसे ही इन्द्रियादि भी मनोविज्ञान के ही कार्य हैं किन्तु घटादि पदार्थे केवल 
अर्नि-जनित विकार के आश्रय नहीं होते, अतः अग्वि के कार्य नहीं माने जा सकते, 
अतः घटादि हुऽटान्त उचित नहीं । र 

यदि इस समय इन्द्रिथादि का मनोविज्ञान आश्रय है, तब अन्य काळ में भी वहो 
आश्रय क्यों ? इस प्रश्‍न क! उत्तर यह है कि यद्यपि वर्तमान काल में घूम अग्नि से 
उत्पन्न होता दिखाई देता है, तथापि भविष्यतु कालों में भी धूम अग्नि से उत्पन्न 
होगा-एसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ॥ ८०४॥ फि र भी जैसे प्रत्यिज्ञा के द्वारा घूम में 
अग्निपुवेकत्व का निश्चय हो जाता है। ठीक उसी प्रक्रार जन्मान्तरस्थ इन्द्रियों में 
मनोविकायंत्व निश्चित हो जाता है ॥४०५॥ जन्मादि में चक्षुरादि इन्द्रियाँ मानस 
चपलता से युक्त होने के कारण मनोविकायंत्वेन प्रत्यभिज्ञात होती हैं, वसे ही 
जन्म-जन्मान्तर में भी अवगति स्थिर होती है । कु 

पुत्रादि स्वकीय जनों को इन्द्रियों में वेकल्य (भयङ्कर दोष) आने पर भी पिता के 
मन में विकार उत्पन्न हो जाता हैं, अतः पुत्रादि की इन्द्रियाँ भी पेत्रिक मनोविज्ञान के 


ही आश्रित माननी होंगी । यदि नियमतः |विकाराश्रयता आवश्यक मानी जाती है, तब 
वह न तो स्वकीय इन्द्रिय-विकारों की आश्रयता मिलेगी और न परकीय विकारों 


( पुत्रादि-इन्द्रिय-विकारों ) की आश्रयता मिलेगी ॥४०६॥ अर्थात्‌ इच्द्रियाँ चाहे 
अपनी हों या पुत्रादि की, उनके विकार की निथमत; आश्रयता मनोविज्ञान में नहीं 
0; र ae 
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१३८ सभाष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः ३ 


तस्मात्‌ स्थित्याभयो बुद्धे द्विमेव समाथित। । 
 कञ्चिन्निमित्तमक्षाणां तस्पादक्षाणि बुद्धितः ॥ ४२ ॥ त 
बृद्धि का आश्रय तो समानजातीय कोई. पदार्थ है, सेन्द्रिय शरीर नहीं। वह 
आश्रय तत्त्व बुद्धि के ही आश्रित हैं, बढे हैकम (वासना) । भतः इन्दरियाँ बुद्धि से 
उत्पन्न होती हैं, बुद्धि उन से नहीं। | । 
बातिकालङ्कारः 
चक्षुरादिविज्ञानानामाश्रयेण केनचिद्‌ भवितव्यम्‌ । 


इच्द्रियं मतसो ज्ञानात्‌ तस्माच्वास्ति मनो प्रतिः । 
ततस्तत्राऽपि स्याच्चेत्यनाद्यनन्तभवस्थितिः ॥४०७॥। 


यदि मनोमतिरपीस्द्रियविकारतो न विकार्या एवम्‌ । 
नेत्रा दिनाेऽनेकत्र मनो द॑न्यादि दुश्यते । तभाश्रित कुतस्तेन नेहाशोभनमूह्यते ॥४०८॥ 
नैतदस्ति । नावश्यमाश्रयः सवस्य कश्चिदिति नियमोऽस्ति । 
अथ निबंन्धस्तदप्युच्यते--तस्मादित्वादि । 
तस्माद बढ़े: स्थित्याश्चयो यः स तिमित्तमक्षाणां चेतनालक्षणकमंसञ्ञ्ञितः। स 
एव तहि चक्ष्‌रादीन्द्ियं समाश्रित इति तदाह । स च बुद्धिमेव 2 समाश्रितो नेन्द्रियाणि। 
न हीन्द्रियाणि तस्याश्रथः । चेतना कर्म चेतयित्वा वाक्‌कर्मति वचनात्‌ । चेतना चेदं 
चेदं चेत्येवमात्मिका । सा च पूर्वानुसन्धानरूपा बुद्धिमेवाश्चित्य भवति न कायाश्रिता। 
` वातिकालङ्का र-व्याख्या | ४ 
होती । यदि ऐसा है, तब मनोविज्ञान इन्द्रियों का आश्रय होगा किन्तु इन्द्रियों को मन 
का आश्रय नहीं मान सकते, अतः मन अनाश्चित हो जायगा । चक्षुरादि छः विज्ञानों 
का भी कोई आश्रय होना चाहिए। मनोज्ञान से इन्द्रिय, इन्द्रियों से मनोविज्ञान-इस 
प्रकार अनादि-अनन्त संसार-स्थिति सिद्ध होती है ॥४०७॥ 
_ यदि मनोविज्ञान भी ऐन्द्रियक विकार से विकारी नहीं होता, तब वह भी उसका 


आश्रय नहीं । Ml का नाश होने पर अधिकतर मनोविकार (देन्यादि) देखा जाता है, 
कहीं कहीं नहीं, अतः नेत्रादि. का भी आश्रय मनोविज्ञान क्योंकर होगा ? इस का उत्तर 


है—नावश्यमाश्रयः सर्व॑स्य कश्चिदिति नियमोऽस्ति ।” अर्थात्‌ सभी पदार्थों का कोई 
आश्रय होना ही चाहिए--ऐसा कोई नियम नहीं । यदि कोई नियम माना जाता हक | 
तब इतना ही कहा जा सकत! है कि जो कमं (वासना) बुद्धि की स्थिति का भाश्रम है 
वही बुद्ध्यादि का निमित्त-कारण है । अर्थात्‌ त्रुद्धि की स्थिति का जो कारण है, वही 
इन्द्रियों का निमित्त-कारण है-चेतनालक्षणं कमे । चेतनात्मक कमं किसके आश्रित है? 
इस प्रश्‍न का उत्तर है-“बुद्धिमेव समाश्रितः” कमं भी बृद्धि के ही आशित है | 
“इन्द्रियों के नहीं, क्योंकि सूत्रग्रन्थों में स्पष्ट कहा गया है -“न हि इन्द्रियाणि | 
तस्याश्चयः, चेतना मानस कमं चेतयित्वा वाश्कमं” [अङगुत्तरनिकाय ३। पु० ४११ 
में मानस, वाचनिक और कायिक कर्मों का विभाग करके मानस कर्म का चेतना | 
कमं तथा शेष दोनों कर्मों को चेतयित्वा कर्म कहा है। चेतयित्वा कमे का अथे हैत | 
चेतना-जनित कम, अतः अभिधमंकोश' का वचन है--"चेतना मानसं कमं तज्जे वाक्क” 
यकर्मणी” (अभिकोश ४।१)] । चेतना का स्वरूप है-''इदं चेदं च करिष्यामि” अर्थात 
मैं यह-यह कार्ये करूगा'-इस प्रकार की मानस अवधारणा को चेतना कमे कहते हैं 
बह पूर्वानुभवाश्नित स्मृतिरूप होने के कारण बद्ध (चित्त) के ही आश्रित है) |काया है 
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एलौका ४३ | प्रमाणसिद्धि। १३६ 
याइश्याक्षेपिका साक्षात्‌ पश्चादपि वाइशी। 
स्टे १५ ७ 
-तज्जञानरुपकायत्वादुक्त कायाभ्रितै मना ॥ ४ ३॥ 
जन्म के आरम्भ में जैसी 'अहम्‌'--इस प्रकार की आत्मग्रह-योगिनी वृद्धि पूर्व- 


और इन्द्रियादि की आक्षेपिका ( अनुमापिका ) है, वही पश्चात्‌ ( मरणावस्था में ) भी 


शरीरान्तर-सम्बन्धी बृद्धि और इन्द्रियादि से घटित जन्मान्तर की आक्षेपिका 
होगी ॥ ४३ ॥ 


१ 
वातिकालङ्कारः 
सा च काचिदेवेन्ट्रिथाणां स्वाश्रयो न सर्वा आरूप्यघाताविन्द्रियाणाम्रभावात । शरीर- 
सतृष्णेन हि कर्मणा शरीरेन्द्रियाणां जननम्‌। तत्राभिरतियोगात्‌ । तुष्णाविषये हि 
लब्षेऽभिरतिरुत्पद्चत इति । तस्मादक्षाणि बुद्धितो न त्वक्षेम्यो ` बुद्धि रित्युपसंहारः | 
तस्मान्मनस एव कारणत्वमिति मनसा पुर्वेप॒वेजन्माक्षेप: । ° 
यदि तहि मनोमतेरहमित्येवमात्मकल्पनारूपाया इदानीन्तन जन्म परत्र तहि 
जन्मनि कः संप्रत्ययहेतुः कथं वा कायाश्रितं सन पक्तमित्याह-याहृशीत्यादि । 
याइश्यात्मग्रहस्तासां मनोबृद्धिरनादिञन्मप्रबन्धस्थाक्षेपिका संसारिणामासीत्‌ । 
- ताशी पश्चादप्याक्षेपिका भवतु । नान्यथा तथा भाव्यमिति। स एव पश्चादपि जन्म- 
` परिग्रहः । यो हि यत्करणस्वभावाविशिष्टस्वभाव: स करोत्येव तत्‌ । तद्‌ यथा घूमजन- 
नस्वभावाविशिष्ट एवापरः साद्रेन्धनादिसङ्गतः कृशानुः। अन्यथा न कार्यकारणभावो | 
न व्यवहार इत्यनीह जगत्‌ स्यात्‌ । 
वाततिकालङ्कार-व्याख्या 
आश्रित नहीं । कोई-कोई ही चेतना इन्द्रियों का आश्रय होती है, सभी चेतनाएँ नहीं, 
क्योंकि आरूप्य धाठु (अभिधमंकोश ३।३ में वणित आकाशामन्त्यायतना दि चार लोकों) 
में काय और इन्द्रियगण नहीं होते । शरीर-तृष्णा-सम्प्रयुक्त कमं के द्वारा शरीर और 
इन्द्रियों की उत्पत्ति होती है । तृष्णा की विषयवस्तु में अभिरति उत्पन्न होती है। 
आचार्य स्थिरमति ने भी ऐसा ही कहा है--“आरूप्य घातौ तु रूपवीतरागत्वाद्‌ 
रूपविपाकानभिनिवृ त्तर्नामो पादानमेव” श्रिशिकाभा ३]। फलतः इन्द्रयां ही बुद्धि से 
उत्पन्न होती हैं, इन्द्रियों से बुद्धि नहीं । मल (चित्त). ही पुवे-पूर्व जन्मों का लाभ करता 
आया है ओर आगे भी मोक्ष-पर्यंन्त वैसा ही करता रहेगा । 
शङ्खा-यदि 'अहम्‌'-इस प्रकार आत्मकल्पनःत्मक मानस ज्ञान की उत्पत्ति 
इस समय हुई है. तब पूर्वे जन्म में कौन अहप्रत्यय का हेतु था और: मन काया के 
आश्रित है--यह क्योंकर कहा गया ? ; 
समाधान --उक्त शङ्का का समाधान है--“याहर्याक्षेपिकेत्यादि” । अर्थात्‌ जेसी 
जात्मग्रहरूप बुद्धि जन्मपरम्परा की आक्षेपिका (कल्पिका) पहले संसारी पुरुषों की थी, 
वेसी ही पश्चात्‌ भी होनी चाहिए, अन्यथा कभी नहीं - होनी चाहिए। पुवेजन्म-परिग्नह 
के समान ही उत्तरजन्म-परिग्रह अनिवार्य है, क्योंकि जिस. कारण में जिस कार्य के 
करण (उत्पादन) का स्वभाव निहित होता है, वह कारण उस कार्य को करता ही है, 
जैसे कि घूम-जननःस्वभाव से युक्त आद्रेन्धिन-संयक्त अग्नि घूम को जन्म देती हीं है। 
नियत स्वभाव के अभाव में न तो लोक प्रसिद्ध कार्य-क[रणभाव होगा और न जागतिक 
यवहार, फछतः चहल*पहल-भरा संसार रमसान-भूमि बनकर रह जायगा | 
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१५ सभाष्य प्रधाणवात्तिकम्‌ || परिच्छेद १ 


यदयप्यक्षेतिना बुद्धिनं तान्यणि तया. बिना । 
तग्राप्यन्योऽन्पहेतुत्वं ततोडप्यन्योडन्यहेतुके ॥ ४४॥ | 
यद्यपि इन्द्रियों के बिना बृद्धि नहीं होती और इन्द्रियाँ भी बुद्धि के विना नहीं 
होतीं । तथापि दोनों में अन्यो$न्यहेतुरृत्व स्थिर होता है, अतः कार्य ओर मन में भी 
'बीज-वक्ष के समान अन्यो$न्महेतुकत्व होने के कारण अनादि संसार सिद्ध हो जाता 
है^। ४४॥ 


लि 


वार्तिकालङ्कारः 
(१६) विज्ञानसिद्धिः- ; छ ममा के 
न अथ मनसोऽपि कायाथितत्व प्रतिपादित भगवता अन्योइन्यातुविधायित्वं काय- 
चित्तयोरपि वदता । अत्र प्रिहारः--कायविज्ञानरुपक्रियमाणत्वा दुक्‍तं कायाश्रितत्वं 
मनसो भगवता । न तु साक्षात्‌ कायस्तस्याश्रयः चक्षुरादिविज्ञान नामिव चक्षूरादीनि। 
तस्मादहङ्कारलक्षण मनो न चक्ष्रादीन्द्रियाश्रितं न देहाश्रितम्‌ । समानजातीयमन:- 
समाश्रितत्वमेवास्थ यृक्तम्‌। आरूप्मधातावपि तस्य भावात्‌ तस्य च सम्भवप्रतिपादनात्‌ | 
झा भ्द्‌ वाक्षैत्रिया बुद्धिस्ताथापि न परलोकाभाव: अन्योञ्त्याश्चयस्थ भावात्‌। 
« ` तदाह--यद्यपीत्या दि । ५ 
` यथव हि भवतोऽम्युपगमः शरीरमन्तरेण न बृद्धिरिन्द्ियात्मक तथा दरानादिति। 
तथा तान्यपीन्द्रियाणि न मवोबुद्धि बिना इत्यम्युपगम्यतोस्‌ । अभ्युपगमनिबन्धनस्य 
` तथा दशनस्य समानत्वात्‌ । तथा सत्यन्योऽभ्यहेतुकत्बं प्रसक्तषुभयसन्तानस्य परस्पर- 
मुपकारात्‌ । अन्योऽन्यहेतुकयोश्च सामग्री सामभ्रूयन्तरादुत्पत्तिमती । ततो$पि सामग्रीतः 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(१६) विज्ञान-सिद्धि-- 
शद्भा--मन की कायाश्रितता का प्रतिपादन भगवान्‌ बुद्ध ने उस प्रसङ्ग में किया 
है, जहाँ काय और चित्त में परस्पर-अनु विधान का स्व भाव बताया है । 
समाधांत--काय-विज्ञानों के द्वारा मन उपकृत होता है अतः मन को काय के 
। आश्चित कहा है भगवान्‌ ने। मन साक्षात्‌ काय के आश्रित नहीं, अपितु परम्परया । 
अतः अहुङ्कारात्मक मन न तो चक्षुरादि इन्द्रियों के आश्रित है और न कायाश्रित। इस 
प्रकार मन अपने पूर्व भावी समनन्तर प्रत्ययरूप मन के ही आश्रित सिद्ध होता है। 
आरूप्य-घातु में रूपस्कन्ध के न होने पर भी विज्ञानस्कन्ध रहता है, क्षतः मन में उत्तर 
“मन को आश्रयता सम्भव है । 
यदि इन्द्रियों के बिना बृद्धि नहीं हो सकती तो न सही, एतावता परलोक का 
अभाव नहीं, अपितु इन्द्रिय ओर बुद्धि में परस्पराक्षयता सम्भव है, यही कहा गया 
हैं-“यद्यप्यक्षेविना बुद्धिनंत्यादि।' अर्थात्‌ जैसे आप (भौतिकवादियों) का मत है किं 
शरीर के बिना बृद्धि ओर इन्द्रियादि नहीं रह सकते, क्योंकि वेसा ही देखा जाता हैं 
[ जी ही इन्द्रियाँ भी मनोबुद्धि के विना नहीं रह सकती -यह भी मानना होगा 
क्योंकि दोनों पक्षों में अनुकूल दर्शन समान है। वैसा मान लेने पर कथित उभ 
'सन्तानों (प्रवाह-परम्परा) में. अन्यो$न्यहेतुकत्व प्रसक्त होता है, क्योंकि . दोनों. में 
परस्पर की उपकारकता समान है। अन्योऽन्यहेतुकता में भी बीज-वृक्ष के समाग 
अन्यो$न्याश्रयता नहीं, क्योंकि उत्तरजन्म के कार्यों का समानन्तरप्रत्यय पूर्व जन 


त्म 
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श्लोकः ४५ ] प्रमाणसिद्धि। १४१ 
नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावो नाप्यपेक्षा$विशेषिण; । 


कम!द्‌ भअन्ती धो; कायात्‌ क्रम तस्यापि शंसति॥ ४५ ॥ 
अक्रमिक ( क्रम-रहित ) उपादान कारण से क्रमिक कार्यों की उत्पत्ति नहीं 
होती । क्रम-युक्त सहकारी कारणों से सहकृत उपादान कारण से भी क्रमिक कार्य नहीं 
हो सकता । किसो प्रकार की विशेषता से रहित स्थिर एवं एकरूपवाला उपादान 
कारण (प्रधानादि) भी क्रमिक कार्य को जन्म नहीं दे सकता ॥ ४५ ॥ 


——— 


वात्तिकालछूा रः . 
वंके परे च कायमनसी अन्यो$न्यहेतुके मध्यावस्थावदिति ज्ञातव्यम्‌ । 
यदि च काय एवाश्रयो मनोबुद्धिनं सा कायस्य । ततः कायाद्‌ बुद्धिभेवन्ती क्रम- 
वतोऽक्रमाद्‌ वा भवेत्‌ प्रकारास्तराभावात्‌ । तत्र न तावदक्रमाद्‌ यतः-नाक्रमादित्यादि । 
इयं हि मनोबुद्धि: क्रमवती । अन्यथाहमिति स्वाकारस्य ग्रहणेऽत्ञीतवत्त॑मानाना- 
गतस$लस्वस्वक्षावग्रहणमिति सकलजस्मग्रहणप्रसज्ध: । अथावस्यानामग्रहणे न पूर्वापर- 
व्याप्तिप्रतोति: । । 


अवस्थाडग्रहणे$वस्थातूमती तिः कथं भवेत्‌ । व्य,प्याप्रतीतावन्यस्य़ व्यापकत्वाप्रती तितः ॥४०९।। 
यदि हि व्यापिन्यवस्था न प्रतोयते । व्याप्याप्रतीते: कथमसौ व्यापकस्तथा प्रति- 
पन्‍नो भवति । न हि तेन रूपेणाअतोयमानो5पि तथा भवति । प्रतीतिरेव हि तत्त्वमन्यत्त्वं 
वा व्यवस्थापयति । व्यापकत्वञ्चेदस्य न प्रतीयते तदा तदन्येन रूपेण प्रतीयत इत्यः 
पन्तम्‌। ततः कालान्तरस्थायितस्य नास्तीति न कालान्तरता प्रतीत्यन्तरस्य । ततः 
कमवतो प्रतीतिः । ततो नाक्रमात्‌ क्रमिणो भावः। 


वातिकालद्धा र-व्या ख्या 


में पूर्व जन्म के कार्यो का कारण उससे पूर्वजन्म में--इस प्रकार अनादि परम्परा 
प्रवाहित है । 

यदि काया ही मनोबृद्धि की आश्रय है, मानस बुद्धि काया का आश्रय नहीं, तब 
काया से उत्पन्न बुद्धि या तो क्रमिक कारण से होगी, या क्रम-रहित कारण से। तीसरा 
कोई मार्ग सम्भव नहीं । उनमें क्रम-रहित कारण से बृद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि यह 
कमवती. है, अन्यथा 'अहम्‌'-इस प्रकार अतीत, अनागत और वतंमान, को समेटती 
हुई बुद्धि सकल जन्मों को अपेक्षा करती है। ` . | 

अवस्थाओं का ग्रहण न मानने पर पूर्वापर की व्याप्ति प्रतीत नहीं हो सकती, 
क्योंकि अवस्थाओ का ग्रहण न होने पर अवस्थावान्‌ का ग्रहण केसे होगा ? व्याप्यभूत 
अवस्थाओं को प्रतीति के बिना व्यापकीभूत अवस्थावान्‌ की प्रतीति कथमपि नहीं हो 
सकती ।। ४०९ ॥ ५ । | | 

अवस्था व्यापिनी है, उसकी प्रतीति न होने पर ब्यापक की प्रतीति क्योकर 
होगी ! जो वस्तु जिस रूप से प्रतीत नहीं होती, वह वेसी कदापि नहीं हो सकती । प्रतीति 
ही वस्तु के तत्त्व या अन्यत्व की व्यवस्थापिका होती है। यदि इसको व्यापकता का 

“ भान नहीं होता, तब अन्य रूप से उसकी प्रतीति होती है--यही सिद्ध होगा। तब 

कालान्तरावस्थायित्व इसमें सिद्ध न होगा। इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रप-रहित 
कारण से क्रमिक बुद्धि नहीं हो सकती । | | 
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१४२ संभाष्ये प्रमाणवात्तिकम [ परिच्छैद। ६ 
; 7 वातिकालङ्कारः | 
ननु यदि नामाक्रमं कारणं तथाभूतेनेव कार्येणापि भवितव्यमिति कुतः? न हि 
कारणादमिन्नमेंव कार्यम्‌ । विलक्षणस्यापि दशनात्‌ । अत्रोच्यते 
अक्रमाद्‌ यदि कार्यं स्मात्‌ तदेव सकलं भवेत्‌ । 
अन्यदा तु स नास्त्येव तदा परिसमाप्तितः ॥४१०।: 
एवं हि तत्कायंकारि यदि कार्यकाले गृह्येत। न ह्यप्रतीयमानं तदा तस्य कार- 
णम्‌ । प्रतींतिश्चेत्‌ तदा एकत्वाद्‌ विनाशावधि प्रतीतिरिति तदेव विनष्टः स्यात्‌ । एवं 
हि तस्याक्रमता । ततो विनष्टादपरं कार्यन्न भवेदेव। भवद्‌ वा न तत्कायंम्‌ । अथ 
क्रमेण प्रतीयमानं क्रमवतः कारणम्‌ । तथां सति नाक्रमम्‌। न हि नीचतया प्रतीयमानः 
Ui कायेन्तद्रूपमुपजायते । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यकारणतेति तु ॥४११॥ 
'क्कारणविलक्षणमपि कार्य कार्यमेव । अन्वयव्यतिरेकानुविघानलक्षत्वात्‌ कार्य 
कारणलक्षणतायाः । यत्र त्वन्वयव्यतिरेको न भवतः तन्त काय कारणच । यच्च तथा- 
भत एव कारणे न भवति न तस्य कारणानुविधायिता। र 
५ ननु न तु तद्धभावेनोत्पद्यते इत्येव तद्धावे तु भवत्यवरेयमिति क्थोपयोगो5स्य । 
यञद्भावेऽपि न भावश्नेदभावेऽभाविता कुतः । तदभावग्र युक्तोऽस्य सोऽगाव इति तत्कुतः ॥४१२॥ 


| ` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
शद्भा--यदि अक्रमिक कारण नहीं, तब बृद्धिलप कार्य को भो वेसा ही होना 
चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं । कार्य कारण से अभिन्न नहीं होता, विलक्षण भी कायें 


देखा जाता है। TP है र 
समाधान---क्रम-रहित कारण से यदि कार्य उत्पन्न होता हे, समस्त तब कार्य युग- 


_ पृतु उत्पन्न होगा, क्योंकि अन्य काल में कारण ही नहीं, तव कारण की समाप्ति में कार्य 
कयोंकर होगा ? ॥४१०॥ कारण तभी कार्यकारी माना जायगा, जब कि उद्त रूप में 
प्रतीत हो, अप्रतीयमान कारण की सत्ता हो सिद्ध नहीं होतो । यदि प्रतीति नहीं होती, 
तब कारण का विनाश मानना होगा । कारण का नाश होते पर कार्य ही नहीं होगा, 
यदि होगा भी तो विनष्ट क!रण से कार्य न होगा, अपितु कारणान्तर का किन्तु का रणा- 
न्तर है नहीं। क्रमिक कार्य का कारण भी क्रसिक ही प्रतीत होगा, क्योंकि नीलरूपेण 
प्रतीयमान वस्तु कभी अनील नहीं हो सकतो । अथवा कार्य के सदृश ही कारण होता 
है--ऐसा नियम न मानकर अन्वय-व्यतिरेक पर आधुत क।यं-कारण-भाव मानना उचित 
है ॥४११॥ कारण-जन्य कार्य यदि विलक्षण. है, तब भी वह उसका कायं ही माना 
जायगा'। हाँ, जहाँ अन्वय व्यतिरेक सम्भव नहीं, वहाँ कार्य-कारणभाव को व्यवस्था 
नहीं हो सकती । जो कार्य कारण के रहने पर भो नहीं होता, उस कार्य को कारण 
का भनुविधायी नहीं कहा जा सकता । 
शद्भा--का रण का भाव होने पर भो यदि कार्य का भाव होता है--ऐसा न कह" 
कर इतना ही नियम किया जाता है कि कारण का भाव होने पर कार्य अवश्यंभावी 
है, तब अन्वय-व्यतिरेक का क्या'उपयोग ? |. ॒ 
समाधान--का रण का भाव होने पर भी यदि कार्य नहीं होता, तब कारण का 
अमाव होने पर काये की अभावता क्योंक्रर सिद्ध होगी ? कारणाभाव-प्रयुक्त कार्य का . 
अभाव है--यह भी कैसे कहा जा सकेगा ॥ ४१२ ॥ यदि यह (कार्य) समर्थ कारण के 
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इलोक! ४५ ] प्रसाणसिद्धि। . १४३ 


CR 
वातिकालङ्कारः 


यद्यसौ समर्थेऽपिं कारणे न भवति। कारणमेत्र तस्य तन्न स्यात्‌ । कुतो वेत- 
दवगम्यते तदभावप्रयुक्तोऽस्याभाव इति? यथैव तदवस्थ एव कारणे सति स्वयमेव न 
भवति । तथा तदभावेऽपि स्वयमेव न भविष्यति स्वातन्त्र्यात । तस्याप रतन्त्रत्वे ' कार- 
णस्य सति सामथ्येऽवश्यमेव भवेदिति । ह 
अभावो हि पदार्थानां स्वयमेव भवेदपि । भावस्तु परतन्त्रत्वात्‌ कथं हेतोभंवेन्न सः ॥४१३।। 

अभावो हि निहेतुकत्वात्‌ स्वयमेव भवतीति यृक्तम्‌ । भावस्तु हेतुपरतन्त्रत्वात्‌ 
समर्थेहेतो न भवतीति न युक्तमेतत्‌। ` 

ननु कार्याभावः स्वतन्त्रत्वात्‌ कारणे सत्यपि च? न भवतीति य॒क्तमेवैतत | एवं 
तहि तदभावेऽभाव इति न कारणाभावप्रयुक्तोऽमाव इति कथं भवेत्‌ कार्यमस्य । ततः 
स्वयमेव न भवेत्‌ । यश्च स्वयमेव न भवति नासौ नियम्यते तेग। ततो यंथा स्वयं न 
भवति तथा भवेदपि । ततो न कार्यम्‌ । यदा तु कारणे सति भवेदेव तदा स्वरसनिरोधे- 
ऽपि अपरापरक्षणोत्पत्तेस्तदभाव एव सन्तानोच्छेद इति कारणप्रतिबद्धत्वम | तस्मान्ना- 
क्रमात्‌ क्रमिणो भावः । 

अथाक्रमादपि सहकारिणं क्रमिणमपेक्षमाणात्‌ क्रमवत्‌ कार्यमिति। तदपि नास्ति । 
नास्त्यपे्षाऽविशोषणाऽनाधेयाव शेषस्य कचिद्‌ विशेषला माय नापेक्षा । न तस्प्र विशेषो- 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 
रहने पर भो नहीं होता, तव उस कारण को अभीष्ट कार्थ का कारण ही नहीं कह 
सकेगे। एवं यह भी क्योंकर निश्चित होगा कि कारणाभाव-प्रयुक्त इस कार्य का अभाव " 
है। जेसे नित्य कूटस्थ कारण के सदा एकरस रहने पर कायं नहीं होता, वैसे ही कारण 
का अभाव होने पर भी कार्ये स्वयं नहीं होता । यदि कार्य स्वतन्त्र न होकर कारणाधीन 
है, तब समर्थ कारण के होने पर कार्यं अवश्य ही होगा। पदार्थो का अभाव तुच्छ 
और कारण रहित होने के कारण स्वयं ही होता है- ऐसा मानना उचित है, किन्तु भाव 
पदार्थ परतन्त्र (कारण के अधीन) होने के कारण अपने कारण के होनें पर क्योंकर 
न होगा ?॥ ४१३॥ अभाव कै समान भावे पदार्थ को अहेतुक या स्वतन्त्र नहीं माना 
जाता, अतः कारण के होने पर कार्य का न होना सम्भव नहीं। - 
शङ्का-कार्याभाव स्वतन्त्र है, अतः कारण के रहने पर भी नहीं होता--ऐसा कहना 

युक्ति-यृक्त है किन्तु “तदभावेऽभावः”-इंस प्रकार का व्यतिरेक न होने से कारणाभावः 
प्रयुक्त यह कार्याभाव है--ऐसा नहीं कह सकते, छस कारण का वह कार्य क्योंकर बन 
सकेगा ? अभाव स्वयं नहीं होता, तब वह भावरूप प्रतियोगी से नियन्त्रित क्योकर 
होगा ? तब तो वह जेसे स्वयं नहीं होता, वैसे ही स्वयं हो भी जायगा । फिर वह 
कार्य किसका होगा? जब कारण कै होने पर कायं होता ही है, तब स्वरस (स्वाभाविक) 
निरोध में भो पूर्वपूर्वं क्षण से उत्तरोत्तर क्षण की उत्पत्ति माननी होगी । वैसा न मानने 
पर सन्तान का उच्छेद प्रसक्त होगा, कार्य-कारण-भाव बाधित हो जायगा। फलतः 
अक्रमिक कारण से क्रमिक कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता । किन्तु यदि सहकारी कारणों 
को अपेक्षा कार्य क्रमवत्‌ हो जाता है तब क्या दोष? 

समाधान--प्रघान ओर ईरवर के समान सहायक कारण ऐसे हैं, जिने पर किसी 
प्रकार के संस्कार या अतिशय का आधान नहीं किया जा सकता । अतः बैसे सहायक 
कारण से कोई लाभ नहीं । उसके होने और न होने पर कोई विशेषता नहीं आती । 
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१४४ _ सभाष्य प्रमाणवात्तिकमू. [ परिच्छेदः १ 
जनन _-बातिकालद्धारः 


ऽस्तीति । विशेषे वा$नित्यताव्यतिरिक्तविशेषाभ्युपगमं च तदिशेषापेक्ष कार्यन्तत एव 
भवन्न ततो तित्यात्‌। तस्यासौ विशेष इति चेत्‌ , न; विशेष इति विशेषकरत्वं विशेष- 
प्रत्ययकरत्वं वा ? न विशेषकरत्वं तस्याविशेषात्‌ । विशेषाद्‌ विशेष इति तदेवानित्यत्वं 
व्यतिरेके पूर्वकः प्रसङ्ग इति । अथ विशेषम्रेत्ययहेतुत्वं । तदप्ययुक्तम्‌ । 
नैवाभावे विशेषस्य विशेषप्रत्ययोदयः। तथा चेद्‌ भ्रात्तिरेवेयमिति व्यर्थः परिश्रमः ॥४१४॥ 
अविज्ञेषप्रतीतौ हि स नित्य इति गम्यते । विशेषेऽभ्रान्ततायाः्च नित्यतायां प्रमा कुतः ॥४१५॥ 
अविजञेषप्रती तिश्चेदपेक्ष्यत्वे कथं भवेत्‌ । औदापीन्यं ।यतस्तस्य विशेषोऽपि न विद्यते ॥४१६॥ 
बिशेषसम्भवे तस्य तत्रापेक्षेति युक्तिमत्‌ । एतदर्थं मपेक्षेति व्यवहारोऽस्ति लौकिकः ॥४१७॥ ` 
तस्माम्तास्त्यपेक्षाऽविशेषिण इति युक्तं । 
कायात्‌ क्रमाद्‌ भवन्ती धीः क्रमं कायस्य बोधयेत्‌ । 
अन्यथा यरक्ृतस्तस्याः क्रमो हेतुरसौ स्फुटः ॥४१५८॥ 
: पबेपूर्वांचुभवतः सा मनोधीः प्रवत्तेते ॥ सोऽपि पूर्वेत एवेति सोऽपी त्यस्यानवस्थितिः ॥४१९॥ 
अथ पूर्वपूव॑बृद्धिसापेक्ष: कायः क्रमेण बुद्ध जनयति। तथा सति कायस्थ विशे- 
घेण भवितव्यम्‌ । ततः कायस्य बुद्धिसहितस्य पूर्व; पुर्वेस्तथाभूत एव कायो हेतुरिति 
प्राप्तः । 
जड वातिकालङ्कार-व्याख्या 
अनित्यता को छोड़कर प्रधानादि में अन्य कोई विशेषता मानने पर वह कथित विशेः 
षता नित्य ही होगी, अतः उससे भी क्रमिक कार्य क्र्योंकर होगा ? यदि प्रधानादि में 
पुरुषार्ष-जनकत्व के समान कोई विशेषता मानी जाती हैं, तब जिज्ञासा होती है कि 
विशेषता का अर्थ उप्रा विशेषकायंकारित्व है या विशेष प्रत्यय की जनकता ? अनि- 


: त्यता को छोड़कर अन्य कोई भी विशेषता मानने पर पूर्वोक्त प्रसद्ध बना रहता है ! 


विशेषप्रत्यय-हेतुत्वरूप विशेषता भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि नित्य पदार्थ में स्वयं 


कुछ विकार के न होने पर विशेष प्रत्यय-कारणत्व भी सम्भव नहीं। अविशेषार्थ में 


विशेषता की प्रतीति भ्रममात्र है। अतः विशेषतोत्पादन का श्रम व्यर्थ हैं ॥४१४।॥ 'स 
एवायम'--इस प्रकार की अविशेष-प्रतीति के आधार पर ही प्रधानादि को नित्य माना 
जाता है, विशेष-प्रतीति होने पर. नित्यतां-प्रतीति में प्रमात्व क्योंकर बनेगा ॥ ४१५ ॥ 
अविशेष-प्रती ति होने पर क्रमिकोत्पत्ति में उसकी अपेक्षा क्योंकर होगी ? रागादि-रहित 
ईदवर उदासोनमात्र है, अतः उप्तमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं बन सकती ।।४१६॥॥ 
विशेषता के सम्भव हो जाने पर कार्य की क्रपात्यत्ति में अपेक्षा हो सकतो है, क्योंकि 
लोक में ऐसा ही व्यवहार देखा जाता है कि संसार की विचित्र रचना के लिए ईशवर- 
रादि की अपेक्षा की जाती है ॥ ४१७ ॥ फलतः प्रधान और ईशवरादि अविशेष पदार्थों 


की अपेक्षा क्रमिक कार्य उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । 


काया (शरीर) से उद्भूत क्रमिक बृद्धि कार्य के क्रम का बोघ अवश्य करायेगी, 
क्योंकि कार्ये का क्रम कारण के क्रम पर ही निर्भर होता है । यदि क्रमिक बुद्धि शरीर 
से उत्पन्न नहीं, तब जिस से उत्पन्न होती है, उसका क्रम बुद्धि के क्रम का हेतु होगा 
॥४१८॥। वस्तुतः पर्व-पूवं अनुभव से वह बुद्धि प्रवृत्त होती है। वह अनुभव भी पूर्वं-पुव 
अनुभव पर आश्रित हैं--ऐसी अनवस्थिति | माननीं ही पड़ती है ॥४१९॥ यदि पूर्व-पूर्व 
बद्धिसापेक्ष काया क्रमशः बुद्धि को जन्म देती है, तब काया में कोई ऐसी विशेषता होनी 
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श्लोक ४६ ] प्रसाणसिद्धि! १४५ 


अतिक्षणमपूस्य पूर्व! पूर्व, क्षणो भवेत्‌ । 
तस्य हेतुरतो हवेतुईे; एवास्तु. सर्वदा ॥ ४६ ॥ : 
बुद्धि, इन्द्रिय और कायादि के समुदाय का पुर्व-पुवे क्षण उस 
अतः अन्तर बुद्धि, इन्हिय आदि के प्रवाह में पुरव-पु्वे क्षण इप हेतु होता है। 
फछतः जन्मान्तर सिद्ध हो जाता है। ।४६॥ “घसत्त क्षण का हेतु है, 
Ae /0/00 000 | 
तथा सति । प्रतिक्षणेत्यादि । वातिकालङ्कारः 
य एव खलु वुद्धिसहकारी देह: परस्य पर्व: पर्व उ ना - 
कस्यचिन्न भवेदुपायान्तराभावात्‌ । टेन कश्चित 
तस्मात्‌ कट ततो दुषः स्वत एवान्यदापि स: । कार्यकारणभाषो5्यमेवमेव प्रसिध्यति ॥ ४२० ॥ 
दिदि ब का रणभाच! लास्युवगस्थते व्यवहारिभिरिति तिपा दितमेततु पुरस्ता- 
स्थायी सविज्ञासककायपुर्वेकस्वेन कायस्योपलब्धेः पुर्वेकोडपि 
rt विज्ञानसहितकाशपूर्वक इति जम्मान्तरविज्ञानादेव विज्ञानमैहिकादपि 
पिया न प्या परलाकग्रसिद्धि: । तथा हेत्वन्तराद्‌ विपर्ययोऽपीति परपक्ष- 
यद्‌ यन्मरणविज्ञातं ग उज्जन्माभ्तरानुगम्‌ ! तच्चित्तत्वाद्‌ यथा वीतदोषस्य मृविवेदनम्‌ ॥४२१॥ 
_ वा्तिकालङ्कारःव्याख्या 
चाहिए, जिससे वुद्धि-सहित काया का पूवर्व भाव ही बुद्धि-सहित काया का हेतु सिद्ध 
होगा । तव तो प्रत्येक कार्य के अपुर्व ( उत्तरोत्तर ) क्षण का प्व-पुवं क्षण हेतु होगा 
अर्थात्‌ जो बुद्धि का सहकारी कारण देहू है, उसका पूर्व-पुवे क्षण अपने उत्तरोत्तर क्षण _ 
का हेतु उपलव्ध होता आया है, वही सवदा मध्यावस्था के समान जन्म-मरण का भी 
हेतु सिद्ध होता है। अन्यथा कार्य-कारणभाव का कोई नियम न होने के कारण कोई 
किसी का हेतु ही न हो सकेगा, क्योंकि उसका कोई उपायान्तर है ही नहीं। अतः जो 
गज यच हेतु से सा भी उत्पन्न होते देखा गया है, उसी से कालान्तर में भी 
गजा २ भकार काय-कारण-भाव प्रसिद्ध होता है ॥४२०॥ व्यवहारी पुरुषों के द्वारा 
स्णभाव नहीं माना जाता--ऐसी बात भी नहीं, यह पहले ही कहा जा चुक्रा है । 
क कला याह की धारा अनादि काल से बहती आ रही है और भविष्य में 
हे नवाण पर्यन्त बहती ही जायगी । मध्यपाती सचित्तक कायादि कार्य अपने पूव॑वर्ती 
तारी जल ल न च्य आ गटा है। जन्मान्तरस्थ विज्ञान (चित्तस्कन्ध) से 
सिद मात 000 छ प्रतिसन्धि होती रहती है, परलोक या जन्मान्तर की 
क ही हो जाती है। इसी तथ्य को विपरीत दृष्टिकोण से देखने पर परलोक. 
क वाले चार्वाकादि का पक्ष भी सिद्ध हो सकता है, जैसे कि ऐसा अनुमान किया 
(ना है-“मरणचित्त न जन्मान्तरानुगम्‌, मरणचित्तत्वाद , यथा वीतदोषस्य 
सर्वाः अहत्पुरुषस्य) चित्तम्‌ ।” अर्थात्‌ जैसे अहत्‌ या ज्ञानी पुरुष का 
वया ही भरने के पश्चात्‌ जन्मान्तर में प्रवेश नहीं करता, अपितु मुक्त हो जाता है, 
गं पृथक्‌जनों के मरणावस्थ चित्तक्षणों के लिए जन्मान्तराभाव का अनुमान 
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सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकेम्‌ [ परिच्छेद! ३ 


चित्तान्तरस्य सन्धाने को विरोधोन्त्यचेतस! । 
तदठदप्यईतह्चित्तमसम्धानं इतो मतस्‌॥ ४७॥ 
` एरलोक-सिद्धि का विरोध कारने के लिए चार्वाकों ने जो अनुमान प्रस्तुत किया 
था-_"मरणचित्तं न प्रतिसम्धिमत्‌, मरणचित्तत्वाद, अहुंतो मरणचित्तवत्‌”। वहां 
हृष्टास्त को असिद्ध करने के लिए बौद्धसिद्धान्ती प्रश्‍न करता है-''सन्धाने को 
विरोध: ?” भर्थात्‌ मरणचित्त का चित्तान्तर के साथ न तो सहानवस्थानात्मक विरोध 
है और न परस्पर-परिहार-स्थितिरूप विरोध, क्योंकि उन दोनों में भावाभाव के समान 
निवत्यं-निवेतंकभाव नहीं और न. व्यवच्छेद्य-व्यत्रच्छेदक भाव है, मरणचित्त केवल 


अमरणचित्त का हो व्यवच्छेदक ( व्यावतैक ) है। दूसरी बात यह भा है कि भाप 


(चार्वाक) के मत में अहेत्पदार्थ भी सिद्ध नहीं, तब “अहंतो मरणचित्तवत्‌'--यह 


दृष्टान्त क्योंकर सिद्ध होगा ? ॥ ४३ ॥ 
४ वातिकालङ्कारः 

यन्मरणविज्ञाने तच्चित्तान्तरे न प्रतिसन्धत्ते यथा वीतरागपरणचित्तम्‌ । मरणः 

चित्त च जन्मान्तरप्रतिसन्धानकारितयेषटं पुथगूजनचित्तमिति न प्रतिसन्धिरस्ति। 
अथायं हेतुरेव न भवति विपयंयेण प्रतिबन्धःत्‌ । विपर्ययोऽपि ठहि न हेतु रनेन 
प्रतिबन्धादिति समानम्‌ । न समानम्‌ । यतो यो येन विरुद्ध: स तदभावं साघयेत्‌। यो 
थेन सम्बद्धः स तद्भावम्‌ । न च मरणचित्तस्य ब्रतिसन्धानविरोधः। यतः, चित्तत्यादि। 
` अन्त्यचेतसो हि चित्तान्तरभ्रतिसन्धानेऽप्त्वेन साध्ये को विरोधः तेन सह तद्वि- 
षये न वा येन तस्याभावः साध्यते । को विरोधः। न कश्चित्‌ । न सहानवस्थामः 
-लक्षणः परस्परपरिहारलक्षणो वा । मरणचित्तत्वागमे प्रतिसन्धानविपर्ययस्यादुष्टेः। अत 


१४६ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


कर परलोक-सिद्धि का प्रतिपक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है ॥४२१॥ 

यदि कहा जाय कि उक्त अनुमान का हेतु सद्धेतु नहीं, क्यों कि जन्मास्तराभावहप 
साध्याभाव से व्याप्त होने के कारण विरुद्ध नाम का हेत्वाभास है। तब तो विपरीत 
हेतु को भी धिरुद्ध कहना होगा, क्योंकि वह भी जन्मास्तराभावामावरूप साध्याभाव से 
व्याप्त है, अतः दोनों हेतु समान हैं। 

_ समाधान- उक्त दोनों हेतु समान नहीं, क्योंकि जो जिससे विरुद्ध है, वह उसके 
अभाव को सिद्ध करेगा और जो जिम साध्य से सम्बद्ध (व्याप्त) है, वह उसके भाव 
सिद्ध करेगा। मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ कोई विरोध नहीं कि वह प्रतिसन्धि 
के अभाव का साधक हो सके । 

. . यहाँ सहज में ही यह प्रश्न छठ जाता है कि अन्तिम चित्त ( मरणचित्त ) की 
चित्तात्तर-प्रतिसन्धि के साथ क्या विरोध है ? जिससे वह उसके अभाव का साधक हे 
'जायगा। “को विरोध: ?”--इस प्रश्न का उत्तर है-- 'न करिचत्‌” । अर्थात्‌ विरोध दो 
प्रकार का होता है--(१) सहानवस्थातरूप, जैसे प्रकाश और अन्धकार का! (२ 
परस्पर-परिहाररूप, जैसे अहि और नकुल का । प्रकृत में कोई विरोध नहीं, क्यो 
मरण-चित्तत्व के आने पर न तो प्रतिसन्धि का अभाव देखा जाता और न मरण 
चित्त की प्रतिस का परि फेर अह हिवि शत मरणचित्तत्व प्रतिसारण 


ईलोक! ४७ ] प्रसाणसिद्धि: १४७ 


वातिकालङ्कारः 
एव तत्परिहारेणावस्थानस्यादृष्टिः । नदृरयत्वाज्जन्मान्तरप्रतिसन्धानस्य.। ततो मरण- 
चित्तत्वं न प्रतिसन्धानविरुद्मुभयरूपस्यापि विरोघस्यादृष्डेः । तत: तिना वण 
न साधयति। कायत्वन्तु प्रतिसन्धानाभाव विरुद्धम्‌ । ततस्तदभावसाघनाय स मिति 
विपर्ययात्‌ प्रतिसन्धानप्रसिद्धिः। न च परस्परविरुद्धार्थाव्यभिचा रिणाबैकत्र स इति 
प्रतिपादयिष्यते । CTA 

नवन्त्र परस्परपरिहारस्थितिल्क्षणो विरोधोस्त्येव कथं विरोधाभावः । यतः-- 
अहुँस्मरणचित्तस्य प्रतिसान्धिने विद्यते । प्रदीपस्येव निर्वाणं विमो क्षस्तस्य चेतसः ॥ ४२२ ॥ 

प्रदीपस्येव हि निर्वाणमहंत्सम्मतपुरुषसरणचित्तस्य । ततस्तत्परिहारेण व्यव- 
स्थितं मरणचित्तमिति प्रतीतेविरोधप्रसिद्धिरिति विरोध[भावो च प्रसिद्धः | 

_ तदप्यसम्बद्धम्‌ । तदपि नामाहतश्रितं कुतः प्रमाणादसन्धान मतं भवताम्‌ । नात्र 

भवतां प्रमाणमस्ति तद्बाधनारथैव भवतामुद्यमात्‌ । यदचहतनह्मभ्युपगम्यते । ततस्तस्य 
बलेशविसंयोगकृतमसन्धानं नान्यथा । स च क्लेशविसंयोगः पृथग्जनानां नास्तीति कतोऽ- 
प्रतिसन्धानमरणचित्तत्वेऽपि। न हि सरणचित्तत्वं प्रतिसन्घानविरोघि क्लेश विसंयोगस्य 
ष्रतिसन्धानेन विरोधाभ्युषगमात्‌। स च नाभ्युपयतः । 


ननु च सिद्धान्तादेव गम्यते विरोधः । न । सिद्धान्तस्याहन्सरणचित्त एव विरोधः - 


प्रतिपादनाय वृत्तः । 
वाहिकाल ङ्का र-व्या ख्या ; 5 9 बदू 

विरुद्ध नहीं, क्योंकि उनमें कथित दोनों प्रकार के विरोध नहीं देखे जाते । तब मरण- 
चित्त प्रतिसन्थालाभाव का साधक क्योंकर होगा ? मरणचित्तगंत कारयत्व (क्रियावत्त्व) 
प्रतिसन्धाना भाव का विरोधी है [ क्रिया से पुर्व संयोग का नाश एवं उत्तर देश के साथ 
संयोग (प्रतिसन्धान) अवश्य होता है ] । फलतः कार्यत्व प्रतिसन्धानाभाव के अभाव की 
सिद्धि में समर्थ है, अतः प्रतिसन्धावाभावा भावरूप-प्रतिसन्धान की सिद्धि पर्यवसित हो 
जाती है । परस्पर-विरुद्धार्थ के अग्यभिचारी दो हेतु एक पक्ष में नहीं रह सकते--यह 
आगे चलकर कहा जायगा । 

शङ्का-अन्तिम चित्त का प्रतिसम्धान के साथ सहानवस्थानात्मक विरोध 
रहने ध र भी परस्पर-परिहार-स्थितिरू विरोध अवश्य है, क्यों क्रि महत्‌ पुरुष के मरण- 
चित्त की प्रतिसन्धि ( जन्मान्तर ) नहीं होती, अपितु जंसे प्रदीप बुझ जाता है, वैसै ही 
अहँत्‌-चित्त सदैव के लिए निर्वाण या मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ॥ ४२२ ॥ अहंत्सम्मत 
पुरुष का मरणचित नियमतः प्रतिसन्धि (जन्मान्तर) का परिहार करके ही रहता है- 
इस प्रकार की प्रतीति होने के कारण विरोध प्रसिद्ध है, विरोधाभाव नहीं । 

समाधान-अहंत्पुरुष के चित्त की प्रतिसन्धि नहीं होती-यह किस प्रमाण के 
आघार पर कहा जा रहा है ? यदि अहँत्पुरुध माना जाता है, तब “अनसेसकिलेसप्प- 
हानेन अरहा नाम होति” (अभिधम्मत्यं. ६।४२) इत्यादि प्रमाणों के आधार पर अशेष 
क्लेशों का प्रहाण होने पर अहेत्व की प्राप्ति कहनी होगी, फिर तो क्लेश-विसंयोगः 
प्रयुक्त सन्धानाभाव कहा जायगा । क्ले छ-विसंयीग साधारण जनों का नहीं होता, तब 
पृथरजनों के मरणचित्त की प्रतिसन्धि क्यों न होगी? मरणचित्तत्व प्रतिसन्धान का 
बिरोधो नहीं, अपितु क्लेश-विसंयोग प्रतिसन्धान का विरोधी है । वह साधारण पुरुषों 


“में कभी सम्भव नहीं । मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ सिद्धान्ततः विरोध है~पेसा . 
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असिद्वार्थः प्रमाणेन कि सिद्धान्तोज्छुगम्यते । 
हेतोवैंकल्यतस्तच्चेत्‌ किं तदेवात्र नोदितस्‌ ॥ ४८ ॥ | 
यदि चार्वाक कहता है कि बौद्ध -सिद्धान्त में तो महंतुं सिद्ध है, अतः दृष्टान्त 
असिद्ध नहीं । तब सिद्धान्ती का कहना है कि फिर तो 2 बौद्ध वि भी 
भानना पड़ेगा । यदि आश्वास-प्रदवास-इन्द्रियसामर्थ्यादि सामगी के न हु ति चित्ता 
न्तर के साथ प्रतिसन्धान नहीं होता, तब कथित अनुसाने में इसी सामग्री वेकल्प को 
प्रतिसन्धान भाव का हेतु क्यों नहीं बनाया ? हेत्वन्तर नाम का निग्रहस्थान भी प्रसक्त 
होता है ॥ ४८ ॥ | 
वार्तिकालङ्कारः 
सिद्धान्तो हि न सर्वस्य विरोधस्य विधायक: । 
मते चित्तस्य सम्धानं वव चित्तेनोपपाितम्‌ ॥ ४२२ ॥ 
अथ प्रमाणतः चिडिः प्रतिसन्धेन विद्यते | तेन तत्राप्रमाणत्वाद्‌ विरोधध्यास्ति सम्भव: ॥। ४२४॥ 
'तदप्यसत्‌ । यदि सिद्धान्त; प्रथाणबाधितस्तदा5प्रमाणमेव । कुतस्ततः समीहित- 


सिद्धि: असिद्धेत्यादि । 


यदि न प्रमाणमेव सिद्धान्तस्तदा ततो न विरोधसिद्धिः प्रतिसन्धानेन मरण- 
चित्तस्य । किमसावतुगम्यते5नुवत्येते वा। न खलु अप्रभाणभनुवत्त्येसानमपि प्रमाणं 
भवति । प्रमाणं चेत्‌ सर्वत्र प्रमाणमिति विपर्यया सिद्धिः । बंद चित्‌ प्रमाणं बवचिदप्रमाण- 
' मिति चेत न, इच्छाया उभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः घसावत्वात्‌। अथाहेतुर्व कल्यादिति 
हेतृविरोधस्य साधको न सिद्धान्त: । हेतोबैकल्यतस्तददन्धान यदिं। तदेव हेतुवेकल्यं 

वापिकालङ्कार-व्याख्या 

भी नहीं कह सकते, क्यों कि सिद्धान्त अहँत्पुएष के मरणचिश का ही प्रतिसन्थि के साथ 
विरोध प्रतिपादित करता है । अर्थात्‌ हमारा सिद्धान्त सभी मरणचित्तों का प्रतिसन्धान 
कै साथ विरोध का विधान नहीं करता, अतएव मरने पर चित का प्रतिसन्धान कहीं- 
कहीं प्रतिपादित है॥ ४२३॥ बह जो कहा जाता है कि मरणचित्त को प्रतिसन्धि में 
कोई प्रमाण नहीं, अतः प्रमाण के अभाव में मरणचित्त का प्रतिसन्धि के साथ विरोध 


' संम्भव है ॥ ४२४॥। वह कहना भी असत्‌ है, क्योंकि यदि सिद्धान्त किसी प्रमाण से 


बाधित है, तब वह अप्रमाण ही है, उससे अभीष्ट पदार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती । 
यदि “प्रमाणमेव सिद्धान्तः”-एसा नहीं कह सकते, तब मरणचित्त का प्रतिः 
सन्धान के साथ विरोध सिद्ध नहीं होता । मप्रमाणभूत शिद्धास्त का अन्नुगमन या अगुः 


- वरतेन करने पर भी वह प्रपाणरूप नहीं हो सकता । प्रमाण यदि स्त्र प्रमाण ही है, तब 
प्रमाण का विपर्यय ( अभाव) कभी सिद्ध नहीं होता। यदि सिद्धान्त कहीं प्रमाण हैं 
. और कहीं अप्रमाण, तब वादी और प्रतिवादी-दोनों की इच्छाओं को समान आदर 


FS 


देना होगा, फलतः प्रमाण-प्रमाण की व्यवस्था न चन सकेगी । यदि सिद्धान्त विरोध का 


' अहेतु हे, तब हेतु विरोध का साधक होगा, सिद्धान्त नहीं। हेतु का बैकल्य (अभाव) होगे 


के कारण सन्धान नहीं होगा तब हेतु ( क्लेशादि ) के अभाव को ही आपने असन्धारग 


- का हेतु क्यों नहीं कहा ? मरणचित्तत्वरूप अनैकान्तिक हेतु को प्रतिसन्धानाभाव का 


s 


- हेतु क्यों मान लिया ? [“मरणचित्तं प्रतिसन्धातरहितम्‌, मर्ण चित्तत्वात्‌”-गहाँ वलि 
` युक्त पुरुष के मरणचित्त में प्रतिसस्धानाभावरूप साध्य का अभाव ( प्रतिसन्धान.) रह 
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है पर 


शलो कः ४६ ] बबाणोसांद्धः ; १४६ 
तद्धीवत्‌ ग्रहणप्राप्तेमेनोज्ञानं न सेन्द्रियात्‌ । 
ज्ञानोत्पादनसामथ्यंभेदान्न सकलाद पि ॥ ४९ ॥ 

शरीर यदि मनोविज्ञान का हेतु है, तब वह सेन्द्रि हेतु है? या निरिन्द्रिय ? 

एवं सेन्द्रिय-पक्ष में प्रत्येक इन्द्रिय से युक्त ? या सकल इन्द्रियों से यक्त? प्रथम कल्प में 

ऐन्द्रियक बुद्धि के समान ही मनोज्ञान भी विशदात्मक विशेषार्थावभासक प्रसक्त होता 
वातिकालङ्कारः 

कस्माझोदितं नोक्तं हेतुत्वेन । कि मरणचित्तत्वादनैकान्तिको  हेतुरुपन्यस्तः। अथवा 

हेतोवेअल्यतस्तच्चेत्‌। हेतोः शरीरादिलक्षणस्य मरणावस्थायां वेकल्यं यदि हेतुत्वे तु 

किमत्राधिकमुक्तम्‌ । अयमपि हेत्वाभास एव। पूर्वकोऽनेकान्तिकः | अयं पुनरसिद्धः । 
यतस्तदेवात्र हेतवे कल्यं त.विद्यते । अथवा कि तंदेवात्र चोदितम्‌ । नो इति प्रतिबोघे। 

'असानोनाः प्रतिषेधवाचफ़ा’ इति। कि नोदितं न दितम्‌। दितं खण्डितं खण्डितः 

मेवेत्यर्थेः । वैकल्यमेवासिद्व्माविकूस्म पुर्वेकस्य मनसो हेतुत्वात्‌। यथा चेतत्‌ तथा 

ब्रतिपादितम्‌ । जाड न 

अथापि स्यात्‌ । नाग्मसिद्धो इतृहेतुतुल्यवेङल्यऽक्षणः। तथा हि-सेन्द्रियः 
कायो5मिन्द्रियों वा केशनखाग्रादिरक्षणों सनोविज्ञानस्थाश्रथ: । तथा हि--कार्‍यादेवोत्प- 
द्यते हृदयब्चक्षणात्‌ अन्यतो वा । तदयुक्तभ्‌ । कायस्य द्वयी गतिः सेन्द्रियोइनिन्द्रियों वा 
प्रत्येक हेतुरन्पथा वा । न तावत्सेन्द्रियः । तद्धीवदित्यादि । |] 
न तावत्‌ प्रत्येकं सेन्द्रिय: काय आश्रय: । सहेन्द्रियश 


क्तिभिवेत्तत इति सेन्द्रियः । 
वारतिकालद्धा र-व्याज्या 
पर भी धरणचितत्व रहने के कारण व्यभिचारी या अनेकान्तिक है ]। अथवा यदि 
हेतु के अभाव से धतिसन्धानाभाव सिद्ध किया जाता हैं ओर हेत्वभाव हे--शरीरादि का 
मभाव--“सरणचित्तं प्रतिसन्धानाभाववत्‌. शरोरादिरहितत्वात्‌” । तघ भी कौन-सी 
नई बात हो गई? क्योंकि यह भी हेत्वाभास है। जहाँ पहला ( मरणचित्तत्व ) हेतु 
अनेकान्तिक था, वहाँ यह ( शरीराभाव ) हेतु असिद्ध है, क्योंकि मरणचित्त शरीरा- 
भाववत्‌ नहीं होता, अतः शरीररूप हेतु का वेकल्प (अभाव) नहीं । अथवा “कि तदेवात्र 
नोदितम्‌ '--इस वाघिक-वावध का ऐसा भी अर्थं किया जा सकता है कि 'नो' अव्यय का 
अर्थं निषेध है, जैसा कि कोषकार ने कहा है “अमानोना: प्रतिषेधवाचका:'' । [ 'दितम्‌' 
शब्द 'दो अवखण्डते' धातु से “क्त' करने पर “च्तिस्यतिमास्यामित्ति किति” ( पा० 
सु० ७।४।४०) इस सूत्र से 'इ' का आदेश होता हे, रूप बनता हैं--दितम्‌” ] इसका 
अर्थ है--खाण्डतम्‌ । कि नो दितम्‌ ? का अर्थ निष्पन्न होता है--क्या खण्डित नहीं 
किया ? अर्थात्‌ अवश्य खण्डित कर दिया । यहाँ हेतु का वेकल्प ही असिद्ध है, क्योंकि 
अविवेकता पूर्व मन श्रतिसन्धि का हेतु हैं । यह सब पहले ही प्रतिपादित हो चुका है। 
शङ्का~-प्रतिसन्घाना भावःसाधक यह हेतु असिद्ध नहीं, क्योंकि सेन्द्रिय या अ 
न्द्रिय काया (शिखा से लेकर नासाग्र तक का शरीर) मनोविज्ञान का आश्रय है, क्योंकि 
इस शरीर के हृदय-प्रदेश में मनोज्ञान उत्पन्न होता है। 
, समाधान---[ शरीर दो प्रकार का है--(१) सेन्ब्रिय और (२) अनिन्द्रिय । सेस्द्रिय 
भी दो प्रकार का है-(१) प्रत्येक इच्द्रिय से युक्त, ओर (२) समस्त इन्द्रियों से युक्त । 
इनमें से प्रत्येक इन्द्रिय से युक्त शरीर मनोविज्ञान का आश्रय नहीं हो सकता, ऐसा 
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है, क्योंकि इस्दरिय-जन्य ज्ञाने नियमतः संशय-विपयंयादि से रहित विशेषावभासो होता 

है, मनोज्ञान वैसा नहीं । सकल इश्द्रियो से युक्त पक्ष हे तो इसलिए 'अयृक्त' हो जाता है 

कि प्रत्येक इन्द्रिय अपने विषय का ग्रहण करने में इर्द्रियाभ्तर-निरपेक्ष अकेली 

समं है, तब समस्त का मिलकर एक मनोविज्ञान उत्पन्न करना सम्भव नहीं, अन्यथा 
किसी भी एक इन्द्रिय कै अभाव में मनोज्ञान उत्पन्न न हो सकेगा ।। ४६ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
इन्द्रियरूप एव शक्तिशक्तिमतोरभेदात्‌ । ततऽच प्रत्येकमिन्द्रियेभ्य एव, सनो विज्ञानमुत्प- 
-द्यत इति पक्षः | तदाह-'मनोज्ञान न सेच्द्रियान्नेन्द्रिये भय: प्रत्येकं भवति । तद्धीवदिन्द्रिय- 
बुद्धिवत्‌ प्रतिविषयं ग्रहणस्य श्राप्तेः । चक्षुरिर्द्रियानुसारि हि भनो नियमेनापरेन्द्रिया- 
नुसारि मनः स्वभावमन्यथा तद्धेतोरतत्स्वभावत्वे स कुतः स्वभावस्तस्थैत्यहेतुकः स्थात्‌ । 
नन्वेकमपि कारणं तदततस्व्षावकार्येजननस्वभावमुपलभ्यते । यथा वह्लिर्धूम- 
जननस्वभावः। सामग्रीभेदशच विद्यते रूपसामभ्रीसमत्रधाने चक्षुश्च चक्षुविज्ञानं जनयति। 
` रूपविरहे मनोविज्ञानमिति । एवं श्रोत्रादिषु वाच्यम्‌ । तदसत्‌ । 
'मक्षव्यापारमाश्रित्य भन्गदक्षजमिष्यते । तद्व्यापारी न तत्रेति कथमक्षमवं भवेत्‌ ॥ ४२५ ॥ 
तद्धीवद्‌ ग्रहणभ्राप्तेरिति। अस्यायमर्थः--अक्षवुद्ध्हिं पद्दयापारमनुसरन्ती ग्राहि- 


०७ वातिकालेड्कार'व्याख्या 
वातिककार कहते हैं-“मनो विज्ञान न सेन्द्रियात्‌” । अर्थात्‌ प्रत्येक इन्द्रियों से युक्त शरीर 
सतोविज्ञान का जनक नहीं हो सकता, क्योंकि जसे प्रत्येक इन्द्रिय अपने-अपने विषय 
का पृथक्‌-पृथक्‌ विशदावभास करता है, वैसा मनोविज्ञान नहीं । चक्षु-इन्द्रिय का अनुः 
सरण करने वाले मन का स्वभाव अन्य इन्द्रिय का अनुसरण करने वाले मन का नहीं 
हो सकता, अन्यथा कारण और कार्य का लोक-प्रसिद्ध स्वभाव-साम्य न बन सकेगा। 

शङ्का भिन्न स्वभाव वाला कारण भिन्न स्वभाव वाले कायं को जन्म देता देखा 
जाता है, जेसे.शुभ अग्नि में नीलवूम-अनन स्वभाव उपलब्ध होता है। सामग्री-भेद भी 
कार्ये का भेदक होता है। अतः रूर-सामग्री-युक्त चक्षु चाक्षुष ज्ञान का जनक है रूप 
का विरह होने पर चक्षु मानस ज्ञान का। इसी प्रकार श्रोत्रादि का स्वभाव स्थिर 
होता है । 5 
, समाधान-इन्द्रिय-व्यापार का आश्रयण कर ज्ञान इन्द्रियजन्य होता है । इन्द्रिय 
का व्यापार जहाँ नहीं, वह ज्ञान इन्द्रियक क्योकर कहलायेगा ? ॥ ४२५॥ वातिकस्थ 
“तद्धीवद्‌ ग्रहणप्राप्तेः” इस वाक्य का अर्थ है--इन्द्रिय-जन्य बुद्ध इन्द्रिय-व्यापार का 
अनुसरण करती हुई अर्थ की विशद ग्राहि! कही जातो है, जिसमें किसी प्रकारका 
संराय-विपर्यय नहीं होता । यदि मानस बुद्धि भी वंसी ही ( इन्द्रिय-व्यापार-सापेक्षा ) 
हैं, तब वह भी 'इन्द्रिय-जन्य बुद्धि के समान संशयादि-रहित प्रत्यक्षात्मक ही होगी, 
अन्यथा उसमें सेन्दरियकाय-जन्यता का व्यवहार कयोंकर होगा ? इन्द्रिय-व्यापार का बनु- 
विज्ञान उत्पन्न होता है वहु दि पर निर Me क केचा ति 
के बन्द रहने पर झी हो जाता 8 य रे रपेक्ष नहीं होता । मनोविज्ञान तो आँखों 

_ होले पर शी न्यान कोई र स ग्‌ हय्यापार का क्या काम ! मन में विकार 

मतः “द्धीबद्‌ ग्रहणप्राप्तेः” कार नही, तब मनोज्ञान इस्द्रिय-जन्य क्योंकर होगा ? 
2 हणप्राप्तेः” इत वातिक का यह भी अर्थ निकलता हैं कि इन्द्रिय विकार 
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| अचेततत्वाचाडन्यस्मादृहेत्वभेदात सहस्थिति। । 


अक्षयद्‌ रुपरसवद्‌ अथेद्वारेण विक्रिया॥५०॥ , 
अन्य ( सेन्द्रिय शरीर से भिन्न अनिन्द्रिय) शरीर क्षे द्वारा वैसे ही मनोज्ञान 
उत्पन्न नहीं हो सकता, जेसे केश और नखादि के द्वारा, क्योंकि केशादि के समान ही 
केवल शरीर अचेतन हे । यहाँ यह अनुमान फलित होता है “निरिन्द्रियं शरीरं 
न मनोज्ञानजनकम्‌ , अचेततत्वात्‌ , केशनखादिवत्‌” । यहाँ जिज्ञासा होती है 
कि अचेतनत्व क्या है? इन्द्रिय-ज्ञान-रहितत्व ? अथवा मनोज्ञानरहितत्व ? प्रथम कल्प 


_ वातिकालछूरः उ 
का$थेस्येति तथा व्यपदिश्यते । यदि मनोबुद्धेरपि तत्त्वम्‌ सोऽपि तद्धीवद्‌ ग्राहिणी स्यात्‌ 
तद्॒द्यापारानुसरणेन । अन्यथा कथं तथा व्यपदिद्यते । तद्व्यापारानुसारणश्व नोपल'म्यते 
तज्जत्वेन च प्रतिपत्तिरिति ब्याहतम । इन्द्रियाच्चा सन्नि हितेऽप्थर्थे पुरो व्यवस्थितार्थेनि- 
रूपणाकारचक्षुविज्ञानविज्ञानं तिमिरोपहतकेशकलापालोचनाकारवत्‌ । मनोविज्ञानन्तु 
निमीलितलोचनस्याप्युपजायते कथं तत्रेन्द्रियव्यापार:। यहिकारे च न विकार, कथन्त- 
दिन्द्रियजम्‌ । तत्र तद्धीवद्ग्रहणप्राप्तेरिति तद्विकारेण विकारिविज्ञानप्राप्तेरित्यथे: । 


ग्रहणं विज्ञानमेव । अथ तद्विकारेण व विकारः तदा न तज्जता । समुदायादपि नोत्पद्यत 


एत्ययमेव परिहारः । 
परिहारन्तरमाह-- ज्ञाचोत्पदभसामर्थ्यभेदात्‌। ज्ञानोत्पादनं प्रति भिन्नमेव 
सामर्थ्यं पृथग्भूतमन्थानपेक्ष्यमेव दुश्यते। न, परस्परापेक्ष्यम्‌। अन्यथा समुदायस्याः 
भावेऽप्यभावादङकुर इव क्षित्यादिवेकल्ये न स्यात्‌। भवति च चक्षुरादिविकलानामपि 
मनोविज्ञानन्तन्न सम्‌ दायप्रतिबद्धं मनः । अपिशब्देन पूर्वको हेतुः सथुच्चितः । 
'अचेतनत्वादन्यस्मार्दाप' नोत्पद्चतेऽनिर्द्रियात्‌ नन्वचेतनत्वादिति कोऽ्थः। यदी- 
वातिकालड्धा र-व्याख्या 
पूवेकत्व मनोविज्ञान में प्रसक्त होता है । ग्रहण तो करण का विकारात्मक ज्ञान है किन्तु 
जिस विकार-विज्ञान से इन्द्रिय में उन्मीलनादि विकार उत्पन्न नहीं होता वह इन्द्रियः 
जन्य कभी नहीं हो सकता । समस्त इन्द्रियों से युक्त काया को मनोविज्ञान का जनक 
मानने पर भी यही परिहार (दोष-दान) किया जा सकता है। ढु 
परिहारान्तर भी प्रस्तुत है “ज्ञानोत्पादनसामर्थ्येभेदात्‌. ।” प्रत्येक इन्द्रिय में 
अपने रूपादि असाधारण विषय क्षे ज्ञानोत्पादन झा सामर्थ्ये उपलब्ध होता है। मनो- 
विज्ञान सवैविषयक है, तब वह इन्द्रिय-जन्य क्योक्रर होगा ? एक इन्द्रिय को अपने 
विषय का ज्ञान उत्पन्न करने में इन्द्रियान्तर की अपेक्षा नहीं, अन्यथा जैसे क्षिति, सलि- 
लादि-समुदाय के बिना अद्भूरोत्यत्ति नहीं होती, वैसे ही समस्त इन्द्रिय-समुदाय के बिना 
प्रत्येक इम्द्रिय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी । चक्षुषादि से विहीन पुरुष को भी मनो- 
विज्ञान होता है, अतः इन्द्रिय-समुदाय से मन का कोई सीधा सम्बन्ध नहीं । वातिकस्थ 
अपि' शब्द के द्वारा पूर्वोक्त (ग्रहेणाप्तेः) परिहार का समुच्चय किया गया है । 
_“अचेतनत्वादन्यस्मादपि”--इस वाक्य का पुरक वाक्य है--“नोत्पद्यते$नि- 
न्द्रियातु” । अर्थात्‌ इन्द्रिय-रहित के शनखादि-समूहात्मक शरीर से भी मनोविज्ञान ` 
उत्पन्न नहीं हो सकता, क्योंकि केशादि अचेतन (जड) हैं। लोष्ठपाषाणादि जड़ पदार्थों 
से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं देखी जाती । | 
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में पर्यवसित अनुमान है--“निरिच्द्रियं शरीरं न मनोशानजनकम्‌ क त 
त्वात्‌ ।” यहाँ इष्टापत्ति है. क्योंकि इन्द्रिय-जन्य ज्ञान के बत र बा नहीं 
माना जाता । द्वितीय कल्प में उक्त अनुमान का आकार होगा-- “ने व, शरीरंन 
मनोज्ञानजनकम , मनोज्ञानाभाववत्त्वात्‌ ।” यहाँ साध्यसम नास का हत्वाभास है-- 
/साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्‌ साध्यसमः” (न्या० 2 १।२।८) अर्थात्‌ साध्य के समान 
हेतु भी साधतीय है, सिद्ध नहीं, असिद्ध है। यदि काय मनोविज्ञान... का-लाधय नहीं, 
तब इन दोनों का सहावस्थान यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर है“ ह्त्वभेदात्‌” अर्थात - 
शरीर और सत्त का हेतुभूत कमे (घर्माधर्मादि) अभिन्न है, अतः के सामग्री साध्य होने. 
के कारण दोनों सहावस्थित हैं, आश्रयाश्रयिभाव के कारण चहीँ। इसी प्रकार का 
सहावस्थान इंद्वियों में रूप और दस में देखा जाता हैं । शरीरगत विकार से जो मनो- 
विज्ञान में विक्रार आता हैं. वह शरीर पर शस्त्रप्रहाररूप निमित्त कारण से 


जनित है ॥ ५०॥ 
क जब .. वातिकालङ्कारः ॥ 
द्वियविज्ञानधिरहादिति । तदिष्यत एवं। कथमयं हेतुर्पदि नामेच्द्रियज्ञानं ततो न 
भवति । मनोविज्ञानन्तु कस्मास्त भवति । अथ भनोविज्ञानाभावादचेतनत्व॑ तदेव 
विचार्यघाणमिति प्रतिज्ञार्थकदेशों हेतुः । थत्रोच्यते-- 
चेतयस्तो न दृश्यन्ते यदा फेशनखादयः। तदा तेभ्यो पनोज्ञानं भवतीति कथं स्थितिः ॥ ४२६॥ 
यथा हि चेतमतः स्पर्शादय उपलस्पन्ते तहिज्ञानर्य तथा भनोविज्ञानेन केशनश्वा- 
दथः । तत्परिबद्धत्वे तदभावे मनोविज्ञानं न यस्मात्‌ तदुपघाते चोपइतं भवेत्‌ । यदिन 
काय आश्रग्रस्ददा सहस्थितिः कथम्‌ । तदाह-- हितोः कमं बंज्ञितस्थ सहस्थितिनियमका- 
रिणोऽभेदात्‌ स मथ्येस्त तथा व्यस्थितत्वात्‌ । 'अक्षवद्रपरसवत्‌'। यक्षाक्षाणां रूपरस- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

शङ्रा-'अचेतनत्वात्‌~-इसक्र कया अर्थ ? यदि इसका अर्थं है-'इन्द्रिय विज्ञान- 
विश्हात' । वह तो माना हीं जाता है, क्योंकि इन्द्रिय-रहित केवल शरीर से ऐन्द्रिय 
` विज्ञान कसे होगा ? किन्तु यह इन्ब्रिध-विज्ञानाभाव का साव क्योंकर होगा ? पूर्वे" 
पक्षी कह सकता है कि केवल शरीर से यदि एऐन्द्रियक झाल नहीं होता तो सभी, मानस 
ज्ञान उससे क्‍यों नहीं होता ? यदि मनोविज्ञानाभाव के कारण केवल शरीर में अचेत- 
नत्व सिद्ध होता है । तब तो यही विचारणीय (साध्य) है । यह हेतु प्रतिज्ञा का एकदेश 
मात्र होकर रह जाता है। 

.  समाधान--जब कि केश और नखादि पदार्थं चेतनत्वानु नहीं देखे जाते, तब 
उनसे मनोविज्ञान कसे हो पत्रता है ? ॥४२६॥ जैसे त्वपादि इन्द्रियाण चेतन ( चंतन्य- 
रूपज्ञान के जनक ) हैं, अतः उनसे जनित स्पशंनादि ज्ञान के द्वारा स्पर्शादि जाने जाते 
हैं, किन्तु केशनलादि विषय उनसे जनित ज्ञान नहीं होते । यदि मनोविज्ञान के नखादि 
आ उब नादि के उपहत हो ( कट ) जाने पर मनोविज्ञान भी उपहत 
ओ यदि मनोविज्ञान का काय ( शरीर ) आश्रय नहीं, तब इन दोनों का सहाव 

स्थान क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“हेत्वभेदात्‌ सहस्थितिः।” अर्थात्‌ धर्माधमंरूप 
का ही उन दोनों की सहस्थिति का कारण है, क्योंकि उनका जनकीभुत कमं अभिग्त 
हैं। “अक्षवद रूपरसवत्‌”--इस दृष्टान्त का आशय यह है कि जैसे इन्द्रियों में परस्पर 
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कच परस्परमनाश्रितत्वेशपे काञ्चित्‌ काले सन ° 
योइच परस्परमनाश्चितत्वेऽपि कञ्चित्‌ कालं सहस्थितिनियम; 
श्रुयिभाव एव कारणम्‌ । ह्‌ यमः। न हि पहस्यितावाश्रया- 


` सनु 'तद्विकारविकारित्वादाश्रयाश्रक्षुरादय' शरक्षुविज्ञानादीनाम्‌। तथा शरी रविका- 
शात्‌ विस्लेषादिना मनसः स्तिमितादिलक्षणो विकार इत्याश्रयाश्रयिभाबः। ˆ 

तदप्यसद्‌ । अथस्य ग्राह्यस्य द्वारेण विक्रिया । पीडामसहमानस्य . तद्भावनया 
तत्मनसिकारेण विक्रिया | आलम्बमाना हि शस्त्रप्रहारादयों मससा मनस: पोडाक्रारिणो 


नाश्रयभूता: । आछम्वनञ्च बाह्यमपि विकादकारि। न च तस्याश्रयभावः । तदभावैष्या- 
रोपमात्रात्‌ पीडोत्पत्ते: । 5 रिक 
` तस्मादारोपिताकारमन्तर्वाह्य्च वेद्यते । मनसा तद्विकारेण विक्रिया मानसस्य सा ।| ४२७पाः 
न चाश्रयालम्वनयोरेकता । ततस्तद्ाश्रयो न काय इति। न क्लिष्ट मतः काया. 
श्रितं ततः। यश्च _श्रित ततः। यश्च तस्याश्वयः स पश्चादावेदविष्यते । पूर्वापरसंमा रोपमात्रमालम्बनं परं 
_ वात्तिकालङ्धा र-व्याख्या :- 
आश्रयाश्रयिभाव म होने पर सउावस्थान देवा जाता है अथवा रूप और रस में आश्र- . 
याश्रितभाव के विना ही सहावस्थिति देखी जाती है। वैसे ही एकसामग्रयधीनत्व के 
कारण मनोविज्ञान ओर शरीर की सहस्थिंति का नियम बन जाता है॥। 
णङ्का--चक्षुराद में विकार आने से चक्षविज्ञान में विकार देखा जाता है, अतः 
चक्षुरादि को घाक्षुष ज्ञानादि का आश्रव मावत] त्यायन्संगत है । उसी प्रकार शरीर में 
विकार हो जामे पर घनोविज्ञान विकृत हो जाता है। [अर्थात्‌ भोगादि विष के सेवन 
या इलेष्प्रादि रोय के कारण शरीर विकृत होकर सन को स्तब्ध-सा विङ्गत बनाकर रख 
देता है] । इस मनोविज्ञान का भारय काया: हो सिद्ध होती है। क 5 


समाधान--मंत्रो विज्ञान में विकार सीधा कायागत :विकार से उत्पन्न नहीं होता, 
अपितु ग्राह्म (निषय विकार) के द्वारा अर्थात्‌ शरीर में विक्ार-उत्पन्न करने वाले शस्त्र- . 
प्रहारादि आलम्बनों (निमितों) से भन में पीड़ा उत्पन्न होकर सनोविज्ञांन को विक्त कर 
“देता है। बह्‌ आश्रयत्वेन सम्मत शरीर का विकार नहीं । आलम्बन (निमित्त) तो शरीर 
के बाहर भी रह कर मयोविज्ञात्त का. विकारकारी हो सकता है, वह मनो विज्ञान का 
आश्रय:नहीं हो सकता, क्योंकि स्वप्मादि में वास्तविक शस्त्र-प्रहारादि के न रहने पर भी 
उनके भारोप-मात्र से मन में पीड़ा उत्पन्न होती देखी जाती है। अतः आरोपिताकार- 
-वाले जो शस्त्र-प्रहारादि निमित्त शरीर के अन्दर था बाहर मन से प्रतीत होते हैं, उनके 
-ही विकार से मन का विकार होता है ॥४२७॥ DCS 
. : _ आश्रय. ओर आलम्बनं (निमित्तकारण) इन दोनों की एकता सम्भव नहीं । फलत 
.. मनोविज्ञान का आश्रय काया नहीं, क्लिष्ट मन का भी शरीर आश्रय नहीं । [क्लिष्ठ 
मन के विषय में आचार्य वसुबन्धु कहते है--“तदाळम्बनं मनो नाम विज्ञानं मननात्म' 
कम्‌” (विज्ञप्ति, त्रि. ५) अर्थात्‌ भालयविज्ञात को ही अपना आश्रय और आलस्बन 
५ (निमित्त) बनाकर जो मन या मनोविज्ञान उत्पन्न होता है, उसे क्लिष्ट सन कहते हैं, 
"वह्‌ मननात्मक है भरः: (१) बात्मदृष्टि, (२) मात्ममोह, (३) आत्ममान एवं 
(४) आत्मंस्नेह रूप चार क्लेशों से. युक्त है.] । क्लिष्ट मन-का आश्रय आललयविज्ञान 
; हैं--यंह पश्चात्‌. कहा जायगा । वस्तुतः, . आळयविज्ञानगत पूर्वापरसमारोपात्मक 
:-संस्कार ही क्लिष्ट ` सन: के; लम्बन हैं, अतः वस्तुतः .क्लिष्ट मत न्राछम्बा- 
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सत्तोपकारिणी यस्य नित्यं तदचुबन्धत; । 
स हेतु! सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते ॥ ५१ नगी 
छपकारकमात्र को कार्य का आश्रय नहीं कहा जाता, अपितु निवेत्तंक ( उपाः 
दान कारण) को काये का आश्रय कहते--“सत्तोपका रिणी यस्य” अर्थात्‌ जिस पदाथं 
की सत्ता अपने उपादेय की उपकारिका होती है, वह आश्रय होता है । जो कदाचित्‌ 
उपकारक होता है, वह धर्मी का उपकारक न होकर धर्मी की किसी विशेषता का हो 
उपकारक होता है। उसके न होने पर भी धर्मी की सत्ता मानी जाती है। काया 
की निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं मानी जाती नित्यानुबन्धी हेतु को अभिळक्ष्य करके 
सप्तमी का प्रयोग किया जाता है--“अस्मिन्‌ सतीदं भवति” । “तस्मादुत्पद्यते” इस 
प्रकार पञ्चमी एवं कार्यगत उपादेयता को ध्यान में रखकर “उत्पादात्‌”-एसा प्रयोग 


:किया जाता है ॥ ५१.॥ 
Bee वातिकालकारः 


` मनसो नान्यदस्तीति निरालम्बनाश्रयः। अपि च 


नोपकारक इत्येव हेतुस्तस्य निवत्त क: । विशिष्टमेव हेतुत्वं कार्यस्य विनिवत्तेकम्‌ ॥ ४२८] . 


कोऽसौ विशिष्टो हेतुयंस्य निवत्तं कत्वम्‌ । तदाह-सत्तोपकारिणीति। 

स हि हेतुनिवेत्तको यस्य सत्तोपकारिणी 'नित्यं तदन्‌बन्धतः' तदनुबन्धेनेति। 
अनुबन्धोऽतृवत्तेनम्‌। सदानृवत्तनादुपकारिणी यस्य सत्ता यस्य तु कदाचिदुपकारसाम- 
थ्येन्तदभावेऽपि कदाचिदुपकारोऽन्यतोऽपि भवति विशेषलक्षणः। | स नित्यमनुवत्तेको न 

भवतीति न तन्निवृत्यापि तन्निवृत्तिः । देहस्य च सत्ता न सर्वंदोपकारिणी पूर्वं चित्तमा- 
श्रविकारेऽपि कदाचिद्‌ विकारदृष्टे: । ततो देहाभावेऽपि कदाचिच्चित्तविकारविहित- 
विकारत्वात्‌ तदुपस्तम्भादास्त एव चित्तसन्ततिरिति संभाव्यते । न च देहः सदोपकारिः 
तया कारणमिति प्रसिद्धः । तथा हि— 
स्वयं परेण वा देहो हेतृगंम्येत केनचित्‌ । उत्पस्नेनान्यथा वापि वेदनेनेति कल्पनाः ॥ ४२९ ॥ 

न तावदतुत्पन्नं वेदनं जानात्यहमतो भविष्यामि भवामि अभूवं वेति । उत्पन्नस्य 

*! > वातिकालङ्कार-व्याख्या 
` श्रयक है । अपि च उपकारकमात्र को काये का निवेतंक हेतु नहीं कहा जाता, 
अपितु विशिष्ट हेतु कार्य का निर्वेतंक या जनक माना जाता है ॥ ४२५॥ 
“कौन वह विशिष्ट हेतु . ह, जितको निवंतंक कहते हैं? इस प्रश्‍न का उत्तर है- 


. “भ्षत्तोपकारिणों यस्य ।” वह हेतु काये. का निवंतंक होता है, जिसकी सत्ता | 


- घटादि कार्या में मृत्तिका के समान अनुगत होकर ४पकारक होती है । यहाँ अनुबन्ध 
का अर्थ अनुवतंन या अनुगमन है । सदा अनुवतंन पुर्वक जिसकी सत्ता उपकारिणी होती 


“है, उसके न होने पर कार्य कदापि नहीं होता, किन्तु जिसकी सत्ता कदाचित्‌ उपकारक | 


होती है, उसके न होने पर भी कार्य हो जाता है। देह को सत्ता मनोविज्ञान की सदा 
* उपकारिणी नहीं, अतः जम्मान्तर में इस देह के न रहने पर भी मनोविज्ञान उपलब्ध 
होता है। पूवं विज्ञान ( आलयविज्ञान ) के विकार से. विकृत होनेवाला मनोविज्ञान 
'आलयविज्ञान के आश्रित होता है। देह सदा उपकारकत्वेन छोक-प्रसिद्ध नहीं, जैसा 
कि लोक-व्यवहार है--उत्पन्न या अनुत्पन्न किसी भी ज्ञात क्षे द्वारा देह में हेतुता का 


ग्रहण सम्भव नहीं ॥४२६॥ अर्थात्‌ न तो अनुत्पन्त वेदन ( ज्ञान ) यह जानता है कि मैं 


(मनोविज्ञान ) देह से उत्पन्न हंगा या उत्पन्न हो रहा हूँ अथवा त्ष हुआ 
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वातिकालङ्कारः 
तु वेदनस्याहमिति । स्वरूपमालम्बमानस्यान्यद्‌ वा तदधिगतिरेव । कुतः पुनरन्यस्याव 
गतिरिदममुत उत्पन्नमिति । न खल्वन्यदालम्बमानमन्यदवगच्छति br न 
नामपि तहि सैव ,कल्पनेति कुतश्चक्षुरा दिकारणर्वमतिः । न तेषामन्वयथ्यतिरेक ति- 
सम्मवात्‌। तथा हि-- १ लक 
चक्षुरुरमीलयन्नेव नरः प्रत्यवगच्छति । रूपदशेनमुत्पन्नं गम्यते तदनन्तरंम्‌ ॥ ४३० ॥ 
जन्मादि देहोऽभिमुखो हेतुत्वेन न गम्यते । ज्ञानस्य प्रागभावे हि शातृत्वस्य विवोधकः ॥ ४३१ ॥ 
प्रेणास्य प्रतीतिश्चेत्‌ प्रागभावगतिः कुतः । अदृश्यानुपलम्भो हि नामावस्य प्रसाधक: ।। ४३२॥ 
सुप्तस्यावि प्र वोधोऽस्ति प्रा गृज्ञानान्‌पलम्भने । न तत्र स्वप्नविज्ञानप्रागभावगतिः सती ॥ ४३३ ॥ 
अथास्य स्यात्‌ स्वसंवित्तियंदि प्राय विद्यते मतिः 
्रसुप्तावस्थायां नास्त्येव स्मृतेरभावात्‌ । 

भवुद्धस्थ यतो दृष्टा स्वप्नसंवेदने स्मृतिः । 

तदसत्‌ । 
अभावः प्रतिपत्तेः कि किंवा सदपि विस्मृतम्‌ । जाग्रता हि कृतं स्वप्ने स्मर्यते नेव केनचित्‌ ॥४३४॥ 
न खलू स्वप्नसंवेदनं जाग्रद्विज्ञानान्तरमिति केनचित्‌ प्रतीयते । तथापि तत 
तत एव । 


अथ प्रबोधे सति तस्य प्रतीतिः । तस्यापि प्रबोधे न प्रतीयते इति कुत एतत्‌ । 


वातिकास ङ्का र-व्याख्या 

था । उत्पन्न वेदन ( मनोविज्ञान का आलम्बन अहमाकार आलथविज्ञान 
है, वह अन्य पदार्थं का ज्ञापक क्योकर होगा ? “इदममुतः उत्पन्नम्‌” ऐसा 
ज्ञान उससे हो ही नहीं सकता, क्योकि आलम्बन कुछ अस्य और ज्ञान किसी 
न्य का”--एऐसी विसंगति कभी नहीं होती। इसी प्रकार चाक्षुषादि विज्ञानों 
की चक्षुरादि में कारणता का अपलाप क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि 
अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा वह कार्यकारणभाव नियन्त्रित है, क्योंकि आँख खोलते ही 
मनुष्य यह जान जाता है कि मुझे रूप का ज्ञान हो गया । रूप-ज्ञान पहले उत्पन्न होता 
ओर पश्चात्‌ ज्ञात होता है॥४३०॥ जन्म से लेकर यह अभिमुख देह मनोविज्ञान का 
कारण नहीं ज्ञात होता। हाँ, ज्ञान का प्रागभाव अपने आश्रय में ज्ञातृत्व का बोधक 
होता है ॥४३१॥ यदि अन्य को इस ज्ञान की प्रतीति हो रही है, तब उसके प्रागभाव 
की अवगति क्योंकर होगी ? अनवगत ( अयोग्य ) अनुप नमम अभाव [का साधक नहीं 
होता ॥४३२॥ प्रसुप्त व्यक्ति को भी ज्ञानानुपलब्धि के पहले प्रबोध ( ज्ञान) होता 
है । स्पप्न-विज्ञान के प्रागभाव की वहाँ अवगति नहीं होती ।। ४३३.॥ . . . | 
शङ्का-प्रसुप्त अवस्था में यदि मति (बुद्धि) होती, .तब स्वप्रका होती, किन्तु 

वहाँ ज्ञान नहीं होता, क्योंकि जागने पर उसको स्मृति नहीं होती। यह एक अकाट्य 
नियम है कि प्रबोध-काल में स्वप्न-संवेदन की स्मृति होती है । १ 3 
समाधान--सु प्तावस्था में क्या ज्ञान का अभाव था? अथवा ज्ञान था, किन्तु 


. जागने पर भूल गया। बहुत-से व्यक्तियों को सुप्तावस्था कुछ भी स्मरण नहीं 


होती ॥ ४३४॥ 
` यद्यपि स्वप्नःविज्ञान जाग्नदविज्ञान के अनन्तर है-ऐसी प्रतीति किसी को नहीं 
होती, तथापि वह (स्वप्त-संवेदन) जाग्रद्रिज्ञान से ही. उत्पन्न होता है। यंदि कहा. जाय 
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पुरळ > 


११६ तभाष्यं प्रमाणधात्तिकम्‌ [ परिषदा ३ 


वातिकालड्कारः SN 
तस्मादप्रतीतिरेव देहस्य सदोपकारित्वेच ततोऽस्य निवत्त विज्ञान - इति 


वव ग्रोमयादुत्पद्यते शालूक: । न.च तस्य सत्तोपकारिणी नित्यं त दंनुबन्धेन । 
तथापि गोमयाभावे प्रथमभाव एव शालूकस्य । कः 
- ,तदपिः यत्किञ्चित्‌ । यतः ग 
गोमयात्‌ प्रथमोत्पत्तिर्यादुशी तादूशी पुनः । तदभावे न दृष्टैव ज्ञानस्य तु विपर्ययः ॥ ४३५॥ 
` याहशो हि गोमयादुत्पद्यमातो हृष्टः शालूकः स कि तादृश एवाश्यदाप्युपलम्यते। 
'मनोविज्ञानन्तु तथा भूतमेवादी पश्चाच्चेति न तेनेकान्तिकता । ` 
न सतीदमित्यस्य व्याख्या? [ 
ह J सतीदं भवत्यस्योत्पादादिदधुत्पद्यते” इत्येतदेव हेतुलक्षणं भगवः 
तोक्तम्‌ । न तु सदानुवत्तंकभपरं विचारितम्‌ । भगवानेव च परमार्थतः कार्यका रणभावे 
पारमाथिक प्रमाणं व्याप्यन्वयव्यतिरेकग्रहणादिति प्रतिपादितम्‌ । च च सम्भव्युपकार- 
वानर्थो नोच्यते भगवंता । तत्‌ कथमेतत्‌ । ] 
., कैष दोषः । तस्घादेवास्मःसिश्क्तात्‌ सदोपकारित्वेत सप्तमी । तस्मादेव 
उची उत्पादादिति चोच्यते । अस्मिन्‌ सतीदं भवति इति सदानुवत्तेनमाह । सतीति 


जन छर वातिकालङ्कार व्याख्या ` 
कि प्रबोधावस्था में स्वप्व-विज्ञान में जाग्रहिज्ञानानन्तर्य प्रतीत होता हैं, तब “प्रबोधे न 
ब॒तीयते”'ऐसी प्रतीति बगोंकर दोरी? फलतः प्रसुप्तावस्थ। में देह की अप्रतीति होने से 
निवृत्ति माननी होगी । देह की निवृत्ति होने पर भी मनोविज्ञान निवृत्त नहीं होता, 
अतः शरीर न तो चित्त का सदा 8पकारी है और न आश्रय । छ 
` ` शद्धा-गोमय (गोबर) से विच्छु उत्पन्न होता है, किन्तु गोबर की सत्ता विच्छ 
की नित्य उपकारिणी नहीं । तथा गोमय के अभाव में शालूक का अभाव होता है, अतः 
कारणप्रतियोगिक निवृत्ति को कार्य का निवतंक नहीं कह सकते। 5 
संमाधाने--उक्त शङ्का उचित नहीं, क्योंकि विच्छ की गोमय से प्रथम उत्पत्ति 
जैसी देखी जाती है, वषी उत्पत्ति गोमय के अभाव में कदापि नहीं देखो जाती, किन्तु 
मनोविज्ञान कै लिए वेसा नहीं कहा जा सकता ॥ ४२५ ॥ अर्थात्‌ जेसा गोमय से उत्पन्न 
शालूक देखा गया, क्या वैसा ही गोमय के अभाव में देखा जाता है? मनोविज्ञान तो 
"वैसा ही आदि और अन्त में रहता है, अतः ' शरोर से उसकी ऐकान्तिक 
(अव्यभिचार) नहीं । पी पय 2 हल” 
(१६) “अस्मिन्‌ सतीदम्‌” इसकी व्यास्या--. | ! 
: शद्भा-भगवान्‌ बुद्ध ने हेतु का लक्षण किया .है--“अस्मिन्‌ .सत्तीदं- भवतिः 


` “व्ञ्स्योत्पादादिदमुत्पद्यते” । “संदानुवतंकम्‌”--ऐसे लक्षण पर कोई विचार नहीं 


मा या ही Fo कार्यकारण भाव में एकमात्र प्रमाण है। यह. सम्भव 
ही नही कि भगवान्‌ ने उपकारवान्‌ अथं की हेतुता न कही हो, तब इसका बया 
समाधान ? क कही or या 
` ` समाधान--इसीलिए तो हम (वातिककार) ते कह दिया है,कि; कारणः के सदा. 
इपकारी होने के कारण “अस्मिन्‌ सति इदं भवति”--इस, प्रकार सप्तमी तथा: “वसमा 


| देन तः्हबति ५. तत उत्पादात पक पङ, पग्मोग,, किया गया हे । “अस्ति 


लीक! ५६ | प्रभाणे सिधि ११७ 


। वातिकालङ्कारः ; 
निमित्तसप्तमी । अन्यथा तदभावेऽपि भवने न तन्निमित्तकोऽस्य भावः | 
दानेऽपादानता च जत्तिकत्तुं: प्रभव इति । प्रभवश्च निमित्तमेव । 

_ अथवान्यथा व्यार्यायतेऽस्माभिः। यदि - विज्ञानपूरवेक विज्ञानन्तथापि जन्मादिः 
विज्ञानात्‌ पूर्वकजन्मविज्ञानमिति प्रतीयताम्‌ । तस्य तत्कार्यत्वात्‌ । भाविजन्म ई 
विंज्ञानन्तु कुतोऽनुमीयते । अथ समर्थकारणदर्शनात्‌ कार्यानुभानम्‌ । तत्‌ तहि हेत्वन्तरं 
प्रसक्त कारणलक्षणम्‌ । अथ कार्ये सन्देहात्‌ योग्यतानमानं न भाविपरलोकानिदचये 
व्यर्थता योग्यतान्‌मानस्य । भाविपरलोकानुमाने हि घर्मादिषु प्रवत्तंनप्रयासः सफलः । 
अत्रोच्यते--कारणमेव भाविजञन्मविज्ञानं कार्यमपि तत्‌ । यतः-“सत्तोप्रकारिणी यस्य 
नित्यन्तदनुबन्धतः'' । स हेतुः । यस्य हि सत्तोपकारिणी नित्यं तदनुबन्धतः । व्या वित्वेन 
व्यापकं व्यतिरेके सति कारणम्‌ । अर्थान्तरे गम्ये कार्यमेव हेतुयंदर्थान्तरस्य गमकं तद्‌ 


वािकाल ङ्का र-व्याख्या 
सतीदं भवति”--इस वाक्य से सदा अनुवतंमानता कही है । 'सति'~यह निमित्त 
सप्तमी है। [निमित्तात्‌ कर्मयोग” इस वातिक के द्वारा 'चर्मेणि द्वीपिनं हन्ति’ आदि 
प्रयोगों में जेसे चरम निमित्तक (बाघाम्वर प्राप्त करने के लिए बाघ का हनन होता है, 
बैसे ही कारण-सत्ता भिमितंक कार्य-सत्ता की अवगति होती है ]। यदि कारण- 
सत्ता के बिमा ही कार्य को सत्ता हो, तव कारण-सता-निमित्तक कार्य का भाव नहीं 
कहा जा सकेगा। “अस्मांदिदं भवति”-इस प्रकार भी वही अर्थ निकलता हैं, 
क्योंकि “अपादाने पञ्चमी” (पा. सू. २।३।२८) यहाँ अपादान वही है, जो “जनि' 
क्रिया के कर्ता (जायमान पदार्थे) प्रभव या प्रकृति हो--“जनिकत्तः प्रकृतिः” 
(पा सू. १।४।३० ) अर्थात्‌ जायमान पदार्थं के हेतु को अपादान संज्ञा है। इसी 
अपादान को 'प्रभवः' भी कहते हैं--“भुव: प्रभवः” (पा. सू. १।४।३१)। 'प्रभव' का 
अर्थ निमित्त है । इस प्रकार 'कारणम्‌ कार्य भवति'-इससे कारणनिमित्तक ही कायं 


का भवन सिद्ध होता है। 3 
अथवा अन्य प्रकार से भी उसकी व्याख्या. को जा सकती है-- 


शङ्का-यह जो कहा जाता है कि “विज्ञानं विज्ञानपुवंक भवति ।” इसके आधार 

पर पूर्वं-जन्मपरम्परा अवश्य सिद्ध होती है, क्योंकि पुवंजन्म' का विज्ञान कारण ओर 

उत्तर जन्म का विज्ञान कार्य है। कार्य से कारण का अनुमान तक-संगत है। किन्तु 

भावी जन्म के विज्ञान का अनुमान क्योंकर होगा ? जेसे भावो वृष्टि के योग्य मेघमंडल 

`को देखकर भावी वर्षा का अनुमान हो जाता€है, वैसे हो पमर्थं कारण-कलाप को देख- 
कर भावी जन्म का अनुमान क्यों न होगा ? इस प्रश्‍न का छत्तर यह है कि फिर कार्य 

से कारण का अनुमान न होकर कारण से कार्य का अनुमान एक उपायान्तर हैं। यदि 


कारये में सन्देह होने के कारण योग्यता का अनमान नहीं हो सकता, क्योंकि भावी 
परलोक का जब निश्चय ही नहीं, तब योग्यता का अनुमान व्यर्थे है। भावी परलोक 
_का अनुमान हो जाने पर ही घर्मादि के अनुष्ठान में लोगों की प्रवृत्ति का प्रयास सफल 

प द बहो चित्त कारण और वही कायं है.। अन्तर केवल क्षणों का होता 
' है, क्योंकि जिसकी सत्ता कारय में नित्य अनुगत होकर कायं की उपकारिणी हो, वही 
'कारण साना" जाता. है। जिसका व्यतिरेक (अभाव) होने. पर कार्य नहीं होता, 


प॒ञ्चम्यपा- 
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(१४८ संभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ - [ परिच्छेद: १ 

रपलस्षर्णिणण द्ा्तिकालङ्कारः 

व्यापकस्यैव । अन्यथा व्यभिचारित्वादगमकता स्यात्‌ । यच्च यमन्तरेण न भवति 

तत तस्य कारणम्‌ । कारणं कथं कार्येमिति चेत्‌ , न तस्य कायत्वात्‌ । तथा हि-- 

विकाराश्चेतनादीनामुदयादेः प्रसाधकाः । तद्विकारतयेक्ष्यन्ते Sth OG 
अयं विकार एवन स्यात्‌ । यद्यस्युदयेन न भवितव्यं तत्छेतोः्य विकार इति 

'सकललोकव्यवहारः । एतावतेवान्यत्रापि कायत्व भावि कथं कारणम्‌। 


दव्यभिचारादेव । 
ननु य उपकारो स कारणं कथं च भाव्यविद्यमानमुपकारि । अतीतं तहि कारणस्न 


प्राप्नोति | तदप्यसत्‌ । नोपकारीति न। तदुत्पत्तिक्ञाले विद्यमानत्वात्‌ । कोऽयमुतपत्ति- 
कालः। यदि कार्यात्‌ प्राक कथमाविद्यमानस्योपकारकः। अत एव कारणमविद्यमानकर' 
णात । अविद्यमानस्य करणमिति कोऽर्थः । तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता । तदेतदानन्तयं- 
मुभयापेक्षयापि समानम्‌ । यथेव भूतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षयापि । न चानन्तर्यमेव तत्त्वे 
निबंधनम्‌ । व्यवहितस्यापि कारणत्वात्‌ । तथा हि-- 
गाढसुप्तस्य विज्ञानं प्रबोधे पू्वेवेदनात्‌ । जायते व्यवधानेन कालेनेति वि निश्चितम्‌ ।। ४३७।! 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
वह कारण एवं व्यापक होता है । कार्थक्रारणभावादि से निरपेक्ष जहाँ भिन्न पदार्थ से 
भिन्न जिस पदार्थ की अनुमिति होती है, वह व्यापक ही होता है, अन्यथा व्यभिचारी 
हेतु में गमकता (अनुमापकता) नहीं होती। जो पदार्थे जिसके बिना नहीं होता, वह उस 
पदार्थ का कारण होता है । 'कारण ही कार्य है'--यह कंसे ? इसका उत्तर है-कारण 
का इत्तर-क्षण अपने पुर्व-क्षण से उत्पन्न होने के कारण कार्य कहलाता है-चेतनात्मक 
मनोविज्ञान के उत्तरवर्ती विकार ही उसकी उत्पत्ति आदि के साधक होते हैं, विकार: 
.वत्त्वेन परिलक्षित पदार्थ हो कार्यं कहलाता हे ॥ ४३६॥ यह विकारात्मक कायं हा 
नहीं होगा, पदि उदय (उत्पत्ति) आदि न हों, क्योंकि यह विकार उदयादि के द्वारा ही 
किया जाता है-ऐपा ही लोक-व्यवहार है। एतावता भावी कार्य कारण क्योंकर 
होगा ? अव्यभिचरित होने के कारण । 
शङ्का-कार्यं के उपकारी पदार्थं को कारण .कहा गया है । भावी पदार्थ 
(विद्यमान नहीं, अतः वह उपकारक क्योंकर बनेगा? यदि ऐसा है, तब अतौत भी 
कारण क्योंकर हो सकेगा ? " 
समाधान--अतीत वस्तु अविद्यमान होने से उपकारक नहीं-- हीं कह सकते 

क्योंकि वह अपनी उत्पत्ति सा तो न ज यह या क्या हि ? यदि 


'कार्य से पु्वकाल उत्पत्ति-काल है, तब उस समय कार्य विद्यमान नहीं, अविद्यमान 
कार्यं का. उपकारक केसे होगा ? अतः मानना होगा कि अविद्यमान कार्य के कारण 
ु कली करन को दात ( कार्यस्य ) करणम्‌?--इसका क्या अर्थ! 
रण के अनन्तरभाविनी काये क॑ र नन्तर 
उमया पेक्षा मानना होगा अर्थात्‌ जेसे Cr बट गती वैसे ही भावी 
कार्य और कारण का। सवंत्र आनन्तर्य ही कार्य-कारणभाव का नियामक है- ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि व्यवहित पदार्थों का भी कार्य-कारणभाव देखा जाता है, जैे 
'कि गाढ प्रसुप्तः (गहरी नींद में सोये) व्यक्ति का विज्ञान प्रबोधावस्था के अव्यवहिंत 
वे प्रतीत हैं किन्तु वस्तु-स्थिति ठोक उसके विपरीत है कि इसके व्यवहित काल मैं 
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न त वात्तिकालङ्कारः 
खलु तत्र शरीर कारणं प्वेसंस्कारानव : 
शरीरे$न्यथा चान्यथा गवि च्या क भो सत SUNT 
तस्मादन्वयव्यतिरेकान विधायित्वं निबन्धनम्‌ । कार्यका रणभावस्य तदभाविन्यपि विद्यते ।।४३८॥ 
यदेव यदन्वयव्यतिरेकानुविधायि तदेव तस्य कारणमपरस्तु विशेषो व्यर्थः । 
अथापि स्यात्‌ । “अस्मिन्‌ सतीदं भवति अस्योत्पादादिदमुत्पद्यत” इति कार्ये- 
कारणभावलक्षणम्‌। न चात्रान्वयव्यतिरेकमात्रमनेन कथ्यत्ते। यत: 
सप्तम्या पूर्व॑भावस्य पंचम्या च निदर्शनम्‌ । परभावः प्रथमया ततोऽपि च निदर्श्यते ॥ ४३९ ॥ 
न हि तदन्वयव्यतिरेकानुविधानमात्रमत्रोपदशितम्‌ । पूर्वापरभावोपदशंनस्य 
परिस्फुटत्वात्‌ । is 
तदप्यसत्यम्‌ । सप्तमी तस्मादुत्पादादिति चोच्यते। न खलु सप्तम्या पूवं भाव- 
स्योपदर्शंनं पञ्चम्या वा । निमित्तत्वमात्रत्वस्योप दशनात्‌ । एतन्निमित्तक्कोऽय मित्यर्थः । 
यदभावे च न भवति यः स एव भवंस्तन्मिमित्तकोऽयमित्यर्थः । 
ननु सतीति कथं भावी व्यपदिश्यते । तस्याविद्यमानत्वादेवं व्यपदेधानुपपत्तेः । 
तथा नोत्पादोऽनुत्पन्नस्थ । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

प्रबोध उत्पन्न होता है॥ ४३७॥ वहाँ प्रबोध का कारण शरोर है-ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि पूर्व-संस्का रानुवृत्ति ही वहाँ प्रतीत होती है, अतः पुर्व-विज्ञान के अनुरूप 
ही प्रबोध की उत्पत्ति होती है । फलतः अस्वय-व्यतिरेक का अनुविधान ही कार्य 
कारण भाव का नियामक प्रतीत होता है, वही अतीत और भावी पदार्थो में सवंत्र . 
प्रतीत होता है ॥ ४३८ ॥ जो पदार्थं जिस कार्य के अन्वय ओर व्यतिरेक का अनुवि- 
घान करता है, वही उस कार्ये का कारण होता है, अत्य ( आनन्तर्यादि ) बिशेषताओं 

को कार्य-कारणभाव का नियामक मानना व्यर्थ है । 
शद्भा--“अस्मिन्‌ सतीदं भवति”, “अस्योत्पादाद्‌ इदमुत्पद्यते”-यहृ कार्य-कारण- 
भाव का लक्षण है । यहाँ केवल अन्वय-व्यतिरेक का कथन नहीं किया गया, क्योंकि 
“अस्मिन सति”--इस सप्तम्यन्त पद के द्वारा कारण का पूर्वभाव, “अस्योत्पादात्‌”- 
इस पञ्चम्यन्त पद के द्वारा प्रकृतित्व या उपादानता का निदर्शन एवं “इदमु त्पद्यते'-- 
इस प्रकार प्रथमान्त पद के द्वारा कार्थ का परमाव दिखाया जाता है।॥ ४३६॥ यहाँ 
“अन्वय-व्यतिरेक के अनुविधानमात्र का प्रदर्शन नहीं किया जाता, क्योंकि पुवं-अपर- 
भाव का प्रदशन नितान्त स्फुट है। 43 र ६ 
समाधान --'अस्मिन्‌-यहृ सप्तमी तथा 'अस्योत्पादादिदम्‌'--इस प्रकार पश्चमी 
प्रदर्शित है। कारण का पूर्वभाव न तो सप्तमी के द्वारा प्रदशित हैं और न पश्चमी के 
द्वारा, केवल निमित्तमात्र का प्रदर्शन किया गया दै-“एतन्तिमित्तकोश्यम्‌' । अर्थात्‌ 
जिस पद्रा्थ का अभाव होने पर जो कार्य नहीं होता, वह कार्य जब उत्पत्न होगा, तब 


तन्निमित्तक ही होगा ? 3 
शङ्का--अस्मिन्‌ सति-यहाँ सप्तमी के द्वारा वर्तमान कारण का तो किया जा 


सकता है, क्यों उसके लिए 'सति' (विद्यमान) ऐसा कहना सम्भव है किन्तु भावी कारण 
के लिए 'सति' (विद्यमान) कहना संगत नहीं, क्योंकि बह विद्यमान नहीं । वेसे ही बरतेड 
मान कार्ये उत्पन्न हो चुका है, इसके लिए “अस्मादिदं उत्पद्यते”-ऐसा कहना क्योकर 
ब्रमैगा ? त ॐ आ 97 
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ण वातिकालद्वारः ` हक 
नस्वतीतस्यापि कथं सत्ता येनासौः सतीति ` व्यपदिश्यते ` विनष्टस्य च कथमु 

त्पादः। आसीदिति चेत्‌ । अस्यस्थापि भविष्यति । कः प्रागभावप्रध्वं ताभावयों विशेषः | 


५ लक्षणमित्यनेंन सप्तमी । ततः 
भवतीति यस्य च भावेन भावल 
Fi कम तदा सत्त्वं तदभावेत च भावलक्षणम्‌ | 


संतोत्यनेन की व कप टमाति । लोके व्यवहार: । यदि 
लावः FS र | न चोत्पादादिति कालविभागः । न खल्‌ 
न ले विषाय; कारकत्वमात्रप्रतिपा दने सामर्थ्यात्‌ । कारकत्वमेवासतः ` 
कथमिति चेत । कथमंत्रुरों जायते । घटं करोतीति कत कर्मभावः । बुढिस्थतया कार. 
कत्वे नात्र तस्य का्केसंक्षणमू्‌। | न 
"नज बा विका स्का र- व्याख्या विक... 
समाधान--भतीत कारण कौन-सा विद्यमान है न उको सिति दो वेध 
होता ? इसी प्रकार अतीत कार्य नष्ट र जा चुका हे, अतः नच डी अस्योत्पादा 
अस्योत्पाद: कैसे कहा जायगा ? यदि कहें कि वह भूतकाल में आ चा कह्‌ 
सकते हैं, तब भावी कार्ये के जिए भी “भविष्य ति'-एंसा कहना सत्‌ म न हा ! 
इतनी ही तो विशेषता है कि वर्तमान में भावी काय का प्रागभाव ओर अतीत का 
दोनों को समानता है । र 
स्का i RL मल यह सप्तमी विभक्ति “यस्य च भावेन भावः 
लक्षणम्‌” (पा. सू. २।३।३७) इस सूत्र के हारा विहित हुई हैं। [जिसका अर्थ है-जिस 
द्रव्य का भाव (क्रिया) अन्य भाव (क्रिया) का उपलक्षक हो, उस द्रव्य के वाचक पदके 
उत्तर सप्तमी विभक्ति होगी । जैसे “गोषु दुह्यमानासु रामो गतः” अर्थात्‌ 'गौओं के 
दुहते समय राम गया'--यहाँ जेते गोगत दोहन-क्रिया रांमगत गमन-क्रिया का उप- 
 लक्षक है, वैसे ही ] सति' इस पद के द्वारा कारणगत तत्ता में कार्यगत सत्ता का निमि- 
त्तमावमात्र (निमित्ततामात्र) उपलक्षित है, सदा सत्ता अपेक्षित नहीं, क्योंकि अविद्य- 
मान (भत और भावी) सत्त्व भी कार्य के सत्त्र का उपलक्षक माना जाता है। जसा 
कि लोक-वण्वहा र--' मृत्यप्रयुकमरिष्टम्‌” । अर्थात्‌ यदि मृत्यु आनेवाली न होती, तो 
अरिष्ट कभी नहीं होते, अतः मावी मृत्यु अरिष्टों को प्रत्रतिका सिद्ध होती है एवं वे 
` अरिष्ट भावी मृत्यु के सूचक होते हैं । यदि मृत्यु आनेवाली न होती तब वैसे अरिष्ट न 
'होते ।''अस्पोत्प/दादस्पोत्पाद:”--यहाँ पञ्चमी विभक्ति कार्यकाल कारण-काल की 
भेदिका है--ऐसा नहीं कह सकते, क्यों कि “कालांध्वनोरत्यन्तसंयोग” (पा०सू० २।३॥१) 
इत्यादि विशेष विधानों को छोड़कर कारक-विभक्तियाँ कालविशेष. का विधान" नहीं 
करतीं, विभक्तिग्रों का सामर्थ्यं कारकत्वमात्र के प्रतिपादन में निहित होता है। भावी 
करणादि में कारकत्व (क्रिप्रा-साधनत्व) ही क्योंकर बनेगा ? इस प्रश्न के उत्तर, 
प्रश्‍न किया जाता है कि यदि भावी, वस्तु के साथ कोई सम्बन्ध नहीं हो सकता, तब 
'अछकुरो जायते” “घटं करोति”--इत्या दि कतृ कर्म-व्यवहार क्योंकर होंगे ! अर्थात्‌ 
अङ्कुर में जिसे क्रिया (जनि) कतृ ता और घट में जिस क्रिया (करोति) की कर्मी 
* व्यवहृत है, वह सब भावी बुद्धिस्थ मात्र है। लोकऋ-व्यवहार उसीके आधार पर तभ 
- जाता है।.प्रकृत में भी.वेसा ही (बृद्धिस्थ) क्रिया को लेकर कारकत्व-ग्यवहार जो मा 
है, उसे क्या कौए कःट खायेंगे ? 
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इलोक! ५१ ] प्रसाणसिद्धिः 


वातिकालङ्कारः 


(१७) कारण-पदार्थ:-- अ 
अथ य॒स्योपलम्भपुविका यस्योपलब्धिस्तत्‌ कारणम । तदप्यसत्‌ । 


यस्योपलब्धिः प्रथमं तत्‌ तस्य यदि कारणम्‌ । न खलास्तगेत बीज हेतुः स्या दंकुरो दये ॥ ४४० ॥। 


अथ तज्जातीयस्य प्रथममुपछञ्धिरिति तथोच्यते । कथ मनुपलग्धस्य कारणत्वम्‌ । 
न ह्यन्यस्योपलब्धावन्यस्योपलस्यञ्चानता । उपचरमात्रस्तु स्यात्‌ । तस्मादुपलब्ध्या 
सत्तोपलक्ष्यते । तथा च स एवार्थः । अस्मिन्‌ सतीति निमित्तभावः सत्तायाः । स चाव्य- 
भिचारविषयत्वमेव । यस्य तु प्रागुएलब्धिरिति तु सर्वस्य तु पूर्वभाविनः क!रणत्व- 
प्रसङ्गः। अव्यभिचारविषयत्वे तदेव कारणत्वम्‌ | अथाव्यभिचरविषयत्वे सति पूर्वा- 
भावस्तदपि यत्‌ किञ्चित्‌ । 
तद्भावभावितामात्राद्‌ यदि कारणक्ार्यंता । को विरोधस्तदा पूरव परभावः किमथँक: ॥ ४४१ ॥ 
पूवंपरभात्रस्य हि कवोपथोगो न चानुपयोगवदपेक्ष्यते । अथापि स्यात्‌ । 
पूर्व॑त्वे कारणस्येष्टे उपादानं तदथिनाभ्‌ । परत्वे चानुमानं यत्‌ सामर्थ्यात्‌ तद्‌ भविष्यति ।।४४२॥ 
:वातिकालङ्कार-च्याख्या :* 


(१७) कारण-एदार्थ-- 

शङ्का-“'यढुषलब्धिपुविक्ञा यदुपछब्धिः, तत्‌ तस्य कारणम्‌” अर्थात्‌ घटादि 
कार्यों को उपलब्धि के एहले कुलाल के घर में दण्ड, चक्र, चीवरादि की उपलब्धि होती 
है, उसके पश्चात्‌ घटादि की उपलब्धि होती है, अतः दण्डादि को घटादि का कारण 
कहा जाता है। / [ 

समाधान--कारण का उक्त लक्षण अयुक्त है, क्योंकि जिस पदाथ की उपलब्धि 
जिससे पहले हो, यदि वह पदार्थ उसका कारण है तब खलियान में रखा बीज भी अंकुर 
की उत्पत्ति का कारण होना चाहिए ।॥४४०॥ यद्यपि भावी कारण की उपलब्धि पहले 
नहीं होती, तथापि दज्जातोय व्यक्त्यन्तर की उपलब्धि कार्य के पूवं काले में हो जाती 


है। इस प्रकार उपलब्धि को कारण-व्यक्ति का उपलक्षक मानने पर यह दोष अवश्य > 


रह जाता हे कि अविद्यमान और अनुपलब्ध व्यक्ति में भी कारणता साननी पडती दै, 
जो कि युक्ति-युक्त नहीं क्योंकि उपलब्ध हो व्यव्त्यत्तर ओर कारण हो व्यक्त्यस्तर- 
ऐसी वस्तु-स्थिति सम्भव नहीं, हाँ, कारणता का उपचार ( आरोप ) अवश्य किग्रा जा 
सकता है। अतः .हपलब्धि को सत्ता का उपलक्षक मानना ४चित है। फलतः वही 
( पूर्वोक्त ) अथे ही सिद्ध होता है, जैसा कि "अस्मिन सति, इदं भवति”--इस वाक्य 
का अथ करते हुए पुर्वेवृत्ति सत्ता में निमित्तभाव दिखाया जा चुका है । सत्तागत निसि- 
तभाव का अर्थ -अव्यमिचार-विषयत्व । जिस वादी ( नेयायिकादि ) .क्षे मत में 
आगुपलब्धि को निभित्तमाव का उपलक्षक माना जाता है, उसके मतानुसार समस्त 
पवंभावी पदार्थों में कारणता प्रसक्त होती है । >अव्यभिचारविषयत्व को विशेषण मानने 
` पर भो वही अतिप्रसक्ति बनी रहती है । “यस्य“भावे, यस्य भावः, तत्‌ तस्य कारणम्‌”- 
यही यदि कार्यकारणभाव है, तब किसी भी पदार्थ में किसी भी कार्यं की कारणता 
. मानने पर क्या विरोध ? फलतः पूवे परभाव के नियम का क्या उपयोग ?॥ ४४१ ॥ 
. एवंपरभाव का जब कोई उपयोग नहीं, तब लक्षण में उसके निवेश की क्या 
“ आवश्यकता ? « Mes 
_ शङ्का-कारण को पूर्ववृत्तिता का ज्ञान होने पर कार्यार्थी व्यक्तियों को उसके उवा? 
२१ ह [ 
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|| 
श्रे. ` ` समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ र [ परिच्छेदः | | 
पूर्व हि कारणं कार्याथिनोऽप्यादातुं शक्यम्‌ । ततः क्कारणस्य पूवभाव इष्यते। 
तद्यया भाविपरलोकसाधनाय तत्माग्भाविवत्तंमानेह लोकोपादानम्‌। 
तदपि न यत्तं कारणत्वसपि तस्यास्त्येव न हि प्राग्भाविन: कारणत्व न विद्यते | 
कार्यत्वमपि तु तस्य भाव्यव्यभिचारापेक्षया भवतीति भण्पते । यच्च कारा सत्यूपा. 
दानं तत कार्यत्वे भविष्यति । को हि विशेष उपादानेडव्यभि चारमात्रेणोपादा चमियता 
किन्त पर्याप्तम्‌ । यच्चोक्तं समर्थंका रणादेवानुमान किन्तत्र कार्यत्वेन । तदसत्‌ । 
` को हि हस्तगतं द्रव्यं पादगामि करिष्यति । परशुच्छेच्ता को वा नखच्छ्य सहिष्यते ॥४४३॥ 
को हि हस्तगतं पादगतं कुर्यात्‌ । नखच्छेद्य वा कुठारच्छेद्यतां प्रतीक्ष त्‌। | 
कायंत्वेनैव मुख्येन गमकत्वे क्रमाद्‌ ऋजणो:। यर्नसाध्यक्रारणत्वे गमकत्वमनथकम्‌ ॥ ४४४ ॥ | 
तस्मादनागतस्यापि कारणत्वमव्यभिचारादिति युक्तमेदत्‌ । उक्तन्तावदथेद्वारेण | 
वातिकालङ्कार-व्याख्या न ९ । 
ंग्रर ) में प्रवत्ति हो जाती है एवं कार्य में परभावित्व का अनुमान भी पुर्वभावी | 
हा सह से हो सकेगा ॥४ हू ॥ घटादि कार्यों की अभिलाषा रखनेवाले व्यक्तियों 
केद्वारा पूवेभावी मृत्पिण्डादि का ही उपादान किया जा सकता है, अतएव कारण का 
. कार्ये के अव्यवहित पूर्व होना अनिवार्य माता जाता है, जैसे कि परलोक-साघन के छिए | 
पूवेभावी इहलोक ( ऐहिक पुण्योपाजंन ) उपादेय ह है। | ड श 
` समाधान--उक्त शङ्का अत्यन्त अयुक्त है, क्योंकि कारणत्व तो उसमें है हो, पं 
_ . चरती पदार्थं में कारणत्व नहीं-ऐसा कोई नहीं कहता । भावी कार्यं से अव्यभिचरित 
' होरे के कारण पूर्वभावी पदार्थ में कारणत्व कहा जाता है। | 
यह जो कहा गया कि पूर्वभावी पदार्थे में कारणत्व अवगत होने पर उसका | 
छपादान ( ग्रहण ) होगा ? कारणता को अवगति कार्य-कारणभ'व की अवगति पर । 
हि क द कहना भी कोई विशेष अर्थ नहीं रखता, क्योंकि कार्यान्य भिचारी पदां 
रहनेवाली कारणता से पूर्व बातिपदार्थेगत कारणता में क्या विशेषता ? क्या वह कार 
णता पर्याप्त ( सक्षम ) नहीं ? | 
„ यह जो विगत ४४२ वें इलोक में कहा गया है कि दण्डादि समग्र में पूर्वभाविते: 
रूप समर्थ कारणत्व धम के द्वारा दण्डादि में उपादेयत्व का अनुमान होता है, कायत 
(कार्णव्यभिचा रित्व) के द्वारा नहीं । वह कहना नितान्त अयुक्त है, क्योंकि जो वस्तु हु 
के समीप है, उसे पैरों से कौन पकड़ेगा ? अर्थात्‌ सुगम पदार्थ को दुर्गम बनाना बुढि | 
मत्ता नंहीं। जिस कोमळ पदार्थ को नाखूनों से काट सकते हैं, उसके लिए परत 
(कुल्हाडा) कोन उठाएगा ? ॥४४३॥ हस्त-प्राप्य वस्तु के लिए पैरों का व्यायांब जै | 
निरा निरयंक है, वैसे ही नख द्वारा छेद्य वस्तु के लिए कुठार से काटनें का प्रयास व्य; 
है । जबकि कायंत्व (घटादिगत मृत्पिण्डादि की कार्यता) के ज्ञान से ही मृत्पिण्डादि | 


उपादेयता का ज्ञान सरल रीति से हो जाता है, तब कार्याव्यभिचारित्व से कार्ये, 


वृत्तित्व और कायेपूर्ववृत्तित्व के द्वारा अवगत कारणता के माध्यम-परम्परा स री 
देयता का ज्ञान करना अतिवक्रे मार्ग का अनुसरण करना होगा ॥४४४॥ | 
_ क्याव्यभिचार के हारा कारणता की अवगति भावी कारण में भी हो सकती है ॥ | 


भावित्व कै द्वारा नहीं । 
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0 ` ॐ बातिकोलद्धा रः 


५२-५] ` बनाया 
अस्तूपकारको दे कदाचित्‌ चित्तसन्तते; । 
पहयादिवद्‌ घटादीनां बिनिवृत्तिसे तावत 
. चार्वाक शरीर को ही चेतना का टा! 
जाने पर चतन्य भी नष्ट हो जाता है, 
परलोकवादियों का कहना है कि यद्यपि क्षरी 
अग्नि घट है पकाचेवाली ) है, बै 
` है, अतएव जैसे अग्नि की निवृत्ति से घट की निवृत्ति नहीं होती, वैसे ही शरीर की 
निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं होती, दुसरे शरीर में चित्त-संचार होता है, फलतः 
पुबेलोक और परलोक सिद्ध हो जाते हैं॥ ५२ 
अनिदृत्तिग्रसज्ध देहे तिष्ठति चेतसः । 
_तड्धावेभावाद्‌ चश्यत्वास्राणायानौ ततो न तत्‌ ॥ ५३॥ ` 
वातिकालङ्का रः २ 
बिक्रिमा देहान्न चक्षुरादिवदाश्रयत्वद्वा रिका। अभ्यूपगम्येदानीमुच्यते-अस्तूपकारक इति । 


१६३ 


र चित्तका जनक नहीं, तथापि जसे 
से ही शरीर चित्तका उपकारक मात्र 


कदाचिदाश्रणत्वेनोपका रकस्वेऽपि देहस्य ताबता न देहनिवृत्ती वितिवृत्तिश्चित्त-. 
सन्ततेः। नोपकारक इत्येव रित्रत्तंकों भवत्यूपकार्यस्य न वल्लघादे रासा दितोपक्कारक- 


विशेषस्य घटादेवंह्णथादिनिवृत्तौ नियमेन निवृत्ति: सुवर्णादेर्वा द्रवता लक्षणविशेषासाद- 
नेऽपि चित्रभानोनं तन्निवृत्तौ निवृत्तिः । 

यदि नाम स एव विशेषो द्रवतादिलक्षणो निवर्त्तते सुवर्ण तु तदवस्थमेव । यस्य 
चित्तं कारणं चेतसस्तस्य देहस्य तदवस्थस्य भावेऽपि तदव गुण्या निवृत्तिः । केवलदेहकार- 
णत्वे बाधकमुक्तम्‌ । अपरमप्युच्यते-अनिवृत्ति प्रसङ्गश्चेति । 


वापिकालड्का र- व्याख्या ै 


इससे यह सिद्ध हो गथा क्रि चक्षुरादिगत विकार के द्वारा जो चित्त में विकार . 


देखा जाता है, उससे चक्षुरादि में चित की आश्रयता स्थिर नहीं होती, अपितु निमित्त- 
कारणतामात्र [अर्थात्‌ चक्षुरादिगत विकार के द्वारा पूर्वचित्त-सन्तति में विकार और 
उसक्षे द्वारा उत्तरोत्तर चित्तसन्तति में 'विकार उत्पन्न होता है, साक्षात्‌ नहीं ]। 


अब चक्षुरादिगत विकार से साक्षात्‌ चित्त में विहार की उत्पत्ति को स्वीकार | 


करके कहा जाता है-"'अस्तु इत्यादि” । अर्थात्‌ देह कदाचित्‌ चित्त-सन्तति का आश्रय 
होकर उपकारक माना जा सकता है-एतावता देह की निवृत्ति होने पर भी (जन्मा- 


न्तर में) चित्त-सन्तति की निवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कोई पदार्थ किसी का कभी व 
कथञ्चित्‌ उपकारक हो गया इतने मात्र से उसकी निवृत्ति से उपकार्य वस्तु की निवृत्ति . 
हो जायगी--ऐसा नहीं हो सकता, अन्यथा घटादि के पाक में उपकारक वह्नि को निवृत्ति ` 


से घटादि की भी निवृत्ति हो जायगी । वैसे ही सुवण में द्रवत्वरूप विशेषता के निमित्त 
कारणभूत अग्नि को निवृत्ति से सुवणं की निवृत्ति हो जायगी । यदि द्रवत्वरूप विशेषता 


ही निवृत्त होती है, सुवर्ण तो तदवस्थ ही रहता है, तब द्रवत्व को ही अग्नि का उपकाये | 


मानना होगा, सुवणं को नहीं। उसी प्रकार देह चित्त-कारण नहीं, अपितु चित्तगत 


साद्गुण्य का देह के तदवस्थ रहने पर चित्त को निवृत्ति न होकर देहगत वेगुण्य से 


चित्त का साद्गुण्य ही निवृत्त होगा । 


वळ देह को चित्त का कारण मानने में एक बाधक दिखाया गया । बाधः" ` 
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जनक मानते हैं, अतः शरीर की निवृत्ति हो | 
मलतः परलोक सिद्ध नहीं होता। इस पर 


| 


१६४ संभाष्यं प्रसाणवात्तिकर्म्‌ [ परिच्छेद! | | 
रीर ही यदि चित्त का जनक है, तब मूतावस्था में भी शरीर के रहते-रहते | 
चित्त ( सत्य) की निवृत्ति नहीं होनी चाहिए। मृत शरीर में भी यदि चित्त या 
चेतना है, तो मरण कैसा ? तद्भाव ( चित्त का भाव ) होने पर प्राणापान का भाव 
और चित्त का अमाव होने से प्राणापान का अभाव देखा जाता है, अतः चित्त हो 
प्राणापान का कारण सिद्ध होता हैं, भाणापान चित्त के कारण सिद्ध नहीं होते। 
प्राणापान चित्त के वशीभूत हैं, इससे भी चित्त ही प्राणादि का कारण स्थिर होता है। 
यहाँ 'प्राणापान' शब्द के द्वारा इवास-प्रश्‍वास का ग्रहण व्याख्याकार को सम्मत है ॥१३॥ 


हत वार्तिकालङ्कारः र 

देहाभावे भस्मावस्थायाँ भवतु निवृत्तिः कारणाभावात्‌ । देहे तु तथाभूत एव 
तिष्ठति न निवृत्तियोगः। अन्यथापि च। सर्वावस्थान्‌यायित्वाच्च । 

अथ प्राणापानकार्यतापि तस्य ततस्तद्वैकल्यात्‌ निवृत्तिरिति । तदप्ययुक्तम्‌ प्राणा- 
वानी चित्तादेव न ततश्चित्तमिति न परिहारः । कुत एतदिति चेत्‌ । तदत्र भावभावात्‌। 
चित्ते सति तयोर्भाव इति न विपर्ययः । वर्यत्वाच्च प्राणापानाभ्यां न तत्‌। यदि 
चित्तकारणं प्राणपानौ तदा तद्रशौ न स्यातामुपलस्यते च चितवश्यता तयोः। यदि 
चान्यत उत्पन्नो तदा तत एव तदुत्यत्तिरिति चित्त पकिञ्चित्करमेव स्थात्‌ । न खत्व- 
स्यांधीतमन्येन वशमितं झवथम्‌ । तयोः. स्वकःरणाधीनयोरिचित्तं परिच्छेद कमेव. केवलं 
भवेत्‌ । अथ चित्तसहकारि तयोः कारणं तौ जनयेत्‌ । चित्तमपि तहि तयोः कारणमिति 
न ताभ्यामुत्पद्यते । अथान्यतोऽपि मूलत उत्पन्नौ ग्राणांपायी चित्तेन नियम्येते यथा 


> वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
कान्तर दिखाया जाता है--अनिवृत्तिप्रसङ्गेत्यादि”,। अर्थात्‌ देह यदि 'वित्तसन्ततिका | 


| 7: € ४०, 


Sos 


कारण है, तब देह की निवृत्ति (भस्मसात्‌) हो जाने पर विस की निवृत्ति न्याय-प्राप 
है, क्योंकि कारण के अभाव में कार्य नहीं रह सकता, किन्तु देह के यथावत्‌ रहने पर | 
चित्त की निवृत्ति उचित नहीं ठहराई जा उकती, जैस! कि भृत देह में देखा जाता हैं। | 
- दूसरी बात यह भी है कि देह जाग्रतादि सभो अवस्थाओं में अनुगत है और देहमात्र ही 
चित्त का हेतु है, अतः सभी अवस्थाओं में चित को भी रहना चाहिए । 
शङ्का--केवल देह चित्त का कारण नहीं, अहितुत्राणापान-साहित देह । मृतावस्था | 
में प्राणापान रूप सहकारी कारण के न रहेने से चित्त भी नहीं रहता । । 
समाधान--प्राण और अपात चित्त के न तो सहकारी कारण हैं और न प्रधान | 
कारण, उलटे चित्त ही प्राणापान का कारण है, क्योंकि “तज्भावभावात्‌” अर्थात्‌ चित्त | 
के रहने पर ही प्राण और अपान रहते हैं, अन्यथा नहीं। दुसरा कारण है-“वश्यत्वात्‌' | _ 
अर्थात्‌ प्राण और अपान-दोनों चित्त के वश में हैं, चित्त उनके वश में नहीं | यदि प्राणा: | 
पान चित्त के कारण होते, तब वे दोनों चित्त के वश में न होते, किन्तु प्राणापान चित्त | 
के वशीभूत हैं-ऐसी अनुभूति होती है । प्राण और अपान यदि चित्त को छोड़कर 
किसी अन्य पदार्थ से उत्पन्न होते, तब उसी के वश में होते, चित्त अकिज्चित्कर-ही | 
रह जाता, क्योंकि अन्य के अधीन वस्तु अन्य के वश में हो--ऐसा कभी हो नहीं सकता! | 
यदि प्राणापान अन्य के अधीन होते तो चित्त केवल अन्याधीनता का प्रकाशक मात्र है 
प्राणापात का जनक नहीं. । यदि प्राण और अपान का चित्त सहकारी कारण है, तब 
वह प्राणापान का जनक ही होगा, उनसे जन्य नहीं । . 
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शलोक! १४] | प्रमाणसिद्धि! 


आल । १६५ 
प्रणाक्रषणे वायो! प्रयत्नेन बिना कुत! । 
निहांसातिशयापत्तिनिहासातिशयात्‌ तथोः ॥ ५४ ॥ 

वायु का प्रेरण (प्रश्वास) और आकर्षण (इवास) ये दोनों क्रिया 
की 2 2 एँ किसी चेतन- 
तत्त्व के प्रयत्न से ही सम्पन्न हो सकती हैं, उसके बिना कैसे सम्भव हो सकेंगी ? चित्त 
की क्रिया का नाम चेतना है--“चेतना मानसं क्म” ( अभि० व्यो०. )। इस प्रकार 

ल ही प्राण और अपान का कारण सिद्ध होता है। इसके विपरीत यदि प्राणापान 

को चित्त का कारण माना जाता है, तब चित्त में निवास ( मन्दता ) और अतिशय 

(तीब्रता) की प्रसक्ति होगी, क्योंकि चित्त के कारणीभूत प्राणापान में उक्त दोनों धर्म 


पाये जाते हैं। कारण के घमं ही कार्य में प्रतिफलित होते हैं ॥ ५४ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

स्वामिना भृत्यः। तदसत्‌ । 
भृत्यस्यान्यत उत्पत्तिदृ श्यते न पुनस्पयो: । न चित्तमन्तरेथास्ति तयोरत्पत्तिरन्यतः ।। ४४५ ॥ 

न हि प्राणापानौ चित्तमन्तरेण दृश्येते भृत्यवद्‌। अतो  नान्यतः.कारणादिति 
चित्तमेव कारणमिति न ताम्यान्तत्‌ । 

अथापिस्यात्‌। स्वापावस्थायां - प्राण।पानयोर्भावात्‌ न चित्तकारणत्वमनयोः । 
न हि तत्र तथाभाव एव्‌ हि । अनन्यहेत्‌तामेव दर्शयति--प्रेरणाकृषंणे वायो रिति। 

यदि प्राणापायकार्य चेतन्यं तदा प्रेरणाकरषंणे वायोः प्रयत्नेन विना स्याताम्‌ । न 
चेवं प्रेरणाकर्षणरूपत्वात्‌ ठयोः। अथ प्रेरणाकर्षणमेव तयोश्चित्ताधीनं न स्वरूपं न 
स्वरूपमन्यतः कारणादिति ततश्रित्त तपः प्रेरणा कर्षणे । तदप्यसत्‌ ॥ 


मृतस्य'पि स वायुश्चेच्चेतना कि निवत्तेते । स चेदक्ारणभ्पस्याः कायः कारणमागतः॥ ४४६॥ 


वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 

यदि कहा जाय कि चित अपने किसी अन्य मूलकारण से उत्पन्न होता है किन्तु 
चित्त उनका वैसे ही निवामक है, जैसे स्वामी अपने दास क! । तो वेसा कहना उचित 
न होगा, क्योंकि भृत्य की तो अन्य व्यक्ति से उत्पत्ति देखी जाती है किन्तु चित्त को 
छोड़कर अन्य किसी से प्राणापान को उत्पत्ति नहीं देखो जाती ॥ ४४५ ॥ प्राण ओर 
अपान चित्त के बिना अन्य किसी से. उत्पन्न होते अतीत नहीं होते, फलत: चित्त से ही 
प्राण मौर अपान उत्पन्न होते हैं, उनसे चित्त नहीं । 

शङ्का--सुषुप्ति अवस्था में प्राण और अपान तो होते हैं किन्तु चित्त नहीं, तब 
उनमें चित्तकारणकत्व क्योंकर बन सकेगा ? 

समाधान--प्राण और अपान का चित्त ही कारण है, यह दिखाते हैं--“प्रेरणा- 
कर्षण इत्यादि ।” र 

यदि चैतन्य प्राणापान का कार्य है, तब तो प्राणन (अन्दर. को वायु का प्रेरण- 
निःसारण) तथा अपानन (बाह्य वायु का अन्दर खींचवा)-ये दोतों बिना प्रयत्न के 
ही होना चाहिए । [यहाँ प्रश्‍वास को 'आण' ओर स्वास र 'अपान' पद से अभिलक्षित 
किया गया है ] । प्रयत्न के विना श्‍वास-प्रश्‍वास हो नहीं सकता । यदि कहा जाय कि 
प्राणापान का स्वरूप प्रयत्न-निरपेक्ष है, केवल उनका प्रेरण और आकर्षण ही चित्त के 


अधीन है, अर्थात्‌ प्राणापान का स्वरूप अन्य कारण से उत्पन्न होता हे, प्राणापान के 


स्वरूप से चित्त क्यौर चित्त से प्राण और आकर्षण सम्पन्न होते हैं। तो वेसा कहना 
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तुल्यः प्रसज्ञो$पि तयोने ठुँश्यं वित्तकारणे । 
स्थित्याबेधकभन्यत्र यतः कारणमिध्यते ॥ ५५ ॥ 
झपि च देह के रहनें पर तयोः (प्राण और अपान की ) अनिवृत्ति की प्रषक्ति 
भी चित्तातिवृत्तिःप्रसङ्ग के ही समान है, क्योंकि प्राणापान का भी हेतु देह ही है। 
फलतः मरण के समय प्राणापान की अनिवृत्ति होने के कारण चित्त की अनिवृत्ति की 
आपत्ति जैसो-की-तँसी है किन्तु चित्त का पूर्व चित्त को ही समनन्तर प्रत्यय मान लेते 
पर उक्त आपत्तियाँ, नहीं रहतीं, क्योंकि देह में चित्त की स्थिति का आवेधक (आक्षेपक) 
कमं ही उसका नियामक साना जाता है, कर्माक्षिप्त समथ की समाप्ति होने पर चित्त 


उस देह में नहीं रह सकता ॥ ५% ॥ 
FIN st कळ अकळ 


१६६ 


2 वातिकालङ्कारः 

यदि स्थिरो वायुं कारणं चेतनायाः । अनिवृत्तिरेव प्रसक्ता चेतसः। अथापि 
कारणं तथापि मृतस्यापि स्थिरता वायोरस्तीति। प्राणापानौ च कायरूपाविति न 
तंदभावानिवत्तिश्वेतस इति अनिवृत्तिप्रसङ्गः । प्राणापाननिर्हासातिशय [भ्माञ्च चेतसो 
निहासातिशयौ प्राप्नुतः । तत्कार्यत्वादवश्यं कारणे परिहीयप्राणेऽतिमरदधमापे वा कार्यस्य 
हानिरुपचयश्च भवत्यन्यथा कारणस्तदिति च स्थात्‌ ! 

भवेतां वा प्राणापानौ चेतसः कारणन्तथापि देहे तिष्ठति चेतसोऽनिवृत्ति प्रसङ्गः । 
तयोरपि प्राणापानयोरनिवृत्तः । तयोरपि देहकायंत्वादनिवृत्तिरेव । तदनिवृत्तेश्चेत- 
सोऽप्यनिवृत्तिरिति । 

स्यादेतत्‌ । चेतः कारणेऽपिःचेतस्यथमेव प्रसङ्गः । 

चापिका ज ङ्क र-व्यः ख्यः 
उचित नहीं, क्योंकि मृत शरीर में भी यदि माण हैं, तब चित्त या चेतना को निवृत्ति 
क्यों ? यदि प्राणवायु चित्त का कारण नहीं, तब शरीर को चेतना का कारण मानना 
होगा ॥ ४४६॥ : 
यदि स्थिर वायु चित्त का कारण नहीं', तब शरीर को कारण कहना होगा, 

अतः मृत शरीर.से चित्त ( चेतना ) को निवृत्ति नहीं होनी चाहिए और यदि स्थिर 
वायु चेतना का कारण है, स्थिर वायु को सत्ता तो मृत शरीर में भी है, अतः उसमें 
चेतना भी प्रसक्त होती है । चित्त कारण है-प्राण और अपानरूप अस्थिर या सक्रिय 
वायू का, अतः प्राण और अपान का भी अभाव वहाँ नहीं होना चाहिए । एवं प्राणा- 
पानरूप कार्य में उत्कर्षापकर्ष चिसरूप कारण के उत्कर्षापकर्षं से उत्पन्त होकर चित्त 
में उत्कर्षापकर्ष-शीलता सिद्ध करता है, क्योंकि कारण के परिहीयमाण ( अपक्रष्ट ) 
होते पर कार्ये में पक्ष और कारण की अभिवृद्धि से कार्य में उत्कर्ष आता है, अन्यथा 
[ नित्त यदि उत्कर्षापक्षं-रहित है, तब ] वह प्राणापान का कारण ही नहीं हो 
सकेगा । तुल्येत्यादि । 

प्राणापान को यदि चित्त का कारण मान भी लियां जाता है, तब भी देह के 
रहते-रहते चित्त को अनिवृत्ति का प्रसङ्ग बना ही रहता है, क्योंकि प्राण और अपाने 
भी देह के कार्य हैं। देह की अनिवृत्त से शणापान की अनिवृत्ति और प्राणापान की . 
अनिवृत्ति से चित्त को अनिवृत्ति तक-संगत है । 


शक्भा--( पुर्व ) चित्त को भी (उत्तर) चित्त का कारण मान लेने पर यहु 
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वातिकालङ्कारः 
अचिवृत्तिप्रस ङ्गश्च चित्ते तिष्ठति चेतसः । चेतप्तो न च पूवस्य तत्पूर्व ष्टी निवत्तंनम ॥ ४४७। 
अत्रोच्यते न तूल्यं चित्तकारणे। स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणमिष्यते |” 
अन्यदपि तद्‌हसत्‌ऽ्णकमंसंज्ञितं कारणभिष्यते । 
न हि पूर्वचित्तपत्तामात्रकादेव चित्तमुत्पद्यते। तदपरस्यापि संस्का रब्रीजसंज्ञितस्था- 
रिद्यादिरूपस्य कारणत्वात्‌ तस्य पुर्वचित्तप्रबोधने तत्र चित्तोत्पत्तिरन्यन्र वा चित्रत्वाद 
- वासनाभेदानां प्रवोधकानाञ्च। तद्यथा-<न सिद्धसम्बन्धमात्रादेव नानाप्रकारस्वप्न- 
दर्शनम्‌ । समानेऽपि हि सिद्धसमागमे कदाचिदेव किंचित्‌ स्वप्नदर्शनं भवति वासना प्रवो 
घचित्रत्वात्‌ । वासनाप्रवोधचित्रत्वाद्धि निवृत्तित तु देहमात्रकारणत्वेऽप्येवमेव इप्रत्वा- 
दिति कुत एतत्‌ । ; | क 
वित्तत्य वासनादृष्टेरन्ययोइतुपपत्तितः । स्वप्नविज्ञानवत्‌ सवं वासनावोधकारणम ॥ ४४८ || 
यदि देहसिद्धमात्रमेव कारणं सर्वेषां सवेदा समानं स्वप्नदर्शनं प्रसक्तम्‌ ] कस्य- 
चित्तु किचिदुपलभ्यत इति वासनासङ्गमकृतमेव तदिति युक्तम्‌ । वासनानामनेकाकार- 
स्वात्‌ । ततः सकलमेव चित्त तत्र देहेऽन्यत्र च वासनाप्रवोधविहितव्यतिकरं नान्यथा 
सम्भावनीयम्‌ । 


वागिकातङ्कार-व्पाख्या 


अतिप्रसङ्ग बना रहता है, क्योंकि चित्त के रहने पर चित्त की निवृत्ति क्योंकर होगी ?. 


पूर्वेचित की निवृत्ति से पहले कार्यचित्त की निवृत्ति अभीष्ट नहीं ॥ ४४७॥ 
समाधान--उक्त शङ्का का निरास करने के लिए ही वातिककार ने कहा है-- 
“न तुल्यं चित्तकारणे । स्थित्यावेधकमन्यच्च यतः कारणमिष्दते ।” अर्थात्‌ केवल चित्त 
को चित्त का कारण न मानकर अन्य भी एक कर्मसंज्ञर कारण मानां जाता है। आशय 
यह है कि पूर्वेचित्त की सत्ता मात्र से उत्तरचित्त उत्पन्न नहीं होता, अपितु अविद्या 
संस्कारादि द्वादशाङ्गो में परिगणित संस्कार संज्चक अदृण्टरूप कमें सहकारी कारण है। 
जसे क्षिति-सलिलादि के सम्बन्ध से उद्बोधित बीज अङ्कुरादि का जनक होता है, वैसे 
पुवंचित्त से उदबोधित उक्त क्रमं उत्तरचित्त का उत्पादक होत! है। उद्बोधकों एवं 
कमों का स्वभाव विचित्र होता है, अतः कमं के द्वारा उत्तरचित्त का आरम्भ कभी 
उसी शरीर में होता है और कभी शरीरान्तर में। जसे कि केवल सिद्ध (अनुभूत) वस्तु 
के संस्कार ही विचित्र स्वप्नों के जनक नहीं होते, क्योंकि एक प्रकार के संस्कार देश- 
कालादि के भेद से विविध स्वप्नों का जनक होता है। वासना और उसके प्रबोधक 
पदार्थों के भेद से ही चित्त की उत्पत्ति, स्थिति और निवृत्ति होती है, देह की कारणता 
पर चित्त की स्थिति निर्भर नहीं, क्योंकि ऐसा ही देखा जाता है। वासना ओर उसको 
दृष्टि (उद्बोधना) के द्वारा अंकित सीमाओं का अन्यथाकरण चित्त कभी वसे ही नहीं 


: कर सकता, जैसा स्वाप्न विज्ञान । वस्तुस्थिति यह है कि समस्त चित्त वासना और 


उसके -उद्बोधक का कार्य हे॥ ४४०५ ॥ 

यदि कैवल देहरूप सिद्ध पदार्थ ही चित्त का कारण होता, तब सभी व्यक्तियों 
को सर्वदा समान ही स्वेप्न-दशन होता, किन्तु किसी को कमी कुछ और कभी कुछ स्वप्न 
में दिखाई देता है, वह सव वासना-वंचित्री की देन है। सारांश यह है कि सकल चित्त 
चाहे इस देह का हो, चाहे देहान्तर का, वासना ओर उसके प्रबोधक कारण-कलाप के 
.द्वारा उसकी कक्षा और गति-विधि निर्धारित है, वह अन्यथा सम्भावित नहीं । | 
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१६८ सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 
तलब वापिकालकारः | 


(१४) वासनाबलादुत्पत्ति:-- हक, 
अथ वासनाबलादुत्पत्तिमासादयदसत्यमेव स्वप्नवत्‌ । तदऱ्यसत्यम्‌ । 
वासनाबलमावेऽपि प्रपञ्चः सुरतादिकः । नासत्यः स्वाथेनिष्पत्तेः सत्यार्थक्रियाछताम्‌ ॥ ४४६ ॥ 
वासनावलूमवलम्ब्यमाना हि सुरतादिव्यवहाराः समीहितार्थक्रियाक रणप्रवण प्रव. 
तेना: किमसत्यताव्यतिकरव्यस्तात्मान:ः । 4 
अथ वासनास्वयिनोऽपि सुरतादिव्यवहाराः सत्यस्त्र्या दिसमन्वयिन इति नासत्त्या: 
जन्मा दिव्यवहारा अपि तथेति समानम्‌ । तेषामपि तत्र सत्यशरी रान्तरो त्सज्भोपादान- 
तेति नासत्यता । तथा हि शुक्रशो णित्तोपजचिंत॑ शरीरान्तरधुपादाय प जन्म प्रवर्त्तते 
वासनाबलभावेऽपि । कथं शरीरान्तरसंच रणमुपलभ्यतामस्तरेण । वृद्धादिशरोरावस्था- 
न तदेकत्वव्यवस्थिते:। शरीरान्सरतञ्ब्रारो न भवत्येव तादृशः ॥ ४६ ३.॥। 
एकशुक्रशोणितोपादानमेव शरीरं तदिति न शरीरान्तरसच्चारः। पश्वादिशरी- 
रन्तु शुक्रशोणि तान्तरादुत्पः्नं शरीरान्तरम्‌ । तथ'्भूते च न सञ्चारो दृष्टस्तत कथं 
सम्भाव्यते । 
न शरीरात्तरत्वस्य तथापि व्यतिरेकिता । विलक्षणत्वं तत्त्वस्य निवत्तंकमितीष्यते ।! ४५१॥। 


ट:-:-->-:>><>>- 


वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 
_ (१८) वासनाबलादुतप त्तिः--~ 

यह जो शङ्का की जाती है कि यदि चित्त की उत्पत्ति केवल वासना (संस्कारों) 
के द्वारा होती है, तब चित्त स्वाप्न-प्रपः्च के समान असत्य क्यों नहीं ? वह शङ्का अत्यन्त 
अयुक्त है, क्योंकि यद्यपि स्वाप्न स्त्री-संगम केवल वासना से जनित है, तथापि असत्य 
नहीं, क्योंकि अर्थ क्रियाकारी है ॥४४९॥। अर्थात्‌ स्वप्न में सुरत (काम-क्रीड़ा) आदि 
ब्यवहार केवल वासना के बळ पर ही उत्पन्न होते हैं, किन्तु असत्य नहीं, अपितु समो- 

हित (अभीष्ट) अर्थ (प्रयोजन) के साधक होने से असत्य नहीं कहें जा सकते । 
यवि कहा जाय कि स्वाप्त सुरत-क्रीडा आदि व्यवहार पूर्वंवासना-प्रसूत होने पर 
भी सत्य स्त्री आदि से समन्वित होने के कारण असत्य नहीं, तब तो चित्त की च्यूति 
(मृत्यु) ओर उपपत्ति (उत्पत्ति) आदि व्यवहार भी सत्य ही मानने पड़ेंगे, क्योंकि वे 
भी सत्य शरीर के त्याग ओर सत्यशरीरान्तर से समन्वित हैं। आशय यह कि सत्यः 
भूत शुक्र ओर शोणित से जनित एक शरीर का त्याग और वैसे ही शरीरान्तर का ग्रहण 
क्रमशः मरण और जन्म कहलाता है। चित्तस्कन्ध एक शरीर को छोड़कर शरी रान्तर में 
सञ्चार करता है-इस तथ्य की उपलब्धि केसे होती है ? इस. प्रश्‍न का उत्तर है-'वृद्धा 
दिशरीरावस्थासञ्चरणवत्‌”। अर्थात्‌ जैसे बाल्यावस्थापन्न शरीर को छोड़कर चित्त 
वृद्धावस्था वाले शरीर में सच्चरण करता उपलब्ध होत है. वैसे ही शरीरान्तर में 
सश्चरण करता है । एक शुक्र-शोणित से उत्पन्न शरीर मरणपर्यन्त एक शरीर 
माना जाता है, उसमें चित्त का जेसा सञ्चार होता है, वैका शरीरान्तर में नहीं 
होता ॥४५०॥ अर्थात्‌ एक शुक्रःशोणित से उत्पन्न शरीर 'एक' या “ततः कहलाता 
दे; उसमें चित्त का सञ्चारं शरोरान्तर-सञ्चार नहीं माना जाता । मनुष्य-शरीर के 
पश्चात्‌ कीत अन्य शुक्र-शोणित से उत्पन्न होने के कारण शरीरान्तर 
कहुलाते हें । ऐसे शरीरान्तरों में चित्त का सञ्चार देखा नहीं जात!, अतः उसकी सम्भाः ` 
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लोक; ५४ ] . साणसिदि। 


वातिकालङ्कारः 
बालादिभावेन हि कुमारादिशरीरं न तदेकमिति शक्यं वक्तुम्‌ । तत्र सव्चारी 
दृष्ट एव । तत्सहचारित्योत्पत्तिरेव तत्र संचारः। वासनाबलाच्च तथोत्पत्तिरित्य- 
वरोघः। Aa भ 
_.अथ विलक्षणशरीरान्तरसंचारो न दृष्टः । तदपि स्वप्तास्तिकशरोरसर्‍्यारददा- 
नादनेकान्तिकम्‌ । तस्यालीकत्वादसः््चार एवासाविति चेत्‌ । न, हृदयमानस्थालीकत्वा- 


योगात्‌ यथैव हि तम्थासत्यत्वं तथा तत्र सञ्चारोऽपि। किमिदमसत्यरक्र नाम। 


बाध्यमानत्वं जाग्नत्प्रत्ययेनेति चेत्‌ । यदा स प्रत्ययस्तदा स न बाध्यते । अन्यदा तु 


बाध्यत इत्ययुक्तम्‌। तदेव जाप्रतागोपलभ्यत इति चेत्‌ । तेनापि जाग्नत्प्रत्ययोपज्जन्धो . 


नोपलभ्य इति समानो बाध्यबाधकभ!वंः। अथ प्रबोधे नोपलस्यते। प्रबोधा्रवोघयोः ˆ 


यों वातिकालङ्का र-व्याख्या 
वना क्योंकर हो सकती है? बाल्यावस्थापन्न शरीर को अपेक्षा युवावस्था के शरीर में 


यद्यपि शरीरान्तरत्व है, शरीगान्तरत्व का व्यतिरेक (अभाव) नहीं,तथापि यहाँ 'शरीरा- 


स्तर! शब्द से विलक्षण या विजातीय शरीर विवक्षित है॥४५ १॥ [इश प्रकार शङ्कावादी ` 


का तात्पर्ये यह है किं-मनुष्य-शरीर के पश्चात्‌ लब्ध पश्‍्वादिरूप विलक्षण (विजातीय) 


शरीरों में चित्त का सञ्चार नहीं देखा जाता, तब जन्मान्तर की सम्भावना केसे की 


जाय? इस शङ्का का जो संक्षिप्त समाधान किया गया “वृद्धादिशरीरावस्थासञ्चरणवत्‌” 


हसक्रा ही स्पष्टीकरण किया जाता है--] वाल, युवा ओर वृद्ध रूपों में परिणममान यह , 
शरीर च 'तत्‌ शरीरम्‌’ कहा जा सकता है और न 'एकं शरीरम्‌'। अपितु सिन्नःभिस्त_ 
या अनेक हैं--ऐस। कहा जा सकता है, उनमें चित्त का सञ्चरण दृष्ट्या दैं। तत्तदव:, 
स्थाओं से सहचरित चित्त-सन्तान की जो उत्तरोत्तर. उत्पत्ति है, वही सञ्चार है. 


वासना के वथं पर उत्तरोत्तर उत्पत्ति होती हैं, फलतः जन्म-जन्मान्तर के सव्चरणः, 
में किसी प्रकार की बाधा या विरोध उपस्थित नहीं होता । 


यह जो कहा जाता है कि विलक्षण ( विजातीय ) शरीर में सञ्चार देखा नहीं. 


जाता, वह कहना भी असत्य है, क्योंकि स्वप्न के मध्य में देवदत्त अपने विविध: छारीरों 
का धारण करना और उसमें स्वयं संचरण करता हुआ अनुभव करता है। यदि कहा. 
जाय कि स्वप्न में प्राप्त विलक्षण शरीर अलोक हैं, उनमें अनुमूयमान आत्माखय, 
संचार नहीं कहा जा सकता । तो वेसा कहना उचित नहीं, क्योंकि स्वप्त.विलक्षण-. 
शरीर हृश्यमान होने के कारण अलीक नहीं कहे जा सकते। स्वाप्त शरीरों में जेसी 
असत्यता हू, वैसा ही उनमें संचार! ड 2524 
` यह असत्यत्व क्या है ? ७228: 
जाग्रत्‌ ज्ञान के द्वारा स्वाप्न ज्ञान का बाधित होना हो स्वाप्न ज्ञान की असत्यता' 
है -ऐसा महीं कह सकते, क्योंकि जब स्त्राप्न ज्ञान हैं, तब जाग्रत्‌ ज्ञान नहीं ओर जब 
जाग्रत ज्ञान है, तब स्वाप्न ज्ञान नहीं, बाध किसका होगा ? जब स्वाप्न प्रत्यय ( ज्ञात १ः 
है, तब तो उसक्रा बाध नहीं और जब वह नहीं, तब उसका बाघ होना है--यह तो एक 
विस्मयावह पहेली है । देवदत्त को स्वप्न में गज दिखाई देता हैं, उसी समय जागते-हए: 
यज्ञदत्त को वहाँ गज उपलब्ध नहीं, अतः यह बाध उसी समय हो रहा है, अतः स्वापन; 
असत्य है--ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि यज्ञदत्त को जो जाग्रदवस्था घटादि प्रतीत, 
होते हैं, वे भी तो बाहर उपलब्ध नहीं होते, अतः इस्‌ प्रकार का “बाघ तो सत्य ओर, 
38 = ह) छु 
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१९६: 


१७०. ` सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


Te छल ग्ज 
वात्तिकालङ्कारः 


कथे विवेकः । प्रबुद्धोऽहमिति प्रत्ययोत्पत्तेः प्रबुद्धो$हमिति प्रत्ययः स्वप्तेऽपि भवतीति 
कथन्ततो विवेकः। तस्मात्‌ समाने उपलम्भे नाभावोऽसत्यता वा युक्ता | 
अथ वासन ादौर्वल्यादिरस्थायिताऽसाधारणोपलम्मो दौबल्यलक्षणो ३सत्यत्वम्‌ । 
यत्र तह वासानादाढ्यँ तत्र विपर्यय इति सत्यता संचारस्य । साधारणोपलम्भे च। 
तथा हि वासनादाढर्घान्न परोऽसत्यतोदयः। वासन।दाढ्थं मात्रेण सत्यता जाग्रतो विदाभू ॥४५२॥। 
यत्र वासनादाढयं स जाग्रतप्रत्ययः। सत्यश्च साधारणोपलम्भश्च। स्व रूपेण तु 
तदस्त्येव ततः सिद्धः संचारः। दाढर्थाभावात्तु झटिति विघटनम्‌ । यत्र च देवतादेशो 
योरपि स्वप्नरदाशिनोः प्रतिभासते तत्र कथमसत्यता । 
` अथ तदा सत्यतैव तथा सति न स्वप्नार्थस्य सकलस्यासत्यता । तथा सति 
सञ्चारस्य प्रसिद्धत्वाद्‌ विशेषपरिकल्पनांत्‌। विकल्पसममेव हि जात्युत्तरमिदं स्फुटम्‌ ॥४५३॥ 
अथवा जन्मादौ चित्तसंस्क़ारफलस्य पाटवस्योपलम्भान्मरणान्तरं संचार इति 
प्रतीतम्‌ । _ 


वातिकालड्का र-व्याख्या 
अपत्य--दोनों का समान है [ ज्ञान की निरालम्बनता सिद्ध करते हुए बाह्य पदाथ 
का बाध आगे चल कर कहा जायगम ]। यह जो कहा गया कि प्रबोध अवस्था में स्वाप्न 
पदार्थं उपलब्ध नहीं होते । वहाँ प्रबोध और अप्रबोध का क्या अन्तर ? “श्रत्ृद्धोऽहम्‌”-~ 
इस प्रकार का ज्ञात तो जाग्रत्‌ (प्रबोध) के समान स्वप्न (अप्रबोध) में भी होता है। 
तब स्वप्न से प्रबोध (जाग्रत्‌) में क्रा विशेषता ? फलतः स्वप्न में विषयामाव या 
- भसत्यता मानना युक्तियुक्त नहीं | | 
`. (ख) स्वाप्न ज्ञान (गजादि का भान) दुर्बल वांसनाओं से उत्पन्न होने के कारण 
चिरस्थायी नही और असाधारण है अर्थात्‌ जो व्यक्ति वहाँ सो रहा है, केवल उसी को 
ग्रजादि का भान होता है, अन्य किसी व्यक्ति को नहीं । स्वाप्न ज्ञानों की इस दुबंछता 
का नाम ही असत्यता है । 
` यदि वासनागत दुर्बलता ही कार्य की असत्यता है, तब इद वासना से उत्पन्न 
ज'ग्रऽज्ञान में असत्यतादि का विपर्यय अर्थात्‌ सत्यता. और साधारणता (सवे-ग्राह्यता) 
माननी होगी क्योंकि जाग्रज्ज्ञान की जनकीभूत वासनाओं की दृढता के कारण जाग्रज्ज्ञात 
में असत्यता का उदय ( उत्पाद ) नहीं हो पाता वासनागत हृढतामात्र से छत्पन्न 
जाग्रत्‌ पुरुष के ज्ञानो में सत्यता प्रतिष्ठित होती है ॥ ४५२ ॥ जिस ज्ञान की उत्पादक 
बासनाओं में दृढता होती है, वह ज्ञान जाग्रज्ज्ञान है। वह सत्य है और उसका 
विषय साधारण (सभी पुरुषों के द्वारा गृहीत ) होता है। उसकी स्वरूप-सत्ता है, अतः 
इसमें संचार भी सत्य हो सिद्ध होता है । वासता-दाढ्य न होने के कारण स्वाप्न ज्ञान 
का झटिति (तुरन्त) विघटन हो जाता है, किन्तु स्वाप्न स्त्री-संगमत और देवताओं का 
आदेगोपदेश--ये दोनों स्वप्नदशियों के लिए अर्थक्रियाकारी होते के कारण असत्य 
क्योकर होंगे जब कि ऐसे स्वप्न सत्प्र हैं, तब समस्त स्वप्नों को असत्यार्थंक नहीं कह 
सकते | फलतः स्वप्नगत विलक्षण ( विजातीय ) एवं सत्य-शरीरान्तरो में चित्तःसंचार 
हष्टचर हो जाता है, तब “विलक्षणशरी रान्तरसंचारो न इष्ट:”-एऐसा कहना विकल्प” 
म be ॥ ४५३ ॥ [ च्यायभाष्यकार ने विकलपसमनामक जात्युत्तर का 
कार किया है--“साघनधमंयुक्‍्तेह ष्टान्तधर्मान्तरविकल्पातू साध्यध ` 
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वातिकालङ्कारः 


दृष्टः किन्न देहाभ्तरागतिः ॥। ४५४॥ 
ररूपचेतसः स्वमावस्तारतम्ययोगी 
नो न पुर्वकशरी राग्रहाम्या ससंस्कृत- 
न्तरादिह शरीरे संचरणमिति प्रतीय- 


अयन्तावज्जन्मादावन्यदा च शरीराग्रहारि 
सकळजन्मिनां पूर्वा स्थासतारतम्यफलतयोपल म्मा 
चित्तमन्तरेण भवतोति । तत्सामर्थ्यादेव शरीर 
ताम्‌ । नान्परथानुमावृत्तिः । 

जय प्रत्यक्ष सैंचारे नास्ति तत्कथमनुमातः प्रतीति: । अयमप्यदोषो य्रतः-- 
अनुमेये$स्ति चाश्यक्षमिति कैवात्र दुष्टता । अध्यक्षस्यानुमानस्य विषयो ` विषयो न्त हि ॥४५५॥ 

परस्परविषयपरिहारेण हि ्वर्तेनमध्यक्षानुमानयो रिष्यत एव । कथं स॒ 


एव दोषः । अथ तञ्जातीये वृत्तिमन्तरेणाव्यक्षस्य कथमनुमानम्‌ । स चापि न दोष: । 
. बट हर ८ 
CES वा्तिकालङ्का र-व्याख्या Mi 


विकल्पं प्रसजतो विकल्पसमः” (न्या० सुऽ ५।१।४) अर्थात्‌ धूम के आधारभूत महानस 
में अरिन है किन्तु जहाँ अग्तिरूप कारण के नष्ट होने पर भो एक क्षण के लिए घूमरूप 
काय है, वहाँ अग्नि नहीं, अतः धूम के आधारभूत पर्वत में अग्नि सिद्ध क्योंकर होगी, 
बेसे ही संचार के विषय में भी विकल्प के द्वारा प्रतिपक्ष का निराश किया जा 
सकता है ]। ; {5 

अथवा कुछ व्यक्तियों में जो जन्म-जात पटुताएं, विशेषताएँ और सिद्धियाँ पाई 
जाती हैं, वे निश्‍्चितरू से पूर्वाभ्यास को देन या फल हैं । सभी देहधारियों काचित्ते 
जन्म के आरम्भ में शरीर का आग्रह (ग्रहण या धारण) किया करता है, उससे देहान्तर 
से आगति (आगमन) क्यों न सिद्ध होगी ? ॥ ४५४॥। यह एक जन्म के आरम्भ या अन्य 
समय में भी चित्त का एक निश्चित स्त्रभात्र है कि वइ शरीर क। ग्रहण करता हैं । सभी 
जन्मधारियों में तरतमभाव ( उच्चावचभाव) से शरीरःधारण देखा जाता है । . वह पुवं 
शरीर-ग्रहणाभ्याप के बिना सम्भव नहीं । उत्ती पुर्वतन-अस्थास के द्वारा पुवंशरीर से 
आकर इस शरीर में चित्त का संचार समझ लेना चाहिए । इस प्रकार संचार-प्रत्यक्ष न 
मानने पर उसका अनुमान भी वहीं हो सक्रेगा | यह जो दोष दिया जाता है कि जब 
संचार में प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं, तब अनुमान के द्वात संचार की सिद्धि क्योंकर होगी? 
वह दोष भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि अनुमेय विषय में प्रत्यक्ष का न होना कौन-सा दोष 
दै ? अर्थात्‌ कोई दोष नहीं, क्योंकि न तो अनुमान का विषय (समान्य लक्षण] प्रत्यक्ष 
का विषय होता है और न प्रत्यक्ष का विषय (स्वलक्षण) अनुमान का विषय होता 


है॥ ४५५ ॥ वौद्ध दरशन व्यवस्थित प्रमाणवादी है अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और अनुमान--दो 
हो प्रमाण हैं और स्वलक्षण तथा सामान्यलक्षण--दो ही प्रमेय हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण 


अनुमान के विषय एवं अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष के विषय को छोड़कर ही अपने-अपने. 

प्रमेय के प्रकाशन में ही प्रवृत्त होते हैं। इस स्वभाव को दोनों का दोष नहीं कहा । 
शद्भा--जसे पत में थुम के द्वारा पवेतीय वल्लि का अनुमान तभो होता हैं, 

जबकि वह्लिजातीय महानसीय वह्नि के साथ धूम-सहचार का प्रत्यक्ष होता है। वेसे ही 

देह चित्त-संचार का अनुमान तभी होगा, जब कि संचारजातीय किसी संचार का 

प्रत्यक्ष हो, किन्तु संचार जब प्रत्यक्ष का विषय ही नहीं, तब उसका अनुमान क्योंकर 

गा? 2 हे . 
दो समाधान--यह दोष भी कोई सक्षम दोष नहीं । क्योंकि किसो. पदार्थका ग्रहम्न 
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्रग्रहस्तावदभ्यासात्‌ प्रवृत्त उपलभ्यते । शरीरेऽन्यत्र वाध्यक्षात्‌ तत एवानुमा ग क्रिम्‌ ॥॥४५६॥ 
तदेतदुच्यते । कथन्तज्जातीये प्रत्यक्षमन्तरेणानुमानमध्यक्षपव कत्वादनुमानस्य | 
.तत्रायं परिहार: । यदि नाम न दृष्टो$्यक्षत: संचारः संचारानुरूपन्तु फलषुपल म्यत एव | 
ग्रामात्तसंचा रवत्‌ । तद्यथा ग्रामान्तराद देशान्तरादू वागतः पूर्वा भिरतिविषयसजातीय 
एबोपकरणादौ रममाण उपलब्धः। यदि नामापरस्तथाभूतो ग्रामान्तरा दागच्छन्नोप- 
लब्धस्तथापि तथाभतदेशादागतिरस्पोपलम्यत एवानुमाचात्‌ । एवभुपकरणादिविशेषा- 
भिरसादेव लोकादागतिरप्यनुसीयतां ग्रामान्तरादागतौ. प्रत्यक्षवृत्तिमात्रेणानुमानवृत्त। 
त हि घूमादनुमीयमानेऽरती विशेषयोगिनि प्रत्यक्षवृत्तिः । अरिनमात्रप्रवृत्तिरिति चेत्‌ । 
इहावि देशादिसंचारे वृत्तिरिति समानमेतत्‌। | 
अथापि स्याद्‌ | देशान्तरादिसंचारस्तेनेव शरीरेण दृष्टः क्षरीरमत्यजतः । यथा 
च स्वप्नशरीरसंचारोऽसत्यस्तथेहापि जन्मादौ शरीरापर्त्यागासत्यते स्थातामित्य- 


म : चाततिकालङ्कार-व्याख्या सा । 
पूर्वाम्यास पर निभर है [ अर्थात्‌ इस जन्म या शरोर-ग्रहण से पहले पुवजन्स में जिसे 
पदार्थ में इष्ट-साधनता की अनुभूति होती है, पश्चात्‌ उसी पदाथ के ग्रहण में प्रवृत्ति 
होती है । एक शरीर से निकल कर चित्त की इसीलिए दुसरे शरीर के ग्रहण में प्रवृत्ति 
होती है कि उसकी इष्ट-साधनता का अनुभव पूर्वजन्म में हो चुक्ता होता है ]। इडः 
साधनता का प्रतक्ष शरीर या अन्य पदार्थों में हो जाता, अतः शरीरान्तर के ग्रहण का 
अनुमान क्यों न होगा ? ॥ ४५६ ॥ | 

यह जो प्रश्‍न उठाया गया कि संचारजातीए पदार्थ का प्रत्यक्ष न होने पर 
शरीरान्तर में उसका अनुमान क्योंकर होगा ? इस भ्रश्त का उत्तर है कि यदि प्रत्यक्षतः 
संचार नहीं देखा गया तो न सही, द्वितीय शरीर में चित्त-संचार के अनुरूप जीवन 
(प्राण-संचार) तो उपलब्ध होता है । चित्त का यह शरीर में सचार वैसा हा होता हूं 
जैसा कि किसी व्यक्ति का एक ग्राम से निकछ कर दूसरे ग्राम में सत्चार (प्रवेश) करना 
है.। बहुत दिनों से कोई त्रिछड़ा हुआ व्यक्ति दूर देश से आकर किसी ग्राम में अपने 
घनिष्ट मित्र के घर पहुँच कर आनन्द-मग्न मुद्रा में बैठा हैं, उसका मित्र-मण्डल भावः 
विह्वल होकर इसके स्वागतब्सत्कार में लगे हैं, कुशल-समा चार सुख-दुःख के भ्रश्‍नोत्तर 
चल रहे हैं। यह सब-कुछ कर जिए व्यक्ति ने उस ग्राम में नवागत संचार नहीं देखा, वह 
भी तुरन्त अनुमान कर लेता है कि “अयं देष।स्तरादागतः, अतिथिवत्सत्का रभाजनत्वात्‌ ।' 
उसी प्रकार जातमात्र बालक की चेष्टओं से चित्त का! शरीर-सः्चार अनुमित हो जाता 
है । शरीरान्तर-सः्चारानुमान के लिए शरीरान्तर सच्चार-प्रत्यक्ष की अपेक्षा वेसे ही नहीं 
होती, जैसे कि धूम के द्वारा पर्वतीय वह्नि की अनुमिति के लिए पवंतीय बालि का 
प्रत्यक्ष अपेक्षित नहीं । वक्तिमात्र के प्रत्यक्ष से वत्नि-विशेष का जैसे अनुमान हो जाता 
है; वेसे ही सव्वारमात्र (ग्रामादि-सचार) के प्रत्यक्ष से शरीरान्तर-सच्चार अनुमितं हो 
हो जाता है । | 
: .. शक्का-देशान्तर-पश्चार तो उसी शरीर से होता है, जिससे पूवंग्राम का त्याग 
क्रिया गया । ग्रामान्तर-सःवार का णरीर-त्याग नहीं होता । एवं जेसे स्वाप्न शरीर 
असत्य है, अलएव उसमें चित्त-सञ्चार भी असत्य है, वैसे ही शरीरान्‍्तर-सच्चार भी 
असत्य ही सिद्ध होता है इस पकार ते.दोण.प्रसक्त.होते कन?) शरीरापरित्याग 


और 


। 


हे 
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दि वातिकालझारः 
समंजसम्‌ । तथा हि-- 3 


शरीरान्तरसञ्घारत्यागौ सत्यसमागमौ । स्यातां यदि तत! सत्य परजौकप्रेसाधनम्‌ धरा 
- यथा चात्यन्तविच्छेदः स्वप्नेऽस्वप्नोपलमस्भिसः । न 
| तथैव मरणात्‌ पूर्वं पश्चाद्‌ तु यदि कि कृता ॥४५८॥। 

यथेव खलु देशान्तरसंचार: शरीरमन्तरेण तथा जन्मान्तरसंचारो$ यदि भवेद्‌ 
विपरीतसाधनमायातम्‌ । तथा स्वप्नसंचारो सत्यशरीरान्वयी हृष्ट इति परलोकसंचा- 
'रोर्गप तथा भवेदसत्य एव परः पुरवेश्च लोक इतीष्टमेव नास्तिकानाम्‌ । 

कि च यथा स्वापावस्थायामस्वप्नर्दाशयो विच्छेद एव विज्ञानस्थाव्यक्तविज्ञानता 
वा । तथा यदि परलोको$पि कि ताइशेनेति न विनष्टा हृषिटर्नास्तिकानां कि कृतं पर- 
- लोकवादिनां स्यात्‌। अत्रेतदुच्यते-- 
तेनैव हि शरीरेण सञ्चारोऽध्यक्षवाधितः । परित्याग: शरीरस्य ूर्वंकस्यान्यदर्शतम्‌ ॥४५९॥ 
स्वप्नसंवेदनं सवै सत्यविज्ञानजन्मनः । स्गप्नःच्च सत्यदिज्ञानमिति केव विशेधिता ॥४६०णा 
प्रवोधसङ्गतः सर्वो विच्छेद उपलभ्यते । मरणादपि विच्छेदः सत्यतावोधसङ्गतः ॥४६१॥ 


वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 

(२) शरीरान्तर-सच्चार की असत्यता । ये दोष परलोकवाद में असमञ्जसता . उत्पन्न 
कर देते हैं, क्योंकि शरीर-परम्परा का ग्रहण-पूर्वक त्याग एवं सत्य-सच्चार ये जब सिद्ध 
होंगे, तभी परलोक की सिद्धि होगी ॥ ४५७ ॥ जैसे स्वप्न में अस्वप्नोपलम्भी (जाग्रहर्शी) 
चित्त या विज्ञान-तत्त्व का अत्यन्त अभाव ( विच्छेद) प्रतीत होता है, वेसे 
ही यदि मरण से पूर्व और पश्चात्‌ विज्ञानतत््व का. अभाव है, तव परलोक-सिद्धि 
पककृता (क्योंकर होगी) ? [यहाँ “स्वप्ने स्वप्नोषथस्धने ऐसा पाठ असँल्लग्न है । स्वयं 
प्रज्ञाकर ने सिद्धान्व-पक्ष में इसका अनुवाद किया है-''स्वप्तावस्थायामस्वप्तदशिनो 
विच्छेदः ।” इसके आधार पर “स्वप्नेडस्वप्मोपळम्मिन:'--ऐप्ता पाठ समञ्जस प्रतीत 
होता है ] ॥ ४५८ ॥ 

. यदि कहीं देशान्तर-प्रवेश के समान ही चित्त का शरीरान्तर (जन्मान्तर) में 
सञ्चार मान लिया जाता है, तब तो सब-क्रुछ सिद्धान्त के विपरीत ही हो जाता है, 
क्यों जेसे स्वप्नावस्था में चित्त का प्रवेश सत्य-शरीर के साथ ही होता है, वेसे ही 
परलोक-गमन झी इसी शरीर के साथ ही होगा। फलतः न तो इस शरीर से पहले 
शरीरान्तर सिद्ध होता है और न'इस शरीर के अनन्तर मरने के पश्चात्‌ । न पूर्वलोक 
और न परलोक, निरा नास्तिकों (चार्वाको) का अभीष्ट सिद्ध हो जाता हे । 

दूसरी वात यह भी है कि जैसे स्वप्नावस्था में अस्वप्नदर्शी (जाग्रहूर्शी) व्यक्ति 
का विच्छेद ( अभाव ) हो जाता है, वैसे ही मरण के पश्चात्‌ विज्ञान (चित्त) का भभाव 
हो मानना होगा, तब तो नास्तिकों की हृष्टि (दर्शन) से हम परलोकवादियों का कोई 

न्तर नहीं रह जाता । Fo 

समाधान--शरीरान्तर में चित्त का संचार उसी (पूर्व) शरीर के साथ मानना 
्त्यक्ष-बाधित है, अतः पुरातन शरीर का त्याग और नतन शरीर का ग्रहण मानना 
आवशयक है ॥ ४५६ ॥ समस्त स्वाप्त संवेदन सत्य-विज्ञान चित्तस्कन्ध से उत्पन्न होता 
है और स्वप्न से पूर्वोपदशित सत्य-विज्ञान होता है, अतः स्वाप्म विज्ञान की असंत्यता 
से क्या क्षति या विरोध है ? ॥ ४६० ॥ स्वप्न या सुषप्ति में यदि चित्त का विच्छेद है, 
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द _ _ बाततिकालङ्कारः ॑ 

उक्तमेतद्‌ । निज्ञानं शरीरेऽस्मिन्‌ पूवं शरीरसङ्गतविज्ञानाभ्यासफलत्वेनोपलभ्य. 
मातं नियमेन श्षरीरपरित्यागमन्तरेण न भवतीति कथं शरीरापरित्यागः ? षट एवं 
पुवंशरीरपरित्यागः। एतच्छरीरो पलम्भ एव पूर्वशरीरपरित्यागीपलम्भ इति पृव॑शरीर- 
स्याप्रसिद्धौ कथं पूवंशरी रपरित्यागश्रसिद्धिरिति चेत्‌ । 
न शरीराद्यभिरतिः शरीररतिपूविका । यदा प्रसिद्धा तत्पूर्वंशरीरं सिद्धमेव नः ॥४६२॥ 

बिशिष्टपूर्वाभिरतिसाधनादेव पूवंशरीरश्रसिद्धिः । ने च तदेवेदानीं शरीरमुप- 
रुभ्यते । न चातीतमनुषलभ्समानं तदापि न भवति। ततः पूर्वशरीरापरित्याग इत्य- 
च्यक्षबाधितमेतत्‌ । 

यदपि चोक्तम्‌ । यथा स्तरप्नादिहागमनमसत्यात्‌ तथा परलोकादप्यसत्यादेव। 
तथा चातो गमनं स्वप्नशरीरेऽसत्ये तथा परळोकेऽपीत्यसत्मता परलोकस्य । एतदप्यः 
सत्यम्‌ । स्वप्नासत्यता हि तत्यतान्वयिनी । सत्यप्रत्ययस्य च निमित्तमिति स तथाः 


` वातिकालङ्कार-व्याख्या : 
तब उसंका साक्षी या शासक कौन ? असाक्षिक, पदार्थ सिद्ध ही नहीं हो सकता | 
मरण से जो विज्ञान का विच्छेद कहा जाता हैं, वह भी सत्य-बोध (चित) से 
समन्वित है ॥ ४६१॥ 

यह तो कई बार कहा जा चुका है कि इस शरीर में संचरित विज्ञान (चित्त ) 
पुवंशरीर॒स्थ विज्ञान को अभ्यस्त चर्या के आधार पर ही इस शरीर का ग्रहण कर 
सका है। पुरवंशरीर-परिताग के बिना शरीरान्तर का ग्रहण सम्भव नहीं, अतः पूर्व का 
अपरित्याग कैसे बनेगा ? प्रत्यक्षतः पुवंशरीर का परित्याग निश्चित है। इस शरीर का 
उपलम्भ ही पूवशरीर-त्याग का उपलब्भ है, अतः पूर्वशरीर की सिद्धि न होने पर 
पूर्वेशरीर ु परित्याग को प्रसिद्धि झ्योंकर उपपन्न होगी ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है 
कि शरीर में अमिरति ( आसक्ति या मोह ) आज को नहीं, अपितु अनादि दारीरों 
की देन है । यदि पूवेशरीर और उसमें आसक्ति न होती, तब उत्तरवर्ती शरोरों में 
उसकी उपपत्ति नहीं हो सकती थी, फ्त: इस शरीर की अभिरति ही पुकेशरीर की 
सिद्धि कर रही है ॥ ४६२ ॥ विशिष्ट प्रकार की अभिरति को जन्म देने के लिए पर्द 
शरीर की सिद्धि आवश्यक है । पुव (अतीत) शरीर इस समय उपलब्ध नहीं होता 2 
I डा ममा पे जा में भी नहीं था-<ऐसा. नहीं कह सकते । निष्कर्ष 
यह निकला कि पुर्वधरोर का परित्याग हि चित्त का में संचार 
क पु [ किये बिना चित्त का उत्तर-शरीर में संचार 

यह भी जो कहा गया कि जैसे असत्य स्वप्न से इस जागरणावस्था में चित्त 
आता है, वे ही असत्य परलोक से इस लोक में चित्त आता है। एवं इस सत्य जागरः 


णावस्था से असत्य स्वप्न में जाता है, वेते ट SS द 
में जाता है। । है, वेले ही सत्यभूत इस लोक से असत्य परलोक 


वह भी कहना सत्य नहीं, क्योंकि स्वप्नगत, असत्यता भी सत्यता से समन्वित है । 
अर्थात्‌ सत्यभूत प्रत्यय (विज्ञान) से प्रकाशित है । उस सत्य प्रत्यय का निमित्त (आश्रय) 
कोन ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि उस समय पूर्वशरीर निवृत्त हो चुका होता है 
ओर भावी शरीर प्राप्त नहीं होता, अतः अच्तराभव (मध्य में कमे-जन्य) शरीर ही 
निमित्त होता है । उस (अन्तराभव देह) का प्रतिपादन. आगे चल करः (प० ८९) त 
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न दोपेविंगुणो देहो हेतुबेत्योदिवद्‌ यदि । 
सृते समीकृते दोषे पुनहउज्ञीवनं भवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
यदि चार्वाक कहता है कि यद्यपि शरीर ही चेतन्य का हेतु होता है, तथापि 
वातादि दोषों की विषमता या उग्रता के कारण मृत शरीर विगुण हो जाता है, चेतना 
का हेतु वेसे ही नहीं रहता, जैसे जली. हुई बत्ती दोप-शिखा की जनक नहीं रहती । 
तब चार्वाक से यह कहना चाहिए कि यद्यपि वातादि दोष विषम होकर शरीर को 
रुग्ण या.विगुण कहते हैं, तथापि समभाव में आकर आरोग्य प्रदान करते हैं, जैसा कि 
शाङ्खं धरसंहिता का कहना है- | 
वा्तिकालङ्कारः 
भूतोऽन्तराभव इति वक्ष्पामः। अथवा-- 
सकलः प्रत्ययः स्वप्नान्न विशेषतया स्थितः । यं च पश्चाद्‌ वदिष्यामः प्रस्तावोऽस्प स एव हि ॥४६३ i; 
न हि स्वप्नप्रत्ययस्यापरस्प च“कश्चिद्‌ विशेष इति वक्ष्यते । तत! स्वप्नशरीर- 
वदेव परलोकशरीरेऽपि सञ्चार इति सिद्धम्‌। अतोऽस्यत आगतस्य यदि नाम वाप्ञना- 
बळविशेषतः सश्रतिघेतरत्वादिविशेषः । सन्तानहानिस्तु न दृष्टेव ततोऽनुपरतसन्तानतेवः 
प्राणिनामिति सिद्धः परलोकः। मरणादयस्तु स्थित्यावेधकस्य वासनालक्षणस्य चित्रत्वा- 
च्नानिवृत्तिश्रसङ्गश्मित्ते तिष्ठति चेतसस्तादृशस्य चित्तस्येवा भावात्‌ । 
चार्वाङस्यापि ताहि परिहारोऽस्त्येत्र तादृशस्य देहस्याभावात्‌। अत आह-न 
दोषै विगृणो देह इति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

किया गया है-“'अन्तराभवदेहो हि” इत्यादि । 

अथवा जाग्रत्‌ प्रत्यय सत्य ओर स्वाप्न प्रत्यय क्षसत्य-यह विभाग ही योगाचार- 
सम्मत नहीं, अपितु सकल प्रत्यय (ज्ञान) स्वाप्न ज्ञात से विलक्षण नहीं, जिसका प्रति- 
पादन आगे किया जायगा, उसी का यह प्रस्तुतीकरण है ।४६३ स्वाप्न ज्ञान और 
अस्वाप्न ज्ञान का कोई अन्तर नहीं-यह आगे कहा जायगा । अतः स्वप्न-शरीर के 
समान ही परलोक-शरीर में भी चित्त का सञ्चार हो जाता है-यह सिद्ध हो गया । 
यह शरीर सप्रतिघ (दीवार, पर्वतादि में प्रवे शानह) किन्तु परलोक से आनेवाला शरीर 
प्रतिघ अनवरुद्ध गतिवाला होता है, जो कि कमं-वासताओ के द्वारा ही विरचित 
होता है। चित्त-सन्तति की हानि तो कभी नहीं देखी जाती, अतः कभी उपरतन 
होनेवाली चित्त सन्तानवाले प्राणियों का परलोक सिद्ध हो जाता है। मरणादि अव: 
स्थाओं में शरीरादि की अनिर्वाति का प्रसङ्ग इसलिए नहीं होता कि शरीरादि की 
स्थिति की आवेधक (अक्षेपक्) वासनाएँ (कर्मज संस्कारावलियाँ) विचित्र होती हैं। 
उन वासनाओं का आधारभूत चित्त भी वेसा ( शरीर की अनिवृत्ति कै अनुरूप ) नहीं ` 
रहता । 

माशद्धा--शरीर ही यदि चेतन है, तब मरणावस्था में भी चेतना रहनी 
चाहिए--इस प्रकार के आक्षेप का समाधान चार्वाक भी कर सकता है कि मरणावस्था 
में वेसा शरीर नहीं रहता । | 

. “समाधान--उक्त शङ्का समाधान करने के लिए वातिककार ने कहा है- “तत 

दोषेविशुणो देहः" इत्यादि । अर्थात्‌ चार्वाक का जो कहुना था कि वात, पित्त, दलेष्म- 
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धातवस्तस्मभळा दोषा नाशयन्त्यसमा तनुम्‌ । 

समाः सुखाय विज्ञेया Ce ॥ (५।४६) 
मृतावस्था में दोष असम नहीं रहते, सम हा जाई हैं अतः चेतना का पुनरुज्ञोवन 
. होना चाहिए । समावस्था में दोषों का संशमन हो जाता है, अतः सनोस्थनन्दी मे 
णसमी भवन्ति” के स्थान पर “शमी भवन्ति” पाठ रखा गया है।। १६ ॥ 


रह. 


वार्तिकालङ्कारः ; अ. 
दोषेहि वातवित्तांदिभिविगुणो देहस्ताइशो न भवत्येव याइशाढुत्पत्तिमच्चित्तम्‌ 
ततस्ताहशस्य देहस्पाभावान्मानिवृत्तिप्रसङ्ग: ! नैतदस्ति । यद्येवं स्यात्‌ । मृतस्य सतः 
समीभवन्ति दोषस्तत आरोग्यलाभाद्‌ देहस्य पुनरुज्जीवन भवेत्‌ । तेषां समत्वमारोग्यं 
क्षयवृद्धी विपयंग्' इति वंचमात्‌। र क | 
£ अथासमीकरणं दोषाणां कुतो ज्ञायते ? ज्वरादिविका रदशनात्‌ । विकारकारिणो 
हि दोषा न मरणमादघति । सर्वेदा मरणप्रसज्ञातू। अन्नथा न देहः कारणं भवेत्‌ तस्य 
चेतसस्तद्विकारभावाभावारनुविधानात्‌ । एवं हि देहकारणता विज्ञायते यदि पुनरुज्जो- 
चनं भवेत्‌ । ; दा 
त्वित्तकारणतायां हि चेतसो त निवत्तेनम्‌ । चेतसो विगुणत्वे हि गुहेऽप्यपुनरागतिः ॥४६४॥ 
क 


वातिकालङ्का र-व्याख्या न 
इन दोषों के कारण देह वैसा नहीं रहा, विगुण (विकृत) हो गया अर्थात्‌ जेसे (योग्य 


साढ्गृण्ण-युक्त) देह से चित्त उत्पन्न होता है, वैसा देह नहीं रहा, अतः मरणावस्था में 


चित्त या चेतन्य की अनिवृत्ति का प्रसंग नहीं होता । 

बह चार्वाक का कहना उचित नहीं, क्योंकि मरण से पहले जो बात, पित्त, कफ. 
रूप तीन दोष उत्पन्न हो जाते हैं, वे मरणावस्था में समान ( शान्त ) हो जाते हैं, अतः 
देह का उज्जीवन ( नीरोगत्व ) .हो जाना चाहिए, जैसा कि कहा गथा है--' तिषां 


© 


समत्वमारोग्यं क्षयवृद्धी विपर्ययः” अर्थात्‌ वातादि की समता का नाम आरोग्य और 


इतो क्षीणता या वृद्धि का नाम आरोग्याभाव या रुग्णता कहा जाता है। 


कथित दोषों के असमीकरण (क्षय या वृद्धि ) का ज्ञान केसे होता हैं? इस प्रश्‍न 
का उत्तर है--“ज्व रादिविक्रार्दशंनात्‌” अर्थात्‌ वात कै बढ़ जाने पर शरीर में ज्वर 
हो जाता है । वेद्य उसे समझकर उसे वात-ज्वर को संज्ञा देता है, क्योंकि वह बात दोष 
से जनित होता है । इसी प्रकार सभी दोष देह को केवल विकृत करते हूँ, मरण के 
साधक नहीं होते, अन्यथा कोई-न-कोई दोष सदा बना रहता है, अतः सदेव मरण द्दो 
होता रहेगा । अर्थात्‌ वातादि में से किसी भी दोष के आ जानें पर शरीर का नाश 
झौर शरीर के नाश से चेतनादि का नाश मानना होगा ? अन्यथा (क्षरीर का नाश 
हो जानें पर भी चित्त का नाश न मानने पर ) चार्वाक-सतानुसार शरीर को चित्त या 
चैतन्य का कारण न माना जा सकेगा, क्योंकि कारण के भाव और अभाव का अतु' 
गमन काये का भावाभाव किया करता है। यदि शरीर के भावाभाव का अनुसरण 
चित्त का भावाभाव नहीं करता, तब शरीर को चित्त का कारण कोत मानेगा ! 

चित्त को चेतना और प्राणादि का कारण मानने पर शरीर की निवृत्ति न 
चेतना की निवृत्ति प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि चित्तलूप कारण की यदि कहीं मागे में 
ही विगुणता हो जाती है, तब उस प्राणी का घर तक पुनरागमन सम्भव नहीं ॥४ ६४॥ 
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निचुरेडप्यनळे काष्ठदिकाराविनिवृत्तिषत्‌ । 
सस्यानिवृचिरिरि चेन्न चिङ्कित्साप्रयोगतः ॥ ५७ ॥ 
चार्वाक से प्रश्‍न किया गया कि यदि वातादि दोषों के कारण शरीर में अचेतनता 
आती है, तब मृतावस्था में ढोषों के निवृत्त हो जावे पर अचेतनता को निवृत्ति और 
चेतनता का पुनरुज्जीवन क्यों नहीं होता । यदि चार्वाक उसका उत्तर देता है कि जैसे 
अग्नि के निवृत्त हो जाने पर भी अरिन-जन्ण काऽठगत कालिमरूप विकार निवृत्त नहीं 
होता, वैसे ही दोषों की निवृत्ति होने पर भी अचेततता लिवृत्त नहीं होती। चार्वाक 
के इस उत्तर फो असजुत ठहराते हुए कहा गया है--चिकित्साप्रयोगतः ।” अर्थात्‌ 
ते रोगों की निवृत्ति के लिए ही आयुर्वेद में चिकित्सा का 


रागा का 

ट्‌ 
र्‌ 
*, 


} ६ 
बातादि दोषों से जन्य ज्वराईि वर 
दि दोष-जन्य विकारों झो निवृत्ति नहीं होती, तब वह विधान 


विधान किया गया है । यरि 
SRT CS 
हि गकल स रः 


नि तते ॥ देहस्तादुश एवासाबहेतुउदेततः कथम्‌ ॥४६५॥ 
देहस्य हि कारणत्वे देह एव तथाभुतो अवति कःरणसन्थदा नेति न युक्त ताइश 
एव वैगुण्ये ज़ियते कञ्चिदपरो नेति कथमयं विभागः । चित्तकारणत्वे पुनश्चित्तवेगु- 
ण्यावेगण्ये झरणेतरत्वक्गारणमिति विभागो नायृपपच्चः। 
दोषस्यो पशमे$प्यस्ति सरणं कस्थित्‌ पुनः । जीवनं दोपदुष्टरवेऽप्येतभ्न स्गाद्‌ व्यवस्थितम्‌ ॥४६६।। 
न खल्वसमञ्ञसवृत्ति कार्यम्भवति। तेन न देहेकार्यविज्ञानं देहकार्यंत्वे पुनः 
रुज्जीवनप्रसञङ्जात्‌ । न 
नन्‌ वैगृण्पकारिणि निवृत्तेऽपि न तत्कृतस्य वैगुण्यस्थावश्यं निवृत्तिः । च खल्व र्तिः 

निवृत्तावपि काऽ्ठेऽरिनकृतौ विकार काष्ठेऽरिनिक्तो विकार: क्वचिन्तिवृत्तो दृष्टः । अतः--चिवृत्तेप्यनले इति । 
वातिकालङ्का र-्याख्या 

देह को यदि चित्त का कारण साचा जाता है, तब देह के विगृण होने पर चित्त भी 
निवृत्त हो जाता है किन्तु यदि देह जेसे-क!-तसा रहता है, तब वह चित्त का अहेतु कसे 
होगा ? ॥४६५॥ अर्थात्‌ देह को चित्त का कारण मानने पर वैसे ही देह कभी चित्त 
का कारण और कभी अकारण ऐसा मानना यृक्ति-यु'क्त नहीं कहा जा. सकता। वसो 
ही देह के विगुण होने पर कोई मर जाता है और कोई नहों--ऐसा विभाग क्योंकर हो 
सकेगा ? पूर्व चित्त को उत्तर चित्त का कारण मान लेने पर तो उक्त विभाग उपपन्त हो 
जाता है कि चित्त के वैगुण्य से सरण बोर अवगुण्य से मरणाभाव होगा । 

` घातादि दोषों का उपशम हो जानें पर भी किसी-किसी का मरण हो जाता हैं, 
और दोष से शरीर के दुष्ट होने पर भी जो जीबन बना रहता है, वह देह को कारण 
मानते पर यह व्यवस्था नहीं बन सकेगी ॥ ४६६ ॥ अव्यवस्थितकारणक कार्य कभी 
व्यवस्थित वहीं होता, फलतः देह का विज्ञान (चित्त) कार्य नहीं होता, क्‍योंकि देह कै 
मरने पर दोषों के शान्त हो जाने से पुनरुज्जीवन का जो ऊपर प्रसङ्ग दिया, वह बना 


७ पट मरणावध्था में देह के वेगुण्पकारी वातादि दोषों के निवृत्त हो जाने पर 


भी दोष-प्रपुक्त शरीर-वेगुण्य की निवृत्ति अवश्यंग्ावी नहीं, क्योंकि अग्नि के बुझ जाते 
पर भी काष्ठगत अग्नि-जन्य विकार (कालापन या कोयला-रूपता) निवृत्त नहीं होता । 
यही शङ्का वातिककार ने उठाई है--“निधृत्तावप्यनले” २ इत्यादि । 
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व्यर्थ हो जाता है, अत। दोषों की निवृत्ति से अचेतनता की निवृत्ति अवश्य होनी 
॥ ५७ ॥ ५ 
द अपुनभावत! क्रिञ्चद्विकारजननं षवचित्‌। 


किन्रिह्िपर्ययाइर्जियंथा काहसुवर्णयो! ॥ ५८ ॥ 


आद्योऽन्योऽप्यो हयसंह्ाय? प्रत्यानेयस्तु तत्कृतः । 
विकार! स्यात्पुनसीयर्तस्य देवि खा ॥ ५९ ॥ | 
कोई पदार्थ किसी वस्तु में ऐसे विकार को जन्म देता है कि जिसकी निवृत्ति मे 

विकाय वस्तु का पुनर्भाव ( पूर्वहप का लाभ ) नहीं होता, जैसे अग्यिजन्य काष्ठ को 
इयामता । दूसरा प्रकार ठीक उसके विपरीत होता है अर्थात्‌ विकार की निवृत्ति होने 
पर. वस्तु को पूर्वहूप की प्राप्ति हो जाती है, जैसे अग्नि की निवृत्ति अ अग्नि-जभ्य 
सुवणं का द्रवत्व (तरलत्व) तिवृत्त हो जाता है और सुवर्ण-पिण्ड की क ठेनता जेसे-को- 
तैसी हो जाती है॥ ५८ ॥ इनमें प्रथम प्रकार को इयामतारूप विकार अग्नि को 
निवृत्ति होने पर भी संहाय (निवतेनीय) नहीं होता, किन्तु दूसरे प्रकार के विकास की 
निवृत्ति होने पर वस्तु का रूप प्रत्यानेय (पुनः प्राप्य) होता है, जसे सुवणं का काठिन्य, 
क्योंकि सुवर्ण का द्रवत्व तत्कृत ( अग्नि से जनित ) हैं ओर काष्ठ की क्‍्यामता 
झन्यकुत ( अग्नि से भिन्न धूम था वायू, से जनिठ है) ॥ ५९ ॥ 

खः a _. वातिकालद्वारः 

यथा दहुननिवृत्तावपि न काऽठविकारनिवृत्तिस्तथा दो षक्कतोऽपि मरणविकारो न 

निर्वात्तष्यते । ततो न. पुनरुज्जीवनप्रसद्धः । तदाह -चिकित्साप्रवतंनात्‌ । निवत्यं- 
विकारत्वे हिं दोषाणां तंन्निवर्तनाथ चिकित्सा साफल्यमासादयेत्‌ । 

' नन दोषकृतो विकारः । स्वल्पोऽपि निवत्यंते एव मरणविकारात्‌ प्राक्‌ मरणः 
बकारन्तु न निर्वत्तिष्यते | ततो दोषानिवृत्यनिव त्यंविकार इति नायं दोषः। नेदमुत्तर 
यतः--अपुनर्भावत: किश्चिदिति । ; 
` ' अस्यायमर्थः । ववचिस्किञ्चिदपुतर्भावविकारारम्भकमेव यथा वाह्लिः काष्ठे। 
किच्चिट्विप्ययादेव यथा स एव सुवणों न पुनरेकमेकत्रेव तथा चाविकारकारि । अत्रा- 
न्यस्य विकारकारिणो विकायंस्य वायोविकारः । सोऽच्योऽप्यसंहर्यः । व्यामतामात्रमपि 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
समाधान-उस शङ्का का समाधान किया गया है-“चिकित्साप्रयोगतः”। 
अर्थात्‌ वातादि दोषों से जनित ज्वरा दि दोषों की निवृत्ति के चिकित्सा-प्रयोग (औषधो- 
प्रचार) इसीलिए किया जाता है, ज्वरादि विकार निवतंनीय (निवृत्ति के योग्य) होते 
हैं। चिकित्सा की सफत्रता भी इसी में ही है कि उससे रोग की. निवृत्ति है। 
शङ्का-दोष-जम्य स्वल्प विकार भी निवृत्त हो जाता है। मरणरूप विकार से 
पहले, किन्तु मरणरूप विक्रार निवृत्त नहीं होता, अतः मृत्युरूप विकार. को दोषः 
निवृत्ति से धनिवतंनीय कहा जाता है । दु 
` समाधान--उक्त शङ्का का निराकरण करने के लिए कहा गया है--अपुनर्भा" 
वितः” इत्यादि । अर्थात्‌ कोई पदार्थ किसी वस्तु पर एसे विक्रार का जनक होता है जो 


विकार निवृत्त होकर उस विकृत वस्तु को अपने भाव या निविकारूप में प्रतिष्ठित नहीं. 


` कर पाता, जसे अस्ति से जनित काष्ठगत कालिमारूप विकार । वह निवृत होकर काष्ठ 
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वाततिकालङ्कारः 

काष्ठेऽर्निक्तमसंहारयंमसिद्रवतापि तु सुवर्णेऽग्निनिवृत्तौ पुनरन्यथा . भवति । ततोऽल्पः 
विकारस्य दोषकृतस्य निवृत्यत्वास्महतोऽपि मरणलक्षणस्य निवृत्तिरिति प्राप्तम । ततः 
पुनरुज्जीवनभ्रसङ्गः। तथा हि निद्राक्ृतोऽपि चेतनाविरतिलक्षणो विकारो निद्राभावे 
निवर्तते । अथ तत्र नास्त्येव निवृत्ति रित्युच्यते । तत्प्रत्युच्यते--- 
असंवेदनरूपं हि न संवेदनमिष्यते । तयापि यदि तद्भावो मृतस्याप्यस्तु वेदनम्‌ ॥४६७॥ 
न हि संवेदनाभावे विशेषो मृतसुप्तयो: । आश्वासादि पुनः एवं यथा तदपि चिस्तितम्‌॥।४६८्‌। 

संवेदनाभाव एव सुप्तमृतयोर्नापरो विशेषः । ततः सुप्तस्य प्रबोध इव मृतस्यापि 
प्रहारौषधप्रयोयादिनोज्जीवनं प्रसक्तम्‌ । | Ne र 

अथ प्रसुप्तस्य संवेदनाभाव एवे नारित मृतस्प तु स इति विशेषः। न असंवेदन- 
स्योभयत्र समानत्वाद्‌ । अथासंवेदनेऽपि शक्तिरूपेण तदास्त इत्युच्यते । केयं शक्तिरिति 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 

को अपने पूर्वेल्प में अवस्थापित नहीं कर सकता, दुसरे प्रकार का विकार वह होता है, 
जो अग्नि के न रहने पर निवृत्त होकर विकृत वस्तु को अपने पूर्वरूप में व्यवस्थित 
कर देता है, जैसे सुवर्णगत द्रवत्ब (तरलता) अग्नि के निवृत्त हो जाने पर द्रवत्व स्वयं. 
निवृत्त होकर सुवर्ण को अपने पुर्वेछप (कठिन सुवर्ण-पिण्ड के रूप) में प्रतिष्ठित कर देता 
है॥ ५८ ॥ प्रथम प्रकार का काष्ठगत कालिमरूप विकार अग्नि से भिन्त घूम या वायु 
का विकार है, अतः न तो वह अग्नि की निवृत्ति से निवृत्त होता है और न स्वयं निवृत्तः 
होकर काष्ठ का पूर्वरूप में संस्थापक है । तत्कृत ( अग्निकृत.) सुवणंगत द्रवत्व विकार: 
निवृत्त होकर सुवर्ण का पूर्वेहूप में व्यवस्थापक है । निष्कर्ष यह हैं कि वातादि दोषों से. 
जनित ज्वरादि विकार जसे दोषों को निवृत्ति होनें पर निवृत्त हो जाते हैं, वेसे ही, 
मरणहूप महान्‌ विक्रार भी दोषों की निवृति से निवत हो जायेंगे, मरण के पश्चात्‌ 
पुनरुज्जीवन का प्रसङ्ग जैपा-का-तैता बरा रहता है। देखा भो जाता है कि गाढ निद्रा 
(सुषुप्ति) से जनित चेतनाःविरतिङूप विजार उस गाढ निद्रा की निवृत्ति से चेतना- 
विरति की निवृत्ति जागरित में हो जाती है । जो व्यक्ति कहता है कि वहाँ चेतना-भाव' 
की तिवृत्ति नहीं होती, उसके प्रति कहा जाता है | | 

सुषुप्ति असंवेदनरूप हैं, उसमें संवेदन या वह संवेइनश्व रूप कभी नहीं हो सकती | 
तथापि यदि सुषुप्ति में संवेदन को सता मानी जाती हैं, तेव मरणावस्या में भो संवेदन 
या चेतना होनी चाहिए ॥ ४६७ ॥ मरण और सुषुप्ति अवस्था में समान संवेदनाभाव 
रहता है, उक्षमें कोई विशेषता नहीं । सुषुप्ति में जो रवास-प्रश्‍वास की उपलब्धि होती 
है, उसका विचार विगत ५४ वें वातिक में किया जा चुका है--“धघारणाकषंणे वायो! 
॥ ४६८ ॥ संवेदन काः अभाव ही सुषुण्ति और मृत्यु में रहता है, अन्य कोई विशेषता 
नहीं । अतः सुषुप्त चित्त का जागरित में जेसे पुनरुज्जीवन होता है, वेसे ही मृत चित्त 
का औषध-प्रयोगादि पुनरुज्जीवन होना चाहिए । क 

प्रसुप्त व्यक्ति में वेदन का अभाव नहीं किन्तु मृत व्यक्ति मे संवेदन का अभाव 
है--यह दोनों में महान्‌ अन्तर है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संवेदन का अभाव त्तो 
दोनों अवस्थाओं में समान है । यदि कहा जाय कि प्रसुप्तावस्था में व्यक्तरूपेण संवेदन 
केन होने पर भी शक्तिरूपेण रहता है और मृतशरीर में शक्तिरूपेण भी नहीं ।-त्रब' 
घ्रदन उठता है कि यह शक्ति क्या वस्तु है ? यदि संवेदन ही शक्तिपदार्थे है, तब संवेदन ` 

व्ह 
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निदिव्यंताम्‌ । यदि संवेदनमेव शक्तिस्तथा संवेदनमेवास्ति कथभसंवेदनम्‌ ।. तच्चास्ति 
तच्च नास्तीति विरुद्धम्‌ । अथ संवेदनादन्या शक्तिः सा तहि शरीरमेवांततः शरीरे तिष्ठति 
चेतन्यजनके शक्तिसद्धावादनिवृत्तिरेव तस्य । अथ जनकस्य शरीरस्थ विनाश: परस्य 
चाजनकस्योत्पत्तिरिति न च॑तन्यम्‌ । किमिदमजनकत्वम्‌ । संवेदनरहितस्वमिति चेत्‌ । 
सुप्तस्पापि तदस्तीति । सुप्तस्यापि संवेदनं न भवेत्‌ प्रबोधावस्थायाम्‌ । अथ तत्राइवासा- 
` दयः सन्ति ततो नाजनकत्वं देहस्य । तदेव तहि सुप्तावस्थायासुत्पत्तिरित्यसुप्त एव 


3 अथ निद्रापरिणतिसहायादाश्वासादेश्चेतम्यमुत्पद्चते । केयं निद्रा नास । संवेदना 
भाव इति चेत्‌ । मृतस्यापि सोऽस्तीति पुनः संवेदनं स्यात्तत्परिणामे । अथाश्वासाभा- 
वात्सहका रिवैकल्यात्केवशादेहादनुत्पत्तिरिति वदेत्‌ । मूर्च्छादिविकारेऽपि नाश्वासादय 
इति न संवेदनं भवेत्‌ । तस्मादाश्वासादेनं संवेदनझारणत्वं न चाशवासादीनां कारणत्व- 
मिति निवेदितं प्राक्‌ । किश्व- । 
निद्राव्यपगमे पूर्वज्ञानसंस्कारतो धियः ! तथा विधाः संभवन्ति ततो देहो न कारणम्‌ ॥ ४६६ ॥ 

समाने हि शरीरसम्भवे पूर्व तंस्कारामुरूपा एवं बुद्धयों दृश्य्ते । ततो न देहः 

; वातिकालडूार-व्याज्या 
के रहने पर सुषुप्ति में असंवेदच केसा ! वहाँ वा भी और नह 
पान्ना नितान्त विरुद्ध है। यदि शत्तितत््व संवेदन से भिन्न हैं, तब सुषुप्ति में संवेदन 
से भिन्न इवासादि-यक्त शरीर को ही संवेदन की अक्ति कहना होगा ! शरीररूप शक्ति 
के रहने पर उस शक्ति से जन्य चेतना का भी सुधृष्ति में सद्भाव होना चाहिए। यदि 
संवेदन की शक्ति या संवेइन के जनको भूत पूर्व शरोर का साझ भर अजनक शरीरा- 
स्तर की उत्पत्ति वहाँ माची जाती है, एब जन्नाष्ता होती वेदभ की झजनक्रता 


२ 
कया है ? संवेदन-रहितत्व ही यदि अअदस है, तब प्रसुप्त व्यवित भें संवेदच-रहितत्व 
रहने के कारण उसके जाग जाने पर भी संवेइर नहीं होगा । रवास मरवास रहे के 
कारण सुप्त शरीर में संवेदन-राहित्य यदि नडं साचा जाता, तव सुप्तावस्डा में ही 
संवेदन की उत्पत्ति होगी आर सुप्कावस्था का निरोप प्रसर होगा । 
शद्भा--जागरण, स्वप्न, मूञ्छी और मरण--ये निद्रा की. ही परिणतियाँ 
(परिणाम) हैं। इवासादि-सहित निद्रा-परिणति को चेतन! का उत्पादक साना जाता 
है। मृत शरीर में निद्रा को परिणति रहने पर भी श्वास-प्रश्‍वासरूई सहाथक कारण के 
न होनें से चतन्य उत्पन्न नहीं होता । 


समाधान--भूर्च्छारूप परिणति में श्वासादि के न रहने पर चेतना (ज्ञान) क्यों, 


कर रहेगी ? अतः रवासादि को चेतन्य की कारणता महीं मानो जा सकती । इसका 
विशद विवेचन पहले किया जा चुका है-“प्ररणा कर्षणे” इत्यादि (प्र. वा. १५४) । 
दूसरी बात यह भी है कि सुषुप्ति से लेकर जागरण तक शरीर वही है, अतः 
शरीर ज्ञान का कारण नहीं, अपितु पूवे संस्क्रारों के माघार पर वृद्धियाँ (ज्ञान) उत्पन्त 
होती हैं ।४६९॥ शरीर यदि ज्ञान का कारण है, तब सुषुप्ति में भो शरीर के रहने पर 
ज्ञान की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, अतः उद्बुद्ध संस्कारों को ही ज्ञान का कारण मानवा 
युक्ति-युक्त है । फलतः चेतना का कारणं न तो शरीर है और न इवास-प्रश्‍वासादि । 


संस्कार-संस्क्ृत देह से भी चैतन्य की उत्पत्ति भाननी उचित नहीं, क्योंकि 
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बात्तिकालङ्कारः 
कारणमारवासादयो वा अथ संस्कारसहाया हेहादुत्पत्तिरित्यूच्यते, तदसत्‌ । 
संस्कारः सहकारी स्यात्तदाऽमन्तिति दुर्घटम्‌ ।।४७८॥ | 

न ह्यविद्यमानो विद्यमानस्य सहकारी न च प्रंबोधावस्थायां देहस्येव चेतठो5पि 
पूर्वकस्य विद्यमानता.। न चाविद्यमानः सहकारी सहकरणाभावात्‌ । न हि विद्यमाने- 
तरयोः सहभावः। तस्मात्पूर्वेक्भेव चेतस्तत्र कारणं न देहः। कथन्तहि प्रहारादयः 
प्रबोधकाः । अस्येदमृत्तरम्‌ । । ; 

नावश्यं जातवोधत्वं प्रहारादेव जायतते । प्रहारमन्तरेणापि. प्रत्रोध उपलभ्यते ।।४७१॥ 
न हि प्रहारादेरेव बोधः स्वयमपि प्रबोधात्‌ ! ननु प्रबोधानन्तरं दृष्टपदाथंसम्व- 


न्घेन विकल्प उत्पद्यते । ततो दर्शनपूर्व विज्ञानयोः कथं सहकारित्वंम्‌। नैतदपि साधु।- 


नापि नियमो दृष्ट: प्रत्यासत्तिप्रबोधने । तात्पयंष यदाक्षिप्य प्रमृष्तस्तत्र वोधतः ॥४७२।] 
यदेव तात्पर्येणाक्षिप्य प्रसुप्तस्तदनुरूप एवं वासनाप्रनोघोऽस्य भर्वात। न तु प्रबोधे 
सति यदुपलभ्यते तत्सम्बः्धेन प्रत्यासन्न एव प्रबोधो दृश्यते। यश्च यथाम्यासवाँस्तस्य 
तथामुत एव प्रबोधो नान्यत्र । प्रवोधश्चान्तरस्परशं विज्ञामादिकमेव । यथा च यस्याभ्या- 
सस्तदनुरूपमेव कार्यसुखसंवेदनम्‌। तथा हि 
वापिकालङ्कार-व्याख्या है 
संस्कार असत्‌ देह के सहकारी वहीं हो सकते, अतः संस्कार जिस देह के सहकारी हैं, 
उस देह को असत्‌ क्योंकर कहा जायगा ॥ ४७० ॥ 
आशय यह है कि अविद्यमात पदार्थ विद्यप्रान का सहकारी कभी नहीं हो 
सकता । प्रबोध (जागरण) की अवस्था में देह के समान पुर्व चित्तक्षण कभी विद्यमान 
नहीं रहना । अविद्यमाच पदार्थ सहकारी इसलिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें सह- 
करण सम्भव तहीं होता । विद्यमान और इतर (अविद्यमान) का सहभाव कभी नहीं 
होता । फलतः वर्तमान चित्त का कारण पूर्व तन चित्त ही होता है, देह बही ॥ ' 
प्रश्‍न--यदि देह चेतना का कारण नहीं तब जगाने (चवन्यावस्था में लाते) के लिए 
शरीर पर प्रहार क्यों करते हैं, शरीर को झकझोरते कयौ हूँ ? | 
उत्तर-दे ३ पर प्रहारं करने पर ही प्रबोध होता है--ऐसा कोई नियम नहीं, 
` प्रहार के विना भी अपने-आप प्रवोध होता देखा जाता है।। ४७ १॥ यदि कहा जाय 


कि प्रबोधानन्तर (जागे के पश्चात्‌) जो पदार्थ सन्निहित दिखाई देता है, उसको प्रत्या ` 


सत्ति ( सन्निधि ) भी विकल्प के रूप में चेतना की जनक हो सकती हैं। तो ऐसा मी 
नहीं कह सकते, क्योंकि दृष्ट पदार्थ की प्रत्यासत्ति और प्रबोधन (चेतना) का नियमतः 
कार्यकारणभाव नहीं देखा जाता,। अपितु जिस समम पर जाग जाने का संकल्प करके 
ब्यक्ति सोता है, उसके अनुरूप ही संस्कारों का उद्बोधन होता देखा जाता हैं, नकि 
जागने पर जो वहतु सामने दिश्वती है, उसकी प्रत्यासत्ति से। अधिकतर तो यही देखा 
जाता है कि जिस पुरुष का अपने सोने-जागने का जैसा अभ्यास पड़ आता हैं, वेसा ही 


समय पर अपने-आप नींद टूट जाती हैं। प्रबोधक तो आन्तरिक स्पशं-विज्ञान ही है । 


जिस व्यक्ति को जिस पदार्थ का अभ्यास होता है, उको उसी पदार्थ से कायिक ' 


' सुख-संवेदन होता है, जैसे कि किसी प्रकार भय उपस्थित होने पर जिन्होंने द्रव (अभि- 


द्रवण या भाग जाने का अभ्यास कर रखा है, उनमै भाग जाने के संस्कार उद्बुद्ध 
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भयधैर्यादिसँस्कारा ट्रवशस्त्रग्रहा दयः । प्रवोधरूपा जायन्ते प्राणिनां सुखसंविदः ॥४७३॥ ` 
भयभावनाभवनतिवेशिनां पलायनसुखादिंसंवेदनरूप एव प्रबोधोऽन्यथा तु दुःखा- 
सिका । रोद्रात्मनान्तु परोपद्रवाभिरतीनां परापक्ररणकारिणां शस्त्रादिग्रहणरूपसूलादि- 
संवेदतरूपः । ततो न देह आश्यासादयो वा विज्ञानकारुणम्‌ । पूर्वेकमेव विज्ञानं कारण- 
न्तच्च यदि देहादुत्पन्नं तदा अनिवृत्तिप्रसज्ञात्तु स एव दोष! । तथा पूवविज्ञानान्वयिता 
न स्यादेव । अथ दोषविगुणत्वादकारणम्‌ । वैगुण्याभाव पुनः कारणम्मवेत्‌ । अपुनर्भावि- 
विकारारम्भकत्वे स्वल्पोऽपि तत्कृतो विकारो त निवत्येः स्याहोबेल्यादिक: मन्दविज्ञान- 
प्रवत्तंतलक्षणश्व मूच्छादिविच्छेदलक्षणो वा । अपुनर्भाविविकारारम्मकस्य स्वल्पोञप्यनि- 
व्यः । “परत्यानेयस्तु यत्हृतेः । विकार: स पुनर्भावस्तस्थ हेस्नि खरत्ववत्‌” । हेम्नो हि 
खरत्वं गतमपि विकारहेत्वपगमे पुनः प्रत्यागच्छति। तथा भहातपि विज्ञानविच्छेदविकारो 
मरणलक्षणो निवत्यंत इति पुन रुज्जीवेत । 
नतु चिक्नितसाप्रमोगात्‌ प्रत्यातेयत्ववि हारमसाध्यव्याधिभावाच्चा प्रत्यानेयविका- 
ध चातिकाल ङ्का र-व्याख्या | 
होकर भाग जाने में ही सुख का भात कराते हूँ और इसके विपरीत जिन्होंने भय के 
समय चैयं घारण कर शस्त्रादि के ग्रहण का अभ्यास कर रखा है, उनके भभ्यास-जच्य 
संस्कार उद्बुद्ध होकर शस्त्र-ग्रहण में सुखानुभव कराते हें ॥ ४७३॥ 
भय-भावना (भय के संस्कारों) से प्लायन-संस्कार उद्बुद्ध होकर प्राणी को भय- 
स्थल से भाग जाने का ज्ञात उत्पन्न करते हैं। अन्यथा दुःखात्मक संवेदन होता है। 
झङ्गुछी माल-जैसे क्रूरकर्मा परापकारपरायण हत्यारों को तो इस्त्र-घारण दि में ही 
सुखानुमूति होती है, क्यों कि उनके संस्कार उनको वैसी ही चेतना देते हैं। निष्कर्ष यह 
है कि देह और इवास-प्रश्‍वादि बिज्ञान ( चेतना ) के जनक दहीं होते, अपितु पूर्वतन 
विज्ञान ( चित्त ) ही उत्तरोत्तर ज्ञानःसन्तति का हेतु प्रत्यय है । यदि वह देह से उत्पन्न 
माना जाता है, तब मृतावस्था में भो उसकी अनिवृत्ति का प्रसङ्गरूप दोष उपस्थित 
होता है । जसे मृत्तिका के कार्यभूत घटादि में मृत्तिका अन्य देखा जाता है, वसे ही 
देहादि के कार्यभूत चित्त में देहरूपता का ही समन्वय होना .चाहिए, विज्ञानरूपता का 
. अन्वय नहीं । वातादि दोषों से बिगुणित ( दूषित ) देह चित्त का कारण नहीं होता-- 
इंस पक्ष का खण्डन करते हुए पहले ही कहा जा चुका है कि फिर तो मृतावस्था सभी 
दोषों का अभाव होने के कारण चेतना का पुनरुज्जीवन होना चाहिए । वातादि दोषों 
को यदि ऐसे विक्रारों का जनक माया जाता है कि पुनः पुर्वावस्थापन्त शरीर नहीं 
होता, तब शरीर के दोबंल्यादि स्वल्प दोषों की भी निवृत्ति नहीं होची चाहिए। एव 
वातादि दोषों से जनित मूर्च्छादि की निवृत्ति तथा मूच्छा-विच्छेररूप स्वल्प संज्ञान भी 
नहीं होना चाहिए जसा कि वातिककार पहले ही कह चुके हैँ--“प्रत्यानेयस्तु तत्कृतः । 
विकार: स्यात्‌ पुनर्भावः तस्य हेम्नि खरत्ववत्‌ ॥” ( १५६ ) । यह सर्वातुभव-सिदध हैं 
कि अर्ति से जनित स्वर्ण का द्रवत्व ( तरलत्व ) अग्नि के निवृत्त होने पर निवृत्त हो 
जाता है और गया हुआ काठित्य फिर आ जाता है । वैसे ही स्वल्प विकार की निवृत्ति 
कै समान ही मृत्युरूप महान्‌ विकार भी निवृत्त होकर पुनरुज्जीवन होता चाहिए। 


शङ्का-यद्यपि चिकित्सा-प्रयोग के द्वारा ज्वरादि विकार निवृत्त किये जाते हैं, 


_ तथापि असाध्य व्याधिरूप विकार प्रत्यानेय ( निवतंनीयः ) नहीं होते । मृत्युरूप विकार 
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९ 
दुलमत्वात्‌ . समाधातुरसाध्यं किश्रिदीरितम्‌। 
` आयुःक्षयाद्‌ वा दोपे तु डेवरे नास्स्यसाध्यता ॥ ६० ॥ 
जहाँ वातादि दोषों के शमन में सक्षम भेषज्य या भिषग्वर दुलभ हो जाता है 

वहाँ व्याधि को असाध्य मान लिया जातां है अथवा जिस रोगी की आय ही पुरी हो 
गई हो, उसके रोग को राजरोग या असाध्य कह दिया जाता है। इन विशेष परिस्थि- 
तियों को छोड़कर केवल दोष-जन्य व्याधि कभी असाध्य नहीं होती ॥ ६० ॥ 

मृते विषादिसंहारात्‌ तदृदशच्छेइतोडपि वा। 

विकारहेतोविंगमे स नोच्छवसति कि पुना ॥६१॥ 


वातिकालद्धारः 

रत्वं चेत्युसयथाभावाददोषः । परिहारमाह--दुलभत्वात्समाधातु इति । 

सुसःध्यता हि दोषकृतविकारनिवतंनं समर्थस्थीषवस्प वेद्यस्य चा5भावादसाध्यं 
कथितं किञ्चिन्न तु बहाभूतोद्धवचैतन्य वादिमतेऽस्तीति दुलेभत्वादेव समाधातुरपुनरु- 
ज्जीवनम्‌ । 

ढुलेभत्वं रणाधावुविकारस्यानिवत्तेते । पुनरुजजी वना हेलुनिवृत्तौ व्यर्थता पुनः ।।४७४।। 

तस्माहिकारविनिवृत्ती भवेदेव पुनरुज्जोवमध्रसङ्गः। नमु परस्याप्यसाघ्यत्वम- 
₹त्येव । अत्रोत्तरम्‌ । मम त्वसाध्यं युक्तं तदाह--आयु: क्षयादसाघ्यता व्याधेस्तथा हि। 
तथाभूतेनैव व्याधिना करिर्चान्ञ्रियतेऽपरो नेति दुश्यते। छपलक्षणमायुः। कमंक्षयाद्दा । 
कर्मजो हि व्याधिः श्वित्रादिरसाष्यो भवति । कर्मेणस्तादृशस्य भावात्‌ । तस्मात्‌ कर्मा- 
घिपत्यमेव परिहारहेतुरित्याह-केवले तु दोषविकारकारिणि नास्ति व्याधेरसाध्यता । 
तस्पात्‌--मृते विषादिसंहारादिति । र 


वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 


भी वेसा ही क्यों न भान लिया जाय ? $ 
समाधःन--उक्त शङ्का का परिहार करते के लिए वातिककार ने कहा है दुल” 


भत्वादित्यादि । प्रायः दोषजन्य सभी विकार ( रोग ) सवंदा सुसाध्य ही होते हैं, हाँ, 
योग्य वैद्य या सक्षम औषध के अभाव में या आयु पूरी हो जाने कै कारण किसी व्याधि 
को असाध्य मान लिया जाता है। समाधाता (वैद्य) की दुलंभता ही विकार की 
अनिवृत्ति का मुख्य हेतु है। दोष की निवृत्ति होने पर भी यदि विकार निवृत्त नहीं 
होता. तब दोष-तिवृत्ति का प्रयास ही व्यर्थ है॥ ४७४ || फलतः दोष की निवृत्ति होने 
पर मृतावस्था में पुनरुज्जीवन अवश्य हीना चाहिए । 

विकारों की असाध्यता तो बौद्धादि-सिद्धान्तों में भी मानी जाती हैं। मृत्युखूप विकार 
भी यदि असाध्य है, तब पुतरुज्जीवन-प्रसङ्ग क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है- 
“आयु:क्षयात्‌” । यह अनुभव-सिद्ध तथ्य है कि उसी व्याधि से कोई मर जाता है ओर 
कोई नहीं--इसका क्या कारण ? जिसकी आयु क्षीण हो गई, वह मर जाता है और 
दुसरा नहीं । “आयुः क्षयात्‌” यहाँ पर आयु पद कर्मे का भी उपलक्षक है । कर्मे जन्य 
दिवत्र ( कुष्ठ ) आदि व्याधियाँ भी असाध्य मानी जाती है । कमं का आधिपत्य ही 
विकार को निवृत्त नहीं होनें देता । अतः कहा गया है कि केवल दोष से जन्य विकार 
कभी असाध्य नहीं होता । अतएव सपंदंश से मृत प्राणी का मन्त्रादि के प्रयोग से विष 


नष्ट हो जाता है, बथर्वा बशर स्मात-क्ाऱ्जेइत,कलेते, परीव देखा जाता है, 


i 
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सपं.दंशादि से मुत प्राणी का मन्त्रादि-प्रयोग के हारा य उतर जाने अथवा 
»ज-स्थान का छेदन कर देवे पर मरण के हेतुभूत विष का नाश हो जाने पर वहू मृत 
बसि पुन: क्या जी नहीं उठता ? अवश्य ही भला-चँगा होकर दवास-प्रश्वासवान्‌ हो 
॥ ६२ ॥ 
० उपादानाविकारेण ` मोपादेयस्थ विक्रिया । 
` ` तुं शक्याउविकारेण मद; छुण्डादिनों यथा ॥ ३९ ॥ 
यदि शरीर चित्त का उपादान कारण होता, तब _शरीरगत विकार के बिना 
चित्त में वैसे ही विकार उत्पन्न नहीं हो सकता था, असे मृत्पिण्डगत्त विकार के बिना 
घट कुण्डादि में विकार नहीं होता ॥ ६२ ॥ 
Sa . “वातिकालक्ारः 
मृतस्य हि यदा विषादिसंहारो सन्त्रादिवा । स्वयमेव च दंशदेशोपंहाराततदङ्ग 
च्छेदतः । विकारहेतोश्च विगमो ज्वरादेवदा भवति तदोज्जोवन प्रशङ्ग इति स्थितमेतत्‌ । 
अपि च । चानुपादातकारणतिवृत्तौ निवृत्ति:। ने च दह र उपादानकारणम्‌। यदि 
च स्यात्‌ तदविकारेण न विक्रियेत । यतः--डपादानावि कारेणेति । 
उपादानस्य हि देहस्याविक्कारेणोपादेयस्य विज्ञातस्य विक्रिया न शक्या स्यात्‌। 
मदो विकारमन्तरेण न कुण्डादेविकार उपलब्धः । एष एदोपादाचस्य धर्मो यस्तद्विकारेः 
णेव विकारः । बहुष्वपि कारणेषु किञ्चिदेव कश्यचिढुपादात न कारणमा न्रकम्‌ । देह्य 
च कारणत्वेऽपिन तद्विकारेणेव विकारस्तदविकारेऽप भयशो कादिबा चित्तस्य पुवेकस्य 
विकारसात्रेण विकारस्तद्विकारे चावण्यं विकारात्‌ । 
नन्‌दक्रविकारेऽपि भवति विकारो$डकुरस्य न च तदृपादाचम्‌ । न सन्तानका रण- 


१८४ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
वैसे ही जब विकार के हेतुभूत ज्वरादि का विगम ( अभाव ) हो जाता है, तब पुनरुः 
ज्जीवन की प्रसक्ति पूर्ववत्‌ होती है । 
` अपि च “उपादानाविकारणेत्यादि ।” झर्थात्‌ चेतना का उपादानभूत शरीर 
जब तक विकृत न हो, तब तक उपादेयभूत बिज्ञान की विकृति नहीं हो सकती,, क्योंकि 
मृत्तिका में विकार न होने पर घट।दि में विकार नहीं देखा जाता । उपादान कारण का 
' यही स्वभाव है कि उसके विक्रार से ही उपादेय में विकार उत्पन्न होता है । निमित्तादिं 
अनेकविध कारणों में उपादान कारण की यह विशेषता है कि वह एक कार्यं का एक 
ही उपादान कारण होता है, सभी कारणों को उपादान कारण नहीं कह सकते। देह 
चित्त का कारण ( आश्रय ) होने पर भी उपादान कारण नहीं, कणोंकि देह के विकार 
से चित्त में विकार नियमतः नहीं होता, अपितु देह में विकार न होने पर भो चित्त में 
भय-शोक आदि विकार पूर्व चित्त के विकारों से उत्पन्न हो जाते हैं। पूर्व चित्त के 
विकारों से उत्तर चित में विकार अवश्य ही हो जाते हैं। भतः पूर्वतन चित्त ही उत्तर 
चित्त का उपादान कारण सिद्ध होता है, देहादि नहीं । ` 
` ` शङ्का--उपादानकारण के विकार से हो उपादेय मैं विकार होता है--ऐसा कोई 
नियम नहीं, क्योंकि उदक के विकार से भी अंकुरादि विकृत होते हैं किन्तु उदक 
अंकुरादि का उपादानकारण नहीं होता। ' 
„ समाधान-अंकुर-क्ाण्डङ-नालादिरूपःकारयं-सस्तानःमें समन्वित होवे वाले कारण 
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अविकृत्य हि यद्‌ वस्तु य! पदार्थो विकार्यत | 
उपादान न तत्‌ तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ ६३ ॥ 
जिस वस्तु को विकृत न करके ही जो पदार्थ वि कृत किया जा सकता है, व 
वस्तु छस पदार्थं की उपादान कारण वेसे ही नहीं होती, जैसे गौ गवय की या पाद 
गौ का उपादान कारण नहीं होता ॥ ६३ ॥ बट 
वातिकालङ्कारः kr 
स्योपादानकारणत्वात्‌ । बीजञ्च सन्तानकारणं नोदकमदकस्परावस्थाविशेषकारणत्वात्‌। 
नोदकात्सन्तानसम्भवः | उदक्रस्य यवादिसाधारणत्वात्‌ । न चोदकनिवृत्तौ शालिसन्तान- 
तिवृत्तिः। उदकाभावेऽपि शारिऽन्तःनस्याव्यावृत्तेः। अङ्कुराद्यवस्था तु तस्योदक्रा- 
तस्याश्च तन्निवृत्तौ निवृत्तिरतोऽस्या उपादानक्रारणमेव उदक उदकादेशच शालिबीज- 
विकारद्वारेणेवोत्तरोत्तराङकुरादिविक्रारः। तस्माद्‌ देहाविकारेऽपि विक्रियमाणत्वा द्विः 
ज्ञानस्य नोपादानकारणमस्य देह: । तदेवाह-अविकृत्य हि यद्वस्त्विति । 
अविङ्गत्य च देहं विक्रयते विज्ञानमिति च देह उपादानमस्प ततो न देहुनिवृत्ता- 
वस्य निवृत्तिः । गोगवयादिवदे तद्विकारेण विकारात्‌। भवतु गोगंवथः कथच्चिद- 
वस्थाविशेषस्य कारणन्तन्नियृत्तौ च स एवाबस्थाविशेषो मा भूत्पुनः सन्तानस्य निवृत्ति: । 
भवतु गोगवयोरनुपादानोपादेयभावेनानिवर्त्येतिवतँकत्वं कायचेतसोः किमायातम्‌। न 


३ न डा वक्‍त रिल | ++ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या र 
को उपादान कारण कहते हँ । ऐसा कारण बीज है, उदक नहीं, उदक.तो अंकुरादि में 
सक्षम बीज की अवस्था विशेष का निमित्त मात्र है । उदक कै द्वारा अंकुरादि-सन्तति 
का समुद्भव नहीं होता । दुसरो बात यह भी है कि उदक किसी एक अंकुर का जनक 
नहीं, अपितु यव, व्रीहि आदि सभी का साधारण कारण होता हैं। उदक तो शालि* 
अंकुर का उपादान कारण तब हो सकता था, यदि उदक की निवृत्ति से. शालि-अंकुर 
की निवृत्ति हो जाती, किन्तु ऐसा नहीं होता, क्योंकि उदक की निवृत्ति हो जाने पर 
भी शालि-अङ्कुर निवृत्त नहीं होता । हाँ, अङ्कुर को अवस्था-विशेष (.शाद्छता या 
हरियाली ) है, बह उदक-जनित है, छदक के न रहने पर उसकी निवृत्ति अवश्य्र होती 
है। उप्तका उपादान कारण उदक है। उदकादि सहायक सामग्री शालि-बीजगत विकार 
के द्वारा उत्तरोत्तर अझ्कुर-काण्ड-नालादि अवस्थाओं की पोषिका होती है। फलत; 
देह के विकृत न होने पर भी विज्ञान ( चित्त) भय-शोकादिरूप में परिणत होता हैं, 
शत: देह चित्त का उपादान कारण नहीं । यही वातिककार ने कहा है--“थविकृत्ये- 
त्यादि’ । अर्थात्‌ विज्ञान ( चित्त ) देह को विकृत न करके ही स्वयं विकृत हो जाता है, 
अतः न तो देह चित्त का उपादान है ओर न देह की निवृत्ति से चित्त-सन्तति की निवृति 
होती है, अपितु गो गवयादि के समान चित्त और देह का उपादोनोपादेयभाव नहीं होता । 
गो गवय का मौलिक उपादानोपादेय न होने पर भी उनके साइश्यादिरूप धर्मो या 

-अवस्थाओं में परस्पर जो नियम्यनियामकभाव होता हैं, उनके विकार से वह अवश्य 
विकृत हो जाता है [ दो मोटे-मोटे बैल और गवय का सादृण्य तब बिगड़ जाता है, जब 
दोनों में कोई एक सुखकर कृषकाय हो जाय ] | इस प्रकार विशेष अवस्था का जो 
कारण है, उसकी निवृत्ति से उस्‌ विशेष अवस्था को ही निवृत्ति होगी, आधारभूत 
वस्तु-सन्तान की निवृत्ति नहीं हो सकती । 

२४ 
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चेतः शरीरयोरेवं तड्भेतो! कार्यजन्सन' । 
सहकारात सहस्थानमग्निताम्रद्रथत्ववत्‌ ॥ १५ ॥ 
चित्त और शरीर का भी उपादानोपादेयभाव नहीं बन सकता, क्योंकि भयः 

शोक आदि के द्वारा शरीर में किसी प्रकार का विकार न होकर ही चित्त में विकार 
उत्पन्न होता है। शरीर चित्त का कथंचित्‌ एपक्रारक अर्थात्‌ चित्त की सुस्थिरता एवं 
कार्ये-क्षमता का साधन है, एतावता शरीर को चित्त का उपादान कारण नहीं कह्‌ 
सकते, क्योंकि शरीर त्रिशःसन्तति का कारण नहीं । शरीर के उपादान कारण कलल 
अ दि गर्भस्थ शरीर औरं चित्त का उपादान कारण या समानन्तर प्रत्यव दोनों एक 
समय में अपने कार्यों को जन्म देते हैं, अतः शरीर ओर चित्त का समकाछावस्थान उपपन्न 
'हो जाता है॥ ६४॥ 


वातिकालङ्का रः 
ह्यन््स्य गुणदोषेण।न्यगणदोषोऽनुपादासर्वै सहावस्थानं च न. स्याश्चियमेन शाल्यादि- 
सन्तानोदकवत्‌ । अत्रोच्यते--चेतः शरीर्योरेवमिति । 

न ह्यन्यतात्र प्रसिद्धा यतरवेतःशरीर॒योरप्येवमनुपादानोपादे$प्यभावो गोगवय- 
योरिव कथस्दिदुपकारित्तरमात्रम्‌ । नावश्यं शरीरविकारेणेव विकारइचेतस:। ततोऽनुपा- 
दानकारणत्वात्कार्यस्य न निवृत्तावपि चेतसो निवृत्तिः । 
अवस्थाकारण बस्तु नैवोपादामकारणम्‌ । अवस्थाकुन्नियृ त्तौ हि सैवावस्था निवर्तताम्‌ ॥ ४७५ ॥ 
सन्तानकारणं यत्तु तदुपादानकारणम्‌ । तस्निवृत्तौ भवेदस्य सन्तातस्य निवर्तनम्‌ ।। ४७६॥ 
अ्नेनिंवृत्तौ ताम्रस्य द्रवतैव निवर्तेते | चेतसः सह कायेन तावत्क्रालमवस्थितिः ॥ ४७७॥ ` 
झन्योऽन्यसहकारित्वादरिनता म्रद्रवर्ववत.। तयो हुँत्वोने कारयन्तु चित्तश्तिष्ठति हेमवत्‌ ।। ४७८॥ 

वातिकालड्कार-व्याख्या 

प्रश्न-गो-गवय में छपा दानोपादेयभाव न होने से नित्य. निवतेकभाव नहीं होता। 
इससे शरीर और चित्त में क्या ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि भिन्त वस्तु के गुण-दोष 
भिन्न वस्तु को प्रभावित नहीं कर सकते । यदि शरीर चित्त का उपादान नहीं, तब इन 
दोनों का सहावस्थान क्योंकर बनेगा ? . 

.._ उत्तर-उक्त प्ररत का ही उत्तर वातिककार ने दिया है-“चेतःशरीरयोरि- 
त्यादि” । अर्थात्‌ चित्त और शरीर की अन्यता ( पृथक्ता ) लोकःप्रसिद्ध नहीं, इनका 
उपादानोपादेयभाव न होने पर भी शरीर चित्त का उपकारक अवश्य है । एतावता 
शरीर की निवृत्ति से चित्त की निवृत्ति नहीं हो सकती । शरीर दस्तु चित्त का उपा 
दान कारण नहीं, अपितु. चित्त की विशेष अवस्था ( व्यक्तता ) का कारण है, अतः 
शरीर की निवृत्ति से चित्त निवृत्त नहीं होता, चित्त की विशेष अवस्था ही निवृत्त होती 
है ॥ ४७५ ॥ जो जिसकी विशेष अवस्था का ही कारण न होकर सन्तति का कारण 
होता है, उसे उस वस्तु का उपादान कारण कहा जाता है। उसकी निवृत्ति सें काये- . 
सन्तति की निवृत्ति होती है॥ ४७६ ॥ अग्नि ताम्र (तांबे ) का हेतु न होकर ताम्रगत 
द्रवत्व ( तालता ) का हो कारण है, अतः अग्नि की. निवत्ति से द्रवत्व की ही 
निवृत्ति होती है, ताम्र र निवृत्ति नहीं । बैसे ही शरीर के साथ चित्त की स्थिति तब 
तक बनी रहती है, क्योंकि अग्नि और ताम्रगत द्रवत्व के समान चित्त और शरीर 
परसपर उपकारी और, सहकारी हैं | ४७७-४७८॥ जैसे अरित का सहकारी सुवण. 
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वातिकालङ्कारः 
यथेवारिनिसहकारिणः सुवर्णस्य द्रवतोपादानत्वन्ततोऽरिनताम्रद्रवत्वयोः सहाव- 
"स्थानं तथा चित्तमपि शरीरनियतं शरीरसहकारिचि तादुपजायते । द री रहेतो रपि कल- 
लादेः शरीरं चित्तसहकारिण एव भवति । ततः सहस्थान कार्येजन्मनः। एतदुक्तं भवति- 
अन्योऽव्यसहकारित्वादेकवामग्रयसम्भवे । सहकार्यद्वयस्यापि स्थानं नानृपपत्तिमत्‌ ॥ ४७६ ॥। 
शरीरहेतोः कळलादिसंज्ञितस्य चित्तसहकारित्वाच्चित्तस्यापि देहसहकारित्वेन 
सहस्थानं कार्यजन्मनः कायचेतोलक्षणःय वह्लिताम्रद्रवत्ववत्‌ । निवृत्ते तु शरीरे शरीरा- 
न्तरविशिष्टमशरीरं वा चित्तमिति न तस्य निवृत्तिः। सुवणंसन्तानवत्‌। | 
अथापि स्यात्‌ । यथोदकादेब्री हिधन्तानस्य विशेषः स नोदकनिवृत्तो निवत्तंते । 
अरन्यादेरुपहतोपादानस्य सन्तानस्येव निवृत्तिः । तथा चेतस उपादानस्य केनचिदुपहतस्य 
न सन्तानकारणत्वमिति न सन्तानस्य निवृत्तिः स्यादिति । यथा च शालूकस्य विजाती- 
याद्‌ गोमयादुत्पत्तिस्तथा शरीरादेव प्रथमपुत्पत्तिः । अत्रोच्यते 
ब्रीह्मादीनामुपादानमर्न्यादैरुपघातवत्‌ । उपादाणभ्तु विज्ञानं केनचिन्नोपहुन्यते ॥| ४८०॥ 
शरीरात्प्रथमोत्पत्तिन विज्ञानस्प दृश्यते । उपादानोपघातेन विनः न च निवर्तनम्‌ ॥ ४८१॥ 


वातिकालड्कार-व्याख्या ; 
या ताम्र स्वगत द्रवत्व के इपादान कारण हैं, अतः अग्नि और ता प्रगत द्रवत्व का सहा- 
वस्थान होता है, वेसे ही शरीर-निमत्त चित्त भी शरीर-सहक्गत पूर्वेचित्त से उत्पन्न होता 
है, अर्थात्‌ शरीर के उपादानभूत कलल:बुइवुदादि एवं उत्तर चित्त का उपादानभूत पुर्व 
चित्तये दोनों उपादान कारण एक काल में ही अपने-अपने उपादेयभूत शरीर और 
उत्तर चित्त छे जनक होने से सहकारी कहे जाते हें । आशथ यह है कि यद्यपि शरीर 
शौर चित्त --ये दोनों एक सामग्री से सम्भूए ( उत्पन्न ) महीं होते, तथापि जिन अपने 
विभिन्न दो उपादान कारणों से उत्पस्थ होते हैं, वे दोनों उपादान कारण एक ही समय 
में अपने कार्यों को जन्म देते हैं, अतः उनके कार्यभूत शरोर ओर चित्त का सहावस्थान 
बन जाता है ॥ ४७९॥ [कलल, बुद्बुद, मांस, पेशी आदि गर्भस्थ शरीर की क्रमिक 
अवस्थाएँ हुँ । सुश्रुत और भावधकाशादि में इनका विशद वर्णन किया गया है । पूर्व- 
पुवे अवस्था का शरीर उत्तरोत्तरावस्थापन्त शरीर का उपादान कारण होता 
उसी प्रकार चित्त-सन्तति का पूर्व-पूर्व क्षण उत्तरोत्तर क्षणों का हेतुप्रत्यय होता है ]। 
शङ्का--जैसे उदकादि के सींचने पर घान की खेती हरो भरी शाहइल होकर लह- 
लहा उठती है, वह शाद्वलता उदकादि को निवृत्ति होने पर अवश्य निवृत्त हो जाती है, 
अङ्कुरादि-सन्तति निवृत्त नहीं होती । हाँ, अग्नि आदि से बीजरूप उपादानकारण के 
नष्ट हो जाने पर अङ्कुर, नाल, काण्डादिःसन्तति नष्ट हो जातो है, किन्तु चित्त के 
उपादानमूत पूर्व चित्त का उपघात किसी से नहीं होता, कि उत्तर चित्त-सन्तति निवृत्ति 


हौ NE वृदिचिक ( विच्छ ) की प्रथम बार उत्पत्ति अपने सजातीय वृश्चिक 


से न होकर विजातीय गोमय ( गोबर ) से हो जाती है, वैसे ही प्रथय चित्त की उत्पत्ति 
विजातीय चित्तत्वध्म-रहित शरीर से क्यों नहीं हो सकती ? . Re न 

समांधान--व्रीहि आदि का उपादान कारण बीज ( धान ) तो अग्ति से उपहत 
( दग्ध ) हो सकता है, किन्तु चित्त का उपादानभूत विज्ञानस्कन्ध किसी से उपहत 
(नष्ट ) नहीं हो सर्केता"तःड४ण॥युसऱतव्यात. पहर«सी) दैवीक्ृ/विज्ञान ( चित ) की 


, ७ सैभष्य॑ प्रधाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद ६ 
RR नर 
वातिकालङ्कारः 


नारन्यादेरि ब्रीहिसन्तानोपादानस्योपघातो विज्ञानोपादातस्य। विज्ञानभेव 
विज्ञानस्योपादनम्‌ । न च तस्य दाहादयः सम्भवन्ति । मिद्धादेरपघात इति चेत्‌, नन 


` मिद्धादेस्तावत्कालि कोपघातहेतुत्वात्‌ ॥। | 
` पर्वेसंस्कारसापेक्ष ज्ञानं व्यवहितादपि । विज्ञानाज्जायतेः तस्य न विच्छेदोऽस्ति मिद्धतः ॥ ४८२ | 


न खलु मिद्धभुपादानं विज्ञानस्योपहन्तु समर्थम्‌-- 
'विच्छित्तादपि विज्ञानादुत्पादस्योपलब्धितः । विच्छेदे मरणे मिद्धे न विशेषव्यवस्थितिः ।।४५३॥। 


अथ कदाचिद्विच्छेद एव भवेत्तदसत्‌ । 
उपलब्धो न विच्छेदः प्रबोधेन विना कुतः । स्वयं परेण दा तस्य कुतः कल्पनमी दृशम्‌ ॥ ४८४ |. 


` न तावत्स्वयमुपलम्यते विच्छेदो ज्ञानस्यास्य हि विच्छेदो ज्ञानेनोपलमभ्यते । 
ज्ञानस्य तु विच्छेदो न केनचित्‌ । ज्ञानाभावेनेति चेत्‌ । ज्ञानाभावोऽसिद्ध कथमभावें 
-साधयेत्‌ । सिद्धर्चेत्सैव सिद्धिज्ञानमिति कथं ज्ञानस्य विच्छेदः ॥। 
"0 क मेडनकी 


वातिकालड्कार-व्याख्या । 
उत्पत्ति शरीर से होती कभी नहीं देखी गई | उपादान की निवृत्तिके बिना उपादेय की 
निवृत्ति नहीं हो सकती ॥ ४५१ ॥ अग्नि आदि से जैसे ब्रीहिं आदि को सन्तति नष्ट हो 


जाती है, वैसे विज्ञान-सन्तति किसी पदार्थ से नष्ट नहीं की जा सकती । विज्ञान का 


-उदादान कारण विज्ञान ही होता है, उसका दाहादि सम्भव नहीं । 
शद्भा-मिड्संज्ञक नीवरण ( अकर्मण्यता ) से चित्त-सन्तति का उच्छेद क्यों 
नहीं हो सकता ? [ जैसा कि 'मिद्ध' शब्द की व्याख्या करते हुए अभिसमयाल ड्कारालोक 
में कहा गया है-“मोहांलिकश्चेतसोऽभिसंक्षयो मिद्धम्‌” ( अभि. पृ. २४८ )। अर्थात 
जैसे सरस्वती की पावन धारा अपने प्रवाह-पथ में पड़ने वालो कच्ची पर्वत-श्ङ्खला से 
प्रचुरमात्रा में बहाकर लाई गई मृत्तिका, रेत, शर्करादि अवरोधक सामग्री से अवरुद्ध 
- हो गई, सदा-सदा के लिए अपना प्रखर प्रवाह खो बैठी । वैसे ही चित्त-नदी का अनादि 
प्रवाह अपने में ही प्रवाहित बिस सोहात्मक ताऽस चेतसिक वृत्तियों से अपना संक्षय 
कर बैठती है, उन्हीं वृत्तियों की परिभाषा है--'मिद्ध '| । : 
` ` समाधान--मिद्ध' संज्ञक तामस वृत्ति भी सदा के लिए चित्त की नाशिका नहीं 
हो सकती, केवल अपनी वतमानता के क्षणों में हो चित्त-सस्तति को स्तब्ध कर देती है। 
उस स्तब्धता से व्यवहित ( पुवंतन ) विज्ञान उत्तरभावो चित्त-सन्तति को जन्म दिया 
करता है। फलतः 'मिद्ध' संज्ञक वृत्ति चित्त-प्रवाह की विच्छेदक नहीं हो सकतो ॥४५२॥ 
'मिद्ध' वृत्ति अपने उपादानमूत विज्ञान के लाश का सामथ्यं नहीं रखती । सौषुप्तिक 
क्षणों में विच्छिन्न ( तिरोहित ) विज्ञान सुषुप्ति के अनन्तर आविभूँत होकर चित्त 
सन्तति को जन्म देना उपलब्ध होता है । यदि मरण के समान ही 'मिद्ध' अवस्था भौ 
विज्ञान की नाशिका है, तब इनमें अन्तर क्यों ? अन्तर या विशेषता छोक-प्रसिद्ध 
ˆ हे ॥४८३॥ प्रबोध ( जागरण ) के बिना स्वप्नावस्था का नाश न तो स्वयं अनुभूत 
होता है और न किसी अन्य के द्वारा । तब उसकी कल्पना भी कैसे होगी कि एक स्वप्न 
से दुसरे स्वप्न के आधारभूत चित्त का नाश होता है ॥ ४८४ ॥ विज्ञान के विच्छेद का 
अनुभव स्वयं विज्ञान को नहीं होता, हाँ, अन्य पदार्थों के विच्छेर का अनुभव तो विज्ञान 
को होता है, किस्तु ज्ञान का विच्छेद किसी के द्वारा भी उपलब्ध नहीं होता । ज्ञानाभाव 
के द्वारा ज्ञान के-विच्छेद का अनुभव क्यों नहीं हो सकता ? इस प्रश्न का उत्तर यह € 
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(लोका ६४ ] | प्रमाणसिद्धि! १८९ 
बातिकालङ्कारः 


सवंदापि हि विच्छेदोऽज्ञायमानः सदा भवेत्‌ । अभावः परलोकस्य स एवेति दुरुत्तरम ॥ ४ 
तदप्यसत्‌। एवेति दुरुत्तरम्‌ ॥ ४८५ ॥। 


ू्वसंस्कारसापेक्षप्रबोधस्योपलब्धितः । सविज्ञानस्य विच्छेदः केवनो नोपलभ्यते ॥ ४८६ ॥ 
जन्मादौ प्रबोधे. च विज्ञानं पूर्व॑संस्कारानुगतमेवोपलब्धमिति न पूर्वापरयोः 
कोदयोविच्छेंदो पलब्धि: । परेण तु परस्य विज्ञानविच्छेदो नोपलभ्यत एव । उपलब्धिः 
लक्षणप्राप्त्यभावात्‌ । न च वीतरागतया शेथिल्यसम्भवे विच्छेदः । 
स्वार्थ निस्पृहता नाम विरागस्येति संमतम्‌ । पराथंनिःस्पृहस्त्वस्ति निर्दोषो$पि न सङ्गतः ।।४८७॥ 
न खलु परार्थनिस्पृहतया निर्दोषता लभ्थते। स एवं हि तस्य दोषो यदकृपत्वं 
नाम । अथवा वीतरागतांयां विच्छेद इष्यते एव केरिचिदिति न दोषः। तस्मान्न दानोपघाः 
तेन विज्ञानस्य निवृत्तिः | शरीरस्यानुपादानात्‌ । नित्तस्योपहन्तुम शक्यत्वात्‌ । 
स्यादेतद्‌ । यदि नामोपादाननिवृत्त्या न निवृत्तिविज्ञानस्या्यनिवृत्या निवृत्ति 
रिति न परलोकसिद्धिः। 
तदप्यसन्न सञ्चारश्चित्रादेरपल भ्यते | तत आधारनाशे स्याश्नाशश्चित्रादिवस्तुनः॥। ४८७॥ . 
चित्रादयो हि पटादिषु नाघारान्तरादागता इति प्रतीयभ्ते। विज्ञानन्तु जन्मादौ 
प्रबोधावस्थायां च जन्मान्तरशरीरसहचारिसंस्कारानुगतं स्वप्नान्तिकशरीरसञ्चारा- 


नी ता 


बातिकालङ्कार-व्याख्या । र 
कि ज्ञानाभाव नाम को वस्तु ही प्रसिद्ध वहीं। असिद्ध पदार्थ किसी का साधक नहीं 
होता । यदि ज्ञानाभाव की सिद्धि मानी जाती है, तब वह सिद्धि ही ज्ञान पदार्थ है, 

न का विच्छेद कंसे ? 
न र का विच्छद सर्वदा अज्ञायमान है । यही तो परलोक का अभाव है ॥४८५॥ 
. ऐसा कहता संथा अनुचित है, क्योंकि, पुर्वेसस्कार-सापेक्ष प्रबोध (जागरण) की 
उपलब्धि सभी को होती है, अर्थात्‌ जागने पर स्वप्न-विज्ञान के विच्छेद का जो अनुभव 
होता है, वह केवल विज्ञान विच्छेद का नहीं, अपितु पूवं संस्कार-युक्त विच्छेद का। 
इससे संस्कार-जनक विज्ञान की भी थिद्धि स्वप्न में होती है ॥ ४८६ ॥ जन्म के आरंभ 
में या सोकर जागने पर जो विज्ञान ( चित्त ) उपलब्ध होता है, वह पुरवे-संस्कारों से 
युक्त होता हैं, केवल विज्ञान नहीं होता, अतः पूर्वं और पर कोटि का विच्छेद उपलब्ध 
नहीं होता । ज्ञान का बिच्छेद न तो उसी ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो सकता है और न 
ज्ञानान्तर के द्वारा, क्योंकि न्यायबिन्दु ( पु० १० ३ ) में चित उपछन्धिलक्षणप्राप्त या 
योग्यप्रतिबोगिक अभावरूपता विज्ञानःविच्छेद में सम्भव नहीं । 

' यह जो नैयायिकों ने कहा है—“वीतरागजन्मादशनातु' ( स्या० सु० ३।१।२५ ) 
अर्थात्‌ रागादि दोषों से रहित महषि-कल्प प्राणियों का जन्म नहीं होता, विज्ञान का 
बिच्छेद हो जाता है । वह कहना उचित नहीं, क्योंकि का तरागता का अर्थ है-निःस्पु- 
हता । राग की शिथिलता है, विज्ञान का विच्छेद नहीं । अतः स्वार्थ में निःस्पृहता ही. 
विरागता मानी जाती है । परार्थता तो परोपकारी महापुद्षों भै होती ही है, उसे कोई 
दोष नहीं कहता ॥ ४८३०॥ परार्थ-निःस्पुही व्यक्ति निर्दोष नहीं माना जाता, क्योंकि 
दूसरों पर कारुणिक न होना तो लोक में दोष ही समझा जाता हे, ॥४८७॥ अथवा 
जिस वीतरागता की अवस्था में विज्ञान का विच्छेद माना जाता है किन्तु सर्वथा 


तदी. त्तर विज्ञान का. 
रागादि की निवृत्तिः, ततान, उपादानभत समन DI 


कु सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः | 


अनाभ्रयात्‌ सदसतोनोभयः३ स्थितिकारणम्‌ । 
ततश्चेदाथयो नास्याः स्थातुरव्यतिरेकत; ॥ ६५ ॥ 
अ शरीर न तो सत्‌ (विद्यमान) चित्त का आश्रय हो सकता है और न असत्‌ (अवि- 
यमान) चित्त का, क्योंकि सत्‌ पदार्थ निष्पन्त हो चुका है, उसका आश्रय मानना व्यर्थ 
त 207 3 ` बातिकालडद्धा रः ः 
नुगतञ्चेति न चित्रवत्‌ प्रतिनियताधारम्‌ । प्रतिनियताधारत्वे हि तदाधारविनाशे 


बिनाश: । अपि चाश्रयत्वमपि नास्त्येव देहस्यान्यस्य वा क्वचिदिति कथं तद्विनाशे 


विनाश: । | र 
चित्रादयस्तु कुड्याद्यव्यतिरिक्ता एव । ततः स्वविचाशनव विनश्यन्ति नाधार- 


विनाशात्‌ । मा मूदव्यतिरेके आश्रयाश्चयिभावो व्यतिरेके कायचेतसोभ॑विष्यतोति चेत्‌ । 
न॑तदस्ति-अनाश्रयात्सतोर्ताश्चय इति । 


2: वातिकालक्धा र-व्याख्या 
उपघात न होने के कारण विज्ञान की निवृत्त नहीं हो सकती । शरीर को विज्ञान का 
उपादान माना नहीं जा सकता-इसका उपपादन किया जा चुका है, अतः शरीर के 
उपघात से चित्त.का उपघात नहीं हो सकता। 
शङ्का-यदि उपादान कारण की निवृत्ति से विज्ञान को निवृत्ति नहीं हो सकती, 
. तंब आश्रयीभूत शरीर को निवृत्ति से विज्ञान की निवृत्ति अवश्य हो हो जायगी। चित्त 
. की आश्रयता देह में ही प्रतीत होती है, अतः जेसे कुड्य ( दीवार ) आदि आधार द्रव्य 
की निवृत्ति हो जाने से चित्र की निवृत्ति हो जाती है, वेते ही देह को निवृत्ति होने पर 
चित्त की निवृत्ति हो जाती है, चित्त का शरीरान्तर-घारण या परलोक-प्राप्ति की विद्धि 
क्योंकर होगी ? 
` समाधान-उक्त दृष्टान्त ओर दार्छान्त की समागता सम्भव नहीं, क्योंकि चित्रा- 
वलि एक आधार को छोड़कर आधारान्तर में सञ्चारित होती नहीं देखी जाती, अतः 
आघार का नाश हो जाने पर चित्र।वलि का नाश युक्ति-संगत है ।। ४5८॥ पटादि पर 
जो चित्रावलि दिखती है, वह किसी दूसरे आधार से सरक कर नहीं आई, किन्तु विज्ञान 
पुर्वेलोक ( पुरातन शरीर ) से परलोक ( नूतन छरीर ) में सञ्चरित होता है। इतना 
ही नहो, अपितु पूवंशरीर में उपाजित संस्कारों से वह विज्ञान वैसे ही संवलित होता 
. है, जेसे जागरित अवस्था के संस्कारों से युक्त विज्ञान स्वप्न में और स्वाप्ब संस्कारों से 
भारिलष्ट विज्ञान प्रबोधावस्था में सञ्चार करता है। इ प्रकार चित्र का आधार एक 
निश्चित होता है और विज्ञान एक आधार ( शरीर ) से दुसरे और दूसरे से तीसरे में 
सञ्चित होता रहता है । यदि विज्ञान भी चित्र के समान ही प्रतिनियताधारक होता, 
तब अपने आधार (शरीर) के नाश से अवश्य चष्ट हो जाता, किन्तु वेसा नहीं । वस्तु- 
स्थिति तो यह है कि देह में चित्त की आश्रयता भी नहीं कि आश्रयः नाश-प्रयुक्त चित्त 


नाच प्रसक्त होता । चित्रादि कुड्यादि से अव्यतिरिक्त ही होते हैं, अतः स्वाभिन्न द्रव्य ` 


के नाश से उसका नाश होता है, आश्रय के नाश से नहीं । 

कुडच और चित्रादि का अभेद होने से यदि आश्रयाश्रयिभाव नहीं होता तो न 
सही । शरीर और चित्त तो भिन्न-भिन्न पदार्थं हैं, अतः इतका आश्रयाश्रथिभाव क्यों 
नहीं ? इस प्रधन का उत्तर है-सनाश्षयत्वादित्यादि। अर्थात शरीर को यदि चित्त का 
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है और असत्‌ वस्तु का आश्रय सम्धव ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, हसका थाश्रय कौन 
होगा ? सत्‌ की उत्पत्ति का कारण न सही, स्थिति का कारण तो अपेक्षित है, शरीर 
चित्त की स्थिति का कारण होनें से आश्रय कहलाता है--ऐसा कहना भी उचित नहीं 
क्योंकि स्थिति पदार्थ अपने स्थाता (चित्तादि) से भिन्न नहीं, अतः स्थितिमान ब 
जो कारण होगा, वही स्थिति का कारण या आश्रय होगा । शरीर चित्त का कारण नहीं, 
यह कहा जा चुका है । अतः शरीर चित्त की स्थिति का भी कारण नहीं हो 
सकना।। ६५॥। 


वातिकालङ्कारः : 
असतस्तावदाश्रयो नास्ति। न हि खरविषाणस्य कश्चिदाश्रयः केवलमसत्क्रार- 


णादुत्पत्तिमीहते। ततोऽपतः कारणमेव सम्भवति चाश्रयः । सतोऽपि नाश्रयः स॒तः सवं 
निराशसत्त्वात्‌ । सतोऽपि स्थितिकरणादाश्रय इत्यपि न सङ्गतम्‌ । स्थितेः स्थातुः 
रव्यतिरेकात्‌ । स्थितिकरणे स एव इतः स्थात्‌ । न च सत उत्पादनम्‌ । उत्पन्नस्य पुन- 
रुत्पादायोगात । अथोत्पन्नस्यापि किञ्चिदनुत्पन्नमस्ति तत्करणादाश्रयः । सर्वात्म 
नोत्पादे कारणमूच्यते । कस्याचद्वमस्योत्पदे आधारांदिः। च च स्थितिरव्यतिरिक्ता 
स्वरूपात्पततोऽपि स्थित्यभावे स्वरूपसङ्भावात्‌ । यदि तु पुनस्व्यतिरिक्ता स्थितिः 
स्यात्‌ । स्थितेरव्यनिरिक्तः स स्यात्‌ । स्वेदा स्थितिर्भवेत्‌ । स्वरूपे सति निवतंमानवि- 
रुद्धधर्माध्यासाद्‌ व्यतिरिक्ता भवेदिति युक्तम्‌ । | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आश्रय साना जाता है, तब असत्‌ (अविद्यमान) चित्त का ? अथवा विद्यमान का? 
असत्‌ पदार्थ का तो कोई आश्रय हो नहीं सकता, क्योंकि खर-भ्युङ्गादि असत्‌ पदार्थों 
का लोक में कोई आश्रय देखा नहीं जाता । असत्‌ पदार्थ सत्‌ बनने के लिए केवल अपने 
उत्पादक कारण को ही अपेक्षा किया करता है । सत्‌ पदार्थ का भी कोई आश्रय नहीं 
बन सकता, क्योंकि आश्रित पदार्थं की स्थिति के कारणीभूत पदार्थ का आश्रय कहा 
जाता है, किन्तु सत्‌ पदार्थ तो किसी को क्षाशंसा (अपेक्षा) ही नहीं करता । यद्यपि सत्‌ 
पदार्थ अपनी उत्पत्ति के लिए तो किसी की अपेक्षा नहीं करता तथापि अपनी स्थिति 
के कारण पदार्थ की अपेक्षा करता है -ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि स्थिति का 
अपने स्थाता (आश्रित) पदार्थ से अभेद माना जाता है, तब वही उसकी स्थिति का 
कारण क्योंकर बनेगा ? सत्‌ पदार्थं का उत्पादन भी सम्भव नहीं, क्योंकि सत्‌ (उत्पन्न) 
पदाथे का पुनः उत्पादन क्योंकर होगा ? 

` ` ` शक्रा-उत्पन्त पदार्थं का भी कोई अंश अनृत्पन्त रह जाता है, जिसकी उत्पत्ति क्षे 
कारण को आश्रय कहा जाता है भौर वस्तु के सर्वात्मतया (पूर्णतया) उत्पादक को कारण । 
उसी प्रकार कार्यगत किसी धमं के उत्पादक को आधारादि शब्दों से अभिहित किया 
जाता है। वस्तु के स्वरूप से उसकी स्थिति अग्यतिरिक्त (मन्त) नहीं होती, क्योंकि जो 
पत्ता वृक्ष से टूट कर गिर रहा हैं, कहीं स्थित नहीं हुआ, उसका स्वरूप भी स्वरूप है 
-किन्तु उसे स्थिति नहीं मान सकते । यदि स्थाता से स्थिति अव्यतिरिक्त है, तब वह स्थाता 
पदार्थ भी स्थिति से अव्यतिरिक्त होगा, तब तो सवंदा स्थिति माननी होगी, किन्तु 
स्थिति सव॑दा नहीं और स्वरूप संदा है। इस प्रकार सत्त्व ओर असत्त्वरूप विरुद्ध 
धर्मो से युक्त होने के कारण स्वरूप और स्थिति-ये दोनों पदार्थं परस्पर सिन्त सिद्ध 


होते हैं, अव्यतिरिक्त नहीं 
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व्यतिरेझेडषि तद्भेतुस्तेन भावस्य कि कृतस्‌ । 
अबिनाशप्रसङ्ग स नाशहेतोयेतों यदि ॥ ६६ ॥ . 
स्थिति को स्थाता से व्यतिरिक्त मान लेने पर भी स्थिति का वही आश्रय होगा, 
जो स्थिति का कारण हो । इस प्रकार शरीर चित्त को न स्थिति का कारण होने प्रर 
भी स्थितिमान्‌ (चित्त) का कारण नहीं बन सकता, क्योंकि स्थिति ओर स्थितिमानु 
परस्पर व्यतिरिक्त ( भिन्न ) हैं । यदि शरीर से उत्पन्न होकर स्थिति अपने स्थाता 
(चित्त) की स्थापना करती है, तब कदाचित्‌ उस स्थिति का विनाश भी होगा। इस 
नाश में स्थिति के समान ही व्यतिरिक्त-व्यतिरिक्तत्व का प्रसङ्ग उपस्थित होता है | 
अर्थात नाश भी तो अपने भाव से अध्प्रतिरिक्त किया जा सकता र क्योंकि भाव पदार्थ 
उत्पन्न है, उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती ' भाव पदार्थ से व्यतिरिक्त नाश को उत्पत्ति 
पमनने पर भाव पदार्थे जैपै-का-तैसा पूर्ववत्‌ उपलब्ध होना चाहिए ।! ६६ ॥ 
co) ˆ ” ` बातिकालङ्कारः 
तदसत । व्यतिरेके सति तद्धेतुरेवासौ स्थितिहेतुरेवासौ नाधारः। भावस्याधार 
इति चेत्‌ न भावेडकिच्चित्करत्वात्‌ । भावस्य स्थितिकरणादाधार इति चेत्‌। किमसौ 
' स्थितिरुत्वन्नासती स्थाप्यस्य भवत्यथान्यथा। उत्पत्तेः श्रार्त भावस्याभावादेव। तत 
(इत्पस्नान्यस्माद्‌ व्यतिरिक्ता कथं भावस्य तादात्म्यतदुत्पत्तिसम्बर्धाभावात्‌ तत्समवेतो- 
स्पद्यत इति चेत । ततसमवेतेति कोऽर्थः। तत्र स्थितेरिति स्थितेरप्यपरास्थितिरित्यनः 
वस्था । व्यतिरिक्ता सती व्यतिरिक्तत्वेन कस्मास्त प्रतीयते । समवायसम्बन्धादिति चेत्‌ । 
3045 किक वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
समाधान--यदि स्थिति स्थाता से व्यतिरिक्त है, तब शरीर चित्त की स्थिति का 
हेतु ही रहेगा, आधार नहीं। भाव (चित्त की सता) का तो शरीर आधार रहेगा, ऐसा 
कहना सम्भव नहीं, क्योंकि चित्त की सत्ता अनादि है, उसका शरीर किचित्कर 
हेतु) नहीं माता जा सकता । भाव की उत्पत्ति का कारण न सही, भाव की स्थिति 
का कारण तो शरीर है, अतः चित का.आधार क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में 
जिज्ञासा होती है-कि क्या यह स्थिति उत्पन्न होकर स्थाप्य पदार्थ की है? अथवा 
अन्यथा ? उत्पत्ति के पहले भाव का भाव ही नहीं, स्थिति किसकी होगी ? अतः वह 
भाव को स्थिति अन्य पदार्थ से उत्पन्न होने के कारण भाव की फ्योंकर कहलाएगी ! 
साध्य से तादात्म्यापन्न वृक्षत्वादि या साध्य से छत्पन्न धूमादि ही पदार्थ. साधक 
कहलाते हैं। इन दो सम्बन्धों का जिन पदार्थों में अभाव है, उनमें साध्य-साधक भाव 
कभी नहीं बन सकता, तत्समवेत (भाव पदार्थ में समवेत) होकर स्थिति त्पस्त होती 
है - ऐसा कहने पर प्रश्न उठता है कि 'तत्समवेत' का क्या अर्थ ? 'तत्र समवेता तत्सम- 
वेता” ऐसा विग्रह मानने पर (अनवस्था दोष प्रसक्त होता है, क्योंकि 'समवेता स्थिति' 
को अर्थ है-समवाय सम्बन्ध से भाव स्थित (स्थितिमती) स्थिति। इस प्रकार स्थिति 
मानने पर अनवस्था दोष आ जाता है। 9 
एक प्रश्‍न यह भी उठता है कि भाव पदार्थ की स्थिति उससे व्यतिरिक्त हैं 
` तब वह व्यतिरिक्तत्वेन प्रतीत क्यों नहीं होती ? समवाय सम्बन्ध के कारण-ऐसा 
नही कह सकते, क्योंकि समवाय सम्बन्ध के रहने पर भी जो वस्तु जैसी है, वैसी ही 
प्रतीत होनी चाहिए । स्थिति यदि व्यतिरिक्त है, तब व्यतिरिक्तत्वेत ही उसकी प्रतीतिं. 
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श्लोक ६६] प्रवाणसिद्धि। १९३ 
पर नाडला 
भवतु समवायस्तथापि यस्य यद्रूपन्तेनेव तरप्रतीयताम्‌ । कथमष्यथा प्रतीतिः । संसर्गा- 
च्चेत्‌ , कोऽयं संसर्गो नाम । यदि सर्वात्मना संसर्गो न व्यतिरेकः। अथैकदेशेन संसर्गः 
संयोगसमवाययोः को विशेषः । युतायुतसिद्धित्वमिति चेत्‌ । वृक्षाद्यवयवानामपि समवा- 
यप्रसङ्गः । इह बुद्धिनिबन्धनत्वे सतीति चेत्‌ , न, संयोग एव प्रसङ्गात्‌ । मस्तके शुङ्ग- 
मिति प्रतीतेः । अथ स्वसमवाय्यवयवसमवेतत्वमयुतसिद्विविपर्थयाद्यतसिद्धिः । तथापि 
भेदप्रतीत्या न समवाय: । न च निरवयवस्य वस्तुनोऽवयवेन संसर्ग: । अवयवेन संस भेद- 
प्रतीतिप्रसङ्गः । अन्वितानन्वितत्त्वेन भेद इति न साम्प्रतम । प्रत्यक्षे णान्वयस्या प्रतीतेः । 
प्रत्यक्षाभावे च नानुमानमिति नाग्वयप्रतीतिः। तस्मात्सहका रिका रणविशेषा द्विशिष्ट एव 
पदार्थं उत्पद्यते । न स्थितिर्नामेति स्थितम्‌। तथा च कार्यक्रारणभावविशेष एवाश्रया- 
श्रथिभावः। न चोपादानकारणं देह इति तन्निवृत्तौ न निवृत्तिः। यदि चाश्रयो -देहा 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
होनी चाहिए, अन्यथा (अव्यतिरिक्तत्वेन) क्यों ? संसर्गात्‌ (संसग होने के कारण) 
अव्यविरिक्तत्वेन प्रतीतिः हो जाती है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि संसग पदार्थं क्या 
है? यदि भाव के साथ स्थिति का सर्वात्मत्वेन संसग है, तब भाव और स्थिति का 
अव्यतिरेक हो जाता है, व्यतिरे $ नहीं रह त्राता । यदि संसग सर्वात्मता न होकर 
एकदेशेन (अव्याप्यवृत्ति) है, तब समवाय सम्बन्ध कां संयोग से कोई अन्तर नहीं 
रह जाता । संयोग थुत-सिद्ध और समवाय अश्रुत-सिद्ध है-एऐसा अन्तर करते पर वक्ष 
संयुक्त दो शाखाओं में भी सम्रवाय सम्बन्ध होना चाहिए, क्योंकि. वे दोनों गाखाएँ 
युत-सिद्ध (परस्पर पृथक) नहीं। वेशेषिकों ने जो समवाय का लक्षण किया है 
“इहेदमिति यतः कार्येक्रारणथोः स समत्रायः” (ब्रै० सू० $१।१६)। अर्थात “इह 
(तन्तुषु) पटः--इस प्रकार कार्यं और कारण में रतीति जिस सम्बन्ध के आधार पर 
होती है उसे समवाय कहते हँ । बह वंशेषिको का लक्षण भी संयोग में ही भतिव्योप्त 
होता है, क्योंकि गवादि के मस्तक पर संयोग सम्बन्ध से श्युज्भादि के होने पेर भी 
वेसी ही प्रतीति होती है- इह्‌ श्युङ्खम्‌'। यदि 'स्व्षमवाय्यवयवसमवेतत्व' [पट का 
अपने समवाथिकारणझ्प अवयत्रों (तन्तुओं) में समत्राय सम्बन्ध से रहना हीं अयुत- 
सिद्धि और उससे भिन्न पदार्थ को युतसिद्ध माना जाता है] । इस प्रकार पट का तन्तुओं 
कै साथ अयुनसिद्धत्व और समवाय सिद्ध होता है, किन्तु तन्तु ओर पट=दोतों का 
भेद प्रतीत होगें के कारण युत-सि द्धता सिद्ध होती हैं, अयृत-सिद्धत्व नहीं । र 
दुपरो बात यह भी है क्रि परमाणु, आकाश, गुणादि निरवयव पदार्थों के सम- 
घाय में उक्त अवथव-घटित लक्षण वयोंकर घटेगा ? क्योंकि वहाँ अवयव के साथ संसर्गे 
नहीं होता, संसर्ग मानने पर भेद-प्रतीति की भी प्रप्तक्ति होती है, क्योंकि क्षश्राप्त- 
प्राप्तिरूप ससग सदैव भिन्न पदार्थो का होता है। समवाय तम्त्वादिरूप अन्वित ओर 
संयोग अनन्वित अवथवों का होता है--इस प्रकार का भेद भी समवाय ओर संयोग 
का नहों किया जा सकता, क्योंकि तत्त्वादि में अन्वितत्व की प्रत्यक्ष प्रतीति ही नहीं 
होती । अन्वितत् का प्रत्यक्ष न होने पर अनुमान भी नहीं हो सकता, फलतः सहकारी 
कारण के आधार पर स्थिति-विशिष्ट भाव पदार्थ ही उत्पन्न होता हैं, केवल स्थिति 
नहीं । तन्तु और पटादि का कार्यकारणभाव ही आश्रयाश्रयिभाव है !' र चित्तः 
का ह कारण न होने के कारण शरीर की निवृत्त से चित की निवृत नहीं हो. 
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ः | 
सभाष्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ ` [ परिशेष || 


तुल्यः प्रसङ्गस्तत्रापि कि पुन! स्थितिहेतुना । 
अनाच्चकागमात्स्थानै तत्तच्वेदवस्तुघमेता ॥ ६७ ॥ 
दूसरी बात यह भी है कि यदि नाशक हेतु के द्वारा नाश की उत्पत्ति की जातो 
है, तब स्थिति के हेतुमूत आश्रय से क्या होगा ? जब तक नाश उत्पन्त नहीं होता, तव 
` हक तो भाव की स्थिति अपने-आप रहेगी । जब तक नाशक हेतु का आगमन नहीं | 
होता, तब तक आश्रय के द्वारा चित्तादि की स्थिति मानने पर नाश में वस्तु-धमता . 
प्रसक्त होती है अर्थात्‌ नाश भी वस्तु का स्वाभाविक धमं बन जायगा ॥ ६७॥ | 
: वातिकालङ्कारः : | 
_स्थितिकरणात्तदाश्रयस्य स्थितिरस्ति न तस्य विनाश इति । तदाह--अविनाश्रसङ्ग 
. इति । नहि स्थापके सति विनाशसम्भवः। 


(१६) भहेतुको विनाशः . 
-अथापि स्यान्न स्थापके सति नाशो यदि नाशहेतुनं स्यान्नाशहेतुःभा वा द्विनाशञ 


“इति न विनाशप्रसङ्ग इत्याह-नाशहेतोः स नाश इति चेत्‌ , न, तुल्यस्तत्रापि प्रसङ्गः। 
त्रापि नारो तुल्य एव सङ्गो न नाशो नामान्य एव कश्चिद्धावात्‌ । 
नदि न व्यतिरेके च तद्धेतुस्तेन भावस्य कि कृतं ॥ ४८९ ॥ 
नहि व्यतिरिक्तताशकरणे स नष्टो नाम । ततश्च न नाशहेतुः किच्चित्करोति। 
'ततो5नाशात्‌ स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना । नाकिञ्चित्करः स्थितिहेतुः। अथवा 
यदि नाशहेतोर्नाशः । यावन्नोस्ति नाशहेतुस्तावत्स्वयमेवास्त इति कि स्थितिहेतुना ? 
0000 ल य 0.) 


` १९४ 


| 
| 
| 


| ` वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
सकती । यदि शरीर चित्त का आश्रय है, तब शरीर चित्त की स्थिति का कारण ही 
सिद्ध होता है उसका नाशक नहीं । अर्थात्‌ स्थापक के होनें पर वस्तु की स्थिति 
ही सुदृढ होती है, उप्तका विनाश क्योकर सम्भव होगा ? 
. (१६) विनाश अहेतुक है -- कक 

` शङ्का-संस्थापक्क के रहने पर वस्तु का नाश नहीं होता, यदि नाश का कारण न 
हो। Me का हेतु उपस्थित होने पर वस्तु का विनाश हो जाता है । प्रकृत में नाशक हेतु 
नहीं, अतः विनाश प्रसक्त नहीं होता--यह कहा जाता है--“अविनाशप्रसङ्ग” इत्यादि। 
नाश के हेतु से यदि नाश माना जाता है, तब स्थिति-पक्ष वह प्रसङ्ग तुल्यरूप से पतित 
होता है । अर्थात्‌ अपने हेतु से उत्यम्त होनेवाला नाश अपने भावरूप प्रतियोगी से वैसे 
ही भिन्न नहीं, जैसे स्थिति अवस्था स्थाता से भिन्न नहीं। यदि नाशपदार्थं भाव से 
व्यतिरिक्त माना जाता है , तब नाश के उत्पन्न होने पर भी भाव पदार्थं पर उसका 
क्या प्रभाव ?॥ ४८६॥ क्योंकि भाव से अभिन्न नाश यदि उत्पन्न होता, तब भाव की 
नाश हो जाता, किन्तु उससे व्यतिरिक्त नाश के उत्पन्न होने पर भाव पदार्थ तो नष्ट 
नहीं हो सकता । फलतः नाश का हेतु अर्किञ्चित्कर है, कुछ नहीं कर सकता। फिर 
तो भाव पदार्थ जैसे-का-तैसा स्थित( विद्यमान ) है, स्थिति के कारण (स्थापक ) % 
क्या आवश्यकता इस प्रकारस्थिति का हेतु भी अकिञ्चत्कर (व्यथं ) है । अथव 


यदिनाश के कारण से नाश की उत्पति होती है, तब नाश का हेतु जब तक उपिम 
नहीं होता तब तक भाव पदार्थ की स्थिति अपने-आप रहती है स्थिति के कारण की 
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श्कोल! ९७ ] प्रैथाणसिर्दधि १६४ 


वातिकालङ्कारः 
इदु्त-अनाशकागमात्स्थानमिति । 2 
स्थापकमन्तरेण नाशो नाशकमन्तरेणापि स्यात्‌. । स्थापके तु नाशके सति 
नश्यति । न चाशहेतु विना । तत: स्थितिकरणान्‌ नाशकात्प्राक स्थापक इति न व्यर्थता । 
नन्वेवमहेतुको विनाशः प्रसक्त इति स्वहेतोरेव तथाभूतो भाव इति वस्तुघमंता नाशस्य। : 
सति विद्यमाने पदार्थेऽत्राधोऽसौ । न केनचिद्वस्तुस्वभावोऽन्यथा कत्तव्य इति कि स्थिति-. 


he) 


तुना । A 
के अथ स्थितिहंतुमन्तरेण विनश्यति । स्थितिहेतौ च सति विनाशप्रतिबन्धः। ननु | 
सोऽपि विनाशप्रतिबन्थो$त्य एव विनाशात्‌ । ततश्च न विनाशस्य किञ्चिदिति विनध्येदेव 
कथं स्थितिः। अथ प्रतिक्षणं विनश्वरः स्थापक्रादन्यथा भवति। तस्यापि विनाशोऽहेतुक 
इति स एव प्रतिक्षणविनाशः। स चान्यथा स्थापकादुत्पत्न इति कारणमेवासाविति न 
स्थापकः। अथवा यदि स्थापका त्स्थानमानाशकागमादनाशः । एवं सत्यनाश उत्पन्न 
इति । अबाधोऽसाविति कि पुनः स्थितिहेतुना । अथ स्थापकसत्ताकाल एवानाशस्तथा 
सति प्रतिक्षणमपरापरो नाशः स्थापकात्‌। स्थापकस्य च कि कृतं स्थानम्‌। स्वहेतुकृतं 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 
शङ्का-स्थापक हेतु के विचा नाशक हेत्‌ और नाशक हेत के विना स्थापक हेतु 
हो सकता है । जहाँ स्थापक और चाशक--दोनों हेतु हैं, वहाँ भाव पदार्थ का नाश हो 
जाता है, नाशक हेतु के बिमा नाश नहीं होता । अतः नाशक हेतु के आने से -पहले 
स्थापक हेतु स्थिति का साधक होने से व्यर्थं नहीं होता । १ 
समाधान--स्थिति-क्षण के पञ्चात्‌ नाश तो अनुभव-सिद्ध है। यदि नाशक हेतु 
नहीं, तब चाश को अहेतुक और भाव पदार्थ का स्वभाव मानता होगा । यह स्वभाव 
भाव वस्त को अपने समनन्तर प्रत्यय से प्राप्त होता है, उसका बाध स्थिति-हेतु से भी : | 
नहीं हो सक्रता, फतत: स्थिति-हेतु व्यर्थ है । क्षणिकत्व तो सदुवस्तु का अपना स्वभाव 
है, उसका अन्यथा-करण कभो सम्भव नहीं । ! 2 
स्थापक ( स्थिति-हेतु ) के रहने पर वस्तु का नाश नहीं हो सकता, क्योंकि ` 
स्थापक हेतु नाश का प्रतिबन्धक होता है । जे 
शङ्का--नाश का प्रतिबन्ध भी विनाश से भिन्न ही रहेगा, तब. विनाश पर : 
उसका कुछ प्रभाव नहीं, अतः वस्तु का नाश अवश्य होगा, स्थिति क्योंकर होगी? ' 
प्रतिक्षण विनश्वर पदार्थ स्थापक हेतु के द्वारा अन्यथा ( स्थिर) हो जाता है--ऐसा _ 
नहीं कह सकते, क्योंकि वह ( स्थापक हेतु ) भी क्षणभड्गुर है, अतः भाव पदार्थ का 
प्रतिक्षण विनाश ध्व हैं। वह (भाव पदार्थ) अपने स्थापक के द्वारा प्रत्येक क्षण में नूतन 
उत्पन्न होता है, अतः स्थापक हेतु तो भावान्तर-सन्तान का जनक कारण सिद्ध होता ' 
है, स्थापक केसे होगा ? अथवा यदि स्थापक हेतु से भाव पदार्थे को तब तक स्थिति 
बनाई रखी जाती है, जब तक विनाशक नहीं आता । तब तो यह कहना होगा कि वही: 
अनाश अवस्था उत्पन्न हो गई, स्थिति-हेतु के द्वारा उसका बाध नहीं हो सकता, अतः | 
वह व्यर्थं है । यदि वह अनाश स्थापक हेतु के सत्ता-क्राल में ही माना जाता है, तब.: 
स्थापक हेतु के द्वारा उत्तरोत्तर नाश की उत्पत्ति माननी होगी, स्थापक्र की स्थिति? 
क्योंकर होगी ? अपने हेतु से उसकी स्थिति होगी-यदि ऐसा है, तब स्थाप्य पदार्थ: 
की भी स्थिति वैसे ही स्वतः हो जायगी, स्थापक की वया आवश्यकता ? किसी प्रदार्थ | 
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१७६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद, ३ 
नाशस्य सत्यबाधोड्साविति कि स्थितिहेतुना ¦ 
यथा जढादेराधार इति चेव तुल्यगधर च ॥ १८" 
जब कि 'ताश' पदार्थ स्वाभाविक एवं बा क है, तब स्थिति काहे 
मानना नितान्त व्यर्थे है, क्योंकि नाशक्षण में स्थिति हो नहीं सकती बा स्थिति-क्षण 
में नाशक न होने से हेतु के बिना ही स्थिति अपने-आप हो रह जाती है। संत्‌ जलादि 
का चटादि आधार है, वैसे ही शरीर चित्त का थाधार या आलल क्यों नहीं ? इस 
प्रश्न का भी उत्तर पूर्ववत्‌ समझ लेना चाहिए । अर्थात्त शरीर में चित्त की आश्रयता 
चित्तोत्पादकत्वेन न होकर स्थापकस्वैन ही: मानती होगी, तब स्थिति की जटिल चर्चा 
्संमञ्जसता उपस्थित कर देती है ॥ ६८ ॥ नक 
ग्रतिक्षणविनाशे हि. सावानां, भावसन्हते; । 
तथोत्पत्तः सहेतुत्वादाश्रयोड्युक्तमन्यया ॥ ९९ ॥ 
भाव पदार्थं वितश्‍वरस्वभाववाले होते हैं, उत्तके प्रतिक्षण भावी विनाश या भाव- 
सन्तति का जो भाव पदार्थ सहकारी अर्थात्‌ स्वकीय उपादान में विद्यमान उत्पत्ति का 
नगर होता है, उसको ही आश्रय कहा जाता है, अन्यथा आश्रयभाव सम्भव 
नहीं । ६६॥ ` 
क स्यादाधारो अलादीनां गगनप्रतिबन्धता। । 
अग्रतोनां किमाघारेशुणसामान्यक्ममाशच्‌ ॥ ७० ॥ 
जलादि द्रव्य गतिक्रिया ( परिस्पन्दनादि) से युक्त होते हैं, अतः उन्हें परिस्पन्दः 
नादि (टपकते) से रोङनेत्राले घटादि द्रव्य को आधार मांना जाता है, किन्तु क्रिया-रहित 
पदार्थों ( गुण, जाति और कर्मादि ) का आधार से क्या प्रयोजन ? अर्थात्‌ चित्त 


विज्ञानस्वरूप है, क्रियावान्‌ पदार्थे नहीं, कि शरीर को उसका आधार माना जा 
सके ॥ ७० ॥ 


वातिकालङ्कारः 
चेत्‌ स्थाप्यस्यापि तथा भविष्य्रतीति कि स्थापकेन । अथ कस्यचित्स्थापकात्स्थानं कस्य- 
चित्स्वयभेवेति विभाग: । एवन्तहि विज्ञानस्यापि स्वयमेव स्थितिरिति किन्नेष्यते । 
झथापि स्याद्‌। दृश्यते जछाधारो भूप्रदेशः। न च दुष्टं विकल्पनं तेनापि बाध्यते । ' 
तेनानाश्रयात्सदसतोरिति व्यर्था वाचोुक्तिईऽटबाधनात्‌। अत्राप्याहू--यथा जलादेरा- 
धार इति।_. 
 अलादेरप्याषाराभावो भूतलादीनां सदसत्वपक्षयो यूक्त एवेत्यदृष्टो दृष्टान्त; | तनु | 


न 


घातिका ल ङ्का रव्या ख्या पे 
की स्थिति स्थापक के द्वारा और किसी की स्थिति स्वतः--ऐसा विभाग करने पर 
विज्ञान की भी स्थिति स्वतः क्यों नहीं मान. ली जाती ? - क 
. जैसे सत्‌ जलादि का आधार भू-प्रदेश (घटादि) देखा जाता है, वेसे ही चित्त का 
शरीर थाधार है--इस व्यवस्था का यह कहकर खण्डन किया जा चुका है कि जसे 
घटादि में जलाधारता दुष्टचर है, वैसे शरीर में चित्ताधारता दृष्ट नहीं । इस प्रकार 
भी शरीर में चित्ताधारता बाधित हो जाती है, अतः पेसठवीं कारिका में जो कहा गया 
है-“'अनाश्चयात्‌ सदसतोः” वह व्यर्थ है, क्योंकि जब शरीर में चित्ताश्रयता दृष्ट ही 
नहीं, तब सत्‌-असत्‌ का विकल्प उठता ही नहीं । यहाँ भी वही कहा गया है यथा” 
जलादेरित्यादि” । अर्थात्‌ भूतलादि में भी सत्‌ या असत्‌ जलादि की आधारता का 
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शलोक! ६८-७० ] बसाणर्सिद्धि १६७ 
वातिकालङ्कारः ॒ 
दृष्टत्वादाधारभावस्य कथमदृष्टः । अहृष्ट एव ृष्टाभिमानो भवतः । क्रियां प्रति य 
आधारो घारणात्कत्तु कर्मणोरिति न्याय: । धारणादाघारः। धारणश्च पततः । यश्च 
पतति न.तस्य घारणम्‌ , यस्य च धारणं न तस्य पतनोपलम्भः। पतनापतनयोः पर- 
स्परविरोधात्‌ । पुर्वं पतनं पश्चादपतनमिति चेत्‌ । न तहि यस्य पतनं तस्य घारणं प्रत्य- 
क्षेणैकत्वाप्रतिपत्तः । नेकोडवस्थाता पतनेतरव्याप्यूषलब्धः। अव्यापी च कथमवस्था- 
ताऽद्याप्यबतिष्ठत इतिं हि ग्रहणऽव्रस्थाता पथा गृहीतो भवति । क्रमेण व्यापी गृह्यत 
इति चेत्‌ । कः क्रमार्थ इति चिन्त्यम्‌ । भावाभावयोरेव क्रमव्यपदेशः। स च भिञ्चकाल- 
योर्भावाभावौ च ग्राह्यध्य ग्राहकस्य वा ग्राह्मस्य भावाभावसङ्गमे नेकत्वम्‌ । ग्राहकस्य 
ऋ्पवत््वे ग्राह्मस्पापि तदिति न ग्राह्यावस्थातुरेकता । ततः किस्चिद्‌ गृहीतातीतं किच्चिद्‌ 
गृह्यते किख्िदनागतग्रहणमिति विकल्पगोचर एव क्रमः। कुतः प्रत्यक्षता क्रमस्य । येनो-` 
पलम्भादुच्यत आधाराधेयभाव इति । ततश्च नाश्रयात्सदसतो रित्ययमेवार्थः । न हृश्यत 
एवाधाराघेयभाव इति, ततः कल्यनेवेयमाधाराधेयभावस्येति कथन्तहि तद्दर्शनमन्तरेणा- 


वातिकालङ्कारः व्याख्या गा 
अभाव हौ उचित है, अतः शरीर में चित्ताधारता की सिद्धि में जो जल-घटादि का 


दृष्टान्त दिया गया, बह ही असिद्ध हो जाता है। घंटादि में जलादि की आधारता 
दुष्ट ही है, अदृष्ट क्यों ? इसका उत्तर यह है कि अनुपपन्न पदार्थ कभी दृष्ट नहीं हो . 
सकता, अदृष्ट में वेसे ही दृष्टत्वाभिमान होता है, जेसे भरजत में रजताभिमान। 
पतनादि क्रिया के प्रति आधार वही माना जाता है,जो कर्ता और कर्मकारक को 
धारण करता है। धारण तो पतनशील पर्णादि का होता है। जिस पर्णादि का पतन 
हो रहा है, उसका धारण वहीं हो सकता, अपितु जिस पत्रादि का पतन अवरुद्ध या - 
समाप्त हो जाता है, ऐसे.पतनक्रिया-रहित पत्रादि का भूतलादि : होता है.। पतन ओर ' 
अपतन--दोनों परस्पर विरोधी हैं। किसी पत्रादि. द्रव्य में पतन-क्रिपा पहले मौर 
पश्चात उसी द्रव्य में अपतन होता हैं, इस प्रकार पतन और अपतन--दोनों एक ही 
द्रव्य में रह जाते हैं, तव पतन और अपतन का विरोध क्योंकर हदी णा ? इस प्रश्‍न का 
इत्तर यह है कि जिस व्यक्ति में पतन था, gn अपतन नहीं, अपितु व्यकत्यन्तर में 
अपतन- है, अतः पतनशील और पतन-रहित द्रव्यो की एकता प्रत्यक्षतः प्रतीयमान 
नहीं । ऐसा.कोई एक अवस्थित पदार्थ उपलब्ध नहीं जो पतन एवं अपतन दोनों से 
व्याप्य हो । जो अवस्थिति से व्याप्त नहीं, वह अवस्थांता क्योंकर होगा ? अवस्थाता 
द्रव्य वही है जो “अद्यापि अवतिष्ठते” --ऐसी प्रतीति का विषय हो। क्रमशः पठनत्वः 
झौर अपनतत्व से व्याप्य प्रतीत होता है--यहां 'कम' शब्द का क्या अथ ? एक क्षण 
में पतन और दूसरे क्षण में पतनाभाव-यही क्रमपदार्थं है । सिन्तकालीन भावाभाव 
ग्राह्म वस्तु के विवक्षित हैं या ग्राहक पदार्थ के य ग्राह्म पदार्थे के भावाभाव एकवस्तु 
में संगत (एकत्र) नहीं, अतः दोनों की एकता नहीं हो सकती । ग्राहक के क्रमिक होते. 
` पर उससे अभिन्न (विज्ञानस्वरूप) ग्राह्य का भी क्रमिक होता अनिवाये है, फलतः 
ग्राह्य अवस्थाताओं की एकता क्योंकर होगी ? अतः किसी पदार्थ को ग्राह्मता अतीत, 
किसी की वर्तमान और किसी की भावी मानती होगो। फलतः क्रम वस्तुनिष्ठ न 
होकर विकल्प पर आधृत होता है । प्रत्यक्ष तिविकल्पक का ही होता है, सविकल्प का 
नहीं कि प्रत्यक्षोपलब्ध होने से आधाराधय भाव सिद्ध हो जाता । इससे यही निष्कषे | 
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रेः साप्यं प्रसाणवारतिकंम्‌ [ परिच्छेद १ 
पा कक टा बातिकालझार! | न 
धाराधेयकल्पनापि ! न भवितव्यमेव । तहि विपरीतकल्पनयेत्यायातम्‌ । किञ्च प्रतिक्षण- 
विनाशिनां भावानामपरापरदेशोत्पादववामुपादानदेशोत्पत्तिराधारसमागमकृता । अत- 
स्तथोत्पत्ते; स भूतलादिराश्रयो हेतुत्वात्‌। हेतोरेव विशिष्टावस्थाया आधार उच्यते 
पुर्वापरयोरेकत्वमारोप्य । एकत्वा रोपे हि सति नोत्पादं प्रतिपद्यते । पुर्वस्य कारणच्चा- 
रोपयतीत्यनादिवासनासामथ्ये सिथ्याविकल्पोञ्त एव पूवंपुरवेवासना प्रवृत्तत्वादना दिसः 
न्तानतया परलोंकस्य प्रतिष्ठितिरितीष्टमापतितम्‌ । तथा हि-- 
मानसी कल्पना सर्वा पुवंहेतुसमुङ्धवा । निरालम्वनभावेन मरीच्यान्तोयकल्पवत्‌॥॥ ४९० ॥ 
पूर्वापरयोरेकत्वकल्पना नालम्बनभावान्वयिनी । एकत्वस्याभावात्‌ । अनेकस्मा- 
.देव वस्तुतो भविष्यति । तत्कायंत्वस्याहष्टे: । तदसत्‌ । नहि मरीच्यान्तोयकल्पना ताव- 
प्मात्रनिबन्धना पू्वंजल दशंनसंस्कारादुत्पत्तेः । न च पुर्वमप्येकत्वमुपलब्धमतो जन्मान्त- 
रेऽपि सैकत्वकल्पना जन्मान्तरेकत्वग्रहणपूविका सापि तथेत्यनादिकल्पना परस्परेत्यना- 
दिप्राणिसन्तानसिद्धि: । एवमात्मादिग्रहयोगिनी बृद्धिरनादिसन्ताना तथा भवन्ती 
परतोऽपि न विच्छिद्यत इत्यनाद्यनन्तः संसार: । अपि च-- 
“स्यादाधारो जलादीवां गमनप्रतिबन्धतः | अगतीनां किमाधारैगुंणसामान्यकमणा म्‌? ॥। 
जलादीनां हि गमनबिबन्धहेतुराधातुराधार इति युक्तमगतीगान्तु निष्क्रियाणां 
गुणसामाच्यकमंणां किमाधारेः । चेतन्यः् सामान्यं गुणः कमं वाल्यथा । सर्वथ। निष्क्रि- 
| | चातिक्षालङ्कार-व्याख्या 
निकलता हैं कि कोई पदार्थ न तो सत्‌ का आधार हो सकता है और न असत्‌ का। 
प्रत्यक्षतः आधाराधेय प्राव दृष्ट नहीं, अतः आधाराधेयभाव को कल्पना मात्र मानना 
होगा । वस्तुतः आधाराधेयभाव का कहीं दर्शन न होने पर उसकी कल्पना भी क्योंकर 
होगी ? निश्चित रूप से नहीं होगी । तब चित्त शरीर का आधार है-एसी विपरीत 
कल्पनां भी हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि प्रतिक्षण विनरवर भाव पदार्थों 
का विभिन्‍त देशों में उत्पत्तिःविनाश अनेकाश्रित होने पर भी उनमें एकता का आरोप 
करके एकाधारता का व्यवहार हो जाता है। उत्पन्न एवं उत्पद्यमान चित्रों को एकता 
का आरोप हो जाने पर पुनरुत्पाद की प्रतीति नहीं होती, केवल पुर्वं प्रन्तान में उत्तर 
सन्तान की कारणता का आरोप किया जाता हैं, अतः अनादि वासनाओं (संस्कारों) के 


सामथ्यं से मिथ्या विकल्पों की उद्धावना होती रहती है, अतएव पूर्व-पूर्व वासनाओं के ' 
क्षाधार पर प्रवृत्त होने के कारण परलोक को प्रतिष्ठा है-यही सिद्ध होता है। अर्थात्‌ ` 
समस्त मानसी कल्पना पूर्वतन समनन्तर प्रत्यय से समुद्भूत है । उसका आलम्बन : 


, कोई नहीं. केवल मरुमरीची में जल की कल्पना के समान विकल्प-जाल !अवभासित हो 
रहा है।४६०॥ पूवं और अपर (उत्तर) क्षणों की एकत्व-कल्पना आालम्ब-रहित है, 


क्योंकि उसका त्आालम्वनीभूत एकत्व नितान्त असिद्ध है। जैसे आश्रयीभूत अनेक ` 
तत्तुओं से पटादि में एकत्व-बुद्धि हो जाती है, वैसे ही अनेक चित्त-सन्तानों के आधार 
पर चित्त में एकस्व-बुद्धि क्यों न हो सकेगी ? इस प्रश्‍न का छत्तर वार्तिककार ने दिया 
है स्यादाधारो जलादीनामित्यादि” । अर्थात्‌ जलादि द्रव्य गमनादि (परिस्पन्दनादि - 

क्रिया) से युक्त होते हैं, अतः उनकी गति ( परिस्पन्दन-किया ) को रोकने के लिए 

घटादि आधारों को आवश्यकता है, किन्तु विज्ञानादि गुण, कर्म ( क्रिया ) एवं सामान्य ` 
(बाति) क्षादि अद्रव्य (निष्क्रिय) पदार्थों के आभार की क्या सार्थकता? चैत्य तस्व 
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श्लोक! ७१ J ` ` प्रष्नाणसिद्धि। . । १९६ 


एतेन समवायश्च समवायि च कारणम्‌। 


व्यवस्थितत्व जात्यादेनिरस्तमनपाअयात्‌ ॥ ७१ ॥ 
इस आश्र याश्रयिभावःप्रतिषेध के द्वारा वेशेषिक-वणित सप्रवाय सम्बन्ध, सम- 
धायिकारण और जात्यादि का व्यक्ति में ब्यवस्थित होना आदि सब निरस्त हो जाता 
है. क्योंकि समवायादि सभी पदार्थं आश्रय-सापेक्न हैं, थाश्रय, पदार्थ का निरास हो 
. जाने पर अपने-आप निरस्त हो जाते हैं। वेशेषिकों की मान्यता है कि गोत्वादि 
जातियाँ कतिपय गवादि व्यक्तियों में ही व्यवस्थित (परिसमाप्त) होती हैं, वह निरा- 
घार है॥ ७१॥ ; § 
वातिकालङ्कारः FS 
यमिति नाधारेणास्य प्रयोजनमतो नाधेयस्य चेतसो नाधारविताशेत विनाशः । सहृस्था- 
नमात्रकमेव तस्थ । यथा च सहस्थानं तथा प्राक्‌ प्रतिपादितम्‌ । 
ननु यथा गुणः समवेतो गतिमत््वाभावेऽपि तथा चेतसोऽपि ` समवेतत्वम्‌ । 
न च गणस्य समवेतस्य समवायिकारणमन्तरेण स्थानं, तद्विनाशे विनाश एवेति चेत्‌, न 
गमनादिप्रतिबन्ध मन्तरेणाधा राधेयभायो नाधाराघेयभावमन्तरेण समवायो यतो 
यृतसिद्धानामाधार्याधारभूतानामिह बुद्धिनिवन्धन: समवाय इति वचनात्‌ । एतदेवाह 
एतेन समवायइचेति । | 
समवेतत्वेऽपि जतेर्ताधारभूतव्यक्तिमन्तरेणाभावः । नित्यत्वाज्जातेर्नाधाराभावऽ- 
भाव इति चेत्‌ । चेतसोऽपि कारणान्त रप्रतिबद्धस्वादिति समानम्‌ न चाधाराधेयभाव 


वातिकालडूा र-व्याख्या 
को सामान्य (चेतनानां सामाच्यम्‌) या (ज्ञानरूप) गुण, या (पूर्वोक्त म!नसकर्मात्मक) 
कर्मे कहा जाय सर्वथा निष्क्रिय तत्त्व है, अतः इसे आधार से कोई प्रयोजन. नहीं । इस 
प्रकार शरीर न तो चित्त का आधार सिद्ध होता हैं और न शरीर के नाश से चित्त 
का नाश प्रसक्त होता है, केवल शरीर और चित्त का सहावस्थानमात्र होता है। 
इनका सहावस्थान पहले दिखाया जा चुका है। 
शज्भा--जैसे रूपादि गुण गमनक्रिया-रहिंत होने पर भी पटादि में समवैत 
(समवाय सम्बन्ध से अवस्थित) होता है, वैसे ही चित्त भी शरीर में समवेत होता है । 
गुण समवाय सम्बन्ध से अपने समवायिकारण में ही रहता है और समवायिकारण के 
माश से उप्तका नाश भी हो जाता है। ् : 
समाधान---आधेयगत गमनादि क्रिया की प्रतिबन्धकता के बिना आधाराघेयभाव 
नहीं होता और आधाराधेयभाव के बिना समवाय सम्बन्ध नहीं होता, क्योंकि समवायं 


का लक्षण आचार्य प्रशस्तपाद के शब्दौं में है--“अयुतसिद्धानामाधार्याधारमूताचां यः 
सम्बन्ध इह प्रत्ययहेतुः स समवायः” (प्रशस्त० पृ० १७१) । अर्थात्‌ 'हपादात-उपादेय' 
आदि अपृथक्‌ सिद्ध एवं आधार्याधारभूत पदार्थों का जो सम्बन्ध 'इंह तन्तुषु पट > 
इत्यादि प्रतीतियों का कारण है, वही समवाय है। वातिककार यही कह रहे हैं--“एतेन 
. समवायश्च इत्यादि”। अर्थात्‌ पटत्वादि जातियाँ तन्त्वादि में सप्वेत ( समवाय सम्बन्ध) 
से वृत्तिमान हैं, अभिन्त नहों, तथापि तन्त्वादि का अभाव होने पर भी उत्तका अभाव 
नहीं माना जाता । यदि कहा जाय कि पटत्वादि जातियाँ नित्य हैं, अतः उनके आधार 


का अभाव होने पमी इना अग्मात्र-हीं/द्वोढा॥तज (चित्त के लिए कहा जा सकता दै 


सभाष्य॑ प्रंसाणवात्तिकम्‌ - | परेः 


परतो भावनाशश्चेत्‌ तस्य कि स्थितिहेतुना। ` 
स विनश्येद्‌ बिनाउप्यन्यैरक्षक्ता। स्थितिहेतवः ॥ हक हे कक 
का यदि स्वत) नाश न मानकर मुद्गरं द्‌ 

माना द तन 27 पदार्थे को स्थिति का हेतु (आश्रय) डी नितान्तं निरं- 
थक है, क्योंकि भाव पदार्थ स्वयं नवर न होकर स्थितिशील ही हैं. उसे स्थापक की 
आवश्यकता ही नहीं । यदि भावपदाथ को नदवर-स्वभाव का माना जाता है. तब भी 
बह प्रतिक्षण में नष्ट होता ही रहेगा, स्थापक हेतु व्यथ है। नाशक हेतुओं के बिना 
स्थापक हेतु स्थिति करने में सवंथा अशक्त होते हैं, नाशक स्वभाव का अन्यथाकरणे 


हद ४४ स्थिविमान नाश्रयः सब! स्वोत्पत्तौ च सा्भेय। । 
तस्मात्‌ स्वस्थ भावस्य न विनाश; कदाचन ॥ ७३ ॥ 

_घटादि के आश्रय कपालादि नित्य नही मानें जाते, किन्तु उन्हें भी नित्य ही 
5 fi वा्तिकालङ्कारः ः 
इति । एतेनैवाधाराघेग्रभावंप्रतिक्षेपेण प्रतिक्षेपात्‌ समवायः प्रतिक्षिप्त; समवायि कार- 
णञ्च प्रतिक्षिप्तम्‌ । यदि कारणन्तत्‌ नाधाराधेयमावः । अथ. न कारणन्तदा समवायि- 
कारणता नास्ति । व्यवस्थितत्वळ्च जात्यादेः कारणत्वमन्ध रेणानि यद्युज्यते । तदपि 


२५० 


री समवेतत्वेऽपि व्यवस्थित्वं तत्रैवं व्यवस्थितत्वं प्रतिक्षिप्तम्‌ । न हि जाति- 
व्यक्तिसमाश्रितत्वेषपि तत्रेव व्यवस्थिता व्यक्त्यस्तरेप्यनुगतत्व/त्‌ । एवमाशितवत्वेऽपि 
चैतन्यं शरीराभावेडपि द रोरान्त शानुगत भविष्यतीति न ,प्ररलोका धिद्धि.। एकशरीरा- 
भावेऽपि तथाभुतबुढयुपांदानो न विरुध्यते। व्यकत्यन्तरेऽप्यन्वयिबुद्धिवत्‌ । तस्मान्न 
` कार्योकारणभावमन्तरेण कर्चिदाश्रपाश्च यिभावः। 


„  वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कि चित्त भी नित्य हैं, बोकि उसका नाश कारणान्तर से प्रतिबद्ध है। 'शरीरे” 
 चित्तम्‌'=इस प्रकार के आधार्वावारभाव का अभाव होने के कारण 'समत्राय 
` सम्बन्ध का भी प्रतिक्षेप ( खण्डन ) हो जाता है। इतना ही नहीं, शरीर में चित्त की 
la र क हो जाता है यदि शरीर का कारण है, तव उन दोनों 
में आधार्याधारभाव भी नहीं बनता और य ण नहीं 
शरीर में क्योंकर बनेगी? जाति आदि य अने में स्वप व्यवस्थित हैं त या 
दि में उनको कारणता न होने पर भो कोई क्षति नहीं | ऐसा कहना भी सम्भव नहीं, 
हक का शत जा 3 है । अथवा पट्व्वादि जातियाँ में व्यवस्थितत्व 

पर भी तत्रव (पट व्यवस्थित है भं कि जारि 

किसी एक हो व्यक्ति में समवित नहीं, SE १ पने य जाति यवि 
इसी प्रकार चेतन्य भी शरीर के आश्रित होने पर भी एक शरीर के अभाव में शरीरान्तर . 


` में रह सकता है, अतः परलोक असिद्ध नहीं होता, अपितु सिद्ध हो जाता है। अ 


का अभाव होने पर भी 'अहं चेतनः--ऐसी अनुभूति विरुद्ध नहीं कि अह 
. » न नर | 3 ह्‌ पड़ती, क दि का 

पदास्पद शरीरान्तर में चित्त. सन्तति की स्थिति बन जाती है। फलतः os 

के बिना आाभ्रयाश्रथिभाव नहीं बन सकता । “परतो भावनाः. त्य दि हड 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGang दि 


मोनसा होगा; क्योंकि सभी पदार्थों की आश्रय 


०22०-५२ २६ गदा 
Se ५६. ११४ 
( SNe Nt # 
| भू 
२ न द्‌ 


-:३०१ 
“परम्परा परमाण्वादि नित्यः पदार्थों में ` 


एलोका ७४-७९ | ` ` `  बयाणसिद्धि। . 


ही समाप्त होती हे, अतः छोक में जो यह व्यवस्था है कि कोई नित्य और, कोई 


अनित्य-यह व्यवस्था भंग हो जायगी, क्योंकि वेशेषिकानुसार सब का आश्रय अन्तंतो- 


-गत्वा नित्य पदार्थ ही मानां जाता है ॥ ७३॥ 


स्वयं विनश्वरारमा चेत्‌ तस्व कः स्थापक! पर।। >... 
स्वयं न नश्वरात्मा चेत्‌ तस्य कः स्थापकः परः ॥७४॥ 0 ` 
ड ; इति सङ्ग्रहश्लोकाः | 
भाव पदार्थ यदि स्वयं विनश्वरात्मा है, तब उसका स्थापक कोन होगा ? और 


यदि भावपदार्थं स्वयं अनश्वर॒स्व॒भाव का है, तब उसे किसी स्थापक की क्या झाव- 
इयकता ? ॥ ७४ ॥ कि 


ुद्भिव्यापारभेदेन निहोसातिशयावपि । क 

प्रज्ञादेभवतों देहनिदांसातिशयों बिना ॥ ७५ ॥ 02 
प्रज्ञा और मेघादि का उपचयापचय चित्त-व्या पार (अभ्यासादि) पर ही निर्भर: 
शरीर-व्यापार पर नहीं, फलतः देह में प्रज्ञादिरूप विशेष चित्त की उपादानता सम्भव 


नहीं, अपितु उत्तरभावी चित्त का उपादान कारण पृव॑तन चित्त ही है, अतः आश्रय 
सिद्ध होता हैं ॥ ७५ ॥ : क 


इदं दीपग्रमादीनामाश्रितानो न विद्यते | 
स्यात्‌. ततोऽपि विशेषोड्स्य न चित्तेड्नुपकारिणि ॥ ७६ ॥ 
` वा्तिकालङ्कारः 
ननु दीपप्रभयोराधाराघेयतामन्तरेणापि दुष्ट आश्रया्यिमावः न हि प्रभायाः ` 
पतनधम्मँता । अस्ति च दीपस्याश्रयभाव स्तन्निवृत्तौ च प्रभाया निवृत्तिः। न चासो प्रभाः 
प्रदीपान्तरं सङ्क्रामति तदच्यद्वा । तद्यथा भ्रदीपश्रभा प्रदीपविनाशे विनदयति देश्षान्त- 
रगतापि एवं शरीराश्रितं विज्ञानं शरीरनिवृत्तौ निवतिऽग्रते विषयगतमपि । न'च _ 
विषयगतिरपि परमार्थतस्तदाकारतामात्रमेव तत्र मनोविज्ञाने दृश्यते । अत्रोच्यते 
तद्विका रविकारित्वादाश्रयाश्रयिभावो दीपप्रभयोनेवं शरीरचेतसोरपि तु बुद्धिधज्ञादी* 
नाम्‌ । तथाहि--बूडिव्यापा रभेदेनेति । : ०7 0 0002. 
बुद्धेविशिष्टसंस्कारवशाद्विशिष्यमाणाः प्रज्ञादयो बोधविशेषा विवत्तन्ते। देहः 
वातिकालद्धा र-व्याख्या _ कत 3०... 
शद्छा--प्रदीप भौर उसको प्रभा में आधाराधेयभाव के बिता भी आश्रपाश्यिः | 
भाव देखा जाता है। प्रभा में पतनःक्रिया भी नहीं। दीप में प्रभा की आश्रयता, और 
दीपक की निवृत्ति से प्रभा को निवृत्ति देखी जाती है। प्रमा अपले आश्रयींभूत दीपक को 
छोड़कर दीपान्तर में अभिसपंण भी नहीं करती । इस प्रकार जैसे प्रदीप-प्रभा प्रदीप कन _ 
नष्ट होने पर नष्ट हो जाती है, वैसे ही शरीराश्रित विज्ञान (चित्त) शरीर को निवृत्ति _ 


विषयदेश में गति भी वस्तुतः नहीं होती, केवल, वह (विज्ञान) विषय के आकार को 
धारण कर लेता है।. FP को 
समाधान--प्रदीप के विकार से प्रभा विकृत हो जाती है, अतः प्रदीप और उसको . 


प्रमा में आश्रयाश्नविविभाव-माना जाता है। किन्तु शरीरगत विकार से चित्त: | (विकल छ 


SAS 
ऱ्ह 
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समाष्यं प्रधाणवात्तिक तात 
 .  . प्रदीप आश्रय शीर प्रभा उसके धाखित है, bs a वना लक 
. में विकार देखा जाता है, अनाश्रय कें विकार (षृ i सेनो प्रज्ञादि में विशव ह्‌ 
. (विकार) नहीं देखा जाता । शरीर के स्वस्यतादि विव रस प्रशाहि में विय 
ब ती हैं, वह भी स्वस्थ शरीर से चित्त में सौमनस्य अ र व्य 
“ . - देखी जा नित नहीं । प्रज्ञादिगत विकार का चित्त 
` बता होती है, साक्षात शरीर-विकार सै जनित नाई वळ 
विकार अनुपकारी नहीं, सदैव उपकारी ही रहता दै॥ ७६ । | 
कर कल कक वा्तिकालङ्कारः ` ` ` 
` संस्कारविशेषमस्तरेणापि ततो बुद्धिरेव पूविका बुद्धेराश्रयो त देहः। ततो न दोपप्रभाः 
-दृष्टाम्तः। ` Bo [ ड 
' ` नच दीपप्रभापि सर्पादिभिविकृता क्रियत एव। न प्रदीपस्येव स विकारो 
मन्दच्छायालक्षणः । तेन दूरदेशवत्तिनी .दीपप्रभान्यया भवति । न तु शरीरविकारो 
` बुढिव्यापारभेदसमंये । नन्‌ देहविशेषादपि विशेषो दृश्यत एव । ततो देहस्योपादानभाव 
` :ह्याश्रयभावोवा। 2 
0  छुत्राइ- चित्तोपकारद्वारेणैव तत्रापि देहस्य विकारविकारित्वम्‌ । यत्र च देहपुष्टो 
) ` 'रसायनादेः प्रज्ञादेविशेषः । तत्र देहस्य सुखस्पदांरूपस्योत्पत्तेरव्याकुले भनसि यथाभूत- 
` ` संस्कारप्रबोधात्कस्यचित्‌ क्वचित्प्रज्ञाविशेषः! अन्यथा सर्वस्य सर्वत्र प्रज्ञासमानताप्रसङ्ग;। 
यथा क्षुदुपघाते न व्याध्या व्याकुलतोदयः । तश्चिवृत्तौ यथाश्यस्तव्याध्यैवास्य प्रवतचे ।। ४६१ ॥ 
रसायनेस्य साम्य़ात्तु तुप्तेएच न भवेदपि । यथाभ्यस्ताचुसस्यानं सवंष्यध्यादयोस्त्वतः । ४६२ ॥ 


Ee SR . वातिकालङ्कार-व्याख्या 
 तहोंहोता.अंतः शरीर और चित्त में आश्रयाश्रयिभाव नहीं बनता। पूर्व चित्त 


 दिज्ञानया ड में विकार श से उत्तर चित्त अवश्य विकृत हो जाता है, अत: पूर्वो- ` 
_ _त्तरबुद्धियों चित्तम्सन्तानों का (आश्रयाश्रयिभाव) स्थिर होता है। दीप-प्रभा का. 


` हृहटात्त प्रकृतोपयोगी नहीं। ` 


~ = ८ अदीप-प्रमा भी काले न कौ फुफकार से मन्दतादि रूप विकार वाली होती 
. है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि प्रभागत मन्दतारूप विकार वस्तुतः प्रदीप के विकार 


क काही फल है। फलतः प्रभा.का आश्रय प्रदीप है किन्तु चित्त का शरीर आश्रय 
ह नहीं हो सकता, क्योंकि बुद्धितत हषं शोक आदि विकार शरीरगत विकार का 
: ` काय नहीं। यह जो शद्धा की जाती है कि शरीरगत स्वस्थता आदि विकारों से वृद्धि 


_ (चित्त) में जो विशेष स्फू प्रतीत होती है, उससे देह में ही चित्त की उपादानता 


` _ मिश्रित होती है। 

 . उपशा का निरास करते हुए कहा जाता है कि पर्व चित्त के वि 
> [ कार का ही 
० 00: परिणाम है, शरीरगत विकार का नहीं । जहाँ उ के सेवन से देह की पुष्टि 
` होने है वहाँ भी -देह-स्परं-जनितः सुखान्‌भूति. ही 
` विकार र नहीं करता, अन्यथा समान 

समान हो होना चांहिए। . 

शग द शत (क्षुधा) लग जाने पर र कि की भयडूर पीड़ा 
माता ह 7 शुभा को निवृत्ति हो जाने पर रोगी रोग की पीड़ा से पूर्ववत्‌ 
नै लगता दै ॥ ४९१॥ रसायनादि कै सेवन से भातु-साम्य हो जाते अथवा 
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| लॉक! ७७ | . ` ब्र्ाणसिद्धि ` ३३३ ईन र. 
रागादिदृद्धि' पुष्ट्यादेः कदाचित्‌ सुखदुखजा । 
तयोश्च घातुसास्यादेरन्तर्थत्य सन्निघे! ॥ ७७ ॥ _ 


३5 वाततिकालड्कारः `. 
तेन जन्मास्तराभ्यस्तं येन शास्त्रं यदेव हि । प्रज्ञाप्रबोधस्तत्रैव शास्त्रे तस्येति निर्णयः ।। ४९३ ॥ 
सर्बास्यासस्तु यस्यास्ति तस्य प्रज्ञाविरोषतः। अध्यथा सवेवेदी स्याद्रसायनविधानतः ॥ ४६४ ।। 
| अध्यक्षस्मरणे मुक्त्वा न बुद्धिरपरा क्वचित्‌ । प्रज्ञामेधादिभेदोपि स्मृतेरैव प्रवोधतः ॥ ४६५ ॥. 
| यथाधुतंस्मृतिः प्रज्ञा दौश्नज्ञस्तद्विपयें: । मेधापि स्मृतिरेवेष तत्र भेदः प्रदश्यंते ॥ ४९६ ॥ 
| अत्यन्वविस्मृतो यो$यं: पुर्वसंस्कारमात्रतः । तर्थंवाभ्यृद्यते येन स प्राज्ञ इति कीत्यते ॥ ४६७॥। 
| स्मरणानुगमेन॑व येन संप्रतिपद्यते । स मेधावीति कथितः प्रज्ञानाभ्यासवजनात्‌ ॥ ४९८ ॥. 
तथा” ० > हर र « । ९ * पर हट 
। उन पृथक्‌ पृथग्‌ गृहीतानां मेघा प्रोक्ता तथा स्मृतिः । 
| अन्योन्ययोजने तु स्यात्‌ प्रज्ञा सेव विशेषतः ।' ४६६ ॥ 
| न चानभ्यासतः काचिद्योजना नाम दृश्यते । तज्जातीयाथं तस्तेन प्रागभ्पासोऽनुमीयते ॥ ५००॥। 
| ननु रागो$पि बुद्धिविशेष एव न बृद्धेरन्योच्न्यत्वे प्रज्ञादेरप्यन्यत्वप्रसङ्ग:। रागाः 
वयश्च देहस्य पुष्ट्या देजर्यान्ते। ततो बुद्धिरपि देहा दिति प्राप्तमस्यथा तदनुविधानाभावः। 
नेतदस्ति । ॒ 2 


वातिकालङ्कार-व्याख्या न १५९ 
| तृप्ति से क्षुधा के निवृत्त हो जानेपर व्याधि की पीड़ा कदाचित्‌ नहीं भी होती। पूर्वा- 
„ ` भ्यस्त भावना का अनुसन्धान ( स्मरण ) होनें पर सभी व्याध्यादि का भान होनें लगता 
| है ॥ ४९२ ॥ इसोछिए जिस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जिस किसी एक शास्त्र का अभ्यास 
. कर रखा है, उसी शास्त्र में प्रज्ञा का प्रबोध (उत्कर्ष) देखा जाता है॥ ४६३ ॥ जिस , 
ब्यक्ति ने सभी शास्त्रों का अभ्यास कर रखा है, वह सवंवेदो (सर्वज्ञ) होता है । पुर्वास्यास, 

न होनें पर रसायनादि" के सेवन से भी सर्वेज्ञता देखी जाती है॥ ४९४॥ अध्यक्ष 
(प्रत्यक्ष ) और स्मरण को छोड़ कर तीसरी बुद्धि (ज्ञान) नहीं होती । स्मृति-्रबोध के . 
उत्कर्षापकर्ष पर मेघा, स्मृति, घृति आदि प्रज्ञा के भेद प्रकट होते हे ॥ ४६५ ॥ यथाभूत | 

| वस्तु के ज्ञाने का नाम प्रज्ञा और उसके विपर्यय का ताम दोष्प्रज्ञता है । मेघा भी स्मृति , ` 

| का ही नाम है, उसके भेद दिखाए जाते हैं॥ ४६६ ॥ जो पदार्थ अत्यन्त विस्मृत होता 

है, केवल संस्कार ही शेष रह जाते हैं, उन शेष संस्करों के बल पर जिसे पूणे बोध हो 
जाता है उसे प्राज्ञ कहते हैं॥ ४९७ ॥ जो व्यक्ति केवल स्मरण क्षे ही आधार पर सब. | 
कुछ समझ लेता है, वह मेघावी है। उसे प्रज्ञानास्यास करना नहीं होता ॥ ४९८॥- ० 
बसे ही पृथक-पृथक गृहीत पदार्थों का भान मेघा तथा परस्पर सापेक्ष पदार्थों को प्रती दि... कः 
स्मरण हे ॥ ४६६ ॥ पूर्वाभ्यास न होने के कारण पदार्थों में किसी प्रकार की योजना . | १. 
(सम्बन्ध) प्रतीत नहीं होता । हाँ, तज्जातीय अर्थो की प्रतीति से प्रपुर्वास्यास को अनुः : | के 
भान अवश्य ही हो जाता है ॥ ५०० ॥ . हि 


~ 


शक्का--राग भी तो एक विशेष बृद्धि ही है। बुद्धि के अन्यान्यत्व से प्रशादि का. र 
भेद प्रसक्त नहीं होता । देह की पुष्टि होने से उसमें रागादि हत्पन्त होते है. दौर बुद्धि. 


डे 


| मौ देह परे ही उत्पन्व होतो है--ऐसा ही सिद्ध होता है, अन्यथा उसका अनुविधात. . 
| EE सम्भव नहीं। . RR Ri Its कट 
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३०४. 


संभाष्य प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा १ 


ञँ वबातिकालडारः ` डे क 
रागादिबद्धियाँ पुष्टपादे: सा न सर्वदापि तु कदाचिदेव यदाम्यासजोऽयोनिशोः 


मनस्क्रारसम्भुखी भावः । यस्य तु पुनरशुभावासनासमागमस्तस्य स एव प्रत्युतो रागस्तनू- 
गादिवद्धः सुखदुःखजा सु 

धत स एव परवकोपपोनियोगगरका र्बोच इति । दुःखितायाल्तु डत कथ- 
“मिति चेत्‌ । दुःखितस्य सकलमेवा सह्यमतस्तत्परित्यागात्मका ह दर ।न a नयमः। 
दुःखितेऽपि मनसि श्रतिसंख्यानवतः स्वढुः खानुमानात्‌ कृपंव । राग!» प भवत्येव उ 
कारहेतौ ।.तयोरेव तहिं सुखदुःखयोब्‌दिस्वभावयोर्यथा हाह wet 
प्रकृतविरोधः । नेतदस्ति । अन्तस्थंस्य . घातुसाम्यलक्षणस्य सन्निघेविषयद्वा णेव सुख- 
मुत्पद्यते नाश्रयद्वारेण । -ताश्रयमूतो देहः सुखदुःखे जनथति, अपि तु विषयभूतः। विषः 
यस्य च सुखादिहेतुत्वेन देह आश्रप्रस्तप्रो: । विषग्रस्य बाह्यस्यान्तरस्थ च समानत्वात्‌ । 


hs वातिकाल ङ्कार-व्याख्या जु 

: समाधान--जो देह-पुष्ट्यादि से रागादि बृद्धि उत्पन्न होती है, वह स्वेदा नहीं 
रहती अपि तु कदाचित्‌ वैसे ही होती है, जैसे यथा-कदाचित्‌ अभ्यास से जनित अयो- 
निश्यो मनस्कार (चित्त की असम्यक्‌ धेयाकरता) । जिस व्यक्ति में अशुभ वासनाओं का 
` समागम होता है, उसमें वही राग-सन्तति पतली (सूक्ष्म हो जाती है। जो रागादि 
वृद्धि होती है अर्थात्‌ सुख-दुःख पे जनित, वह सुखरूप वेदना के होने पर रागानुशय 
- सुदृढ़ होता है एवं दुःखान्तक वेदना के समय द्वेष-वासना पैदा होती है । सुखी व्यक्ति में 
` उसी पूर्वतन असम्यक्‌ मनस्कार का प्रबोध होता है। यदि द्वेषानुशय धूमिल हो जाता 
है, तब द्वेष क्योंकर उत्पन्न होगा ? इसका उत्तर यह है कि दुःखान्त व्यक्ति के लिए सब 
कुछ असह्य हो जाता है, अतः राग-त्यागात्मक द्वेष समुद्गत हो जाता है । रागानुशय से 
रागे उत्पन्न होना चाहिए ऐसा कोई, नियम नहीं, क्योंकि सांख्यमतानुसार प्रसंख्यान 
( निवेकख्याति ) से सम्पन्न तत्त्वज्ञ की दृष्टि में रागानुशय जन्य विषयगत राग का 
अभ्युदय न होकर त्रिगणात्मकत्व हेतु के द्वारा दुःखरूपता का ही अनुमान हुआ करता 

. है। उस दुःख के निवतंक हेतु (विवेकज्ञानादि) में राग भी देखा जाता है। 
शद्धा-इस प्रकार तो बुद्धि स्वरूप ( चित्तात्मक ) सुख-दुःख की उत्पत्ति शरीर 
से सही यु होती है, अतः शरीर से चित्तानुत्पत्तिरूप प्रकृत चर्चा का विरोध भी प्रसक्त 


होता है 


खितायां वेदनायां रागोनुशते दुःश्वितायां देष 
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हेलोक! ७७-७८ ] धयाणसिद्धि। २०५ 
. शरीर की पुष्टि से जो रागादि की वृद्धि होती है, 20 डौ 
होती, अपितु कदाचित्‌ ही होती है, क्योंकि Eh nh | 
ज्ञान-सम्पन्न तत्त्वज्ञानी को पृष्ट या सुश्दर शरीर देखकर भी रागादि की अभि द्धि 
नहीं, प्रत्युत घृणा होत है । जो कदाचित्‌ रागादि की वृद्धि होती भी है, वह सुखादि 
से जनित अर्थात्‌ सुखाकार मानस वृत्ति से राग और दुःखाकार चित्त से द्वेष उत्पन्न 
होता है । फलतः चित्त-निरपेक्ष शरोर रागादि का हेतु नहीं होता । वे सुख और दुःख | 
धातु-साम्यादि आन्तरिक अथं की सन्निधि से उत्पन्न होते है। सुख-ज्ञान और दुःखः 
ज्ञान भी उक्त विषय-विशिष्ट ज्ञान की देन हैं, केवल शरोर से समुद्भूत नहीं ॥ ७७॥ 
पतेन सन्निपातादे! स्मुमिभ्रश्चादयो मता; । 
विकारयति धीरेव हयन्तरथेविशेषजा ॥ ७८ ॥ 
> जी वात, पित्त और कफ-इन तीनों के प्रकोप से . जनित सन्निपात-उबर 
(शरीरगत विकार) स्मृति-भ्र श (विस्मृति) आदि का जनक होता है, वह भी केवल 
शरीर से जनित नहीं, अपितु शरीर के आन्तरिक घातु वैषम्यादि अथो के सम्बन्ध से 
धी (चित्त) ही स्वगत विकारों को जनिका होतो है, शरीर नहीं ॥ ७८ ॥ 


वातिकालङ्कारः 

ततो बाह्यम्याप्याश्रयत्वप्रसङ्गो च चेष्यते । यथाहि आ्तरोऽपि घातुसाम्यादिररथविशेषो | 
नालम्ब्यते प्रियदर्शनादिना तदा तदाश्रयत्वमेव सुखदुःखयोः। न च बिषय आश्रयो न च 
तन्निवृत्या निवृत्तिः । यथान्तरविषये सुखभ्भवति। तत्परित्यज्य बहिविषयसच्ारवत्‌ 
तथा शरीरान्तरेऽपि परलोकादौ। ; 

तत्रापि रसायनादेरभ्तरर्थंसन्निवौ सुखादिबुद्धिरत्पत्तिमती ततः स्मृति भ्रंशादयः।. 
न तु देहविकारो यः सन्निपातकृतः । तत आश्रयभूतात्‌ यथाऽनालम्ब्यमानादपि चक्षुरादे- 
स्तद्विज्ञानमुपजायते । तद्विकारेण च विकारः। त तथा रसायनादिविक्ृतदेहादविज्ञाय- 
मानस्य कारणत्वे सर्वकारणत्वप्रसङ्गः । चक्षुरादीनां त्वन्वव्यतिरेकाम्यां तद्विकारविकाः ` 
राच्चाश्रयिभावः । नैवं देहस्य । तदभावेऽपि बाह्मसन्निधानेऽपि सुलादिभावात्‌। स्मृतिः 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 

सश्चरित होता है, वैसे ही एक शरोर को छोड़कर शरीरान्तर में भी सुख होता है 
फलतः पर लोक की सिद्धि हो जाती है । न्‍ (कक 
वहाँ भी रसायनादि प्रयुक्त घातुसाम्यरूप आन्तरिक पदार्थं की सन्निधि से 
सुखादि-बुद्धि उत्पन्न होती है, उससे कालान्तर में स्मृति और स्मृतिभंश आदि होते रहते 
हुँ। उसके सन्निधात से जो देहगत विकार उत्पन्न होता है, वह उससे उत्पन्न नहीं 

' , होता । ज्ञान को आश्रयीभूत चक्षुरादि इन्द्रियों को विषय न करके भी चाक्षुषादि विज्ञान. 
. उत्पन्न होता है और उस (चक्षुरादि) के विकार (सौष्ठवादि) से ज्ञान में सम्यक्‍्त्वादि 
| विकार उत्पन्त होते है । किन्तु रसायनादि के सेवन से जनित देहगत पुष्ट्यादि विकारों 
से ज्ञान में किसी प्रकार का विकार नहीं देखा जाता अन्यथा अज्ञात वस्तु को ज्ञान का. 
कारण मानने पर सभी पदार्थों को कारण मानता होगा। चक्षुरादि में तो ज्ञातको | 
आश्रयता अन्वय-व्यतिरेक एवं चक्षुरादिगत विकार से ज्ञान मै विकारोत्पति के आधार | 
। पर सिद्ध होती है । इस. प्रकार की ज्ञानाश्रयता शरीर में सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि | 
 जन्यान्तर में पूर्व शरीर के न होवे पर भीप बह्म पदार्थों के सल्तिधान से सुखादि उत्पन्न ` _ 


८८७. Vasishtha Tripathi Cllection. Digitized by eGangotr कलो ह 


सभांष्य धंधाणवात्तिकम ( परिच्छेद! ! 


९ . $ 
'झादूल शोणितादीनां सत्तानातिशये क्वचित्‌ । 
4 ` झोहादय सम्भवन्ति भ्रवणेक्षणतो यथा ॥ ७९ ॥ | 
- शाल (बाघादि) का नाम सुत एवं शोणित (रुधिर) देखकर जो भय-कम्पादि 
विकार उत्पन्न होते हैं वे भौ विषय ज्ञान विकृत चित्त से ही जन्म लेते हैं, शाहूंल और 
जीणितादि विषय भयादि विकारों के उपादान नहीं, अपितु तदाकार चेतसिक वृत्ति 
ही भयादि को जन्म देती हैं, फलतः चित्त ही उनका उपादान, अतएव जनक 
॥७६॥ . - र 
हु तस्माद्‌ स्वस्येच संस्कारं नियमेनाजुवतते । 
` तन्नान्तरीयक चित्तमनबित्तसमाश्रितस्‌ ॥ ८० ॥ 


उ 


चित्त स्वगत पूर्वोत्पन्न संस्कारों की अपेक्षा स्वगत विकारों की जन्म देता रहता 


है, क्योंकि कथित विकारों का नान्तरीयक ( समनन्तर प्रत्यय ) चित्त हो है, अतः वे 
. विकार चित्त के ही आश्रित होते हैं॥ ८०॥ 
Pe वा्तिकालङ्का 


| 
शादूल इति श्रवणादपि कस्यचिन्मोहो$न्यो वा भवति भावः तथा शोणितदर्शनात्‌ | 


` दात्सत्निपाताद्यवस्थायां स्मृतिश्र शादिभाव इति न देहाश्रया बुद्धि: । आलम्बनमेव देहः 
सुखादीनां । ततस्तेऽपि तन्निवृत्या न निवत्तंन्ते, धालम्बनान्तरे भावात्‌ । 
र चित्तस्येव संस्कारं नियमेनान्‌वतंते चित्तं न शरीरस्थ । शरीरस्थाश्रयत्वादष्टेः । 
._ अन्यचेतस्कस्य तु चान्यत्र चित्तमुदेतीति चित्तभेवाधित चित्तम्‌ । तथा हि- | 
संस्कारस्य बलीयस्त्बाद्‌व्याक्षे पस्य निवतंनं । ष्या क्षे पस्य बली यस्त्वे सुशक रः स्यात्पराङ्‌मृखः।।५०१॥। 
 वातिकालड्का र-व्याख्या 


हो जाते है । स्मृति-भ्रंश तो बाह्य राक्षसादि शरी रो के दशन सेभी हो जाते हैं। यही 


वातिककार-कहते हे-“शादुल्योणितादि । अर्थात्‌ शादल (बाघ) का ना 
शोणित (रुधिर) के देखते ही बाघादि का जो भव मन मे व्याप्त | जाता है उस 


झादुल न तो आश्रय होता है और न उसकी निवृत्ति से भयादि की निवि 
, | त्त होती है। 
_ इसी प्रकार रबप्तादि में आलम्बनी भूत आन्तरारोपित पदार्थ ही दुहि र र 


 ञधादि के जनक होते हैं, फलतः शरोर न तो ज्ञान-सु 
सकी निः र -सुंखादि का जनक होता 
अर, (वि मित से जानादि की निवृत्ति होती है। शरीर तो सुखादि का कब द 
` (बिष) ही होता है, अतः सुखादि मो शरीर की निवृत्ति से निवृत्त नहीं होते, क्योंकि 
2 || RN, | 


आशय यइ है कि यदि वृत्तिः पं विक्षे 

ज्य है व ति-निरोधरूप संस्कार प्रबल हैं, तब विक्षेपक के होने पर 
पर र एकाग्रता प्राप्त नहीं होती ॥५०१ 

त कल 


£ > १ 
DE 2032: , 
क "TN 


० नें क क र्‌ः © र 0५ 
भ्रंशो हि बाद्यरक्षसा दिरूपदशने$पि भावी । एतदेव- दशंयति--शदूँलशो णितादीना ` 


न चासावाश्रयस्तन्निवृत्तो वा निवृत्तिबुंद्धेः । एवमान्तरस्यार्थस्यालम्बनस्य सन्तिधेरुत्पा- . 


क? 


| एल्ञोक! ७६-८० ) यार्णार्तादा 22 2 ५०७ i , 
he म र बा्तिकालङ्कारः ge 
यदा बलीयानत्यन्त भवति संस्कारस्तदा ब्याक्षेपेऽपि न 3 ज्य 
बलीयान्‌ भवति व्याकुळभावस्तंदा विद्यळानोऽपि संस्कारो न 32030 संवेद र 
जनयति । तस्मात्पूर्वं विज्ञाननान्तरीयकमेव चित्तमतर्चित्तनिवृत्तावेव चित्तस्य नि वृरि मा 
रिति युक्तम । | द i 
नन्विर्द्रियादुत्पत्तिमद्विज्ञानम्‌ । ततोऽपि सनोविज्ञानम । अतः पारंपर्येण सनतो: 
विज्ञानं देहादेव भवतीति कथमनाश्रयो देहः । न हि पारम्पर्येणापि कारणं घुमान्तरजनि- ` 
तस्य धूमस्यारिनरनिवतंकः। न चापरापराग्नेरसौ नः भवत्यपुर्वः। एव विज्ञानमपि 
देहादुत्पद्यमानं धूमवदुच्छेदधमंकं स्यात्‌ । न, इन्द्रियज्ञानमन्तरेणापि कनोविज्ञानमना दि 
वासनात इति प्रतिपादनात्‌ । र 
धूमश्चागेयेयाभ्ुतो न घूमादपि तद्विः । अभ्यासात्तु मनोर्यादृक्‌ ताद्गेवादिसम्भवम्‌ ॥५०१॥ 
धूमस्य हि वह्लिजन्यस्य धुमजन्यस्य च नेकलक्षणत्वम्‌ प्रज्ञादीनान्तु बुद्धिविशेषाऽ 
णामम्यासान्तर प्राक समानमेव रूपमात्मग्रहादीनां च सर्वष्यापिनान्ततो न धूमादिः 
दृष्टान्त: । धूलस्य चाग्निविशेषादेव प्रबन्धः किस्चितकालस्थायी । प्रज्ञादयस्तु प्रज्ञादिः 
विशेषादेव पूर्वक्ान्त देहकृता स्थितिस्तेषम्‌'। अधि च - ; 


>>>: 


न्‌ कि वातिकालङ्कार-व्याख्या RE, 
हैं। इनमें जिसके संस्कार अबल हैं, वही उत्पन्न होती है, दूसरी नहीं। इससे यही 
निष्कर्ष निकलता है कि पूर्वे विज्ञान ( चित्त ) का उत्तर चित्त अनुवर्तन करता है। अन्य 
का नहीं । पूर्व चित्त की निवृत्ति होने पर ही उत्तर चित्त की निवृत्ति हो सकती है, 
अन्यथा नहीं । 

शक्भा--इन्द्रियों से चित्त की उत्पत्ति मानी जा सकती है, क्योंकि इन्द्रियों से 
मनोविज्ञान उत्सन्न होता देखा जाता है । इस प्रकार परम्परया मनोविज्ञान की आश्र- 
यता देह में सिद्ध होती है, देह चित्त का अनाश्रय कंसे ? भवयवीरूप धूम का जनक 
धूमावयव और उनकी जनक अग्नि है, फलतः परम्परंया कारणभूत अग्नि की निवृत्ति 
सेघूम की निवृत्ति देखी जाती है, तब परम्परया कारणीभूत शरीर की निवृत्ति से 
चित्त की निवृत्ति अवश्य होगी, अतः परलोक की सिद्धि क्योंकर होगी? अपर-झपर 
अग्नि से समुत्पन्न धूम अपुर्व क्यों नहीं? धूम के ही समान विज्ञान (चित्त) भी 
उच्छिद्यमान है । नों 

समाधान--इन्द्रिय-ज्ञान के बिना भी मनोविज्ञान अपनी अनादि वासनाभों के 
माघार पर उत्पन्न होता रहता है--ऐसा प्रतिपादित किया जा चुका है । अग्नि-जत्य 
धूम जैसा होता है, धून-जन्य धूम वेसा नहीं होता किन्तु अद्यतन विज्ञानाभ्यासःजवित 
विज्ञान अनादि काल से वैसा ही . उपलब्ध होता है ॥ ५०२॥ वह्मिजन्यधूम ओर. 
धूम-जन्य धूम में एकरूपता नहीं पायी जाती किन्तु प्रज्ञा, मेघादिरूप विशेष बुद्धियों | 
सदा एकरूप की अनुभूत होती है। अहम्‌-इस' प्रकार एवं आत्मग्रह बुद्धि की सभी 
इन्द्रियों और सभी देशों में एकरूपता स्थिर की गई है अतः धूमादि का दृष्टान्त प्रकृतो: 
पयोगो नहीं । घूम सदेव एकबिध अग्नि से उत्पन्न नहीं होता, अपितु विभिन्‍न ्षर्‍्निः ` | 
व्यक्तियों से विविध धूमन्सस्ततियाँ समुद्भूत होती. हुँ, अतएव धम किव्चित्कालस्यायी शे 
5 है, किन्तु प्रज्ञा. मेघादिस्वरूप चित्त अपने पूवेभावी प्रज्ञादिरूप चित्त से ही उत्पन्त ` | 
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त 


जायेत कस्यचित्‌ । पूर्वे विज्ञानरहिताद धूमदुष्टान्तसस्म त ॥५०३॥ 
इद्धियादपि विज्ञानं जायभानं न ुवंसंस्कारनिरपेक्षात । पर्वविज्ञानव्याकुलत्वे 
उत्पि विषेन्रियसम्विधानेऽतुतपत्त. । ततः पूर्वविज्ञानसहकारिण एव इन्द्रियादुत्पत्तिन 
क्षेवलात्‌ । उत्पन्तमेव तदिन्द्रियविज्ञानम्‌ । तत, निश्‍चयाभावादनुत्पन्नमिंति व्यवह्ति- 
यते । तदसंत्‌। क ु 
उंत्पश्तमपि विज्ञान यदि वास्तीति मीयते .। निश्चयाभादतः सर्वोँञ्भावस्तस्यैति गम्यताभ्‌ ॥५०४॥। 
यदि निरचयाभावादभावप्रत्ययों न संवेदनाभावान्न तहिं संवेदनाभावो नाम 


बवचिदस्ति, सर्वत्र तिश्चयाभावस्य हेतुत्वात्‌ । अथ तत्र संवेदनकारणमस्ति । तत: 


संवेदनं समथंकारणसद्भावादनुभीयते । निश्चयस्यापि तहि संवेदनं कारणमस्तीति 


समाष्यं प्रपाणवात्तिकस्‌ [परिच्छेद ३ 
वातिकालङ्कारः 


तस्यापि भावोऽतुमीयताम्‌। अथ व्याकुछतया तदुपहृतम्‌ संवेदनस्यापि कारणं किमेतं 


नेष्यते । ५ दद क 
ह अथान पहतस्येन्द्रियस्य विषयस्य चाव्यवहितस्य कथं न विज्ञानजनकत्वम्‌ । पूवं - 


विज्ञानस्य जनकत्वस्पाभावात्‌ । पूर्वविज्ञानसहितस्येवेन्द्रियस्य जनकत्वात्‌ । कुत एत- 
दिति चेत्‌ । सुखादी र्द्रियविज्ञानतो यतः। प्रतिप दयिष्यते पश्चादेतच्चावसरागतम्‌। 
ग Scr 


& वातिकालक्छा र-व्याख्या 
दूसरी बात यह भी है कि यदि किसी का विज्ञान पूर्व विज्ञान-रहित केवल 
इन्द्रिय से ही उत्पन्न हो जाता है, तब धूम को दृष्टान्तता संगत हो सकती थी ॥१०३॥ 
इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान भी. केवल इन्द्रिय से उत्पन्न न होकर पुर्वेस स्कार-सापेक्ष इन्द्रिय 
से समुद्भूत होता है, क्योंकि यदि पूर्व विज्ञान व्याकुल (अव्यवस्थित) है, तब इन्द्रियार्थ- 
सन्निकर्ष के रहने पर भी ज्ञान घत्पन्न नहीं होता । इससे यह निश्चित होता है कि 


« युव विज्ञान की सहायिका इन्द्रिय से ही ज्ञान उत्पन्न होता है, केवल इन्द्रिय से नहीं । 


शङ्का-- केवल इन्द्रिय से उत्पन्न ज्ञान तब तक अनृत्पन्न ही माना जाता है, जब 
तक विषय का निश्चय न हो । हूर म 
समाधान--उत्पन्त ज्ञान सी यदि 'नास्ति'--ऐसा माना जाता है, तत्र निश्चयाः 


_ भाव के कारण सर्वाभाव समझना होगा ॥५०४॥ यदि निश्चयाभाव होने के कारण 


2: 


श्घोक। ७६-८० ] । प्रमाणसिद्धि २०९ 


पद . वातिफालक्ञारः | 
अथ सुखदुःखतदनुभय विज्ञानमैन्द्रियकमेव ूर्वाभ्यासबलादुत्पत्तिमदिति पश्चात्‌ प्रतिः 


- पादयिषयतै । तेनेन्द्रियं पुर्वेसंसका रसापेक्षमेवोत्पादयती न्द्रियविज्ञानम । ततो नाद्यमपि संवे- 


दत्तमिन्द्रियादुत्पत्तिमत्‌ । तस्मात्सकल चित्तं चित्तनान्तरीयकमेवेति स्थितम्‌ । किञ्च-- 
भावनावलत! सवमिन्द्रियज्ञानदागतम्‌ || इृस्द्रियश्ान रूपत्वा त्स्वप्नबिज्ञानछपवत || ५०५ || 
यदीन्द्रियं कारणमिन्द्रियाभावे पुरोबत्तिस्पष्टाकारतावद्दिज्ञानं न भवेत । भवति 


च तस्मात्तदभावेषपि भावान्न तत्कारणमिति । अथ स्रान्तं तदभ्रास्तं त्विरि > 
नैतदस्ति । | अथ ञ्रान्तं तदश्रान्तं त्वित्द्रियादेवोत्पद्यते 


विनैव सकलं शानमिन्द्रियाडु जायते। अर्थस्य भावाभावाभ्यां भ्राःताभ्राश्‍्वव्यवस्थितिः ॥५०६॥ - 
तदाकारं हि सकलमिन्द्रियं विज्ञानमन्तरेणैव स्वप्नविज्ञानवत्‌ । अथ यदिन्द्रिय- 
मन्तरेण तद्‌ भ्रास्तमन्यदन्यथेति विशेष: | तदसत्‌ | तदाकारता हि तावत्स्वरूपं बिज्ञानस्य 


रि दनेश र a & 
` साचेन्द्रियसन्तरेणवोपलम्एते। तदा तस्यास्तत्कारणब्न भवति । संवादस्तु पुनरथेस्प भावा" 


द्ूवतीत्यर्थेकृत एव स नेन्द्रियक्ृत: । न चान्यक्षार्येन्यस्य सामर्थ्यम्‌ । 
अथ स्व'नेः्प्यस्त्येवेन्द्रियं तेन पुरोवत्तिस्पण्टाकारता तत्रापीन्द्रियकृतेव तेन न 
. वातिकालङ्कार-व्याख्या 
भी पश्चात्‌ कहा जायगा । अतः इन्द्रिय पूर्वं संस्कार-झापेक्ष होकर ही इन्द्रियज विज्ञान 
को उत्पन्न करता है । फलतः अनादि विज्ञान भी इन्द्रिय से ही उत्पन्न होता है। इस 
प्रकार यह स्थिर हो जाता है कि सकल चित्त अपने पुवं चित्त के बिना नहीं हो सकता, 
अपितु चित्तपूर्वंक ही उत्तर चित्त उत्पन्त होता है, इससे यह अनुमान फलित होता 
है- सर्व सिन्द्रियजनितज्ञानम्‌ „ इन्दरियज्ञानपू्व कम्‌ , ` इस्द्रियज्ञानरूपत्वात्‌ , स्वप्नः 
विज्ञानवत्‌' ॥१०५॥ यदि इन्द्रिय कारण है, तब इन्द्रिय का अभाव होनें पर .पूर्ववति 
स्पष्टाकारता के समान विज्ञान नहीं होगा, किन्तु होता है, अतः स्वप्नादि में इन्द्रिय के 
विना समुत्पन्न विज्ञान इन्द्रियकारणक नहीं हो सकता । | 
यदि कहा जाथ कि स्वप्न सें इन्द्रिय के न होने पर भी जो ज्ञान उत्पन्न होतां है, 
वह्‌ भ्रमात्मक ज्ञान होता है, हाँ, अश्रान्त ज्ञान इन्द्रिय से हो उत्पन्न होता है। तो वैसा 


= 


नहीं कह सते, क्योंकि सकल ज्ञान इन्द्रिय के अभाव में ही उत्पन्न होता है, अतः 


इन्द्रिय के भावाभाव पर ज्ञान का प्रभात्व और भ्रमत्व निभेर नहीं, अपितु विषय. के 
भावाभाव पर प्रमात्वाप्रमात्व आधृत होता है ॥ ५०६॥ अर्थात्‌ यह जो कहा जाता * 
है कि स्वप्न में सकल विषयाकार विज्ञान इन्द्रिय के बिना ही उत्पन्न होता है किस्तु 
इतनो विशेषता अवश्य रहती है कि जो ज्ञान इन्द्रिय के बिना होता है, वह भ्रमात्मक 
ओर अन्य ज्ञान प्रमा । वह कहना असत्‌ है, क्योंकि विज्ञान का स्वरूप है-तदाकारता। 
वह विषयाकारता इन्द्रिय के बिना ही उपलब्ध होती है। विषयाकारता का कारण 
इन्द्रिय नहीं । संवाद ( प्रवृत्ति को सफलता ) तो विषय के सड्भावःसे ही होता है। 
फलतः भ्षविसंवादि या प्रमा ज्ञान का विषय विद्यमान ओर अध्रमा ज्ञान का विषय असत्‌ 
या बाधित होता है जेसे-शुक्ति में रजतज्ञान । इससे यहो सिद्ध होता है कि ज्ञात का. 
श्रमात्वाप्रमात्व विषय-कृत है, इन्द्रिय-कृत नहीं । विषय के कार्यभूत प्रमात्व में विषय 
अन्य इन्द्रिय का सामर्थ्य नहीं माता जा सकता । टु 

यह जो कहा जाता है कि स्वप्न में भी इर्द्रियों का सद्भाव है, अतएव पुरोवर्ती 
विषय की स्पष्टाकारता प्रतीत होती है, क्योंकि इर्द्रिय-जच्य ज्ञान ही स्फुटाकार होता * 
> फा 
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सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद; ३ 
२१० | 
पणा 7 वांतिकालकारः 


चार: । तदपि न युक्तिमत्‌ । यस्माद्‌ र्‌ 
क माई वात्‌ । कार्यस्वभ!वाभेदे हि कारणानामभिन्तता॥। ५०७ ॥ 
अभ्याप्तादि विशेषोनमीयते । न च स्वप्नावस्थायामन्यत्र चेन्द्रियस्य 


वशेषेण कारणा न 
पाज तीति नाद्यविज्ञानमिन्द्रियादेवो- 
| छः 
त ति पु्वेकमेव विज्ञान विज्ञानस्याश्रय सदि. 
क nr चित्तं चित्तस्याश्रयस्तथापि नेष्टसिद्धि:। लात की 
श्रयत्वे सिद्धसाधनं मातापितचित्ताऽऽश्रयत्वस्येष्टेः । पारलोकिकचित्ताश्रयण$नेकान्ति- 


` कता। मातापितुस्वभावस्याप्यनुव्तनात्‌ । 


'बन्नोच्यते “तस्माद्यस्यैव संस्कार मित्यादि। न मातापितृस्वभावानुवतंनं नियमेन | 
तदविकारे$पि विकारदर्शनात्‌ । विकारेऽपि चाविकारदृष्टः। यदि च सस्य संस्कारों भवेत्‌ 
पाण्डत्यादयोऽपि स्पुः । यथा वटवृक्षा दिस्वभावाह्टवृक्षस्वभावता तठासवस्य। अथ यथा 
पितुर्मातुर्वा संस्काराधायिपाठकादिसहकारिणी तत्स्वभावता तथापत्यस्यापि स्थात्‌ । तन्न 
संस्कारेऽपि कदाचिदभावात्‌ । इतरथापि भावात्‌ । स्वसन्तामवत्तिपु्वंकविज्ञानसंस्कारा- 

जो tr as ES 


वातिका ल द्धा र-व्य! ख्या 

है, जेस कि प्रत्यक्ष का लक्षण जैम-दर्शन में किया गया है--' विशद! प्रत्यक्षम्‌” ( प्र० 
मी० १। १ । १६) । अतः स्वाप्न ज्ञान भी इन्द्रिय-ष्यभिचरित नहीं । 

वह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि 'इन्द्रियं जाग्रद्‌, इन्द्रियत्वाद'--इस अनुमान के 
द्वारा ऐद्ियक ज्ञान में स्वाप्न-भिन्नत्व ही सिद्ध होता है॥ १५०७॥ एक प्रत्यक्ष ज्ञान 
का साधन जब इन्द्रिय है, तब दुसरे प्रत्यक्ष मानों को भी साधना इन्द्रिय में ही सिद्ध 
होती है, कार्य की समानता से कारण की मानया सिद्ध होती है । स्वाप्न ज्ञान ऐन्द्रि 
यक ज्ञान का सजातीय नहीं, अतः स्वप्न में इन्द्रिय का सद्भाव सिद्ध नहीं हो सकता। 
फलतः आद्य ज्ञान भी इन्द्रिय-जन्य नहीं । ज्ञानपूर्वं ज्ञान की अनादि सन्तति अक्षुण्ण ' 
चली आ रही है। | | 
' शङ्का चित्त को ही चित्त का आश्रय मान लेते पर भी इष्ट सिद्धि नहीं होती, 
क्योंकि अपारलौकिक चित्त में तो चित्ताश्रयत्व माना ही जाता है, अतः सिद्ध-साधनता 


. है, क्योंकि माता-पिता से जनित पुत्र में स्वकीय चित्ताश्रयत्व न होनें पर भी मातृ-पितृ 


चित्त की आश्रयता पुत्र चित्त में मानी ही जती है किन्तु स्वकीय पारलोकिक चित्त की 
आश्रयता व्यभिचरित है। पुत्र में माता-पिता के स्वभाव का अनुवतंन भी यही ( माता- 
पितृ चित्तपूवकत्व ही ) सिद्ध करता है। 

. समाधनि-उक्त शङ्का का ही. समाधान करते हुए वातिककार ने कहा है- 
“तस्मात्‌ स्वस्यव संस्कार नियमेनानुवर्तते” ( माता-पिता के स्वभाव का पुत्र में अनु” 
वतन है। 5 नियमतः नहीं, अपितु ववाचित्क है, अतः उसका माता-पित-चित्तपूर्व कत्व 
नियामक नहीं हो सकता । कादाचित्क दर्शन तो वस्तु के विकार में अविकाररूपता 


एवं आविकार में तट्विकाररूपता का अनुवतेन देखा जाता है। यदि माता-पिता का 


स्वमावानुगमन माना जाय, तब माता-पिता के पाण्डित्यादि. का भी पुत्र में वैसे ही... 
अनुवर्तन होना चाहिए, जैसे वट-बीज में वटाङ्कुर-जनकता । पुत्रादि में माता-पिता के 
म का अनुवतन वहाँ ही होता है जहाँ पाठक ( अध्यापक के संस्कार सहकारी 
हौ ऐसा भी नहीं केह सकते, क्योंकि अध्यापक के संस्कारों की सहायता होते पर 
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शलोक! ७६-८० |] प्रधाणसिद्धिः त 


हे वातिकालङ्कारः , 
नुवर्तनस्थ (दृष्टत्वात्सन्तानान्तरानुवतंनस्य) चादुष्टेर्पाध्यायसंस्कारानुवत॑नमुपलम्यत 
इति चेत्‌ । न,। स्वसन्तानपूर्वेविज्ञानस्येवाभिरुचिविशेषात्तदभावेः्यत्राहष्टेरसारवाव 
स्वसस्तानादेव पारंपर्यादुत्वस्त: । अभिरुचिसहायादुत्पत्तिरिति चेत. । अस्तु तथापि 
स्वसंवेदनं विना न परप्षंस्कारानुवतंनं तेन >. ३ । 
परलोक विना न स्यात्‌ संस्कारानुवर्तेनम्‌। पितृस्वमावानुग्रमोईविरोधी परलोकिनः॥॥ ५०८॥ 

स्यादेतद्‌--यदि स्वसन्तानरवत्तिचित्तसंस्कारानुवतंनमेव नियमतः। कथंपितस्वभावा- 
नुवतँनम्‌? तत्र परिहारः-सरवंस्य पितृस्वभावानुवतनप्रसङ्गात्‌ । परलोकवादिमतेऽपि ताहि 
स्वंस्याचनुवतनभ्रसङ्गः । न, तत्स्वभावस्य तेन परलोकेऽम्यस्तत्वादुपाध्यायस्वभावानुः 
बर्तनवत्‌ । अथ यर्थैकस्मा द्‌ वृक्षादने कवृक्ष तम्भवस्तर्थैक विज्ञानादनेक विज्ञातसम्भवः । एव- 
मेकस्मादेव पारंपर्येण सकल जगदुत्प नमिति प्राप्तम्‌ । उक्तमत्र मात्रादिस्वभावान्‌वतंन- 
प्रसङ्गात्‌ । परलोकवादिनोऽपि ताहि सकलपूवस्वभावातरुवतंनं स्यात्‌। न व्याकुलत्वेन 
कस्यचिद्‌ भ्रष्टत्वाद्‌ गर्भावस्थानदुःखेन वा । कस्याचित्तु संस्का रान्‌वतंनमस्त्येव । जाति- 


स्मरणस्य च दुष्टेः । अपूर्वोत्मन्नस्य तु न दुःखं सेव तस्यावस्था नान्येति । स एव चेदुपा- 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 
भी पुत्र में पाण्डित्य नहीं देखा जाता और संस्कार को सहकारिता न होने पर भी. 
कदाचित पाण्डित्य देखा जाता है। लोक में स्वकीय सन्तानगत संस्कारानुवतन कहीं 
नहीं देखा जाता किन्तु उपाध्याय ( अध्यापक ) के सस्कारों का अनुगमन देखा जाता 
है--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि स्वकोय सन्तावगत पूर्वं चित्त के संस्कारों से 
परम्परया प्रसूत अध्यापकादि के संस्कारों का अनुवर्तन उत्तर चित्त में होता है--ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक अपनी सन्तति में पूर्वेभावी चित्त को ही त्रिज्ञान में 
अभिरुचि रखता है, अतः उसी के संस्कारों का अनुवतंत होगा, परकीय ( अध्यापकादि 
के) चित्त के संस्कारों का नहीं। यद्यपि परकोय पाण्डित्यादि को अभिरुचि से पर 
चित्तगत संस्कारों का भी अनुवतंन हो सकता है, तथापि त्वकीय पूर्व संवेदन के बिना 
परकीय संस्काशनुवर्तन सम्भव नहीं, फलतः परलोक के बिना संस्कारानुवतच सम्भव 
नहीं । पितृचित्त के स्वभाव का पुत्र-चित में अनुगमन देबा जाता है, वह परलोकवाद 
में विरुद्ध नहीं ।! ५०८ ॥ प 
शङ्का--यदि स्वकीय पूर्व चित्त के ही संस्कारों का अनुवर्तन ही नियमतः उत्तर 
चित्त में होता है, तब पुत्र में पिता के स्वभाव का अनुवतन क्यो देखा जाता है! इस 
प्रश्‍न का परलोकवादी उत्तर देता है कि यदि पुत्र में पिता केः स्वभाव का अनुवतन 
माना जाय, तब निप्रमतः सभो पुत्रों में अपने पिता के स्वभाव का अनुवतत होना 
चाहिए किन्तु होता नहीं, अतः स्वकीय चित्त के संस्कारों का ही नियमतः अनुवतत 
होता है। इस पर परलोकवादी से भी पूछा जा सकता हैं कि यदि ऐसा है, तब किसी 
पुत्र में भी पिता के स्वभाव का अनुवतत नहीं होना चाहिए । ber 
समाधान--जिस पुत्र नें पूर्व जन्म में अपने पिता के स्वभाव का अभ्यास किया . 
था, उसमे पिता के स्वभाव का अनुवतँन होगा और जिसमें अपने अध्यापक के स्वभाव 


का अभ्यास किया, उसमें अध्यापक क्षे स्वभाव का अनुवतँन होगा । 


शङ्का--जैसे एक वृक्ष से अनेक वृक्ष उत्पन्न हो जाते हैं, वसे न बिज्ञान (चित्त) 
से अनेक विज्ञानों का सम्भव (उत्पाद) होता हैं। बैसे ही एक बीज सें परम्परया सकल 
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' दानकारणत्वेन जनकः । 


२१२ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 
ना] वार्तिकालङ्चघारः १ 
तच्छरीर हव शरीरान्तरेऽपि पुत्रसम्बन्धिनि स्मरणप्रसङ्गः। 
5 मक पीपल । परलोकिनस्तु तद्‌ छु चत चा ्रासतेवपात ॥ ५०६ ॥ 
किश्व॒पित्रोदुःखसंवेदनप्रसज्धः । यथा सुप्तस्य शरीरान्तरगतस्य' स्वप्नशरीरे 
दुःखवेदनम्‌ । जन्यवृक्षदाहे जनयितृवृक्षाम्ानिवदसंवेदनमिति चेत्‌ । न उत्तरवृक्षसंस्कार- 
स्य पूव वृक्ष भावात्‌ । इह तु स्वप्नशरी रस्य पूर्वरीरे इष्टेः । ततः सलम पुर्वकतस्य 
स्यात्‌ । संस्वेदजे च न बुद्धि: स्यात्‌ । माचादेरभावात्‌ । तस्मादात्मग्रहा दबुद्धिर्मात्रादि- 
बुद्ध्यभावेऽपि दृष्टा संवेदजेषु प्राणिषु ततस्तदभावेऽपि भावाश्च मात्रादिबृद्धिहेतुः । तततः 
स्वसन्तानभाविपूर्वेबोधजनितमेव मनतो विज्ञानम प रच कायादीनां चापलम्‌ । 
प वातिकाबद्धारूव्याख्या 
जगत्‌ की उत्पत्ति प्रसक्त होती है । इसका परिहार यह कहकर किया जा चुका है कि 
तब तो माता-पिता के स्वभाव का सभी पुत्रों में अनुवतंन होना चाहिए । 

. समाघान-पुत्र के द्वारा किया जानेवाला पितृ-स्वभाव का अभ्यास किसी प्रकार 
को व्याकुलता या गर्भावस्थ दुःखों के कारण भ्रष्ट हो गया । किसी-किसी का संस्काराः 
नुवतंन देखा भी जाता है, जैसे जातिस्मर व्यक्तियों को. अपनी पूर्व जातियों का स्मरण हो 
जाता है। जिप व्यक्ति ने पूर्वावस्था में पुखानुभव नहीं क्रिया, वह व्यक्ति उस वस्था को 
दुःखरूप अनुभव नहीं करता, जसे मल-मूत्र का कृमि उस अवस्था में दुःखी नहीं होता । 


- वही दुःखात्मक चित्त हो उसका उपादान कारण और आश्रय होता हें । यदि वही चित्त 


उसका उपादान कारण होने के कारण जनक है, तव उस शरीर के समान ही पुत्र- 
सम्बन्धी शरीरान्तर में स्मरण होना चाहिए । दुःख के कारण स्मरण नहीं होता--ऐसा 
कहना उचित नहीं, क्योंकि उसी शरीर में चित्त की च्युति और उपपत्ति होने पर दुःख 
की अनुभूति नहीं होती, जेसे विष-क़्ीट (संखिथाद्रि विष-पिण्ड में रहने वाला कीड़ा) । 
परलोकी सत्त्व को वह दुःखरूप ही प्रतीत होता है, क्योंकि अनादिकाल से वह उस 
दुःख-भावना का ही आभ्यास करता आया है ॥ ५०६॥ 

दुसरी बात यह भी है कि माता-पिता के दुःखों का भी स्मरण पुत्र को होना 
चाहिए यदि माता-पिता के चित्त को पुत्र के चित्त का आश्रय माना जाता है । जैसे 
स्वप्नावस्था में पुरुष अपने शरीर से भिन्त शरीर को धारण कर उसमें अपने शरीर के 
दुःखों का स्मरण करता है, वैसे ही “पिता वे जायते पुत्र” इस सिद्धान्त के अनुरूप 
माता-पिता कै दुःखों का स्मरण पुत्र को अवश्य होना चाहिए, जन्य वृक्ष फा दाह हो 
जाने पर जनक वृक्ष में जैसे मुरझाहट नहीं आती, वैसे माता-पिता के दःखो का स्मरण 
पुत्र में क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जनक वक्ष पर्व और जन्य वक्ष पश्चा- 
डा Mr दा पूवेभाबी और पुत्र उत्तरभावो है । पूर्वभावी पदार्थ में पश्चा- 
टू कारों का ँ व नहों किन्तु 
(तु यो ei सम्भव नहीं किन्तु माता-पिता के स्वभाव का 


स्वेदज मच्छर आदि में तो बुद्धि ही नहीं मानी जा सकेगी क्योंकि उनके माता-पिता 


भी नहीं होते । पिता-माता आदि के न होने पर भो स्वेदज प्राणियों में आत्पग्रह (अह्‌ 


इस प्रकार की बुद्ध ) अनुभव-तिद्ध है । मातादि को बुद्धि के अमाव में उत्पन्न स्वेदज 


. प्राणियों में आत्मग्रहरुप चित्त का कारण माता-पिता का चित्त कदापि नहीं हो सकता । 
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स्वीक ५१ ] ; पैाणंसिद्धि। 
यथा श्रुतादिसंस्कार। कृतश्चेतसि चेतसि। 
कालेन व्यज्यतेश्मेदात्स्यादू दददेऽपि ततो गुण! ॥ ८ १॥ 
जेसे श्रुताध्ययनादि से जनित संस्कार चित्त मै रहते हैं और समय पर उनकी 


अभिव्यक्ति होतो है वैसे ही शरीर और चित्त का अभेद होने के का 
कृशतादि विकारों के समान चेतसिक विकारों का दशन होना चाहिए कि होता 


२१३ 


. नहीं, अतः चित्त देह से भिन्न तत्त्व है। देह के नष्ट होनें पर भी उसका नाश नहीं 


होता ॥ ५१ ॥ 


>> वातिकालङ्कारः 

ननु स्वसन्तानो सात्रादिशरीरमेव शरीरान्वयस्य इष्टत्वात्‌ । तदथ्यतिरेकि च 
विज्ञानं चापलादयश्च । ततस्तदन्वयसाधने सिद्धसाधनमेव । | 

अथ शरीरस्य पित्रादिसम्बन्धिनो भिन्नता परलोकिकायस्यापि तथेति तदन्वयि- 
तापि न स्यात्‌ । बालाद्यवस्थायाञ्च पित्रादेः स एव चपलतादिस्वमाव इति तत्सन्तानता । 

तदप्ययुक्तम्‌ । चेतसा शरीरेण च मात्रादिस्वभावस्यानवतंनस्यादष्टेः । स तस्य 
पिता न भवतीति चेत्‌ । न इष्टत्वात्‌ । न चाम्यासमात्मीयमन्वरेण तद्विशेषो दुष्टः | 
तस्मात्स्वाभ्यास एवानुमीयते। अभेदेऽपि चेतसो महाभूतविक्ञारत्वेऽपि ूर्वपरलोक- 
महाभूतानुभानमेव । न चाभेदो युक्तः । यस्माद्‌-यथां श्रुतादि-पंस्कार इति | 

श्रुतादिसंस्कारो हि स्वसंवि दिताभ्यासपूर्वको नाभिव्यक्तः स्वापावस्थायां, काले 

हैँ वातिकालक्कार-व्याच्या 

परिशेषतः स्वकीय सन्तान में पूर्वभावी चित्त ही उत्तर चित्त का हेतु और आश्रय 
रहेगा, अतः परलोक-सिद्धि अनिवार्यं है । पूर्व चित्त के स्वकीय विकारों के साथ तत्पर: 
युक्त शरीरगत चपलतादि विकार भी पूत्र में उपपन्न हो जाते हुँ। 

शङ्का--पुत्र तो स्वकीय सन्तान या माता-पिता का शरीर ही है, क्योंकि पुत्र के. 
शरीर में माता-पिता के शरीर का अस्वय हष्टचरहै। शरीर से भिन्न चित्त नहीं, अपितु 
चित्त शरीर से अव्यतिरिक्त (अभिन्न) है। अतएत्र शरीरगत चपलत्वादि घर्म भी चित्त 
के ही हो जाते हैं, अतः चपलत्वादि का अन्वय पुत्रादि के शरीर में सिद्ध करने पर 
सिद्ध-साधन दोष है। यदि पित्रादि-शरीरों में चित्त से भिन्नता मानी जाती है तब 
परलोकी शरीर भी भिन्न मानना होगा, फलतः उसके चापलस्वादि का भी पुत्र के 
शरोर में अन्वय न हो सकेगा । पित्रादि की बालादि के अवस्थागत शरीर में वही 
चपलत्वादि स्वभाव होता है, अतः स्वसन्तानतादि घट जाती है । ] 

समाधान--चित्त और शरीर के द्वारा माता-पिता के स्वभाव का पुत्र में अनुवतंन 
नियमतः नहीं देखा जाता । जिसके स्वभाव का अनुवतेन नहीं, वह उसका पिता ही 
नहीं-- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वैसा इष्ट है । स्वकीय अभ्यास के बिना कोई 
विशेषता देखी नहीं जाती, अतः दृष्ट विशेषता के द्वारा उसके अभ्यास का अनुमान 
किया जाता है। चित्त का शरीर से अभेद मानने पर भी महाभूत के विकार से पुतन 
महाभूतों का अनुमान किया जा सरता है, किन्तु अभेद-पक्ष युक्ति-युक्त नहीं, क्‍योंकि 
जेसे श्रुताधीत-जन्य संस्कार मन में रहते हैं, वैसे शरीर में मानने पर शरीर के समान 
ही दृष्टता प्राप्त होती है । अर्थात्‌ श्रुतादि पदार्थों के संस्कार स्वकीय अभ्यास से 
जनित होते हैं, भले ही स्वाप अवस्था में अभिव्यक्ति त हो, समय पाकर जागने पर 
अभिव्यक्त हो ही जाते हैं। बैसे ही देह में अभिव्यक्त संस्कार चित्त में प्रतीत होते हैं, 
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३१४ | समाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
2 वातिकालद्वारः 

प्रबोधावस्थया भिव्यज्यते । तथा देहेषप्यभिन्यक्तइचेतसीव प्रतीयते अभेदत: । यथा देहे 
गणाः काइ्यादय उपलभ्यन्ते परेण च। तथा चेतोगुणस्य शिल्पादेरप्युपलम्भ: किन्न भवति? 
नहि यदुपलभ्यते ङूपान्तर्गतन्तदन्यथा भवति । अन्तःस्प्रष्टव्य विशेष डपत्व त्परो पलब्धि- 
र्न भवतीति चेत्‌ ।न बहि:स्प्रष्टव्यस्थापि ब्रणादेरनुपलम्भात्‌। न हि ब्रणेन खरस्पशों 
वायुरुपलभ्योऽच्येनोपलभ्यते । व्रणस्यव सा शक्तिरिति चेत्‌। । कमुपलस्थकविशेषादुप- 
छम्योऽम्यथोपलम्यते । तथा सति ज्रान्तत्वमसङ्गः | ब्रणस्यव संस्पश विशेष नय चेद्वायो- 

* रुपलम्भकत्वप्रसङ्ग: । तथा च व्रणिनो वेदना न स्यात्‌ । अथ वायुना ` परिघटुमानस्य 
रणस्य तेनैवोपलम्यते संस्पर्श:। अन्यस्यापि व्रणस्पशवः स्यात्‌। न स्पृश्यमानस्य परेण 


ति न युतं यतः दितं 
लात जव अमर नरम न वेद्यते । तदश्यहपवित्ती स्यात्तदेव विदितं कथम्‌ ॥ ५१०॥ 


न खल तस्य रूपमनुपहते न्द्रियेणाविदितं युक्तम्‌ । तथा च स्वसंवेदनमेव । असंवेद- 
नस्य तद्विलक्षणत्वात्‌ । स्वसंवेदनमेव दुःखं सुखं वा रागादयश्च -स्युरिति महाभूता दन्प- 
विज्ञातम्‌ ततः स्वसंवेदनस्य देहेन. सहाधारा घेयभाबो न युक्त: । कथन्तहि पादे मे वेदना 
हस्ते मे वेदनेति। हस्तविकारक्राले तस्याभावादेवं भवति नान्यथा । हस्तादिविकारसहः 
चरितत्वाद्वा तथा व्यपदेशः । तथाहि 
स्वसंविद्रूपता मात्रास्ताधाराधेयता स्थिति: । स्वपे हि निवरनस्य नाधारादिविकल्पनम्‌ ॥ ५११॥ 
वािकालङ्कार-व्याख्या 
क्योंकि देह और चित्त का अभेद है। जैसे देह में कुशतादि धमं अन्य व्यक्ति को भी 
देखने में आते हैं, बैसे ही चित के शिल्पादि कौशलरूप गुणों का उपलम्भ क्‍यों नहीं 
होगा ? रूपान्तगंत जो वस्तु जेसी प्रतीत होती है, वह वेसो न होऋर अन्यथा होती 
है-ऐसा नहीं कह सकते । अन्तःस्प्रष्टव्य शीतादि गुणों का अन्य व्यक्ति को उपलम्भ 
नहीं होता-एसा नहीं सह सकते, क्योंकि बहिःस्प्रष्टव्य ब्रणादि का काठिन्य भी अन्य 
के द्वारा उपलब्ध नहीं होता । व्रण के द्वारा उपबम्भनीय खर-स्पश वालो वायु अन्य के 
द्वारा प्रत्यक्ष नहीं को जाती । व्रण की ही वह शक्ति है कि खर-स्पश का उपलम्भक 
है=एसा नहीं कह सकते, क्योंकि क्या उपलम्भक विशेष के द्वारा उपलभ्य वस्तु 
झन्यथा उपलब्ध होती है? अथवा व्रण को ही वह शक्ति है? प्रथम पक्ष में ज्रान्तत्वा- 
पत्ति और द्वितीय पक्ष में उपलम्भक वायु को ब्रण-व्यथा होनी चाहिए ब्रणी (घाववाले) 
व्यक्ति को नहीं । यदि वायु को रगड़ खाकर व्रण का स्पर त्रण के द्वारा हो उपलब्ध 
होता है, तब अन्य को भो ब्रण स्पर्श से खरस्पर्श की उपलब्धि होनी चाहिए। स्पृश्य- 
मान पदार्थे का अन्य के द्वारा उपछम्भ नहीं होता--ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि 
Sree मे मा 
न्द्रिय के द्वारा दिल हीं १० || स्पुष्पमात पदार्थ का स्वरूप पहु एवं सक्षम 
क ला का भन अन्यथा स्वसंवेदनता प्राप्त होती है । स्वसंवेदन 
रण आ सुख, दुःख, रागादि पदार्थों का स्वसंवेदन प्रसिद्ध है । 
स हाभूत से अन्य हे, अतः देह के साथ उसका आधाराधेयभाव नहीं हो 
सकता । तब 'पादे से वेदना', 'हस्ते मे वेदना!--- ऐसी अनभि कर होगी? हस्त" 
विकार के समय होने के कारण वैसी के ह र 5 वजयी 
चरित है । अर्थात स्वरूपात सा अनुभूति होती है--क्योंकि वह हस्त-विकार-सह 

र पु 08 वस्तु के साथ "आक्षाग्रप्नेएा व -लहीं हो सकत, स्वरूप 
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एकोल! ८२-८३ | प्रधाणसिद्धि। 


अनन्यसखनेयस्य हीनस्थानपरिग्रह। । 


आत्मस्नेहवतो दु।खसुखत्यागासिबाञ्छया ॥ ८२ ॥ 
ईश्वरादि अन्य सत्त्वो के द्वारा अप्रेरित जीव का शर्भ-वास ही जन्म परिग्रह 
कहलाता है । जीव को पुणेतया आत्मस्नेह है, अतएव दुःख का परित्याग एवं सुख: 
प्राप्ति की प्रबल अभिवाञ्छा हैं किन्तु मोह-वश गर्भ-जैसे हीन अपवित्र स्थान को 
पवित्रे भौर सुखस्वरूप समझ रखा है ॥ ८२ ॥ 
दुःखे विषर्यासमति! तृष्णा चाबन्धकारणम्‌ । 
जन्मिनो यस्य तेन स्तो न स जन्माधिगच्छति ॥ ८३.॥ 
यहाँ दुःखरूप गर्भादि स्थानो में सुख-बुद्धि एक विपरीत ख्याति है। जीव को 
सहज-सिद्ध तृष्णा [ जिसका स्वरूप बताया जाता है--मा न भूवं हि भूयासमिति प्रेमा- 
त्मनीक्ष्यते] विशेषतः आबन्ध को कौरण है । [भव-चक्र के द्वादश अरों में उपादान नाम 
से परिगणित प्रधान अर हूं--यही तृष्णा]। जिस जीव में विपर्यास और तृष्णा नहीं 


११५ 


होती, वह जन्मग्रहण नहीं करता, मुक्त हो जाता है ॥ ५३ ॥ 


वातिकालङ्कारः प 

स्वरूपमात्रवेदने हि कथमाघाराधेपकल्पनासम्भव:। दयप्रतिपत्तो हि तथा भवेत्‌ । 
न च तत्रापि तथा द्यप्रतिसत्तो हि दृयमेव तदिति भवेत्‌ । 

अथं वासनानियमात्तथाविकल्पः। न तहि विकल्पो न महाभूताव्यतिरिक्तः स्व रूपः 
मात्रपर्यवसानात्‌ । वासनाबलोत्पन्नमहाभूतत्वेऽपि न दोषः। | 
(२०) पुनर्जन्मप रिग्र ईः 

तस्माद्‌ देहातिरिक्ता बुद्धिस्ततो न मातापितृजा । स्वसन्तानपूर्वंभाविच्येव यदि 
तहि न महाभूतमात्रादुतपत्तिः प्राणिनो जन्मान्तरादागमनं गर्भादिस्थाने । ततोऽशुचिदेशः 
गमनमयुक्तम्‌। न हि प्रेक्षावानेवं भवितुं युक्तः। न चेश्वरप्रेरण मिष्यते । तत्रोच्यते 
झनन्यसत्त्वनेयस्यति । न भः - 

उक्तमेतद्यदि प्रेक्षावान्‌ भवति । स्वरूपस्य स्वतो गतिन प्राप्यस्य ततः केनचिन्न 

_ वातिकालङ्कार-व्याख्या : का 
में जो वस्तु समा गई, उसके साथ आधाराधेयभाव न कल्पना ल दी 
र सी एक पदार्थ के स्वरूपमात्र का ज्ञान होने पर आधाराधयभ 

000 ( दना किस ही सकता, क्योंकि घट और भूतल के समान दो पदार्थों की १ 
प्रतिपत्ति होने पर ही सम्भव होगा । उपमें भी केवल दो पदार्थो का ज्ञान होने पर भी 
केवल “वयमेतत्‌” --इतना ही ज्ञान होगा, “शरीरे बुद्धि-ऐसा ज्ञान नहीं । वासना- 


धेय का ज्ञान हो जायगा। 
मात्र के आधार पर दो पदार्थों की श्रतिपत्ति होने पर आधाराधप क 
ऐसा मान लेने पर इतना और मानना होगा कि कल्पित चित्त शरीररूप महाभूत 


से अव्यतिरिक्त ( अभिन्न ) नहीं, भिन्न ही मानना होगा । नहीं तो स्वरूपात्मकता में 

प्येवसान हो जायगा। महाँभूतों की उत्पत्ति वासना बल से मानने पर कोई 

दोष नहीं । १ | - 
नर्जेस्मपरिग्रह- री 

ने कल देह से बुद्धि ( चित्त ) भिन्न है। कह माता-पिता से जनित नहीं, अपितु 


स्वकीय सन्तानगत अन्तिम चित्तक्षण से उत्पन्त है। यदि ऐसा हैं, तब प्राणियों को. 
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5 सभाष्यं धसाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद! १ 


— प वात्तिकालकछ्वारः 

क्वचिद्‌ ग्रामादौ प्रवत्तितव्यम्‌ . अत आ।दिशान्तत्वात्संसार एव न य [भ भा 
गमनं यथा कर्षाचद्‌ भवत्यपेक्षावत्तया तथा सति गर्भादिदेशगसतर्माप । न भ्रयः 
माणस्य हि हीनमपि विपर्यासादुपादेयं भवतिः । क सा ता । येनान्यसत्त्व- 
नेयस्य परतन्त्रस्येव तथा गतिः । हीनस्थानपरिग्रहोऽपि सुखदुःखा प्तित्यागवाञ्छया 


श्रोत्रियस्य दासीवेश्मप्रवेशवत्‌ । | 
झथेदवरप्रेरितत्वे कस्मादस्य नास्ति, रान्तस्य स्वयमेव सम्भवान्नेश्‍वरकल्पना 


साध्वी । न चेइवरप्रेरणमुपलम्यते। यथा च नेश्वरकल्पना तथा प्रतिपादितम्‌ । आत्मस्नेह 
_एवेदवरस्तस्य प्रेरकत्वप्रतीतेः । अथ यथाऽन्येन भृत्यादिः प्रेयंते तथा परलोकेऽपौति चेत्‌ । 


न, नियमाभावात्‌ । आत्मतृषणावाेव प्रयते न सर्व: । सोऽपि स तृषणो नैवापरेण न वीत- 
रागादिना । तदाराधनेन गतिप्राप्ते: स प्रेरक इति चेत्‌ । सवती थेक्रराणामीरवरत्व- 
प्रसङ्ग: । तस्माद्विपर्यस्तम तिरेव प्रवतंते गर्भस्थानेऽप्यत्र वा दुःखेऽपि सुखसंज्ञथा । ततो 
बातिकाल ङ्का र-व्याख्या ८ 
महाभूतमात्र से उत्पत्ति नहीं अपितु पूर्व जन्म से गर्भावस्था में उत्पन्न होते हैं किन्तु ऐसे 
अशुचि ( अपवित्र ) स्थान में जाना सर्वथा अयुक्त है, कोकि बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति 
झपने-भाप ऐसा नहीं कर सकता और न ईश्वर की प्रेरणा ऐसी मानी जा सकती है। 
यह पहले छठे पद्य में कहा जा चुका है कि--'स्वरूपस्य्र स्वतो गतिः” अर्थात्‌ जीव की 
स्वतः ( अपनी इच्छा से ) गति होती है, दुसरा गमयिता सम्भव नहीं, क्योंकि जिस 
प्रेक्षा या बुद्धि से जीव को वस्तु का ज्ञान होता है, वह शुद्ध पदार्थ का ही ज्ञान है, 
प्राप्य पदार्थं का नहीं । यदि कहा जाय कि जैसे यथाकथव्वित्‌ ग्रामादि देशों में प्रेक्षा 
के बिना भी गति देखी आती है, वसे ही गर्भादि देशों में गमन हो जाता है। आत्म- 
स्नेह से प्रेरित पुरुष विपर्यास के कारण होन (अनुपादेथ) देश को उपार्देय मान लेता 
है। कम की ग्रक्ति ही वैसी है, अन्य-प्रेरित परवश व्यक्ति के समान वैसी गति हो 
जाती है। होन-स्थान का परिग्रह तो दुःख-निवृत्ति और सुख-प्राप्ति के लिए होता है, 
बड़े-बड़े श्रोत्रिय विद्वान्‌ भी दासी के घर में घुसते देखे गये हैं। 
यह जो यहाँ एक प्रश्‍न छठता है कि जीव के. गर्भ-प्रवेश में इश्वर की प्रेरणा 
क्यों नहीं मानी जाती ? इसका सीधा उत्तर है कि जो व्यक्ति करिसी क्रिया में अपने- 
आप प्रवृत्त नहीं होता, उसे अन्य को प्र रणा चाहिए । भ्रान्त पुरुष की तो अपने-आप 
विपर्यय के कारण गर्भादि के ग्रहण में प्रवृत्ति हो जाती है, अतः ईश्वर की कल्पना ही 
व्यथे है। ईरवर को प्रेरणा उपलब्ध भी नंहीं होती-यह पहले ( विगत पृ० ७४ पर) 
कहा जा चुका है। यहाँ आत्मस्नेह ही ईश्‍वर है, उसमें ही प्रेरकत्व पाया जाता है। 
जेसे--भृत्य ( नौकर ) आदि मालिक से प्रेरति होकर प्रवृत्त होते हैं, वैसे ही परलोक में 
भी क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि अन्य की प्रेरणा से ही सर्वत्र प्रवृत्ति होती है- 
ऐसा कोई नियम नहीं । आत्मीय तृष्णावान्‌ पुरुष ही प्रेयंमाण होता है, सभी नहीं। 
वह प्रेरक पुरुष भी सतृष्ण होगा, क्योंकि वीतराग ( तृष्णा-रहित ) व्यक्ति किसी का 


_ प्रव्तक ही नहीं होता । यद्यपि ईश्वर वीतराग है, वस्तुतः प्रेरक नहीं, तथापि उसकी 
' आराधना से गति प्राप्त होती है, अतः वह प्रेरक माना जाता है--ऐसा मानने पर 
सभी तीथंकार (आचार्यो) को ईश्वर मानता पड़ेगा । निष्कर्ष यही हे कि विपर्यय ज्ञान 


वाछा व्यक्ति ही गर्नस्यान या अन्यत्र दुःखात्मक पदार्थो में सुख बुद्धया प्रवृत्त होता हैं। 
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रोक! ५४ ] प्रमाणसिद्धि 


गत्यागती न इष्टे चेदिन्द्रियाणामपाटवात्‌ । 

` अदृष्टिमन्दनेत्रस्य  तनुधूमागतियथा ॥ ८४ ॥ 
यदि जीव जन्मान्तर ग्रहण करता है, तब गति (पूर्व शरीर से उसका निकलना) 
झौर भागति (शरीरान्तर में प्रवेश) का दशन क्यों नहीं हीता ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
है-इन्द्रियो का असामर्थ्यं । धधकते अंगारों में सूक्ष्म घूम नहीं दिखता। वह क्यों ? 
इन्द्रियों का असामर्थ्यं ।। ८४॥ i 


११७ 


_ वातिकालद्धारः द 
विपर्यस्तमतितृष्णाभ्यां जग्म यस्य तु ते न स्तो न स जन्माधिगच्छति। न तस्येश्‍वरो 
जन्मदानसमर्थः । न द्वी व रवादिनामप्यय मभ्यु पग मः । 
ननु यस्यारोग्यसाधक कर्म नास्ति, तस्य भिषगकिञ्चित्करः । यस्य तु कर्मानु- 
पहृतमारोग्यसाघक तत्रापि व्यर्थता भिषजामशक्यसमर्याभ्यामिति प्राप्तम्‌ , चायं दोषः । 
व्यर्थता भिषजः क्वापि न च अक्तिस्तर्थव किम । ईश्वरस्यापि सँबेष्टा तथा चेन्न स ईश्वरः। ५।२॥। 
` न खलु करिचत्संसारी प्रेयंते ईश्वरेण कश्चिन्तेत्यस्यूपगम ईरवरवादिनामथ तदाः 
राधनमपि पतित्राप्तावुपशुज्यते । तथा सति दायकाराधनमपि । एतच्च सवंतीर्थकराणा- 
मपि क ईरवरानीशवरबोविशेषः | तस्सादविद्यातृष्णयोरेव जन्मनि सामर्थ्यं नेरवरस्य । 
(२१) अन्तराभवदेहुः -- | rE 
यदि तहि गमनमागसनःचच जन्मान्तरापेक्षया तत उपछब्धिस्तयो: प्राप्ता तथा च 
नोपलग्धिरित्यभाव एव तथोरित्याह-गत्यागती न दष्टइति। | 


वातिकालड्कार-व्याख्या ` ef मम 

| फलतः विपरीत बुद्धि और तृष्णा के द्वारा ही जन्म-ग्रहण होवा है । जिस पुरुष धोरेय री 

| ये दोनों नहीं, वह जन्म ग्रहण नहीं करता। उसको जन्म देने में ईश्वर भी समर्थ नहीं । 

ईइवरवादो दार्शनिक भी बैसा नहीं मानते । ३ य ती 
शङ्का --जिस रुग्ण व्यक्ति के आरोग्य-साधक कमें नहीं, उसको वेद्यपुंगवं भी कुछ 

नहीं कर सकता और जिसके कमं ही रोग-निवारण-सक्षम हैं, उसके लिए भी वद्य 

| 00; समाधान पत्त दोष कोई दोष नहीं, क्योंकि वैद्य की व्यर्थता कहीं भी नहीं, 


क्योंकि सक्षम कर्मों के सामथ्यँ.से ही वैद्य प्राप्त होता, अक्षम कर्मवाले के पास वैद्य जा 
|. ही नहीं सकता | ईश्वर में भी वही प्रक्रिया मानी जाती है, वेसा यदि प्रेरक नहीं, पब 
| वह ईश्‍वर भी नहीं ॥ ५१२ ॥ अर्थात्‌ ईश्वर Hl कोई संसारी व्यक्ति प्रेरित होता 
| है और कोई नहीं -ऐसी मान्यता ईदवरवादिय की नहीं । जन्म देने वाले 2 
| आराधन यदि उपयोगो है, तब धनादि देने वाले सालिक को की होती ः र 
चाहिए । इस प्रकार को आराधना तो.समो तीर्थकारों (आंचार्यों) को होतं र RE 
| मोर अनीश्वर में क्या विशेषता ? अतः जीव की अपनी अविद्या और पा हो. 
| देने का सामर्थ्यं होता है, ईश्वर में नहीं । 


| a यदि सत्व सिल था जीव एक शरीर से निकल कर किसी गे में प्रवेश करता 


हे, तो अन्तराल देश में उसका गमनागमन उपलब्ध क्यों नहीं होता ? इस प्रइत का 


--“इन्द्रियाणा मपाठवात्‌” । स [ भाव नही; 
ं न पाच गति ओर मागत दृष्ट नहीं । तथापि उन्‌ गमनागम॒न का जणा ग 


२८ 
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I) 


सभाष्य प्रयाणवात्तिकस्‌ [ परिच्छेद! १ 


तबुत्वान्सूतमपि तु किंचित्‌ वचिदशक्तिमत्‌। 
जलवत्‌ सूतवद्वेम्नि नाइष्टेनासदेव त र व ॥ र 
| द्रव्य है और पाषाणोंदि मूर्त द्रव्य किसी दुसरे मूत द्रव्य में 
प्रवेश ला (सूक्ष्म) द्रव्यों को द्रव्यान्तर में प्रवेश देखा जाता है, 
जैसे जल पृथिवी आदि में और सूत ( पारद ) सोने में समा जाता है। वेसे सूक्ष्म 
शरीरान्तर में प्रवेश करता है। अन्तराभव शरीर भी सूक्ष्म है, अहृदय है, असत्‌ 
नहीं ॥ ८५॥ 


२१८ 


_  वाततिकालङ्कारः . ह 
. ` यद्यपि गत्यागती न दृष्टे तथापि तथोर्नाभावः। इन्द्रियाणामपाटवाददृ्टिने 


 त्वभावादेव । न ह्यविद्यमानस्यैवादशंनं मन्दनेत्रस्थ न तनुधूगो गतिविषयस्तथाप्यस्त्येव । 
अन्तराभवदेहो हि स्वच्छत्वान्नोपलभ्यते । निष्क्रामन्‌ प्रविशन्‌ वापि नाभावोनीक्षणादपि ॥५१३॥ 
अन्तराभवदेहो हि स्वच्छतया कमंसामर्थ्यादुत्पच्नो योगिमा त्रगम्यः। स्वप्नशरी र- 
वन्नोपलभ्यते । न तावता तस्याभावः । मिथ्यास्वप्तशरीरमिति चेन्तार्थक्रियाकारित्वाः 
दिति प्रतिपादनात्‌ । अत एव-तनुत्वा्मूर्ते मपीति । 
स्वप्नशरीरवदेवाशक्तिमद्‌ मूत्तंत्वान्मृत्तर्माप तु किश्चित्ववचिदशक्तिमञ्जलवद्‌ 
घटादौ प्रभावत्‌ स्फटिकादौ हेम्नि सृतवत्‌ । अथवा जलवत्‌ सूतवद्‌ हेम्नि न विद्यमानः 
सेव नोपलभ्यते । अपि त्वहृष्टेरसदेव वान्तराभवशरीरम्‌ । तथा हि - 
“बरी हिसंन्तानसाधम्यादविच्छिन्नभवो द्ववः” परिकल्पितः । 


वातिकालङ्कार-च्याख्या 
अपितु छनके ग्रहण में इन्द्रियों कां सामर्थ्ये नहीं । अविद्यमान की ही अनुपलब्धि होती-- 
ऐसा नहीं, अपितु उपलब्धि कै कारण की अशक्ति या प्रतिबन्धक के आ जाने से भी 
विद्यमान पदार्थे की उपलब्धि नहीं होती, जैसे कि मन्दनेत्रवाला व्यक्ति सूक्ष्म घूम या 
जीव की गर्भावक्रान्ति को नहीं देख पाता । तथापि उसकी सत्ता प्रामाणिक है। जीव 
को गति और आगति जिस शरीर से होती है, उसे अन्तराभव देह कहते हैं, वह 


नितान्त सुक्ष्म और स्वच्छ है। अतएव पर्व शरोर से वह २ 
कलता ओर उत्तर 
ही में प्रविष्ट होता दिखाई नहीं दा क्षणमात्र से अभाव सिद्ध नहीं हो 
ता ॥ ११३॥ प्राणी के प्रारब्ध .कर्मों के द्वारा अन्तराभव शरीर अत्यन्त 


स्वच्छ झर पारदर्शी है, केवल योगिजन उसे देख सकते हैं। साधारण व्यक्तियों के 
वा स्वप्न शरीर के समान ही अहृश्य है, किन्तु उसका अभाव नहीं । स्वाप्त शरीर 
0000 छ मत) है, अतः उसकी अनुपलब्धि न्याय-संगत ह~ ऐसा नहीं कह सकते, 
मा ल्य या गया है--अथे क्रिया-कारित्व, स्वाप्न शरीर भी अथे. 
nd शा है, असत्‌ नहीं-यह कहा जा चुका है। पृथिवी, जलादि मूत 
ह अत तमन मे न; एक दुसरे में प्रवेश नहीं होता । अन्तराभव शरीर मूर्त 
- मूते पदार्थ घटरूप मतं में श कसे होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जैसे जलरूप 
वारला क ? सुत (पारद) सुवर्ण में प्रविष्ट हो जाता है, वेसे ही अन्तराभव 
समान विद्यमान वा 24 शो जल ओर सुवणं में सुत ( पारद) के 
. अन्तराभव देह असत्‌ हो है, जैसा कि आबा कना मळ 
र रर पततिभवयोरन्तरा भवतीह ञ्यः । 
ुपेतत्वाष्नोपपन्नोऽस्तराभेवः | 
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शलोक! ०५ || बैभाणर्सि द्धा २१९ 
र क पक पट एटा वातिकालङ्कारः: 

“यृत्यूपपत्तिभवग्रोरन्तरा भवतीह यः? । 

न चात्र तथा । व्यवहितस्य कालदेशयाभ्यामुत्पत्त: | तथा च्छिन्नं 
कान्यकुग्जादिगमनं ग्रामगमनादिनोपलभते । आ 4 हो 
नमुपलभते स्वप्ने । तद्वद्‌ गतिदेशेपीति न विशेषः। न च स्वप्नस्यासत्त्यतेति अस्यापि 
साध्यस्यासत्त्यतया भवितव्यम्‌ । न दृष्टान्तस्य सर्वसाम्यं इष्टम्‌ । वासनादाढर्यात्सत्यता 
भविष्यति जन्मान्तरस्य न तु स्वप्नस्य, तदभावात्‌ । र 
प्रतिभासान्तरप्राप्तेः स्वप्नस्यासत्यता यदि । अस्मास्तरस्यापि ततोऽसत्यतेति मतं नन ॥५१४॥ 

यदि प्रतिभासाम्तरं जाग्रत्पत्ययलक्षणं अवतीति स्वप्नस्यासत्यता जाग्रत्मत्यय- 
स्थापि सत्यताविपर्ययः। स्वप्नप्रत्ययस्य प्रतिभासान्तरलक्षणस्य भावात्‌। न हि विपः 


वाततिकालङ्का र-व्याख्या 
ब्रीहिसन्तानसाधर्म्यादविच्छिन्नभवो द्वः । . 
प्रतिबिस्वमसिद्धत्वादसास्याच्चा निदशनम्‌ ॥ (अभि०को० ३।१०, ११) 
[अर्थात्‌ परलोकवादियों के मतानुसार मृत्यु का अर्थ है--जीव का एक शरीर से 
निकल कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट होना । जिस शरीर से निकलते हैं, उसे पूर्वलोक या 
पुर्वंभव एवं जिस शरीर में प्रविष्ट होते हैं, उसे परलोक या परभव कहते हैं । इन दोनों 
शरीर की दूरी या अन्तर कहीं-कहीं बहुत अधिक और कहीं बहुत कम होतो है। अतः 
एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुँचाने के लिए एक तोसरे शरीर की आवश्यकता होती 
है, उसे आतिवाहिक शरीर या अस्तराभव कहते हैं, क्योंकि वह अन्तरा ( मध्य में ) 
होता है । वह अन्तराभव अण्डजादि से भिन्न मानस या ओपपातिक होता है। अत एव 
उसकी बाल्य, यौवन और स्थाविरादि अवस्थाएँ भी नहीं होती । हाँ, क्षणभंगवाद वहाँ 
भी लागू रहता है, जेसे त्रीहि आदि पदार्थ चाहे खेत में हों चाहे कुसूल में क्षण-परिवतंन 
अनिवार्य है । अन्तराभव भी सन्तान-प्रवाह से अछूता नहीं । ब्रोहि-सन्तान से अन्तरा- 
भवन्सन्तान में इतना अन्तर अवश्य होता हे कि व्रीहि-सन्तति विच्छिन्न ( व्यवहित) . 
देश में न होकर अविच्छिन्न देश में होती है।] वेसा अच्तराभव सन्तति नहीं, झपितु 
कोई सत्त्व पाटलिपुत्र में मरकर कान्यकुन्ज ( कन्नौज ) के समान सुदुर प्रान्त में पेदा 
होता है अौर कोई उसस भो दूर लोकान्तरों में कोई-कोई तो इसी स्थान त स्थित 
होता हुआ दूर-दूर देशों में अपनी स्थिति का अनुभव करता है, जैपे स्वप्न में | यदि 
कहा जाय कि स्वप्न असत्य है, अत: उसके समान ही प्रतीयमान भवान्तर प्राप्ति सिथ्या | 
है। तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि इष्टास्त के समस्त धर्म दार्ष्टास्त में अभिमत नहीं 
होते । प्रकृत में केवल गति-क्रम विवक्षित है । स्वप्त-जनक संस्कारों की अद्ददृता से 
स्वप्न में असत्यता और जाग्रत्‌-जनक वासनाओं (संस्कारों) की हढ़ता से जाग्रत्‌ संसरण 
आ का प्रतिभासाष्तर ( विपरीत प्रत्यय ) उपलब्ध होता हे; ` 
मतः स्वप्न मिथ्यात्व के समान जाग्रत्‌ प्रत्यय भी प्रत्ययान्तर ( स्वाप्न प्रत्यय ) स्ते” 
बाधित होने के कारण मिथ्या क्यों नहीं ? ॥ ५१४ ॥ यद्यपि स्वाप्त-प्रत्यय विपर्ययरूप 
है, तथापि उसकी प्रतिमासान्तर्ता में कोई अन्तर नहीं । यदि कहा जाय कि स्वप्न में 
घटादि पदार्थ अपनी कपालादिरूप निश्चित सामग्री के बिना ही अकस्मात्‌ उपलब्ध 
होते हैं, अतः मिथ्या हैं, किन्तु जाग्रत्पदार्थे अपनी निश्चित सामग्री से छत्पस्त होते हैं, . 
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३२२ सभाष्य प्रमाणवात्तिकर्म्‌ [ परिच्छेदः ३ 
हि 

वापिकालङ्कारः 
यंयत्वे विशेषः । अथ स्वप्ते घटादिकमकस्मादेवोपलभ्यते । तत्कारणमन्तरेणेव । ततो 


विशेष इति चेत्‌ 


। 
अकस्मादुपभ्यम्ते जाप्रतापि घटादयः । सामग्री 
जाग्रदवस्थायामपि योगिनिमिता प 


सम्भवे दृष्टाः स्वप्नेऽपि शकटादयः ॥५१५॥ 
बंतादयोऽकस्मादेवोपलब्धिगोचराः। विद्य- | 


माना एव ते प्रागुपलम्यन्त इति चेद्‌ अमणविशेष एव च सामग्री तत्रेति । तदसत्यम्‌-- 
स्वप्नेऽपि विद्यमानत्वं प्राक्केन विनिवार्यते । अभ्यस्पात्‌पलब्ध्यां चेत्‌ पर्वतादिषु, सा समा ॥५१६॥ 
« यदि विद्यमाना एव ्राऽपर्वेतादयः क्वचिदुपलभ्यन्ते जाग्रता । स्वप्नव्यव स्थिते- 
` नापि तथेति किन्नाम्युपगम्यते । अन्येन जाग्रता तेषामनुपलब्धेरविद्ययानतेति चेत्‌। 
जाग्रदुपलब्धानामपि स्वप्नगतेत्ाप्यनुपलम्भः। यथा च अमणसामग्री तस्ते षाभुपलम्भस्त- 
थावस्थान्तरस्य स्वप्नस्य सम्भवादकस्मादूघटादीनाम्‌ । कथच्चे जाग्रदवस्थेति मतिः 
बाग्नतप्रत्ययस्योत्पत्तिरिति चेत्‌ । 
ननु स्वप्नेऽपि किश्नास्ति प्रवुद्धत्वमतिः क्वचित्‌ । उन्मेषा दिक्रिया: सर्वास्वत्रापीति समानता ।५१७। 
ओ- तः हि जागमि ्रबुद्धोऽहमिति स्वप्नेऽपि बिद्यते प्रत्यथः। गमनादयश्च । ततः कथं 
सोऽपि स्वप्न: । असत्यत्वादिति चेत्‌ । जाग्रदभिमतावस्थायामपि तथात्वप्रसङ्गः । पर- 
स्परानृपलम्भो द्वयोरपि समान इति । 
वातिकालड्का र-व्याख्या 
अतः सत्य हैं। तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि जाग्रत्‌ काल में भी घटादि पदार्थ 
अपनी जैसी ज्ञायमान सामग्री से उत्पन्न होते हैं, वैसे ही स्वाप्न घटादि भी अपनी 
प्रतीयमान शकटादि सामग्री से बनते प्रतीत होते हैं ।। ५१५ ॥ ॒ 
| वाल में भी योगिजनों के द्वारः किसी प्रकार को सामग्री के विना ही 
द ema ही वताकर दिखाये आते हैं। पर्वतादि में यदि विद्यमानता . 
की प्रतीति होती है तो स्वाप्न पदार्थो को भो स्वप्मकाल में विद्यमायता का अपलाप 
नहीं किया जा सकताः। स्वाप्न पदार्थ यदि स्वप्नद्वष्टा से भन्न व्यक्ति को नहीं दिखाई 
तो त के पर्वतादि पदार्थ भी योग या जादू से अभ्रभावित व्यक्ति को नहीं 
देखाई देते ॥ ५१६॥ अर्थात्‌ स्वाप्न पदार्थों के समान ही जाग्रत्पदार्थ ववचित्‌ विच- 
सान ही प्रतीत होते पि वी का 
पान ही प्रतीत होते हैं और स्वप्न पदार्थ यदि जाग्रत्युरुष को नहीं दिखते, तब. जाग्र- 
त्पदार्थ भी स्वप्न-द्रष्टा को नहीं दिखते । जैसजा ग्रत्काल में YSN 
न 'दिखते । जसेजा ग्रत्काल में चक्र-श्रमणादि सामग्री से 
जी जा त्मलाभ हाता है, वस ही इस सामग्री से भिन्त स्नव्धावस्था को भी एक 
न ता है, अतः स्वाप्न घटादि भी अकस्मात्‌ नहीं । 
कि जहां मा यहाँ उठत! है कि जाग्रत्‌ अवस्था किसको कहते हैं? यदि कहें 
ह इस प्रकार की अनुभूति हो । तब तो स्वप्न को भी जाग्रतू मानना 
होगा, क्योंकि वहाँ भी वैसी प्रतीति हो सकती है । इतना ही नहीं निमेषः 
क्रिया भी स्वप्न में होती है, अतः इतना हा नहा निमेष-उन्मेषादि 
होती हैं, अतः जाग्रत्‌ और स्वप्नं की समानता ही हि गी 
है ॥ ५१७॥ अर्थात्‌ 'जागमि' ( मैं र तता ही सिद्ध होतं 
नेती जाग रहा हूँ) इस प्रकार की प्रतोति तो में भी 
“हँ न है.। गमनागमनादि व्यापार भी वहाँ प्रतीत होते हैं प 
क्या कहेंगे ? असत्य होने के कारण वह र Ee या राको “या लाज 
स्वप्न कहना होगा, क्योंकि वहाँ भी GO के दै--ऐसा मानने पर जाग्रत्‌ को भी 
दशैंन होता है । सह का जाग्रव और दा त 207 समान जित्‌ असत्य पदार्थका 
2 td अबू कात्यत्रप्क), मेग्यक्शोन भी समान ही है। | 


श्लोक! ८५ ] प्रमाणसिद्धि। 


oo — 


२२१ 
` वातिकालङ्कारः 
अथासत्यमेतदिति प्रतीतेः स्वप्नस्यासत्यता। जाग्रत्प्रत्ययस्यापि तत्समानत्वा- 
दसत्यतास्तु । न हि तसप्रत्ययादेव तत्त्वम्‌। तल्लक्षणेनापि तत्वस्य भावात । अपि च, 
असत्यमित्यपि प्रत्ययः किमा लम्बते । 2 
सत्यादभ्योऽयवा सत्यो नायमेतन्तिपेधनम्‌ । तद्र,पस्योपलव्धत्वात्‌ द्वयमप्पतिदु्घेटम्‌ ।।५१८।। 
न खलु तद्रूपतयोपलम्यमान एव ततोऽन्य इति युक्तः! नापि सन भवतीति। 
तदच्यता हि तदन्यरूपतयेवान्यथा सोऽपि तदन्यो भवेत्‌। न चोपलभ्यमान एव नास्ति 
सर्व॑स्य तथात्वप्रसङ्गात्‌ । अथाथमुत्पद्चते प्रत्ययः। उत्पद्यतामस्यालम्बनं नास्तीति व्यथे- 
तयेव नास्मात्‌ पदार्थव्यवस्थितिः। | 
ननु नास्त्येव स्वप्नोपलब्धौ घटादिरिति ढोऽविसंवादी चायं प्रत्ययस्तत्कथं 


व्यर्थेतास्य । तथा हि— | 


सनानमात्रप्रवुद्धस्य झटित्यस्तानभासनम्‌ । ततस्तर्थेव संवादादविप्तवादिता मतेः ॥५१९॥ 
तदसत्‌ । यत:-- oe 
रागावस्या झटित्मेव स्वप्नदृष्ठी निवतंते । न च तत्र विसंवाद: पुनः स्वप्नेऽस्य वेदनात्‌ ।५२०॥ 
स्वप्नेतरव्यवस्येयं न चाद्यापि प्रसिध्यति । साध्यादेव विसंवादारिसद्धावम्योऽभ्यसंश्रयः ॥५२१॥ 


वातिकालङ्कार-व्याख्या . 
यदि 'असत्यमेतत्‌'--इस एकार की प्रतीति के आघार पर स्वप्न को स्वप्न कहा जाय, . 
तब यह भी जाग्रत्‌ में समान हो है। केवल प्रतीति के द्वारा ही वस्तु का निश्चय नहीं 
होता, अपितु लक्षण के द्वारा भी वस्तुतत्त्व का ज्ञान होता है। ; 
यह भी एक प्रश्‍न यहाँ उठता है कि 'असत्यमेतत्‌'--ऐसी प्रतीति का आलम्बन . 
(विषय) क्या है ? सत्य है ? अथवा असत्य ? असत्य नहीं हो सकता, क्योंकि 'सत्यो न' 
इस प्रकार का निषेध वहाँ उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि सत्यरूपेण उपलब्ध होता 
है, अतः दोनों कल्प अघटित हैं।॥ ११८॥ अर्थात्‌ जो पदार्थ जिक्ष रूप में उपलब्ध . 
होता है, वह, न तो उससे भिन्न हो सकेता है और न उसका निषेध हो सकता है, 
अन्यथा सर्वत्र वैसी अव्यवस्था हो जाथगी। यदि कहा जाय कि वेसी प्रतीति उत्पन्न 
होती है । उब यह कहा जा सकता है कि बिना आलम्बन के वैसी प्रतीति किसी वस्तु- 
तत्त्व की व्यवस्थापिका नहीं हो सकती । न हक 
शङ्का-स्वप्नोपलब्ध घटादि i हैं ही नही ऐसा कों न सान लिया जाथ 
इसका उत्तर यह है कि वैसे दृढ अविसंवादौ प्रत्यय को व्यथ ( अर्थ व्यभिचारी ) नहीं 
मान सकते । किसी व्यक्ति ने स्वप्न में स्ता किया और तुरन्त जाग गथा । उसे.स्नान 
करने का सुदृढ भान हो रशा है, अतः वेसी प्रतीति को अविसंवादिची या प्रमाणरूप ही . 


कहना होगा ॥ ५१९ ॥ हे | 
४ त -उक्त शद्धा असत्‌ या अनुचित हैं, क्योंकि स्वप्न-सुलभ रागावस्था 


स्वभावतः चिरस्थायी नहीं होती, झटपट निवृत्त हो जाती है। फिर भी उसे विसंवादी 
नहीं कह सकते, क्योंकि पुनः स्वप्न भाजावे पर वैसी ही प्रतीति होने लगती दै ॥५२०॥ _ 
वस्तुतः स्वप्न और इतर (जागरण) की परिभाषा अभी तक सिद्ध नहीं हो पाई, 
'विसंवादिनी अवस्था स्वप्न और अविसंवादिनी प्रतीति जाग्रत्‌--एसा करने पर. 
मन्योऽत्याश्चय दोष प्रसक्त होता दै, क्होंकि विसंवाद स्वयं साधनीय हैँ. । स्वप्नरूपता , 
से विसंवादता और विसंवादता के द्वारा विसंवाद सिद्ध करने पर अभ्योऽच्याश्रयता 
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३२२ संभाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा { 


बातिकालङ्कारः 
किच्च 
नास्त्येतदिति नाश्येत प्रत्ययेन प्रतीयते । प्रतीतिमात्रमेवेतदसाधारणलक्षणम्‌ ॥ ५२२ ॥ 

एवम्भूतानादिवासनासम्भवादेते प्रत्यया व्यवहारिणामुपजायन्ते केन विशेषेण 
तदव्यवहितेन जाग्रदात्माभिमानिनोपलम्भाभावेन । जाग्रदभिमाचोऽपि वासनाबलादेव 
पतितशरीरत्यागतः, इदमपि व्यवहारमात्रकं न परमार्थतः। जाग्रता नाम स्वप्नेऽपि तथा 
प्रत्ययात्‌ । अथ स्वप्नगतानां जाग्नदुपलम्भेषु नास्तीति न प्रत्ययस्तदेतद्‌ बन्धत्वम्‌ । 
बनुष्ठानेन नास्तित्वं तैरेषां प्रतिपादितम्‌ ! गमनादेरविघ्नस्य तेषां तेष्वस्ति सम्भवः ॥।५२३॥ 

गमनादेरविघ्नस्य सम्भवादेव क्रिययेव नास्तित्वं प्रतिपन्तमेव मुख्यं किमपरेण 
विकल्पप्रतिपाद्येन । विकल्पो हि सत्येऽप्यसत्यतां प्रतिवादयति। अन्यथा परस्परविरो- 
घीति विकल्पो न भवेत्‌ । तस्माज्झटिति विघटनादसत्यताभिमानः स्वप्नदृष्टेषु जाग्न- 
दवस्थानुबन्धानाभावाच्च । न च तावता तदप्यसत्यता। तस्मात्स्वप्नविषये गत्यागती ` 
न दृष्टे अन्येन तथापि ते एव इत्यनेकान्तिकता तददशंनस्य। तस्मान्न गत्यागत्योरभाः 


वाततिकालङ्कार-व्याख्या 


हो जाती है ॥ ५२१॥ 

-दुसरी बात यह भी है कि 'नास्ति एतत्‌'--इस प्रकार बाधित प्रतीति स्वप्न का 
लक्षण नहीं अपितु “प्रतीतिमात्रता' इतना ही असाधारण लक्षण माना जाता है। वह 
तो स्वप्न में अबाधित है ॥ ५२२॥ व्यावहारिक व्यक्तियों को सभी स्वाप्न अनभ- 
तियाँ स्वोचित अनादि वासचाओं के बल पर उत्पन्न होनी मानी जाती हैं। उनमें 
स्वाप्नरूपता को भावना केवल इस विशेषता पर निर्भर है कि स्वान्य बहितोत्तर 
जायमान जाग्रत्‌ अवस्था में उनका उपलम्भ नहीं होता । जाग्रदाभिमान भी वासना के 
बल से प्राप्त होता है केवल पतित (सुप्त) शरीर के त्याग कर देने से वह (पतित- 
शरीर-त्यागादि) भी व्यवहारमात्र है, परमार्थतः नहीं, क्योंकि स्वप्न में मी जाग्रत्‌ 
` पुरुष को वैसी प्रतोति होती है। यदि कहा जाय कि स्वाप्न प्रत्ययों का जाग्रत 

में 'नासत्ति--इस प्रकार बाध उपलब्ध होता है, अतः स्वाप्न प्रत्यय हो प्रत्यय 
नहीं। तो यह बाघक मात्र का निदेश होगा, क्‍योंकि स्वप्न का दृष्टान्त दिया गया 
है, केवल स्वप्न द्रष्टा की गति-आगति या गमन-क्रिया का निर्देश करने के लिए 


का ने स्थान पर है ही। स्वाप्न पदार्थों का क्रियानुष्ठान तो बाधित माना 
ता है, अतः जाग्रत्‌ में स्वाप्न पदार्थों का जास्तित्व दिखाना बाधमात्र का प्रदर्शन 


है। गमनादि तो सम्भव है ही ॥ १२२ ॥ अर्थात्‌ स्वप्न में गमनादि तो सम्भव हैं ही । 
नास्तित्व (विषय-वाघा) तो उसी गमन-क्रिया से सिद्ध हो जाता है, नास्तित्घरूप 
न का प्रदशन व्यथे है, क्योंकि विकल्प तो सत्य में भी असत्यता का प्रतिपादन . 
कर T है. अन्यथा एक हो वस्तु में सत्यत्व ओर असत्यत्व परस्पर विरोधी है -इसो 
Ei हल अत्यय क्योकर उपपन्नं होगा ? फलतः झटपट विघटित हो जाने के 
ps ॥ वाप्ग,पदार्थो की असत्यता भी असत्य है-- 
| 2 मई र ब । निष्कर्ष यह है कि जसे स्वाप्न गति और आगति की बु 
टु दा दृष्ट न होने पर भी सिद्धि है, वैसे हो सस्व का एक शरीर से निकल कर 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGahgotri 


. बोऽथवा भाव एवेति प्रतिपादितम्‌ । 


श्लोक! ८१ ] धमाणसिद्धि। २२३ 


आ 


वा्तिकालङ्कारः 
(२२) अवयविनिरासः- 
अपि च। यदि शरीरादभिन्नं संवेदनं शारीरश्च परमाणुसंघातमात्रं तदा प्रत्येकं 
सकलपरमाणुसंवेदनप्रसङ्गः। अथावयवी स्थूल एक एव तथोपलभ्यते । तथापि परमाणष 
तस्य स्थानात्‌ परमाणृसंस्पर्शात्‌ परमाण्‌पलम्भः। अथ तेभ्य उच्चते संवेदनं न तु तेष 
व्यवस्थितम्‌। तथा सति तेभ्य इति कुतो गतिः । न स्वसंवेदनं ` प रसंवेदनम्‌ । अथ पर: 
संवेदनमेव न स्वसंवेदनं कथन्तहि सुखं संवेद्यते । परभूतस्येव तस्य वेदनात्‌ तदसत्‌। | 
परभूतस्य वित्तिश्चेत्किमश्यद्वेदनं भवेत्‌ । तदेव वेदनं यत्र वेदनेति व्यवस्थितिः ।५२४॥। 
सुखादिनीलादिनोः परभू तयोरेव वेदेने किमन्यदस्ति यद्‌ वेदकम्‌ । शरीरमेवेति 


न चेत्‌ । 

सुखादि नीलादि विना शरीरमपि कि मतम्‌ । उपलभ्यतया तस्म नोपलम्भकता यतः ५२५ 

चक्षुरादेस्तथार्वं चेत्‌ खरश्रुज़ तथा न किम्‌ । शक्तिरूपन्तदिपि चेंदग्रतौ सा कथं तथा ॥५२६।। 
न खलु चक्षुरादयोन्‌पलम्यमानाः खरश्वंगवदुपलम्भकः । शक्तिरूपाश्चक्षुरादय- 


स्ततो नाभावरूपाः। शक्तिरप्यन्‌पलभ्यमानास्तीति कुतः। कार्यद्वारेण तस्या उपलब्धिः 


____ वातिकालङ्कार-व्याख्या :, 
दूसरे में प्रवेश अन्य व्यक्ति के द्वारा दृष्ट न होने पर भी अनुपपन्न नहीं, जन्मान्तर 
सिद्ध हो जाता है। गति और थागति कान तो अत्यन्त अभाव हैं और-न अत्यन्त 


- भाव, अपितु जन्मान्तर ग्रहण अनादि सान्त हैं। अहेत्व-प्राप्ति होनें पर जन्सान्तर- 


ग्रहण नहीं होता । 
(२२) भवयवी का निरास-- | 
यदि संवेदन (ज्ञान) शरीर से अभिन्न है और शरीर परमाणुओं का संघातमात्र 
है, तब संघात के घटकीभूत सकल परमाणुओं में संवेदन प्रसक्त होता है । यदि अवयवी 
स्थूल और एक ही उपलब्ध होता हैं। तथापि परमाणुओं में उसका अवस्थान है, अतः 
परमाणु के संस्पश से परमाणु की उपलब्धि माननी होगी। यदि कहा जाय कि परमा- 
णओं से संवेदन उत्पन्न होता है, उनमें अवस्थित नहीं होता कि उनमें उपलब्ध हो। 
तब तो परमाणओं से उस संवेदन या सत्त्व का निःसरण बर्योकर होगा! Ra 
वेदन नहीं हो सकता । यदि परसंवेदन ही वह माना जाय, स्वसंवेदन नहीं, 
त ढी कैसे होगा ? ह से ही वह सुख-संवेदन होता है— 
ऐसा कहना असत्‌ है, क्योंकि परसंवेदन है, तब उससे भिन्न वेदक कौन होगा? 
क्योंकि वेदक वही कहलाता है, जहाँ सुखादि वेदना हो ॥५२४।॥ अर्थात्‌ वेदन से भिन्न 
सुखादिरूप आन्तरिक और नीलादिरूप बाह्य विषय ही यदि वेदन हे, तब उनसे भिन्न 
और कौन है, जो वेदक कहलायेगा ? शरीर वेदक होगा-एऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि सुखादि और नीलादि.विषयों से भिन्न शरीर भी क्या होगा ? शरीर तो oS 
उपलभ्य (विषय) है, वह उपलम्भक क्योंकर होगा ? ॥५२५॥ चक्षुरादि इन्द्रियों को 
यदि उपलम्भक माना जाता है, तब खर-दिषाण के समान अत्यन्त असत पदाथय को 
वेदक क्यों नहीं कह सकते ? यदि चक्षुरादि को अभावरूप न मानकर शक्तिरूप माना 
जाता है, तब शक्ति में कोई गति (गमक प्रमाण) न होते पर उसमें वेदकत्व केसे सिध 
होगा ॥५२६॥ अर्थात्‌ अनुपलस्थमान (अप्रामाणिक) हैं, खर्ज के मान 
अतः छन्हुँ उपलम्भक नहीं कह सकते। चशुरादि शक््तिस्वरूप है, अभावभूत नही 
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२२४ सभाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 


SS ००००. 
वार्तिकालङ्कारः - 


रिति चेत | किङ्कार्यतेषाम्‌ । सुखादिरूपा ह्यपलव्थिः । 9 , 
ET दापि या मत एव। पारिंशेष्माद्‌ रूपादय एवते।ते चन 
विज्ञानशक्ते: कार्यारचक्षुरादिकार्यत्वे पूर्वमभावभ्रसङ्गः । उपलभ्यावस्था कार्यमिति 
चेत्‌ । प्रतिपरमाणूपलम्मप्रसङ्गः। न च विशेषाभावेऽस्थामेदः । विशेषे स्वसंवेदन- 
प्रसङ्ग: | शक्तिसहितोत्पत्तिरेव विशेष इति चेत्‌ नतद सुक्तम्‌ । अत 
सा हित्येऽत्‌ मितिः शक्तेरगूमानाच्ज तरमतम्‌ । अस्योऽस्या ्य दोषोऽयं विनिवाय : कथम्भवेत्‌ ।५२७॥| 
रूपादीनां हि विशेष उपरूभ्यमानता । सा चेदुपलब्धिशक्तिसहितत्वं कथं शक्ति- 

सिद्धिमस्तरेण सहितस्वसिद्धिः । तदसिद्धौ कथं शक्तेरनु मानम्‌ । तस्मादरूपादिसुक्षादिमा- 

नकस्वसंवेदनमेव विज्ञानं विज्ञानं सुखादिकमिति सामानाधिकरण्येन प्रत्ययस्योत्पत्तेः । 
वि वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
ऐसा कउने पर जिज्ञाक्षा होती है कि उचकी सत्ता में प्रमाण क्या ? यदि दाह-पाकादि- 
रूप कार्य ही अग्नि-शव्ति में प्रमाण माना जाता है, तव चक्षुरादि का कार्ये क्या? 
सुखोदिरूप उपलब्धि ही चक्षुरादि का कार्य है । अर्थात्‌ चक्षुरादि स्वयं अनुपलभ्यमान 
(अतीन्द्रिय) होकर खर-भ्शुङ्ग के समान किसी पदार्थ के उपलम्भक नहीं हो सक्षते। यदि 
चक्षुरादि को एक अतीन्द्रिय शक्ति के रूप में माचा जाता है, तव वे यद्यपि खर-श्युद्ध 
के समान अभावात्मक तो नहीं होते, तथापि उनको सत्ता में क्या प्रमाण? जैसे 
अङ्कुरादि कार्यो के द्वारा बीजगत विशेष शक्ति का ज्ञान होता है, वसे ही कारय 
` ` विशेष के द्वारा चक्षुरादिरूप शक्ति का अनुमान हो सकता है। चक्षुरादि का कार्य 
. क्या? इस प्रश्न का उत्तर है-'चाक्षुषादिरूप उपलब्धि (ज्ञान )। उसे ही सुखादि 
` संवेदना कहलाती है। FF 
विटा „ शङ्का-चाक्षुषादिरूप उपलब्धि भो अतीन्द्रिय शक्तिस्वरूप ही है, अतः वह भी 
` . ज्ञानको ग्राहक नहीं, परिशेषतः रूपादि विषय ही वेदत के ग्राहक या वेदक सिद्ध होते 
है, वे विज्ञानरूप शमिति के कार्य नहीं, क्योंकि विज्ञान का कार्य मानने पर विज्ञान से 
पहले उनका मभाव मानना होगा, किन्तु रूपादि विषय ज्ञान का जनक होता है, अतः 
ज्ञान के पहले विषय को सत्ता अनिवार्यं हे । रूपादि की उपलभ्य अवस्था (भाट्टसम्मत 
ज्ञातता) विज्ञान का कार्य है--ऐसा कहने पर रूपादि के प्रत्येक परमाण का उपलम्भ 
कर होता है । हपादि की उपलम्य अवस्था तभी उपपन्न हो सकतो है, जब कि 
क बट महा जाय कि शिन टु के समान रूपादि में कोई विशेषता मानी 
| कउल नी क्षणिकवाद में ज्ञानरूप शक्ति से विशिष्ट (ज्ञात) रूपादि 
कान का सा शाप गाय त होतो है ब रि 
होगी और अनमिति हो होने पर ज्ञानरूप शक्ति की अनुमिति 
[मिति हो जाने पर शक्ति की सत्ता सिद्ध होगी । इस अन्योऽन्याश्रय दोष 
का निवारण कसे होगा ? । ।५२३॥ अर्था ड य 
उपलम्यमानता । वह यदि उ पि यही ee OT 
जिशासा होती रि यदि उपलब्धिरूप शक्ति की सहितता ( विशिष्टता ) है, तब 
7 होती है कि शक्ति की सिद्धि के बिना शक्ति-विरि न 
होगी ? विशिष्ट-ज्ञान में विशेषण-ज्ञान को वाशष्टता क्योकर उपपन्त 
कारणता अनिवायं है। शक्षित-सिद्धि कै 


हि को Fs होगी ? उसकी सिद्धि न होने पर शक्ति का अनुमान 
व यी य रूपादि ओर आन्तरिकु सुनना मात्र का संवेदन ही 


“~ 


एलोक। ५५ ] प्रसाणसिद्धि। . कर 
Poses SS डी = 
वातिकालङ्कारः 

सामानाधिकरण्यःच मुख्य।मुख्यप्रभेदतः । नापरं पुरुषो दण्डश्चेतनः पुरुषस्तथा ॥५२८॥ 
यद्यमुख्य माः कोशन्ति, पुरुषो दण्ड इति यथा । तदत्राप्रसिद्धमेव । रूपादिष्व- 
रूपव्यतिरिक्तस्य विज्ञानस्योपलम्भासम्भवात्‌ । अनेनैव इष्टान्तेनानुमीयत इति चेत्‌ । 
न अनुमानासम्भवात्‌ । सांख्यानां चेतनः पुरुष इति मुख्यस्य सामानाधिकरण्यस्योपगः 

सात्‌ । तस्माद्यथा यस्य संवेदनं तथे वासावभ्युपगन्तव्यः । [ 

अभ्यांताच्च तथाभूता रूपादौ वेदनस्थितिः। अपरापररूपादिसंकाम्तश्वेन विद्यते ॥ ५२९ ॥ 
न खलु विज्ञानमालम्बनब्यतिरेकेणापेरण मिश्रीभवति.। ततः सुखादिमिश्रीकृतं 
रूपादिना मिश्चीभवति । रूपादिना मिश्रीभूतं परसुखादिना मिश्रीभवति। अभ्यासात्स 
वातिकालङ्कार-व्याख्या | 


विज्ञान हैं, क्योंकि “विज्ञानं सुखादिकम्‌”--इस प्रकार की सामाताधिकरण्य-प्रतीति 
उत्पन्न होती है । 

सामानाधिकरण्य दो प्रकार का होता है--(१) मुख्य सामानाधिकरण्य तथा 
(२) अमुख्य या गौण सामानाधिकरण्य । (१) 'पुरुषः चेतनः'--यह मुख्य सामानाधि- 


ˆ करण्य तथा (२) 'पुरुषो दण्ड:'--यह गोण सामानाधिकरण्य है ॥५२८॥ “बिज्ञान 


सुखादिकम्‌”--यह सामानाधिकरण्य यदि वेसा ही गोण है जसा कि “मञ्चाः क्रोशल्ति 
या पुरुषो दण्डः” इत्यादि स्थलों पर [ मुख्य सामानाधिकरण्य वहाँ होता है, जहाँ दो 
समानविभक्तिक पदों का वाच्यार्थं एक या अभिन्न हो, जेसे सांख्यमतानुसार “पुरुषः 
चेतनः” । सांख्य-द्शेन में जो पुरुषतत्त्व है, वह चेतन है और जो चेतन है, वही पुरुष 
है । इसके विपरीत गौण सामानाधिकरण्य में दोनों पदों का वाच्याथं भिन्न होता है. - 
जैसे “मञ्चाः क्रोशन्ति'--यहाँ 'मञ्च' शब्द का अथे खाट या चौकी है, वह कोशन : 
(हल्ला-गुल्ला या रोना-पीटना करनेवाली -नहीं, अपितु उससे भिन्न मञ्च में बेठ ' 
मन्रुष्य हल्ला मचाते हैं । वेसे ही “पुरुषो दण३:”-यहाँ पर पुरुष दण्ड नहीं, अपितु दण्ड 
से भिन्न दण्डी या दण्ड का आधार है ) तब सुखादि पदार्थों से विज्ञान का भेद विस्प- 
षटरूप से प्रतिभासित होना चाहिए, किन्तु होता नहीं, अतः यहाँ गौण सामानाधिकरण्य . 
अप्रसिद्ध ही है । इसी (“विज्ञानं सुखादिकम्‌) . दृष्टान्त के द्वारा भेद का अनुमान क्यों 
न कर लिया जाय? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यहाँ अभीष्ट अनुमान सम्भव नहीं । 
उसका कारण यह है कि जहाँ मुख्य सामानाधिकरण्य न बन सके, वहाँ ही गोण सामा- 
नाधिकरण्य माना जाता है किन्तु “चेतनः पुरुष:”--इत्यादि. स्थलों पर साँख्यगण मुख्य 
सामानाधिकरण्य ही मानते हैं । अजित्स पदार्थ की जैसो प्रतीति होती है, वह वैसा ही 
सानना होगा । अनादि व्यवहाराम्यास के आधार पर रूपादि विषयों में वेदन (विज्ञान) 
की स्थिति मानी जाती है। पूर्व पूर्व रूप के धर्मों की संक्रान्ति उत्तरोत्तर रूप में होती 


रहती है॥ ५२६॥ 
(विज्ञान अपने आलम्बन को छोड़कर अन्य किसी के साथ मिश्रित (तादात्म्या* 


पन्न) नहीं हो सकता [विषय और विषयी का यह तादात्म्याध्यास शाङ्करवेदान्त के: 
समान हो प्रतीत होता है ] । फलतः सुखादि विषयों से मिश्चित विज्ञान रूपादि बाह्य. 
विषयों से विच्छरित एवं रूपादि से मिश्रित विज्ञान सुखादि से मिश्चित होता है। यदि 
स्वकीय संवित से सभी सूंखादि तादात्म्यापन्न हैं, तब परकीय “सुलादि और रूपादि 
भी परकीयत्व का भान नहीं हो सकत!-ऐसा कहना संगत नहीं, क्योंकि यद्यपि नुः 
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नि | 


२६ सभाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद ३ 
१६ | 
र वातिकालक्का र! 
रवाकारलिङ्गपरिग्रहेण सकलतंदाकारप्रतिपत्तौ कथन्ति परसुखा 
म्ब्यन्ते। तदसत्‌। र | | | 
कि हि संवित्तौ न तटस्थातटस्थते । व्यवहारमात्रमेवेतदाश्वयापेक्षया परम्‌ ॥ ५३०॥ 
रूपादिसुखादीनां हि न स्वरूपाकारसंवेदनमपहायापरः प्रकारः संवेदनस्य । तत 


इदं तटस्थमन्यथा वेति कुतो विभाग: । केवलं शरीराश्रयापेक्षपा तटस्थसिदमन्यथा वेति 


व्यावहा रिको विभागः । वनी 
नश्वपेक्षा विना नास्ति तद्रूपस्य प्रवेदनम्‌ । तद्रूपस्य च संवित्तः परापक्षा न विद्यते ॥५३१॥ 
Rr सत्यमेतदत एव विभागः पारमाधिकतया न समस्ति । 
सांवृतेस्तु परमेष विभागः संवृतेनं हि विचारसहत्वम्‌ ॥ ५३२॥ = 
इयमेव खलु संवृतिरुच्यते येयं विचायमाणा विशीर्यतेऽन्थथा परमार्थ एव भवेत्‌ । 


वातिकालड्धार-व्याख्या 
भविता व्यक्ति कै संवित से तादात्म्यापन्न सभी सुखादि स्वकीय ही हैं विज्ञान से भिन्न 
या परकीयं नहीं, तथापि अनुभविता. के शरीर से भिन्त अन्य शरीर से व्यावहारिक 
सम्बन्ध रखने के कारण सुखादि में परकीयत्व का व्यवहारमात्र होता है । अर्थात्‌ स्वरू- 
पतः संवित्ति (विज्ञान) .में स्वकीयत्व . या परकीयत्व कुछ भी नहीं, तथापि केवल 
व्यावहारिक दृष्टि से आश्रय (शरीर) की अपेक्षा स्वक्कीयत्व और परत्व का लोक-व्यवः 
हार माना जाता हे ॥ ५३० ॥ आशय यह है कि रूपादि बाह्य विषयों और सुखादिछूप 
आम्यन्तर'विषयों के माध्यम से हो ज्ञान का निरूपण होता है--रूप-ज्ञानम्‌', सुखः 


दिरूपादयस्तदवस्थतः 


 ज्ञानम्‌ इत्यादि । इन माध्यमों को छोड़ कर स्वरूपतः ज्ञान का निरूपण सम्भव नहीं- 
` 'ज्ञानम्‌' ज्ञानम्‌ः[ जेसा कि न्याय-भाष्यकार कहते हुँ--“रूपरसशब्दाश्च विषयनामः 


धेयम्‌, तेन व्यपदिश्यते ज्ञानेम--'रूपमिति जानीते, रस इति . जानीते” ( न्या. यू. 
१।१।४ ) | 'विषय' शब्द का निवंचन करते हुए वांचस्पति मिश्र ने कहा है--“एते हि 


. चिदात्मतं विसिन्वन्ति स्वेन रूपेण विरूपणोयं कुवंन्तीति. यावत्‌” (भामती पृ० ७) ]। 


तब यह ज्ञान तटस्थ (विषय-निरपेक्ष) है. ओर यह अन्यथा ( विषय-सापेक्ष) है--ऐसा 
विभाग कयोंकर होगा ? केवल व्यवहर्ता पुरुष अपने शरीर की अपेक्षा उसी चित्ततत्त्व 
को अहम्‌ और शरीरान्तर को अपेक्षा उसो को 'त्वम्‌' कहता है। यह लौकिक व्यव- 
हारमात्र हैं, वस्तुस्थिति नहीं [ ब्रह्मपुत्र के भाष्यकार आचार्ये शङ्कर का कहना भी , 


धाम याते मियुनीकृत्य. अहमिदं ममेदमिति नैसगिकोऽयं लोकव्यवहारः” 


५ शद्धा-रूप'दि की अपेक्षा के बिना विज्ञान का सवे हीं हो कहना 
संगत नहीं, बयोंकि विज्ञान स्वप्रकाश है, (उसके प्रन से ह पी आह 
गी है प्रकाश में अन्य की अपेक्षा नहीं 
` ~ समाधान--यह सत्य है कि विज्ञान स्वप्रकाश है, उसे अपने निरूप 
मा ही र छ रूपण या प्रकाशन 
Eb नहा अतएव अद्वेतवाद में विषय-विषयी का विभाग वास्तविक 
९ १ जाता, अपितु सांवृतिक है। जैसा कि आयं नागार्जन ते कहा है-- ' 
है समुपाथित्य बृद्धानां घमंदेशना। ˆ 
2 च परमार्थतः ॥ (माध्य. २४१८) ... 
| ) कोई विचार-सह या बस्तुसत्‌ पदार्थ नहीं ॥१३२॥ 
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| 
श्‍लोक ८५] पयाणसिद्धि! | ३२७ 
| ; 
"| 7 वातिकालद्धार! 
तस्माद्यथारूपादि परशरीरादो संक्रान्तिमद्विज्ञानं तादात्म्येन तथा परशुक्रशोणितशरीरे- 
ऽपि ततो न शक्तिर्नामान्या विज्ञानरूपा यतः सक्रियता विज्ञानाश्चयस्य क्षवलन्तदेवस्त- 
देव तथाभूतं स्वसंवेदनं विज्ञानं कथन्तहि तादात्म्येन संक्रान्ते विज्ञानात्मनि स्तम्भादेरः 
चलनं स्वशरीरस्येव तस्यापि चलनप्रसङ्ग: । तदप्यसत्‌ । | 
| तादासम्योत्पत्तिमात्रेण चलनस्य न सम्भवः । विशिष्टस्पशंज्ञानस्वरूपोत्पत्तितस्तु तत्‌ ॥५३ शा 
| यदा खलु स्पश विज्ञानं प्रयत्न विज्ञानस्वभावमुपजायते तदा चलनं काया देरपजायते 
नाच्यथा । तस्माद्विज्ञानं रूपादिस्वभावमेव । ततः प्रतिपरमाणु वेदनप्रसङ्गः । 
| भवतोऽपि कस्मादेवं न भवति । तदाकारस्यापरस्य विज्ञानस्य जाते।। ममाप्म- 
Me पा वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यही तो संवृत्ति है,जो आपाततः प्रतीतमात्र हो और विचार करने पर शोणे'विशीणे 
हो नाय] [ स्वयं वातिककार ने आगे चल कर कहा है-- 
“इदं वस्तु बलायातं यद्वदन्ति विपर्चितः । ` : 
यथा यथार्थाश्चित्त्यच्ते विशोयभ्ते तथा तथा ॥ (प्र. वा. २२०) ] 
| इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जैसे दूसरे के शरीर में रहनेवाले' रूपादि 
| विषय ज्ञानात्मक विषयी से तादात्म्यापन्न होने के कारण ज्ञान से भिन्न नहीं, बेसे ही 
स्त्री-शरीर में प्रविष्ट पुरुष-शरीर का शुक्र भी ज्ञानात्मक है और ज्ञानात्मक शोणित के 
साथ तादात्म्यापन्न होकर जो जन्मान्तर ग्रहण करता है, वह भी ज्ञान से भिस्त नहीं । 
इस प्रकार जो विज्ञानरूप शक्ति का आश्रय शरीर. माना जाता है, वह भी ज्ञान स्वरूप ' 
। ही है, अतः ज्ञान का आश्रय माना जाये वाला शरीर सक्रिय नहीं हो सकता। ' 
| शङ्का--जव कि विज्ञान समस्त विषयों के साथ समानरूप से तादात्म्येन संक्रान्त 
| है, तब विज्ञानाध्यस्त स्तम्भ और पाषाणादि में चलन (परिस्पन्दन) क्रिया नहीं होती 
भौर अपने शरीर में चलन किया उपलब्ध होती है--ऐसा अन्तर क्यों ? 
समाधाव---श्रिवल तादात्म्येन विज्ञान की उत्पत्ति हो जाने मात्र से चलन सम्भव. 
नहीं होता, अपितु स्पशैसंज्ञक विशेष ज्ञान के उत्पन्न होने से शरीर में प्रयत्न और उससे 
चलन उत्पन्न हो जाता है।। ५३३॥ अर्थात्‌ विषय, इन्द्रिय और विज्ञानः इन तीनों 
|. पदार्थों के सम्बन्ध से स्पे नाम का ज्ञान उत्पन्न होता है [ जैसा कि आचार्ये वसु- 
| बन्धु ने कहा ___त्रिकसंगमात्‌ स्पशः (अभि-कोश. ३।२२) ] उससे शरीर में चलनः 
क्रिया उत्पन्न होती है । स्तम्भादि में स्पर्श विज्ञान न होने से क्रिया उत्पन्न नहीं होती । 
I यदि तैयायिक आक्षेप करता है कि-जैसे विज्ञान-तादात्म्यापत्ति शरीर के साथ 
है, बैसे शरीरगत प्रत्येक परमाणु के साथ है, थतः प्रत्येक परसाणु में क्रिया कय नहीं ? 
इस प्रश्‍न के उत्तर में बौद्ध यदि नेयायिक से यह प्रश्‍न करता हे कि “भवतो$पि कस्मा- 
देवं न भवति” ? अर्थात्‌ आप नैयायिकों के मतानुसार प्रयत्नवान्‌ आत्मा का संयोग 
' प्रस्येक् परमाण के साथ है, अतः शरीरगत प्रत्येक परमाणु में क्रिया क्यों नहीं होती ? 
| नैयायिक उत्तर देता है कि हम तो क्षवयवों में क शरीरख्प अवयवी एक मानते . 
| है, अतः उसमें ही क्रिया होती है, प्रत्येक परमाणु मे 440. क्योंकि प्रत्येक परमाणु 
अवयवो नहीं | तब बौद्ध भी कह सकता है कि हमारे मत में भी शरीररूप धवयवी हो | 
बिज्ञानस्वरूप (विज्ञानःतादातप्यापण्व) हैं, शरीर का प्रत्येक परमाणु नहीं । बौद्धं का 
ऐसा कहता भी उचित तही, क्योंकि उनक्षै यंतानुसार कुछ परमाणुओं का संघातं 
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सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ पौरिच्छेदा | 
पाण्यादिकम्पे सर्वस्य ` कम्पप्राप्तेविंरोधिन! | a 


एकत्र कर्मणोऽपोगात्स्यात्पृथकसिद्विरिन्यथा ॥ ८६ ॥ 

: [ वैशेषिक अवयव और अवयवी का समवाय सम्बन्ध मानते हैं और समवाय 
का'लक्षण करते 'हैं-"अयृतसिद्धानाम्‌'"' इह प्रत्ययहेतु” (प्र भा० पृ० १७१)। यहाँ 
अवयव और अवयवी की अयृतसिद्धि (अपृथक्‌ सिद्धि) का परीक्षण किया जाता है ]। 
दि अवयवों से शरीरूप अवयवी को भिन्त ही मानना होगा, अतएव किसी 
एक अवयव में कम्पनादि क्रिया होते पर अभ्य अवयव में वह क्रिया नहीं होती । 
अन्यथा अवयव और अवयवी की अयुतसिद्धि ( अपृथ हसिद्धि ) न होकर यूतसिद्धि 
(पुंथकसिद्धि) माननी 'होगी ॥ ५६ ॥ 

एकस्य चाइतौ सर्वस्याइत्ति। स्पादनाइतों। 

इश्येत रक्तो नैकरिमन्‌ रागोऽरक्तस्य वाऽगति!॥ ८७ ॥ 

यदि क्षवयवों से अवयवी का भेद नहीं माना जाता, तव हस्तादि से शरीर के 

एकं अवयव को आवृत कर (ढक) लेने पर पुरा ्वयवी आवृत हो जाना चाहिए । इसी 
प्रकार वस्त्रादि के अवयवभत किसी एक तन्तु को रंग देने पर पूरा वस्त्र रंग जाना 
चाहिए, किन्तु पूरा नहीं रंगा जाता अरक्त अवयव भी देखा जाता है अतः अवयव से 
अवयवी को भिन्न मानना आवश्यक है ॥ ५७॥ 
तारिक हि 5 ¦ वातिकालङ्कारःः 
` वंयवी विज्ञानरूपो न परमाणवः। तदप्यसत्‌ । परमाणूनामपि तत्रूपताप्राप्तेः परमाणवः 


« पृथग्भूता एवेति चेत्‌ । न, सन्त्येव तर्हीति प्राप्तम्‌ । तथा हि-- हा | 
शरीरस्य स्वभावेन परमाणुव्यवस्थितिः । परमाणुस्वभावेन शरीरस्य व्यवस्थितिः ॥५३४।॥। 


२९६ 


अथ न विज्ञानस्वभावाः शरीरपरमाणवः तथा सति न शरीरस्वभावाः परमाः 


 णबः। असंवेद्यत्वे न विषयस्वभावा इति न सत्त्व परमाणूनाम्‌ । ततः कैवळोऽवयवी। 
तस्य च-पाण्यादिकम्पे सर्वस्येति । 
- ___ -वातिकालङ्कारःच्याख्या 

(समूह या पुञ्ज) ही शरीर है, तब प्रत्येक परमाणू के साथ विज्ञान की तादात्म्यापत्ति 
होनी चाहिए। विज्ञान की तादात्म्यापत्ति बचाने के लिए यदि कहा जाता है कि 
परमाणु शरीररूप नहीं, अपितु उससे पृथग्भूत हैं । तब विज्ञान परमाणु की सत्ता ही 
नहीं विद्ध होती । वस्तुस्थिति यह है कि शरीर का स्वरूप परमाणु व्यवस्थिति और 
'परमाणुओं का स्वरूप शरीरःव्यवस्थिति पर निर्भर है ॥ ५३४ ॥ 


यदि शरीर के. परमाणु विज्ञान-तादात्म्यापत्त नहीं, तब ज्ञायमान शरीर परः 
भाणस्वरूप है--ऐसा नहीं कहा जा सकता । अज्ञात (विज्ञान में अनध्यस्त) परमाणुओं | 


की सत्ता ही सिद्ध नहीं, [क्योंकि आचायं वसुबन्धु ने निताग्त स्पष्ट शब्दो में कहा है-- 
“आत्मधर्भोपचारो हि विविधो यः ये" (ज्ञपि त्रि १) ]। हे 

जक यदि शरीर के परमाण विज्ञानस्वरूप नहीं, तब वे परमाणु शरीरस्वरूप भी न 
हो सकगे, शरीर स्वरूप न होने से संविदित भी नहीं होंगे, विज्ञान की विषयता न होवे 
से इनकी सत्ता सिद्ध न हो सकेगी । भवयव-निरपेक्ष केवल अवयवी में द्रव्यता, अवयव" 
सघवेतत्व क्रियावत्त्व, गुणवत्वादि घमे नहीं बन सकते । शरीररूप अवयवी में क्रिया दै, 
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| तब शदोर क्रिया का समवायिकारण होते से पुरे शरीर में चलन उपलब्ध होना चाहिए 


श्लोक! ५६-५७ ] ` अधाणसिद्धि! दद 


द्रव्यं हि नामावयविरूपं क्रियावद्गुणवत्संयोग[दिकारणं समवायिकारणम्‌ । तस्य 
यदि क्रिया नास्ति । तदा तत्समवायिकारणत्वात्‌ सर्वमेव चलतीति प्राप्तम्‌ । चलिता- 
चलितरिचित्रोऽवयवी चेत्‌ । देवदत्तयज्ञदत्तादिरूप एक एव चलितादिरूपो$वयवी!त 
प्राप्तम्‌ । अथ दृश्यत एकत्वं चलिताचबितत्वं चेति को विरोधः । किमिदेभेकस्वं नाम । 
यदि प्रतिभासाभेदः स नास्ति । अथैककायंता सा यदि नामैक कार्य कारणमप्येकमिति 
कुत आवरणे$वयविन: सर्वेस्यावरणं संयोगाविशेषात्‌ । अवयवस्थावरणेऽवयविनो न - 
प्राप्नोतीति सवं दृश्येत अवयवद्वारेणावरणे न किंख्चिद्‌ दृश्येत सकलं वा । एकत्वेऽपि _ 
सवसा द्रष्टुमशक्यत्वादिति चेत्‌। दृष्टादुष्टयोः कथमेकत्वम्‌ । रागयोगेऽप्यय मेव 
प्रसङ्गः 

| ती यद्यनेकः कायः । अनेकत्वेऽपि पुवेवद दोष: । प्रतिपरमाणु स्त्रसवेदनप्रसङ्ग: । 

| अविशेषान्न गतिश्चेत्‌ । नेतदस्ति। अविशेष एव न सिध्यति । संवेदनावस्थाया मुपलम्य- 

त्वात्ततो नानुपलभ्यमानाविशेषः । अत एव स्वसंवेदनावस्थायामणुत्वमपि न. चिबन्ध- 
कारीति सतोऽपि असदविशेषादनणुः। तवापि कथं विशेषोपलम्भ इति चेत्‌। न। . 
| वातिकालड्का र-व्याख्या 

| किन्तु केवल हाथ में क्रिया होने से पूरे शरीर में क्रिया प्रतीत नहीं होती । यदि शरीर- - 

रूप अवयवी को चलित (सक्रिय) और अचलित (निष्क्रिय) उभयस्वरूप चित्र विज्ञान 

के समान माना जाता है, तब एक ही देवदत्तादिरूप अवयवी में सक्रियत्व-निष्करियत्व- 
रूप विरुद्ध धर्मों की उपलब्धि समकाल में होनी चाहिए । यदि कहा जाय कि एक हो 
वृक्षादि अवयवी में चलितत्व ( सकम्यँत्व ) और निष्कम्यंत्वरूप विरुद्ध धर्म देखे ही 
जाते हैं। तब प्रश्‍न उठता है कि एसे अवयवी में एकत्व क्या है? यदि प्रतीति-विषयं 
का अभेद एकत्व माना जाता है, तब वह प्रकृत में सम्भव नहीं, क्योंकि वृक्षा दिगत 
सचल और अचल भागों का अभेद सम्भव नहीं। यदि एककार्यकारित्व को एकत्व 
माना जाता है, तब एक कार्य का कारण भी एक ही मानना होगा। एक बड़े वस्त्र के 

| कुछ भाग को हस्त से आवृतकर (ढक) देते पर पुरा पट ही आवृत हो जाना चाहिए । 

| यदि कहा जाय कि अवयव के आवृत होने पर भी अवयवी आवृत नहीं होता, तब 

समग्र अवयवी (पटादि) दिखना चाहिए । यदि क्षवयव के भावृत होने पर अवयवी 

आवृत होता है, तब पटादि का कोई भाग भी नहीं दिखना चाहिए । यद्यपि आवृत क्षौर . 

अनावृत की एकता है, तथापि उसे देखा नहीं जा सकता, तब प्रश्‍न होता है कि फिर 

| दुष्ट और अद्ृष्ट पदार्थों की एकता केसे होगी ? वस्त्र पर नीलादि रंग चढ़ाने में भी. 

। वेसा ही प्रसंग उपस्थित होगा । 

परप्राणुरूप अवयवों में एक शरीर न मानकर नाना शरीर साते जाते हैं, तब 
भी पूर्वोक्त दोष प्रसक्त होते हैं कि प्रत्येक परमाणु का स्वसंवेदन ज्ञान होना चाहिएं। 

. विषयगत विज्ञानाकारत्वरूप विशेषता के कारण संवेद्यमानता थाती हैं किन्तु परसा- 
णृओं में वैसी विशेषता न होने के कारण लरे नहीं होती'- ऐसा. नहीं कह _ 
सकते, क्योंकि आप ( नैयायिकादि ) के मतानुसार विषयों में ज्ञान को प्रवृत्ति तदाः 

. कारता-प्रयुक्त नहीं होती. जैसा कि उदयनाचायं ने कहा है -“न ग्राह्मभेदमवधूय ` 

बियोऽस्ति वृत्तिः ५ ( आस्मन० वि०.पृ० २३०) विषयगत अनणुत्व भी विषयता:का र 

निबन्धक ( नियामक ) नहीं, क्योंकि अणृत्व सत्‌ ( विद्यमान ) होने पर भी असत्‌ के : 
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वा्तिकालङ्कारः ` 
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३१३ समाध्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छद १ 
¢ 
र नासत्येकसप्चुदायोऽस्मादनेकत्वैऽपि पूववत्‌ । 0 
अबिशेषादणुत्वाच्च न गृतिश्वेन्न सिध्यांत ॥ ८ 
` अविशेष!) बिश्षिष्टानामिन्द्रिय्वयतोञ्नण | ह 
र एतेनावरणादीनामभावञ्ष॒ निराकृतः ॥ ८ >. ॥ | 
|: अस्यात्‌ (इन्हीं कम्पाकम्पादि विरोधों के कारण) बौद्ध-सम्मत वीर क्षे पर्‌. 
माणु-समूहतापक्ष में भी समूहगत एकता उपपन्न नहीं हो सकती । समूह ` अतेकत्व 
(भेद) मानने पर पूर्ववत्‌ दोष प्रसक्त होता है अर्थात्‌ स्वसंवेदन जा नहीं। 
परमाणुओं की पूर्वावस्था से सबुदायावस्था में कोई विशेषता न हैं कारण समुः 
दायड्प शरीर में क्रिया सिद्ध नहीं होती-ऐसा यदि कहा जाय, 2 वह यु उ न 
` ` होगा, क्योंकि पूर्वावस्था से समुदायावस्था में विशेषता असिद्ध नहीं, अतः शिष्ट 
समुदायरूप शरीर में इन्द्रिय-ग्राह्मत्व, तएव अणुत्वाभाव ( स्थूलत्व ) उपपन्त हो 


जाता द (समुदाय में विशिष्ठता-सिद्धि होने ) से शरीरादि में आवरणाभाव का 


निराकरण और आवरकत्वःसिद्धि की उपपत्ति हो जाती है ॥ ८८-८९ ॥ 


कर्थं वा उतहेमादिमिश्र॑तप्तोपलादि वा । 
दृक्ष्य पथशशक्तानामक्षादीनां गतिः कथम्‌ ॥ ९० ॥ 
सते ( पारद ) और सुवर्ण के समान विजातीय अवयवों से अवयवी नहीं बनता, 
अतः पारे को सोते के साथ रगड देने पर पारा समा जाता है, पृथक्‌ नहीं et किन्तु 
` पारदः मिश्रित सुवर्ण-पिण्ड दृश्य है, किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ दृश्य नहीं । उसी प्रकार 
तप्त इंपल ( तपा हुआ पत्थर ) ताप और पाषाण के ऐसे अवयवों का समूह है, जो 
स्वयं दृश्य है किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ दृश्य नहीं, अतः असंगृहीत अवयवों की अपेक्षा 
संगृहीत अवयवों की कुछ विशेषता अवश्य माननी होगी । 

व काक 2०2“. बातिकानक्ारः : 
स्वसंवेदनरूपतया बिषयोपलम्भोऽपि तु तदाकारविज्ञानोपलंस्भ॑ एव । विषयोपलम्मः 
कथं त परमाण्वाकारतेति चेदेतदुत्तरत्राभिधास्यते । 

(२३) परमाणूनां आवरणाद्यभावो न-- | 
' ` `` तनु परमाणृमान्रकस्य कथमावरणप्रतिघातादय:। 


®. 


id के; वातिकालङ्ार-व्याख्या 
समान होने से अनणुत्व ही माना जाता है। बौद्ध मतानुसार विषयगत ज्ञान-प्रवृत्ति की 
बया विशेषता है? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“तदाकारता” । जैसा कि ज्ञानश्री नें कहा 
हैं--/ना का रभेदमवधूय धियोऽस्ति वृत्ति” ( ज्ञानश्री पू० ३५६) | यह आगे चलकर 
कहा जायया कि परमाणु से ज्ञानाकारता क्‍यों नहीं होती ? | 
(२३) लाली आवरणादि का अभाव-- | 
| . निरबयव परमाणुओं का परस्पर संयोग न हो 
` शाबुत नहीं ७ परमाणु. योग न होते के कारण उनसे कोई वस्तु 
| ज्य त्‌ WS व अवयवी द्रव्य पटादि ही आवरक होते है--ऐसा नहीं कह 
नहीं होती कि Mie र तद्‌ आवरकम्‌'-~ ऐसी कोई व्याप्ति उपलब्ध ` 
52> GIN! परमाए ्वं्रवित्व न हो 
CCR Nae होने से आवरकत्व न बनता । इसी . 
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श्लोक! ६१-६३ ] प्रभाणसिद्धि। २३१ 


इसी प्रकार विषय और अक्ष ( इन्द्रियों ) की प्रत्मेक इकाई क्ष 
होता किन्तु उनके सत्निकषे जन्य समूह से थि ज्ञान ह हो दीर आ 
विशेषता माने बिना वह केसे होगा ? ॥ ६० ॥ 
संयोगाच्चेत्‌ समानोऽत्र प्रसङ्गो हवेमद्रतयो।। | 
दश्य। संयोग इति चेत्‌ इतोऽषृश्याभये गति। ॥ ९१ ॥ 
यदि विषय और इन्द्रिय--इन दोनों को ज्ञान का जनक न मानकर उनको 
संयोग के ज्ञान. का हेतु माना जाता है, तब भी समानं रूप से वह प्रसद्ध ( दोषः 
प्रसङ्ग) बना रहता है कि जब इन्द्रियादि में से प्रत्येक संयोग के जनक नहीं, तब मिळ- 
कर भी संयोग के जनक क्योंकर होंगे सुवर्णं और पारद का संयोग हरय _क्योंकर 
. होगा जब उस आश्रय का द्रव्य दृश्य नहीं ? अर्थात्‌ सुवणं और ' पारद के परमाण ही 
| संयोग के आश्रय हूँ । उनमें रहने वाला संयोग कभी इय नहीं हो सकता ॥ & १॥ 
रसरूपादिसंयोगश्च संयोग उपचारत! । 


इ्च्चेत्‌ बुद्विभेदोऽस्तु पंक्तिदीघीति वा कथम्‌ ॥ ९२ ॥ 


नमक, मिच, जोरा डालकर पानक (आम का पन्ना ) बनाया. गया । रसः , 


| व 
रूपादि गुणों का मिश्रण ( संयोग) धौपचारिक ही माननना होगा, क्‍योंकि वेरोषिकाण _ . 


गुण में गुण नहीं मानते । दुग्ध और जल का संयोग वास्तविक है, अतः उक्त दोतों 
व्यवहारों बुद्धि-मेद (प्रतीति-वेलक्षण्य) होना चाहिए। (पंक्ति दीर्घा'-इत्यादि व्यवहार 


नहीं रह सकता ॥ ९२॥ "८ 9 
संख्यासंयोगकर्मादेरपे तद्वत्‌ स्वरूपत!। . ... . 
अमिलापाच्व भेदेन रूपं बुद्धी न भासते ॥ ९३ ॥ 


भी क्योंकर होंगे, क्योंकि पंक्ति-संयोग परम्परा है, गुणात्मक है, उसमें दीघंत्व गुण , 


यद्यपि संख्या, संयोग और कर्मादि पदार्थे द्रव्य से भिन्त: नहीं, तथापि भेदेन - 


उपचारमात्र होता है ॥ ९३ ॥- . । 
वातिकालङ्कारः . टू 


` आवरणं हि परमाणूनामसंसर्गात्‌ कथमिति न युक्तम्‌। तःह्यवयविप्रतिबद्धमावरण 
ववाप्युपलब्धम्‌ । येन तत्त्वाभावे परमाणूषु न स्यात्तथा प्रतिघाता दि: । ` अथेवमुंच्यते-+ ` 


| 

| 

| 

| छिद्रत्वात्परमांणूनां संहतेः स्यात्पटादिकम्‌ । कथमावरण वा स्यादातपस्य जलस्य च ॥५३५॥ ` 

| अबयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवला अव्याहतपरस्प रान्तरनुप्रवेशाः कथः 

| मावरणभाज:। अत्रोच्यते --भशक्ते: संयोगोऽपिः पदार्थः कथं जन्यते । संसृष्टाः कथमवय- 

| ¬ दातिकालङ्कार्याख्या ` . adr की 
` जब कि परमाण विरल हैं अर्थात्‌ परमाणुओं के मध्य में अवकाश (दूरी) हो तब 

उनका संयोग और पटादि का आरम्भ केसे होगा? विरलता के कारण परमाणु मिलकर 

भी किसी पदार्थ को आवृत क्योंकर कर सकेगे ? ॥५३५॥ . ऐसी शंका नहीं कंर सकते 


माणरूप अवयवों में आवरण अनुपपन्‍न हो । उसी प्रकार प्रतिचातादि (अवरोघादि) ॥ र 
“ शङ्का-जब कि परमाणु पृथक्‌ पृथ ह्‌ विरल हैं, तब एनका संघात केसे ? पटा 
का आरम्भ उनसे क्योंकर और उनसे धूप ओर वर्षा से त्राण कंसे होगा? 
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CT) 


यद्‌ यद्‌ अवयवी, तदेव आ #गोति'-एऐसी कोई व्याप्ति उपलब्ध नहीं होती कि परः 


प्माधान--यदि परमाणुअपने कार्यजनन में अशक्त हैं, तब उनके दवारा संयोगः | 


३१३ सभाष्य प्रयाणवात्तिकस्‌ ( परिच्छद १ 


९ 
ु नास्त्येकसमुदायो5स्मादनेकत्वेडपि पूर्ववत्‌ । 

अविशेषादणुस्वाच्च न गतिश्चे्न सिध्यति ॥ ८८ ॥ 

` अविशेष!) विशिष्टानामिन्द्रियवयतोडनणु+॥ ` 

एतेनातरणादीनामभावश्च निराकृतः ॥ ८१ ॥ | 

अस्घात्‌ (इन्हीं कम्पाकम्पादि विरोधों के कारण) बौद्ध-सम्मत घटादि के पर 

माणु-समूहतापक्ष में भी समूहगत एकता उपपन्न नहीं हो सकती । समूह्‌ में अवेकत्व 
(भेद) मानने पर पूर्वंवत्‌ दोष प्रसक्त होता है अर्थात्‌: स्वसंवेदन ज्ञान सम्भव नहीं । 
पर्माणुओं की पूर्वावस्था से सभुदायावस्था में कोई विशेषता न होने के कारण समु- 
दायरूप शरीर में क्रिया सिद्ध नहीं होती-एऐसा यदि कहा जाय, तो वह उचित न 
होगा, क्योंकि पूर्वावस्था से समुदायावस्था में विशेषता असिद्ध नहीं, अतः विशिष्ठ 
समुदायरूप शरीर में इन्द्रिय-ग्राह्मत्व, अतएव. अणुत्वा भाव ( स्थूलत्व ) उपपन्न हो 


ञः दो ( समुदाय में विशिष्टता“सिद्धि होने ) से शरीरांदि में आवरणाभाव का 
निराकरण ओर आवरकत्वःसिद्धि की उपपत्ति हो जाती है ॥ ८८-८६ ॥ 

| कथं वा सतहेमादिमिश्रं तप्तोषलादि वा । 

दृश्यं पृथणशक्तानामक्षादीनां इतिः कथस्‌ ॥ ९० ॥ 
सत ( पारद ) और सुवर्ण के समान विजातीय अवथवों से अवयवी नहीं बनता, 

_ अतः पारे को सोचे के साथ रगड़ देने पर पारा समा जाता है, पृथक्‌ नहीं दिखता, किन्तु 
` पारद-मिश्रित सुवर्ण-पिण्ड हृश्य है, किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ दृश्य नहीं । उसी प्रकार 
तप्त पल ( तपा हुआ पत्थर ) ताप ओर पाषाण के ऐसे अवयवों का समूह है, जो 
स्वयं दृश्य है किन्तु उसके अवयव पृथक्‌ दृश्य नहीं, अतः असंगृहीत अवयवों.की अपेक्षा 

संगृहीत भवयवों की कुछ विशेषता अवश्य माननी होगी । 
क 77 वातिकालङ्कारः 
स्वसंवेदनरूपतया बिषयोपलम्भोऽपि तु तदाकारविज्ञानोपलंम्भ एव। विषयोपलम्भः 
कथं न परमाण्बाकारतेति चेदेतदुत्तरत्रामिधास्यते । 


_ ५ (२३) परमाणूनां आवरणाद्यभावो न-- 


` ननुपरमाणृमात्रकस्थ कथमावरणप्रतिघातादयः। 


(5 वातिकालङ्घा र-व्या ख्या 
समान होने से अनणुत्व ही माना जाता है। बौद्ध मतानुसार विषयगत ज्ञानःप्रवृत्ति को 
क्या विशेषता है / इस प्रन का उत्तर है-“तदाकारता”। जैसा कि ज्ञानश्री से कहा 
हैं--“ना का रभेदमवधूय धियो5स्ति वृत्तिः” ( ज्ञानश्री पू० ३५६) | यह आगे चलकर 
कहा जायगा कि परमाणु से ज्ञानाकारता क्यों नहीं होती ? ल्‍ 
(२३) परमाणुओ में आवरणादि का अभाव--- 


. निरवयव मरमाणुओं का परस्पर संयोग न होने के कारण उनसे कोई वस्तु 


क्षावृत नहीं होती, अपितु अवयवी द्रव्य पटादि ही आवरक हैं--ऐ ही कह | 
म होते हैं--ऐसा नहीं क 
सकते, क्योंकि 'यद्‌ यद्‌ अवयविद्रव्यम्‌, तत्‌ तद्‌ आवरकम्‌'--एसी कोई यि तपस 


नहीं होती कि जिससे परमाणुओं में भ्वंधवित्व त. सवाक 
प्रकार प्रतिधातादि भी अनपपन्न होते । त्व न होने से आवरकत्व न बनता । इसी 
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श्लोक! ९१-६३ ) ` प्रयाणसिद्धि।: २३१ 


इसी प्रकार विषय और अक्ष ( इन्द्रियों ) की प्रत्येक इकाई से प्रत्यक्ष ना 
) न्द्रयों ) क इकाई से प्रत्यक्ष शांत नहीँ 
होता किन्तु उनके सन्निक्ष-जन्यं समह से प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पर । 
विशेषता माने बिना वह कंसे होगा हा ९०॥ , दे य Ue 
संयोगाच्चेत्‌ समानोच्त्र प्रसङ्गो देमद्तयों।। 
क न. इति चेत्‌ क्ंतोड्दश्याभये गति! ॥ ९१ ॥ 

० य आर इन्द्रिय--इन दोनों को ज्ञान का. जनक न मानकर उन 
संयोग के ज्ञान. का हेतु माना जाता है, तब भी समान रूप से वह प्रसङ्ग ( हो 
प्रसङ्ग) बंना रहता है कि जब इन्द्रियादि में से प्रत्येक संयोग के जनक नहीं, तब मिछ- 
कर भी संयोग के जनक क्योकर होंगे? सुवर्ण और पारद का संयोग हर्य .क्योंकर 
होगा जब उस आश्रय का द्रव्य दृश्य नहीं ? अर्थात्‌ सुवर्ण भौर ' पारद के परमाण हो 
संयोग के आश्रय हैं। इनमें रहने बाला संयोग कभी दृश्य नहीं हो सकता ॥ ६१॥ 

रसरूपादिसंयोगश्च संयोग उषचारतः। 


इशश्चेत्‌ बुद्विमेदोऽस्तु पंक्तदी वेति वा कथम्‌ ॥ ९२ ॥ 


नमक, मिर्च, जोरा डालकर पानक ( थाम का पन्ता) बनाया गया । रसः . 
रूपादि गुणों का मिश्रण ( संयोग ) क्षोपचारिक ही मानना होगा, क्योंकि वैरोषिकगण | 


गृण में गुण नहींश्शानते । दुग्ध और जल का संयोग वास्तविक है, अतः उक्त दोनों 
व्यवहारो बुद्धि-भेद (प्रतीति-बेलक्षण्य) होना चाहिए । 'पंक्ति.दीर्घा-इत्यादि व्यवहार 


भी कयोंकर होंगे, क्योंकि पंक्ति-संयोग परम्परा है, गुणात्मक है, उसमें दीघंत्व गुण . | 


नहीं रह सकता ॥ ९२॥  . . | ३ 
संख्यासंयोगकर्मादेरपि तत्‌ स्वरूपतः। . .... 
असिलाषाच्च भेदेन रूपं बुद्धी न : भासते ॥ ९३ ॥ 


यद्यपि संख्या, संयोग और कर्मादि पदार्थ द्रव्य से भिन्न: नहीं, तथापि भेदेत - 


उपचारमात्र होता है ॥ ९३ ॥- . 


वातिकालङ्कारः “ 


` आवरणं हि परमाणूनामसंसर्गात्‌ कथमिति न युक्तम्‌। न;ह्यवयविप्रतिबद्धमावरणं टि 
बवाप्युपलब्धम्‌ । येन तत्त्वाभावे परमाणुषु न स्यात्तथा प्रतिघातादि: । अथेवमुच्यते- ` ¦ ` | 


छित्रत्वात्परमांूनां संहतेः स्यात्पटादिकम्‌ । कथमावरणं वा स्यादातपस्य जलस्य च ॥५३५॥ 
अवयविसंयोगमन्तरेण परमाणव एव केवला अव्याहतपरस्परान्तरनृप्रवेशाः कथः 


मावरणभाजः-। अत्रोच्यते -अश्क्तैः संयोगोऽपि पदार्थः कथं जन्यते । संसृष्टाः कथमवय- 
य र रि ह ड S 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ` क 

` जब कि परमाण विरल हैं अर्थात्‌ परमाणुओं के मध्य में अवकाश (दुरी) दै, तब 
उनका संयोग और पटादि का आरम्भ केसे होगा? विरछता के कारण परमाणु सिलकर 
भी किसी पदार्थं को आवृत क्योंकर कर सकेंगे ? ।५३५॥ ऐसी शंका नहीं कर सकते 


“यद्‌ यद्‌ , तदेव आ «णोति'--ऐसी कोई व्याप्ति उपलब्ध नहीं होती कि परः 
माभूरूप अब दा अनुषपन्त हों । उसी प्रकार प्रतिघातादि (अवरोघादि) । 


_शङ्का-जब कि परमाणु पृथक्‌ पृथ विरल हैं, तब उनका संघात केसे ? पटादि 
का आरम्भ उनसे क्योंकर और उनसे धूप भोर वर्षा से त्राण कंसे होगा ? 
समाधान अदि. फरवाला म. है तू, उचके दाया संयोग" 


rT 


२३२ सभाष्य॑ प्रसाणवात्तिकम्‌ .[ परिच्छेदा १ 
हब क णा वातिकालब्छारः. | ५ 


विनं जनयन्ति । संसर्गश्च नेकदेशेन तदभावात्‌। न सर्वात्मिनाणुमात्रपिण्डप्रसज्ञात्‌ | 
संयोगस्य पदार्थान्तरस्य जनने न चेत्‌ । तमेव संयोगं सान्तराः कथ जनयन्तीति समान! 
प्रसङ्ग: । संसगंझ्चेत्‌ कि संयोगेनापरेग - तथावथविना । अथ सान्तरा एव संयोगमवयः 
विनं च जनयन्ति । तथा सत्यावरणादिकार्यमपि कि न जनयन्ति । . 
बिनापि परमांगूनां संसर्गात्‌ संद्दतिः परा । आाघातेऽपि पृथग्भावो यस्या नव समस्त सः.।५३१।। 
यथा विरलदेशस्थिता अपि केशमशकमक्षिकादयः एकघनाकार प्रत्ययमुपजन- 
यन्ति। तथा कार्यान्तरमपि किन्न जनयन्ति । तत्र बाधकस्योपछब्धेस्तथेति चेत्‌। अत्रा- 
व्यती न्द्रियदशियोगिप्रत्ययो भवति. बाधको यदि योगी भवेत्‌। यथा चाच्छिद्रचषके न 
जलइ्च्यतिरुपरि पिधानें। तथा परंमाणुसंहतावपि । अथवा सूतहेमसंयोगः कथमवयविनं 
बिनावरणप्रतिघातादिसमथः । तप्तोपलादिक वा विसरणादिकञ्च नामापरं कार्यम्‌। 
तत्का रणविशेषादुपजायते विशिष्टंहतिलक्षणात्‌। कार्यका रणभावश्चाचिन्त्यः । तथा ह्नि 


वाततिकालङ्का र-व्याख्या 
रूप पदार्थ भी केसे उत्पादित होगा ? इसी प्रकार संसृष्ट कंसे होंगे? अवयवी को उत्पन्न 


` केसे कर सकेंगे ? संसर्ग ( संयोग ) भी परमाणुओं का एकदेशेन ( अवयवशः ) नहीं हो 
` सकता, क्योंकि परमाणु निरवयव हैं । एक परमाणु का संयोग दूसरे. परमाणु से पृर्ण- 


= 
cc ® 
इ? ७ 


तया (समग्र) संयोग मानने पर परिमाण में वृद्धि नहीं होती, क्योंकि परमाणु में परसाणु 
वेसे ही समा जाता है, जसे बिन्दु पर रखा बिन्दु । यदि परमाणु अपने से भिन्न संयोग- 


` रूप पदार्थात्तर को जन्म देते हैं, तब यद्यपि कथंचित्‌ परिमाण-वृद्धि हो सकती है किन्तु 
आन्तर (सावकाश) या दूरस्थ परमाणु संयोग को जन्म क्योंकर दे सकेंगे ? यदि संसृष्ट 


होकर ( परस्पर सटकर ) संयोग को जन्म देते हैं, तब इस संसर्ग से भिन्त संयोग मानने 
को क्या आवश्यकता ? इसी प्रकार अवयवी द्रव्य को उत्पत्ति की भी क्या आवद्य- 
कता? यदि परमाणु सान्तर ( परस्पर दूर-दूर ) रह कर ही संयोग और अवयवी को 
उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं, तब आवरणादि कार्यों की उत्पत्ति क्यों नहीं कर 
डालते ? वस्तुस्थिति यह है कि परमाणु के पारस्परिक संसग के बिना परासंहति 


(अन्तिम संयोग) नहीं होती । आघातादि कार्यों में जिसका पृथरभाव (व्यभिचार) नहीं, 


“बह संयोग होता ही नही ॥ ५३६ ॥. 


. जैसे विरल (दूर-दूर ) देशों में अवस्थित होने पर भी केश ( बाल ) और मशक 
(मच्छरों) के समान सूक्ष्म पदाथों के झुण्ड दूर से ऐसे दिखाई देते हैं कि वे सब परस्पर 
जुडे-मिले एक समूह में आबद्ध घनाकार ( निरन्तर संयुक्त ) है--ऐसी प्रतीति होती है । 
वेसे ही परमाणु-समूह प्रावरणादि कार्य भी क्यों न कर सकेंगे ? यदि कहा जाय कि 
आवरणादि कार्यों के करने में बाधक उपलब्ध होते हैं। तब कहा जा सकता है कि 
अतीन्द्रिय पदार्थों के द्रष्टा योगियों की सत्ता मानी जाय, तब उनकी सक्षम अनुभूति 
उसकी बाधक हो सकती है । जैसे अच्छिद्र कुल्हड़ [यहाँ 'अच्छिद्र' शब्द का 'अन॒दरा 
० ॥ धमु त वाते प्याले या हाँडी के लिए प्रयुक्त है ] में रखा जल बाहर 

। माण्‌- 
ve सा समूहरूप घटादि जछादि के अवरोधक हैं, अतः उनका 
ह अथवा पारद ओर सुवर्णे का संयोगः किसी अवयवी का आरम्भ ( उत्प 
करके ही काशादि का आवरक एवं जलादि का शवरोधक केसे होता है ? i. 
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इलोक! ९२-९२३ ] ` प्रमाणसिद्धि nd i at २३३. 


क _ वातिकालङ्कारः ४ 
पृथगशक्ता रूपादयो विज्ञानं जतयितु तथापि संहताऽवस्था जनयस्ति। संयोगादिति. | 
चेत्‌ । नन्‌ संयोगोऽपि कार्यमेव तमेव कधं जनयन्ति । न च संग्रोगस्य इयता अदृष्टाः 
श्रयस्य गत्यभावात्‌ । यद्चहृष्टाश्रयस्यापि गति:। इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्‌ प्रत्यक्षं जायत २ 
इति समयः । सन्निकर्षश्च संयोग एव तदस्य संयोगकारणत्वासंयोगविभागेष्वकारणं गुण, `. 
इति गुणलक्षणं होयते । अथ संयृक्तसमवेतत्वाद्‌ गम्यते । एवं ताह परमाण॒संयोगसञ्भावे | 
परमाणुगतिः स्यादिति व्यर्थमवयविकल्पनम्‌ । सर्व थयोगानां वा गतिः स्यात्‌। 'ततो न. 
दूरादग्रहणं भवेत्‌ इन्द्रियसंगोग एव तत्र नास्तीति चेत्‌ । न, स्थूलानामपि न गतिः ` 
स्यात्‌ । अथ संयोगजो5पि संयोग इष्यते संयोगविभागेष्वकारणमिति -तु समवायिकार- 
णत्वप्नतिषेध: । न, तत्रेहनिबन्धनत्वात्ससवायस्य । संयोगस्य च प्रतीयमानत्वे नियमेनेह 
(375 ग 
तप्त उपल (तपा हुआ पत्थर) जलादि-का विसरण (शोषण) क्योंकर करने लग जाता | 
` है? अतः यह मानना होगा कि सुतहेमादि के संयोग में अपने विशिष्ट कारण से कोई 
ऐसी विशेषता उत्पन्त हो जाती, जिससे उसमें अपने सभी . कार्यों के सम्पात ˆ 
की क्षमता आ जाती है। पदार्थों का कार्य कारणभाव अत्यन्त विलक्षण कलाप के -- 
चटकोभूत और अचिःत्य होता है। जेसे-रूपादि विषय एवं इन्द्रियादि कारण, . 
पदार्थं पृथक्‌-पृथक्‌ जिस कार्यः को नहीं कर सकते किन्तु मिलकर प्रत्यक्षः | 
ज्ञानादि कार्यो को जन्म दे डालते हैं। यदि कहा जाय कि उनके संयोग को | 
वह विशेषता है । तब प्रश्‍न उठता है कि वह संयोग भी तो कार्यान्तर. है, उसको वे - 
क्थोंकर करते हैं ? संयोग सवंत्र हृदय ही है-ऐसा(नहीं कह सकते, क्योंकि चक्षुरादि 
अहृद्य पदार्थों के आश्रित. सयोग कभी दृश्य नहीं होता । न्यायसूत्रकार का अपना संकेत 


५ 


| २३४ | सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ - : ` [परिध्छेद। १ , 
` ब्रातिकालद्भारः 


बद्धिरपजायते । ततः समवायिकारणमपि प्राप्तम्‌। किचन , 
> संयुक्तसमवायशवेद्यदि ग्रहणकारणम्‌ । परमाणु संयोगे द्रव्यस्य ग्रहण 2 त्‌ i RRS 

यदि संयुक्तसमवायोऽपि ग्रहणहेतुस्तदा कायँद्रव्यसंयोगो व्यर्थ: स्यात्परमाणुसंयोः 
शेनैव कायंद्रव्यदृष्टे: । अर कार्यद्रव्यस-द्भावे परमाणुसंयोगो न कल्प्यते । परमाणुसंयो- 
गादेव दर्शन घटादेरिति व्यर्थमवयविकल्पनभिति स एव दोषः। अथावपविनोऽसावे | 
वरमाणसंयोगकल्पना नान्यथा । विपयंये$पि :तुल्यम्‌ । न चावयविसंयोगे परमाणू- 
' संयोग: । समानदेशकालत्वेन विभागाभावात्‌ । अथवा प्रतीयमातस्यावयविनो5पि संयोग 
इति दृष्यस्यासंयोगस्यापि संयोगः स्यात्‌ । किच । दृश्यता संयुक्तसमवायादिति रसरू- 
पादियोग: पानकादौ दश्यमाने न स्यात्‌ । न गुणस्य गुण इति। न हि तत्रावयवानां 
` तद्रपं रसो वा । उपचारतस्तथा व्यपदेश इति चेत्‌ । बुद्धिमेदः प्रसवतः । यदेव हि रूपं 

रसो वावयवानां दध्यादीनां तदेवेकाथेसमत्रार्‍यादुपचर्यंते । न तु रूप्रसान्तरोपलम्भः । 
संयोगिनां हि यद्र पं संयो यस्यापि तद्‌ भवेत्‌ । उपचाराष्कुतस्तु स्यात्तत रूपरसाण्तरम्‌ ॥५३८॥ 
` अथ तावेव संसर्गाद्रपरसो ठथा प्रतिभासेते । अत्यन्तसंसर्गो हि तदेकत्वप्रतिपत्ति- 


बातिकालद्धा र-व्याख्या 
दुसरी बात यह भी है कि यदि संयुक्त*समत्राय सन्निकर्ष भी ग्रहण का कारण 
माना जाता हैं, तब इन्द्रियों के साथ होने पर परमाणु-समवेत अवयवी (द्रव्य) का ग्रहण 
प्रसक्त होता है ॥ ५३७ ॥ अर्थात्‌ यदि संयुक्त-समवाध भी ग्रहण का हेतु है, वव अवयवी 
` रूप द्रव्य के साथ संयोग सम्बन्ध की क्या आवश्यकता ? क्योंकि उसके विना ही संयुक्त- 
समवाय सन्निकर्ष सै अवयवी का दर्शन हो जाता हैं। यदि अवयवी (द्रव्य) के रहने पर 
संयुक्त परमाणुओं का संयोग कार्यकारी नहीं माना जाता, तब परसाणुओं के संयोग 
-से हीं घटादि का ग्रहण हो जाता है, अवयवी को कल्पना ही व्यर्थ हो जाती है। यदि. 
अवयवी का अभाव होनें पर परमाण-संयोग की कल्पना होती है, तब इसके विपरीत 
भी कहा जा सकता है कि पस्माण-संयोग का अभाव होने पर ही अवयवी को कल्पना 
होती है। अवयवी के साथ संयोग होने पर हौ. परमाणु-संयोग होता है--ऐसा नहीं 
कहा जां सकता, क्योंकि देश-काल क्रो समानता होने पर विभाग ही नहीं होता कि 
संयोग की उत्पत्ति माती जायं। अथवा प्रतीयमान अवयवी के साथ भी संयोग हो 
जाता है, अत; अदृश्य और असंयुक्त वस्तु के साथ भो संयोग हो जायगा। 
यह भी यहाँ दोष प्रसक्त होता है कि संयुक्त-समवायनसन्नि कर्ष से दृश्यता मानने 
पर दृश्यमान पानक. (आम के पन्ने) मे रसादि के साथ संयोग नहीं होगा, क्योंकि गुण 
(रसादि) में गुण (संयोग) नहीं माना जाता । वहाँ अवयवो ( परमाणुओं) के रूपः 
. ससादि प्रत्यक्ष नहीं हो सकते, यदि औपचारिक व्यावहारिक व्यवहार मानने पर ज्ञानः 
' भेद प्रसक्त होता है। अर्थात्‌ जो रूप या रस दध्यादि अवयवों का उपलब्ध होता हैं, 
ड वही एकाथ-समवाय सम्बन्ध से अवयवी फा मानः जाता है, अस्य (अवयवी के) रूपादि 
` नहीं॥५३७॥ : | 
a शङ्का- यद्यपि अवयव के रूप-रस भिन्न हैं और अवथवी के रूप-रस भिन्न, 
. ` तथापि अवयव ओर अवयवो का अत्यन्त संसर्ग ( तादात्म्य सम्बन्ध ) होने के कारण 
. ` रूपादि की एकता प्रतिभासिव होती है । इस प्रकार यह वस्तुस्थिति फलित होती है ` 


कं म ४ कि भवयवगत रूपादि की अपेक्षा अवयूवी के रूपादि भिन्न हैं, 


PMR. 


श्लौक! ६२-३३ ] , . . प्रधाणर्सिड्ड। २३५ 


9 ` ` वातिकालद्धारः | | 
हेठुरिति रसान्तरत्वरूपान्तरत्वगतिः । एवं तहि ,नावयविनापरेण किव्वित्परमाणप्रति- 
भासनमेव तथा स्थूलादिव्यवहारयोगि। किख यदि न परमाणनामेव स्थलता प्रतिपत्तिः 
स्तदा दीर्घा पक्तिरिति न.स्यात्‌। न हि पक्तिर्नाम किव्चित्‌ । तथा हि 


,असंयोगाण्न संयोगो न द्रव्यं तत एव तत्‌ । षात्यादेने च दौघंत्बं न जात्यादि सम्मता ॥ ५३९ ॥ 


सश्निवेशविशेषेण यथा दीर्घादिबुद्धय; । ततस्ताः परमाणूनामित्युक्तविषयस्तथा ॥ १४० ॥ 
सन्चिवेशमात्रस्येव दीर्घादिता यथा मालादौ | तथा च विवादास्पदोऽवयविविष- 


. याभिमत इति नावयवो । यच्चोक्तम्‌ संयोगादिन्द्रियादयो जनयन्ति धियमवयवित मम्यं- 


वेत्यादि । तत्रोच्यते--न संयोगादीनां रूपम्‌पलभ्यते। संयोगिन एव रूपादयः केवला न 
तत्र परः संयोग. उपलब्धिगोचर: । संयुक्त इति वृद्धया गृह्यमाणः कथं न तथेति चेत्‌ । 
संयुक्त इति संयोगिन एव प्रतीतिः संयुक्तशव्दस्य च नापरमत्रालम्बनम्‌ । j 
प्रत्यासन्वतयोत्पश्वास्तत्र संयोगिनः परम्‌ । संयुक्तपत्यवालम्ष्या न संयोगरस्ततः परः ॥ ५४१॥ 
पुरः स्थिता यथा तेऽर्थाः कि संयोगस्तथा स्थित: । 
झभ्वयश्यतिरेकाभ्यां संयोगादिति कल्पना ॥ ५४२॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या ६ 

समाधान--यदि ऐसा है, तब अवयवों से भिन्न अवयवी नाम का पदार्थ मानने 
को क्या आवश्यकता ? परमाणु ही अवयवी एवं उसको स्थूलतादि के भासक हो जाते 
हुँ--एकोध्य स्थूलो घटः। परमाणु निन्तात सुक्ष्म हैं, उनमें स्थूलता का भान क्योकर 
होगा? इस प्रश्न के उत्तर में इतना ही कह देना पर्याप्त है कि “दीघेयं पंक्ति/-यह 
व्यवहार कैसे ? पंक्ति तो एक संयोब-माला है, गुण है । उसमें दीघेत्व गुण कसे ? पंक्ति 
नाम को कोई पृथक्‌ वस्तु ही नहीं तब दीर्घत कहाँ रहेगा ? अर्थात्‌ परमाणु रूप निरव- ` 
यव है; अतएव असंयोगो पदार्थों का संयोग संभव नहीं, फिर उस संयोग से अवयवी नाम 
का द्रव्य कैसे उत्पन्न होगा ?. “दीघ यं जातिः” इत्यादि व्यवहार कैसे, जबकि जाति पदार्थे 
में दीघंत्वादि गुण नहीं रहते ॥५३९॥ सन्निवेश-विशेष आकारंगत प्रलम्बता के कारण 
जैसे दीर्घत्वादि का भान हो जाता है, वैसे ही परमाणुओं में स्यूलता का ॥५४०॥ जेसे 
माला, रज्ज आदि पदार्थों के आकारों में दीघता प्रतिभासित होती है। वेसे ही विवा- 
दास्पदीभूत अवयविविषयक बुद्धि (ज्ञान) में सभी अभिमत व्यवहार सिद्ध हो जाते हैं। 
अवयवी नाम की वस्तु है ही नहीं । यह जो कहा जाता है कि जेसे इन्द्रिय और घटादि . 
अर्थों के संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, वेसे हो अवयवों के संयोग से अवयवी उत्पन्न 
होता है। वहाँ पर हमारा कहना यह हैं कि संयोगादि का कोई पृथक्‌ स्वरूप उपलब्ध 
नहीं होता । रूपादि जो प्रतीत होते हैं, वे सब संपोगी पदार्थों के ही होते हैं। रूपादि से 
भिन्न कोई संयोग पदार्थं उपलब्ध नहीं होता । कि व प प्रकार को बुद्धि ह 
गह्ामाण तन्त संयोग के साधक क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा जा सकताह | 
उ प गा संयोगी तन्तुओं का ही बोध होता है, किसी अन्य पदार्थ. 
का नहीं। वहाँ तन्तु हो प्रत्यासन्ततया उपलब्ध होते हैं। उनसे भिन्न कोई आलम्बन 
संयुक्त तीति का नहीं ॥ ५४१ ॥ जेते तन्त्वादि पदार्थ पुरतः (सामचे) स्थित हैं, क्या 
इनसे भिन्न कोई संयोग पदार्थे भी स्थित है ? 'संयोग' शब्द से अन्वयव्यतिरेक के द्वारा. 
कोई संयोग नाम का पदार्थ अवगत होता है--यह तो एक कल्पनामात्र है॥ १४२॥ | 
` - “संयोग? नास का कोई संयोगी द्रव्यो से भिन्न प्रतिभासित नहीं होता। केवल 
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पद बब्दशाने विकल्पेन सस्तुमेदादुसारिणा । 
पिकून गुणादिष्विव कृरप्यार्थे नष्टाजातेषु वा यथा ॥ ९४ ॥ 
अधिकतर वस्तु-भेद ( इतरःव्यावृत्ति-परक ) विकल्प ( आरोप ) अप 
ओ- झौर ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं अर्थात्‌ 'एको घटः, संयुक्त: न अहात तर त्यादि 
` , व्यवहारो कै प्रवर्तक संख्या, संयोगदि गुण और पतनी दि कर्मो के pi ही ह ह । 
वस्तुतः गुणादि को सत्ता यदि मानी जाती है, तब एको नष्ट “एक य हे = 
इत्यादि व्यवहारों के साधक एकत्वादि संख्याए नष्ट आर अज्ञान घटादि थें क्योंकर 
उत्पन्न होंगी ? नष्ठ और अज्ञात धर्मों में तो स्वयं ही नहीं, तब. संख्यादि धर्म उसमें 
कैसे उत्पन्न और अवस्थित होंगे ? ॥ ९४॥ | 
किक कपल बज पाप ` वातिकालेङ्कारः 
न खलु संयोगो परः प्रतिभासते संयोगिव्यतिरिक्तः । केवलमसंयृक्तयोः सावस्था 
नोपलम्यते । तौ पुनरुपलभ्येते । ततोऽन्वयव्यतिरेकाभ्यां कल्पनामात्रमेव एतदिति 
` निणंयः । प्रत्यक्षेण तु तथाभूतं सदेवंभूतं जातसिति प्रतीतिः । ततः संवारू, पृथग्‌- 
भावेन ज्ञाप्यते संयोग इति । अत एव--शब्दज्ञाने विकल्पेनेति। . 
` `न शाब्दज्ञानवेलक्ष्यण्यमात्रादेव पदार्थभेदोऽपि ठु प्रत्यक्षलक्षणज्ञानभेदात्‌ । विक- 
9 - ल्पिका हि बद्धिरनाटिरनादिवासनासामर्थ्यादुपजायमाना तथा तथा प्छवते । ततो नाथे- 
छ - तत्त्वं प्रतिष्ठां लभते | तत्रान्वयव्यतिरेकेण परिकल्पितं भेदमाथित्य संयोगादिबुद्धयः ततः 
परिकल्पितस्यैव भेदो नार्थेतत्वस्य । विकल्पिताभेदस्तु तीर्थान्तरदशचा दप्युपजायते | 
` `` ततोौष्प्यर्थतत्त्वव्यवस्थापवायामतवस्था । तथाम्युपगमेन परस्परापवादः स्थात्‌ । ततो 
Pepys भिन्न: शब्दों ज्ञानश्व विकल्पिते वस्तुनि वासनाया अन्वयब्यतिरेकाभ्याँ प्रवतंते । 
` ` ¦ किम्भेतो$सौ बिकल्प: । वस्तुभैदानुसारी वस्तुनाभेदों व्यवत्तिरततथाभूतात्‌। न च 
_ `! य्यावृत्तादन्या व्यावृत्तिस्ततः स एव सन्तानापेक्षया अवान्तरभेदो भेदेनैव प्रतिभाति। 
र 9 बातिकालङ्कार-व्याख्या 


` हैं। इससे यही निर्णय होता हे कि संयोग कट नामात्र है प्रत्यक्ष के द्वारा यही अतोति 


4 होतो है कि “तथाभूत॑ सदेवंभूतं जोतम्‌? । फलतः 'संयोग' शब्द के द्वारा संयोगियों को 
 वही धवस्था ज्ञापित होती है। अतएव “इमे तन्तवः” “इसमे संयुक्ता:”--इस प्रकार 
_________ कैवल शब्द की विलक्षणता मात्र से कोई भिन्न पदार्थे विद्ध नहों होता, अपितु प्रत्यक्ष- 


. रूप निविकल्फ ज्ञान के भेद से वस्तु-भेद्र सिद्ध होता है। सविकल्प ज्ञान तो वस्तुभेद 
पर अवलम्बित न होकर अन!दि संस्कारों के सामर्थ्यं से उपजनित होता है, अतएव 
` बहृग्रायः विलुप्त (अर्थ-व्यभिचारी ही होता है। उसके द्वारा कोई अर्थतत्त्व प्रतिष्ठित. 
5... «नहीं होता । फलतः अन्वय-ग्यतिरेक से यही सिद्ध होता है किः संयोग और अवयवी. 
` आदि को विषय करते वाले ज्ञान परिकल्पित सयोगादि को ही सिद्ध ' कंर सकते हैं, 
' ` किसी वस्तुतत्व को नहीं । परिकल्पित पदार्थेःविशेष तो अन्य दार्शनिकों के दर्शन से भी. 
- कल्पित हो जाते हे । उससे अर्थतत्त्व की व्यवस्थापना में अनवस्था होती है। वेसा मान 


i 


'और ज्ञान विकल्पित पदार्थ: में अनादि वासना के आधार पर ध्रवृत्त-होते हैं। वह 
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: a नि सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ _ S  [परिच्छेदा ६ . , 


; असंयुक्त पदार्थों की पूर्वावस्था उपलब्ध नहीं होती । दोनों संयोगी पदार्थ उपलब्ध होते . 


ES ' लेते पर दाशतिको में परस्पर मत-भेद होता हैं। इससे यह सुच्ढ हो जाता है कि भिन्न . 


विकल्पः कैसा होता है ? वस्तु भेदानुसारी अर्थात्‌ वस्तु का जो भेद' या अतथाभूत. | 


ST 


शोक! ६५-९६ |  _ अंयाणर्सादा ३३७ ल 
मतो यद्यपचारोऽञत्र स दष्टो यत्रिबन्धना। ` 7 


स एवं सबभावेषु हेतुः कि नेष्यते तयो! ॥ ९५ ॥ 
यदि 'एकरूपम्‌' के समान गुणादि में संख्यादि का उपचार ( आरोप या गौण | 
व्यवहार ) माना जाता है, तब उस उपचार का जो हेतु है, वही सत्र तयोः (शब्द ˆ| 
और ज्ञान ) की प्रवृत्ति में क्यों नहीं मान लिया जाता ? ॥ ६५॥ 
उपचारो न सबत्र यदि भिन्नविशेपणस्‌ । 


मुख्यमित्येच च ङुतोऽमिन्ने भिन्नाथतेति चेत्‌ ॥ ९६ ॥ 
यदि उपचार सर्वत्र नहीं हो सकता, क्‍योंकि कहीं मुख्य ( वास्तविक ) सिंहादि 
बिशेषणों के होने पर ही अन्यत्र उपचार होता है। 'सिंहो माणवकः' आदि व्यवहारों में 
सिंह रूप विशेषण पृथक्‌ नहीं, भतः सिंह का उपचार है किन्तु सिंहो गर्जति आदि - 
व्यवहार मुख्य है, क्योंकि वहाँ सिह की स्वतन्त्र पृथक्‌ सत्ता हैं।। ९६॥। ह 
वातिकालङ्कारः , 

किवस्तुभेदमन्तरेण कल्पनाः प्रवतंन्ते भिन्नाः । प्रवतंन्त एव दुष्टमेतत्‌ । यथा गणादिषु 
एको गुण एकः समवायश्चतुविशतिर्गृणाः। न च तत्र संख्या द्रव्याश्रितत्वात्‌ संख्याया 

न चाश्रयसंख्योपचार आश्रयमेदेऽप्येकमेव सामान्या दिकम्‌ नष्टाजातेष्‌ च कथमेकत्वा- 
दिकम्‌ । 
यदि नष्टाजातेषूपचारादेकत्वादेस्तथा व्यपदेशो बुद्धिश्च स एवोपचारोऽनयोः | 


| कस्मात्सवत्र निबन्धनं नेष्यते । अनादिकल्पनाध्यारोप एव निबन्धनमस्तु। न वस्तुपरक ` | 
| कल्पचावसरः। 


ननूपचारो हि नाम मुख्यनिबन्धनः स कथभतति मुख्ये भवेत्‌ मुख्यश्च मित्न- _ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

(विजातीय) से व्यावृत्ति है, उसका अनुशरण करता है। व्यावृत्ति पदार्थ भी व्यावृत्त 
- पदार्थ से भिन्त नहीं, कल्पिञमात्र है । व्यावृत्त पदार्थं का ही सन्तान-भेद या अवस्था- 

भेद ही व्यावृत्ति के रूप में प्रतिभासित होत्रा है । घट को सन्तति में पिरोये हुए घटरूप 
सन्तानियों का अवान्तर भेद ही भेदत्वेन प्रतीत होता है। क्या वस्तु-भेद के विचा ही 
भिन्नार्थं की कल्पनाएं प्रवृत्त हो जाती हैं ? हाँ, प्रवृत्त हो जाती हैं-यह दृष्टचर है । _ 
जैसे कि गुण में गुण नहीं रहता, तथापि 'एको गुणः, एकः समवायः चतुवर्शि तगुणाः 

गुणों में एकत्वादि संख्या नहीं रहती, द्रव्य में हो संख्या मानी जाती है। आश्रयोभूत | 
द्रव्पगत संख्या का गणों में उपचार. होता है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अनेक : 
घों में 'एक सामान्यम्‌? (एका घटत्वजातिः) इस प्रकार के व्यवहार में आश्रयगत | 
एकत्व सम्भव नहीं । इसी प्रकार 'एको नष्टः', 'एको जायते"- इत्यादि व्यवहारो कै २ 
। अनुसार नष्ट या अनुत्पस्व घटादि में एकत्व क्योंकर रह सकेगा ? ॥ 
| यदि नष्ट और अजात पदार्थों में. एकत्व का औपचारिक व्यपदेश और ज्ञान है, | 
| तब शब्द-प्रयोग और ज्ञान में सर्वत्र उसी उपचार को प्रयोजक क्यों नहीं भाता जाता? 
। ` एक ही अनादि कल्पनाध्यारोप को ही स्वेत्र नियामक मान लेना ही उचित है। वस्तु. | 
| की परिकल्पना को कोई अवसर नहीं । टर 

शङ्का--'सिंहो माणवकः'-इस प्रकार का उचार ( गोण प्रयोग ) तभी सम्भव. 

` है, जब जंगल में रहनेवाला मुख्य सिह हो । प्रकृत में संयोग, संख्यादि पदार्थ मुरू > 
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संसाष्यं प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


अनथीन्तरहेतुसवेऽपयपर्यायः सितादिषु । 
संयोगादियोगिनः शब्दास्तत्राप्यधोन्तरं यदि ॥ ९७ ॥ 
' गुगेद्रव्याविशेष। स्यादू भिन्नो व्याइततिभेदतः । 


___ स्यादनर्थास्तराथेत्वेप्यकर्माद्रव्यशश्दबत्‌ ॥ ९८॥ 

; ` अधिकतर अर्थान्तर ( भिन्नाभिन्न अर्था ) र बोधक शब्दों का पर्याय शब्द कहा 
` जातो हैं जैसे भटः, पटः आदि । जो अनर्थान्‍्तर ( भिन्नार्थं के वाचक न होकर एक ही 
र अर्थ ) कै वाचक हैं, उन्हें पर्याय शब्द कहते हैं, उनका सह-प्रयोग नहीं होता, जैसे 
नस्तः करः इत्यादि किन्तु कहीं-कहीं भिन्न अर्थ को बोधकृता न होने पर भी अपर्या- 

यता ही मानी जाती हैं, जेसे -“सयुक्ताः तन्तवः" [ यहां जो संयुक्त हैं, वे ही तन्तु हैं, 

` अतः भिल्लाथे-बोधकता नहीं, पर्यायता प्राप्त होती हैं, पर्याय शब्दों का सह-प्रयोग 
नहीं होना चाहिए किन्तु होता है--संयुक्ता तन्तवः'। अतः सिद्धान्तवादी तत बहा Bt 
अपर्यायता मानी है ] अपर्यायता का प्रयोजक यहाँ. भिन्नाथे-बोधकता नहीं, अपितु 
विभिन्न अथो को व्यावतंकता है, जिसका उल्लेख वयानवे इलोक i द द्वितीय चरथ में 
किया गया दै--“व्यावृत्तिभेदतः' । 'एकं सितं रूपम्‌’ इत्यादि वाबयों में भी सित (श्वेत) 

2 रूप गण है, उसमें एकत्व संख्या नहीं मानी जा सकती, अन्यथा गुण और द्रव्य का कोई 
` अन्तर नहीं रह जाता कि गुण भी एकत्वादि का आधार है और गुण भो। वसे ही 

'अकर्म द्रव्यम्‌ यहाँ भी भिन्नाथे-बोधकता नहीं । हाँ, 'अकर्म' शब्द कर्म की व्यावृत्ति 

अवश्य कर देता है। इसी प्रकार 'अद्रव्यं कर्म'-यहाँ पर 'अद्रव्य' शब्द द्रव्य का 

व्यावतंकमात्र है, भिन्नाथे का ज्ञापक: नहीं ॥ ( “विशेषतः” वाद-विवाद के द्रष्टव्य-- 
` त्त्यायामृताद्वेताद्वेतसिद्धी पृ० ५६२ ) ॥ ६७-९८॥। 


रु हर ३३६ 


HIN. 


_वातिकालङ्कारः > 


विशेषणं दण्ड्यादिवत्‌ । अभिन्तविशेषणत्वे गौणी व्यवस्थिति:। भवतस्तु पुनः पूवं पूवं- 
कल्पनाकृतविशेषणयोगादभिन्तविशेषणत्वेन मुख्यत्वं क्वचिदिति नोपचारसम्भवः। 
तदसत्‌ । भिन्‍नविशेषण मुख्य मित्येव च कुतः। भभिन्नविशेषणमपि कल्पनाकृत भिन्नवि शेष- 
षमत्यन्ताभ्यासाद्‌ रूढिमुपगतं मुख्यमेव। अस्खलद्गतिप्रत्ययविषयो हि मुख्यस्तदपरस्तु 
गोण इति कि न पर्याप्तम्‌ । किञ्च, यदि भिन्नविशेषणं मुख्यमन्यथोपचरितम्‌ । अधुरुयमेव 

ः वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(बास्तविक) पदार्थ हैं ही नहीं, तब उपचार कयोंकर होगा ? मुख्य तो सदैव विशेष्य. से 
भिन्न उसका विशेषण होता है, जैसे -'दण्डी पुइषः' किन्तु विशेषण के अभिन्न होने पर 
` गोणी वृत्ति होती हे । आप (बोद्धों) के मातानुसार पूर्व-पूर्व अभ्यास के आधार पर ही 


उत्तरोत्तर कल्पना आधूत होती है। मुख्यार्थ तो कहीं नहीं होता, तब उपचार सम्भव 
` क्याँकर होगा ? , | 


समाधान--मुख्य पदार्थे भिन्‍त्र विशेषणक्र होता है-एसा क्यों ? अभिन्न विशेषण 
भी कंल्पता-इत मिनन विशेषण अत्यन्ताम्यास के कारण रूढ होकर मुख्यार्थं ही हो 


' उससे भिन्न गोण, ऐसा मान लेना क्या पर्याप्त नही ? 


क ह 2" दुसरी बात यह भी है कि यदि भिन्न विशेणरूप मख्य अन्यथा उपचंरित है, तब 
__ ससस्त विश्‍व अमुख्य ही रहेगा, क्योंकि वहाँ भिन्त विशेषण सम्भव ही नहीं.। नष्ट 
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जाता हैं। ज्ञान की विषयता जहाँ संवलित (बाधित) नहीं होती, वही मुख्य है और 


श्लोक। ६७-६८५] | .. प्रयाणसिद्धि . ४ २३ & 
Seca वातिकालद्धारः 

सवेभेवं विघं भवतु भिन्नस्य विशेषणस्याक्षावात्‌ । .तष्टाजातेष तु' विशेष्यमंप्यपचदित- 
मिति विशेषः । यदि विशेषण मप्यपर' नास्ति विशेष्यमेव तहि सर्वेत्र वाच्यमित्यभिन्नार्थंता 
पर्यायतां रूपा भवेन्न सामान्बाकिरण्यं सिन्न्रवृत्ति निमित्तत्वे हि तद्‌ भवति । तदप्यवच- 
नीयम्‌ । यतः--- : 
भेदवृत्तिनिमित्तस्य तद्र पप्रतिभासने । सोमानाधिकरण्यस्य कयं शब्दां भाविता ॥ ५४३ ॥ 

इदं सामानाधिकरण्यं शब्दयो रथैयोर्वी भवेत्‌ । न तावच्छन्दयोः प्रतिनियतार्थासिः 
घानात्‌ । लक्षितलक्षणेन सामानाधिकरण्यमिति चेत्‌-- | 
एकेनेव हि सम्वण्धे सर्व ल क्षितमेत्र तत्‌ । द्वितीयस्य ध्वनेर्श्नारित प्रयोग इति नास्ति तत्‌ ।।५४४।। 
समानाधारदार्थानामनेनेव निराक्कता । विद्यमानोऽपि सम्वन्धः कथं कस्माच्च मीयताम्‌ ॥५४५॥ 
सभवायवलादर्थों यद्यभेदेन मीयते । एकस्मादेव त दबो धाच्छब्दोऽभ्यो व्यर्थेको भवेत्‌ ॥ ५४६ ॥ 
अपरेण स एवार्थो यदि जाप्य इतीष्यते । सैव पर्यायता प्राप्ता भवतोऽभिमतेन किम्‌ ॥ ५४७ ॥ 
अथ नीताथंसम्वन्धिमात्रभेकव्वनेगंतम्‌ । समत्रायिप्रतीठौ न परस्यास्त्यप्रती तता ॥ ५४८ ॥ 


वाति काल ङ्का र-व्या व्या 

क्षौर अजात स्थजो पर घटादिरूप विशेष्य पदार्थ भी मुख्य नहीं, उपचरित मात्र हैँ। 

यदि वहाँ भिन्न विरोषंण नहीं तब विशेष्य पदार्थ ही विशेषण के रूप में उपचरित है। 

. वहाँ “संयुक्ताः तन्तवः' के समान विशेष और विशेषण में पर्यायता ही है सामानाधिक- 
रण्य वहीं होता है, जहाँ विशेष्य एवं विशेषण शब्दों का प्रवृत्ति-निमित भिन्न हो । उस 
( सामानाधिकरण्य ) का भी निर्वचन सम्भव नहीं, क्योंकि 'नीलमुत्पलम्‌--इत्या दि 
व्यवहारों में नीलत्व और उत्पलत्व जो सामानाधिकरण्य माना जाता है। वहाँ यदि 
नील-भिन्त उत्प का नीलत्वेन भान होता है, हब पर्यायता ही होती है, दो भिन्न 
धर्मों की सामानाधिकरंणता नहीं ॥ ५४३ ॥ ही 

अर्थात्‌ यह सामानाधिकरण्य दो शब्दों का है? था दो अर्थो का? दो शब्दों का 
सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्येक शब्द अपने-अपने भिन्न अर्थ का ध्भिधारक है, एक अर्थ लि 
नहीं । लक्षित-लक्षणा के द्वारा सामाधिनाकरंण्य होगा- ऐसा भी तहीं कह सकते, क्योंकि 
यदि 'नीलम्‌' और . 'उत्पलम्‌”-इन दोनों शब्दों.का सम्बन्ध है, तब यद्यपि एक ही | 
अथेरा अधिकरण में दोनों शब्द लक्षयता सम्बन्ध से वतंमान, एकाधिकरण वृत्तित्वरूप | 
साप्राधिकर ० बन जाता है । तथापि लक्षित-लक्षणा न होकर लक्षितत्वमात्र रह जाता 
है। एवं एक ही शब्द से जिस अर्थ का बोध हो जाता है, इसके लिए द्वितीय ध्वनि 
(.शब्द ) का प्रयोग नहीं किया जाता, तब सामानाधिकरण्य किस का होगा ?॥।५४४॥ 
शब्दों को इस समानाधारता के समान ही अर्थो की समानाधारता (समानाधिकरणता) | 
का निराकरण हो जाता है। दोनों अर्थों का सम्बन्ध शब्द के साथ होनें पर भी किस 
सम्बन्ध से प्रतीत होगा ? | १४५॥ यदि समवाय सम्बन्ध के बळ पर अथे अभेदेन 

' अवगत होता है, तब एक ही शब्द का प्रयोग पर्याप्त है, द्वितीय शब्द का प्रयोग व्यय. 
हो जाता है ॥ ५४६॥ यदि कहा जाय कि 'नील' शब्द उत्पल अथ का वाचक शोर 

` 'उत्पल' शब्द उसी अर्थ का ज्ञापक हैं, तब दोनों शब्दों में एका्थ-वोधकतारूप पर्यायता 


बापके मतानुसार भी प्रसक्त होती है ॥ ५४७ ॥ द्वितीय शब्द को सार्थकता के लिए | । 


यदि कहा जाता है कि 'नील' शब्द का अर्थ नीलमांत्र हे, मत: नील शब्द के द्वारा 


_ गैल-सम्बन्धी अर्थ काव्ही/बोब-होग्ा।पलाएहाफी इल्लहुइ॒प,मृप्नेका बोध कराते | 


~ 


। | 


सभाष्यं प्रथाणवात्तिकम्‌ | ` | परिच्छेद। १ 


ह द त “.बातिकालद्वारः 


` ` यक्षेण नीलस्य गतावुत्पलगम्यता । तथा शब्दादपि गतिस्तस्य था ॥ ५४६॥ 
की घ्वनेनियत एवाथे इति नापरगम्यता । विश्ञेषरहितो नाथः: क शिचदरित _ वचोवृया ॥ ५५० ॥ 
गेलोहपलादोनां नीलत्वं न तु केवतम्‌ । प्रत्यक्षेण तथा दृष्टेऽवंनेवृ त्तिः किमश्यथ।॥ ५५१ ॥ 

या बचो वथा । ््यत्र यदि नीलत्वं वृथोत्पलवतरस्तथा ॥ ५५२ ॥ 
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बहारमुपरचयन्ति । नपर्यायताप्रसर्जुः।तेथाहि-. ` वज 
य ` ' अनर्थान्तरहेतुत्वेऽपि सितादिषु दुश्यत्तेऽपर्याया प । हन sd 
' _ मिति चेत। एवं सति गुणद्रव्ययोने विशेषः। तथा हि कियावद ५ प र 
__._ कारणच द्रव्यम्‌ ।" समवायिकारणत्वं गुणयोगे भवेत्‌ । गुरुत्वस्य भावादधोगतिः सा 
कादीनामिति क्रियावत्त्वम्‌ | ततो गुणोऽपि संयोगो '्रव्यलक्षणयोगे द्रव्यमिति प्या 
` णिणणा २, वातिकालङ्कारव्याख्या 
ब के लिए 'उत्पल' शब्द साथक है । तब वहाँ यह कहा जाता है कि उत्पल द्रव्य नील का 
` `  जमवायौ है, वही दोनों शब्दों का अर्थ है। एक शब्द से जब उसका बोध हो जाता है, 
तब उस अर्थ की अप्रतीतता क्या ? ॥ ५४८ ।। जसे प्रत्यक्ष के द्वारा नीता का ज्ञान 
होने पर उत्पल पदार्थ अवगत ही हो जाता है। वेसे हो 'नौलादि' शब्द द्वारा उसी एक 
ही अर्थ को अवगति होती है । उसके लिए एक ही शब्द पर्याप्त है, दूसरा व्यर्थ ॥५४६। i 
ध्वनि ( शब्द ) का अपना. अथं नियत होता हैं, वह अन्य शब्द के द्वारा अवगमित 2 
किया जा सकता, किन्तु दण्डी' शब्द से कुण्डलरूप विशेषता से युक्त पुरुष का अभि- 
घान नहीं होता । उसके लिए कुण्डली शब्द की सार्थकता है। वेसी यहाँ कोई विशेषता 


अपेक्षित नहीं, जिसके लिए द्वितीय शब्द की साथेकता हो ॥ ११० ॥।' इन्द्रतीलोतल” 


` आदि प्रयोगों में नोलत्व विशेषण केवल ( निरपेक्ष ) नहीं, अपितु जो 'इन्द्रनील' 
 ाब्दनीलकान्त मणि का वाचक हैं, वह उत्पल के प्राथ जोड़ा गया है। प्रत्यक्षतः 
` , उत्पल में नीलत्व देख. कर ही 'तोलोत्पलम्‌'--ऐसा शब्द प्रयोग होता है, वह अन्यथा 
. नहीं ॥ ५५१॥ उत्पल में यदि नोलत्व (नील गुण) समवेत है, तव केवल “नील” शब्द 
से ही उसका. बोध हो जाता हैं, 'उत्पल” शब्द व्यर्थे है। उसी प्रकार यदि नीलत्व 


' कि विज्ञान सन्तति ही स्वकीय वासना संस्कारों के आधार पर उत्पन्न होकर भेद, 


.. लम्‌' आदि शब्दों में पर्यायता(प्रसक्त नहीं होतो, क्‍योंकि वातिककार ने स्पष्ट कहा है-- 
ओ- ..  - “अनर्थान्तरहेतुत्वेष्प्पपर्याय: सितादिषु” (ग्र० ज्ञा० ११७) ` 

. अर्थात्‌ 'सित्तोत्पलम्‌' इत्यादि स्थलों पर यद्यपि 'सित' शब्द उत्पल से भिन्त अथे का 
` बोधक नहीं और '5त्पल? शब्द सिताये से भिन्न अथं का अभिधायक है, तथापि दोनों 
` - शब्दों में पर्यायता नहीं, क्योंकि 'सित' शब्द नीलादि और 'उत्पल' शब्द घटादि का 
` व्यावतेक है [ ब्रह्मवादियों ने भी “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ” (तै० उ० २।१). में पर्यायता 
` दोष से बचने के लिए कहा है-“सत्यादींनाममृतादिनिवृत्तिपरत्वात्‌'' । उसको व्याख्या 


ने i SRE 20५५४ 
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उत्पल में न होकर अन्यत्र है, तब भी 'उत्पल' शब्द व्यर्थे है ॥ ५५२ ॥ निष्कर्षं यह है . 


. अभेद और सामानाधिकरण्यादिःव्यवहारों की रचना किया करती है, अतः 'नीलोत्प- . 


'बातिकाकार ने 2 कहा है-“अनृतादिनिषेघेन सत्यादीनामुपक्षयात्‌” ] । 'सितोत्प- . 


= 


श्लोक! ९९-१००-१०१ ] प्रमाणसिद्धि! 


२४१ 
व्यतिरेक्षीद यच्चापि उच्यते भाषवाचिभि। | 
संख्यादितद्वत! छब्देस्तडरमीन्तरभेदकम्‌ ॥ ९९ ॥ 

“घट: इत्यादि भाव (द्रव्य ) के वाचक शब्दों क्षे द्वारा जो संख्या और तद्वान 


(संख्येय) के भेद की अवगति-सी कराते हुए घटादि का एकत्व 
वह शुक्लत्वादि धमन्तिर का भेदक है। अर्थात्‌ एकत्वादि संर 


कान तो परस्पर भेद है और न घट से तथापि उनका भे 
द्वारा कल्पित है ॥ ६६ ॥ ४ 


श्रतिस्तन्मात्रजिज्ञासोरनाश्षिप्ताखिलापरा । 
मिन्ने घमेमिबावष्टे योगोऽङ्मुस्या इति क्वचित ॥ १००॥ ` 
कथित संख्यादि धर्मो में से जब कोई एक ही धर्म जिज्ञासित होता है, तब भेदेन 
निर्दिष्ट एकत्वादि धर्म की प्रतिपादिका श्रुति (शब्द) घर्मान्तर की आक्षेपक नहीं होतो 
और किसी एक भिश्न धर्म को वैसे ही कहती है. जैसे किसी एक वस्तु पर टिक्की अंगुली 
उसी एक वस्तु को इंगित करती है॥ १०० ॥ 
युक्ताजुलति सर्वेपामाक्षेपाद्‌ धंमिंबाचिनी | 
ख्यातंकाथांभिधानेडपि तथा बिहिदसंस्थिति। ॥ १०१ ।! 
जव कि वही एक धर्म अन्य धर्मों से युक्त होकर जिज्ञासित होता है, तव “यक्ता- 
77 यातपतिकाबरदूारः 
विशेष: । तस्माद्‌ भिन्नो व्यावृत्तिभेदपरिकल्पिताऽभिधेयभेदाद्‌ भिन्न: शब्दः प्रत्ययरच । 
तद्यथाऽक्र्मेद्रव्यमद्रव्यं कर्मेति थे चार्थान्तरमत्रार्थः । तथाप्यपर्यायत्वम कमंद्रव्यशब्दा- 
दीनाम्‌ । तत्र व्यावृत्तिभेद एव निवन्धनं नापरः प्रवृत्तिनिमित्तभेदः । कथन्तहि सामाना” 
घिकरण्यवेयधिकरण्यप्रभेदः । गौः शुक्लो गोः शुवलत्वमिति। तदाह--व्यतिरेकीवेति । 


सुचित किया जाता है, 
या और संयोगादि गणों 
द अनुतृत्ति-व्यावृत्ति के 


वातिकालडूा र-व्याड्या 
अन्तर नहीं रहेगा । अर्थात्‌ “क्रियाबद्गुणवत्‌ समवायिकारणं च द्रव्यम्‌” (वे० सू० 
१।१।१५ ) । यह द्रव्य का लक्षण किया गया है। यहाँ क्रियावत्व का अर्थ क्रिया, 
गुणवत्त्व का अर्थ गुण। इस प्रकार 'क्रियागुणसमवायिकारणं द्रव्यम्‌'- ऐसा वाक्य 
पर्यवसित होता है । क्रियादि विशेषणों को यदि इतर-व्पावतंक नहीं माना जाता, तब 
क्रिया, गुण और द्रव्य का कोई भेद नहीं रह जाता । फलतः 'संयुक्ता: तन्तवः-यहाँ 
'संयुक्त' एद असंयुक्तता का एवं 'तन्तु' पद घटादि का व्यावतंक है । व्यावृत्ति-भेद के 
द्वारा दोनों शब्दों का अभिधेय-भेद कल्पित हो जाता है, अतः दोनों (विशेष्य और 
विशेषण शब्दों और उनसे जनित प्रत्ययों (ज्ञानों) का भेद सिद्ध हो जाता है । जेसे 
अकमे द्रव्यम्‌', 'अद्रव्ये कर्म (यह निश्चित है कि यहाँ प्रत्येक पद दूसरे पद के अथ से 
भिन्न अर्थ को नहीं कहता । तथापि 'अकमं' और :दव्य! शब्दों में पर्यायता नहीं, अत 
नहीं दि प्रयोग होता “/--'अकर्म_ द्रव्यम्‌’ अन्यथा 'हस्तः कर?” के समान सहप्रयोग ही 
नहीं होता । अपर्थायता का यही निबन्धन (प्रयोजक) है, 'घटत्व-पटत्व” के समान 
यहाँ अन्य कोई प्रवृत्त-निमित्त (शकयतावच्छेदक) नहीं । यदि 'शुक्लो गौ"--यहाँ दोनों 
शब्दों का प्रवृत्ति-निमित भिन्न नहीं, तब 'गोत्व शुक्सत्वम्‌'-ऐसा प्रयोग हीना चाहिए 
गौः शुक्लः, 'गोः शुक्लत्वम्‌"-ऐसा सामानाधिकरण्य ओर वेयधिकरण्य क्यों? | 
. २१ a 
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२४२ सभाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ ` . | पुरिच्छेदा १ 
हछणलीः--ऐसा शब्द सभी अन्य धर्सो का आक्षेप करके सभी धर्मों का बोधक होता है । 


| 


एक ही व्यावुत्तिरूप धर्म के अभिधान में भी यही विभाग युक्त है, क्योंकि उस शब्द की 
ब्यवस्था ही वैसी की गई होती है॥ १०१॥ 
MP यारतिकालक्कारः * 

यथा पर्यायता कल्पितवाच्यभेदाच्नेति प्रतिपादितम्‌ । तथाऽभेदेऽपि वाच्यस्य 
व्यतिरेकविभक्तिः कल्पितव्यतिरेकभावाद्यथा शिलापुत्रकस्य शरीरं राहोः शिरः तथा 
गोः शुक्लत्वमिति । गौरिति तदेकाकारपरामशंयोगी सकल एव पदार्थं उच्यते । शुक्ल 
इति तु तदेकदेशः परामर्शाम्तरयोगिनि च विद्यमानः । व्यतिरेकश्चान्वयव्यतिरेकाभ्याः 
मपोद्धुतः । ततस्तस्य गोः शुक्लो गृण इति व्यतिरेकविभक्तिः। यदा च गवाका रावग्रहो 
नास्ति शुक्लत्वमेव केवलभुपलभ्यते सम्बन्धिविशेषरहितम्‌ । तदा प्ररमयति कस्येद्‌ 
शुक्ल॒त्वमिति तदा पूर्वदर्शनादवधृतगोस्वभावो निदिशति गौरिति। तादात्म्यसम्बन्ध 
एवास्य विवक्षितः । व्यतिरेकस्तु केवलस्य प्रथमन्निश्चयात्‌। यदा तु न केवलेनानेन 
भवितव्यं यदि नाम विशेषोपसक्षणमन्दता मन्दलोचनानां तथापि शुक्लेन गवान्येन वा 
भवितव्यमिति प्रश्‍नयति कोऽयं शुक्लो गौरन्यो वेति। तदा प्रतिवचनं गौरिति समाना- 


धिकरणतया । तदन्तर्भावनेनेव प्ररनभावात्‌। तदनुरूपमेव च प्रतिवचनं युक्तमयःच 
तत्त्वार्थं इति । 


अभ्वयश्यतिरेकाभ्यां व्यतिरेकविनिश्चये । विशेषलक्षणामावे कुतश्विस्कारणादपि ॥५५३॥ 
बयं शुक्लो गुणोऽश्वस्म प्रतिवाच्यं विपरि ततःम्‌। प्रश्नस्य व्यतिरेकित्वात्तथं वेत्र निर्णयः !। ५९४ 
ग 7 ७ “वातिकालकार-व्याख्या 
उक्त प्रश्‍न का उत्तर कल्पनाओ की परिधि में ही है कि जैसे कल्पित वाच्य-भेद 
के दवारा पर्यायता का निवारण किया गया । वैसे ही कल्पित भेद ही सामानाधिकरण्य 
और वेयधिकरण्य की व्यवस्था कर देता है “'शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌', “राहोः शिर:-- 
इत्यादि व्यवहारों के अनुरूप ही 'गोः शुक्लत्वम्‌’ । अर्थात्‌ 'गो' पद के द्वारा शवलः 
नीलादि सभी प्रकार के गो-पदार्थ का एवं 'शुवल' “पद उसके केवल एक भाग का परा- 
मश करता हे । अभ्वय-व्यतिरेक के समूह में से व्यतिरेक प्रणाली निकाल डी गई --“गोः 
शुक्लो गुणः' । जब गवाकारता घूमिल रहती है, तब प्रश्‍न उठता है-'कस्येदं शुक्लत्वम्‌ !' 
यह उत्तर वह व्यक्ति दे रहा है, जिसने पहले गौ का स्वरूप निश्चय कर रखा है— 
“गौ? । यहाँ गो ओर शुक्लिमा का तादात्म्य सम्बन्ध विवक्षित है । जब कोई ब्यक्ति 
अ या नेत्र-ज्योति की मन्दता के कारण किसी इवेत वस्तु में गोत्वादि का निश्‍चय 
ह कर पाता, तब प्रश्‍न करता है--'कोऽयं शुक्लः, गोरन्यो वा ?' तब बिशेषज्ञ उत्तर 


देता है-“गौ?' समान।धिकरणतय 
- : उत्तर दिया क्योंकि प्रश्‍न भी सम रण वर 
के विषय में था--को5पम्‌ ? अतः उत्तर उसी [ना छ 


हा के अनुरूप होना चाहिए था कि यह 
[ 'अयं शुक्लः' यह अन्वय कः | 
यह व्यतिरेक या र न्त! be ब 
एचय होगा, तब प्रश्‍न होगा--“'को$्यम ?” 
किसी प्रकाश को मन्दादिकारण से 'शुः 
तब प्रश्‍न होगा--“कस्येदं शुक्लत्वम्‌ ?” 
लम्‌, क्योंकि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति सदैव 


'अस्य शुक्लत्वम्‌ 
व्यतिरेक का निश्चय और अन्वय का अति- 
। उसका उत्तर होगा-''अयरसश्वः'' । जब 


भर चः त्त `) £ द्यः J १ 
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शुक्लत्व' धर्म के विशेष धर्मी का सन्देह होता है, 


CRs UN 4 हलको जिडिन 7 न" 


श्लोक! १०२-१०३ ] प्रसाणसिद्धि। 


रूपादिशक्तिभेदानामनाक्षेपेण बतेते । 
तत्समानफछ।5हतुव्यचच्छेदे घटश्राति; ॥ १०२ ॥ 
रूपा दि प्रत्येक में रहनेवाली रूप. चात-जनकत्व रस-ज्ञान-जनकत्वादि शक्तियों का 


आक्षेप न करते हुए रूपादिगत वट-ज्ञान-जनकत्वरूप समदाय शक्ति से रहित अश्वादि 
का व्यवच्छद (व्यावतंक) 'वट' बब्द हे ॥ १०२॥ ५. 


२४३ 


द हे 
अता न रूद बट इत्येकाथिक्रणता श्रुति! । 
मेदोऽयशीइशो जातिसबुदायामिधायिनो; || १०३ ॥ 
'ल्प' शब्द गुण-वात्री और 'घट' शव्द समुदायवाचक्र है, अतः रूप घटः इस 
वार्तिकालड्का रः 
यदा सवन्यतिरेकेय विश्ेषान्तरने सति ! प्रमापवृत्तमालोच्य प्रश्नः पश्नचितुर्मदेत ॥।५१५॥ 
पदा 'रःरवतर्भाव उतर वादुरेव सः । दातात्यप्रक्मस्वात् नैवावसरसम्भव: ॥५५६॥ 
पत्यक्षवे तम:लाक्य न भेदस्य दिनिश्चय: । तन्मूलमनुनानं वा भेदस्यासन्भवो मतः वश्शजा 
| 


द्‌ वदानदतल्य उद्भावःद्‌ व्यवहारत्तयंव त: शश! 
जगदु पत: | दस्तुदिन्दा तु लोकस्य नेति भेदो न बाध्यते ॥९४९ 
एकर जि दि = 


र नावदवा (विद्धते । यदि उहि नावयवी रसादय एव तदा न 


ध्‌ 
ऊना दिव्यव हा रोउय मे द नेव 


नटस्य रूपादय इति भदेत्‌ । न हि भवति ख्पादोनां रूयम्‌ । नापि घटस्य वा घट इति 
पर्यालोचन परत्याश्चद्क्याह--रूपादिश क्तिभेदावा सित्ति । 
र र वाउ झालदूार-ब्याच्या 

कलह ५५९-५५४॥ जद कि शुक्छत्दादि का वर्मी के साथ अव्यत्तिरेक (अभेद) 
निश्चित दुता हैं। है, अश्व से निस्त गदादि भी शुक्ल इष्ट्चर होते देखे जाते हैं, तव 
भरत-कत्ता का प्रश्‍न होता हे--कोउप॑ शुल्कः ? तव तात्त्विकता का जानकार व्यक्ति 
उत्तर देता हूँ-'नुक्लोऽयनश्वः' । इससे अन्य अकार के उत्तर का अवसर हो सम्मव 
नहा | ५५५-५३६॥न तो प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अवयव और अवयवी मंद निश्चित 
होता है और न तन्मूलक (अत्यमूलक) अनुमान से, फलतः अवयव नोर अवयवो का 
भेद सम्भव नहीं ॥ ५५७ ॥ जब कि अभेद-साधक अनादि अन्वय-व्यतिरेक व्यवस्थित हैं, 
तब तत्ठु जोर पटादि का अभेद स्थिर है, लोक-ब्यवहार भी वेसा ही है ॥ ५५८ ॥ 


( = 

'गोः शुक्लत्वम्‌, ‘अश्वस्य शुलत्वम्‌' ऐसा सो व्यवहार जगत्प्रसिद्ध है । वास्तविकता | 
क्या हु--ऐसो व्यर्थं की चिन्ता में लोग नहीं फसते, अतः अवयवावयवी का भेद भी 
वाधित नहीं होगा ॥ ५५६॥। निष्कर्ष यह है कि अवयवों से अतिरिक्त अवयवी नाम 
को कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती । [ 

यङ्का- यदि अवथवों से अतिरिक्त अवयवो नहीं, गुणों से अतिरिक्त द्रब्य नहीं, 
तेव 'पटस्येमे तन्तवः" । 'घटस्यामी रूपादय:'--इत्यादि लोक-व्यवहार क्योंकर होगा ? 
साजा और पुरुष का भेद है, अतः सम्बन्ध-षष्ठी का प्रयोग हो जाता है--'राज्ञ: पुरुषः'। * 
रूपादि गुण और घटादि द्रव्य का जब भेद हो नहीं, तब 'घटस्य रूपादय:--इत्यादि | 
प्रयोग क्योंकर होगा ? अभिन्न पदार्थों में मेद-व्यवहार यदि होगा, तब 'घटस्य घटः, | 
'शरीरस्य शरीरम्‌ -- इत्यादि प्रयोग भी भ्रस्त होगे । अज 5 


समाधान--उब्त शङ्का का समाधान करने के लिए वातिककार ने कहा है > 
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रूपादिशक्ति मेदेत्यादि” । युद्युवि घृट परमाणओं का समुदाय हैं, तथापि जल घारण ` 
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समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 


प्रकार का सामानाधिकरण्य-व्यवहार नहीं होता । यहाँ “रूषः शब्द धम का और 'घटः 
घर समुदायरूप धर्मी का वाचक है । तव इन दोना शब्दा मं एकाथ-चाचकत्वरूप 
सामानाधिकरण्य क्योंकर बनेगा ? ॥ १०६ ॥ 
व 7 बाधिहातद्ार: 
रूपादीनां प्रतितियतशतितिभेदमनाक्षिप्य तेपु समानोदकधारणशकस्याक्षेपेण घट- 
श्रतिः प्रवतंते । ततो न रूपादयो घट इति समानाविकरणता । थत एव समुदायशक्ति- 
बिवक्षायामयं समुदायशब्दः । जातिशब्दस्ु प्रत्येकं एकफलत्वे यथा वनं यथा वृक्ष इति । 
कथन्त हि रूपादयो घटस्येति व्यपदेशः । उदकाहरणसाधारणकार्या रुपादिप्रत्ययजनत- 
समर्थाः प्रत्येकमित्यर्थः । अथ यथा वृक्षाणां वषं वृक्षा वनम्‌ । रूपादयो घटा रूपादीनां 
घट इति कस्मान्त भवति । भवत्येव यदि शास्त्रान्तरसंस्कारो न भवति । लोकस्तु प्राय. 
शस्तत्संस्कारानुसारी ततो न भवति । यस्तु सम्यगवदोधयूक्तस्तस्य भवत्येव संप्रत्ययो 
रूपादय एव केचिद्‌ घटाः कार्यविशेषसमर्थाः । उदकाद्याहरणश्च कार्यविशेषः । सन्नि- 
बेशविशेषेण वा व्यवस्थिताः । यतः सर्मिवेशविशञेषादुदक्रधारणविशेषः। रूपं घट इति 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
करना समुदाय की शक्ति का सामर्थ्य है, अतः सपुदायशक्ति की अपेक्षा 'अथं घट: 
प्रयोग होता है, प्रत्येक परमाणू को घट नहीं कह सकते। इसी प्रकार रूपादि को घट 
नहीं कहा जाता । समुदाय-शक्ति और समृदायि-शक्ति के अपेक्षा राव्द-प्रयोग भी दो 
प्रकार का है~'अयं घटः'। 'इमें रूपादयः'। इसी प्रकार 'इदं वनम्‌’ । 'इमे वृक्षाः’ । 
तब “रूपादयो घटस्थ“-एऐसा भेद-व्यवहार कंसे होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि 
रूपादि के समुदाय को घट इसलिए कहा जाता है कि वह जलादि के धारण में सक्षम 
(शक्त) है, प्रत्येक रूपादि में वह शक्ति नहीं, अतः उसमें घट-व्यवहार भी नहीं होता । 
घट-व्यवंहार जिस समुदाय में होता है, रूपादि उस समुदाय के घटक या सम्बन्धी हैं, 
अतः “घटस्य रूपादयः ऐसा व्यवहार होने लगा जो कि अनुचित नहीं । [वाचस्पति 
मिश्रने भी ऐसा ही कहा है 'नाप्यथेक्रियाव्यवस्था वस्तुभेदे हेतुः, तेषामेषः समस्त- 
व्यस्तानामर्थ त्रियाव्यवस्थादर्शनाद्‌ "यथा तन्तवः प्रत्येकं प्रावरणमकुर्वाणा अपि 
मिलिता आविभूतपटंभावाः प्रावरिष्यति । (सां० त० कौ० ६)। 
यह जो प्रश्न उठाया जाता है कि जसे 'वृक्षाणां वनम्‌', वृक्षा वनम्‌'-- ऐसा व्यव- 

हार होता है, वैसे “रूपादीनां घटः, 'खूपादयो घटः- ऐसा व्यवहार क्यों नहीं होता ? 
इस प्रदन का उत्तर यह है कि छा व्यवहार बौद्ध और सांख्य दशन के अनुसार अवश्य 
होता है कि वेशेषिकादि दर्शनों. के विपरीत संस्कार प्रतिबन्धक हैं। जहाँ वे कुसंस्कार 
नही, वहाँ वसा व्यवहार क्यों न होगा ? हाँ, प्रश्‍नकर्ता का परिवार उसी प्रकार का 
हैं थितः वसा व्यवहार नहीं होता । जो सम्यक्‌ अवबोध का घनी है, उको अवश्य यह 
वाज [का ट के जलाह्रणरूप कार्य में सक्षम होकर 
या 000 क विव संस्थान (आकार) को घारण करने के 
मता नावी › वेयोंकि सन्निवेश की विशेषता से ही जलधारण को 

/ [वाचस्पति मिश्च ने भी यही संकेत किया है--“तम्तब एव तेन . 


३४४ 


क संस्थानमेदेन परिणताः पटाः” (सां० का० ९) । ` रूपं घट:'--ऐसा सामानाधिकरण्य 


जा नही । होता, क्योंकि अवयव ओर अवयवी का भेद होते कै कारणः परस्पर 
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| एलोकः १०२-१०३ ] प्रमाणसिद्धि। २४५ 


वात्तिकालझ्भारः 
तु न भवति सामानाधिकरण्यं अवयवावयविभेदेन परस्परव्याप्त्यभावात्‌ । 
ननु वृक्षशिङ्शपात्वयोरपि न परस्परव्याप्यव्यापकभाव इति कथं समानाधि 
करण्यम्‌ । नेतदस्ति यत:-- | IS 
ृक्षबुद्धिः पृयग्‌ व्यक्तावेकत्रापि प्रवतंते । घटवृद्धिस्तु रूपादौ प्रत्येकं नान वतंते ॥५६०। 
न खलु घटबुद्धिः प्रत्येक रूपादो प्रवतंते वृक्षबुद्धिवच्छिङ्शपादौ। न च स बता 
मेदो घद शब्देनाक्षिप्यते । वृद्धव्यवहारनिरूढेः शक्तिप्रतिनियमात । वक्षशब्दर विशिः 
ष्टशक्तियोगमप्याक्षिपतीति न दोष: । अत्रापि व्यवहारनिरूढिः शक्तिभेदो वो गिर 
नमिति सर्व सुस्थम्‌ । नवु विड्शतिर्गावः, गवां विशतिरिति न भेदोऽत्न कक्चिते। | 
न हि विशव्विशब्देतापरा शक्तिरिहोच्यते। केवला बाहदोहादिशक्तिरेवात्र गम्यते ॥५६१॥ 
संहतेः ख्यातिरत्रास्ति बहुत्वेन परिस्फुटा । 
तदाहानया दिशा अन्येऽपि व्यपदेशा वक्तव्या: । संहतिविशेषोऽत्र विवक्षितो 
दशद्वयरूप: । न च तेन वाहदोहृशक्तिराक्षिप्ता । नापि तया संहतिविशेष इति स॒वं 
सुस्थम्‌। अथवा -- 
अनादिव्यवहारेण वासनासंह्कृतात्मनाम्‌ । अनादिब्यंवहा रोऽयं कहपनाशब्दसम्भत्री ॥ ५६२॥। 
ततो न कस्यचिच्चोद्यं केनचित्‌ क्रियते न च। 
एबंमूतेऽपि शब्दार्थ न किज्वत्‌ क्षीयते यदि .५६३॥ 


वातिका ल डा र-व्याख्या 

शंका -जिन पदार्थों का परस्पर व्याप्यव्यापकभाव होता है, उन्हीं का सामाना: 
धिकरण्य होता है -ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि वृक्षत्व और शिशपात्व का परस्पर 
ब्याप्य-व्यापकभाव न होने पर भी उनका 'शिशपा वृक्ष” ऐसा सामानाधिकरण्य कैसे ? 

समाधान--'वृक्ष.'- ऐसी बुद्धि तो प्रत्येक शिशपा में ही है किन्तु घट-बुद्धि प्रत्येक 
में नहीं होती ॥ ५६०-॥ 'घटः'- ऐसी अनुभूति प्रत्येक रूपादि में: नहीं होती, किन्तु 
वृक्ष”--ऐसी अनुभूति तो प्रत्येक शिशपा में होती है । 'घट' शब्द तो समुदाय-शक्ति को 
लेकर प्रयुक्त होता है, वैसा 'वृक्ष' शब्द नहों। वृद्ध-परम्परा की निरूढि वस्तु में समुदायः 
शक्ति की साधिका होती है। 'ृक्ष' शब्द तो विशिष्ट-शक्ति-योग का आक्षेपक हैं। यहाँ 
('घट' शब्द के प्रयोग में) भी व्यवहार को निरूढि शक्ति-विशेष का परिचायक है। 

जैसे विद्वतिर्गाव:' और 'गवां विशतिः में कोई भेद नहीं, वेसे ही 'रूपांदयो 
षट:,! घटस्य रूपादयः--यहाँ भी नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
'बिशति' शब्द के द्वारा: कोई अन्य शक्ति का अभिधान नहीं किया जाता, अपितु हल 
खींचना और दूध देना आदि ही 'गो' शब्द की शक्ति है॥ ५६१॥ प्रकृत में संहति 
(अवयव-संयोगों) में बहुत्व परिस्फुट है । : | 

इसी प्रकार गुण-क्रियादि पदार्थ विवध व्यवहारों के प्रयोजक माने जाते हैं। 
'विशतिः गावः आदि में भी दश्द्वयरूप (विशप्तिस्वरूप) संहृति-(समुदाय) विवक्षित है, 
उसके द्वारा न तो वाह-दोहा-स्वरूप क्रियाएँ आक्षिप्त हैं और न संहृति-विशेष । अथवा 
अनादि वासना और सेवासित पुरुषों के अनादि व्यवहार हैं। ये सब काल्पनिक शब्दों 
पर आश्रित हृ ॥ ५६२ ॥ यही कारण हैं कि इस व्यवहार पर न तो कोई आपत्ति 


तब किस अनौचिती काँ उनम होंगो'?'सॅमस्त'लीफिम' व्यवहारूका सामञ्जस्य देला 


करता है और न असंगति का उद्भावन। ऐती शब्दा्थपरम्पस से यदि कोई क्षतति गरही, 


समाष्य॑ प्रमोणबात्तिकम्‌ ` [ पारच्छेंद: ¦ 


Q 
रूपादयो घरस्येति तत्सामान्योपसजना। 
तच्छक्तिभेदा; ख्याप्यन्ते बाच्योञ्न्योडपि दिशानया ॥ १०४ ॥ 
“घटस्य रूपादय:--ऐसा भेद-गभित सम्बन्धी का निदश इसलिए बन जाता है 
कि 'घट' शब्द जिस रूपादि-समुदाय का वाचक हैं, उस समुदाय की घटकीभूत कतिपय 
रूपादि (रञ्जनादि इकाइयों) का वाचक 'हुपादि' शब्द है। इन दोनों सामान्य और 


२४६ 


विशेष के बोधक शब्दों में भेद-निर्देश सम्भव हो जाता है--'घटस्य रूपादयः 


सच्ति! १०४॥ 
बक: वातिकालङ्कारः 
किमयुक्विमदतेकष्यं देन तत्परिचोद्यते । प्राइृते शब्दसंस्कारे दृश्यते न समञ्भसम्‌ ॥५६४॥ 
लिङ्गस्य वचनस्याथे भेदस्तत्र कयते स्फुटः । च च न संस्कृते चेदिदं भवेत्‌ ॥५६५॥ 
लक्षणेन हि संस्कारः प्राइते संहृते मते। संस्क्रतासंस्फृतत्व हिन प्राणन गम्यते ॥५६६॥ 
ब्पवस्थामात्रमेवैतद्व(लक्रीडा गवृत्तये । यथा कथञ्विदेवायं बालिशेव्यंबहरिभिः ॥५६७॥। 
शास्त्री कतो निरषोऽपि तथान्पै रनुर्वातितः ! वलिशैरेव तेनैषां न विदूमः किमिहोच्यताम्‌ ॥५६८॥ 
अदृष्टाय प्रवादस्तु भण्डशाह्त्रोऽपि दृश्यते। न च संप्रत्ययस्तत्र तेनैषाखपरम्परा ॥५६९॥ 
(२५) विज्ञानं कारणम्‌-: ; 

यदि शरीरस्य महाभूतादुत्पत्तिस्तदावयवानां समस्तानामेव हेतुत्वं विज्ञान- 
जन्मनि । यथाङ्कुरे भूम्यादीनां प्रत्येकं वा यथा ज्वालादिषु दाह्यानां तृणानाम्तत्र । 

यत्र खलु काये परस्परसहकारितया बहुनां व्यापारस्तत्रेकाभावेऽपि च कार्ये- 
सम्भव! । तदभावेऽपि कार्यभावे हेतुरेवासौ न भवेत्‌। 

अथ परस्परतिरपेक्षा एव जनयन्त्यवयवास्ततः कणनासादिच्छदेऽपि भवत्येव 


वातिकास ङ्का र-व्याख्था 

भी नहीं जाता ॥ ५६३-५६४ ॥ अयुक्तता का साधक न तो कोई लिङ्गहै और न 
शब्दार्थ-भेद । संस्कृत शब्दों की यृक्तता और असंस्कृत की अथुक्तता जिन लक्षणों पर 
आश्रित है, उन लक्षणों की प्रामाणिकता किस प्रमाण से अवगत होगी ? ॥ ५६५॥ 
व्यवहार संचालन तो बाछ-क्रीडा के समान एक ऐवी व्यवस्था है, जिप्षके सूत्रधार 
अबोध बालक ही रहे हैं ॥ ५६७॥ शास्त्र के द्वारा अयुक्त निरथंक कहे जाने वाले 
व्यवहारों को विशव बहुमत से अपना रहा है, तब यहाँ क्या कहा जाय ?॥ ५६८॥ 
अदृष्ट और अश्रुत अथॉ की परम्परा तो भाँडो की पोथियों में भी भरी पड़ी है । उस 
पर किसको विश्वास है। अतः यह सब अन्ध-परस्परा हूँ, ऐसे ही चलती आई है और 
आगे चलेगी ॥ ५६६ ॥ 

(२५) विज्ञान कारण है-- 


यदि इस शरीर की महाभूतो से उत्पत्ति हुई है, तब समस्त अवयव मिलकर ही 


विज्ञान को वेसे हो जन्म दे सकेंगे, जैसे बीज, क्षेत्र, जलादि अकुर को अयवा अग्नि की 


घास-फूस का ढेर । 
जिस कार्य को सम्पन्न करने में बहुत-से पदार्थों के मिलित-स्वरूप सक्षम माना 


_ जाताहे, | वहाँ किसी एक का भो अभाव होने पर कार्य सम्भव नहीं होता । यदि उसका 
अभाव होवे भर भी का 


एना जा सकता । 


3274 ६ 


थि सम्पन्न हो जाता है, तब वह उस कार्य का कारण ही नहीं: 
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लोका १०५ ] ` प्रवाणसिद्धि। 


हेतुत्वे च सअस्तान्ामेकाङ्गषिकलेऽपि न । 
0 क सामर्थ्ये युगपद्‌ बहुसम्भव! ॥ १०५ || 
याद दह क समस्त परमाणुओं को ज्ञान का हेतु माना जाता है, तब £ 
अवयव का छेदन हो जाने परज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी । शरीर के 


का सामर्थ्ये यदि ज्ञान के उत्पादन में माना जाता है, त में गं 

~ \ |] त्र एककाल में बहु 
उत्पत्ति होने लगेगी ॥ १०५ ॥ तज्ञानों की 
nr कक. ००००० यायाय काळा वि rr 


३४७ 


वाततिकालङ्कारः 
तेभ्प्रो मनोविज्ञानम्‌ । एवस्तहि प्रत्येक ता मथ्यंमिति प्राप्तम्‌ । ततो बहुविज्ञानसम्भव: । 
हि प्रत्येक समर्थ बहुबीजभावेनानेकाड कु रानुदय! । 
ण अथ प्राणापानयोजेनकत्वं यः करिचदेको$वयवस्तत्य सहकारी । न च सह का दि- 
भेदाद भिद्यते कार्यम्‌। अपरापरकुविन्दा भावेषपि न पटादिभेदः । 
अत्रोच्यते प्रणापानयोरप्येकत्वात्स एव प्रसङ्ग: । एकावथववेकल्येऽपि न स्याद्‌ 
बहुसम्भन्रो वा। न हि प्राणापानयोरप्येकत्वं शरीरवदेव सिद्धम्‌ । अथेकत्वमेवेष्यते, 
तथापि ब्रूमः-एकत्वेऽपीति । 
एकत्वेऽपि प्रiणापानादीनामने कव्य क्तिरेव ततोऽनेकरागादिमनःप्रस ङ्गः । तद्धतो- 
नित्यमेव सन्निध'नात्‌ । सन्निहिते च हवेतावनुत्पन्नस्तद्धेतुक इत्ययुक्तम्‌ । अथानेकस्य 
हेतुने भवत्येव प्रतिनियमतवात्‌ कार्यका रणतायाः । न खलु कार्यकारणभावनियभः पर्यनु- 
_ वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि परस्पर निरपेक्ष होकर अवयव कारये के सम्पादक माने जाते हैं, तब कान 
ओर नाक के कट जाने पर भो हस्तादि से मनोविज्ञान होना चाहिए। यदि होता है, 
तब तो प्रत्येक अवयव का सामर्थ्ये मानना होगा, फिर तो प्रत्येक अवयव एक-एक 
विज्ञान को जन्म देगा । एक काल में बहुत-से विज्ञान उत्पन्न होने लग जाँयगे, जब 
कि प्रत्येक बीज एक अंकुर को उत्पन्न कर सकता है, तब अनेक बीजों से अनेक अंकुरों 
का अनुदय क्यों होगा ? 
शंका--मानस ज्ञान की जनकता प्राण और अपान में है। शरीर का प्रत्येक अव- 
यव उसका सहकारीमात्र हे । सहकारी कारण के भेद से काये-भेद नहीं होता। जहाँ 
एक पट को बुनने में पुर्व-पुवे कुबिन्द का अभाव और उत्तरोत्तर अनेक जुलाहों का सह- 
योग हुआ, वहाँ क्या अनेक पट तैयार होते हैं ? कभी नहीं । ~ आई 
समाधान--ज्ञान के जनकी भूत प्राण और अपान भी एक नहीं, अनेक हैं, अतः पुनः 


वही अनेक-कायंता का प्रसङ्ग उपस्थित होता है। यदि सभी अवयव क मिलकर कायं 
करते हैं, तब एक अवयव के अभाव में शेष अनेक अवयवों से कार्य नहीं होगा । अथवा 


यदि प्रत्येक अवयव इत्तर-निरपेक्ष कार्यकारी है, तब अनेक-कार्य-सम्भवापत्ति होती है । 


शरीर के समान ही प्राणापान को भी एकता सिद्ध नहीं । यदि एकत्व ही माना जाता 


है, तब भी हमारा कहना यह है कि प्राणापानादि अनेक व्यक्ति हैं, अतः अनेक ज्ञान 


और रागादि मानस कार्यों की प्रसक्ति होती है, क्योंकि ज्ञानादि की हेतुभूत -प्राणादि _ | 


को धारा सदैव सन्निहित विद्यमान है । हेतु के सन्निहित होने पर तद्धेतुक कायं अनुत्पन्न 
हो--ऐसा कभी सम्भव नहीं । 


संका--यदि कहा जाता है कि प्राणापान अनेक कार्यो के हेतु नहीं, क्योंकि कार्येण 
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नानेकत्वस्य तुश्यत्वात्‌ प्राणापानौ नियामिकी । 


एकत्वेपि बहुव्यकिस्तं्ेतोनित्यसन्निचे । el Si कीड 
से अवयवो का समूह हैं, जिसका प्रत्यक ण ज्ञान-जनन 
ल लना एक समय में अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति को रोकने के लिए 
प्राणापान को नियामक माना जाता हैं, तब नान! ज्ञानों को त का प्रसद्ध 2 
होगा ? इस प्रश्‍न का निराकरण किया गया--त । उक्त प्रसङ्ग जे न या इसलिए 
बना रहता है कि प्राणांपान में अनेकत्व शरीरावयवों क समान 4 सा बाता ह 
प्राणापान में एकता मान लेने पर भी युगयत्‌ अनेक ज्ञान की :प्रसक्ति बनी रहती है 


क्योंकि प्राणापान नित्य हो सन्तिहिव हैं ॥ १०६॥ 
नःनेकेतुरिति चेन्नाविशेषात्‌ कमादपि । ` 
नैकग्राणेप्यनेकार्थग्रइणान्नियमस्तत! ॥ १०७ ॥ 
प्राण अनेक ज्ञानों का हेतु नहीं-ऐसा मानने पर क्रमशः भी अनेंक ज्ञान जनकत्व 
नहीं इहेगा। एक प्राण-काल में भी अनेक अर्थों का ग्रहण देखा जाता है, अतः 'एक प्राण 
: एक ही की अभिव्यक्ति करता है'--ऐसा नियम भी नहीं बनता ॥ १०७ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
योगयोग्यः । अग्नेहि धूम एक एवोदयमासादयति । न विशेषाभावात्‌ । अग्नेहि न तत 
एव स्वभावादपरापरधूमोपलब्धिः । अत्र तु पुनस्तत एव प्राणादिस्वरूपादपरप्रबोधक- 
प्रत्ययान्वयादपरापररागादिचित्तभावः । न च प्रनोधकप्रत्ययस्यापि नियमः पूवसस्कारः 
बलाबलस्य हेतुत्वात्‌। ततो यद्यसौ प्राणादिस्तस्य चेतसो न हेतुः । परतोऽपि तदविशेषान्न 
स्यादिति क्रमेणाप्यनेकहेतुता न स्याप्पूर्वसंस्कारस्येव हेतुत्वप्रसङ्ग: । अभ्युपगम्य च 
प्राणादेरेकत्वमुक्तं न तु युक्तम्‌ । तथा हि_चेकप्राणेऽप्यनेकार्थेति । 
एक प्राणक्रालेऽपि दीर्घेनिइवसतितादौ अनेकबुद्धिसङ्भावाच्ञेह प्राणादेनियमः । कुतः 
निळ ळा विकालडू रव्याज्या 
कारणभात्र प्रतिनियत होता है। उस यह पर ऐसा पर्यनुयाग ( प्रश्न ) नहीं किया जा 
वया कि वह अनेक कार्यों को जन्म क्यो नहीं देता? अग्नि से एक घूम ही उत्पल 
समांधात--उक्त कथन उचित नहीं, क्योंकि जब अनेक बीजों से अनेक अंकुर 
उत्पन्न होते देखे जाते हैं, तब अनेक प्राणाय,नादि से एक ही कायं क्‍यों ? इसमें वेसी 
कौन. सी विशेषता है? अग्नि और धूम व्यक्तियों का भी एक कार्य-़ारणभाव नहीं, 
अपितु जिस अग्नि व्यक्ति से जो धूम व्यक्ति उत्पन्न होता हैं, वह अन्य अग्नि व्यक्ति 
नहीं हो सकता । उद्बोधक के बल पर भी अनेक प्राणादि व्यक्तियाँ एक ही ज्ञात को 
उत्पन्न नहीं कर सकतीं, क्योंकि हेतुगत सामथ्य के उद्बोधक के बल पर अन्यथाभाव 
सम्भव नहीं । यदि प्राणादि स्वयं एक कार्य को जन्म नहीं दे सकते, तब परतः ( उद्बो- 
धक के बल पर ) भी वैसा नहीं कर सकते । एक ही प्राणादि व्यक्ति में क्रमशः भी अनेक 


काय की द 2 हो सकती, क्योंकि इस प्रकार तो उरबोधक पूवं संस्कारों में हेतुता 


पर्यवसित हे 
._ प्राणादि में एकत्व मानकर जो व्यवस्था की जाती है, वह वस्तुतः युक्तियुक्त 
कि एक प्राण के समय भी अनेक पदार्थों का गृहण देखा जाता दै । अर्थात्‌ दीर्घ 
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इलोक! १०५८११० ] वसाणसिद्धि। 


एकयानेकपिज्ञाने बुद्धया5स्तु सकृदेव तत्‌ । 
Ma मना मा भूत्‌ तदविशेषत। ॥ १०८ ॥- 
एक हो बुद्धि के द्वारा अनेक विज्ञानों को उत्पत्ति मानने में 
विज्ञानों की उत्पत्ति प्राप्त होती है, क्योंकि उसका कोई विरोध Fe बल या हो 
बन्धक नही है t यदि एक काल में अनेक विज्ञान नहीं होते, तब क्रमशः भी अनेक 
विज्ञान क्योंकर होंगे ? अर्थात्‌ जब कि एक बुद्धि में अनेक ज्ञानों के उत्पादन का सामर्थ्य 
है। कोई प्रतिबन्धक नहीं और न क्रमिक ज्ञानों के. उत्पादन की नियामिका कोई 
विशेषता, तव युगपत्‌ अनेक ज्ञानों की प्रसक्ति क्यों न होगी ?॥ १०८॥ 
बहव क्षणिकाः प्राणा अस्वजातीयकालिका! । 
ताहशास्रेव . चित्तानां करप्यते यदि कारणम्‌ ॥ १०९॥ 
क्रभवन्तः कर्थ ते स्युः क्रमवद्धेतुमा बिना । 
पूचस्थजातिहेतुत्वे न स्पादायरय सम्भव! ॥ ११०.॥ 
यदि अस्वजातीय (असहभावी) अनेक क्षणिक प्राण अनेक ज्ञानों के उत्पादक 
माने जाते हैं, तव किसी क्रम-बद्ध हेतु के विना उन प्राणों का क्रम क्योकर स्थिर हो 
_ वातिकालद्वार: , 


° नी 


स्तहि नियमस्ततएव ग्रहणात्‌ । ग्रहणमेव पू्वंपवंमुत्तरोत्तरस्य चेतसो नियमहेतुः । अथे" 
कमेव मनोविज्ञानं क्रमेणानेकाथंग्रहणरूपम्‌ । ततो नानेका बुद्धिरित्युच्यते। तदपि नास्ति । 
न ख्पाद्याकारव्यतिरेकेणापरमस्ति मनः । स्वच्छद्पेणसंस्थानीयमेकमेव.व्यापकं मनस्तस्य 
पुनरर्थंश्रतिविम्धसङ्गमः । अत्रोच्यते-यद्युदासीनमेव विज्ञानं प्राप्यार्थेविम्बोत्पत्तिः प्रत्या- 
सत्तितारतम्याभावादर्थानां युगपद्ंग्रहणप्रसङ्गः। अथ भावनाविशेषतारतम्यान्नैवं सेव 
तहि कारणमर्थाकारताया न प्राणापानादयः। अवस्थितस्य तु विज्ञानस्य. दपंणवत्को 
विरोधो येन न युगपदर्थ ग्रह: । अथ सामर्थ्यं नास्ति तदानीं क्रमेणापि तदर्थग्रहणं सा 
भूदविशेषात्‌ । अथापि स्यातक्षणभेदस्तत्राप्यस्त्येव ततः क्षणभेदात्क्रमादचेंकारथंग्रहणम्‌ । 
नैतदपयुत्तरं यतः-बहृवः क्षणिकाः इति । | | 
___ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
निःश्वासरूप एक प्राण के काल में ही अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति देखी जाती है, अतः प्राण 
को नियामक या व्यवस्थापक नहीं माना जा सकता। यदि एक ही ज्ञान को क्रमशः 
अनेकार्थग्राहक माना जाता है, तब अनेक ज्ञानो की क्या आवश्यकता ? यह प्रश्‍न भी 
उचित नहीं, क्योंकि रूपाकार रसाकार पदार्थ ही तो चित्त, ज्ञान या मन कहलाता है, 


२४९ 


विषय कै भेद से विषयाकारता भी वैसे ही भिन्न होती जाती है, जैसे एक दर्पण में 


अनेक विषयों का प्रतिबिम्ब । यहाँ हमारा कहना यह हैं कि यदि उदासीन (असम्बद्ध) 
जान को प्राप्त होकर विषय प्रतिबिम्बित होते हैं, तब प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) के तरतम- 
भाव की अपेक्षा न कर समीप और दुर के सभी विषय ज्ञान में युगपत्‌ प्रतिबिम्बित 


होंगे । यदि भावना (संस्कारों) के तारतम्य क्रो व्यवस्थापक माना जाता है, तब एसी 


ही अर्थाकारता का नियामक मान लेना चाहिए, प्राणापान को नहीं। अवस्थित 


विज्ञान का दर्पेण के समान विषयों से क्या विरोध कि युगपत्‌ अनेक विषयों का युगपत्‌ 
ग्रहण नहीं होता ? यदि विज्ञान में विषयाकारता का सामथ्यं ही नहीं, तब क्रमशः मी 


कार्थ ग्रहण नहीं होगा | 
हर होगा | 
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भत 


२५० भै नहि 
बह क्रम-रहित है । यदि प्राणों का हेतु पुतन 


तं का हेतु है-शरीर। है 
आई न है, तब आद प्राण के पुवे ड माण मे हात से याद 


प्राण की उत्पत्ति बयोंकर होती ?.॥॥ १०९ ११०॥ 
or 2 तद्धेतुस्ताइशो नास्ति सति वाइ्नेकता भ्‌ बस्‌ । 
प्राणानां भिन्नदेशत्वात्‌ सडज्ञन्म धियां भषेत्‌ ॥ १११॥ 
मरणावस्थ शरीर के अन्तिम प्राण शरीरान्तरगत आद्य भाग का जनक नहीं 
माना जा सकता, क्योंकि भिन्न देशगत कारण भिन्न देश में कार्यारम्भक नहीं. होता 
प्राणों की अनेकता भी प्रसक्त होती है । भिन्न देशस्थ प्राणों कोज्ञानों का जनक मानने 
पर एक काल में अनेक ज्ञानों का जन्म होना चाहिए।। १११ ॥ 


Moe जाड वा्तिकालङ्कारः 


यतः-तद्धेतुस्तादश इति । ब 

बहवः क्षणिकाः प्राणाः इति सिद्धमेत्र न: । अवपस्तु न सिडमेतत्‌ । अथ प्रमाण- 
इष्टेः सिद्धमेतत्‌ । ऋमभावी हि नैकः प्रदार्थो धुक्तस्ततः कारणक्रमात्क्रार्यस्यापि कम इति 
क्रमवद्‌ विज्ञानम्‌ । त एव खलु कमवत्कारणविरहात्‌ प्राणाः कथं क्रमवन्तः । पूर्वपूर्वं 
प्राणादिहेतुक्रमादिति चेत्‌ । न पूर्वस्वजातीयहेतुत्वे हि नाद्यस्य सम्भवः प्राणादेस्तादुशस्य 
पू्वेमभावात्‌ । परलोकाङ्गोकरणे हि जन्मादि प्राणस्य हेतुः स्यात्‌ । मावापितृप्राण एव 
हेतुरिति चेत्‌ । न तथाभ्रुतस्य सत्रे दा भावप्रसङ्गात्‌ । एवं च सति बुद्धिरपि मातापितृजेव 
इति पूवंप्रसङ्गः। 

अभ्युपगम्योच्यते¬अनेंकता प्राणानां भिन्नदेशसंसर्गात्‌ । अतेक्रदेशसंपर्गा हि 


; - वातिकालङ्कार-व्याख्या 
“क्रमेणापि तदथंग्रहणं मा भूत्‌”--इसका उत्तर यदि यह दिया जाता है कि ज्ञान 
को सहायक सामग्रो में प्राणादि पदार्थ हमारे मत में क्षणिक हैं ओर अनेक, उनके क्रम 
से अनेक पदार्थो का क्रमशः ग्रहण बन जाता है । किन्तु आप नेयायिकादि के मत में 
बेसा सिद्ध नहीं । 

यदि कहा जाय कि प्रमाण और युक्ति के आधार पर वैसा मान लिया जाता है 
कि कोई एक पदार्थ क्रमभावी नहीं हो सकता, अतः बहुत कारण मानने होंगे, तब 
कारण क्रम से ज्ञ!नों का भी क्रम सम्पन्न हो जायगा। तो वैसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि आप (नेयायिकादि ) के मत में ही न प्राणादि बहुत माने जाते हैं भौर न 
इनका कोई क्रम माना जाता है, तब ज्ञान-क्रम का निर्वाह क्योंकर होगा ? यदि 
उत्तरोत्तर प्राणप्रवाह का सजातीय पूर्व-पुवे कारण ( समनन्तर प्रत्यय ) सानकर क्रम 
का सम्पादन किया जाता है, तब आद्य प्राण का वैसा कारण सम्भव न हो सकेगा, 
क्योकि बोद्ध-मत के समान मतान्तर में अनादि सन्तान-धारा नहीं सानी जाती। 
परलोक को अङ्गीकार करने पर जन्मादि को प्राण का हेतु माना जा राकता है । यदि 
माता-पिता के प्राणों को पुत्र के प्राण का हेतु माना जाता है. तब तो पुत्र के प्राणों में 
सदा भाव क होता है। इसी प्रकार बुद्धि भी माता-पिता से जनित कही जा सकती 

है, तब भी वह सदा भाव का प्रसंग बना रहता है । | , 
प्राणों की अनेकता मानकर भी कहा जा सकता है कि प्राणों का विभिन्त देशों - 


. अठ साय संते है। विरुद्ध धमां का संसर्ग एकता का बाधक और श्रंनेंकता.का गमक 
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(लॉक! ११२-११३ ] प्रमाणसिद्धि: २४१ 
यद्येकका लिकोञ्नेको5प्येकचेतन्यकारणग्‌ । 
एकस्यापि न वेकस्ये स्यान्मन्दःवसितादिपु ॥ ११२ ॥ 
यदि एक काल के समग्र प्राणों को ही एक चेतन्य (ज्ञान) का कारण माचा जाता 
है, तब मन्दश्वसितादि अवस्था में एक प्राण का आभाव होने पर चैतन्य का जन्म न 
हो सक्षेगा, क्योंकि राणो में समग्रता नहीं रही ॥ ११२॥ 
अथ इतुयंथाभावं ज्ञानेऽपि स्थाद्‌ विशिष्टता । 
न हि तत्‌ तस्य काय यद्‌ यस्य भेदाज्न मिद्यते ॥ ११३ ॥ 
यदि समग्रता के स्थान पर यथासम्भव प्राणों के समह को ए 


Fs रूद्‌ को एक ज्ञान का कारण 
माना जाता है, तअ ज्ञान में प्राणों की उस उपचयापचयतारूप बिशेषता का भान 


होना चाहिए अन्यथा वह उसका कार्य ही न हो सकेगा, क्योंकि वह कार्यं उस कारण 
का नहीं माना जाता जिसके भेद होने पर भिन्न ( बिशिष्ट ) न हो॥ ११३॥ 
ह, “रश वा्तिकालङ्कारः 
विरुद्धधर्माव्यासोऽनेकेस्थ साधकः । अनेकत्वात्प्राणस्यानिकमनो विज्ञानोत्त्तिप्रसङ्गः | 
समानजातीयस्य च मनसः क्रमेणोत्पत्ति: । न हि क्षणभेदादेव कार्यभेद: । यथा समान- 
जातीयमनेंकं कारणं तथा कार्यमपि । नन्वनेकस्मादेकमेवोत्पद्यते सामग्री जनिका । 
नैतदुतरम्‌-यद्येककालिके इति । 
अनेकस्थेककार्यजननें दवतं सामग्रीर्पेणाव्यथा वा सामग्रीरूपेण जनने मन्दरवः 
सितादिषु अश्वसिते च न स्यात्‌ सामग्र्यभावात्‌ । एष हि सामग्रीजन्सनः कार्यस्य धर्मो 
यत्समग्रव्पग्रवेकल्येऽभवनम्‌ । न हि तदभावेऽपि भवतस्तत्कार्य ता । 
अथापि स्याद्चथा संनिहितमेव कारणं न समग्रमेव । एवं ताहि सन्तिहितमेव न 
कारणमसन्निहितिम पीति बक्तञ्यम्‌ । न चेवमन्वयव्यतिरेकभावित्वात्‌ कार्यका रणतायाः । 
तस्मात्समग्रात्समग्रमेत्र कार्य व्यग्राइ व्यग्रम्‌। अविद्यमानादविद्यमानम्‌ । अन्यथा भूतादन्य- 
.... वातिकालङ्कारःच्याख्या 
माना जाता हे । फलतः प्राण अनेंक हैं, अतः अनेक सनोविज्ञानों की उत्पत्ति प्रसक्त 
होती है। समाचजातीय मन की उत्पत्ति क्रमशः होगी । क्षण-भेद से ही कार्य-भेद नहीं 
होता । जैसे समानजातिक अनेक कारण होते हैं, नेसे ही कायं भी । 
शङ्का---अगेक कारणों से एक कार्य की उत्पत्ति माननी न्यायोचित है, क्योंकि 
सामग्री ( कारणों की समग्रता ) को ही कार्य का जनक माना जाता है। a 
'समाधान--अनेक कारणों को काये का जनक दो प्रकार से माना जा सकता है 
(१) समग्रतया ( अशेषतया ) अथवा (२) यथासम्भव सच्बिततया । प्रथम हेतु वहाँ 
व्यभिचरित है, जहाँ किसी व्यक्ति की इवास-प्रक्रिया मन्द पड़ गई है, पूरे शवास-प्रशवास 
नहीं आते। कारणों की समग्रता बाधित है, फिर भो ज्ञानरूप कार्य उत्पन्न होता देखा 
जाता हैं। सामग्री से जन्म लेनेवाले कार्य का यह धर्म ( स्वभाव ) है कि समग्र कारणों 
के न होने पर वह उत्पन्न नहीं होता । सामग्री के अभाव में उत्पन्न होनेंवाले कार्य को 
सामग्री का कार्य नहीं कहा जाता । द्वितीय यथासम्भव-पक्ष मानने पर यह. मानता 


= ४ ३ नहीं 2०६ टा १: 
होगा कि 'सन्निहितमेव कारणम्‌ , नासन्निहितम्‌' किन्तु वैसा मानना समर गह. 
क्योंकि कार्यकारणभाव अन्वय-व्यतिरेक पर निभर होता है। फलतः समग्र | कारणसे 
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२ . ` संभाष्यं प्रसाणवात्तिकम [ परिच्छैद। ३ 
ला वा्तिकालङ्कारः 
याभूतमेवेति नियमः । नेव हि तस्य कार्ये यद्यस्य विशेषादविशेषवत्‌ । उ तात 
निबन्धतमिति चेत्‌ । न तद्विकारविका स्त्वैनेव तद्‌ भावभा विता गम्यते । 
' तद्भावभावितामात्रात्कायंकारणता यदि । अकारणो विकार: स्यात्तथा सर्वमहेतुकम्‌ ॥। ५७० ॥ 

यदि तद्भाव भावित्वमेव क्षेवलमुपगम्यते कार्यका रणनिबन्धनविका रोऽहेतुक एव 
प्रसक्त:। अत्र सोऽपि विकारस्वन्मात्र कादेव प्रथममेव कस्मान्नोत्पन्न: । अविकृत एव 
हि तस्मिन्नुत्पद्यमानः प्रथममेव स्यात्‌ । न हि तस्य तत्कार्यं यदविशेषेऽपि विशिष्यत 
इत्युक्तम्‌ । ततो यथाऽहेतुको विशेषस्तथा स भावोऽपि ततस्तद्भावभावितापि कथं 


गु (36 परिणावः प्रत्युक्तः । यदुच्यते-क्रमभाविपरिणतिविशेषसापेक्षाद्‌ देहादेव 


क्रमवद्‌ विज्ञानमुपजायते । तदसत्‌ 
परिणामक्रमोप्येष देहमात्रादसम्भवी । देहाविशेषात्तस्यापि विशेषः कृत आगतः ॥ ५७१ ॥ 
यथैव परिगतिविशेषाभावादविदेषो विज्ञानस्य तथा देहविशेषाभाषतः परिणः 


वातिकालङ्कार-व्याख्या र 

मान कारण से अविद्यमान और अन्यथाभूत कारण से अन्यथाभूत कार्य का नियम 
सिद्ध होता है । वह काये उस कारण का नहीं माना जा सकता, जिसमें उस कारण 
की विशेषता से कोई विशेषता न आती हो । 

यदि कहा जाय कि कार्य में केवल तद्भाव-थावित्न ( कारण के होतें पर कार्ये 
का होना ) ही निश्चित होता है। तो बह कहना उचित नहीं, क्योंकि तद्विकारः 
विकारिता को देखकर तत्कायंता या तद्भाव-भाविता स्थिर होती है । अर्थात्‌ यदि 
केवल तद्भाव-भावितामात्र के आधार पर कार्य-कारणभाव की सिद्धि मानने पर 
घटादिरूप विकार को अहेतुक ही मानना होगा । फलतः कायंमात्रा अहेतुक हो जायगा 
॥४७०|। कारण के आविक्ृत होने पर ही कायं उत्पन्न हो जाता है, तब पहले ही हो 
जाना चाहिये, क्योंकि जिस कार्यकारणगत विशेषता के विना ही विशेषता आती है, 
बह उसका कायं नहीं, यह कहा जा चुका है । इस प्रकार जैसे कार्यगत विशेषता अहे" 
तुक है वैसे ही कार्य भी, अतः तद्भाव-भाविता का भी ज्ञान क्योंकर होगा ? इसी 
प्रकार परिणामवाद का भी निराकरण हो जाता है। 

यह जो कहा गया कि परिणाम-विशेष से युक्त शरीर ही क्रमिक ज्ञान छत्पत्न 
होता है, वह उचित नहीं, क्योंकि वह परिण,म-क्रम भी देहमात्र से सम्भव नहीं। 
देहगत किसी विशेषता के विना ही वह परिणाम "क्रम क्योंकर उत्पन्न होगा ? ॥१७१॥ 
जैसे परिणाम-विशेष के अभाव में विज्ञानगत विशेषता नहीं आती, बैसे ही देहगत 
बिशेषता के विना ही परिणामगत विशेषता भो । 

शंका--दुग्घादिगत विशेषता के विना ही दघिरूप परिणाम देखा जाता है, केवल 
कुछ काल का परिवास अपेक्षित होता है, वैसे ही शरीर का परिणाम-क्रम भी होया | 
___ समाधान -पक्त कथन नितान्त निःसार है, क्योंकि क्षीरादि का दध्यादिरूप 
परिणाम समान क्षीर से सम्भूत होता है किन्तु शरीर का परिणाम कभी शरीरके 


समानं झर कभी झसमान होता है ॥५७२॥ आशय यह है कि समान मात्रा के क्षीरादि 


` का समुचित ऊष्मादि के सम्बन्ध से समान दध्यादि रूप परिणाम होता देखा जाता हैं 


` क्रितु शरीर के परिणाम में शरीर की समानता और असमानता दोनों धर्म देखे जाति 
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बिज्ञान शक्तिनियमादेकमेकस्य कारणम्‌। 
_ अन्यार्थातक्तिविगुणे ज्ञाने नार्थान्तरग्रहात ॥ ११४ ॥ | 
पूर्व विज्ञान से उत्तर विज्ञान का जन्म मानने पर हमारे बौद्ध सिद्धान्त में 
कारणगत शक्ति का अकाट्य नियम है कि एक कारण से एक ही कार्ये का जन्म होता 
है अर्थात्‌ विषयान्तर से भासक्त ( जुड़ा हुआ ) चित्त विषयान्तर के ज्ञानोत्पादन में 
विगुण ( प्रतिबन्धक या अयोग्य ) होता है । निष्कर्ष यह निकला कि विज्ञान ( पूर्व 
चित्त) से ही उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, प्राणादि से नहीं ॥ ११४ ॥ 
वा्तिकालङ्कारः 
तेरपि । ननु क्षीरादिपरिणतिविशेषस्तदविशेषेऽपि दृयते । कालपरिवासमात्रादेव तथा 
शरीरस्यापि । नंतत्सारम्‌ यतः-- | 
क्षीरादिपरिणामो हि समानक्षीरसम्भवी | समान एव शारीरः परिणामो विशिष्यते || ५७२ ॥ 
समानक्षीरादिसमवधघाने समानोषमादिसम्भवे च समान एव दध्यादिपरिणामः | 
शरीरस्य तु समानतासमानते । अनुरूपाभ्यासवासना विकल्पका दिविज्ञानभे दामे दयो नि- 
बन्धनम्‌ । ततो न परिणतिक्रमात्क्रमो विज्ञानानामिति गम्यते । तस्मात्समुदायकार्यत्ने 
विशेषसम्भवोऽन्यथानेकत्वसिति स्थितमेतत्‌ । न चंवं दृश्यते । 
. ननु यस्यापि विज्ञानादेव विज्ञानं तस्यापि कस्मादनेक नोत्पत्तिमद्‌ विज्ञानम्‌ । 
भत्रोत्तरम्‌-विज्ञानं शक्तिनियमादिति । ; 
विज्ञानं समनन्तरप्रत्ययरूपं एकमेकस्य कारणं शक्तिनियमः वासनानुरूपः 
संस्कारः । आसक्तिविशेषो वा । दृढवासनं हि व्यवहितमपि विज्ञानः समनन्तरप्रत्ययस्य 
सामथ्यंविशेषाघानेन किच्चिदेव विज्ञानं जनयति केवलं वा समनन्तरप्रत्ययानुरूपप्रबोधतो 
वा । तथा हि-- 
वासनादाढर्यमासाद्य विनापि समनन्तरात्‌ । पूवकादेव विज्ञानात्‌(स्याद)विकल्मस्य सम्भवः ॥५७३॥ 
समनन्तरविज्ञानारप्रत्यासत्या तु कस्यचित्‌ । विकल्पस्योदयो दुष्टः परस्य व्यवधेन्तं तु ॥५७४॥ 
वातिकालड्का र-व्याख्या 
हें । किसी व्यवहार के अभ्यास से तदनुरूप वासनाएँ क्षौर विचित्र विकल्प विज्ञानों का 
समुत्पाद होता है । अतः शरीर के परिणाम-क्रम से ज्ञानों का क्रम नहीं देखा जाता । 
फलतः कारण-समूह के कार्यों में बिशेषता की भ्रतीति, अन्यथा कार्य में एकता न होकर 
अनेकता माननी होगी किन्तु प्रकत में वेसा नहीं देखा जाता । 
जिस (बोद्ध) के मत में विज्ञान से ही विज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती हैं, उसके 
मत में अनेक विज्ञानों की उत्पत्ति युगपत्‌ क्यों नहीं होती ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह 
है कि समनन्तर प्रत्ययरूप एक विज्ञान से एक ही विज्ञान उत्पन्न होता है--ऐसा नियम 
कारणगत शक्ति को देन है । प्रत्येक वस्तु अपने व्यवहारछब् संस्कारों के परिवेश में 
नियन्त्रित होती है । हृढवासना-वासित विज्ञान व्यवहित होने पर भी समनन्तर प्रत्यय 
में सामथ्यं-विशेष का आधान कर किसी एक ही विज्ञान का जनक होता है! अथवा 
हृढवासना युक्त विज्ञान अकेला विज्ञान समनन्तर प्रत्यय से निरपेक्ष एवं तदनुख्य _ 
वासना-प्रबोध के द्वारा एक ही विज्ञान का उत्पादन करता है । अर्थात्‌ विना भी सम- : 
नन्तर प्रत्यय के केवध पुव विज्ञान से ही एक विकल्प विज्ञान उत्पन्न होता है॥५७३। 
अथवा ससनन्तर प्रत्यय की आसत्ति (सम्तिधि) से किसी एक ही विकल्प विज्ञान का. 
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२१४ संभाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ _ | परिच्छेद १ 
(२६) कर्म-सिद्धि-- व 
शरीरात्‌ सक्कदुत्पन्ना धीः स्वजात्या नियम्यते । 
प्रतश्चेत्‌ समर्थस्व देहस्य विरति! कुता॥ ११५ ॥ 

यदि शरीर से उत्पन्न होकर प्रथम बुद्धि अपनी कारणभूत बुद्धि से नियन्त्रित 
होती है कि एक बुद्धि से एक ही बुद्धि जम्म लेती हैं। तब प्रथम बुद्धि के उत्पादन में 
समर्थ शरीर आगे चल कर बुद्धि-जतन से विरत क्यों हो जाता है ? ॥ ११५॥ 
7775 वात्तिकालङ्कारः 

न खलु व्यवहितविज्ञानवासनाविकल्पानामन्येनावान्तरोपनिपातिना शक्ति- 
विषयविषयेणोदयो हश्यते । ततो विज्ञानादेककं वा विज्ञानमिति युक्ता व्यवस्था । 
(२६) कर्मसिद्धिः-- . 

` नन शरीरादनेकविज्ञानोदयेऽपि तियमस्तत एव विज्ञानात्‌ । यथानेकेन्द्रिय- 

विज्ञानसम्भवेऽपि कदाचिदेकमेव विज्ञानमासक्तिविषये तत एवासक्तिविशेषात्‌। तत्रो- 
च्यते-श्चरीरात्सक्ृदुत्पन्नेति । 

यदि शरीरादुदीय विज्ञानं ततः पुचः पुनरपि तावदेव । तथेव देहस्य सामर्थ्यं- 
सम्भवात्‌ । यदि नाम विज्ञानं स्वशक्तिनियमादेक विज्ञानं जनयति । देहस्तु तथैवास्ती- 
त्यपरापरविज्ञानजननम्‌ । अथ तेन विज्ञानेन शरीरस्थापरविज्ञानजमने व्याघातकरणान्न 
ब्वरीरादपरविज्ञानोदयः। तदप्यसत्‌ [ 
` ` नायमर्थः प्रमाणेन केनचिद्‌ गोचरीकृतः । विज्ञानादेव विज्ञानं जायते भाननिश्चयात्‌ ॥ ५७५ ॥ 

न हि विज्ञानरहिताहदेहादेवानेकविज्ञाभोत्पत्तिः । पुन विज्ञानादेवानेकविज्ञानजनन- 
शक्तिव्याघांतः । न हि धूमादेव वह्ने घूमजतनश्केरपघातः। ततो यदि देहादुत्पत्तिविः 


ज्ञानादेेकविज्ञानजननेऽपि न देहस्य सामर्थ्यव्याघात इत्यपरापरानेकेविज्ञानजननम्‌ । 


UNF FF) . : . वातिकालङ्कार-्व्याख्या: _... | 
उदय होता है ॥५७ ४॥ अर्थात्‌ विज्ञानशसन्तति के व्यवहरित पुर्व विज्ञान क्षणों के द्वारा 
अनेक बिज्ञानों का उत्पाद नहीं देखा जाता, अतः एक विज्ञात से एक ही विज्ञान का 
उत्पाद होता है--यह व्यवस्था ही यृक्तियुक्त है । 
(२६) कर्म-सिद्धि- 

शंका-शरीर से अनेक विज्ञानों का उदय होने पर भो नियम है कि उसी विज्ञान 
से । जेसे अनेक इन्ब्रिय-विज्ञानों का सम्भव होने पर भी कदाचित्‌ एक ही विज्ञान अपने 
सम्बन्धित विषय में होता है । Fe 

समाधान--जेसे शरीर से उत्पन्न होकर विज्ञान पुनः पुनः उतना ही रहता है, 


क्योंकि देह का सामर्थ्यं ही वेसा होता है। यदि विज्ञान स्वकीय शक्ति से नियन्त्रित 


होकर किसी एक ही विज्ञान को जन्म देता है । तब देह तो सदेव बंसा ही है,” अतः 


अनेक विज्ञानों का जनक क्यों नहीं ? यदि शरीर-जनित एक विज्ञान के द्वारा द्वितोयादिं 


बिज्ञानों को उत्पत्ति का प्रतिबन्ध किया जाता है, अतः ज्ञानास्तर का उदय क्यों होगा? 
इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि शरीर से विज्ञान की उत्पत्ति में कोई प्रमाण नहीं और 


र व बिज्ञान से विज्ञान को उत्पत्ति प्रमाण-सिद्ध है ॥ ५७५ ॥ ज्ञानःरहित केवल देह से. 


अनेक विज्ञानों को उत्पत्ति नहीं हो सकती और विज्ञान से अनेक विज्ञानों की उत्पत्ति 
इसलिए नहीं होती कि विज्ञान पन अका साता सात,शक्ति कुण्ठित (धतिः 


रे 


एलोक। ११५ ] प्रमाण 
00 २५५ 


वातिकालङ्कारः 
न हि कारणानां काचित्प्रेक्षावत्ता येनेदानी बिज्ञानादेव विज्ञानमुपजायते किम 
विज्ञानोलत्त्येति न देह उत्पादयेत्‌ ' अथवमपि कदाचिद्‌ भवेत । यदत कार्यादे का 
णस्य स्वकार्यजनने व्याघात इति । ` नहत कार्यादिव काचः 
देहादनेकविज्ञानसम्भवे तदनन्तरम्‌ । विधाते ज्ञानतो दृष्टेः स्पादाशङ्का क्वचित्पन: ।।५७६॥। 
पक्षपातकृतासक्तिरम्यासादस्य सम्भवः ` । नियाभकत्वमस्यासद्दिज्ञानस्पोपजायतः IX TI 
ततस्तञ्जातीयं विज्ञानं तज्जातीयादेव कार्यकारणभावसिद्धों विज्ञानादेव 
विज्ञानमित्ति न देहादस्योदय: । 
ननृक्तमनेकेस्द्रियविज्ञानसम्भवस्तत एकविज्ञानादेककविज्ञातमिति । सत्त्यमुक्तम्‌ । 


नोक्तमात्रादेव परिहारोऽपि तु युक्तोक्तित: । न च तद्‌ युक्तम्‌ । न हि विज्ञानमनासक्त- 


स्वभावन्तदपरविज्ञानानुतपत्तये व्याप्रियते। न चासक्तिः पूर्वाम्यासमस्तरेण । ततो 
यज्जातीये विज्ञाने पुर्वास्यासस्तत्सहश एवं पुनरासक्तिरतः पूर्वास्थासादेव विज्ञानान्त- 
रानुदयः । यस्य तु-- 
न लोकोऽस्ति परस्तस्प न पूर्वाभ्पाससम्भवः । पूर्वाभ्मासं विना नास्ति विज्ञानान्तरवारणम्‌ ।}५७८।¦ 
तेन देहादुदभिनां विज्ञानानां पुनः पुन: । तह हसम्भवे प्राप्तं वृन्दन्तञ्च न दृश्यते ॥५७९॥ 


जन 


[ वा्तिकालङ्कार-व्याख्या - 5 
बन्धित) हो जाती है। उसी ज्ञान से उसी ज्ञांन के उत्पादन की शक्ति वेते ही व्याहत 
नहीं होती, जैसे उसी धूम से वह्लिगत घूम-जनन-शक्ति बाधित नहीं होती। देह से 
उत्पन्न विज्ञान के हारा देहगत शक्ति नष्ट नहीं होती. अतः देह से सक्गत्‌ अनेकज्ञानों 
की उत्पत्ति प्रसक्त होती है देह को ज्ञान का उत्पादक मानने पर। देह कोई प्रेक्षा: 
पुबेक कारण भी नहीं कि यह सोच सके--मैंने एक ज्ञान उत्पन्न कर दिया है, उसी से 
अपरापर ज्ञान-सन्तति प्रवाहित हो जायगी हुम ज्ञानान्तर को क्यों जन्म दें। 

यदि ऐसा भी कदाचित्‌ सम्भव हो जाय कि उसी कार्य के द्वारा स्व-जनन:शक्ति 
का व्याघात होता है, तब देह से अनेक विज्ञानों के सम्भव हो जाने के अनन्तर उक्तः 
शक्ति का व्याघात होता है । तब ज्ञान से ज्ञान का उत्पाद होने लगता है । ऐसा क्यों ? 
इस सन्देह के उत्तर में कहा जा सकता है कि अभ्यापरूप पक्षपात हो उस असंविज्ञात 
का नियामक है ॥ ५७६-५७७॥ अतः तज्जातीय क से ही ' तज्जातीय विज्ञान की 
उत्पत्ति होती है, देह से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती । ह 

SS इन्द्रियों से ज्ञानों की उत्पत्ति मानी जाती है और उन ज्ञान में से 
एक ज्ञान के द्वारा एक सजातीय ज्ञान की धारा (सन्तान) का प्रवाह प्रवाहित होता है । 


समाधान -- उक्त प्रक्रियामात्र से कथित आक्षेपों का परिहार नहीं होता । अता- 


सक्तस्वभावक विज्ञान विज्ञानान्तर की उत्पत्ति का प्रतिबन्धक नहीं होता । विषयः 


विशेष की आसबित अभ्यास के बिना नहीं होतो । तज्जातोय ज्ञान का पुर्वाम्यास होता 


है, उसके सहृ विज्ञान में आसक्ति होती है, अतः पुर्वास्यास के आवार पर ही 
विज्ञानान्तर' का अनुदय होता है । जिस वादौ के मत में परलोक नही, उसके मत में 


पूर्वास्यास ( पूर्व जन्म में विहित अभ्यास ) सम्भव नहीं होता, पूर्वाभ्यास के बिना 
विज्ञानान्तर का निवारण नहीं होता, अतः देह से पुनः-पुत उत्पच्त 
का एक बृहत्‌ पुञ्ज हो जाना चाहिए, वह दिखाई च 
शरीर का प्रथम क्षण ही ज्ञान का उत्पादक मापा जाता 
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होतेवाले विज्ञानों 

हीं देता ॥ ५७८-५ १९॥ यदि 

है, तब उससे भिन्न देहके | 
। त पियन 


(| १) ) ७६१2 


९३ द्माष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 
__ ST SSS 
र वार्तिकालक्का रः 
जनक: परभुतस्य बेलक्ष्पण्पादहेतुता ॥॥५८०॥ 


अथ प्रथम एवास्प क्षणो देहस्प संविदः ! र 
परभूतस्य हि कलशात्तद्विलक्षणस्या जनकता विज्ञानेंषु। न हि जनकविलक्ष- 


णोऽपि जनकः । तदप्यसत्‌-¬ 
यदि प्रथमतो देहक्षणादेवोदयों विदाम्‌ । अनाश्रवस्ततों देहः केवला स्पाद्विदेव तु ॥ ५८१ ॥ 

नानुपकार्योपक्षारकभावे आाश्रयाश्रयिभावः तथा सति केवलस्य विज्ञानस्य 
। सम्भवः | अथ देहसहका रिविज्ञान विज्ञान जनयति । ततो न केवलावस्थानम्‌ । तथा 
; सति विज्ञानादेव विज्ञानं देहस्तु सहकारीत्यस्मत्पक्ष एव समर्थितः स्यात्‌ । अथ देह 
| उपादानक्रारणं प्रथमम्‌ । यथा शालूकस्य गोमयपदार्थः । पश्चाच्छालूकादेव शालूको- 
दय: । एवं ताह गोमयमस्तरेणापि पश्चाच्छालूकादेव शालूकसम्भवस्तथा विज्ञानादेव 

विज्ञानमिति केवलावस्थानप्रसङ्गः। 
अथ देहस्यापि कारणत्वमुपलभ्यते । सत्त 


रित्वेतेत्युक्तम्‌ । अथ पूवं मूपादानं पश्मात्सहकारी चेत्‌ । 
भवति। _ 

यदि देह उपादानं सहकारी कथम्पुनः। दुष्टत्वादेवमेत च्चेन्त दर्शनमिहेष्पते ॥५५२॥ 

न च शालूकस्य तथाभूतस्य गोमयाच्छालूकाद्वा सगुद्धवस्तयोमंहतो भेदस्य 


भावादिति भ्रतिपादितम्‌ । 


ott iit २० ASTI Dei. 


त्यम्‌ । नोपादानकारणत्वेन किन्तु सहका- 
नोपादानं पश्चात्सहक।रि 


eT र वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

तीयादि क्षणों में ज्ञान की अजनकता प्राप्त होती है ॥५८०॥ कलशादि से भिन 
में गं ण ९ | भन्त 

के में घट-ज्ञान की जनकता नह देखी जाती । यदि प्रथमतः देह क्षण से ही ज्ञानों 

हा उदय माना याता तब देह को हा का आश्रय नहीं मान सकते, ज्ञान अना- 

ण स्वाधीन हो रहेगा ॥५८१॥ जिन पदार्थों में छपकार्योपकारकभाव नहीं | 
होता, उनमें आश्रयाश्रयिभाव कभी हो ही नहीं सकता । 
र ER क विज्ञान को Lo का उत्पादक माना जाता है, अतः विज्ञान 
ळी अ श्रत) अवस्थान नहीं होता । तब तो हमारा ( बौद्धों का ) ही सिद्धान्त 

जा है कि विज्ञान ही विज्ञान का उत्पादक है और देह सहायकमात्र । 
वज्ञान फा प्रथम उपादान कारण देह वैसे ही होता है, जसे शालूक 


(विच्छ ) का प्रथम उ 
छू पादान ग 
कोति का कम चालू हो रा | (गोबर) होता है और पश्चात्‌ शालूक से शालू: 


द अंजली 
ह से आ i बिना भी शालूक से शालूकोत्पत्ति होती है, वैसे हो 
है क जव या आर्य न हो मानने में कोई आपत्ति नहीं । हाँ, विज्ञान श रीर-निरपेक्ष 
हि ाालानारग तेन र , अतः शरीर को भी कारण माना जाता है, वह भी शरोर 
आ या कि वह को पहले नहीं, अपितु सहकारित्वेन स्वीकृत किया जाता है। यदि कहा 
___ कहना उचित न न उपादान और पश्चात्‌ सहकारी मान लिया जाय। तो वैसा 
 यदिदेह णि डार वचन सहकारी कमी वहा हा 
____ हृष्ठान्त नहीं देखा जाता है, तब सहकारी कारण कसे होगा? लोक में वेसा कोई 
0 मात वा लात आ किया जाता ३, 

' न्यक्तियों कामहा फुट है कि गोसय से समुद्भूत आर शालूकजन्य ला. | 

5 ; न टु न्‌ भभ्तुर्‌ दोष जाता ।५०सः अ तिप्त“ किया जा चूका है। - 


ए्होकः ११६-११७ ] प्रमाण सिद्धि; 


अनाश्रयान्निवृत्ते स्याच्छरीरे चेतसः स्थिति।। 
केवरुस्य चेच्चित्ततन्तनस्थितिकारणम ॥ ११६ ॥ 
तद्धेतुवरचिढाभ।य नाङ्गत। यदि गच्छति । | 
हेतुदंहान्तरोत्पत्तो पञ्चायतनमेहिक्षम्‌ ॥ ११७ ॥ 
` शरीर के निवृत्त हो जाने पर चित्त की निराधार स्थिति प्राप्त होगी--ऐसा 
कहा जा सकता है, जव कि चित्त-सन्तति का सहकारी कारण पुव कर्म और कि 
शरीर, पंचायन ( चक्षुरादि पांचों इन्द्रि) सहायक न माने जाते हों । सहायक सामग्री 
कै रहने पर विज्ञान की निरावार स्थिति प्रसक्त नहीं होती ॥११६-११७॥ 
पाटवादिन्द्रियज्ञानादुदितादीक्ष्यते राला 2 
मयज्ञानाडदतादोद्ष्यते क्वचित्‌ | तदेव प्रथमं दृष्टं विज्ञानान्तरसाधनम्‌ ।। ५८३ ॥ `` 
तस्मान्न दैहाहिज्ञानम्‌। अथापि स्याद्‌ । भवतोऽपि यदिन देह आश्रयो विज्ञानस्य 
तदा निवृत्तेऽपि देहे केवछस्य विज्ञानस्यावस्थानप्रसङ्गः । न हि निन्निबन्धनः सहावस्था- 
ननियमः । अत्र परमाशङ्क्य परिहारः । तदेतत्‌-अनाश्रयाम्तिवृत्त इति । [ 
तदा केवलस्यावस्थानं भवेत्येवेति वाक्यशेषः । यदा तु-हेतुदेहान्तरोत्पत्ताविति । 
तदा कुतः केवलस्यावस्थानमिति। तथा हि चित्तसन्तानस्य स्थितिकारणं तद्धेतु : 
वृत्तिदेहहेतोः। कललादिसंज्ञितस्य वृत्तिदेहोत्पादनं प्रत्याभिमुख्यं तस्य लाभः केवलस्य 
देहहेतोर्नास्ति । किन्तु चित्तसन्तानस्थितिकारणभ्‌ । पूर्वक चित्तं कमंसंज्ितन्तस्य यदा- 
ङ्गता सहकारिकारणत्वम्‌ । तस्य चाङ्गता देहसतृष्णतायां तन्नाङ्गतां यदि गच्छतिः। 
तदा केवलस्यावस्थानमिष्टमेव । देहान्तरोत्पत्तौ च पंचायतनमं हिकम्‌ । तदेव संस्कार- 
कत्वेनारूप्यधातुच्युतानां देहोत्पत्तौ कारणमिति । तस्याङ्गभाव उपलभ्यते मरणादुध्वं. 
0. की बातिकालङ्कार-व्याख्या 
कहीं-कहीं पटु इन्द्रिय से जनित विज्ञान के द्वारा विज्ञानान्तर का समुत्पाद विस्पष्ट 
देखा जाता है॥५५३॥ अतः देह से विज्ञान की उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । | 
शंका--यंदि आप (बौद्धगण) भी देह को विज्ञान का आश्रय नहीं मानते, तब देह 
के न रहने पर विज्ञान का अवस्थान स्वतन्त्र (निराधार) होना चाहिए । 
समाधान - देह के निवृत्त हो जाने पच चित्त का अवस्थान रहता है, वही विज्ञान 
का आश्रय होगा । चित्त हो विज्ञान है, अतः केवल विज्ञान का अवस्थान अभीष्ट ही है। 
किन्तु जब भावी देहान्तर की उत्पत्ति का ऐहिक देह में संचित कर्मराशि विद्यमान 
है, तब विज्ञान निराधार क्‍यों रहेगा ? अर्थात्‌ भावी जन्म में चित्त-सन्तान को स्थिति 
के कारणभूत शरीर की उपादान गर्भेगत कलल, बुद्बुदादि अवस्थाएं मानी जाती हैं। 
वे देहोत्यादन के उन्मुख होकर जिस देह का उत्पादन करती हैं, वही विज्ञान-सस्तान 
की स्थिति कारण हो जाता है। पूर्वतन चित्त (विज्ञान) जिसका नामान्तर कमं है, 
सहकारी कारण माना जाता है। वह वस्तुतः देह को तृष्णा ( आसक्ति या उपादान ) 
का अङ्ग होती है। वह जब अंग नहीं बन पाता, तब केवल चित्त का अवस्थान माना 
ही जाता है। देहान्तर की उत्पत्ति में ऐहिक पश्चायतन ( चक्षुरादि पाँच इन्द्रियगंण ) 
कारण है। वही आरूप्य घातु (लोक) से प्रच्युत सत्त्वो कौ देहोत्पत्ति का कारण माता 
जाता है । देहान्तर की उत्पत्ति में ऐहिक पंचायतन कारण है। वही संस्कारक होने 


२५७ 


के कारण आरूप्य लोक से च्युत होतेव्राले जीवों की देहोत्पत्ति का कारण माता जाता | 
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तदङ्गभावहेतुत्वनिषेषेऽचुपलम्भनस्‌ । 
अनिश्रयकर प्रोक्तमिन्द्रियाधपि शेषवत्‌ ॥ ११८ ॥ 
विज्ञान के कमंरूप सहकारी कारण और पंचायनरूप उपादान कारण का निषेध 
करने के वादिगण उनका अनुपलम्भन प्रस्तुत करते हैं, वह अनिश्चयकारक (अनेकान्तिक) 
है, क्योंकि अहृश्यविषयक है । एवं जो यह शेषवदनुमान किया जाता है--“शरीरास्त- 
सम्बन्धी ब्द्रियादिप्रतिसन्धातु न भवति इन्द्रियत्वाद्‌ ।” वह भी अनेक!न्तिक है। एवं 


२१८ 


प्राणापानत्व ज्ञानत्वादि हेतु भी अनैकान्तिक माने जाते हैं ॥ ११८ ॥ 
RUSS SS या 


बातिकालङ्कारः 

देहोत्पत्तेरदशेनात्‌ । आरूप्यघातोस्त्वत्यन्ताहष्टेः । अत्राह तदङ्गभावहेतुत्वेति । 

यद्यपि नाम नोपलभ्यते पंचायतनस्यं हिंकस्य जन्मान्तरदेहजननेङ्गभावस्तथापि 
चित्तसम्तानहेतोः कर्मसंज्चितस्य नासाविति नानुपलब्धिमात्रकादेव तदभावनिश्चय इति 
अनिश्रयकरणमनुपलम्भनमिति प्रागेव प्रत्मपादीदमिति केवात्र विसतिः। 

अथाप्युच्यते-नानुपलम्भनमात्रकमत्रोच््रतेऽपि तु व्याप्तिपूवकमनुमानम्‌ । 
तद्यया--यदिर्द्रियन्तदिन्द्रियान्तरं न प्रतिसन्धत्ते । तद्यया देवदत्तचक्षुरादिकं च यज्ञदत्त- 
चक्षुरादिकम्‌ । इन्द्रियं चेह जन्मशरीरसम्बद्धमिति विरुद्धव्याप्तो पलब्धि: । 

नेतदस्ति । शेषवत्त्वादस्य उच्यते एतद्यथार्थास्ति न हि शेषवतो गति: । जन्मा- 
न्तरेन्द्रियाप्रतिसन्धानं हि केवलमदरशंनम!त्रगम्यं न  चादशंनमा त्रकाद्विवक्षव्पावृत्ति- 
निश्चय: । अथेहिकशरीरभावीर्द्रियप्रतिसन्घानोपलब्धेरपरत्रापि तत्थतिप्तन्धानमेवानु- 
पीयते । तत्रापि सिद्धसाध्यता तस्यापि तदेहिकत्वात्‌ । पारावारवत्‌ । 


वातिका लङ्कार-व्याख्या 

हैं। ऐहिक पंचायतन में देहोत्पत्ति की अंगता ४पलब्ध भी होती है, क्योंकि मरने के 
पश्चात्‌ पंचायतन न रहने के कारण देहोत्पत्ति नहीं देखी जाती । आरोप्य लोक में तो 
ह तचा अत्यन्ताभाव हे । फलतः “शरीरान्तर-सम्बन्धीन्द्रियादिप्रतिसन्धातु न 
मवति, इन्द्रियत्वात्‌”ग्रह शेषवत्‌ अनुमान अनैकान्तिक (ब्य 
यद्यपि जन्मान्तरीय देह की उत्पत्ति के छर नरहन में दा let 
होती, तथापि कमं में चित्त-सन्ताने की हेतुता के अभाव का निश्चय उसकी अनुपलब्धिः 
मात्र से नहीं हो सकता, अतः अनुपलम्भनमात्र से उसके अभाव का निश्चय--यह पहले 
ही कहा जा चुका है फिर विवाद किस बात का ? 

शंका यहाँ केवल अनुपलम्भ ही प्रस्तुत नहीं किया जाता, अपितु व्याप्तिपूर्वंक 
अनुमान का उपन्यास किया जाता है-“यद्‌ इन्द्रियम्‌ , तद्‌ इन्द्रियान्तरं न प्रति- 
सत्थत्त। यथा देवदत्तचक्षुरा दिकं न यज्ञदत्तचसुरादिकम्‌ , इन्द्रियं चेह अन्यशरीरसम्ब- 
द्वम्‌ ।” अर्थात्‌ पूर्व जन्म में इन्द्रियों का जिस शरीर से सम्बन्ध था, इस जन्म में उसी 
शरीर से सम्बन्ध होकर अन्य शरीर के साथ सम्बन्ध है, अतः इन्द्रियां अपनी पुरवंतन 
हातका का i ( स्मरण ) नहीं कर सकतीं । 

शेषवत्‌ अनुमान के बल पर ही यह कहा जाता है, किन्तु शेषवत्‌ 

अनुमान से यथार्थावगति नहीं होती, क्योंकि र मे कप न्द्रियक अतिसार का 


अभाव केवल अदशंनमात्र से अवगमित होता हैं, अदशंनमात्र से विपक्ष-ठ 
Sn हद १ पक्ष-ब्यावत्ति का 
हक निश्चय नहीं होता । यदि ऐहिक शरीर भावी इन्द्रिय के द्वारा प्रतिसन्षान्‌ रळ 
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दष्टा च शक्ति पूर्वषामिन्द्रियाणा स्वजातिषु । 
विकारदशनात्‌ सिद्धमपरापरजन्म च॥ ११९ ॥ 

उक्त अनुमान केवल अनेकान्तिक ही नहीं, विरुद्ध भी है, क्योंकि पूर्वतन इन्द्रियों 
में स्वसमानजातीय इन्द्रियों का ही प्रतिसन्धान देखा जाता है, जैसे कि जितक ळा 
ने नींबू का रस चल लिया है, उसके सामने नींवू आते ही रसना में त्रिकार (पानी) 
आ जाता है। फलत: सजातीय. इन्द्रियों में ही प्रतिसन्धातृत्व होता है, समस्त इन्द्रियों 
में नहीं । इसे पूर्व-पुर्व जन्मों की सिद्धि हो जातो है॥ ११६॥ 

वोर्तिकालङ्कारः 

अथ शुक्रशोणितान्त रभवेर्द्रियमिति विशेष्यते । तदप्यसत्‌ । अत्रापि न विपक्षा- 
भावोऽनुपलम्भमात्रकमन्तरेण गम्यते । न च शुक्रशोणितान्तरस्वेन विशेषणं देशविशेषण- 
वत्परित्राणम्‌ । घटशब्दविशेषणवच्व । तथा हि-इष्टा च शक्तिरिति । 

न हि व्यक्तिविशेषणात्पक्ष एव प्रतिबन्धः प्रतीयतेऽन्यथा न केनचित्‌ क्वचिद्‌ 
व्यवहर्तव्यम्‌ 7 शक्तिनिञ्चयपूर्वकत्वाद्‌ व्यवहारस्य । सामान्य विषयञ्च व्यवहारतो न 
व्यक्तिपरता सम्बन्धस्य । तथा च चापल्यादिसमन्वयिनश्रक्षुरादेरम्यासभावनातस्तथा- 
भूतोत्पत्तौ तथाभूतदशंनादपरत्र तथाभूतमेवानुभीयते । न च जन्मादौ तथा भूतमिन्द्रियं 
कारणधुपलम्यते । ततो जन्मान्तरेन्द्रियञ्ञमिति नैहिकत्वमन्यद्वा विशेषण यृक्तम्‌ । अथे- 
कमेव तदिन्द्रियं ततो नोत्तरेन्द्रियस्य पूर्वेण जननसिद्धिः । यद्यप्येवन्‍्तथापि-- 

अभ्यासपूर्वकत्वस्य चापलादिषु दशनात्‌ । तथाभूतानुमानस्य सिद्धत्वादपरं वृथा ।।५८४।। 


३५९ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

जन्मान्तर में भी प्रतिसन्धान का अनुमान कर लिया जाता है, तब सिद्धसाध्यता की 
भसक्ति होती है, क्योंकि एक ही शरोर के पूर्वापरकालिक इन्द्रिय वैसे ही हैं, जेसे एक 
ही नदी के दो (पार और अवार) तट। यदि एश शरीर-सम्बन्धी इन्द्रियों की व्यावृत्ति 
के लिए भिन्त शुक्र और शोणित से जनित इन्द्रियों का ग्रहण किया जाता है, तो वह 
भी उचित न होगा, क्योंकि वहाँ भी विपक्ष का अभाव अनुपलम्भमात्र से निश्चित 
नहीं हो सकता । शुक्रशोणितान्तर-अन्यत्व विशेषण दे देने मात्र से वैसे ही त्राण (दोषो- 
दार) नहीं हो सकता, जैसे देशविशेषावस्थित्व विशेषण से दोषोद्धार नहीं होता। 
पु्वंतन घटविषयक अनुभूति से उत्तरत्र घटविषयक स्मरण नहीं होता--ऐसा भी नहीं 
कह सकते, क्योंकि किसी व्यक्ति को विशेषण बना देने पर पक्ष में ही व्याप्ति का 
निइचय नहीं हो जाता, दृष्टान्त या सपक्ष परम आवश्यक है। अन्यथा शब्दादि-व्यव- 
हार प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों का शक्ति-ग्रह व्यवहार का कारण है। 
सामान्यविषयक व्यवहार से शब्दों में व्यक्तिपरता का निश्‍चय नहीं हो सकता । फलतः 
चक्षुरादि इन्द्रियों में चपलता (हाव-भाव-कटाक्षादि) अम्यास-साध्य हैं। वंह अभ्यास 
यदि इस जन्म में नहीं हुआ, तब जन्मान्तरीय ध्यास का अनुमान किया जाता है 
जन्म के आरम्भ में चापलादि-विशिष्ट चक्षु उपलब्ध नहीं होता, अतः चापलादि-युक्त 
पुर्वेतन चक्षुरादि से उत्तरत्र वेसी ही इन्द्रिय की उत्पत्ति सिद्ध होती है। | 

यदि पुर्वेजन्म को इन्द्रियां हो इस जन्म में मानी जाती हुँ, तब यद्यपि उनमें 
जन्यजनकभाव सिद्ध नहीं होता। तथापि इन्द्रिययत चापलादि में अस्थासपुवेकत्व 


देखकर जन्मादिकालिक इन्द्रियों में अम्यासपुवक चापलादि सिद्ध हो जाता है। तद | 
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९ च 

शरीरादू यदि तज्जन्मप्रसज्ञ! ` पूववद्धवत्‌ । | 

____ चित्ताच्चेत्‌ तत एवास्तु जन्म देहान्तगस्य च ॥ १२० ॥ 

“>¬ अदि शरीर से ही इन्द्रियादि का जन्म माना जाता हैं, तब ववत, परस उप- 

स्थित होता है, (अर्थात्‌ “हेतुत्वे समस्तानाम्‌” (प्र० वा० पृ० ४२) इस पद्य में कथित 


युगपत्‌ अनेंक देहादिरूप कार्योत्पत्ति प्रसक्त होती है ॥ १२०॥ - 
TNS 


वातिकालड्कारः = . द > 
एकन्तन्नेति नेदमुपयोगि सर्वथा तज्जातीयकार्यदशंनात्कारण तथाभूतमित्यनु- 
मानम्‌ । इइयन्ते चाम्यासिका गुणाः स्वप्नशरीरान्तर इति प्रतिपादितम्‌ । 


किश्च विकारस्यापरापरस्य दर्शनादपरापरजन्यसिद्धमेवात इति । इन्द्रियान्तर- 


मिन्दरियान्तरं जनयति मध्यावस्थायामिति कथं न जन्मान्तरेन्ह्रियजननं स्वभावभूतः 
विकारे हि भेद एव न॑ कता पृथिव्यादिवत्‌ । 

अथापि स्यादेकसन्तानभ्रज्ञप्तिरेवात्रेति नात्यच्त भेव: । जन्मान्तरेऽपि समान- 
मेतत्‌ । जन्मान्तरमपि ुष्तप्रबुद्धवदेकसन्तानान्तरगेतमेव स्मृतिश्ग्रवधानेन तु दूरमिव 
तत्प्रतीयते । सी 20 

अथापि स्यान्तेसदरियादेवोत्पत्तिरिर्द्रियाणामपि तु प्रथमं शरीरादुत्पत्तिः परत 
इ्द्रियादेव शक्तिनियमात्‌ । अन्नोच्यते--शरीराद्यदीति । क 

यदि देहातप्रथमोत्पत्तिस्तदा सेन्द्रियाद्निन्द्रियाद्वा । सेन्द्रियादुत्पत्ताविन्द्रियादवो. 
त्पत्तिरिति प्रथमस्थापीन्द्रियादुत्पत्तौ परलोकप्रसिद्धिः । अनिन्द्रियादुत्पत्तो केशनखाग्रा- 

॒ वातिकालङ्का र-व्याख्या 

एकत्वानेकत्वादि की अवधारणा व्यर्थ है ॥५८४॥ दोनों जन्मों की इन्द्रियों में एकत्व 
नहीं--ऐसा सिद्ध करना कोई प्रकृतोपयोगी भी नहीं, क्योंकि यहाँ इन्द्रियात चापल- 
त्वादिजातीय कार्य के दशन से उसके कारण का अनुमानमात्र किया जाता है। स्वप्ता- 
वस्था में अभ्यासःसाध्य गणों का चमत्कार प्रतिदिन देखा जाता है-यह पहले कहा 
जा चुका है। | | 

दूसरी वात यह भी है कि नींबू देखते ही रसास्वादी व्यक्ति के मुंह में पानी 
आता देखकर पूर्व-पूर्व जन्म सिद्ध होता है, अतः पू्व-पूर्व इन्द्रियाँ उत्तरोत्तर इन्द्रियों 
को जन्म देती हैं। फलतः पृथिव्यादि के समान ही इन्द्रियों मे भी अनेकता और कार्य॑- 


` कारण-परम्परा सिद्ध होती हैं। 9 


यदि पूर्वोत्तर इन्द्रियों को एकसन्तान-प्रज्ञप्ति मानी जाती है; तब भी अनेक- 
व्यक्तिता से कोई विशेष भेद नहीं सिद्ध होता। पूर्वोत्तर जन्मों में सुप्त-प्रबुद्ध-स्याय का 


पूर्ण साम्राज्य परिलक्षित होता है । हाँ, अनन्त स्मृतियों का व्यवधान पूर्वोत्तर जन्मों 


की दूरी अवश्य .बढा देता है । EF 
_शंका-इष्ट्रिय से ही इग्ट्रियान्तर की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु पहले-पहल 


शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति और पश्चात्‌ इन्द्रिय में ही इन्द्रियान्तर की उत्पत्ति-शक्ति + 


नियन्त्रित क्यो न मानी जाये ? 


समाधान--यदि इंद्रियों की प्रथम उत्पत्ति माती जाती है, तब प्रहत उठता हैं कि 


= 


> र सेन्द्रिय शरीर से या अनित्द्रिय शरीर से? सेन्द्रिय शरीर को कारण मानने पर इन्द्रिय 
६ को भी इन्द्रियास्तर का कारण मानना होगा, फलत! परलोक (पूर्व॑जस्मे) की सिद्धि हो | 
न (७ = ती र: ५ 0 
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श्लोक: १२१ | हि ,प्रमाणंसिद्धि। | 9२ | २६१ 
तस्मान्न हेतुषकल्यात्‌ सर्वेषामन्त्यचेतसाम्‌ । 
i ल तेन शेषवंत्‌ साधनं सतम्‌ ॥ १२१ ॥ 
पुव चित्त हा उत्तर चित्त का एवं वही तृष्णा कमं से सह | 
`का हेतु है, अतः सभी अन्त्यं चित्तो की असन्धि ( अप्रतिसन्थि गम है, फल 
अन्त्यचित्तत्वादि रूप शेषवदनुमान अनेकान्तिक सिद्ध होता हे॥१२१॥ 
हः ; वातिकालङ्कारः 
दमूं तदेहाच्चोत्पत्तिः। अनेकत्वे चानेकेन्दियोत्पत्तिप्रसङ्ग: । तथा चापरिमाणताप्रसङ्गः। 
तथा समर्थस्य देहस्थ विरतिः कुतः। अथ देहुपरिणतिविशेष एवेन्द्रियाणि तदापि स 
एवाविनाइप्रसङ्गः स्यादक्षाणां देहसम्भव इत्यादिकः प्रसङ्गः । अथ चित्ताभावान्मतः 
शरोरे नेन्द्रियसम्भव: । यदि तहि चित्तादुत्पत्ति:। तत एवं चित्ताज्जन्म देहान्तरस्य 
चित्तस्य च जन्मान्तरभाविनः । कि पूर्वौन्द्रियकारणत्वपरिकल्पनानिव॑न्धेन। ततो न 
शरीरं विज्ञानस्य हेतुरतो न हेतोः शरीरस्य वेकल्याज्जन्मान्तरासम्भवादप्रतिसर्धिरिः 
त्याह -तस्मान्न हेत्विति । 
इत्युपसंहारः । हेतुहि जन्मान्तरासङ्गतस्य सतुष्णकर्माभिसंस्कृतं चित्तम्‌ । तस्य 
च न वकल्यम्‌ । यदि तु शरीर हेतु: स्या्ततस्तद्वेकल्यतो हेतुवेकल्यादसन्धिः । न चेवं । 
ततो न हेतुवेकल्यमिति नासिद्धो हेतुः। मरणचित्तत्वाद्रित्येव परिशिष्यते । तच्च शेष- 
बत्‌ । अदशेनमात्रकेण व्यतिरेकोपदशंनात्‌। यदप्युक्तम्‌ -इहलोकचित्तं चित्तान्तरं न 
प्रतिसन्धत्ते । भिन्नदेहवृत्तित्वाहेवदत्तचित्तवत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या ; | 
जाती है । अनिन्द्रिय (इन्द्रिय-रहित) शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति मानने पर केशः 
नखाग्रादि एवं मृत देह से इन्द्रियों की उत्पति क्यों नहीं होती ? क्षैश्ञादि अनेक हैं, अतः 
उनसे अनेक इर्ट्रियों की उत्पत्ति भी प्रसक्त होती है, फिर तो इर्द्रियों की अपरिमित 
संख्या हो जायगी । एवं देह का सामर्थ्यं .इन्द्रिय-्ाला की उत्पत्ति से विरत क्योंकर 
होगा ? यदि देह का परिणाम-विशेष ही इन्द्रियां हैं, तब इन्द्रियों का पूर्वचचित अनाश+ 
प्रसङ्ग उपस्थित होता है । यदि चित्ताभाव के कारण मृत शरीर से इन्द्रियों की उत्पत्ति 
नहीं मानी जा सकती, तब चित्त से इन्द्रियों की उत्पत्ति माननी होगी । अतएव 
जन्मान्तरवादियों का कहना है कि चित्त से ही उत्तर चित्त और शरीर का जन्म होता 


है । अतः इन्द्रियो की उत्पत्ति में पूर्व इन्द्रियों से मानने को क्या आवश्यकता ? निष्कर्ष ` 
यह कि शरीर विज्ञाष (चित्त) का हेतु नहीं, अत! शरीर का अभाव होने से न तो” 


जन्मान्तर का अभाव होता है, न पूर्व संस्कार-स्मरणादि. का अभाव और न 
प्रतिसन्धि (गर्भावक्रान्ति) की अन्रुपपत्ति । 8; 
यह एक तथ्य है कि जन्मान्तर का हेतु तृष्णा और कमं से संस्कृत चित्त । शरीर 


के अभाव से उसका अभाव नहीं होता । यदि शरीर जन्मांस्तर का हेतु होता, तब | 


उसका अभाव होने से प्रतिसन्धि (गर्भावक्रान्ति) नहीं हो सकती थी किन्तु ऐसा नहीं, 


अत: हेतु का वैकल्य या असिद्धि नहीं। चित्तरूप हेतु से ही चित्त-सन्तति प्रवाहित हो 


जाती है । उसके अभाव में चित्तोत्पाद का व्यतिरेक देखा जाता है। 
यह जो कहा गया कि इहलोक का चित्त भिन्न देह में अवस्थित है, अतः मिस्त 


दद में स्थित पुरवजन्य के बोस, वितुवाण से मतिलदिततर्याकरा होगा | 


< NCTM WENN COG YS कि LL, } सति, " 


३६२ समाष्य प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद १ 
निता”. वॉलिकालझारः 
वृत्तः पूर्वनिषधोक्तेराश्चयस्य निषेधतः । आलम्बनत्वे विज्ञानं क्षणादालम्बते परम्‌ ॥५८५॥ 
यदि तत्र वर्तमानमन्यवृत्तितों विज्ञानस्थ न जनकमिति प्रमाणार्थस्तदाश्चयाश्चयि- 
भावो निषिद्धो$देशस्थःच विज्ञानम्‌ । न चालम्ब्यमानों देह आश्रयो विज्ञानस्यान्तरस्प- 
शंविशेषत्वेन सुखादिविज्ञानालम्ब्यत्वात्‌ । भालम्बनशव स्वशरीरम्‌। परशरोरालम्बन- 
विज्ञानं जनयतीति तेनानेंकान्त: | न च देहान्तरत्वमेक सन्तानप्रज्ञप्तितः । भेदस्तु पर- 
मार्थत एकजन्मशरीरस्यापि बालाद्यवस्थाविशेषतः । तस्मात्सन्तानस्योपकारो मनसो 
देहादुत्पत्तिस्तु चित्तादेव ब्रीहिसन्तानवदिति। ततो नादिनिधने चिज्ञसन्ताने सन्ति 
जन्ममरणप्रबन्धसिद्धेरम्यासप्रसिद्विरित्याभ्यासिका गुणा: सर्वे एवावकाशमासादयन्तोति 
सर्वज्ञतान्यो वा गुण: सम्भवति । 
(२७) करुणाम्यासः-- | विशे 
ननु भवत्वम्यासः स तु कथमत्यन्तप्रकषेनिष्ठः । किच्चिन्मात्रस्य विशेषस्य 
दशनात्‌ । लंघनवदुदकतापवच्च । अत्रोत्तरमू--अभ्यासेनेति । 
- _ वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 
बह कहना भी युक्तिपुक्त नहीं, क्योंकि [ यद्यपि देवरत्त के शरीर में विद्यमान 
कर चित्त के प्रतिसन्धान यज्ञदत्त-शरीरस्थ चित्त से सम्भव नहीं, तथापि एक ही शरीर- 
र ) सष्तति की बाल्यादि भवस्थाओं के चित्तक्षणो का प्रतिसन्धान उसी सन्तति के विभिन्न 
देह-सन्तति के भिन्न देहक्षणों में अवस्थित चित्तक्षणो से होता है अर्थात्‌ पूर्वजन्म के 
अन्तिम देह से अतिवाहिक देह ओरः उससे इस जन्म के शरीर से सन्तानेकता बनी 
रहती है, फलतः पूर्वोत्तर चित्तक्षणों की अबाधित सन्तति प्रवाहित रहती है ]। पहले 
यह कहा जा चुका है कि विज्ञान या चित्त के आश्रयीभूत शरीर के न रहने पर चित्त 
अनाश्रित रहता है और देहान्तररूप आलम्बन के सुलभ होते ही चित्त-सन्तति उसको 
अपना आश्रय बना लेती है ।। ५८५ ॥ 
यदि पूर्वजन्म का विज्ञानक्षण अत्य शरीर में स्थित होने के कारण इस जन्म के 
. चित्तक्षण का जनक नहीं, तब विज्ञान और शरीर का आश्रयाश्रयिभाव निविद्ध हो 
' जाता है और विज्ञान या चित्त को अदेशस्थ (अनाश्रित या स्वतन्त्र) मानना होगा । 
अथवा आन्तर स्पर्शादि विशेषरूपेण सुखादि विज्ञान के द्वारा आलम्बनीय है। आल- 
म्बन स्वकीय शरीर है । वह परकीय शरीरालम्बनक विज्ञान को जन्म देता है, अतः 
“पररारीरस्थ चित्त परशरीरस्थ चित्तं न जनयति, अन्यशरीरस्थात्‌"--इक्ष अमुमान 
का हेतु अनेकान्तिक है । एकसन्तान दो देहों का भेद नहीं होता --ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि एक जम्म के वाल्य ओर स्थविर शरोरों का भी भेद होता है । फलतः एक 
सन्तान तो केवल उपकारक होता है, मन (चित्त) की उत्पत्ति वैसे ही चित्त से ही होती 
है, जसे ब्रीहि से ब्रोहि-सन्तान । इस प्रकार यह तिद्ध हो गया कि चित्त-सन्तान अनादि 
` और अनन्त है। जीवों के जन्म-मरण का प्रवाह अविरल है । अभ्यास (पुनः पुनः किसी 


यामा के अवलम्बन) से करुणादि का चरम प्रकर्षं एवं सर्वज्ञतादि की प्राप्ति 


ओ- (२७) करुणाभ्यास -- | 
ठ ग्रश्न=-सान लेते हैं कि अभ्यास सम्भव है किन्तु उसकी प्रकर्ष-गति कयोंकर 
त __ होंगी जब कि अभ्यास से केवल एक सीमित विशेषता ही आती है । 
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शलोक: १२२-१२३ ] प्रमाणसिद्धि! 


अभ्यासेन विशेषोऽपि लङ्घनोदकतापवत्‌ । 
स्वभावातिक्रमो मा भूदिति चेदाहितः स चेत ॥ १२२ ॥ 
पुनयत्नमपेक्षेत यदि स्याच्चास्थिताश्रय! । 
नि नव 200 स्वभावश्च न ताइश) ॥ १२३ ॥ 
अत: चित्त सन्तान को देह से उत्पत्ति न होने के कारण देह की नि जानें 
पर भी जन्म-परम्परा सम्भव है, फलतः विगत २१ वी कारिका न क य 
समर्थित हो जाता है किन्तु कोई व्यक्ति लङ्घन ( लांघने या कूदने ) का अभ्यास करता 
है, तब पहले से कुछ विशेषता तो अवश्य आती है किन्तु इतनी नहीं कि एक-दो योजन 
लांघ जाय । त को खूब गरम करते हैं किन्तु इतना गरम नहीं होता कि 
आग बन जाय । वसे ही करुणा का अभ्यास करने पर वह अपनी 
मृतक को जीवित कर दे। & be 
अभ्यास से यदि कुछ विशेषता आ भी गई तो वह. तुरन्त वैसे ही दूर हो 
है, जैसे जल की गरमी । उसका पुनरुद्धव करने के ल्म पुर्ववत्‌ प्रयत्न करो पडता 
है। वह विशेषता स्वरसवाही (स्वाभाविक) कभी नहीं बनती । उदक बार-बार उबा- 
छने पर क्षीण भी हो जाता है। आगन्तुक विशेषता कभी बढ़ती नहीं । वह विशेषता 


न्ट्णाणश 


¬ २६३ 


वातिकालड्धारः 
कुत एतदिति चेदाह-तत्रोपयृक्तशक्तीनामिति । ड 
न खलु विशेष इत्येव व्यवस्थितोत्कषं भागी न हि लंघनोदकतापविशेषः। स्वसः 
त्तामात्रभावेनेव तथापि तु पुनर्यत्तापेक्षणादाहितस्यापि लंघनस्य न हि लंघनम्‌ । पूर्व- 
प्रयत्नल'म्यं पुनः प्रयस्नान्तरनिरपेक्षमपि तु प्रायश एव पुनर्येत्तमपेक्षते। उदकतापस्दवर 
स्थिराश्रयः। पुनयंत्नापेक्षी च । न ह्यसो सङ्गताग्निमम्पर्कोऽप्यास्ते । यतोऽव्यवस्थितो- 
त्कर्षंता । ततो व्यत्रस्थितोत्कर्षता पुनयंत्तापेक्षणेनास्थिराश्रयत्वेन च व्याप्ता तदभावाः 


द्विपयंयसङ्भावाच्च कृपादीनां मतोगुणानां न व्यवस्थितोत्कषंता । यश्च पुनयंत्नापेक्षी स . 


स्वभाव एव न भवति! अथन्तु सविशेषणो हेतुर्यः स्थिराश्चयः स्वभावशच। नस 
व्यवस्थितोत्कषंस्तद्यथा -श्रोत्रिय-कापालिकघृणा । यस्तु पुनर्येत्नापेक्षी तस्य--विशेष- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
उत्तर--उक्त प्रश्‍न का उत्तर यह है कि यद्यपि छङ्खन (लम्बी कूद) के अम्यास से 
कुछ विशेषता अवश्य आती है किन्तु इतनी नहीं कि दो-चार योजन लाँघ जाय। जल 


को तपाने पर उसमें ताप अवश्य आता है किन्तु इतना नहीं कि जळ अग्नि बन जाय । 
कुछ ही देर में जल शीतल हो जाता है और उसे गरम करने का पुनः प्रयत्न करना 


पड़ता है। एक बार जो प्रयत्न प्रयुक्त होता है, दुबारा वह काम नहीं करता, क्योंकि 
प्रथम बार में ही उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी होती है । व्यवस्थित (सीमित) शत्कर्षता 


ही पुनयंत्नापेक्षित्व और अस्थिराश्रयता से व्याप्त होती है-यह कहा जा चुका हैं। 


जो गुण या धर्म पुनः-पुनः यत्नापेक्षी होता है, वह वस्तु का स्वभाव नहीं बन सकता । 
तथापि करुणादि मानस गुणों में व्यवस्थित उत्कर्षंता नहीं, क्योंकि उसमें एक 


बार चरमोरकर्षता आ जाने पर पुनः यत्त की अपेक्षा नहीं रहती, वह योगो या बोधि | 
सत्व का स्वभाव ही बन जाता है, जैसे श्रोत्रिय ( वैदिक ) और कापालिको से घुणा। .__ 


000. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२६४ सभाष्यं ध्रमाणवात्तिकम्‌ 8; [ परिच्छेद; १ 
छ हं गी ॥ १२२-१२३ ॥ 
कभी वस्तु का स्वभाव नहीं बन सकती | 
तत्रोपयुक्तशक्तीनां विशेषालुत्तरान्‌ प्रति । 
साधनानामसामथ्योक्नित्यं चानाश्रयस्थिते। ॥ १२४ ॥ 


विशेषस्यास्वभांवत्वादू वृद्धावप्पाहितो यदा । १ 
नापेक्षेत पुनर्यत्ने यत्नोडन्य! स्याद्‌ विशेषकृत्‌ ॥ १२५ ॥ 
पूर्वोपाजित विशेषता के भजन में जिन प्रयत्नादि साधनों की 2] हा हो 
चुकी है, उनका सामर्थ्यं उत्तरभावी विशेषता क्षे उत्पादन में kt + ह । उस 
विशेषता का आश्रय सदैव वैसा नहीं रहता । विशेषता की वृद्धि ह जा ही भी व्यव- 
स्थित ही उत्कषं रहेगा, क्योंकि पुनयंत्नापेक्षित्व और विस भ खा व्यव- 
स्थिताश्रयता व्याप्त होती है। जब आहित विशेषता पुनः यत्न. की अपेक्षा न कर 
स्वरसवाही हो जाती है, तब क्रियमाण अन्य यत्न उत्तरोत्तर विशेषाधायक होता 
॥ १२४-१२५॥ | 
काष्ठपारदहेमादेरण्न्यादेरिनि चेतसः। 
अस्यासजा। प्रवतेन्ते स्वरसेन पादयः ॥ १२६ ॥ 
जैसे अग्नि के योग से काष्ठ अङ्गार के रूप में परिणत हो जाता है, पारद 
(पारा) भस्म के रूप में परिणत होकर तांबे को सुवण बना देता है और मेला सोना 
पिघलकर दमकने लग जाता है, वैसे ही अभ्यास से चित्त करुणा-पा रमिता का आधार 
बन जाता है और करुणा स्व॒रसवाहिनी हो जाती-है।। १२६ ।! 


वातिकालङ्कारः 


स्यांस्वभावत्वादिति। | 
यः खलु पुनर्यत्नसापेक्षः स यद्यप्यतिवृद्धिम।प्तोति। तथापि तस्य न स्वभावठा । 
| न हि हेतु च्निधावतापेक्षो स्वभावो युक्तः। स्वरसवा हिनस्तथा व्यपदेशात्‌ ततो वृद्धाषपि 
' त॒स्य नात्यन्तं वृद्धि: । लंघनोद फ्रतापवत्‌ । न चेव॑ मनोगुगाः कृषादयोऽच्ये च बाह्मगुणाः 
] केचनेत्याह--काष्ठपा रदहेमा देरिति । | 
काष्ठस्य हि वह्चयाहितो विशेषोदरदाहादिलक्षणः स पुनयेत्नापेक्षणात्स्वरसवाही 
पारदेऽपि चारणजारणादिलक्षणः । हेम्नि च पुटपाकादिकृतः । तद्वदेव चेतसि कृपादयः 
पुनः पुनस्तदनुवतंना हितविशेषादव्य़ावृत्तिमाजस्तदा कृगादिविशेष आहितो यदा नापेक्षेत 
यत्नं पुनस्ततोऽच्थः पुरवेत्रानुपयुक्तशक्तिरत्तरोत्तरविशेषङ्कदेवति परध्रकषं निष्ठा । 
ननु'लंघनमपि यत्नसापेक्षं कृपादयोऽपि तत एकः स्वरसंवाही अपरो नेति कुतः ? 
ee | वातिकालङ्कार-व्याख्या 
जेसे अग्नि कै सम्बन्ध से काष्ठ में स्वाभाविक दाह, पारद में चारण-जारणादि क्रिया 
से ताम्रादि के सुवर्णोकरण का सामथ्यं एवं सुवर्णपिण्ड में पुटपाक ( सुवणं चूर्ण को ही 
 मिट्टोकेप्यालोंमें रख कपड़मिट्टी करके अग्नि देने से एक ऐसी भस्म बनती है, जो 
मृतक को कुछ समय के छिए जीवित कर देती है। वैसे ही अभ्यास के द्वारा कषणादि 
. मानस गुणों में समुद्भूत उत्कष साधक का स्वभाव बन जाता हैं। पुनः प्रयत्नान्तर की 
ओ- आवश्यकता नहीं रहती । 
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Co क भ$न¬जङ्खन (लांघना या कूदना) भी यत्नसापेक्ष है झोर करुणादि भी, किछु 


Se ns in 


इशोका-१२७-१२९ ] बसाणसिद्धि! 


तस्मात्‌ स तेषायुत्पञ्ना स्वभावो ज्ञायते गुण ॥ ... 
तदुत्तरोत्तरो यत्नो .. विशेषस्य विधायक! ॥ १२७॥ ˆ 
स्वरसवाही होने के कारण अभ्यासशील व्यक्तियों में उत्पस्त करुणादि गुणः 
उनके चित्त का स्वभाव हो जाता है। उसके पश्चात्‌ उत्तरोत्तर क्रियमाण प्रयतनाम्यात 
करुणादि में उत्कर्षं का आधायक होता है ॥ १६७ ॥ | 
| - यस्माच्च तुल्यजातीयपूर्वबोजप्रवृद्धय! | 
:-- कुपादिबुद्धयस्तासां सत्यभ्यासे कुतः स्थिति! ॥ १२८॥ : 
बात पायत पुर्वेतन तुल्यजातीय रूप कारण ( समनन्तरप्रत्यय ) से कृपादि 
बुद्धियों की प्रवृद्धि (उत्कषेता) होती है, अतः ऐसी करुणादि वद्धियो की स्थिति (व्यव- 
स्थितोत्कषंता) क्यों होगी ?॥ १२८ ॥ दद 
न चेषं . संघनादेव लंघन बलयत्नयो; । 
तद्वेत्वो। स्थितशक्तिलाक्ृइघनस्व स्थितात्मता ॥ १२९॥ 
वातिकालङ्कारः ५ 
उक्तमत्र-न स्वरसंवाही पुनयंत्ननिरपेक्ष उदकतापादि: कृपादयस्तु काष्ठ इवाग्निकृता . 
विशेषाः स्वरपंवाहिनः । तस्मात्स तेषामुत्पन्त: इति । हर 
व्यवस्थितोत्कषेता पुवंसजातीयकपादिबुद्धिप्रभवा एव कृपादयों न विषयादि- ` 
सन्निधानादिसापेक्षाः। तथा हि— 
स्मरणश्चवणेनापि कृपादीनां प्रवर्ततम्‌ । न च प्रत्युपकारादिसव्यपेक्षाः कृपादयः ।।५८६॥ 
ततक्षेत्रीकृतसन्तानानां प्रत्यग्रसततापकारप्रवतसानेष्वपि न. कृपादयः शिथि- - 
लतां भजन्ते । ततस्तेषामभ्याससमागममहोत्सवसमथे कुतो विक्राशेतरता मन्दता । . 
. अथापि स्याल्लङ्घनस्थापि सोम्यासः समस्त्येवाभिवृद्धेरनवधिकाया हेतुः । 
अतस्तस्यापि स घमंग्राप्तो चेवमतो विपर्यय इत्याहन चेवं लघनादेवेति। ह 
वातिकालङ्कार-व्या ख्या | । , 
इनमें के (करुणादि) स्वरसवाही (स्वाभाविक) और दूसरा (लङ्घनादि) वैसा नहीं--.. 
ऐसा क्‍यों ? ; डं 
है उत्तर--उक्त प्रश्‍न का उचित उत्तर पहले ही दिया जा चुका है कि उदक-तापादि 


२६४: 


# BY 


गो में शिथिलता कभी नहीं आती, तब उसके अम्यासञ्चाल में उत्तरोत्तर विकासको _ 
छोड़ कर मष्दता कयों आयेगी ? . ग - RC कट 


.  लाँघने-कदने की अभ्यास-प्रक्रिया में ऐसा कभी नहीं होता कि पू्वे-युव कुदान से... 
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हे तरल कुदान'प्रकर्ष उत्पन्न होता जाय, प्रत्युत उत्तरोत्तर कुदानों में अधिकाधिक: के 


२६६ 


हीं त बल और यत्न से लंघन की उत्पत्ति होती है, 
हि हर लंघन में स्थितात्मता (व्यवस्थितोत्कषंता) 
प ॥ हा 
हा ३ स्माद देहबेगुण्यात्‌ पश्चाइदविलंघनस्‌ । | 
शनेयत्नेन वैगुण्ये निरस्ते स्वबरे स्थितिः॥ १३०॥ 
उस (लङ्घयिता) के अभ्यास से पूवं देह-वे गुण्य ( इलेष्मादि-कृत गुरुता ) के 
कारण अविलड्डन होता है । पश्चात्‌ शने:-शने: व्यायामादि सै वेगुण्य की निवृत्ति हो 
जाने पर शरीर की अपनी पूर्वावस्था में स्थिति हो जाती है ॥ १२० ।! 


वा्तिकालङ्कार्‌ः प्रममा न 
न हि कृपादेरेव समानजातीयात्कृपादिवल्लंघनादेव लंघनमाप तु बलयत्नाभ्यां 


स्वाभ्यस्तलं बजोऽपि बलव्यपगमे यर्नस्य च न लंघयितु समर्थ: । बलस्य च व्यवस्थिताः 
त्मता स्वहेतुसा मर्थ्यात्प्रयत्नस्य च । ततो लंघनमपि स्थितात्मव नान्यथा । 

अथापि स्याद्‌ । अम्यासादेव लंघनविषयाल्लंघनम्‌ । अन्यथा बलस्य प्रागपि 
भावाल्लघनप्रसङ्ग: । अथ बलमेव प्राग्‌ नासीदभ्यासेनेव तस्य निवृत्तेः । तथा सति 
समानजातीयलंघनजत्वेऽपि लंघनमनवधिकं नेति कृपादीनामपि स एव प्रसङ्गः । अत्रो- 
च्पते-तस्यादी देहवेगुण्यादिति। मी 

नाम्यासाद्वलमपि तु सदेव बलमुपहतं श्लेष्पादिभिरसमर्थ लंघने । ततो लंधना- 
म्यासादनयोर्वेगुण्यस्य । तत आहा रदेस्तदेव पुर्वेकं बलं स्वयमस्यास्ते । तेन पश्चाल्लंघनं 
न प्राकू। अथ रसायनोपयोगादुबलम्‌ । तदपि रसायनशक्तिनियमाद व्यवस्थितम्‌ । 

वा्तिकालङ्का र-व्या ख्या 

प्रयत्न को आवश्यकता होती है । वातिककार ने यही कहा है-न चेत्रमित्यादि । अर्थात्‌ 
करुणादि में जैसे समानजातीय पूर्वतन करुणादि से जैसे उत्तरोत्तर उत्कर्षं आता जाता 


7 तती 


है, बेसा छाँघने की क्रिया में नहीं, अपितु उत्तरोत्तर प्रयत्न बौर पौरुष की आवश्यकता : 


होती दै । बल और प्रयत्न में स्वकीय हेतु-प्रत्यय सामग्री से उत्कर्ष आता है । फलतः 


लंषनादि प्रक्रिया में अभ्यास के द्वारा व्यवस्थित (सीमित) उत्कर्ष ही आता है, करुणादि : 


क समान अपार और अद्भुत सामर्थ्यं नहीं । -] 
शका -अम्यास लद्धनविषयक से ही लङ्कन की उत्पत्ति माननी होगी, अन्यथा 


शरीर में बळ तो पहले था, उससे लङ्काम क्यों नहीं हो गया ? यदि कहा जाय बल ` 


पहले था ही नहीं, अभ्यास से उसकी उत्पत्ति हुई। तब तो समानजाती ळङ्खन से जन्य 
होने के कारण अपनी सीमित कक्षा को पार नहीं कर सकता, फलतः अभ्यास के द्वारा 
दी में कुछ ही विशेषता हो सकती है, अपार नहीं-ऐसा पूवं प्रसङ्ग ही उपस्थित 


सामधान- अभ्यास से बल उत्पन्न नहीं होता अ£ किः 
` हलेष्मादि से उपहत होने के कारण हीं होता अपितु पहले भो बल था किन्तु वह 


शक्ति के अनुरूप व्यवस्थित 


सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ . [ रच्छ, 
जैसे कृपादि से पादि की उत्पत्ति होती है, वैसे लङ्कनमात्र से लंङ्कन को . :: 


i कारण लङ्कन-समर्थं नहीं था, अतएव लंघनाम्यास से . 
. सफलता नहा सिली, समुचित अहारादिःलेचे पर खोया हुआ पुवं बल स्वयं प्राप्त. 
न त । यही कारण है कि पश्चात्‌ लाँधने. में सफलता पहले नहीं । रसायनादि 

वक तार दारा जो बळ प्राप्त किया जाता है, वह भी रसायन की व्यवस्थित ) 
2 000. स्थित ही रहता हर ० झतास्याए.क् समान होचे पर 


न दको 
जनता माम यती “0.00 आय 


स्तोक! १३१ ] प्रसाणसिद्धि 
कृपा स्ववीजप्रभवा स्वबीजप्रभवेन चेत । 


पिपक्षेबाध्यते चित्ते प्रयात्यत्यन्तसात्मताम ॥ १३१ ॥ 


| स्वसजातीय बीज ( समनन्तर प्रत्यय ) से जनित कृपा 

पर जी य ग यदि अपने समनन्तर 
प्रत्यय से जनित हषादि विपक्षों से बाधित न हो, तब वह कृपा चित्त का स्वभाव ही. 
बन जाती है॥ १३१॥ > ७: 


२६७ 


र वाततिकालङ्कारः 
समानेऽपि लंघनाभ्यासे पुरुषगरुडशावकयोचं ळघनसंमानता । तथा हि— 
गरुत्मच्छाखामृगयोछङ्घनाभ्याससङ्गमे । समानेऽपि समानत्वं .छंघनस्य न विद्यते ॥५८७॥ 
तस्मादभ्यासेऽपि योनिजातिबलापेक्षमेव लंघन न लंघनमात्रापेक्षम । पादीनां 
तु पुनरन्यानपेक्षत्वमेव । नन्वभ्यासादूबलं बलाल्लंघनमिति तदेवाम्यासपुवकत्वं कृपाः 
दिवत्‌ । न । अत्यन्ताभ्यासाद्‌ बलस्य हानिरपीत्यदोषः । यदि तहि सजातीयबीजमात्रा- 
पक्षाः कृपादयस्तदानादित्वादत्यन्तं तत्स्वभावतेव स्यात्‌ । न चास्ति तत्स्वबीजप्रभवा 
नेति गम्यते । अत्रोच्यते - कृपा स्वबीजप्रभवेति । 
यद्यपि कृपा स्वबीजप्रभवानादिश्च कालस्तथापि न सात्मीभावः । स्वबीजप्रभवै- 
रेव हेषादिभिर्बाधनात्‌ । यदि नेरन्तयंमाप्यते तदा सात्मीभावः स्थिराश्चयत्वेऽपि तत्र 
महता भ्रयत्नेन विपक्षविद्वेषादिनिवारणे इपात्मकत्वम्‌। अवश्यञ्चेदमभ्यूपगस्तव्यम्‌--- 
तथा हि मूलमभ्यासः इति । :ई 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

भी पुरुष ओर गरुड के बच्चों में लङ्कन शक्ति समान नहीं देखी जाती । गरुड-शावक 
एक ही छड़ान में पहाड़ पार कर जाते हैं किन्तु मानव बालक एक-दो हाथ भो नहों कूद 
सकते--यद्यपि गरुड-पोत और शाखामृग (वानर-शावक) उछलने-कूदने का अभ्यास 
समानरूप से कहते रहते हैं, तथापि उनके लाँधने के आयाम में समानता नहीं, प्रत्युत 
महान्‌ अन्तर रहता है॥ ५८७ ॥ अतः अभ्यास करने पर भो प्राणियों को जाति ओर 
बल की अपेक्षा विशेष लङ्कन उत्पन्न होता है, लङ्खन मात्र से नहीं किन्तु करुणादि का 
समुत्क्ष अन्य (जात्यादि) की अपेक्षा नहीं रखता, वह केवल अम्ग्रास-साध्य सावेभोम 
चित्त का धमं है। । 

यदि कहा जाय कि अभ्यास से बल और बल से लद्धुन माना जाता है, त 
लद्धन में वही बलपुवंकत्व कृपादि के समान ही सिद्ध होता है। तो वेसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि अत्यश्ताभ्यास से बल की हानि भी होती है । 2 

यदि कहणादि गुण अपने सजातीय बोज (समनन्तर प्रत्यय) मात्र से उत्पन्न हुए 
होते, तब अनादि काल से लेकर अब तक के अभ्यास से स्वाभाविक हो जाते. किन्तु 
कृपा आदि सजातोय बोज-सञ्जनित नहीं हें-इसका समाधान वातिककार ते किया 
हैं-“कपा स्वबीजप्रभवा ।” यद्यपि कृपा स्वसजातीय बीज से प्रसूत और अनादि हैः 
तथापि वह स्वभावसिद्ध नहीं हुई, क्योंकि स्वजातीय बीज से उत्पन्न द्वेषादि से बाधित 
हो जाने से उसके प्रवाह में निरन्तरता नहीं रहती । यदि खोई हुई निरन्तरता प्राप्त हो 
जातो है, तब सात्मीभाव अवश्य हो जाता है। हाँ, आश्रय के स्थिर हो जाते परं भी 
ढेषादि के झञ्झावात को शान्त करने के लिए महान्‌ प्रयत्न अपेक्षित होता है। फलतः 
यह सानना नितास्त आवदयक है कि कृपा ( करुणा ) का पुर्व-भस्मास घत्तरोत्त३ 
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संभाष्य प्रसाणवात्तिकस्‌ ह [ परिच्छेद) १ 


6 ९ 
मू ia | ५ 
तथा हि मलमम्यास। पूवर पूव! परस्य तु 
कृपावैराग्यबोधादेस्चि्तधर्मस्य पाटे ॥ १३२ ॥ 
करुणा, वैराग्य और ज्ञानादिरूप चित्त-धर्मो अभ्यासरूप मूल कारण का 
वपव अभ्यास उत्तरोत्तर करुणादि की पाटवाभिवृद्धि ही करता हैं, उत्पत्ति नहीं, 


क्योंकि वह पहले ही हो जा चुकी होती है। । १३२॥ | - 
ळृपात्मकत्वसभ्पासादू घृणावराग्यरागवत्‌ । 
निष्पन्नकरुणोत्कषे! परदु।खक्षये रतः ॥ १२२॥ ` 
, जैसे अभ्यास के द्वारा घुणा-वैराग्यादि चितदोष अभ्पास से उत्कर्ष-परिधि.को 
पार कर जाते हैं£वैसे ही अभ्यास-लब्ध करुणोत्कर्ष । करुणोत्कर्ष-प्राप्त पुरुष परदुःख- 
प्रक्षय में तिरत हो जाता है ॥ १३३ ॥ 
(२५) शास्तुत्वाद्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ 
दयावान्‌ दु।खहानाथसुपायेष्यमियुज्यते । 
परोक्षोपेयतद्धेतोस्तदाख्यान हि दुष्करस्‌ ॥ १२३४ ॥ 
` वातिकालङ्कारः | 
अभ्यासो हि कृपादीनां पूर्व: पूर्व उत्तरोत्तरस्य चित्तधमंस्य पाटवेन पुनरुत्पत्तो 
उत्पन्नस्य ' हि स्वबीजात्पाटवमेव केवलं विधातव्यमभ्यासेनं विद्यमानत्वा दुत्पत्ते) । 
तत:-- 


२६७ 


ee 


स्वार्थ निरुच्छकत्वेन परार्थे सस्पृहात्मनः । 

अभ्यासो ह्यनत्यकर्मणा क्रियमाणः कृपात्मकर्वं विदधाति । यथा घृणा वेराग्यं 
रागश्च । यथा हि विपक्षेरबाध्यमाना घृणा सात्मीभवति। यत्सद्धावा ढुपादेयमे 
किच्चिन्नावभाषते । तथा वेराग्यं रागितापि द्रष्टव्या । | 
(२८) शास्तृत्वाद्‌ भगवान्‌ भमाणम्‌ -- 

एवं कारुणिकः परदुःखनिराचिकीर्षया परदुःलहानार्थमुपायाभियोगी भवतीः 
त्याह--निष्पन्नकरुणोत्कषं इति। ; 

दयावतो हि स्वदुःखहानाय यत्नः सम्भवी! स्वदुःखक्षयमन्तरेण परदुःखनिराः 
क्षरणेऽसामर्थ्यम्‌ । ततः स्वदुःखक्षयसाक्षात्करणे सर्वंभावसाक्षात्करणे चाभियुज्यते। 
' ग्रतः=परोक्षोपेयतद्धेतोरिति। 
| ! पक वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कृपादिरूप चित्त धर्मों के पाटव ( उत्कर्ष ) में ही कारण होता है, उसके उत्पादन में 
नहीं क्योंकि उत्पत्ति तो पहले. ही हो चुको होती है। अतः परकीय दुःखों की प्रहाणेच्छा 
i हा ह होकर अभ्यास के द्वारा उत्कर्ष-गति-क्रम से सात्मीभाव को प्राप्त 
ओ कर लता हु। ; 


डे । द कहलाता है जेसे विषयों में घृणा का अभ्यास रागादिरूप विरोधी वृत्तियों से बाधित. 
Eo तुह्य कारण बनता है, वैसे ही करुणाम्यास परकीय दुःखों के नाश का 
_ (२८) भगवानु प्रमाण हैं, शास्ता होने के कारण-- 
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चित्त की किसी भी वृत्ति के प्रवाह में विजातोय वृत्ति को न आने देना अभ्यास 


2 भगवानु में परदुःख-प्रहाण को प्रबल कामना पल्लवित और पुष्पित-फलित होकर 
दुःख, प्रतीकार के उपायान्वेषण में प्रवृत्त कर देतो है । आशय यह है. कि दयावान्‌. 


द 


SE 


F 
वि 


श्लोक! १३५ ] बदाणसिदध २६६ 


दयावान्‌ बोधिसत्त्व अपने दुःखों की निवृत्ति के लिए उसके उपायानष्ठान में 
तल्लीन हो जाता हैं। दुःख-हानरूप उपेय और उसके हेतुभूत अष्टाङ्गिक मार्ग का 
केवल परोक्ष ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति दुःख हान और उसके उपाय का यथावतु 
आख्यान ( उपदेश) नहीं कर सकता ॥ १३४॥ | 

युक्‍्त्यागरमाम्यां विसुशन्‌ दु.खहेतु परीक्षते । 
__ तस्यानित्यादिरूपं च दु.खस्येव विशेषणे, ॥ १३५ ॥ 

सव-प्रथम मुमुक्ष युक्ति ( अनुमान ) आगम के द्वारा विचारपुर्वक जस्मरूप दुःख 
के हेतु की परीक्षा करता है कि दुःख का हेतु नित्य है, या अतित्य ! दुःख कादाचित्क 
है, या नित्य ? कादाचित्कत्वादि घमं दुःख के विशेषण हैं।। १३५॥ 

वातिकालङ्कारः 

यस्य खलु स्वर्गापवगंहेतुफलसाक्षार्क्रिया नास्ति तस्य परेम्यस्तदाख्यान दुष्कः 
रम्‌। न हि तस्य तत्र सामर्थ्यम्‌ । यद्यपि नाम चतुरार्यंसत्यदेशनासम्भवत्यनुमानपरिः 
निश्चितत्वे सत्यानाम्‌ । तथापि न सवंदा । स्वाथंसमीहावेलायामसंभवात्‌ । नरकादि- 
सम्भवे च प्रतिनियतकर्मफलेमावीच्य्रादिलोकधातुवृत्तान्तकथनं न सम्भवत्येव । ततः 
सर्वमेव साक्षात्कतंव्यम्‌। तत्र साक्षात्कारणे हेतुः परीक्षणम्‌ । तदेवाह--युक्त्यागमा- 
भ्यामिति । Senses 

युक्तिर्नुमानम्‌ । अनुमानागोचरे चागमः, अतीन्दिययार्थप्रत्यायनहेतुः। अथवा। 
आगमः प्रथमं श्रबोधको भवति। ततो यृक्तिरथंप्रत्यायनफला प्रवतंते। न त्वागमादेः 
वार्थनिश्चय: । विवक्षामात्रात्रवृत्तः। अर्थंप्रतिबन्धाभावातु । एतच्च सर्व विमर्शाभिः- 
मुखस्य नान्यथा । ततः प्रथमं विमर्शः पुनरागमे तस्यार्थस्य दशनम्‌ । परार्थानुमान रूपे 
नाज्ञामात्रके । न हि घ्रामाणिकेऽथे आज्ञामात्रदायी प्रेक्षावान्‌ वक्ताऽमूढो वा । ततो 


वाततिकालङ्कार-व्याख्या eis 3 
पुरुष की ही समस्त दुःखों को निवृत्ति में प्रवृत्ति होती देखी जाती है। स्वकीय दुःखः 
क्षय के बिना परदुःख-नाश का सामर्थ्ये नहीं आता, अत: दुःख-क्षय एवं सर्वभावौं के 
साक्षात्कार में साधक जुट जाता है। 7! 


जिस व्यक्ति को वर्ग और अपवगं के हेतु-फल भाव का साक्षात्कार नहीं, उसके 


लिए दूसरों को उसका उपदेश करता दुष्कर हैं क्योंकि उसमें वेसा सामर्थ्यं हो नहीं 
होता । यद्यपि चार आर्यसत्यों क/ उपदेश सम्भव है, क्योंकि अनुमानं कें द्वारा चार 
आये सत्यों का निश्चय हो जाता है। तथापि सर्वदा नहीं, स्वार्थ-इतीहा के समय चहु. 
सम्भव क्योंकर होगा ? नरकादि की सम्मावता होने पर भी प्रतिनियत कर्म-फलमावः 
एवं अवीचो आदि नरक लोकों का वृत्तान्त-कथन कदापि सम्भव नहीं, अतः सभी काः 
साक्षात्कार करना होया । साक्षात्कारण में हेतु की परीक्षा को जातो है-युक्त्यागमाः 
भ्यामित्यादि। यहाँ युक्ति का अथं है-अनुमान । अनुमानागोचर विषय में आगमः है 


क्योंकि अतान्द्रियाथ के प्रत्थापन का हेतु आगम ही है अथवा आगम प्रथमतः प्रबोधक . _ 


होता है, उसके पश्चात्‌ युक्ति प्रवृत्त होतो है अर्थावगति के लिए केवल आगम से अथ: 
निश्‍चय नहीं होता, क्योंकि आगम तो विविक्षामात्र से प्रवृत्त होता है। अथे के साथ शब्द 
का कोई सम्बन्ध नहीं होता। यह सब-कुछ विमर्शामिमुखी होने पर ही होता है, अन्यथा | 


नहाँ- फलत; पहले बिसं ( संशय ) हाता है, पश्चातु भगम के दाया वस्तु-बोष होता | 


व 
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२७० संभाष्य प्रयाणवातिकम्‌ [ परिच्छेद: ( 
„ ` यतस्तंथा स्थिते हेतौ निवत्तिनेति पश्यति। 
फलस्य देतोहीनार्थ तद्विपक्षं परीक्षते ॥ १२६ it | 
यदि ढुःखरूप फल का हेतु नित्य है, तब दुःख की निवृत्ति नहीं हो सकती--ऐसा 
साधक जान लेता हैं। अतः दुःख के हेतु का परिहाण करने के लिए दुःख के विपक्ष 
(विरुद्ध हेतु) की उद्धावना करता है कि उसके अभ्यास से दुःख "हेतु विनष्ट हो जाता 
है॥ १३६॥ प 
SG” ` बार्तिकालख्धारः 
यंकत्या तस्यार्थेस्म स्थिरीकृत्य भावयतः साक्षात्करण वित्यचुक्रमः। तत्र तावत्मथम: 
दुःलहेतुमेव परीक्षते, हेतुनिवर्तनद्वारेण दु:खनिवतनाथम्‌ । दुःखहेतौ च निरूपिते तस्य. 
नरनित्यता दिरूपन्तत्परीक्षणेत निवतेनयोग्यतानिरूपणार्थम्‌ । अनिरूपिते हि निवतंन- 
योग्यंत्वे निवतंनायोत्साह एव न स्यात्‌ । न ह्यहेतुकत्वे नित्यहेतुकत्वे वा निवतंनाय 
व्यापार: सफल: । यतः-- | | र 
* हदह्देतोनित्यतेवास्ति नित्यहेतोः क्षयः कुतः । हेतुबेकल्यमप्राप्य कथं भावो निवतते :।५८५॥। 
: यस्य हेतुकृतो भावस्तदंभावान्न तद्भवेत्‌ । तदभावेऽपि भावश्चेदभावोऽस्य कुतो भवेत्‌ ।।५८६॥ 
. अतित्यहेतुको भावो हेत्वभावे निवतंते । नित्यहेतोरभावोऽस्ति न हेतोनं निवतंते ।।५६०॥ 
तस्माद्विरेषथेरनित्यतादिभिदुंःखस्य । तस्य हेतोरनित्यतां परीक्षते-यतस्तथाःः 
स्थित इति। ` | 
यदीइवरादिको नित्य एव कश्चिद्‌ दुःखस्य हेतु स्यात्‌ । ततस्तस्यावैकल्या न्निः 
वृत्तिनं भवति दुःखस्येति मतिमान्‌ भवेत्‌ ।. ततो . निवतंनाय न प्रवतेते फलस्य। न 


: वातिकाल ङ्कार-व्या ख्या 
है, क्योंकि आगम परार्थातमानरूप प्रमाण है, आज्ञामात्र नहीं, क्योंकि प्रमासापेक्ष व्यव- 
हार में कोई बुद्धिमान्‌ या अमूढ व्यक्ति आज्ञामात्र'से न तो स्वयं प्रवृत्त होता है और 
न दूसरों को प्रवृत्त करता है। फलतः प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रमाण से वस्तुतत्त्व का ज्ञान 
क्रेता है, युक्ति के द्वारा स्थिरीकरण और भावनोत्कषं से साक्षात्कार करता है-एऐसी 
ही आनुपूर्वी लोक-प्रचलित है । जन्मादिरूप दुःखों के विषय में पहले दुःख के हेतु की 
परीक्षा की जाती हैं कि वह नित्य है या अनित्य? क्योंकि हेतु-निवतंन के द्वारा ही 
दुःखों को निवृत्ति को जाती हैं। बिना परीक्षा के निवतंन-योग्य पदार्थ में भी निवतंन ' 
का उत्साह हो नहीं होता । जो दुःख अहेतुक या नित्यहेतुक है, उसका निवर्तन-व्यापारं 
सफल नहीं होता, क्योंकि अहेतुक पदार्थ या तो नित्य सत्‌ होगा या भसत्‌ । सका 
रक्षय क्योंकर होगा ? जब तक कि किसी भाव-पदार्थ का हेतु निवृत्त न हो, तब तक 
बंह निवृत्त नहीं होता ॥ ५८८ ॥ जिस पदार्थं का भाव और अभाव अपने हेतु के भाव 
. और क्षभाव पर निर्भर है, उसका तो अमाव हेतु के अभाव से हो जाता है, किन्तु जो" 
पक्थे वेसा नहीं, अपितु: हेतु के न रहने पर भो रहता है, उसका अभाव कयोंकर 
` होगा? ॥ ५५९॥ अतित्यःहेतुक भाव-पदाथं अपने हेतु के अभाव में निवृत्त होता है 
 किम्तुनित्यहेतुक भाव का न तो हेतु निवृत्त होता है और न वह भाव ॥ ५९० ॥ भतः 
 अत्तत्यत्वादि विशेषणों के द्वारा दुःख और उसके हेतु की परीक्षा अनिवायं है । 
EH र यदि ईइवरादि रूप कोई नित्य पदार्थ ही दुःख का हेतु होगा, तब हेतु तत्त्व की 
निर्वृत्ति हो सकते:के कारण दुःख की निवृत्ति नहीं, होगो--समझतेचाला व्य़त्ति दुःख: 
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श्लोक) १३७ ] . प्रमाण सिद्धि! २७१ 


साध्यते तद्दिपक्षोडपि इतो रूपावबोधत। । 
आत्मात्मीयग्रहकुत) स्नेह! संस्कारगोचर! ॥ १३७ ॥ 
हेतु के स्वरूप का अवबोध हो जाने पर ही उसके विरोधी की उद्धावना हो 
है। आत्मा (मैं हूँ) और आत्मीय (मेरा है) इस प्रकार का स्नेंह ही बन्धन का य 
विकी कि _ ` वातिकालङ्कारः 
ह्मशवस कश्चत्‌ रवतते । प्रवतंमानो वान विधातभाक्‌ । फछस्य च यो हे स्तद्विपक्षं 
परीक्षते । हेतोर्हानाथंम्‌ । च हि भवतोऽपि विपक्षसङ्गमन्तरेण निवत्तिः। त दर 
भावो ते । हत्वभावादेव निवृत्तिरिति चेत्‌ । कमक्षयादेव निवृत्तिरिति परम- 
तम्‌ । आवद्यातः कर्मापरापरमिति न कमंक्षयः । अविद्या च हेतः कर्मण पादः 
यिष्यते दुःखस्य चेति न दोषः । ही 
नकु इःखस्य न हे तुनियतरूपः प्रियविप्रयोगादयकनेरूपत्वात्‌ । ततो निवर्तनमज्- 
क्यम्‌ । अत्रोच्यते-आत्मात्मीयग्रहक्ृत इति। | 
आत्मात्मीययोरभिनिवेशकृतःकस्नेहो दुःबस्य हेतुः । स्नेहनिवृत्तौ च नात्मीये 


विहुन्यमाने दुःखम्‌ । ननु यद्यपि नात्मीये विहन्यमाते$पि न मानसं दुःखं स्नेहुनिवृत्तौ 


काथिकन्त्वात्मनि कथं न दुःसम्‌ । अत्रोच्यते -- 


परदुःखेन दुःखी यस्तस्य नात्मसुखोदयः । आत्मीयाभिनिवेशे हि स्वस्नेहुस्य निवतंनम्‌ ॥५९१।| 


| वातिकालङ्कार-च्याख्या ` 
रूप फल को निवृत्ति के लिए कभी प्रवृत्त नहीं हो सकता, क्योंकि जो काये अपनी शक्ति 
कैबाहर है, उप्तमें कोई व्यक्ति प्रवृत्त ही नहीं होता। यदि प्रलोभन-वश प्रवृत्त भी हो 
जाता है, तब सफल नहीं होता, ठोकरें ही खानी पड़ती हैं। दुःखरूप फल का जो हेतु 
( कारण ) है, उसकी परीक्षा की जाती है कि वह नित्य हैं? या अनित्य ? अनित्य 


कारण को भी निवृत्ति विपक्ष-लाभ के बिना नहीं होती, जैसा कि पातञ्जल योग के / 


भाष्यकार ने कहा है-''प्रतिपक्ष भावनोपहताः क्लेशास्तनवो भवन्ति-" प्रतिपक्षंभावनानो 


निवृत्ताः।” ( यो० भा० पृ० १४७) कलेश के कारणों का अभाव प्रतिपक्ष भावना झै 


विना नहीं होता। विपक्ष-भावना की क्या आवश्यकता कारण का अभाव होने से 


ही दुःख-कारण की निवृत्ति हो जाती है-एऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि दुःखादि- ` 
जनक कर्मों का क्षय ही दुःखादि का निवर्तक .माना जाता है। अविद्या के रहते-रहते 


कमे-क्षय नहीं हो सकता. क्र्योंकि अविद्या ही कमं और तज्जन्य कमं का कारण है--यह 
आगे कहा जायगा, अविद्या से उत्तरोत्तर कमं की छत्पत्ति होती रहती है। - 

शंका-दुःख का कोई एक कारण नियत नहीं, अनेक ओर अनियत कारणों की 
निवृत्ति सम्भव नहीं, अतः दुःख को निवृत्ति क्योंकर होगी ? 


समाधान--आत्मा और आत्मीय ( यह मैं हुँ. और यह मेरा है--इस प्रकार ) का | 
अभिनिवेश ( राग या स्नेह ) ही दुःख का कारण माना जाता है। आत्मीय पुत्रादि सें | 


स्नेह को निवृत्ति हो जाने पर कायिक दुःख आत्मा में क्योंकर होगा ? 


पुरुष को मानस दु:ख भले ही न हो, कायिक दुःख क्‍यों न होगा ? | 


-शंका--आत्मीय पदार्थों में स्मेह के न रहने पर उन पर आयी आपत्ति के द्वारा. 
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समाधांन-परकीय दः से जो दुःखी रहता है, उसको मात्मसुख कभी होगा ही. > 


क 
XP 
४5७० 


३७२ समाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदा | 
हेतुब्रिधि नैरात्म्यदशन॑ तस्य बाधकम्‌ । 
बहुशो बहुधोपायं कारेन बहुनास्य च॥ १२८ ॥ 
.-शच्छन्त्यभ्यस्यतस्तत्र गुणदोषाः प्रकाशताम्‌ । | 
'बुद्ेश्च पाठवाद्वेतोर्बासनात! प्रहीयते ॥ १२९ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
. नखलु सुतस्वेहतिरस्क्रियमाणात्मस्मेहाः कायिकमपि शसत्रादिसंपकंजनितमव-' 
लम्बन्ते दुःखम्‌ । आत्मीयस्नेहरच सत्कायदृष्टेरतः . सत्कायदुष्टिदुःखस्य हंतुस्ततो नैरा- 
तम्यदर्दानम्बाधकं विरोधित्वात्‌ । तदाकारविरोधी हि धर्मस्तस्य बाधकः। पवनस्येव 
स्निग्धतोष्ण्यादय: । ततो . नै रात्म्यसात्मी भावे तद्विपयेयाकरस्य सतकाय दर्दनस्यानित्यस्य 
सतो निवृत्तिः । तत आत्मात्मीयग्रहनिवृत्तो सकलकायिकमानसदुःख निवृत्तिः । ननु देह- 
च्छेददाहादौ च कथं मरणादिदुःखाभावः । नेतदस्ति । यतः 
` मरणत्तेत देहेन वियोगादपर न हि । देहान्तरस्योत्पत्तिश्व जननं दुःखितात्र का ॥५६२॥। 

. यदा देहेनैकेन वियुज्यते परेण च तस्य युक्तिः स्मरणच्च पूर्वापरावस्थयो रभ्यास- 
जनितस्मृतिपाटवस्य तदा बातवृद्धावस्थापरित्यागोपादानवत्‌ परिधानोपादानत्यागः 
वच्च तस्य का पीडा । न च पीडानुसन्धान!5ग्रहमन्तरेण यत्रैवाभ्यासस्तदेवाभिरतिः 
कारणम्‌ । ओदासीन्याभ्यासे च न सुखदुःखे स्त: । . 

अत्यन्तमौदासोत्यस्य सम्भवे देहभोग्ययो: । न पीड़ास्त्यपकारेऽपि सत्त्वदृष्टिनिवत्तने ।।५६३॥ 

-  -तदाह--बहुशो बहुधोपायमिति ।. 


म 9 > ' वातिकालङ्कार-व्याख्या १ 
नहीं क्योंकि परकोय अभिनिवेश के द्वारा आत्मस्नेह समाप्त-सा हो जाता है ॥५९१॥ 
अर्थात्‌ पुत्रादि आत्मोय पदार्थों के स्नेह से जिनका आत्मस्नेह नितान्त क्षीण हो जाता 
है, उन्हें शस्त्र-प्रहारादि से जनित कायिक दुःख भो नहीं होता। आत्मीय-स्नेह तो 
सत्काय दृष्टि ( शरीर में आत्मसता के निश्चय) से होता हुँ। सत्काथ दृष्टि सब 
दुःखों की मूल है, अतः नरात्म्य दशंन ( शरीर में आत्मसत्ता के अभाव का निश्चय ) 
उसका विरोधी है, क्योंकि तदाकारता ( आत्मसत्ता ) का विरोघो घमं ( नै रात्म्य 
दर्शन ) ही उसका. वेसे ही बाधक होता हैं जैसे कि पवनगत शीतल जल की फुहार 
से पृथ्वी की उमस और ग्रीष्म-प्रकोप । नेरात्म्य-मावना के स्वरसवाही हो जाने पर | 
Se निवृत्त हो जाती है, उससे आत्मात्भीयाभिनिवेश निवत्त होकर सकल. ' 
कायिक दुःखों का निवतक हो जाता है।. ¢ 
> प्रश्न--देह-मोह-निवृत्तिमात्र. से मरणादि दुःखों का अभाव क्योंकर होगा ? 
ओ। .. उत्तर देह-तृष्णा की निवृत्ति से देह के वियोग से भिन्न मरण और-कुछ भी 
i ld उत्पत्ति ही जनन या जन्म पदार्थ है। उसमें दुःखश्वया ॥५९२॥ 
ह oe गे हे ता होकर सत्त्व देहान्तर से युक्त होता है, पूर्वजस्माजित वासः .. 
- का ल स्मरण होते रहते हैं, तब बाल्यावस्था के त्याग ओर वाद्धकयो- ' 
दान याःजीण वस्त्र को उतार कर नवीन वस्त्र धारण कर लेने मात्र से क्‍या दुख? . 
योड में कै आघात से जनित पीड़ा की स्मृति के बिना द्वेष या दुःखः नहीं होता । * | 


sh 
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शरीरो में सात्मता का निश्‍चय होने पर अपने शरीर में जो आत्मत्वग्रह ओर 
पुत्रादि बाह्य स्कष्धों में आत्मीयत्व-प्रह हो जाता है, वही समस्त दुःख-राशि काहे 
है । आत्मस्नेह में आबद्ध सत्त्व जन्म ग्रहण करता है, यही मौलिक दुःख है । जाः 
त्मीय-ग्रह का नेरात्म्यदशंन (शरीरों में आत्मा के अभाव की अवधारणा) ताको 
बाधक है, क्योंकि दुःख के हेतुभुत सात्मदर्शन का ने रात्म्थ-दर्शन विरोधी ह इस 
प्रकार दुःख के कारण और उघके विपक्ष (विरोधी ) दशेन को आगम से सुन, अनुमान 
से निश्चित कर अनेकशः एवं विविध उपायों से दी काल तक अभ्यासरत- बोच 
बृद्धि में दुःख 'हेतुगत गुण ओर विषयगत दोष प्रकाशित होते हैं । अतः अभ्यास 
और बुद्धि की पटत हृ हनु र 
ह ती टुता के हार क्लेश हेयुभूत तृष्णा-वासनांएं प्रहीण हो जातो 
दातिकालङ्का रः - 
नेरात्म्यदर्शनेन सकलपर्थाकुलताहेतुरागा दिव्यपगमे प्रवोधविकासे चानेङप्रकारा- 
परापरोपायाभ्यासगृणदोषाणां प्रभाभनम्‌ ! शास्त्राभ्यासे सत्यनेकप्रकारशास्त्रगुणदोष- 
प्रकाशनवत्‌ । गुणदोषप्रकाशन (ह वृद्धेः पाद वम्‌ । वृद्धश्च पाटवाद्वेतोरिति । 
यदा च पटुबोधोपनीतगुणद)षवित्रेकल्तदा प्रकलमनुभूतगुणमध्यर्वत्ति क्षणिकमपि 
दोषजातं जानाति। ततो वारवेगुण्यादिकपि निवतेयितुं ४यतते5तो वासना प्रहीयते ।. 
00" वा» कालद्छार-व्याध्या 
देह एवं बाह्य भोग्य पदार्थों में भौदात्थभाव ( अनासक्तता ) हो जाने पर उनके 
वेकल्य से दुःख नहीं होता, क्योंकि देह, पुत्रादि एवं धन-सम्पत्ति का अध्यास ही दुःख 
का कारण है। उसक्षी निवृत्ति हो जाने पर दुःख क्यों होगा ? ॥५९३॥ ऐसा ही 
वातिककार ने कहा है--“बहुशो बहुधोपायम्‌” । अर्थात्‌ सकल पर्याकुलता का मूल 
कारण है--सत्काय चष्टि (शरीर में आत्गप्तत्ता-अरह)। सत्काय॑ दृष्टि का बाधक है-- 
नेरात्म्यदर्शन । सत्कायहण्टि, मिथ्या हष्टि (मिच्छ[दिटिऊ) है । इतसे सम्यरबोध बुझ-सा 
जाता हैं और नेरात्म्य-दर्शन से प्रज्जलित हो उठता है। फलतः दुःख के रागादि 
कारणों में दोष और दुःख-निरोध के उपायों (अष्टाङ्गिक मार्ग) में रुचि या श्रद्धा समु- 
दुभूत हो जातो है, जेता कि तत्वार्थसूत्र कहता हे--“तत्त्वायंश्रद्धातं सम्यग्द्शनम्‌? 
(तत्त्वार्थ० १।२) । श्रद्धालु बोधिपत्त्व दीघंकाल आदर-नै रन्तयंपुवंक अपने मार्गाम्यास 
में बैसे ही लगा रहता है (यो० द० १।१४), जैसे कोई शास्त्रव्यसती शास्त्राम्यास में । 
समीहितारथ सिद्धि के उपायों में गुणावधारणा और अपायों में दोषाविष्क्रण ही : 
बुद्धि का पाटव और गुण-दोषों का विश्लेषण उसका व्यापार, इसके द्वारा आपातः 
रमणीय गुण-राशि में छिपा हुआ नन्हा-सा दोष-कण भी. प्रकट हो जाता है। अपने: 
वाग्वेगुण्यादि दोषों को निवृत्ति में प्रयत्नशो ज पुरुषपुङ्गव की आत्मग्रहादि एवं तृष्णादि- 
से समुद्गत समस्त वासनाएँ प्रहीण हो जाती हैं। प्रत्येक बुद्ध, आयेश्रावक ओर तीर्थ 
पदवी के ज्ञानी जनों से स्वयं सम्बुद्ध भगवान्‌ सुगत को यह महुनोय विशेषता है।. 
[भहंत्पुरुषों के शक्ति-तारतम्य को ध्यान में रखकर छः कोटियाँ की गई हैं, - उनमें 
भगवान्‌ बुद्ध की कक्षा सर्वोपरि है-“इभं हि पुब्बेनिवासं छ जना अतुस्सरत्ति- 
(१) तित्थिया, (२) पकतिसावका, (३) महासावका, (४) अग्यसावका, (५) पच्चेक- | ठ 
बडा, (६) बुद्धा ति। तत्थ तित्थिया चासं येव कणे अतुस्सरत्ति”"बुद्धानं पन परिः | य 
"बरो नाम नत्यि” (विशुद्धि, १२।१५) ] | ME २ है 
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अयमेव प्रत्येकबुद्धा ये श्रावकतीर्थम्यो विशेषो भगवतः सुगतस्य । Res नाम दुःख- 
प्रहाणं तथापि न सवंज्ञत्वं भवत्यन्यथा वीतरागः SE सर्व प त्‌। अत्रोच्यते- 
बहुशो बहुघोपायमित्यादि । पि. हि खलूपायप्रपश्च: । तदम्यासे च सकलसांसा- 
| कालेन । 
हा \ तदा तदत्तुसारेण तत्सर्वाधिगति: पुनः ।५९४ी। 
यथा ग्रोमान्तरायातस्तत्संस्कारानुवृत्तिमान्‌ । ज्ञायते तद्विदा तद्ददागततों जन्मनोऽन्यतः ॥५९५] 

यथा खल ग्रामान्तरागतस्तत्संपर्कोपजतितविशेषदशंने तद्विदा तत गतत्वेन 
ज्ञायते । ततो ग्रामान्तरस्यापि तहिशेषणत्वेन गतिस्तद्वदेव जन्मान्तरस्यापि तज्जनितः 
संस्कारकारणत्वेनानमानम्‌ । 
(२६) परोक्षोऽर्थो जन्मान्तरसम्भवी-- 

किमनेन प्रकारेण दानादिर्नानुमीयते । ततश्च कर्मफलयो नियमभ्रतिवेदनस्‌ ॥५९६॥ 

अनेककर्मेणानेन देशेनास्य समागम: । प्रागासौदेवमाकारस्वभावल्य समागमात्‌ ॥५९७॥ 

णा वातिकाबद्थार-व्याख्या 

“बहुशो बहुधापायम्‌”--इस वातिक का अवतरणान्तर प्रस्तुत किया जाता है-- 

अथवा” । यद्यपि नैरात्म्यदशन-प्रयुक्त रागादि की निवृत्ति से दुःखों की निवृत्ति तो हो 


जाती है किन्तु सवंज्ञत्व नहीं होता, अन्यथा सभी बोतराग पुरुष स्वंज्ञ हो जायेंगे। इस ' 


अनुपपत्ति का परिहार किया गया है-वहुशो बहुघोपायम्‌ । अर्थात्‌ रागादि का नाश 
दुःखःनिवृत्ति का ही कारण है, सवज्ञत्वादि की प्राप्ति का नहीं। उपायों (साधनों) को 
क्षमता पृथक्पृथक्‌ होती है । [मोक्ष कै साधनीभूत तत्वज्ञान से सिद्धिऋद्धि की भी 
प्राप्ति होती है--ऐसी अवधारणा का प्रतिवाद करते हुए विद्यारण्य स्वामी ने कहा है- 

शामानुग्रहसाम्थ्यं यस्यासौ तत्त्वविद्‌ यदि। 

तन्त शापादिसामर्थ्यं फलं स्यात्तपसो यतः॥ 

व्यासादेरपि सामर्थ्यं दृश्यते तपसो बलात्‌ । 

चापादिकारणादन्यत्तपो ज्ञानस्य कारणम्‌ ॥ (पं० द० ९।६।८-९) ` 
उपाय-प्रपः्च का दोघं समय तक अभ्यास करने पर गुण-दोष प्रकाश में आते हैं, साध्य- 
साधनभाव उजागर हो जाता है । जेसे स्मृति-पाटव का अभ्यास करने पर पूर्व के अनेक 
जन्मों की स्मृति होने लगती है, स्मृति-पटल के सवं संस्कार प्रस्फुटित होकर सर्वाधिः 
गति में परिणत हो जाते हैं ॥५९४॥ जैसे कोई ग्राभान्तर में घूमकर अपने घर भाता 
है। बैठे-बैठे ग्रामान्तर के सभी गली-कूचों के संस्कारों से उनका स्मरण करता हैं, 


` वैँसे ही पुरुष अपने पृवंजन्माजित संस्कारों की पोटली इस जन्म में खोलकर सब कु 


जान लेता है ॥५९५। वह उसकी जानकारी में निश्चित रूप से संस्क्रार-जनितत्वेन 


परोक्षरूपता का अनुमान किया जाता है--'जभ्मान्तरीय ज्ञानम , परोक्षरूपम्‌ , 
सस्कारजनितत्वात्‌ / समरणवत्त।” र २ 


(२२) जन्मान्तर-सम्भवी पदार्थ की परीक्षरूपता-- 


है, तब दानादिरूप कर्म और 
है ॥५९६॥ अर्थात्‌ अमुक कम ` 
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वातिकालङ्कारः 
प्रतिनियतं देशादिसंसरगेततकार्यस्वभावयोरवास्तरस्वभावनिछूपणे सकलकारण- 
स्वभावतत्कायंस्वभावभेदसम्बन्धवेदनमिति प्रति नियतस्वभावसाकल्यवेदनमिति सवेकमे- 
फलादिसम्बन्धप रिज्ञानम्‌ । 
स्वर्गापवगमागस्य यथावद्व दने सति । पुरुषार्थज्ञतामात्रात्सम्पुण शासन मतम्‌ ॥॥५९८॥ 
नच कार्येकारणमतिवृत्य परस्पर सकल जगज्जायते । ततोऽनेकप्रकारकार्यका- 
रणभावभावनानुबन्धेन सकलस्य जगतो मवति वेदनमनवद्य ततः सर्वेज्ञता । अथानमा- 
नेन वेदने कथमस्य साक्षादशित्वं साक्षाद्द्रष्टा च भगवानिष्यते । तदपि यत्किव्विदेव । 
सर्वाकारानुमानं यदध्यक्षात्तन्न भिद्यते । नेन्द्रियेणापि संयोगस्ततोधिकविशेषङ्गत्‌ ।।५६९॥। 
यत्खलु सर्वाकारपदार्थ्वरूपवेदनं तदेवाष्यक्षम्‌। साक्षात्करणार्थों हि प्रत्यक्षार्थः । 
नभ्वक्षं प्रति वतेते इति प्रत्यक्षम्‌ । नाष्यक्षलक्षणमेतत्‌ । अपि तु साक्षात्सद्भूतपदार्थवेदः 
नम्‌। अक्षन्तुपलक्षणमात्रम्‌ । किच्च । यद्यक्षयोगेऽपि साक्षाहृशेनाभावः किन्तदध्यक्षम्‌ । 
अक्षमेव तन्न भवत्युपहतत्वादिति चेत्‌ । उच्यते - 
असाक्षात्क्ृतिहेतुत्वादनक्ष' यदि तन्मतम्‌ । साक्षात्करणहेतृत्वादक्षमित्यवधायंताम्‌ ॥६००॥। 
न हि संस्थानादिमात्रकादेवाक्षता युक्ता । उपहतस्यापि तत््व॑प्रसङ्गात्‌ । साक्षा- 
त्करणहेतुत्वे त्वक्षतायां मनसोऽपि तथात्वाविरोघः । ्षन्यच्च -- 


मनसः पाटवादेव स्पऽ्टभाकारदर्शनम्‌ । मनसि व्याकुल ह्यक्षप्रतीतेः स्पष्टता कुतः ॥६०१॥ 
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नियत देश-काल में अनुष्ठित कमे और उसके फल का स्वभाव जाचते पर सकल कार्य- 
कारणस्वभाव एवं उसके सम्बन्ध का ज्ञान हो जाता है। फलतः सर्वे कमं और उनके 
फलों का सम्बन्ध सुविदित हो जाता है। स्वर्ग और अपवर्ग के मार्ग का ज्ञान हो जाते 
पर पुरुषार्थेज्ञतामात्र से सम्पूर्ण शासन (शास्त्र )--प्रतिपादित पदार्थो का ज्ञान हो 
जाता है ॥॥५९८ यह सकल, जगत्‌ कार्य-कारणभाव की मर्यादा का अतिक्रमण करके 
कभी छत्पन्त नहीं हो सकता, अतः अनेक प्रकार के कार्यकारणभाव की भावना से 
वासित सत्त्व को समस्त अनवद्य वेदन या सर्वज्ञता का लाभ हो जाता है । 

प्रश्‍न--अनुमान के द्वारा सर्वे-ज्ञान करनेवाला व्यक्ति साक्षाइर्शी क्योकर कह- 
छाएगा ? भगवान्‌ को सवंद्रष्टा कहा जाता है, वह भी अनुपपन्न होगा । 

उत्तर-वस्तु का सर्वाकारंतावगाही जो अनुमान है वह प्रत्यक्ष से भिन्त नहीं 
होता । प्रत्यक्ष कहलानेवाला इन्द्रिय-संयोग-जनित ज्ञान भी उक्त अनुमान से कुछ 
बढ़कर नहीं ॥५९९॥ जो सर्वाकारावगाही वस्तु-स्वरूप का वेदन है, वही अध्यक्ष 
(प्रत्यक्ष) कहलाता है । 'प्रत्यक्ष' शब्द का अर्थ हैं-साक्षात्करण । यह जो कहा जाता 
~ भक्षम्‌ अक्षं प्रति वतंते, तत्‌ प्रत्यक्षम्‌’ । वह प्रत्यक्ष का लक्षण नहीं, अपितु 'साक्षा- 
इभूतपदार्थ का वेदन प्रत्यक्ष है। अक्ष तो केवल उपलक्षण है। उपहत चक्षु भी चक्षु 
कहलाता है, उसके संयोग से कोई ज्ञान ही उत्पन्न नहीं होता, तब प्रत्यक्ष ज्ञान किसे 
कहेंगे ? यदि कहा जाय कि उपहत चक्ष चक्षु ही नहीं कहलाता, तब साक्षात्कार का 
हेतु न होते के कारण यदि वह 'अक्ष' नहीं कहा जाता, तब साक्षात्कार का हेतु होते के 
कारण कथित अनुमान को अक्ष मातता चाहिए ॥६२०॥ संस्थानःविशेषं (विशेष 


आकार) को धारणमात्र कर लेने से कोई अक्ष नहीं कहलाता, क्योंकि उपहत चक्का | 


भी वही आकार है, फिर भी वह अक्ष नहीं माना जाता । साक्षात्करण के हेतु को कक्ष Co 
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ऑ्प्शशश वातिकालद्ारः के 
मनस एवं समाधानप्रसङ्गतादक्ष विज्ञानमपि साक्षात्कारि । अतोऽध्यक्ष जन्यत्वम- 
कारणमेव । तस्मादतुमानमपि सर्वाकारसाक्षात्करणपरवृत्त अत्वक्षमेव ] 2 
नन्वतीतादौ परीक्षेऽथं प्रवर्तमानं कथं प्रत्यक्षम्‌ । ने तदपि युक्तम्‌। | 
कथमस्य परोक्षता । साक्षात्ठतः परोक्षशचेदपरोक्षो न विद्यते ॥६०२॥ 
अथाक्षव्यापारादपरोक्षता। स एवाक्षव्यापारः साक्षात्करणमन्तरेण कथमव- 
गम्यते । साक्षात्करणिनावगतो सर्वाकाया [सानेप्यक्षव्या पार: स्यात्‌ । अनुमानावतारस्य 
सवंत्र भावात्‌ । चक्षुरादिव्यापारोऽप्यनुमानादवगम्यते [SINT PEF 
सर्वाकारानुर्मान हि प्राग्‌ दुष्टस्य भवेद्यदा ¦ तदात्मचक्षु रादीनां व्यापारोऽपि अन ॥६०शा 
` कवाचिद्धावी क्वचिद्‌ भुतः सोच्नुमानेन गम्यते । अक्षव्यापार इत्येषा तत्राक्षव्यापृत्तिनं किम्‌ ॥६०४॥ 
यदा तदैवोत्पन्तो भावी वा पदार्थोऽन्‌मीयते । तदा भावी तत्राक्षव्यापारः प्रती- 
यतेऽनमानेन। यदा भूतस्तदा भूत एव । स चामर्वाकारेणानुधायतः प्रती यभाचः समस्त्येव 
कथममावोऽक्षव्यापारस्य । ननु भावी भूतो व! कथमस्ति । नैतदस्ति । 
साक्षात्करणमेवास्य भावस्यास्तित्वमुच्यते । सर्वत्र साक्षाकरणत्सच्वं भावस्य गस्पते ॥६०५॥ 
वरतंमानाभिमतस्यापि पदार्थात्मनि स्तम्भादौ साक्षात्करणादेव गम्यते तदस्तित्वं 
नान्यतः। जय 
ब; 7 बार्तिकालङ्कार-्याख्या . . ... 
मानते पर मन को भी अक्ष मानना होगा । दूसरी बात यह भी हैं शि सन की पटुता के 
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कारण वस्तु का आकार स्पष्ट दिखाई देता है । यदि मन किसी कारण व्याकुल हो, तो 
| चक्षुरादि से भी स्पष्ट प्रतीतियाँ नहीं होतीं ॥६०.१॥ स्वस्थ मन को सहायता से ही 
| ऐन्द्रियक विज्ञान साक्षात्कारी होता है, अतः ज्ञानमत साक्षात्कारिता का प्रयोजक 
अक्षजन्य नहीं । फलतः अनुमान ज्ञान भी सर्वाकारताग्रहण में सक्षम अत्यक्ष ही है। 
प्रशन--अतीतादि परोक्षार्थ के ग्रहण में प्रवृत्त अनुमान प्रत्यक्ष क्यांकर होगा? 
उत्तर-अनुमान जब पदार्थों के साक्षात्करण में सक्षम हैं, तब वह परोक्ष क्यों 
होगा ? यदि साक्षात्क्ृत पदार्थ भो परोक्ष है, तब अपरोक्ष क्या होगा ? ॥६०२॥ 
यदि अक्षव्यापार से अपरोक्षता माची जाती है, तब साक्षात्करण के बिना थक्ष-्यापार 
का ज्ञान बयोंकर होगा? साक्षात्करणता फे द्वारा अक्ष-व्यापार को अवगति मानी 
जाती है, तब सर्वाकारावगाही अनुमान में भी अक्ष-व्यापार मानना होगा । अनुमान को 
` गति. अबाधित है। चक्षुरादि-व्यापार भी अनुमान से अबगमित हो जायगा । अपिच 
 पूवंदृष्टपदार्थ का सर्वाकारानुमान जब होता है, तब अपने चक्षुरादि का व्यापार 
प्रतीत होगा ॥६०३॥ जो अक्षःव्यापार कहीं भावी और कहीं अतीत होता है, वह 
` अनुमान का विषय हैं, अतः अनुमान-स्थल पर अक्ष-व्थापार क्यों नहीं होगा ? ॥६०४॥ 
जब कि उसी समय में उत्पन्न अथवा भावी पदार्थं का अनुमान किया जाता है। वहाँ 
मावी अक्ष्यापार अनुमान से प्रतीत होता है, तब अनुमान के परिसर में अक्ष-व्यापा: 
का मभाव क्योंकर होमा ? है: 
प्रन--भावी (अनागत) या भूत (अतीत) पदार्थ वर्तमान काल में कैसे रहेगा १. 
उत्तर--भावपदार्थ का साक्षात्करण ही अस्तित्व (वर्तमान) कहलाता है । भाव” 
पुढा की साक्षात्करणरूपता सवंत्र प्रतीत होती है ॥६०५॥ स्तम्मादि भाव पदार्थों के 
रण से ही उसका अस्तित्व ज्ञात होता है, अन्य रीति से नहीं । ब 
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नन्वसाक्षःत्कृतेऽवि वह्वेथादावनुमानगम्यमस्तित्वम्‌ । न तत्रापि तथाभतस्थेवा- 
नुमानं साक्षात्कृतं क्िप्रमाणं करिष्यमाणःानुभीयतेऽच्यथानुमानाप्रवत्तेः । दशँवानुसार्य- 
नुमानं दृश्यतामेवानुमापयति । अन्यथाउइगोगात्‌ । यदि तु न केनचिद्‌ दृष्ठ दृश्यते रक्ष्यते 
वातदा च सविषाणायमानमसदेव । सवसा मर्थ्योपार्याविरह एवा नुपार्या । 

ननु वतमानकालसम्तन्धोऽस्तित्वं न साक्षात्करणम्‌ । तथा च यो गिनामतीताना- 
गतपदा्थपाक्षात्मरणं भवद्धिरिष्यते । बतं भावतामात्रदर्शने तु नासावतीतादिदर्शी । 
ततः सवंजनममानता कथमस्य शास्तृत्वं योगित्वं वेति परे उक्तत्रन्तः ¦ तत्रेदपुच्यतै-- 

न प्रमाणेन केनापि गतिः कालश्ग विद्यते । रूपादिमात्रस्य गतिः प्रत्यक्षादनुमानतः ।।६०६॥। 
्रत्यक्षमतिवृत््यापि वृत्तिमभ्युपलभ्यते :। 

प्रत्यक्षेण रूपादीनां स्वभाव एव केवलम्‌पलम्यते न. काल!दियोग: | तदाकारमा- 
त्रसमाग पादव्यक्षस्य । न हि पुरोऽत्त्याकारपरिग्रहृमन्तरेण प्रत्यक्ष मीक्षते । अन्यथा सः 
सवंदर्शी भवेत्‌ । न च पुरोवरत्त्याकारतया कालः स्तस्भादिवदुपलम्यते । नापि प्रत्यक्षः 
मन्तरेणानुमानम्‌ । अथ क्षिप्रचियादिप्रत्ययग्रा ह्योऽनुमेथो बा! तदपि न सम्यक्‌ । 
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वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

शंका--साक्षात्क रण से ही अस्तित्व का ज्ञान क्यों? अनुमानादि से भी वह्नादि 
पदार्थों का अस्तित्व सिद्ध होता है। 

समाधान -यह कहना उचित नहीं कि अस्तित्व अनुमान-गम्य भी होता है,. 
क्योंकि वहाँ भी तथाभूत (साक्षा त्क्रियमाणाकार) वस्तु का ही अनुमान होता है अर्थात्‌ 
“साक्षत्कृतम्‌' या 'शाक्षात्क्रिमाणम्‌' या “साक्षात्करिष्यमाणम्‌ --ऐसा ही अनुपात, 
होता है, अन्यथा अनुमान की प्रवृत्ति नहीं होती। दरशेनाबुस्रारी अनुमान वस्तु की 
हश्यता का ही साधक होता है. अन्यथा नहीं । जो पदार्थ किसी के द्वारा दृष्ट, रृश्यपान 
या द्रक्ष्ममाण नहीं, वह शश-श्वुज्ध के समान असत्‌ है, स्वेसामर्थ्य-रहित निरुपाख्य- 
मात्र है। े पाक 
शंका--वर्ते मानक्राल का सम्बन्ध ही वस्तु की सत्ता है, साक्षात्करण नहीं । अत- 
एव आप (नेथायि कादि) अतीत और अनायत पदार्थों का भी योगियों के द्वारा साक्षा- 
रकरण मानते हैं । वर्त॑मानमात्र का साक्षातकरण मानने पर योगिपुरुषों को अतीतानगत 
का साक्षात्कार न हो सक्रेगा । फलतः योगिजन भी जनसाधारण की श्रेणी में रह जाते 
हैं, उनमें शास्तूत्व और योगित्व नाम को विशेषताएं क्थोंकर उपपन्त होंगी ? 

समाधान --किसी भी प्रमाण के द्वारा काल की सत्ता सिद्ध हीं होती । रूपादि- 
स्कन्धों की केवल सत्ता प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध होती है । ्रत्यक्षीय क्षेत्र को सीमा पार 
करके अनुमान की प्रवृत्ति मानी जाती है ॥६०६॥ आशय यह है कि प्रत्यक्ष तो केवळ 
रूपादि (घटादि) के स्वरूपमात्र का ग्राहक होता है, काछादि के सम्बन्धों का नहीं । 
विषयवस्तु के आकारमात्र को लेकर प्रत्यक्ष प्रमाण वस्तु का साधक होता है। पुरोः | 
वर्ती आकार का परिग्रह किये बिना प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति ही नहीं देखी जाती, अन्यथा | 
समी सर्व -प्रत्यक्ष दर्शी हो जायेंगे । जेसे स्तम्भादि का आकार पुरःस्थित उपलब्ध होता. 
है, वेसा काल का कोई आकार-प्रकार नहीं । प्रत्यक्ष की सहायता के बिना अनुमान भो 
काल को प्रमाणित नहीं कर सकता। . : : cl i 3025 
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याती सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


----प0000 7 बातिकालङ्कारः 


विरमित्यादिबदीना न पुरोवत्तिकालता । नैवमाकारविरह बुद्धे: प्रत्यक्षतेष्यते ।।६०७॥ 
चिरंकृतमित्यादौ घटादिकमेवावमासते । न तु तत्रापरः काल: । अथापि स्याद्‌ | 
यदि घटादय एव कार्यताभाजोऽवभासन्ते । कस्ताहि चिराद्यर्थः । अन्नोच्यते- 
घटाद्यवयवादीनां समाप्तिम॑र्दताक़मात्‌ । चिराथं: कालविरहे कारणानामसन्निधेः ।।६०८॥ 
मन्दक्तमेण या घटाद्यवयवानां परिनिष्पत्तिः समाप्तिरिचराथेः स । 
तनु कालमस्तरेण सेव मन्दताक्रमश्च न युक्त:। त! साधनासन्निघानमात्रेण 
तदुपपत्तेः । साधनासन्निधानश्च सन्निधानकारणाभावात्‌ । सन्निधानकारणाभावोऽपि 
सत्कारणाभावत इत्यानादिरेव हेतुप्रक्रमः । ततो न कालो नाम कञ्चित्‌ । 
अथ कालबान्मान्यं क्षिप्रता वा प्रवते । कार्याणां हेतुना तत्र कि कृत्यमिति चिन्त्यताम्‌ ॥३०९॥ 
कालः कार्याणां प्रवतंक: किमत्र कारणानां व्यापारस्य फलम्‌। कारणमन्तरेण न 
कालः समर्थं इति चेत्‌ । कारणभावाभावाभ्यामेव ताहि कार्याणाबुत्पादः कालस्तु न 
समर्थ: | यदि तु कालाभावे कारणानामसामथ्यम्‌। युक्तः कालस्थ कारणभावः। न 
चाभावः कालस्य व्यापिनित्यतत्वात्‌ । अथापरापरकालसमवधानापेक्षकारणा दुत्पत्तिस्त- 
वातिकालङ्घार-व्याख्या 
शंका--'इदं क्षिप्राद्‌”, “इदं चिरात्‌ कृतम्‌”--इत्यादि व्यवहारों के द्वारा 
विछम्बाविसम्बसंज्ञक काल की सिद्धि क्यों न होगी ? 
समाधान--“चिर कृतोऽयं घट:”--इत्यादि प्रतीतियों में "पुरोवर्ती आकारतया' 
काल का भान नहीं होता । आकार-रहित पदार्थ का प्रत्यक्ष नहीं माना जाता ॥६०७॥ 


“चिर कृतम'-- इत्यादि प्रतीतियों में केवल घटादिरूप कार्यों 
कि काल नाम के किसी अभ्य पदार्थ का । कार्यो का ही भान होता हैं, न 


शंका--यदि उक्त प्रतीतियो में कार्यता के आश्रयीभूत घटादि पदार्थो का ही भात 
होता है, तब चिरादि शब्दों का क्या अर्थ ? 

समाधान-घटादि के अवयवभूत कपालादि पदार्थ युगपत्‌ जुट नहीं पाये, अपितु 
क्रमश; प्राप्त हुए, ऐसे अवयवों से निमित घट के लिए कह दिया--'चिरात्‌ कृतोऽयम्‌'। 
उसका मूल कारण है-कारण-सामग्री का सन्निधानाभाव ॥६०८॥ अर्थात्‌ घटादि की 
अवयवादि सामग्री का मन्दक्रम से जुट पाना ही 'चिर' शब्द का अथे है। 

शंका -काल के बिना मन्दता-क्रम नहीं बन सकता । 

समाधान--छक्त कम तो साधनों के असन्निधानमात्र से उपपन्न हो जाता है। 
साधनों का असम्निधान ह कारण के भभाव परनिर्भर है। सन्निधान के कारणों 
का अभाव भी अपने कारणों के अभाव से -इस प्रकार अनादि कारणाभाव-परम्परा में 
पयवसान हो जाता है । फलतः काळनाम का कोई पदार्थ सिद्ध नहीं होता । 
यदि काल के बल पर मन्दता या क्षिप्रता की उपपत्ति की जाती है, तब घटादिं 
कार्यों के कारणों से क्या किया जाता है ? ॥६०९॥ काल ही यदि घटादि कार्योंका 
प्रवतेक है, तब कारण-ब्यापार का क्या फल ? कारण-कलाप के बिना यदि काल कर्म 

प्रवर्तन में समथ नहीं, तब कारण के भावाभाव पर ही कार्यो का भावाभाव सिद्ध होता 


क 5 रसिकाह हे अभाव होने पर कारणकलाप कार्योत्यादन में समर्थ न हो, तब | 
व जू काल म कारणभाव (कारणता) मानना होगा, किन्तु काल का न तो दैशिकं _ 
अभाव हो सकता हैं और न कालिक, क्योंकि काल व्यापक एवं नित्य माना जाता है। | 
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देवापरापरकालसमवधानं स 
वधानं कुतः। कारणान्तरादिति तहि कार्य 
कालेन । क्रम एव काल इति चेत्‌ । न। सहित । जा र 
एवेति नापरः कालः । अथादित्यादिगतिरेव कालः । न | आदित्यादिर गिर 
गत्यभावात्‌ । तच्च स्वरूपं प्रत्यक्षगम्य भेव | तह्य 
दृष्टतातीतकालत्वं दृश्यता वतंमानता । भाविता द्रक्ष्ममानत्वमिति कालव्यवस्थिति: ।। ६१ 
कथन्तहि व्यतिरेकप्रत्ययोऽयं कालोऽस्य भावस्येति | र 
कायः शिलासुतस्यायं न्यतिरेकगतिरयंथा । कालस्य व्यतिरेकित्वं तथा प्रमितिसङ्गतम्‌ ॥६११॥ 
तथा चाह लोकः 
कः कालो भवतो जातः सुस्थितत्वादि किन्तव | तरस्वरूपविशेषस्य प्रश्ने युक्तमिदं वचः ॥२१२॥ 
तत इदानीमद्र्यमानमतीतमतागतमित्यथंतत्त्वम्‌ । एवमतीतादिदर्शनं योगिना 
मिति अदृश्थमानदर्शनमिति प्राप्तम्‌ । तत्र यदि स्वय मदुश्यमानं पश्यतो त्युच्यते । तदा 


माता च वन्ध्वा चेति प्राप्तम्‌ । तस्मादतीतादि पश्यतीति कोऽर्थः । अन्येचादृश्यमानं 


_ वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 

यदि अपरापर काल-समवधान-सापेक्ष काल से कार्यों की उत्पत्ति मानो जाती है, तब 
प्रश्‍न उठता है कि अपरापर काल का समवधान किससे होगा ? यदि कहा जाय कि 
कारणान्तर से, तव उसी से कार्यक्रम बन जाता है, काल फो क्या आवश्यक्ता ? यदि 
कहा जाय कि क्रम ही काल है-तो ऐता नहीं कह सकते, क्योंकि कारणकलाप का 
सहित (युगपत्‌) प्राप्त होना अक्रम और अक्षहित (युगपत्‌ प्राप्त न होना) क्रम कहलाता 
है, वह तो कारण पदार्थों का स्वरूप हो है, उससे भिन्न नहीं! क 2 

आदित्यादि की गति को भी काल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आदित्यादि के 
सार से व्यतिरिक्त गति नाम की कोई वस्तु नहीं । आदित्य का स्वरूप तो प्रत्यक्ष 
ही है। 

पदार्थो की दृष्टता है-अतीतकालता, हृश्यता है--वतंमानकालता और द्रक्ष्प- 
मानता है--भविष्यत्कालता--इस प्रकार तीनों कालों की व्यवस्था को गई है ॥६१०॥ 
इसके अनुसार पदार्थों की विशेष अवस्था से काल कुछ भी नहीं । पदार्थों को अवस्था 
पदार्थों से भिन्न नहीं । 

गंका--जब काळ पदार्थों से नहीं तब व्यतिरेक-प्रत्यय (भेद-व्यवहार) क्यों होता 
है--“अस्य पदाथंस्यायं काल?” ? 

समाधान - यह व्यवहार मुख्य नहीं, अपितु वेसा ही गौण व्यवहार है, जैसा कि 
“शिलापुत्रकस्य कायः” । यद्यपि शिला को हो मूर्ति का रूप दिया गया, मति से 
शला भिन्न नहीं, तथापि लोक-व्यवहार में शिला को मूति से भिन्त मानकर ` कहा 
जाता -यह शिला मूर्ति का शरोर है। ठीक उसी प्रकार काल का भेद-व्यवहार होता 

है-“अस्य कार्यस्याय काल:' ॥६११॥ लोक-व्यवहार वेसा ही देखा जाता है-यज्ञदत्त 

को प्रतीक्षा में देवदत्त खड़। रहा। यज्ञदत्त आया, देवदत्त से पूछता है कि आपको खड्डे खड़े 
कितना समय हुआ ? क्या काम है? यज्ञवत्त की स्थिति-अवस्था को वह जानता है, | 
उससे भिन्न यद्यपि काल नहीं, फिर भी उसका प्रश्‍न भिस्तकाल-विषयक है ।६१२॥. | 


इस समय अहश्यमान अनागत और अतीतकाल है वह तो पदार्थ का स्वरूप. 


विशेष है। इस प्रकार योगियों के अतीतादकाल-दर्शन का मर्थे-अहर्यमात वस्तुका. 
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se तु” 


“२८० समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: १ 
बातिकालङ्कारः 
नमेव तावता तदिति न दोषः । अन्यापेक्षया तस्यातीता- 


पद्यति तद्‌ दृश्यमानतथा वतँमा ॥ 
हे वास्तीति नातीतादक्षव्यापारस्तस्य साक्षात्कृतत्वेना- 


दित्वम्‌ । तस्माद्यत्साक्षात्कृतं तदे 


स्थित्वात्‌ ! जोत तस्य साक्षात्क्रिया यदा । तदेदानीमसच्वेऽपि तस्यास्तित्वमदुधंटम्‌ ॥६१३॥ 


किञ्च तत्काल्ये ८ दु 
यद्यपीदानीस्तन काल पम्बन्धो. नास्ति! तदाततकालवत मानतासम्बन्धस्तु साक्षा- 


त्कृतो$स्त्येव । ततो वर्तमान!थंग्रहणादतीतादिज्ञातस्मस्त्येव सर्वाकारपरिच्छेदवतो$्य- 
क्षता ! कथन्तहि तस्प्रातीतता । द्रष्टुवंतेमानक्ातसम्वन्वितया ग्रहण।त्‌ । अन्येस्तत्काल- 
सम्बन्धितय! वा ग्रहणात्‌ । योगिता च समाधानादुत्यितेन[तीतया व्यवहारात्‌ । अद्यैव 
योगिना इष्टं कथमतीतमिति चेत्‌ । नेतदस्ति यत:-- 
इदानीन्तनकालत्वं द्रण्टुरेवेति गम्यते । अन्यकाल: कथं युक्तो नामान्यस्य विशेषक: ॥६ १४॥ 
यो हि कत्त कालः स॑ कथमन्थस्यं प्रमेयस्थ भवेत्‌ । न खलु कर्कताइवस्य 
| गोर्यक्ता । अथ तदा प्रतीयमान कथमत्यकालः । अन्यकालत्वेन प्रतीतेः । तथा हि-- 


यस्य यत्र.पससँवित्तिस्तदा तल्याव्यदापि वा । तद्र पमेव तद्वस्तु कत्त कालो न तस्य तु ॥६१५॥ 
TM स्त 
वातिङ्राल ङ्का र-व्याइंया 


दर्शनमात्र हैं! वहाँ भशन उठता है कि वह क्या अपने अदृश्य का दर्शन हैं? अथवा 
परकीय अदृश्य का दशन है? प्रथम पक्ष परस्पर-व्याहत हैं कि अदृश्य का दर्शन कहना 
वेसा ही विशुद्ध है, जैपे भेरी माता बन्ध्या' कहना। इसी प्रकःर योगी अतीत ओर 
अनागत को देखता है--इसका वया अर्थ ? यदि अन्य द्रष्टा के द्वारा भदुइणमान अर्थ को 
देखता है, तब तो वह अपने द्वारा दृश्यमान या वर्तमान का ही दशन करता है, कोई 
दोष नहीं । अन्य पुरुष की अपेक्षा अतीतत्व और अनागतत्व है, फलतः जो पदार्थ 
साक्षात्कृत है, उसी का अस्तित्व है । अतीत से अक्नञपापार नहीं होता, क्योंकि वह 
साक्षात्कृतस्वरूप में स्थित नहीं । 
दूसरी बात यह भो है कि अतीतादि पदार्थो का जब्र तत्काळ (अतीतादिकाल) 
के सम्बन्ध से साक्षात्करण है, तब इदानींतन अस्तित्व न होने पर भो उन पदार्थों का 
अस्तित्व दुर्गट नहीं ॥६१३॥ अर्थात्‌ यद्यपि इदानींतल काल का सम्बन्ध अतीतादि 
पदार्थों के साथ नहीं, तथापि तदारींतन काल को वर्तमानता के सम्बन्ध से साक्षात्कृतता 
है ही । तब उनमें अतोतता नहीं रह सकेगो, क्योंकि द्रष्टा पुरुष ने वर्तमानकाल- 
सम्बन्धित्वेन उसका ग्रहण किया है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अन्य पुरुषों के द्वारा 
तत्काल-सम्बन्धितया (अतीत ऋाल-सम्बन्धितया) गृहीत होने के कारण अतीतता बन 
जायगी । एवं समाधि से उठे योगी पुरुष के द्वारा अतीतता का व्यवहार होता है। 
योगी ने जिस वस्तु को आज ही देवा, उसमें आज हो अतीतता क्योंकर होगी? इस 
प्रशन का उत्तर यह है कि इदानींततकाल-सम्बन्धित्व तो केवल द्रष्टा पुरुष की अपेक्षया. 
है। अन्य वस्तु का काल अन्य वस्तु का विशेषण वेसे हो नहीं बन सकता, जैसे कक 
(चित अश्व) का इवेतत्व गौ की विशेषता नहीं बन सकता । उसी समय प्रतीयमान 
 कालअन्य काल कसे? इसका उत्तर है--“अन्यकालत्वेत प्रतीतेः” । अर्थात्‌ जो वस्तु 
जिस पुरुष को यद्रपेण प्रतीत होतो है, वह वस्तु अन्य काल में भी तद्रूप ही रहती हैं । 
00 छ तो कर्ता से सम्बन्ध रखता है वस्तु से नहीं ।६१५।. जब काल कर्ता का विशेषक 
१ तब अन्युकालविशेषणत्वेन प्रतीयमान कर्ता का अन्यकाल विशेषण क्योंकर होगा ?” 
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एश्योक। १३८-१३६ ] प्रमाणसिद्धि 


De 


१२८१ 


बुट वातिकालङ्कारः 

.कालो हि कत्तूर्नाथंस्य कालान्तरविशेषणत्वेन प्रतीयमानं कथं कर्त्त रन्यकाः 
सनुरुष्यते । कर्ता हि पश्चादन्यकालतां प्रतिपद्यते . आत्मनः प्रती यमानन्तु es 
सम्बन्धितया प्रत्येति कथं तस्यान्यथा व्यवस्थापनम्‌ । किञ्च कर्त्तरपि तदा तत्कालतैव 
प्रतीयते । पश्चादभ्यकालतान्येव तस्य कत्तृस्तत्कालतेत्यूक्तम्‌ । तस्मात्तत्कालतया प्रतीयते 
तदिति तथास्तित्वम्‌ । मथा तु पुनरद्य प्रतिपन्नं तदिति स्मरणव्यवहारमात्रकमेव न 
परमाथ! । प्रत्यक्षस्यावृत्तेः । तस्मात्सर्वाकारेण प्रतीयमानं प्रत्यक्षमेव । 

अधापि स्याद्‌ यदि तत्प्रत्यक्षं कथमन्येनागतिः। यस्य हिं भावी सुतस्तदनुभय- 


मानतया इष्टस्तेनाप्रतीयमानतायां कथमभ्रान्तता:। इदानीं ' योगिनः प्रतिपत्तिनं 
वतः । तदप्यसत्‌ । = इदानी योगिनः प्रतिपत्तिनं सुत- 


यथा स दृष्ट: शरीरादिकालयुक्तस्तथा तस्य न बाधितत्वम्‌ । 
तत्काल्योगस्तु न तेन दृष्टस्तथा प्रतीतावपि नास्ति दोषः ॥६१६॥ 

भाविशरीरादिकालसम्बन्धी हि तेनासौ तस्य पुत्रो दृष्ट: । स तथा प्रतीतावपि 
न बाघ्यते । तदापि यद्यप्रतीतिस्ततो बाधनम्‌ । 

अथ यथा तेनाद्य तद्‌ दृश्यते तथान्येनापि योगीतरेण, कस्मादद्ष्टिस्तस्येति तद- 
प्रतीत्या बाधनम्‌ । तदप्यसारम्‌ । कठ 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 

कर्ता पुरुष क्रिया करने के पश्चात्‌ अपने को अन्यकाल-सम्बन्धी अनुभव करता है । 
पञ्चादभुञ्भूयमान अभ्यकालि कृता उस तत्कालता से भिन्न ही है, जो उघ काल में अनुः 
भूयमान तत्कालता है । फलतः द्रष्टा पुरुष को जो यह अतीता का भान होता है कि 
“मया तु अद्येत्र प्रतिपन्नम्‌ ।' वह औपचारिक व्यवहार मात्र है, परमार्थ नहीं, क्योंकि 
प्रत्यक्षज्ञान क्षणान्तर में नहीं रहता । अतः सर्वाकारेण प्रतीयमान वस्तु को प्रत्यक्ष हो 
मानना होगा । | 

शंका-यदि वह वस्तु प्रत्यक्ष है, तब अन्य पुरुषों को भो उसकी प्रतीति होनी 
चाहिए, अगति ( अप्रतीति ) क्यों ? जिस पुरुष को अपने भावी पुत्र को अवृभूयमात- 
त्वेन देखा हैं। उसका वह देखना भ्रपमात्र हो कहा जायगा, क्योंकि अन्य पुरुषों को 
वह पुत्र नहीं दिलाई देता । योगी को वह भावी सुत दिखाई देता है, स्वयं सुत वाले 
पुरुष को नहीं । यह कसा दशन ? 9633 

सभाधान--योगी ने भावी कालिक शरी र-सम्बङ्धित्वेन पुत्र का दशन किया हे । 
उस रूप में उसका बाध नहीं होता । योगी ने यत्काल-सम्बन्धित्वेन पुत्र को नहीं देखा, 
उस रूप में इसका बाध होने पर भी कोई दोष सयुक्त नहीं होता ॥ ६१६ ॥ योगी नें 
तो भावी या अतीतकाल से सम्बन्ध रखनेवाले शरीर से युक्त पुत्र देखा है। वह अध्य 
व्यक्ति के द्वारा प्रतीत न होने पर भी बाधित नहीं होता, क्ग्रोंकि अयोगी व्यक्ति में वह 


सामथ्यं ही नहीं । हाँ, योगी को भावीकाल में यदि उसको अप्रतीति हो, तब बाध. ह 


होगा । योगी को अप्रतीति होती नहीं ।- 


शंंका--योगी को जैसे आज भावी शरीर-सम्बन्धितया पुत्र प्रतीत होता है, वेसे | व 
अयोगी व्यक्ति को भी प्रतीत होना चाहिए, किन्तु नहीं होता, अतः इसका बाध क्यों न र 


डोंगा ? a RE 2 श्र 2.2 
ह समाधान--एक व्यक्ति को बहुत दूर की वस्तु दिखाई देती है तब क्या अन्या ` 
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हुक समाष्य॑ प्रसाणवात्तिकम्‌ ` [ परिच्छेदा १ 


बातिकालङ्कारः 

अन्येन दश्यते दूरे यथान्येनापि कि तथा | अश्वादिकस्य सत्तायामपि सर्वेनं दशनम्‌ ।।६१७॥ 

शक्तिरेकस्प यत्रास्ति न परस्यापि तत्र सा । अयोगिन।मदुश्यत्वादनागतमिति स्थितिः ॥६१८॥। 
अथापि स्याद्‌ । यद्यनेन दृश्यते । तथापि तत्स्वरूपेण प्रतीयमानं तदा कथमना- 


कण्यात: सत्तानुपलब्धेरभावता । उपलब्धेप्पसत्तायाँ सत्ता नास्त्येव कस्यचित्‌ ॥६१६।। 
नोपळभ्यमातमेवासदित्यतिप्रसज्ञात्‌ । अथ यत्कालं यदुपलभ्यते तदेव तत्स- 
दिति । तदप्ययुक्तम्‌ । 
पदार्थव्यतिरेकेण न कालः कश्चिदीक्षित: । ग्रीष्मादयः पदार्थास्तु विषया एव केचन ।।६२०:। 

न खलु कालः कश्चित्‌ विषयविशेषव्यतिरेकेण उपलभ्यते । शीतादीनामादित्य- 
गतिविशेषाणाच्च ग्रीष्मादिकालत्वात्‌। तेषा उपलभ्यत्वे वर्तमानतेव कथमतीत- 
भाविता । : 

ग्रीष्मादीनामतीतादिविवेको गम्यते कथम्‌ । अन्याऽनुपछव्धा चेद्‌ द्वयोर्नास्ति विवेकिता ॥६२१॥। 
यद्यपि तदानीमनुपलब्धिस्तथाप्यवतेमानता तदद्यावरतमानं किमतीतमथानागतं- 
मिति कुतो विवेकः । अत्रोच्यते छु 
अनुमानं यथावृत्तं तथा तदिति गृह्यताम्‌ । प्रत्यक्षमपि तद्वस्तु तथवेट्यवगच्छति ॥६२२॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
व्यक्तियों को भी वंसा ही होगा? दूर देश में अश्‍व की सत्ता है किन्तु सब को वह 
दिखाई नहीं देता ॥ ६१७॥ एक व्यक्ति की जेसी शक्ति होती है, वेसी सबको नहीं 
' होती । अतः अयोगी जनों को अनागत पदार्थे का दर्शन नहीं होता, इससे वस्तु का 
बाघ क्यों होगा ? ॥६१८॥ 

शंक्रा-यदि योगी पुरुष को जो वस्तु प्रतीत होती है, वह उस समय अनागत 
कैसे ? अर्थात्‌ वस्तु को उपलब्धि से उपकी सत्ता निश्चित होती हे और अनपलब्धि से 
असत्ता । वस्तु के उपलब्ध होने पर भी यदि उस काल में सत्ता निश्चित नहीं होती, तब 

किसी वस्तु को सत्ता सिद्ध ही नहीं होगी॥ ६१९ ॥ उपलभ्यमान वस्तु अभी नहीं, 
' भविष्य में होगी । तब वतमान किसको कहेंगे ! सामाश्य नियम.तो यही है कि जो 
' वस्तु जिस काल में उपलब्ध होती हे, वह उस समय सत्‌ होती है । 

समाधान--पदार्थों से भिन्न काल का दर्शन किसी को नहीं होता । ग्रीष्मादि शब्दों 


के द्वारा कतिपय पदार्थों का ही अभिधान होता है ॥ ६२० ॥ वर्तमानता और अतीतः 
'तादि घटादि पदार्थों की विशेषताएँ हैं, उनसे अतिरिक्त कोई काल-पदाथे उपलब्ध नहीं 


होता । शीतादि पदार्थ तो आदित्यादि की गति-विशेष हैं। उनकी वर्तमानता ही छप- 
 लब्ध होती हैं, अतीतता या भाविता नहीं । 

ञ्च ञो _ प्रश्त--प्रीष्मादि कालों का अतीतादि से विवेक क्योंकर होगा ? वर्तमान काल 
सं जा उपलब्ध न हो, वह अतीतता भोर अनागतता है--ऐसा कहचे पर भी अतोता 
और अनागतता-इन दोनों का परस्पर विवेक नहीं होता । क्योंकि वर्तमान में अनुप: 
लब्ध दोनों हैं ॥ ६२१॥ क न्हे 
> शः *. उत्तर अनुमान जिस पदार्थ का जिस रूप में ग्रहण करता है, वह पदार्थ वेसा 
५०: 380 हा । प्रत्यक्ष भी उस पदाथ को वेसा ही प्रकाशित करता. हैं॥ ६२२॥ 
म अर्थात्‌ तजे अनुमान पदार्थों को अतीतत्वेन या अनागतत्वेन ग्रहण: करता हैं, वैसे ही 
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श्लोक! १३८-१३९ ] प्रयाणसिद्धि। २८३. 


न वातिकालङ्कारः 
यथा तदनुमानमतीतानागतादित्वेन प्रत्येति तथा प्रत्यक्षमपि 
त्थापितम्‌ । न हि तदनुमानोत्थापित प्रत्यक्षमग्यथा प्रत्येति। तर 
तथा तदस्तीत्यवगम्यताम्‌ । 
नन्वनुमानोत्यापितय प्रत्यक्षस्य क्रमेण प्रतिपत्त्या भाग्यं त 
प्रबन्धप्रतिपत्तेरपरिसमाप्तिचिति कथं सर्वज्ञतः । नेत दस्ति । 


अ्यन्ताभ्यासतस्तस्थ झटित्येव तदर्थवत्‌ । अकस्मादृधुमतो वह्निप्रतीतिरिव देहिनाम्‌ ॥६२३॥। - 
च ह्यभ्याससङ्गतसन्तानानां धूमादरिनिप्रतीतिः कमव्यपेक्षायोगिती । ततो न 
कमः प्रतीतिरिति न दोषः । 


क नन्वनादिवस्तुनः कथं प्रतीतिपरिसमाप्तिः परिसमाप्तौ वा ¡ कथमना दिता । 
नेतदस्ति । 


वेदोऽपि यद्यनादिः स्यात्‌ कथमस्मात्प्रतीतय: । अनादौ ्रतिपत्तीनां समाप्िविद्यतेडन हि ॥६२४॥ 
यदि वेदो5नाद्यनस्तः कथमतः प्रतीतिः । अनाचनन्ततया चेन्न :समाप्तिरिति न 
किश्चित्‌ कत्ते व्यम्‌ यदि हि वेदादन्यदा न प्रतीविरासीद्धविष्यति बा न वेदः प्रमाणम । 
नन्वद्य तावत्‌ प्रतीतिरस्ति । नियोक्ता ममायं वेद इति प्रतीते: । अन्यदा भवतु 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

अनुमान-सभुत्थापित प्रत्यक्ष भी पदार्थो को वैसा ही ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं । 
फलतः जो वस्तु जैसी प्रतीत होती है, वड है--ऐसा समझना चाहिएए 905 

शंका-जैसे इन्द्रयारथं-सम्निकष-अन्य प्रत्यक्ष युगपत्‌ पदार्थं-ग्राहक होता है, वैसा | 
अनुमान नहीं, क्योंकि वह पक्षघमंता और व्याप्त्यादि-ज्ञानों के क्रम साध्य वस्तु का 
ग्राहक होता है । वैसे ही अनुमान से समुत्थापित प्रत्यक्ष भी क्रमशः प्रतीतियाँ उत्पन्न - 
करेगा । फलतः अनादि और क्षनन्त विश्व का प्रत्यक्ष के द्वारा क्रमिक ज्ञान कल्प-- 
कल्पान्तर से नहीं हो सकता और झनुमान-जन्य प्रत्यक्ष से युगपत्‌ सब पदार्थों का 
ज्ञान होता नहीं, तब कोई योगी सववज्ञ कैसे होपा ? १ 

समाधान भनुमान-व्युत्यित प्रत्यक्ष क्रमशः पदार्थों का ग्रहण करता है-ऐसा | 
कोई नियम नहीं, अभ्यास-पाटव के आधार पर प्रत्यक्ष के द्वारा सवं पदार्यो का युगपत्‌ 
झटिति वेसे ही बार-बार घूम दशेन-जन्य वह्निःज्ञान सहसा होने लग जाता है ॥६२३॥ 
अर्थात्‌ अभ्यास दृढभूमि में पहुंच कर सद्य: और पूर्णे भास्वर हो जाता है, उसे क्रम की 
अपेक्षा नहीं रहती । ; 

वेद आमाष्य-परीक्षा--[ लोक में वर्णेरूप शब्द सादि और सान्त माने जाते हैं । 
अतः किसी पद के घटकीभूत वर्णों को उत्पन्न करना पड़ता है। क्रम-विशेष से हच्च* 
रित वर्णो से पद बनता है । पद को वाच्याथं-शक्ति का ज्ञान उच्चारणास्यास से होता | 
है, किन्तु ] अनादि और अनन्त वैदिक शब्दों से अर्थ-प्रतीति क्योंकर होगी ? णब्द : 


तेनानुमनिन समू- 
मादथा यत्प्रतीयते 


था चानाद्यनन्तवस्तु- 


न तो उत्पन्न किये जा सकते हैं और न नष्ट, अन्यथा अनादिता और अनन्तता सु ० 
क्षित नहीं रह सकती ॥ ६२४ ॥ अर्थात्‌ वेद यदि अनादि काल से अपने घमंल्पमर्थ 
का बोध कराता आ रहा है, तब उसमें हम लोगों का कर्तव्य कुछ भो नहीं रहजाता। 
यदि वेद से अतीत में कभी भी अथं-प्रतीति नहीं हुई, ओर भविष्य में सम्मानित मी नही, > 
तब वह प्रमाण नहीं माता जासकता। | वी य 
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शंका--वतेमान काल में तो वेद से प्रतीति हो रही है, क्योंकि नियोक्ता मामये | ये 


२४९ संमाष्यं घ्रसाणवात्तिकम्‌ * | परिच्छेदः १ 
वातिकालद्धा रः ८ 

मा वा भुत । तथाप्यसौ प्रवतेकत्वात्प्रमाणमेव प्रव्तेकाभिघानात्‌ । नैतदस्ति । यद्ययम- 
थोउन्यदास्य न स्यात्‌ इदानीं कुतः | यदि वेदोञ्न्यदा नंतदथ इत्याशका । इदानीमपि 
प्रमाणमिति न स्यात्‌ पूववत्‌ । अथ पूर्व मप्येवमेव । ततः परमपि । ततोऽपि परमिति 
न परिसमाप्तिः । तत एकदा सन्देहे परत्राप्यनारवास इति न प्रमाणता। अथ पूर्वं 
सामान्यमेक दव प्रतीयते । तथा सत्यनुमानमेतत्‌ । ततः सर्वाकारानुमाने भत्यक्षताप्यव्य- 
बहुतेवेति। ततो नाद्यनन्तस्य प्रत्यक्षेणापि वेदनम्‌ । तस्मात्‌ च-- 


छि तत्संसगि प्रतीयते । तत्संसगिप्रतीतौ च परस्यापि प्रती तितः । 
ता तण अनन्तवस्तुविज्ञानमेवं सति न दुष टम्‌ ॥६२५॥ 


. तस्मादपरिमितकार्यकारण भावभेदाभ्यासे सकलकायेभेदभासनं तत्‌-प्रभावाच्च 
कारणमेदस्यापीति। अयमुपायाभ्यास उपायः सर्वपरिच्छेदस्य । अतो दयावान्‌ अवद्यः 
मुपायाभियोगी । वेदस्तु परिज्ञानतोऽपिं स्वर्गापवगंमात्रवेदने नोपाय इति प्रागेव प्रति- 


पादितम्‌ । 


| तथापि वासनावंगुण्या दन्यथांपि अपदिशेदसमाहितावस्थायाम्‌ । क्षुदादियोगस्तु व्याघाः 
/ तकारी परार्थस्येति न वेदादस्य विशेषः । नैतदस्ति । 
49: 4 'बातिकालद्धा र-व्या ख्या 
वेद:'--ऐसी प्रतीति सवै-सम्मत है। हाँ, अन्यदा (भविष्य में ) धरतीति हो या नहीं 
कोई अस्तर नहीं पड़ता, नियोग रूप प्रवर्तक पदार्थं का अभिधान करता, थतः वेद 
प्रमाण अवश्य है । 

._ समाधान- यदि वेद से अन्य काल में प्रतीति नहीं हुई, तब इस समय भी केसे 
होगी ? यदि वेद अन्यदा एतदर्थक है? या नहीं? ऐसी शंका है, तब इस (वर्तमान) समय 
में भी पूववत्‌ प्रमाण न हो सकेगा । यदि पूर्व काल में भी शंका ही थी, तब उत्तरोत्तर 
शका ही ब्याप्त होती जायगी, उसकी कभी समाप्ति न होगी । एकत्र सन्देह होने से पर- 
काल में विश्वास न रहने के कारण प्रमाणता कभी निश्चित नहीं हो सकेगी । यदि पहले 
सामान्यार्थे की प्रतीति एक-काल में ही मान ली जाती है, तब वेद अनुमान प्रमाण ही 
हो जाता है, फलतः सर्वाकारानूमान हो जाने पर सर्वज्ञता निष्पन्त हो जाती हैं एवं 
अनादि और अनन्त पदार्थं की प्रत्यक्षतः प्रतीति सिद्ध हो जाती है। कार्य-कारण- 
सन्तति में एक कायं के ज्ञान से उसके कारण का ज्ञान, उससे उसके कारण का ज्ञान -- 
इस प्रकार अनादि झोर अनन्त वस्तुतत्त्व का ज्ञान सम्पन्न हो जाता है ॥ ६३५ ॥ 
अप्ररिमित.( अनन्त ). काये कारणभाव का अभ्यास हो जाने पर संकल कार्यो कौर 
उनकी कारण-सन्तति का अवभास यगपत्‌ हो जाता है। यह उपायाभ्यास सर्वज्ञता का 
एकमात्र उपाय ( साधन ) है। अतः दयावान्‌ पुरुष अवश्य ही उपायान्वेषी ओर परो- 


द्वार का उपायमूत होता है किन्तु वेद स्वर्गापवगे का बोधक होने पर भी किसी के ' 


दुःखःप्रहाण का उपाय नहीं होता-यह पहले ही कहा जा चुका है। 

0 PTS यद्यपि उपायाम्यास के द्वारा अभीष्ट समस्त पदार्थों का ज्ञान और राग. 

व _ का प्रहाण हो जाता है, तथापि योगी अपनी वासनाओं की विगुणता के आधार पर 
5 . असमाहित अवस्था में अन्यथा का व्यवहार भी कर सकता है। क्षुधादि को परार्थ का 

५ घातक ही माना जाता है, फलतः जैसे वेद अनिश्चायक होने से प्रमाण नहीं, वैसे ही 
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“ननन यदि नामोपायाम्यांसात्‌ समीहितं सर्ववेदनम्‌ । रागप्रहाणः्च सम्भवति । 


\ 


श्लोकः १३८-१३९ ] प्रसाणसिड्धि। २६१ 


वातिकालङ्कारः 
वेदस्य भुलाभावान्न प्रामाण्यं परमार्थतः । नार्थेन सङ्गतिस्तस्य व्यवहारो$प्यमुळ्क: ॥[६२६॥ 

न खल्वनादित्वे वेदस्य प्रथममथसम्बन्ध परिग्रहः । व्यवहारस्तु याज्ञिकानाम- 
मूलक एव ततोऽन्धपरम्परेव परम्‌ । विकल्पा्थंप्रतिभासनमपि संक्केतबलात न च ताव- 
ार्थेप्राप्तिरन्यत्रापि दर्शनादिति प्रतिपादितम्‌ । अथ त्वनुमानमूलता । ततो वासनायाः 
मपि न दोषः। किञ्च-- 

बुद्धेश्च पाटवार््ध तोर्वासनातः प्रहीयते । पराधवृत्ते: खड्गादेविशेषोऽयं महामुनेः ॥६२७॥ 
पटुप्रबोधस्य सकलमेव सूक्ष्ममपि गुणदोषजातमाभाति । सत््वार्थरक्तस्य यदपि 
इष्टत्वं पीडाकरं ततस्तदस्पासेन' तिरस्करोति । क्षुदादयोऽपि विपरीतभावनावतामेव 
भवन्ति नान्यथा तथा हि¬ ` ` | 
यदा जातिस्मरत्वेन पूर्वावष्टम्भसङ्गतिः । तदा देवादिभावेन क्ष दृदन्यादेरसम्भवः ॥६२८॥ 
किञ्च | 
त्रिभोक्ताभ्यासत: सार्थं द्विभ क्तेष्प्यधिगच्छति । द्विभोक्तासकदेंवेति तत: क्ष दसवंथाःसती ॥६२९॥ 
वातिकालद्धा र-व्या ख्या 
बोद्ध-सम्मत योगी पुरुष भी । दोनों में कोई अन्तर नहीं। ' 
समाधान--वेद निर्मूल है, प्रमाण ही नहीं हो सकता । वेदिक शब्दों की संगति 
किसी भी अर्थ के साथ नहीं, तब वेद किस अर्थं का बोधक होकर प्रमाण होगा ? परि- 
शेषतः वेद निर्मूल सिद्ध होता है ॥ ६२६॥ वायु.तत्त्व को गतिशील देख कर गत्यर्थक 
'वा' धातु से वायु-वाचक 'वायु' शब्द की रचना सम्भव है किन्तु वेदिक शब्द अनादि 
हैं, आज तक किसी अथे के साथ सम्बन्ध हुआ ही नहीं, तब शब्दाथंता का निर्णय 
क्योंकर होगा ? [ ' तच्चोदकेषु मन्त्राख्या ' (जे. सू. २।१।३२) इस सुत्र में जो अभियुक्त . 
या याज्ञिक लोगों को शब्दाथंता का निर्णायक माना है--'अभियुक्ता उपदिशन्ति।” 
याज्ञिकानां समाख्यानं लक्षणं दोषवजितम्‌ ।” वह भी उचित नहीं, क्योंकि ] याज्ञिक 
लोगों का व्यवहार भी निर्मूल ही है, परिशेषतः वेद और वेदिक व्यवहार एक अन्ध- 
परम्परामात्र है। किसी संकेत के आधांर पर विकल्पित अर्थों का प्रतिभासन भी उचित 
नहीं ठहराया जा सकता। यदि वेदिक शब्दों के द्वारा किसी अर्थ का अनुमान किया 
जाता है, तब बौद्ध-मत में किसी योगी पुरुष का स्वकीय वासना के अनुरूप धर्माधमं- 
व्यवस्थापन भो असंगत नहीं ठहराया जा सकता। उपायाम्यास के द्वारा भगवान्‌ की 
समस्त वासनाए समाप्त हो जाती हैं। वासना-नाश हो बुद्ध की वह खड्ग (असि) हैं, 
जिसको पाकर श्रावक और प्रत्येक बुद्ध की अपेक्षा भगवानु का महानु वैशिष्टय सिद्ध 
होता है-यह पहले कहा जा चुका है ॥ ६२७॥ पट्-प्रबोध-प्रकाश में सुक्ष्मातिधूक्ष्म 
गुण-दोष भी विमात हो जाता है । सत्त्व (जोव) की आसक्ति का जनकोभूत रागादि 
उपायाम्थास के द्वारा प्रहीण हो जाता है। क्षुधादि भाव भो विपरीत भावना बाले 
अज्ञानो जनों को ही पीडित करते हैं। अर्थात्‌ जब बोधि-सम्पन्न कं महापुरुष जातिः 
स्मरता ( पुवंजन्मों का स्मरण ) प्राप्त कर लेता है । पुवंजन्म में देवता था- ऐसा 


ज्ञान होने पर क्षुधा और दीनता-हीनता आदि की स म्भावना नहीं रहती ॥ ६२५॥ 


दुसरी बात यह भी है कि दिन में तीन बार खाचेका अभ्यास करलेने पर भोक्ता को _ 


दो बार खाते पर क्षुधा.सी लगी. रहती है। इसी प्रकार दो बार खाने का अभ्यासहो | के 


जाने पर एक बार लाके ही आइ, दई) अर ,अभ्यास के आघार 


सभाध्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [परिच्छेद १ - 


पराथवृत्ते) खड्गादेविशेषो्य॑ महाएने! । 
उपायास्यास एवायं तादथ्योच्छासनं भतस्‌ ॥ १४० ॥ 
भगवातु बुद्ध में समस्त रागादि वासनाओं का जो क्षय है, वह एक ऐसी खड्ग 


(तलवार) है, जिससे परार्थ-साधन (परकीय दुःखों का नाश) किया जाता हैं । यह एक 
ऐसा उपायाम्यास है, जो प्रत्येक बुद्धादि की कक्षा से महाबुद्ध को ऊपर उठाकर अभूत- 
पुवे शासन (उपदेशक्षमत्व) प्रदान करता हैं। शासन की क्षमता प्रदान कराने के कारण 
इसे भी शासन ही माता जाता. है। आरम्भ (पृ. ३) में ही उपदेश या शासन को 
परार्थंसम्पत्‌ कहा जा चुका है॥ १४० ॥ 
MmPEIEE PPE छा वाततिकालङ्कारः 
यदि तु वस्तुवृत्तमेवेतत्‌ । अभ्यासप्ताधितं न भवेत्‌ । तस्माद्‌-- 
अभ्यासमुलका: सर्व गुणदोषाश्च देहिनाम्‌ । आत्मायत्तः स चाभ्यासो गुणेष्वेव वर कृत: ॥६३०॥ 
अत एव चाम्यासपाटवसङ्गमादेव प्रत्येकबुद्धश्रावकेम्यो भगवान्‌ विशिष्यते 
सुगतः । नन्वाचायेण शासनमुपायत्वेन दुःखप्रशमस्थ निदिष्टम्‌। तथा चोभ्तं--प्रयोगो 
जगच्छासनाच्छास्तुत्वम्‌ । ततः कथमुपायाभ्यासः स्यात्‌ । सत्यमेतत्‌ । किन्तूपायाभ्यास 
एव शासनं नापरमित्याहृ-उपायाम्यास इति। | 
` न खलु मुख्यं श्ञासनमभिमतं किन्तूपायाम्यास एव । कथं तादर्थ्यात्‌ । भवति हि 
तदर्थं तच्छब्दः । तचथेन्द्रार्था स्थृणेन्रशब्दवाच्या । तदर्थत्वं कुतस्ततोऽभावात्‌ । उपाया- 
म्यासबुद्धिपाटवाभ्यां शासनं निवतंते। कुत , एतज्ज्ञायते । तदाह--' हेतुरुक्तमिदं 
द्वयम्‌” । तत्र हेतुराशयप्रयोगसम्पत्‌ । आशयो जगद्धितेषिताप्रयोगो जगच्छाशनाच्छा- 
स्तत्वम्‌ । हेतुरुक्तमेतदित्यपि कुतः । प्रथममुक्तेरेव न हि भुख्यस्य सुगतत्वे हेतुत्वम्‌ । 
तस्मादुपायाभ्यास एव शासनं नान्यदित्यवगन्तव्यम्‌ । एवभुपायास्यासात्सुषतो भवति 
भगवान्‌ । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
पर क्षुधा घटती-बढ़तो रहती है । यदि क्षुधा की वस्तु सत्ता हो, तो भाम्यास से अन्तर 
नहीं पड़ना चाहिए । इससे यह सिद्ध होता है कि क्षुधा नाम की वस्तु कोई है ही नहीं 
॥ ६२९ ॥ फलतः प्राणियों के सभी गुण और दोष अम्यासमुलक होते हैं। अभ्यास 
मनुष्य के अपने अधीन है, तब गुणों के बढ़ानें का ही अस्यास करना चाहिए ॥ ६३० ॥ 
अतः अभ्यास्-पाटव के आधार पर, भगवानु सुगत अन्य समी बुद्धों से श्रेष्ठ हैं ।४ 
 _ प्रश्न-यहाँ आचार्य ने प्रशास्तृत्व को दुःख-निरोध का उपाय बताया है 
“प्रयोगो जगच्छास्तृत्वम्‌” (विगत पृ० २) तब उपायाभ्यायास कंसे होगा ? 
 उत्तर--शासन भी एक उपायाभ्यास ही है। यही कहा गया है “उपायाम्प्रास 
एवायम्‌ इत्यादि । यहाँ मुख्य शासन अभिप्रेत नहीं, अपितु उपायास्यास मात्र । अर्थात्‌ 
'शासनार्थक होने. के कारण उपायाम्यास को शासन कह दिया गया है। कारण में 
. कार्योपचार बहुधा देखा जाता है? जैसे इन्द्राथंक स्थूणा को इन्द्र या आयवथंक घृत 
को 'आयूरवे घृतम्‌' गा दिया जाता है। यह केसे जाना जाय कि उपायाम्यास ही 
'शासनार्थक है? क्योंकि उपायाभ्यास के अभाव में शासन नहीं होता । उपायास्यास 
ओर बुद्धिपाटवके द्वारा ही शासन सम्पन्न होता है। यही कहा है-- हेतुरुक्तमिदं 


द्यम्‌ 
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'। यह आरम्भ में ही (पृ. ३ पर) कहा जा चुका है--“हेतुराश्षयप्रयोगसम्पत्‌ ।”: 


9८% 


'श्लौक॥ १४०-१४२ ] ___ प्रसाणसिद्धा 


निष्पत्ते! प्रथमं भावादू हेतुरुक्तमिदं इयम्‌ । 
हेतो प्रहाणं त्रिगुणं सुगतरवमनिःश्रयात्‌ ॥ १४१ ॥ 


२५७ 


दुःखस्य शस्तं नेरात्स्यद्टेश्र युक्तितोऽपि बा । 


_ इनराइचिरित्युक्तो जन्मदोषसञचद्भवौ ॥ १४२ ॥ 
वा्तिकालङ्कारः 
(३०) सुगतत्वात्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌--- 
किन्तत्सुगतत्वमित्याह -- हेतोः प्रहाणमिति । 

“आत्मात्मीयग्रहकृतः स्नेहः संस्कारगोचरो” हेतुः। तस्य हेतोः प्रहाणं त्रिगुणं 
प्रशस्तत्वात्‌ अपुनरावृत्तेः निःशेषप्रहाणञ्चेति। प्रहाणममाव आत्मात्मोयग्रहादेः । 
तस्यामावस्य दुःख्वनिःश्चयाभावात, प्रशस्तत्वम्‌ । आत्मात्मीयग्रहे तु तोर्थ्यानां दुःखस्य 
प्रहाणम्‌ । हेतो ढुंःखसङ्गतम्‌ । आत्मात्मीयग्रहे हि निःसन्दिग्धं दुःखमास्ते । तदेव प्रहा- 
णम्‌ । कुतो नैरात्म्यदशंनादेव । दर्शनहेयक्लेशप्रहाण दर्शनादेव । युक्तितो वा । युक्तिर- 
भ्यासो भावना भावनाहेयस्य क्लेशराशेः। अयवा युक्तियों गः । परस्परसङ्गताद्वेतम्‌ । 
अह्वेतदृष्टितो$पि वा । एकदा पुद्गलने रातम्यादथवा घमंनेरात्म्यात्‌ । सवैथानँरात्म्यदश- 
नान्न दु:खाथयणमिति । एवं तावत्प्रशस्तता गुण एकः। अपुनरावृत्तिगुणस्तु द्वितीय: । 
कासावपुनरावृत्तिरित्याह-पुनरावृत्तिरित्युक्ताविति | 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आशय का अर्थ जगद्धितेषिता और प्रयोग का बर्थ है--जगच्छास्तृत्व । उपायास्यास 
ही शासन है, अन्य नहीं । फलतः उपायाभ्यास से सुगतत्व का लाभ होता है। 
(३०) सुगत होने के कारण भगवान्‌ प्रमाण हैं-- 

सुगतत्व क्ष्या है ? इस प्रश्‍न. का उत्तर है--“हेतो: प्रहाणमित्यादि ।” अर्थात्‌ 
आत्मा और आत्मीय (मैं और मेरा) ऐसा व्यवहार रागादि संस्कारों से जनित होता 
है। आत्मात्मीय-राग (सत्कारदृष्टि) रूप आसक्ति. के कारण का नाश अनात्मदशन 
से होता है । वह नेरात्म्यदर्शन त्रिगुण है-(१) प्रशस्त, (२) अपुनरावृत्त और (३) 
निःशेष है, प्रहाण का अर्थ है-अभाव । किसका ? आत्मात्मीय-ग्रह” (सत्काय इष्टि) 
का । “यह मैं हु” और “यह मेरा” है-इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि ही दुःखों का मूल 
कारण है। नेयायिकादि तेथिकगण आत्मात्मीय-प्रह (आत्मवाद) ही दुःख का एकमात्र | 
हेतु है । इसी हेतु से जम्प-परणादि दुःख प्राप्त होते हैं। इस सत्काय दृष्टि से दी ड 
निःसन्देह दुःख उत्पन्न होता है। उसके हेतुभूत आत्मात्मोय-प्रह का प्रहाण किक्षसे 


होता ? नेरात्म्प्रद्शन से | वर्शन-हेय क्लेशों का प्रहाण दशन ( नेरात्म्यदशन)सेही | 
होता है । अथवा युक्ति से होता है । युक्ति नाम है-अस्यास या भावना का | क्लेश- अस्य 


[3 
ब्यय ७ 


राशि भावना-हेय है मयत (यु तिळ कका, अर्थे..योग या..प्ररस्पर-संगत अक्षत सै 


प २५८ सभाष्पं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


नैरात्म्य-द्शन दुःख-निवृत्ति का प्रशस्त उपाय है । युक्ति से भी यही सुदृढ़ होता . 
है [ श्री शात्तिदेव ने यृक्तिप्रदशँन करते हुए कहा है— 
''्यः पश्यत्यात्मान तस्यात्राहमिति शश्वतः स्वँहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्णा ति तृष्णा दोषांस्तिरस्कुरते ॥ 
गणदर्शी परितृष्यन्‌ ममेति तत्साधनान्युपादत्त । 
तेनात्माभिनिवेशो यावत्तावत्तु संसार: ॥ 
अर्थात्‌ सत्कायदृष्टि [ शरीर में आत्म-सत्ता का अभिवेश सकल दुःखों का 
मूल है, फलतः नै रात्म्यहष्ट सभी दुःखों का नाशक है। ] जन्म एवं अविद्यादि दोषों 
को पुनरावृत्ति (पुनः समुदय) को पुनरावृत्ति कहते हैं ॥ १४९॥ 
वा्तिकालङ्कारः 
जन्मतः सम्भवो दोषाणां च पुनरावृत्तिः । निर्दोषावस्था रागाद्यभावात्‌ । पुनर- 
नुत्पत्तिशच जन्माभावः। मोक्षनगरगमनम्‌ । दोषभावे जन्मनश्च पुनरावृत्त इत्युच्यते । 
तेच दोषा आत्मदर्शनाभावान्न पुनरुत्पञ्चन्ते। आत्मदर्शनबीजोडरणात्‌ । जन्म च 
इलेशाभावात्‌ न सम्भवति । ततो पुनरागरमः। “क्लेशकर्मोइभवं जन्मेति’ पश्चातप्रतिः 
पादंयिष्यते । आत्मदशंनाभावाच्च कुतः क्लेश इत्याह 
. आत्मोपकारस्मरणादुपकारिणिरागिता । अपकारस्मृतौ दषो मोह आत्मादिदशंनम्‌ ॥६३१॥ 
आत्मनि उपकारिण्प्रपकारिणि च रागद्वेषौ तावात्माभावान्न स्तः। आत्मदशः 


विषयाभावात्‌ । 


नन्तुःमोहः। स नैरासम्यभावात्साक्षादेव निवतंते । अद्वेतदशंने तु सुतरामेव रागनिवृत्ति- 


वातिकालङ्का र-ध्या ख्या 


{विज्ञप्तिमात्रता) है । पुद्गल-नेरात्म्य और धमंनेरात्म्य के दशन से दु:ख की निवृत्ति 


होती है । [आचार्य वसुबन्धु ने ब्रिज्ञप्तिमात्रता में आत्मा और समस्त” पदार्थों को एक 
ही बिज्ञान में अध्यस्त माना है-- 


आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रवतंते। 

विज्ञानपरिमाणोऽपौ परिणामः स च त्रिधा॥” ( त्रिशिका० १) 
अर्थात्‌ आत्मा (जीव, और घमं ( समस्त पदार्थों का अध्यास एकमात्र विज्ञान में किया 
जाता है । वस्तुतः एकमात्र विज्ञान की ही विश्व में सता है ]। सर्वथा नेरात्म्य-दशन 
दुःखों का निवतंक है। सुगतत्व में तीन गुण होते है-एक सर्व-प्रशस्तता, दूसरा अपुन- 
रावृत्तितां और तीसरा निःशेषता है । अपुनरावृत्ति क्या है? इस प्रश्‍न-का उत्तर हे-. 
“पुनरावृत्तिरित्यादि’ | पुनर्जन्म एवं जन्म देनेवाले अविद्यादि दोषों का पुनरुद्भवः पुनः 
रावृत्ति हैं। रागादि दोषों का अभाव निर्दोषावस्था है और पुनरनुत्पत्ति है - जन्माभाव । 


इसे ही मोक्षनगर-गमन भी कहते हैं। अविद्यादि दोषों से युक्त सत्त्व पुनरावृत्त 
कहलाता है । आत्म-दर्शनाभाव (नेरात्म्यद्शन.) हो जाने पर अविद्यादि दोष पुनः 
उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि नेरात्म्य-दशंनं से आत्मदशनरूप ( सत्काय दृष्टि) बीज 


समाप्त हो जाता है। क्लेशों का अभाव हो जाने पर जन्म सम्भव नहीं होता । जभ्म- 


अहण ही पुनरागमन है। यही पदचात्‌ .भी कहा. जायगा--'क्लेशकर्मोड्भवं जन्म” । 
 'आत्मदर्शनाभाव (सत्कायदृष्टि,) का अभाव होने पर क्लेश क्योंकर होंगे? यह कहा 
` जाता है- आत्मा में उपकारकत्व के-स्मरण से राग और - भपकारकत् के स्मरण से 


होता है । आत्मदशन (सत्काय्‌ क ही मोह है.॥६३ १॥ उपकारी आत्मा में राग 
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आत्मदश्षनबीजस्य हानादपुनराणम! | 
तदूभूतभिन्नात्मतया शेपप्रवक्लेशनिवर्तनम ॥ १४३ ॥ 
जन्म-सरण-प्रवाह के कारण ` कारणीभूत आत्मदशंन (पत्काय-दष्टि) का हान 
(नाश) हो जाने से संसार में पुनजेन्म नहीं होता। उत्त आत्मदशंन (सत्कायहष्टिरूप) 
बीज का नाश भूत (सत्यभूत) नेरात्म्यदशन से होता है ॥ १४३॥ 
कायबाजुद्धिवंगुण्य॑ मार्गोक्त्यवटुतापि घा । 
अशेषहानमभ्यासादुकत्यादेदोषसंक्षः ॥ १४४॥ 


I ७९७००७, ७०७० + स 


र क वात्तिकालङ्कारः 

ननु न रात्म्यदशनं फल निवतंकपमात्मद्शंनस्य विपरीतत्वादिति चेत्‌। परस्परं 
समानं विपरीतत्वम्‌ । ततो निवत्तितं नैरात्म्यदशंनेनात्मद्शेनं निवर्तकमपीति नापुनरा- 
ृत्तिस्ततोऽशेषनिवृत्तिरपि नास्त्येव । म चान्यः शेषः पुनरावृत्तः । 

अत्रेदभुच्यते-तद्‌भुतभिन्नात्मतयेति | 

तस्य नरात्स्यदशनस्थ सद्भूतत्वात्‌। विपरीसत्वाच्च। तद्विपरीतत्वादात्मदश- 
नस्य । भूतमभूतस्य निधतक वैप रोत्येन वेपरीत्यमात्रम्‌ । भिन्नात्मकञ्च । न चात्मः 
दर्शनं मिन्तात्मकम्‌ । आत्माःभावात्‌ परमार्थतः अभूतत्वादात्मनः। शेषः तहि कः पुनः। 
पुनरावृत्यभावात्‌ अपरः । अत्रोच्यते--कायवा खुद्धिवैगृण्यम्‌ । । 


नगु वलेशक्रतस्य क्लैशाभाजे कुतः सम्भव: । नाक्लेशनिजेरमपि वासचामा त्रसङ्गः ` 


मात्‌ वृषलीवादवत्‌ । सारस्यानेकप्रकारनिरुवत्यपाटवम्‌ तस्य तहि शेषस्य हानं कुतः । 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

ओर अपकारी में हेष होते हैं। बौद्ध-दर्शन के अनुार जब आत्मा की सत्ता ही स्वीकृत 

नहीं, तब राग-द्वेष क्यों होंगे? आत्मा की सत्ता मानना ही मोह है । नैरात्म्पदशन 

उसका साक्षात्‌ निवर्तक है । रागादि का विषय एकमात्र आत्मा है, जब आत्मा नाम 

की कोई वस्तु ही नहीं, तब राग किसमें होगा ? 


शंका--नै रात्म्य-दर्शन और आ त्मदशंन (सत्कायदृष्ट) दोनों परस्पर-विरोधी 


हैं, अतः उनमें परस्पर निवत्ये-निवतेक भाव है। कोई एक निवतंक ही है, निवतित 
नहीं--ऐसा नहीं कह सकते । यदि नैरात्म्य-दशंन आत्मदशंन का निवतंक है, तब 
उससे निवतित भी होगा । यदि नेरात्म्यदशंन निवतित हो जाता है, तब आत्मा का 
निराकरण कैसे ? और आत्मा के सद्भाव में रागादि की निवृत्ति क्योंकर होगी ? 
समाधान-उक्त शङ्का का समाधान करने के लिए ही कहा गया है-“तद्भूते- 
त्यादि!? । अर्थात्‌ नैरात्म्य-दशन सद्‌भूत ( पारमाथिक ) है। वह अपनें से विपरीत 
आत्मदहन का निवतंक ही होता है, उससे निवतित नहीं । ने रात्म्य-दर्शन भिन्‍नात्मक 
( विवेकात्मक ) है किन्तु आत्मदर्शन भिन्तात्मक नहीं, इसलिए भी नेरात्म्य-दर्षीन 
आत्मदर्शन का निवर्तक ही है उससे वह निवतित नहीं हो सकता, क्योंकि पारमाथिक 


पदार्थं कभी भी सांवृतिक से बाधित नहीं होता। फलतः चेरात्म्यःदशंन से अशेष 


वलेश-निवृत्ति और अपुनरावृत्ति या मोक्ष का लाभ होता है । 


प्रशन--आत्मदर्शन का मौलिक हेतु है अविद्यादिक्लेश, क्लेशों का नाश होजाते 
पर यदि अविद्यादि के संस्कारों को आत्मदर्शन का जनक माना जाता हैँ तब उन 


३७ 
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२९० सभाष्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदा १ 


“सु! शब्द को निःशेषाथंक मानकर कहा गया है--निःशेप॑ वा गमनात्‌ सुग- 
तत्वम” । वहाँ प्रश्‍न उठता है कि वह शेष पदार्थ क्या है, जिसके रह जाते से प्रत्येक 
वुद्धादि सुगत नहीं कहे जा सके ? इस प्रश्न का उत्तर है-(१ ) काय-वगुण्प्र (शरीर की 
चपलता), (२) वारवैगुण्य (असंयत वाणी) और (३) वुद्धि-वेगुण्य (असमाहितचित्तता) 
को शेष कहते हैं। ये तीनों ऐसी न्यूनताएँ हैं, जिनके रह जाने से प्रत्येक युद्धादि को 
सुगत नहीं कहा जा सकता । अथवा नेरात्म्य माग का अपाटव शप पदाथ है जिसके 
कारण आत्मदशंन (सत्कायदृष्टि) का पूर्णतया उच्छेद नहीं हो पाता । इसका अशेष 
हान अभ्यास के द्वारा होता है। अथवा (स्थितप्रज्ञस्य का भाषा” ( गी० २१४) 
इत्यादि वाक्यों में प्रतिपादित असंयत दूरी या पथ शेष एवं उसका परिहान पूर्णता है, 
सुगत भगवान्‌ में इसकी पराकाष्ठा पाथी जाती है ॥ १४४॥ 
हि रर? बातिकाबदारः 
नेरात्म्यादपरिहीणस्य नापर: परिहाणिहेतुः। न च यावद्बुद्धिस्तावद्दोपहानम्‌ । 
उक्तेवितकंविचारपुरःसरत्वात्‌ श्रान्त एव सर्ववित्‌ प्राप्ठः। अत्राइ-अशेषहानमभ्या- 
सादिति। 


णेष्टः रागादिसाधनोकतेव्यंतिरेकस्य विपक्षाभावळक्षणस्य। सन्देहादतोऽस्य सन्दिग्ध 
व्यतिरेकित्वादगमकत्वम्‌ । विकल्पे वा साध्ये वचनम्‌ । व्यभिचारं त्यन्ताभ्यासाद्वितके- 
मध्तरेणपि वचनवृत्तेः । आवेधसामर्थ्यात्‌ वचनं प्रवतत एव। उत्रतं च 

' ` सर्वासवविकस्पस्य नास्त्यध्यक्षाद्‌ विवेकिता | न चास्पष्टावभ्ासित्वादेव शब्द: प्रदर्तते ॥६३२॥ 


प्रत्यक्षदृष्टेस्तम्मादार्वाप शब्दप्रवर्तनात्‌ । अयं स्तम्भ इति प्राप्तमध्यथास्या प्रवतेनम्‌ ।।६३२। 
न चास्पष्टावभागित्वमत्र ज्ञानस्य लक्ष्यते | तथान्यत्रापि शब्दानां प्रवृत्तिनं निवार्यते ॥६३४॥। 
वार्तिकालड्कार-व्या ख्या 
न्न का नाश केसे होगा? दोष की निवृत्ति न होने पर संज्ञ पुरुष ञ्रान्त क्यों 
न होगा ? 
उत्तः अशेष संसारादिका स्थान अभ्यास के आधार पर होता है, अर्थात्‌ ने रात्म्य 
दर्शनाम्यासजनित संस्कार आत्मद्शंनजनित संस्कारों के निवर्तक माने जाते हँ | 
मीमांसकों का कहना है कि सुगत-गत समस्त दोषों का संशय उनके धर्मोपदे- 
शित्व के द्वारा अस्वित होता है- बुद्ध: समस्तरागादिदोषरहित: उपदेष्टित्वातु” वह 
हेतु संदिरघःव्यभिचारी है, जेसे कुमारिल भट्ट ने कहा है-- 
'लिङ्गस्य व्यभिचारो वा वालवाक्येऽपि दर्शनात्‌'। अर्थात्‌ एक बालक या मूह 
3 व्यक्ति भी किसी घमं का उपदेष्टा हो सकता है, उसमें रागादि दोपों का विनाश 
होने पर भी उपदेष्टित्व स्पष्ट व्यभिचारी है। क्योंकि पूर्वाभ्यास या आवेश के 
आधार पर वचन-प्रवृत्ति देखी जाती है वचन-प्रवत्ति के लिए विवेकिता आवश्यक 
नहीं-सप भर जलादि का विविक्तावभाष न होने पर भी 'अयं सर्प 'इदं जलम्‌" 
इत्यादि विभिस्त व्यवहार देखा जाता है । किन्तु ऐसा व्यवहार बाधित हो जाता है 
जब तक कि स्तम्भादि का.विविक्तावबोधन हो--अय॑ स्तम्भः ऐसा शब्द व्यवहार नहीं 


७ 


क क ह लालसा है कि ने ज्ञान के समान अस्पष्ट अंवभाषी नहीं 
. ह पारिशेषतः बुद्ध का उपदेश उनमें रागादि: दोषों का संशय - सिद्ध करता 
है ॥.६३२-६३४॥ | 5 


कक डी 
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अभ्यासो हि बृद्धिपाटवकृतस्ततो वासना परिहीयत इत्युक्तम्‌ । न चोक्तिमात्रे- 


:इलौकः १४५-१४६ ] प्रमाणसिद्धिः २६१ 


नेत्येके व्यतिरेकोञस्य सन्दिग्धो व्यभिचारतः । 


अक्षयिरयं च दोषाणां निस्यत्वादनुपायत; ॥ १४५ ॥ 
उपायस्यापरिश्ञानादपि वा परिकल्पयेत्‌ । 


देतुभच्वाद्‌ विरुद्धस्य देतोरभ्यासतः क्षयात्‌ ॥ १४६ ॥ 


[ रागादि दोषों से सर्वंथा रहित सर्वज्ञ पुरुष का खण्ड जै | 
मतानुयायी जो कहते हैं-- र 040 वि छु: | 


रागादिरहिते चास्मिन्‌ निर्श्यापारे व्यवस्थिते । 

देशनाऽन्यप्रणीतेव स्याहृते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥ 

यद्वानुमानमेवेदमुपदेशित्वमुच्यरते 

लिङ्गस्य व्यभिचारो वा बालवाक्येऽपि दशनात्‌ ।। (इलो०वा०प्‌० ८३) 
अर्थात्‌ “बुद्धो भगवान्‌ सर्वथा रागादिरहितः, उपदेष्ट्त्वात्‌'' यह हेतु रथापुरुष मूढादि 
में व्यभिचरित है, क्योंकि उनमें भी वचत-कतृत्व है किन्तु रागादि-रहितत्व या 
संवज्ञत्व नहीं ।] यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि रागादि दोषों का सर्वथा नाश त हो सकते 
में तीन कारण हो सकते हैं--(१) रागादि की नित्यता। (२) नाश के उपायों का 
अभाव । (३) अथवा नाशक उपायों का अपरिज्ञान । प्रथम कल्प सम्भव नहीं, क्योंकि 
“रागादिदोषा नरवरा हेतुमत्त्वाद्‌ पटादिवत्‌”--इस अनुमान के द्वारा रागादि में 
नइबरत्व सिद्ध है। फलतः रागादि के हेतु-भूत आत्मदशेन का जो नेरात्म्यदशंनरूप 
विरुद्ध धर्म है, उसके अभ्यास से रागादि का नाश निश्चित है। रागादि के निवतेक 
_नैरात्म्य दर्शनरूप उपाय का एवं उसका परिज्ञान भी निरिचत है ॥१४४-१४६॥ 

वातिकालङ्कार; 

तस्माद्वचने$पि न दोषवानिति सिद्धम्‌ । नन्वन्यतः क्षयाभावों दोषाणामिति कथं 
दोषाभावः । न हि दोषक्षयाभावहेतुनं दुष्ट इति । न हि दोषक्षयाभावहेतुर्नास्ति वा। 
अत्रोच्यते--भदृष्ट कथमिव परिकल्प्यते । तथा हि-अक्षयित्वञ्चेति। 

न नाम पनिकल्पना यथा कथञ्चिदवतरन्ति । अपि तु निबन्धचालोचनसोपान- 
पद्धतिसम्भवात्‌ । यद्येते दोषा नित्याः स्युः स्यादक्षयः प्रयत्नेऽपि । न हि प्रयत्नक्षतेनापि 
नित्यं क्षयमुपनेतृं पा्यंते । अथोपायः क्षमे नास्ति नोपलभ्यते । तथाप्यक्षयः । न चेतत्‌ 
त्रयमपि । तदेवम्‌ - हेतुभत्त्वाद्विरुद्धस्येति । 

हेतुमतो हि प्रागभावात्‌ न नित्यत्वम्‌ । हेतोविपक्षस्य यदाम्यासस्तदा क्षय इति 

वातिकाल ड्का र-व्या ख्या 

शंका -= रागादिदोषों का संशय किसी अन्य साधन से नहीं देखा जाता, इस समय 
संसार में कोई भी ऐसा प्राणी उपलब्ध नहीं होता जिसमें अज्ञानादि दोषों का सद्भाव 
न हो । कुमारिलभट्ट ने कहा है-- | | 


सवंज्ञो इश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः । ° 
निराकरणवच्छक्या न चासीदिति कल्पना ॥ कक 
: : समाधान--अज्ञान और रागादिदोषों का नाशन क्षय क्यों नहीं हो सकता। 


(१) क्या वे नित्य हैं ? अथवा दोषों के नाश का €पाय ही नहीं है? अथवा उस उपाय 
का परिज्ञान नहीं है । हेतुमत्वधर्म के कारण नित्यता का निराश और जन्यत्व की _ 
सिद्धि की जाती है-- शागादयः जन्याः उत्पत्तिमत्वात्‌”। रागादि के नाश का हेतु भी 
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सभाष्यं प्रधाणवातिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


हेतुस्वमावज्ञानेन तज्ज्ञानमपि साध्यते | 
ताय! स्दृष्टमार्गोक्ति! पैकल्याइक्ति नानृतम्‌ ॥ १४७॥ 
दयालुत्वात्‌ परार्थं च स्वोरध्माभियोगत! । 
तत! प्रमाणं तायो वा चतुःसस्यग्रकाङनस्‌॥ १४८ ॥ 
आत्मदर्शन या सत्कायहृष्टि का स्वभाव है कि वह आत्मा और आत्मीय पदार्थों 
के साथ रागादि बन्धनों को सुच्ढ़ करता है। 
(३०) भगवान्‌ तायी होने के कारण प्रमाण हैं -- 
भगवान्‌ ने जिन दुःख-निवतंक धर्मों का साक्षात्कार किया है, उनके प्रकाशन 
की क्षमता का नाम है--ताय? । उसका आश्रय हीने से भगवान्‌ 'तायी' कहे जाते हैं । 
दुःखःनिगम हेतुओं का मिथ्या उपदेश भगवान्‌ नहीं कर सकते, क्योंकि वह विफल है। 
बा्तिकालङ्का रः 
तानुपायता । हेतुविपक्षस्य दोषक्षये पायत्वात्‌ । नापि तस्थापरिज्ञानम्‌ । हेतुस्वभावस्य 
आत्मात्मीयाकारस्वस्य ज्ञानात्तद्विपरीतविएक्षज्ञानमिति । थो हि यद्विपरीतः स तद्विपक्ष- 
. स्तद्यथा वायोस्तेलम्‌ । स्िग्धोऽणत्यात्‌ शीतरुक्षस्प ¦ प्रभावादिविशेषादबाह्मम्‌ । बाह्य- 
स्याविपक्षेषपि । नैरात्म्यदशंनन्तु आत्मदर्शनविरुद्धमित्यविभ्रतिपात्तरेव । 
(३१) तायित्वाद भगवान्‌ प्रमाणम्‌ == आ | 
यद्यपि सुगतत्वं भगवतस्तथापि स्वार्थसम्पत्तिमात्रकादसौ कथं परेषां प्रमाणम्‌ । 
द्यविपरीताथंग्रकाशनेन हि प्रमाणम्‌ । न विपरीतस्य । नाप्यभ्रकाशनेन । नैतदस्ति। 
करुणावशादुपायाभ्यासाच्च तायिता भगवतः । कस्तां इत्याह--ताय: स्वदृष्टमार्गो- 
क्तिरिति। 


२९२ 


वातिकालङ्घार-व्याख्या 
है-न रात्म्यदशन, क्योंकि आत्मदर्शब ही समस्त रागादि का मूल कारण है और 
उसके नाश का उपाय है नेरात्म्यदर्शन । नरात्म्यदर्शन का उपदेश बुद्ध ने 'सर्व अनत्ता- 
मत्ता' कहकर घ्वनित किया है। उनके उस उपदेश से रागादि के नाशक हेतु का ज्ञान 
सुलभ है । हेतुमान पदार्थ कभी तित्य नहीं होता उसके बिपरीत हेतु का अभ्यास 
उसका नाशक है, उसका अज्ञान है यह भी नहीं कह सकते, बयोंकि उसके स्वरूप की पर्या- 
छोचना समस्त रागादि दोषों की उद्भावना में पयेवसित है। जो जिसके विपरीत 
स्वभाव का होता है वह उसका विपक्षी माना जाता है, जैसे--अन्धकार और प्रकाश । 
नरात्म्यदशंन आत्मदर्शन का विरोधी है, यह एक सर्वाभ्युपगम सिद्धान्त माना 
जाता है। . . 
(३१) तायी: होने के कारण सुगत प्रमाण -- 
प्रश्‍न--यद्यपि बुद्ध को बोधिरूप स्वाथेसम्पत्‌ के आधार पर सुगतत्त्व माना जाता 
है, किन्तु केवल उसके आधार पर परोपकार रूप प्रमाणतः क्योंकर सिद्ध होगा । यदि 
ओ। किसी प्रकार उपदेष्ट्त्व को सत्ता मानी जाती है तब भी उसके मूल में मिथ्याभिसन्थि 
. या अनृतत्व का सन्देह बना रहता हे । फलतः बुद्ध की प्रमाणता सभी की दृष्टि में 
_ सिद्ध केसे होगी ? न 
हि । उत्तर-जिस सुगत ने परकीय दुःखों से करुणाद्रे होकर गृह-त्याय किया, घोर 
[ अनुष्ठान किया, मार्गदर्शन की खोज की वह महाकारुणिक है 'छसके करुणा- 
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क ws ण पर दुःख-नाश कै साधनों का साक्षात्कार 
दयाल छ, स्तु का अन्यथा उपदेश क्योंकर कर सकता है ? 
अथवा चार भायसत्यो का उपदेश ही वह ताय पदार्थ है, जिसका यथावत्‌ 
प्रकाश करने के कारण भगवान्‌ को तायी कहा जाता है । 
स्वयं अपने मुख से भगवानु ने कहा है--“इदं खो पन भिक्खवे दुक्लं आय्यं- 
सच्चं सङितेन पञ्चु पादानक्खन्धा पि दुषक्षा। इदं खो पन भिक्लवे दुबलसमुदयं 
अरियसच्चं-या यं तण्हा पोनोभविक्रा नन्दिरागसहगता तत्रतत्राभिनन्दिनी, सेय्यथो द, 
कामतण्हा, भवतण्हा, विभवतण्हा, “इदं खो पन भिक्खवे, दुःलनि रोधं अरियसच्चं”" 
""इदं खो पन भिक्खवे दुवखनिरोघगामिनी -पटिपदा अरियसच्चं-अयमेव अरियो 
अटठङ्चिको मग्गो” ॥ १४७-१४८॥। 
वात्तिकालङ्कारः 
वेदे हि न केनचिद्‌ हृष्टं येन तायसम्भवः। प्रतिभासभात्रकभलकम । यस्य च 
सुगतत्वं तस्य नाभिलषणीयमस्ति किञ्चित्‌ । ततो वैफल्यान्वानुतं वक्ति। दयावत्त्वा- 
दुपायाभ्यासः परार्थमेव कृतः । ततो न बितथाभिधाने हेतुरस्ति । ततः कारणाभावात्‌ 
प्रयोजनाभावाच्च न वितथाभिधानम्‌ । करश्णाथोगादाक्षे द्‌ अभ्यासेनोत्कर्षेस्य नानः 
भिघानमिति । ततस्तायी सुगत इति प्रभाणम्‌ । स्वदृषटस्य मोक्षमार्गस्याप्रकाशनासम्भ- 
वात्‌ । ननु स्वदृष्टमार्योक्तिरिति न तावता तायः। अन्यथा सर्वे तीथंकरा: प्रमाणम्‌ 
स्वदृष्टमार्गोक्तेरथ तेषां मार्गकथनमेव, तन्न भवति । तस्यामागत्वात्‌। भत्रापि तहि 
कथं समाश्वासः। उक्तमत्र नेरात्म्यदृष्टेस्तद्युक्तितोऽपि वा। युक्तिपरिदुष्टोऽयं मार्गे 
इति । तेषान्तु न नेरात्म्यदृष्टिना पि यृक्तिरिति। न ते प्रमाणम्‌ न च तेषां स्वदुष्टता 
परस्परविरोघा दुपदेशस्य । 
भगवांस्तु ततः प्रमाणमिति। 
अथवा चतुःसत्यप्रकाशनं तायो नापरम्‌। यद्यपि वेदान्ते शून्यताप्रकाशन मस्ति। 
ततोऽप्यात्मचः सद्भावात्‌ अमागं एवासाविति चतुरार्थ॑सत्यदर्शंनमेव ताय इत्यसाधार- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

भ्यास की कहानी जातकों के रूप में विश्वप्रसिद्ध है। वह अपने द्वारा दुष्टमाग का 
मिथ्या उपदेश क्यों करेगा । दयालु-हूदय परकीय दुःख का उद्धार करने के लिए 
उतावला हो उठता है और परदुःख को ध्यान में रखता हुआ सत्यमार्ग का उपदेश 
करता है 

ह वेद में किसी ऐसे सत्यद्रष्टा तत्त्व की चर्चा नहीं है, अतः बुद्ध के वितथाविधान 
का कोई हेतु सिद्ध नहीं होता । फलतः सत्यदर्शन, करुणाम्यास उनमें तायित्व सिद्ध 
करते हैं । फलतः बुद्ध तायी हैं और समस्त संसार के लिए प्रमाण हे । यह सम्भव नहीं 
स्वदृष्टमोक्ष मार्ग का उपदेश, औरों को नहीं करते या मिथ्या करते, तब उन्हें सुगत या 
प्रमाण कभी नहीं कहा जा सकता । यद्यपि अन्याच्य तीथेङ्करों के द्वारा स्वदृष्टमार्गों ४ 
का उपदेश किया गया किन्तु वह निर्वाण का सम्मागं नहीं हैं, तब बुद्ध के दारा 
उपदिष्ट मागे पर ही समाश्वासन क्यों होगा-इस प्रश्‍न का उत्तर ऊपर दिया जा: 
चुका है कि नैरात्म्यदर्शन एवं उसकी युक्तता निर्वाणमागे की सत्यता प्रमाणित करती उ 
हैं। विभिन्न तीर्थङ्करो द्वारा उपदिष्ट मार्गे परस्पर विरोधी होने के कारण प्रमाण ___ 
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दुःखं संसारिणः स्कन्धा रागादेः पाटवेक्षणादू । 
अस्पाान्न यहच्छातोऽहेतोजन्मनिरोधतः ॥ १४९ ॥ 

(१) रूपस्कन्ध, (२) वेदनास्कन्ध, (३) संस्कारस्कन्ध, (४) विज्ञानस्कन्ध, 
तथा (५) सज्ञास्कन्ध ये पाँच स्कन्ध संसरणशील सत्व के दुःख हैं । सत्कायदृष्ट के 
कारण रागादि का अध्यास रागादि को जन्म देता रहता है । अविद्यादि हेतुओं के बिना 
जन्म नहीं होता॥ १४६॥ _ 

बातिकालङ्कारः 
णार्थवचनता भगवत एवं । ततः सत्यता भावादयमेव तायी । युक्तिरहितोऽपि एष मार्गों 
मातृसंस्कारवदुपशमहेतुरिति नापरानिदिष्टो मार्गः । कतमानि ताच्यार्यसत्यानि। दु:खं 
समृदयो निरोधो मागं इति । एतम्ताम्नापि भवतयुद्रेगः । यथा मूत्रमाग इति नतु 
बराङ्गमिति। तन्न । शा 
चत्वारि आयसस्यानि| 
(३२) दुःखसत्यम्‌-- 
(३३) संस्कारिण: स्कन्धा दुःखम | 

नन्‌ रागोऽभिमतवराङ्गनालिङ्गाङ्गतया सुखहेतुत्वात्सुखमेव । द्वेषोऽपि बैरि- 
निराकरणकारणं सुखस्य । मोहस्तु सत्कायदृष्टिलक्षणोऽहंकारमानसमददपं हेतुः सुखस्य 
कारणमिति सुखमेव । रागद्वेषाद्याधारमूताः शरोरादयोऽवि तथैवेति न दुःखं नामास्तिं। 
यदपि क्षुधादि दुःखं तदपि तृप्तिसुखस्य महतो हेतु: । ततो न दुःखसत्यं नामास्ति इति 
व्यथिकेव भगवतो देशनेति न तायिता । न सम्यगेतत्‌ । यतस्ते---- 

संसारवत्मंसंसगं परिश्रान्त्या सुखक्षताः। स्कत्धा एव महादुःखमविद्यात्वन्पथेक्षते ॥६३५॥ 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
(३२) चार आयंसत्य-- 

* ताय” पदार्थे की व्याख्या करते हुए आचायों ने चार आर्यसत्य के प्रकाशन को 
भी 'ताय' पदार्थ माना है भोर उसके द्वारा बुद्ध को 'तायी' कहा है। यद्यपि वेदान्त में 
शन्यता का प्रकाश किया गया है--तथापि आत्मा का सद्भाव सिद्ध होने के कारण 
नरात्म्यदर्शन प्रमाणित नहीं होता । दुःख-समृदय, दुःखनिरोध और उसका मार्ग 
इसका उपदेश भी कतिपय आचार्यो के उद्वेग का कारण माना जाता है। किन्तु वह 
उचित नहीं । 

(३३) दुःखरूप आयंसत्य-- 
समस्त रूपादिस्कन्ध दुःखरूप हैं। इस पर कोई लोकासक्त प्राणी आपत्ति कर 
सकता हैं कि राग भी दुःख को कक्षा में न आकर सुख का हेतु माना जा सकता हैं। 
 बयोंकि उसके आधार पर 'वराङ्गवालिङ्गन' जैसा सुख अनुभूत होता है। द्वेष भी शत्रु 

' वघ का कारण होने के कारण सुखरूप है । लोभ विविध. धन, पुत्रपौत्रादि का संग्राह 
होते के कारण सुखस्वरूप हैं। शरीर-इन्द्रिय आदि में सुख-साधनता लोकप्रसिद्ध है। 

क्षुधादि भी तृप्तिरूप सुख के हेतु माने जाते हैं। फलतः दुःख नाम की वस्तु लोक में 


कोई भी सिद्ध ही नहीं होती । 


' समाधान-जभ्म-सरण प्रवाह जिस राग की देन है उसे सुखरूप मानना बहुत 
बड़ी भूल है। रूपादि पश्चस्कत्धों में अभ्यथा दर्शन समस्त दुःखों का कारण साना 
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ER हि वातिकालङ्कारः 
` युतं रांगांदय: सुखेहँतव इति । तत्रोज्यमै -- 
अभ्यासहेतुको रागः सुखञ्च तदनन्तरम्‌ । न तु स्वभावतोऽम्यासभावाभावानुवृत्तितः \।६३६॥। 
यदि खलु रागादयो यदुच्छयोत्पद्येरन । नित्या वा भवेयुः सुखं वा ठा 
च त क च युक्तम्‌ | 
यदात्वम्यासादेव ते तत एव'पाटवादिदशंनात्‌ ततोऽमृतपरिकल्पनमा त्रम । ततोऽभ्यास् 
परित्याग एव ज्यायान्‌ । वालक्रीडाभ्यासवत्‌ । ततो न परमार्थतः सुखम्‌ । चित्ताभिर- 
तिलक्षणचच सुखम्‌ अभ्यासात्संसारधर्मनिवृत््या वा वरं तत्त्वाभ्यास एब कुतः । सुखम- 
प्यभ्यासादेवेष्टम्‌ । वरमौदासीन्यमेव । एवञ्च सति सकलमेवेदं दुःखपी डितध्य सुख- 
माभाति। तहरं रागादिपीडानुदयो न पुना रागादिसऱद्भावोऽङ्गनालिङ्गनम्‌ । र 
विधाय न ब्रणं कश्चित्‌ तत्पीडोपशमात्‌ सुखम्‌ । पुनर्वाञ्छति सद्वु द्विरबुद्धिस्तु तथा सति। ।६३७॥ 
तत्वेऽभिरमते वुद्धियोद सा न विकारिणी । ततः सुखमसंबिलिप्टं नित्यमेव प्रवतते ॥६३८५॥ 
अतत्त्ेऽभिरतौ चेत्‌ स्यात्‌ निवृत्तौ तत्सुखं कुतः । तत्त्वस्याव्यतिवृत्तौ तु सुखभप्यनिवतंक्रम्‌ ॥ ३ ३९।। 
तस्माद्यत्किञ्चित्संसारसुखं तत्सर्व परमार्थतो दुःखमेव । तथा हि-- 
यथा रागादिदुःखस्य सुखहेतुत्वमीक्ष्यते । सुखस्यापि तथा दुःखहेतुत्वमिति गम्यताम्‌ ।।६४०॥। 
यथा खलू क्षुदादिदुःखं तृप्तिसुलस्य हेतुस्तथा सुखमपि व्यपगसेऽत्यन्तदुःखस्य 
हेतुः । तेन सुखं दुःस हेतुत्वात्सुखमेव तन्न भवति। एवञ्च सति सिद्धमेतत्‌ । “दुःखं 
संसारिणः स्कन्धा” रागादिपाटवं त्वभ्यासादिति यतश्चाभ्यासादतः । पूवंपुर्वसजातीयः 
तथामूतकारणहेतुकमिति संसारित्वमति सिद्धम्‌ । | 


ननु चाभ्यासाद्रागोदयो$पि तु यथाकथंचिदेवाच्यतो वा हेतोस्ततः पारमाथिका 


एवामी सुखादयः । ततो न दुःखं संसारिणः स्कन्धाः । यथा वा सुखादयोऽम्यासात्‌ तथा 
|. बातिकालङ्कार-व्याख्या | 
जाता है ।!६३५।। रागादि अभ्यास से उत्पन्न होते हैं स्वतः नहीं, अभ्यास के साथ 
उनका भावाभाव अवधारित है ॥६३६।॥ यदि रागादिहेतु यहच्छा से उत्पन्न होते हैं, 
तब उन्हें नित्य या सुखादिरूप माना जा सकता था, किन्तु अभ्यास-पाटव के आधार 
पर उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। अतः अभूत परिकल्पना मात्र पर आधूत रागादि 
सुख के हेतु केसे हो सकते हैं। चित्त-अभिरतिजनित जो सुख रागादिरूप मिथ्या 
पदार्थों पर टिका हुआ है वास्तविक सुख नहीं कहा जा सकता । इससे रागादि का उदय 
होना ही अनन्त जन्मो से जिस रागादि के आधार पर यह दुःख-समुदय आया है उससे 
आहत प्राणी के व्रण उसे सुख को नींद नहीं आने देता। तब रागादि सुखबुद्धि 


केसे कर सकता है । वह बुद्धि तत्त्वाभिरत मानी जा सकती है जो विकारी न हो, 


अतत्त्वनिष्ठ न हो, किन्तु औपचारिक आध्यासित या आरोपित बुद्धि सदैव दुःख का 


निदान मानी जाती है ॥ ६२९॥ 2 
i यया है कि संसार में.जो कुछ भी सुख प्रतीत होत। है वह 


वस्तुतः दुःख ही है--जैसे रागादि दुःखों में सुख की हेतुता अवभासित होती है उस 
सुख-हेतुता को शास्त्रों में दुःख-हेतुता सिद्ध की गई हैँ ।।६४०॥ जसे क्षुधादि दुःख 


तृप्तिरूप सुख का हेतु माना जाता है, वैसे ही सुख भी अपनी व्यपगम अवस्था से 
अत्यन्त दुःख हो जाते हैं। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि संसारी स्कन्ध अपने 5 


वपु सस्कारो पर आधृत दुःख मय माने जाते हैं! 


शंका-रांगादिळो उब्पत्ति,अग्राप्त जे, वहीं होती, भपिवु,्ञयाकयळ्चित या. सद 


२९६ सभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


ति ०८222 


_ वातिकालद्धारः र 
दुःखादयोपि न परमार्थत इति सुखमेव संसारिणः स्कन्धा इति । नेतदपि साधीयो 
नयहष्टयाऽतोऽहेतोनं जन्म युक्तमाकाशादेरिव । न चान्यहेतुकाः सुखादयोऽम्यासात्पाट- 
वयोगात्‌ । न चापि दुःखं कशिचिदभ्यस्यति येन दुःखमाम्यासिकं भवेत्‌। अपि तु-- 
सुखादयो यदाभ्यासात्‌ प्रवृ्तोपचयात्मकाः । तदभावे भवेद्‌ दुःखं दुःखाभ्यासस्तु न क्वचित्‌ ॥६४१॥ 
न खलु दुःखं ममास्त्विति कश्चिदम्यस्यति । सुखाथितया सकलस्य सक्षछ एव 
प्रवत्त: । ततः सुख प्रयत्नसाध्यम्‌ । दुःखं तु तदभावात्‌ भ्रकृत्वब नतु विपर्ययः । ततो 
दुःखमपि सुखाभ्यासेनँव कृतं ततः सुखमेव निवतंयितव्यम्‌ । परमार्थतस्तु । दुःखमपि 
नास्त्येव । तदपि तत्रोत्व्रासभावनात एव । ततस्तत्रोत्त्रासभावनातो दुःखम्‌ । ततस्तदः 
भावात्‌ तत्रेव दुःखेऽदुःखा सुखे वा सुखबुद्धि,, न तु परमाथतः । तस्मात्सुखं भावनानीतं 
दुःखहेतुरेव । यदि तरन स्यात्‌ दुःखमपि न भवेदेव । सुताभिष्वङ्गिणः पुत्रमरणे दुःख- 
सम्भवः। सुतजन्मनि तस्येव सुखम्‌ । न परमाथतः। 
प्राथंनीययोः वियोगस्तु कस्यचित्‌ नास्ति शाश्वतः । 
सुखं . संसारिभिः सबै दुःखायेव विवद्धंते ॥ ५४२।॥। 
दुःखं सम्बद्धध सम्बद्ध सुखप्राप्तिनं युक्तिभाक्‌ । प्रक्षालनाद्धि पंकस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ।।६४३।। 


वातिकालङ्का र-ब्याख्या 

किसी अन्य हेतु से मानी जाती है। रागादि धर्मों से पारम।थिक सुखादि उत्पन्न होते 
हैं, अतः सांधारिक रूपादि स्कन्धों को दुःखरूप नहीं माना जा सकता। अथवा जैसे 
सुखादि अभ्यास से उत्पन्न होते हैं: वेसे ही दुःखादि भी, किन्तु वे पारमाथिक नहीं 
होते हैं । इस प्रकार सांसारिक स्कन्ध सुखस्वरूप ही सिद्ध होते हैं । 

समाधान--उक्त शंका न्याय-सम्मत नहीं, क्योंकि अहेतुक्र पदार्थं की उत्पत्ति वैसे 
ही नहीं हो सकती, जैसे आकाश की । अन्य हेतु (रागादि) से उत्पन्न होनेवाले सुखादि 
अभ्यासःपाटव के क्योंकर होंगे ? दुःख का अभ्यास कोई नहीं करता, तब दुःख 
आभ्यासिक (अध्यास-जन्य) क्योंकर होगा ? अभ्यास के आधार पर सुख उपचित 
होता है, अभ्यास के अभाव में दुःख होता है। दुःख का अस्यास कहीं नहीं होता 
॥६३१॥ "मुझे दुःख हो'-एसा कोई अभ्यास नहीं करता, प्रत्युत सकल प्राणी सुख को 
कामना से सवत्र प्रवृत्त होते हैं। फलपःसुख ध्रयत्न-साध्य होता है और दुःख स्वभा- 
वतः भयत्न-साध्य है, यत्न साध्य नहीं। यदि सुखाभ्यास से दुःख की उत्पत्ति मानी 
जाती है, तब उससे सुख की निवृत्ति भी माननी होगी । परमार्थतः दुःख भी है ही 
नहीं । केवल उल्लास-भावना से उसकी प्रतीति होती है। उल्लास-भावना के अभाव 
में अदुःल या सुख बृद्धि होती है परमार्थतः सुख और दुःख कुछ भी नहीं। भावना- 
कल्पित सुख दुःख का हेतु ही है। भावना कै न होने पर दुःख भी नहीं होता । जिस 
व्यक्ति का अपने पुत्र पर स्नेह है, उसको पुत्र के मरने पर दुःख होता है। एवं पुत्र के 
उत्पन्न होने पर सुख होता है । सुख जो उत्पन्न होता है, बह भी अपने वियोग में 
दुःख ही देता है। इस प्रकार सुखस्वरूप मानें जाने वाले सांसारिक स्कन्ध वस्तुतः 
दुःख रूप ही होते हैं ॥६४२॥ पहले दुःख की वृद्धि करके उसका नाश करने से अच्छा 


25 है कि उसकी वृद्धि ही न की जाय, जेसे कि कहावत है--'प्रक्षालनाद्धि पंकस्थ दुराद- 


____ स्वशंनं वरम ॥२४३॥ यदि दुःख से अतिरिक्त सुख नहीं, तब नरकादि का परिहार 
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व्यभिचारान्न वातादिधम! प्रकुतिसंकरात्‌ । 
अदोष तदन्योऽपि चर्म कि तस्य नेक्ष्यते ॥ १५० ॥ 

यह जो कहा गया है कि वातप्रकृतिवाला व्यक्ति मोहवान्‌ , पित्तप्रकृतिवाला 
्वेषवान्‌ और कफप्रकृतिवाला रागवान्‌ होता है । वह उचित नहीं, क्योंकि कभी-कभी 
व्यभिचार देखा जाता है--वातभ्रकृतिवाला व्यक्ति मोहबहुल ' नहीं पाया जाता । इसी 
प्रकार चित्तप्रकृतिवाले में द्वेष का प्राधान्य और कफप्रकृति के पुरुष में राग का प्राचुयं 
नहीं होता । फलतः वातादि मोहादि के कारण नहीं। यदि कहा जाय कि प्रायः पुरुष 
संकीणंप्रति होते हैँ अर्थात्‌ वात, पित्त और कफ--ये तोनों ही सब में होते हैं अतः 
व्यभिचार क्ष्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि रागादि के हेतुत कफादि 
सर्वत्र हैं तब कफादि के रागादि से थिन्न खरादि धर्म क्यों नहीं पाये जाते ?॥१५०॥ 

डू वातिकालछारः 

अथवमेव सकलं सुखमन्यन्न विद्यते ! नरकादिदशादुःखपरिहारः कथं मतः ।।६४४॥ 
नारकादपि किं दुःखा द्वचते न सुलोदयः । महतोऽपि यतो दु:खादन्यदु:बेर्भप सत्सखम्‌ ॥।६४५॥। 
अथवा दुःख मह संस्क्ारदुःखतालक्षणं सुखमपि तहिपयेयादात्मादिलक्षणम्‌ । 
तन्न । परमार्थतोऽपि त्वभ्यावात्‌ तथा तथात्पादिव्यवस्थापनात्‌ । तन्मूलकाइच रागा- 

SER us । परभाथस्य हृतीरभावादभ्यासोऽपि यदि न हेतुरहेतुता 
(३४) रागादीनां वातादिदोषजत्वनिरास:-- 

अथापि स्यात्‌ । दास्यासजा रागादयः किन्तु वातादिजाः। तथा हि वातप्रकृतेः 
मोह: । पितश्रङतेद्वेषः । कफप्रकृते राग इति। मूलदोषवदारोऽपि दोषो वातादिज 
एवेऽर्यादिकः। वातादयश्च परपार्थतः एव सन्ति तत्त: करणादुत्पत्तेः पारमार्थिका 
रागादयः । तदप्यसत्‌ -व्यभिचारान्नेति । 

वाततिकालङ्कार-व्याख्या 

क्यों किया जाता है ? ॥६४४॥ नारकीय दुःख से भी सुख का उदय क्यों नहीं होता ? 
क्योंकि महान्‌ दुःख से सुख भिन्न नहीं ॥ ६४५ ॥ 

अथवा 'दुःख' शब्द से यहाँ संस्कार-दुःखता विवक्षित हैं। [दुःखों का वर्गीकरण 
करते हुए महषि पतञ्जलि ने कहा है-“परिणामतापसंस्कारदुःलेगू णवृत्तिविरोधाच्च 
दुःखमेव सर्वं विवेकिनः” (योश सू २।१५) । संस्कार दो प्रकार के होते हुँ 
(१) स्मृति-जनक संस्कार और (३) कमंजन्य धर्माधर्मरूप संस्कार । दोनों प्रकार कै 
संस्कार जीव को जन्म-जरा-मृत्युरूप दुःलप्रवाह में प्रवाहित करते हूँ, यह संस्कार- 
दुःखता है ]। इससे विपरीत प्रतीत होनेवाला आत्मादिरूप सुध भी अभ्यास-जनित 
होता है । वह परमाथं नहीं सुख-दुःखमूछक रागादि भी अभ्यास से जनित होते हैं। 
उनका कोई हेतु नहीं, अहेतुक पदार्थं का जन्म नहीं होता --यह कहा जा चुका है। 
(३ ) रागादि दोष वातादि से जनित नहीं-- 

शंका-रागादि दोष अभ्यास से उत्पन्त नहीं होते, अपितु वात-पित्तादि से जनित 
होते हैं। अर्थात्‌ वात-प्रकृति से मोह, पित्त प्रकृति से द्वेष और कफ-प्रकृति से राग 
उत्पन्न होता है। रागादि के समान ही रागादि-जनित ईर्ष्यादि दोष भी पारमाथिक 
होते हैं, अतः इन दोषों से जनित रागादि भी पारमाथिक ही हूँ । | 
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वाततिकालङ्कारः 

यो हि यस्य हेतुः स तन्त व्यभिचरति । धूम इवारिनम्‌। यदि -महामोहादयो 
वातादिधर्माः ततस्तद्वचभिचारिणो न स्युः । न चेवम्‌। अतो विपर्ययः । अथ वातप्रकृते. 
य्न्यापि रागजनिका प्रकृतिरस्ति । द्रेषजनिका च । ततो रागद्वेषौ । तेन प्रकृतिसंकरान्न 


व्याभिचार: । तदप्यसत्‌ । हर छै १ 
धर्मस्तस्य तदन्योर्शप नास्ति कि हेतुसम्भवे । कार्य तस्म न चेदस्ति हेतोर्भावगतिः कुतः ।।६४६॥। 


तदेव यदि तस्कार्यमन्यत्‌ कार्य कुतो भवेत्‌ । तत एवेति चेदन्यत्‌ कस्मात्‌ तःद्धावतो न तत्‌ । 
अन्यतो यदि तत्कार्यं सेवेयं व्मभिचारिता ।।६४७॥ 
तस्माद्‌ यदि वातादिधर्माव्यभिचारो त स्यात्‌। अन्यभ्रकृतेरपि तत्प्रकृतिकल्प- 
नायां कार्यमपि कल्पनोयम्‌ । कार्यमदुण्टं च कल्प्यत इति प्रकृत्यन्तरमपि ल कल्पनीयम्‌। 
यथा कार्यतः कारणपरिकल्पना तथाऽप्रतिबद्धसामर्थ्यात्‌ कारणतः कार्यस्यापि । अथा- 
ऽप्रतिबद्धसामान्यकारथं नास्ति। दृष्टमपि कारणाभावेन कार्य स्यात्‌। तस्य तत्‌ 
कारणमेव वा मा भुत्‌ । किच-- 
कारणं दुष्टपुत्यृज्य यद्यदु्टस्य कल्पना । कफस्य रागहेतुत्व॑ न स्यादर्यः प्रकल्प्यताम्‌ ६४८ 
अथापि स्थात्‌ । यो य एव दुृश्यतेस स एव रागावेहेतुः । ननु सवेतो दृश्यते 
| रागादिस्तत्‌ कि सर्वो हेतु: । एवमेतदेवमेव दुष्टत्वादिति चेत्‌ । असदेतद्‌ यतः-न 
। हट वातिकालद्धार-व्याज्या 
समाधान --उक्त कार्य-कारणमाव न्याय-संगत नहीं, क्योंकि हेतु पदार्थ कभी अपने 
कार्य का व्यभिचारी नहीं होता, जंप्रे-अग्निर्य कारण अपने धूमरूप कार्यका व्यभि- 
चारी नहीं | यदि महामोहादि वातादि के कार्ये हैं, तव वातादि मोहादि से व्यभिचरित 
नहीं होंगे किन्तु ऐसा नहीं, उसके विपरीत व्यभिचारी है। यदि वात-प्रकृति से 
भिन्त कोई अन्य प्रकृति भी राग-जनक और हेष-जनक है, तब प्रकृति-संकर होने के 
कारण व्यभिचार क्यों होगा ? यह प्रश्न भी उचित नहीं, क्योंकि यदि कोई कार्य यदि - 
कारणान्तर से भी होता है, तब क्या वह प्रथम कारण का. कार्य नहीं रहा? यदि वह 
प्रथम कारण का कार्य नहीं, तब उससे उसकी उत्पत्ति क्यों मानी गई ? ॥६४६॥ यदि: 
वही काय प्रथम कारण का है, तब वह अन्य किस कार्य का कारण होगा ? यदि वही 
काय अन्य कारण से होता है, तम प्रथम कारण व्यभिचारो क्यों नहीं? ॥६४७॥ अतः 
यदि वातादि के धमो से व्यभिचरित न होता, तब अन्य-प्रकृति को भी उसका कारण. 
. मानने पर प्रथम कारण के कार्थ की भी कल्पना करनो होगी। अदृष्ट कार्य की 
कल्पना नहीं को जा सकती, ऐसे ही कारणास्तर या प्रकृत्यन्तर ही कल्पना भी नहीं 
मर हो सकती ! जसे कायें से कारण की कल्पना होती है, वैसे ही अप्रेतिवद्धषसामथ्येक 
ही ह ग गव मे गहत रा वह रग ही उस क 
तित हसरा बात यह भो है कि दृष्ट कारण को छोड़कर .अष्टण्ट कारण की. 
. कल्पना की जाती है, तब कफ धातु में राग की हेतुता न हो सकेगी, फलतः अन्य हे 
य को कल्पना करनी होगी ॥ ६४८ ॥। 2 Rr ४ धं 
सय नता देता हु वह सब रागादि का हेतु है, तम. क्था समस्त 
न सभी वातादि पदार्थ रागादि के कारण हैं-ऐसा नहीं कह सकते, 
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च सवधम सवषां समरागग्रसङ्गत।। 
रूपादिवददोषश्चेत्‌ तुर्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ १५ १॥ 
यदि प्रत्येक वातादि में रागादि सभी घमं माने जाते हैं, तब रागादि के कारणों 
होनें से समान रागादि की उपलब्धि हं डली न ०४ 
की समानता हूं प रागाद को उपलब्धि होनी चाहिए, वेषम्य क्‍यों? इस 
प्रश्‍न के उत्तर में यदि कहा जाय कि रूपादि पदार्थ भूतमात्र के होने पर भी समान 
नहीं, अपितु उत्कृष्टापकृष्ट होते हैं, वेसे ही रागादि भी हैं। तब रूपादि में भी सम- 
त्वापत्ति का आक्षेप किया जा सकता है ॥ १५१॥ 
आधिपत्य विशिष्टानां यदि तत्र न कर्मथाय्‌। 
हिती. और वा्तिकालङ्कारः 
सर्वधमंः सवेषामिति । 
सवंधर्मत्वे हि रागादीनां सर्वस्य प्राणिनः केनचिद्‌ भवितव्यम्‌ । ततो य एव 
कश्चित्‌ कफादिषु सम्भवो स एव रागाद्याश्रय इति समरागादिप्रसङ्गः । इत्याह 
सर्वश्रकृतिधमेत्वे रागादीनां समीहिते । अशक्ताप्रकृतिर्नास्ति कृतः कार्यासमानता ॥६४९॥ 
___ यंदा हि रागादयः सकलप्रक्रतिभाविन इष्य्ते । तदा कफादिप्रकृतिस्तदुत्कर्षापक- 
षेंडपि रागादिहेतुरिति समरागादिता निवारयितुमशक्या । 
अथ सर्वप्रक्ृतिस्वेषपि विशेषान्तरस्य भावात्‌ न समरागता । तदा तहि सविशेषः 
सवंहेतुने भवतीति न सर्वधर्म: । अथापि सकलकफादिप्रकृतिहेतुत्वात्‌ । सवंघर्मा रागा- 
दय: । तेषामेवावान्तरपरिणतिविशेषात्‌ न समरागादिता । तदपि यत्किञ्चित्‌ | यतः= | 


यथा यः परिणामस्य विशेष उपळभ्पते । तस्यापि व्यभिचाररित्वमिति सम्यरिवद शितम्‌ ॥६५०॥ 


न><<>--<<>--< 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
क्योकि यदि सागादि समी वातादि पदार्थो के धर्म ( कार्य ) हैं, तब सभी प्राणियों में 
रागादि माग्ने होंगे । फलतः कफादि में जो भो कहो सम्भव होगा, वही समानछप से 
रागादि का हेतु होगा -यदि समो वातादि हा रागादि को प्रकृति माना जाता है, तब ) 
कोई भी न तो रागादि के उत्पादन में अशक्त होगा थोर न अप्रकृति। फिर रागादि | 
कार्यों में असमानता या तरतमभाव देखा जाता है, वह क्योंकर बनेगा ? ॥६४९॥ जब . 
कि रागादि दोष सभो प्रकृतियों से सम्मावित हैं, तब कफादि प्रकृति को अपनो | | 
उत्कर्षापकर्ष अवस्था में सम/च रूप से रागादि का हेतु भानना होगा, तब सभी 
प्राणियों में समान रागादि मानने होंगे । - 
` शंका --यद्यपि रागादि सर्वप्रकृतिक हैं, तथापि रागादि को तरतमता का निया- ` 
मक विशेषान्तर माना जाता है, अतः समरागता प्रसक्त नहीं होती । तब प्रश्‍न उठता : 
है कि वह तरतमभाव का नियामक विशेषास्तर सभो का हेतु नहीं, अतः सबका धमं 
नहीं । यदि सकल कफादिरूप प्रकृति से जनित होने के कारण रागादि सभी के धमं | 
माने जाते हैं। कफादि के अवान्तर परिणामों की विशेषता के कारण समरागादिमता | 
नहीं होती । ग आ दी 
समाधान --उक्त आशंका भी उचित नहीं, क्योंकि जो कफादि के अवान्तर परिः 
णामों में विशेषता पाई जाती है, वह भो व्यभिचारी है, अतः रागादि को तरतम 
हेतुता क्यों होगी ? ॥६५०॥ अर्थात्‌ जो परियामविशेष साना जाता है 
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बिशेषेऽपि च दोषाणामविश्वेषादसिद्धता ॥ १५३१ ॥ 
_ न विकारादू विकारेण सर्वेषां न च सषजा?। 
दारणे. घर्धसाने च कार्यहानिन युज्यते ॥ १५२ ॥ 


TG लक लाळ):  वातिकासद्भारः 

यो हि परिणतिविशेषो यतो हेतो रागादिहेतुरुपलब्धः । स एव यदा द्वेषादिहेतु- 
रपीतिव्यभिचारस्तदा सवंधमंप्रतिपादने सकलविशेषहेतुताप प्रतिपादिता । सकलः 
रागादिविशेषाणामिति समरागा दिता परिस्फुटैव । ततः परिणतिविशेषादित्ययुक्तो 


हेतु: । तस्यापि सकलरागादिविशेषहेतुत्वातू। _- | 
अथ कार्यविशेष उन्नीयमानः परिणतिविशेषो दृष्ट एव रागाद्यसंकरहेतु: । तद- 


प्ययुक्तम्‌ । यतः टु व 
अदृष्टवह्िधूंमो यः स न स्यादरिनहेतुकः । प्रदेशस्मैव कश्चित्‌ु स विशेषो धूमकारणम्‌ ॥६५१॥ 
वह्िप्रदेशे धूमदचेत्‌ न विशेषोष्परस्प च । ततो विशेषरहितान्न धूमोऽनयत्र च सम्भवी ॥६५२॥ 

यद्यद्ष्टेरपि सवदा विशेषः कार्य दंशे चमात्रकात्‌ परिकल्प्यते । सर्वत्र तहि प्रति- 
नियतकार्येकारणभावो विशीयंते । अथ तत्र विशेषपरिकल्पला म क्रियते । दृष्टस्य चल्न: 
परिकल्पनेन बाधनात्‌ । अत्रामि ताहि दु्टोऽम्यासः परिकल्प्यताम्‌ । थे परिणतिविशेष- 
परिकल्पना युक्ता । दरे विधिवत 
' ननु भूतहेतुका रूपादयः इष्यन्ते । अथ भूतविशय बशिष्यन्ते  एतदपि भवत एव 
चोद्यं नास्माकम्‌ । कर्माधिपत्यस्य विशेषहेतुस्वात्‌। अन्यथा तेषामाप पक्षाकरणातु । 
न तैरनेकान्त: । तथा हि-त्रिशेषेऽपि चेतति । 
ः वातिकालङ्कार-व्याख्या 
के कारण की उपछम्बि मानी जाती है । वढी यदि द्वेषादि का भी हेतु है, अतः व्यभि- 
चार स्पष्ट है। यदि व्यभिचार की निवृत्ति के लिए सकल विशेषहेतुता भी अभीष्ट हैं 
तब समरागता परिस्फुट हो है । फलतः “परिणतिमिशेषाच्न समरागता”--यहु युक्तिः 
युक्त नहीं, क्योंकि वह भी तो सकळ, हेतु-साध[रण ही है। 
श्र शंका-वातादि का परिणामविशेष रागादि के असांकर्य का हेतु देखा ही 
गया है। 
समाधान--यह भी उचित नहीं, क्योंकि जो धूम वह्नि का धर्म नहीं देखा गया, 
बह अग्निहेतुक नहीं हो सकता, अतः व्यक्तिगत कोई विशेषाण्तर हो धूम का हेतु माना 
 जायगा।्वाह्न के आधार में यदि घूम देखा गया है, तब विशेषान्तर की क्या आवश्य- 
कता? अतः विशेषान्तर-रहित प्रदेश में धूम सम्भवी नहीं हो सकता ॥६५१-६५२॥ 
यदि अदृष्ट विशेष घमं कायं -द्रशंनमात्र से परिकल्पित होता है, तब संत्र प्रतिनियत 
' _ कार्यकारणभावः विशीणं हो जायगा। यदि वहाँ विशेषान्तर की कल्पना नहीं की जाती, 
 तबरष्ट वल्लः की कल्पना ही उचित है; परिणतिविशेष को कल्पना उचित नहीं] 
शंका-र्पादि पदार्थ भुतहेतुक माने जाते हैं। वे भी भूतगत. विशेषताओं के 
' कारण विशिष्ट-विशिष्ट होते हैं-यह भी आप (नेयायिको') का ही कहना हैं। वस्तुतः 
प्रारब्ध कमं का वैचित्र्य हो भोग-वेविध्य का नियामक होता है । केवल.भौतिक 
वि को रागादि का नियामक नहीं माना जा सकता, अन्यथा उनको. भो पक्ष. 


दि की बहेतुता का अबुसान किया जा सकता है। 
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x 
बेषम्यजेन दुःखेन रागस्याबुङ्कवो यदि ॥ १५४॥ 
चाच्यं केनोङ्भवः सास्यान्मदबृद्धि। स्मरस्तत! । 
रागी विषमदोषोऽपि दृष्ट? साम्येऽपि नापर। ॥ १५५ ॥ 
यदि रूपादि की विशेषता में कर्मों ( घर्माधर्मादि ) का वैशिष्ट्य नियामक नहीं 
माना जाता, तब समत्वापत्ति का प्रसङ्ग बना रहता है। 
यदि कहा जाय कि केवल वातादि दोषों से रागादि उत्पन्न नहीं होते, अपितु 
वातादि के परिणाम-विशेष से वेसे ही समुद्भूत होते हैं, जैसे ज्वरादि व्याधियाँ। हर 
पर कहा गया है--“विशेषेषपि” । अर्थात्‌ वातादि के परिणाम-विशेष से रागादि की 
उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि दोषों को विशेषता के रहने पर भी रागादि में 
कोई विशेषता नहीं देखी जाती ॥ १५१ ।! 
कफादि का उत्कर्ष होने पर भी रागादि में कितो प्रकार का! उत्कषं नहीं 
होता--ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि - सभी कफादि कै उत्कर्ष से द्वेष होता है, 
रागादि नहीं । कफादि सभी से रागादि की उत्पत्ति मानने पर समरागतापत्ति होती 
है-ऐसा कहा जा चुका है। 
दूसरी बात यह भी है कि सन्तिपातावत्या में कफादिझप कारण को वृद्धि होने 


पर रागादि कार्य को हानि वेते हो युक्ति युक्त नहीं, जसे ' पित्तादि की वृद्धि होने पर 


तापादि की । 
शंका--कफा दि दोषों की समानता होनें पर रागादि होते हैं ओर विषमता 
विशेषता नहीं आती--ऐसा मानना नितान्त असंगत है। 
समाधान -फथित आशङ्का समुचित नहीं, कयोंक्रि दोषों को साम्यावस्था में 
रागादि का जो वृद्धिूप विकार होता है, वह सुखादि से जनित है अर्थात्‌ आन्तरिक 
घातु-साम्य के स्पशं से जनित सुखादि के द्वारा रागादि विवधित होते हे । इसी प्रकार 
बैषम्य-जनित दुःख के द्वारा छेष का उत्पाद होता है । द्रेष-विरुद्ध राग का यदि अनुद्धव 
होता है, तब रागादि का उद्धत किंस हेतु से होता है ? दोषों को समानता सेमद को 
वृद्धि होती है और स्मर (फाम) की भी | इस पर इष्टापत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि 


(९ 
में 


रागादि की विषमावस्था में भो रागादि देखे जाते हैं, साम्यावस्था में भी रागादि को | 


मन्दता नहीं देखी जाती । १५३-१५५ ॥ 
बातिकालङ्कारः 
यदुक्तं अन्यहेतुसतद्भावेऽपि यदन्य हार्यदर्शनं तस्य विशेषसद्भावात्‌ अदृष्टविशेष- 
कल्पनापि । अत्रोच्यते -भवतु नाम कार्यान्तरं विशेषोऽभ्यस्तत्रेति। यदा 28 पुनः फलो- 
त्कषस्तदा हेतुतकर्षात्‌ कायेस्योत्कषेः कथं निवार्यः । तत्रापि तदन्पस्य विशेषस्य भावाः 


बातिकालङ्कार-व्या ख्या 


यह जो कहा गया है कि अन्य हेतुओं के सद्भाव में भी जो अन्य कार्य देखा _ । 
जाता है; उससे अन्य कारण की भरहष्ट-कल्पत्ता की जाती है । वहाँ पर हमारा कहना 
है कि कार्यान्तर को देखकर सामग्री विशेष की कल्पना आवश्यक है किन्तु विशेष से. 
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यनाधिकभाव) के होने पर द्वेषादि । अतः पित्तादि की विशेषता होने पर मी रागादि ' 
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दिति चेत्‌ । एवं तहि स विशेष: कारणं न भवतीति कार्यकारणग्रहण कुतः। नच 
दुष्यस्यादृष्टविशेषता युक्ता । तस्मात्‌-- 
तद्विस्ेषात्‌ विशेषस्य ग्रहण कायंताग्रहः । ततश्चेन्त विशेबोडस्ति कुतः कार्या दिताग्रह: ॥६५३॥ 

ननु विशेषादित्यसिद्धों हेतुः । पित्तोत्कर्ष तददुःखपीडितस्य द्वेषोत्कर्षात्‌ नास्त्य- 
सिद्धता । सर्वेषामेव कफादीनामुत्कर्ष पीडया द्वेषलम्भवात्‌। न भवत्यपि प्रकृत्यामन्द- 
ढवेषस्येति चेत्‌ । पित्तोद्रेकेऽपि समानमेतदित्यवाच्यम्‌ । अथ सर्वंजत्वं तदपि न युक्तम्‌ । न 
च सर्वजा इत्युक्तत्वात्‌ । 
` किश्च यदि नामापरौ विशेषो नास्ति। तथापि सवं स्यैवाहेतु तद्विशेषक्कतविशेषो 
साभत्कार्यस्य तु हामिः कुतः। यतः, कारणवृद्धौ कार्यस्य बुद्धिरेव युक्ता न हानि: । 
अन्यथा तस्य न कारणत्वमित्युक्तं यथा ताधादयः पित्तादिवृद्धी वृद्धिमन्तः ¦ 

नतु रागस्य वृद्धिवु द्वय द्र्योपयोगे कफसद्भावादुपलभ्यत एव । नेतदस्ति। 
ढवेषस्येव व्याधिपीडया भावात्‌ । सुखादिजो हि रागादिने कफादिभावी । सुखञ्च कस्य- 
चित्‌ कथच्चिदु पलब्धमान्तरवासनाप्रयोधःत्‌ । ततो न रागादयो दोषेभ्द इति युक्तम्‌ । 

ननु यद्यपि इलेष्मोत्कर्षे न राग: तथापि न तावता हेतुरसौ वेषम्यजदुःखप्रति- 
बद्धशक्तिकत्वात्‌ न च योऽन्थप्रतिवन्धेन न जनयति। स न हेतुः । संवेस्येवाहेतुत्व: 

\ वाततिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

विशेषान्तर माने बिना प्रथम विशेष में अन्य काय-जनकरवरूप विशेष धर्म को कल्पना 
बयोंकर हो सकेगी ? दृश्य कार्य को अहृष्ट-कल्पना युक्त नहीं, अतः जिस विशेष के 
द्वारा विशेष कार्य माना जाता है, उस विशेष में अन्य विशेष धर्म के बिता विशेष कार्य- 
जनकता क्योकर वचेंगी ? ।। ६५३॥ 

शंको-'कार्ये विशेष: करणविशेषात्‌'--यह हेतु) असिद्ध है, क्योंकि पित्त द्रव्य की 
उत्कष होने पर तज्जनित दुःख से पोडित व्यक्ति में द्वेष के उत्कर्ष से द्वेष नहीं होता-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी कफादि के उत्कर्ष-जनित पोइ से द्वेप की उत्पत्ति 
हो जाती है । स्वाभाविक्र मन्द द्वेष से द्वेष को उत्पत्ति नहीं होती- ऐसा भी नहीं 
कहना चाहिए, क्योंकि पित्त को वृद्धि होने पर भी बहो प्रसङ्ग उपस्थित होता है। 
बातादि सभी धातुओं से {सभी रागादि,की उत्पत्ति का निराकरण किया जा चुका है। 

कार्येविशेपाथ कल्पित विशेष सें यदि विशेषान्तर नहीं, तब यह कहा जा 
सकता है कि विशेषार्थं में अन्य विशेष भले हो न हो किन्तु कार्यं को हानि क्यों होती 
हैं! कारण को वृद्धि से कार्य को वृद्धि ही प्राप्त होती है, हानि नहीं, अन्यथा कारण में. 
कारणब ही न रहेगा किन्तु पित्तादि की वृद्धि में तापादि को वृद्धि ही देखी जाती हैं। 
 . कफ के सद्भाव में राग को वृद्धि देखी जाती है--एऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
श कजत कामि को पीड़ा से द्वेष ही होता है। सुक्षादि से ही जनित. रागादि हैं, . 
 कफादिसे नहीं। सुख तो किसा की आन्तरिक वासनाओं के उद्बोध से होता है, अतः 

` वातादि दोषों से रागादि नहीं होते-ऐसा मानना हो युक्तियुक्त है । व 
का शंका यद्यपि कफ म? उत्कर्ष से राग नहीं होता, तथापि कफ को राग का अहेतु 
नहीं कह सकते, हाँ, कहीं पर वैषम्प-जनित दुःख से शक्ति का प्रतिबन्ध हो जाने से - 
a हीं हो सका, यह अन्य वात है, जो किसी प्रतिबन्धक के कारण अपने कार्य, को _ | 

त्पन्त नहीं कर सका, तो क्या वह उस कार्य का कारण ही नहीं रहा--ऐसा नहीं कहं | 
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एलोक!.१५६-१५८ ] प्रमाण सिद्धि। 
क्षयादसकस॒तो$प्यन्ये नेकस्त्रीनियतो मद! । 


ते नकस्यां न तीज स्पादळुरूपाद्यपीति चेत्‌ ॥ १५६ ॥ 
' च सर्वेपासनेकान्ताल्त चाप्यनियतो भवेत्‌ । 
अशुणग्रा हिणोऽपि स्याद्‌ङ्गं सोऽग्ि गुणग्रह! ॥ १५७ ॥ 
यदि अर्यो शुणग्राही स्यादवेतोरावशेषत | 
यदवस्थो मतो राजी न देपी.स्याच्च ताइश! ॥ १५८॥ 
तयोरसरुपस्वात्‌ नियसशचात्र ` नेष्यते । 
शुकभाठु का अत्यन्त क्षय हो जाने पर कुछ लोग असूक्‌ (रषिर) का (स्तः) 
क्षरण करनेवाले यागी देवे जाते हैं, अतः शुक्र धातु भी राग-जनक नहीं । है 
दुसरी बात यह भी है कि शुक्र धातु किसी एक स्त्रो के उद्देश्य से बना नहीं, 
अपितु समस्त श्त्री-जाति छे साथ शुक्त का सम्बन्ध है, अतः क्षुक्रजनित राग तो सभी 
स्त्रियों में समान होना चाहिए न कि किसी में तीव्र और किसी में मन्द । मुखादि अङ्गो 
एवं रूप योवनादि सम्पत्ति को भी रामोत्पत्ति में कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि 
अत्यन्त कुरूप अच्ग-विकल स्त्रियों में किसो-किसी का राग देखा जाता है। अङ्गों में 
एण-पमाह (गुग-वुद्धि) को भी राग का हेतु नहीं कह सकते, अन्यथा रूपादि में अशुभ- 
भावमा करनेवाले साधकों को रागादि नहीं होना चाहिए । जिसमें जिसका राग है, 
उसमें द्वेष कभी नहीं होना चाहिए । राग और द्रेष-इन दोनों के लिए भी कोई नियम 
नहीं देखा जाता कि कफावस्था में राग ही रहेगा; द्वेष नहीं ॥ ५५८।। 
 _ वातिकालङ्कारः 
प्रसज्ञात्‌ । अत्राप्युञ्यते-वैषम्यजेन दुःखेनेति । 
यदि कफादिसाम्याद्विरद्धव्याव्यसम्भवे मदस्य शुक्रापरनाम्नोऽभिवृद्धिस्ततः 
स्परोरागापरथ्यपदेशभागी। एवं सति विषमदोषः सुरतक्षतजोऽत्यभ्तस्त्रीसेवापरो रागी 
न स्यात्‌ शुकक्षयतः । शुक्रस्य सवस्त्रोषु साधारणत्व।त्‌ नैकस्त्रीनियता रागिता भवेत्‌ । 
तेन समानमदभावात्‌ एकस्यां तीव्रता रागस्य न स्यात्‌। ः 
अथ विषयस्यापि कारणत्वं स्त्रियः । तदुरूपादिविशेषाविशेषो यतो रूपाद्यपि 
कारणमेव । तथा हि-- त 0 
_रूपातिशयपाजन विवशीकृतमानसा: । स्वां योषितं तिरस्कृत्य कामिनो योषिदन्तरे ॥६५४॥ 


{RF पक एन 42 वातिकालङड्का र-व्याख्या । 
सकते, अन्यथा कोई किसी का कारण ही नहीं रहेगा । न 
. समाधान=च्यदि कृफादि की साम्यावस्था में. विरुद्ध व्याधि आदि उत्पन्न न हो >> 
और मद, शुक्रादि शब्दों से प्रसिद्ध वोयंधातु की अभिवृद्धि हो जाय, तब स्मर (राग) | 
की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार शुक्रक्षय होने पर तुरत क्रीडादिपरक रागाची 
नहीं रहेंगी । शुक्र सवे-स्त्रो-साधा रण है, अतः शुक्र-जनित राग किसी स्त्री में कम किसी 
अधिक क्यों होगा ? न 
५ शंका--स्त्री के रूपादि विषय भी राग के कारण होते हैं, क्योंकि रू 
` विशेषाविशेष पर रागादि का विशेषाविशेषभाव निर्भर दा र काफी ल 
2?) को छोड़कर रूपयौवधज्ससला। व ङ्गक मते ए छ 
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ती 
वातिकालङ्कारः 
ति। न मदः केवलो रागकारण नियमस्ततः ॥६५५॥ 


कदाचिदुपचारस्य हेतुना रागितां प्र RE 
तस्मादेकस्यां तीव्रतासहेकारिसद्‌भावादपरश्र न तथेति न दोषः। नैतदपि 


साधीयो यतः र 
नेत्र हेतुता। ख्पादिकस्य रोग हीनायामाप , रागतः ॥६५६।। 


सवंत्र व्यभि चारः देनार 
उपचारस्प भावाच्चेत्‌ रूपं तहि न कारणम्‌ । उपचारविह्दीनायामपि रूपस्य सम्भवात्‌ ॥६५७॥ 
† क्वचिद्रागस्प दशनात्‌ ॥६५८।। 


रागस्तदुमचारोऽपि रागहेतुन युज्यते । दृयेनापि वियुक्ताय 

न सबंहेतुः शर्वेषां समरागभ्रसङ्गृतः । 
अथानियत हेतुत वेष्यते । तदप्युक्तम्‌ । न चाप्य्रनियतस्ततो भवतीति यृक्तम्‌। 
एकस्यां नियतो रागो रूपग्रहणलालसस्य अतङ्कितोपनतायां विरूपायां यागपीडितस्य 
न प्रवकः स्यात्‌ ! किच्च । मदस्य रागहेतुत्वेऽगुणग्राद्विणोऽपि रागो भवेत्‌ । अथ गुण- 
ग्रहणमपि अङ्गम्‌ । तथा सति सर्वो गुणग्राही प्रसंगः। सर्वस्य गुणहेतोर्भावात्‌ । अथ गुण- 
भावमात्रास्न गुणग्रहणम्‌ । कुतस्तहि गुणप्रहण प्‌ । यदि निविषयं गुणग्रहणम्‌ अनादि- 
वासतात इत्यम्यासादेव रागादय इति प्राप्तम्‌ । अपि च यस्यामवस्थायामवस्वितस्य 
) रागर्तदवस्थस्य द्वेषो न स्यात्‌ । रागद्वेषयोरसमत्वेन विए्ढप्रकृतित्वात्‌ । न च तद्विः 
रुढप्रकृती व्यवस्थितस्य तद्‌ भवति । अथ च भवत्येव तदप्य ृक्तम्‌ । वियमश्षात्र नेक्ष्यते । 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 
के प्रति केवल मद कारण नहीं, अपितु रूपादि सम्पत्ति एबं अनुकूल उपचार (सेवा- 
सुश्रूषादि) राग के कारण हैं, इनको विशेषता से राग में विशेषता होतो है ॥ ६५५॥ 
फलतः किसी स्त्री में तीब्र और किसी में मन्द राग उपपन्त हो जाता है । 
समाधान--यह शंका भी उचित नहीं, क्योंकि व्यमिचरित होने के कारण रूपादि 

भी राग के कारण नहीं माने जा सकते। अपनो रूपवान्‌ -स्त्री को छोड़कर भी कुछ 
लोग कुरूप स्त्र से प्रेष करते देवे जाते हैं ॥६५६॥ “सेवा-सुश्रूषादि विशेषता को राग 
का हेतु मानते पर रूपादि में कादणता नहीं रह जाती, क्योंकि रूपादि से हीन स्त्री में 
भी अनुकूल आचार देखा जाता है ॥६१७॥ रूपादि एवं उपचार--इन दोनों को भी 
राग का कारण नहीं माना जा सकत।, क्योंकि इन दोनों से रहित स्त्रो में भी राग 
देखा जाता है ॥६५८॥ कफादि सभी कारणों को सवंत्र रांग का कारण नहीं माना जा 
सकता, अन्यथा समान राग का प्रसंग प्राप्त होता है । 
. अतियत-हेतुता भी युक्ति-संगत नहीं, अन्यथा जो व्यक्ति रूप-प्रहण-लोलुप है, 
. उसका अकस्मात्‌ प्राप्त रूपादि से रहित स्त्रो में राग-प्रेरित प्रवृत्ति नहीं बन सकेगी । 
"न दूसरी बात यह भी है कि मद (शुक्र) को राग का हेतु मानने पर अगुण-ग्राही 

व्यक्ति को भी राग-प्रवृत्ति होनी चाहिए। गुण-प्रहूण को भी अङ्ग मानते पर सभी 
_ रागियों में गुण-प्रहण होना चाहिए, क्योंकि सभी गुणरूप हेतुओं का सद्ध(व होता है । 
यदि गुणमात्र से गुण ग्रहण नहीं होता । तब किससे गुण-ग्रहण होता है? यदि गुण- 
ग्रहण निविषयक है, तब अनादि वासनाओं के आधार पर अभ्यास से ही रागादि की 
_तिष्पत्ति माननी हो । अपि च रागावस्था में द्वेष नहीं होगा, क्योंकि राग ओर द्वेष 
+ होने से एक अवस्था में नहीं रह सकते । विरुद्ध प्रक्ृतिवाले पुरुष में 
झी टर डा हा उदय नहीं होता। वहां देष त हीं ही होता है-ऐसा भी र 
Sot ' उक 
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सज्ञातिवासंनामेदमरतिवद्धप्रवृत्तय! ॥ १५९॥ 
यस्य रागादयस्तस्य नेते दोपा! प्रस ङ्गिनः । 
एतेन भूतघमेत्वं निषिद्ध नि श्रयस्थ च॥ १६० ॥ 
जिस (बौद्ध) के मतानुसार रागादि को उत्पत्ति आत्मात्मोय-ग्रह (सत्काय-दृष्ठि) 
से पतव ळी क 0 ( संस्कारों ) के द्वारा होती है, उनके मन में 
नरात्म्य-च।ए से सत्काय-हछि के नष्ट 
इस नही होती सा हो जाने पर पूर्वोक्त समरागतादि दोषों की 
वातिक्ालङ्कारः 
अथवा । यदि योरपि सा प्रक्ृतिस्तदा दयोरपि समानताप्रसङ्ग:। एवमेवेति 
चेत्‌ । न। एतन्नियमस्यादृष्टेः । न ह्यत्र समानकारुतानिणमेक्षणम्‌। अथ यथा पित्त- 
प्रकृत्यवस्थतस्थ स्वेदादयः कदाचित्‌ न सर्वदा । तथा रागादयोऽपीति । तदसत्‌ 
तेजः संसर्गजः स्वेदः तदभावे भवेन्न सः ॥६५९॥ 
रागादीनान्तु ूपादिक्रारणादपरं न तत्‌ । तद्भावे हेतुसाकल्याद्रागादेर्नास्ति नास्तिता ॥६६०॥ 
अथान्तरोपकारछतथासनासमागमतो नियमविपर्ययस्तघा सति वासनेव रागाः 
दिकारणम्‌ । रागस्याप्युपकारभावनःभावात्‌ | अथावि स्यात्‌ । यस्यापि वासनाभेदा- 
दुत्पञ्चन्ते रागादयः । तस्याः; कथमयं न दोष इत्याह -सजातिवासनाभेदेति । 
रागादयो हि यदा वासवाबडाद्‌ भवन्ति तदा यस्य यत्र जन्मान्तरसङ्गता वासना 
तत्रेव तस्य प्रवोध: कथञ्चित्‌ कदाचित्‌ केनचित्‌ हेतुनेति । वासनानियमे रूपादीनां 
रूपाद्यपेक्षिता नास्तोति न प्राक्तःदोषावकाशः । 
बातिकालङ्कार-व्याख्या 
नहीं कह सकते, क्योंकि कोई नियम घहों माया जाता। अथवा यदि राग और द्वेष 
दोनों ही वह प्रकृति है, तव उन दोनों में समानता प्रसक्त होती है । इस प्रसंग में इष्टा- 
पत्ति नहीं कह सकते, क्योंकि एसा कोई नियम नहीं देखा जाता कि राग और द्वेष की 


समकालता सिद्ध हो। न 
शंका -पित्तप्रकृति की अवस्था में जैसे स्वेद (पसीना) कदाचित्‌ होता है, सवंदा 


नहीं, वेसे ही रागादि भी कभी ही होते हैं, सदा नहीं । 
सभाधान--स्वेद तेज या ऊष्मा के संसर्गे से होता है, उसके अभाव में नहीं ॥६५९॥ 

रागादि का तो रूपादि से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं होता। रूपादि कारण: 

साकल्य के होने पर रागादि का वास्तित्व (अभाव) नहीं होता ॥६६०।॥ इस नियम का 

विपर्यय य दे आन्तरिक व्यवहा रजनित वासना के उद्बोधन से होता है। वासत्तामे 

रागादि कारणता पर्यवसित होती है। उत्तर-राग की उत्पत्ति में पुव-राग भी अपेक्षित 

नहीं । यहाँ एक प्रश्‍न उठता है कि जिस (बौद्ध) के मत में वासना विशेष सेरागादि 

उत्पन्न होते हैं, उसके मत में समरागता-प्रसङ्ग आदि पूर्वोक्त दोष क्यों नहीं होते ? 245 

इसके उत्तर में कहा जाता है--स्वजातिवासनेत्यादि। अर्थात्‌ रागादि जब वासनासे _ कु 

उत्पस्न होते हैं, तब जिस व्यक्ति की जिसमें जन्मान्तरासक्त वासना होती है, वहीं वासना 5-0 

का प्रबोध होता है, प्रबोध का निमित्त सदा सवंत्र नहीं होता, अतः समरागतादि दोष अ 

प्रसक्त नहीं होते । MT) 
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इस ( रागादि में वातादि की घमंता के निषेध ) से ही रागादि में भूत-धर्गता 
का भी निषेध हो जाता है ॥ १६०॥ 
निषेधान्न पृथिव्यादिनिश्विता धषलादय! । 
दश्च हेरवर्थः १६१॥ 
तदुपादायशब्दश्च हेरवर्थः स्वाभ्रयेण च ॥ 
अविनिभागवृरित्वाद रूपादेराभयोडपि वा । 
बातिकाल ङ्का रः 


(३६) रागादीनां भूतधमंत्व॑त्तिरास:-- र 
मा भूवन्‌ वातादिधर्मा रागादयो भूतधर्मा भविष्यन्तीत्याह--एत्तेन भूतधर्मत्व- 


आणा 


मिति । - ४ है 

ये आह मदानां पृथिव्यादीनां एते धर्माश्तथा हि । पृथिव्यम्बुभूयस्त्वे [रागो नल: 
वाय्वो द्वेषः । अवाय्वोर्मोह इति । तदपि निषिद्धम्‌ । सवत्रानकान्तात्‌। तथा चोक्तम्‌ 
यदवस्थों मतो रागीत्यादि । आश्रयाश्रयिभावरच निषिद्धः । अनाश्रयात्सदसतोरि- 


त्यादिना । 
ननु यथा धवलादयो महाभूतनिश्रिताः तथा रागा दयोऽपि। तदाह--न पृथिब्या- 


| दिनिश्चिवा: घवलादयः । यदि पृषिव्यादिनिथिताः स्युः । तदा भूतेम्यो रूपादिव्यति- 
) रेकास्युपगमो भूतमात्राभ्युपगमं बाधते। नहि भूतमात्रास्यूपगमे आश्रयाश्रयिभावः | 
यदि भूताथियं ज्ञानं तदा तत्त्वबहुत्वप्रसज्ध: । अव्यतिरेके भूतानामेकतैव विज्ञाना- 
व्यतिरेकात्‌ । 
ननु भूतान्युपादाय रूपादय इत्युपगमे आश्रयप्रतिषेघविरोध! । ताश्रयाथं उपादा- 
यार्थो$पि तु हेत्वर्थः । तदाह -तदुपादाय शब्दश्चेति । 
वातिकालङ्कारःव्याख्या 
(३६) रागादि में भूत-धर्मता का निरास 
शंका-रागादि यदि वातादि के धर्म नहीं, तब न सही, किन्तु पर्थिवी आदि भूतों 
की धर्मता अवद्य है, क्योंकि जिसको प्रकृति में पृथिवी और जल को प्रधानता होने पर 
राग, अग्नि और वायु का प्राधान्य होने पर क्वेष, जल और वायु का प्राचुर्यं होने पर 
मोह होता है । 
समाधान-यह कार्य-कारणभात्र भी अनेकान्त-दोष से दुषित है, जेसा कि 
वातिककार कह चूके हैं-“'यदवस्थो मतो रागीत्यादि” (प्र वा० १।१५५) । आश्चया- 
_ श्रयिभाव का भी निरास किया गया है--“अनाश्रयात्‌ सदसतोः” (प्र० वा० १६५) । 
जैसे शुक्लादि गुण सहाभूतों के आश्चित हैं, वैसे ही रागादि भूताश्चित क्यों 
. नहीं? इस प्रत का उत्तर है-“न पृथिव्यादिनिःश्रिता घवलादयः”। अर्थात्‌ यदि 
 घवलादिरूप पृथिव्यादि के भाश्रित होंगे, तब बौद्ध-सिद्धान्त बाधित हो जायगा। 
 ख्पादि से भिन्न पृथिवी नहीं, अपितु रूपादि गुणों का समूह पृथिवी है-यह बौद्ध- 
सिद्धान्त है गुण ओर पृथिव्यादि का आश्रयाश्रयिभाव मानवे पर वह भङ्ग हो जाता 
__ है। यदि ज्ञान को भूतो के आश्रित माना जाता है, तव जिज्ञासा होती है कि ज्ञान के 
 आश्रयीभूत चारों भूतो से ज्ञान का भेद है? अथवा अभेद ? प्रथम पक्ष में अनेक तत्त्व 
ने पड़ते हैं, विज्ञावाद्वैतवाद निरस्त हो जाता है और द्वितीय ( अभेद) पक्ष में 
ज्ञान से अव्यतिरिक्त होने के कारण सभी भूतो में एकता प्रसक्त होती है । 


है «07 04), 


श्लोक! १६१-१६२ ] प्रमाणसिद्धि! 
मदादिशक्तेरिव चेद विनिर्भागो न वस्तुनः ॥ १६२ ॥ 
शक्तिरथोन्तरं वस्तु नध्येन्नाथितमाभ्रये । 
यह जो शंका की जाती है कि जैसे इवेतादि रूप पृथिव्यादि के आश्रित होते हैं 
वैसे ही रागादि घमं भी पृथिव्यादिभूतों में क्यों नहीं रह सकते? उसका उत्तर दिया 
गया है--/निःश्रेयस्थ चिषेधातु'' । अर्थात्‌ “अनाश्रयात्‌ सदसतोः” ( प्र० वा० १।६५ ) 
इस वातिक के द्वारा इवेतादि गुणों में पृथिव्यादि की निःश्रयता ( धर्मता ) का निरा- 
करण कर दिया गया है । [बौद्ध-पिद्धान्त में शुक्लादि गुण पृथिव्यादि के आश्रित नहीं 
माने जाते अपितु शुक्लादि गुणो के समूह महाभूत हैं, गुणों से अतिरिक्त नहीं]। अतः 
वार्तिकालङ्कारः 
नाश्रयाथे उपादायार्थः । अपि तु हेत्वथैस्तथा हि-- 
हेतोः समानकाळर्वं न कार्येणावगम्यते । समानकालपोर्नास्ति कार्यतादिविनिश्चयः ॥६६१॥ 
ततो वाधाराधेयभाव: | भवतु वा समानकालयोरेवाश्रयाश्रथिभाव! कार्यका रणः 
भावो वा । तथापि स्वाश्नयेणाविनिर्भागवतंनात्‌ । तथा हि-- 
आश्नयाश्वयिभावेत रूपादेनियमो यदि । अविनिर्भागर्वत्तित्वमेतेषामिति गृह्यताम्‌ ॥६६२॥ 
यदि तयोराधाराधेयभावस्तदाधेयाभावे तदाधारस्य विनाशोडविनाशे वा पञ्चाः 
दिव पुर्वसपि चाधारता । ततो5विनिर्भागवर्त्ती रागादिरपि प्राप्त: । न च रूपा दिव्यतिरे- 
केण महाभूत्तरूपं नामास्तीति पराभ्युपगमेनेव इदमुच्यते । च च रागादीनासविनिर्भागः 
वृत्तिः कस्यचित्कदाचिद्‌ भावात्‌ । एवं हि-मदादिशक्तेरिव चेदिति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
शंका-- भूताचि उपादाय रूपादग्रों भवन्ति”-ऐसा मानचें पर रूपादि और 


भूतों का आश्रयाश्रयी भाव प्रसक्त होता है। | 
समाधान--“उपा दाय' शब्द का आश्रित्य अर्थ नहीं, अपितु हेतुकृत्य अर्थ है । यही 


३०७ 


रागादि की महाभूतों के साथ अविनिर्भागवृत्तिता भो त 
है और कोई कभी, तब उनमें ( अविनिर्भागवृत्तित्व सहभाव या एककाल-वृत्तिर 
बयोंकर रहेगा ? जा 
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३०५ अभाष्यं प्रमाणवात्तिकम [ परिच्छेदः १ 
रागादि भी पुथिभ्यादि के आश्रित क्योंकर माते जा सकेंगे ? यदि रूपादि सहाभूतों के 
. आशित नहीं, तब बौद्धाचायो ते “ताति उपादाय (आश्रित्य) रूपमुत्पच्यते --ऐसा 
क्यों कहा है? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया हैं--/तदुपादायशब्दरच हेत्वर्थः” अर्थात्‌ 

“भूतानि उपादाय” का अर्थ 'भूतानि आश्रित्य” नहीं, अपितु भूतानि हेतुकृत्य है । अथवा 
रूपादि की अपने आश्रयीभूत चारों महाभूतों के साथ अविनिर्भागवृत्तिता होने के 
कारण आश्रयाश्रयिभाव भी हो सकता है किन्तु रागादि में वेसा नहीं, क्योंकि वे 
बिनिर्भागवृत्ति हैं, एक काल में नहीं होते, कोई कभी और कोई कभी होता है। 4 

यदि कहा जाय कि सुरादि (मदिरादि) के आश्रित रहनेंवाली मदशक्ति का जैसे 
विनिर्भाग होता है, वैसे ही रागादि का भी क्यों च मान लिया जाय ? इसका छत्तर 
है--“न वस्तुनः शक्तिरथन्तरमू'' अर्थात्‌ सुरा आदि वस्तुओं की शक्ति उससे भिन्न 
नहीं होती, अतः उनकी आश्रयता सुरादि में क्योंकर होगी ? ॥ १६२ ॥ 

तिष्ठत्यविकले याति तसुण्यं चेन्न भेदत ॥ ११३ ॥ 
भूतचेतनयो सिं्त्रतिभासःवधोधतः ! 

यदि शक्ति अपने शक्त पदार्थ से भिन्न नहीं, तब महाभूत और चेतन्य (ज्ञान) 
का मी अभेदया तादात्म्य क्यों नहीं ? इसका निराप्त करते हुए कहा गया है--“भेदतः 
भूतचेतनयोः” । अर्थात्‌ महाभूतों से चैतन्य का भेद नितान्त स्फुट है, क्योंकि भिस्ना- 
कारवाले ज्ञानों का विषय एक नहीं होता । 

वा्तिकालङ्कारः 
| सुरासवादेद्रव्यस्पाश्रिता मंदश्तिविनिर्भागेच वतंते। स्थिते द्रव्ये निवृत्त 
पश्चाच्च भावात्‌ । तथा हि--कषार्‍यमधुरद्रव्यसर्भवे प्रागूमाविनी शक्षितरा विभवत्येव । 
पुनरप्प्रपगच्छति । 
न चानाश्रितरूपासो तथाच्वेन प्रतीतितः । रागादयोऽपि तद्वत्स्युदैँहमेव समाश्चिता: ॥ ६६३ ॥ 

तदप्ययुक्तम्‌। शत्रतेसर्थाम्तरत्वामावान्न.हिं शक्ठिरर्थान्तरभूता भूताद्‌ द्रव्यस्य 
श्षक्तिरिति व्यतिरेकव्यपदेशों व्यपदेशिवदुभावाच्छिलापुत्रकशरीरमित्यादिवत्‌। यथा 
प्रतिपादयिष्यते । 


वार्तिका ल ङ्का र-व्याख्या 
संक्रा -जेसे सुरा (मदिरा) और आसव ( धूप में पकाया उठाया हुआ द्राक्षादि 
का रस ) आदि में रहतेवाली मादक शक्ति मदिरा से विनिर्भागेन ( पृथक्‌ ) रहती है, 
अतएव सदिरादि के रहने और न रहने पर भी मद्यपायी में पाई जाती है । जौ थोर 
गुड़ आदि मधुर एवं कसैले द्रव्यो में मदशक्ति पहले से ही बिद्यमान होती है, उनके 


 सड़ये,गालायेजाने पर वह आविर्भत होती है और उन्हीं द्रव्यो में वह विलत हो 
- जाती है। वह शक्ति सुरादि द्रव्य के आश्रित नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 


तदाथितत्वेन उसको प्रतीति होतो है। उसो प्रकार रागादि भी शरीर के झाश्रित ही 

र सिद्ध होते हैं ॥ ६६३ ॥ 

बन प _ समाधान--सुरादि की शक्ति सुरादि द्रव्यो से भिन्न नहीं, द्रव्यस्य शवितः'-- ऐसा 
bs व Pi (मुख्य व्यवहार के समान ) गौण व्यवहार है, जैसे--“राहोः 

"या "शिलापुत्रकस्य शरीरम्‌' । इस विषय का विशदीकरण आगे किया जायगी। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
जा te =. 


श्लोकः १६३ ] ब्रमाणसिद्धिः ३०६ 


- र वातिकालद्धार! 
ननु पावकादीनां यदि नास्ति शक्तिरन्या तदा मन्त्रतन्त्रादीनां कस्य प्रतिबन्धो 
न तावत्पुरुषस्यान्यत्र दाहात्‌ । शक्तिभ्रतिषेधे तु तस्या प्रतिषेष इत्यन्यस्य दाहः। तदसत्‌ 
शक्तेरपि निषेधेऽयं विभागः कथमाप्यते । न हि सापि क्वचिस्तास्ति ववचिदस्तीति श्यते ॥ ६ रो 
बहुत्वे ननु शक्तीनां विभागः किमसम्भवी। शक्तिस्तद्दाहिका नास्ति तदन्या तु न वार्यते ६६५ ॥ 
म करियतेऽ्तो न दह्यते । अभ्येन दह्यतेऽनयत्र शक्‍तेरप्रतिवेधत: || ६६६॥ 
तावत्यः शक्तयस्तस्प भावस्य कुः आगताः । ताभिः किवास्य कत्तंब्यं येन तासामपेक्ष 
नासावपेक्षते भावः कारणादेव तास्तथा । कार्याणि च विभागेन न अ त र 
न हि शक्त्या वहुत्वेन कार्य नानात्वपमस्भवः। दहुतादिविभागेन दहनादेयंदीक्षते ॥ ६ ६९॥ 
तन्न स्यादेकरूपस्व वह्तघादे: सम्भवो न वा । सम्भवे सवंदाह्मत्वं तदभावे न कस्यचितु ॥ ६७० ॥ 
_ एकस्य भावाभावौ च संस्तो न युगपत्‌ क्वचित्‌ । 
टु वाविकालङ्घार-ब्याख्या 
शंका --यदि अग्नि आदि की शक्ति अरिच से भिन्त नहीं, तब सन्त्र-तन्त्रादि से 
प्रतिबन्ध किसका होगा ? यदि कहा जाय कि जलने वाले पुरुष का प्रतिबन्ध किया 
जाता है, अतः वह जळता नहीं । तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह पुरुष अन्य 
(अप्रतिबन्धशक्तिक) अग्नि से जल जाता है । यदि शक्ति का प्रतिबन्धन माना जाता 
है, तब जिस अग्नि को शक्ति का प्रतिबन्धन नहीं किया गया उसका दाह होना 
उचित ही हे । फलतः अग्नि को शक्ति भरिन से भिन्न सिद्ध होती है, वैसे हो मद-शक्ति 
भी मदिरा से भिन्न सिद्ध होती है । 
सभाधान--संन्त्र-तन्त्रादि के द्वारा अग्नि की दाह-शक्ति का प्रतिबन्ध मातने पर 
भो यह विभाग केसे किया जा सकेगा कि किसी भरिन से दाह होता हैं और किसी से 
नहीं ? वह शक्ति किसी अग्नि में है, किसी में नहीं-एऐसा नहीं कह सकते ॥६६४।। 
शंका-सभो अरिनियों में दाह-शक्ति एक नहीं, अपितु नाना शक्तियाँ हैं, तब दाह- 
अदाह का विभाग असम्भव क्यों होगा ? जिपको दाह-शक्ति नहीं रही, उसपे दाह 
नहीं सही । अन्य अग्नि से दाह का निवारण क्यों होगा ? ॥ ६६५॥ अथवा किसी 
एक दाह्य पदाथ को हो ऐसा अग्नि से सुरक्षित कर दिया कि वह दग्ध नहीं होता, 
दूसरे पदार्थं जलते रहते हैं, क्योंकि उनके लिए दाह-शक्ति अप्रतिरुद्ध नहीं । 
समाधान आरन में एक,दाह-शक्ति के स्थान पर नाना शक्तियाँ केसे आ गई । 
उन नाना शक्तियों से क्या काम लेना है कि उनको इतनी अपेक्षा को जाती है ॥६६७॥ 
शंका -- यह अग्निरूप भाव पदार्थ अपने कारण मात्र से ऐसा नहीं उत्पन्न हुआ 
कि कोई दाहक हो और कोई नहीं । यदि उसमें शक्तियाँ नहीं मानी जातीं, तब दाह 
की व्यवस्था नहीं की जा सकती ॥ ६६८ ॥ जब तफ बहुत शक्तियाँ न माची जायें तब 


तक उन नाना कार्यों का सम्पादन नहीं किया जा सकता, जो कि अरिनःव्यक्तियोंमें | 

दाहादाहरूप विविध कार्य देखे जाते हैं ॥ ६६६।। एक-रूप ( एकशक्ति-सम्पन्न ) अर्ति 
से तो दाह होगा, तब सभी का या किसी का भी नहीं होगा दाहादाहरूप विरुद्ध काय 
एक ही अग्नि से क्योंकर होंगे, परिशेषतः अनेक शक्तियों के द्वारा हो भावाभावरूप | 
. काये युगपत्‌ सम्पन्न हो सकते हैं ॥ ६३० ॥ oR कट 
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संमाष्यं प्रसाणवात्तिकर्म्‌ [ परिच्छेद: १ 


बातिकालङ्कार! 
तदपि न परिहतं व्यम्‌ । यतः | 
यथेककारणादेव नानाशक्तिभंवत्यसौ । तानाकायोऽपि कि नेष्टः किमदृष्ट प्रकल्प्यते । ६७१ ॥ 
'क्रार्यनानात्वद॒ष्टे श्च नानाशक्तिप्रकल्पना । यदि ताश्येव सत्त्वत्र स्वगावनियमो$स्य सः ॥ ६७२ || 
जातः स्वकरणादी दृग्‌ येन मश्त्रादिसंयुतः । विभागात्‌ कार्यकरणे समथः शक्तयो वृथा ॥ ६७३ ।। 
वंचकः सर्वदहनो विमामस्त्रोण कारणात्‌ । स॒ एव कस्यचिद्दाहसमथों मन्त्रसंयुतः ॥ ६७४ || 
दाहयद्रव्यस्य तद्रूपं येन तेन न दह्यते । अन्येन दह्यते तस्य स्वहेतोरेव सम्भवात्‌ ॥ ६७५ ॥ 
इति शक्तिनिषेधेन नाश्रयाश्रयिंसम्भवः । ततः स दुष्टो दृष्टान्त: प्रकृतस्य न साधक: ॥ ६७५॥ 
अतो वस्त्वेव तनु नइयति। न त्वाश्रितं तिष्ठत्यविकल एवाश्रयेऽपगच्छति | 
झथापि स्याद्‌ अत्रापि भूतचेततयोरेवमेव भवेत्‌ । अत्र परिहारः । भृतचेतनयोभेदात्‌। 
न खलु चेतनानां शक्तिवद्भूतांव्यतिरेक! । एतदेव कुत इति चेत्‌ । भिन्नप्रतिभासाव- 
बोघात्‌ । 
प्रतिमासभेद: स्त्र वस्तुभेरस्य साधकः । भेदसिद्धेरायो हिँ न काश्चित्‌ पर ईक्यतें ॥६७७.। 
भिन्नेन्द्रियमिन्नप्रतिपतुग्राह्मत्वेऽपि यद्यभेदावभासिता। तदा तत्‌ कथमेवं प्रति- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
समाधान --उक्त शङ्का का परिहार करना आवश्यक है, क्योंकि असे मृत्तिकादि 
एकविध कारण से घर-शराब आदि आनेंक कार्य देखे जाते हैं, तब एकविध अग्नि 
व्यक्ति से दाहादाहरूप नाना कार्य क्यों न हो सकेंगे ? झदृष्ट-शक्ति की कल्पना क्यों 
की जाती है ॥ ६७१॥ नाना कार्यों को देखकर कारण में यदि नाना शक्तियों की 
कल्पना को जाती है, तब उन अनेक कार्यों को वस्तु के केसे ही स्वभाव का नियामक 
क्यों नहीं मान लिया जाता ?॥ ६७२॥ अर्थात्‌ अग्निरूप कार्यं अपने कारणों से 
नियन्त्रित होकर ऐसा ही उत्पन्न होता है जिपसे =न्त्र-तन्त्र का थोग हो जाने पर वह 
अकेला ही विविध कार्यों के सम्पादन में समथ हो जाता है। शक्ति-कल्पधा व्यथं है। 
॥ ६७३ ॥ यद्यपि अग्तिपदार्थ अपने कारणों के द्वारा ऐसा उत्पन्न किया गया है कि 
 मन्तततन्त्रादि प्रयोगों के बिता स्वभावतः दाहक हैं, तथापि वह मन्त्र-तन्त्रादि के 
सम्बध से किसो वस्तु का दाहक होता है, क्रिस का नहीं ॥ ६७४ ॥ दाह्मपदार्थ का 
रूप भी अपने कारणों से ऐसा ही बना है, जो डिसी अग्नि से नहीं जलता और किसी 
सेजल जाता ॥ ६७५॥ इप प्रकार शक्तिति-तत्त । का निषेध हो जाने पर उसका सुरादि 
के साथ आश्रयाश्रयिभाव सिद्ध नहीं होता, अत : सुरा-शक्ति का दृष्टान्त रागादि एवं 
. महाभूतों के आश्रयाश्रयिभाव का साधक ना हीं हो सकता ॥ ६७६॥! अतः आश्रित 
बस्छु आश्रय का नाश होने पर नष्ट हो जाती है, आश्रव में विलीन नहीं होती । 
ला _ और चैतन्य (ज्ञान ) .में भी वैसा ही होता चाहिए । अर्थात्‌ 
ज शाक्तितस्व सुरादि द्रव्य से भिन्न नहीं, वैसे ही! चैतन्य का महाभूतों से अभेद मान 
लेना चाहिए। Fs a 
ल समाधान महाभूत और चैतन्य (ज्ञान) का भेद है. श्रित के समान अध्यतिरेक 
द) नहीं, ऐसा क्यों ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि इनका भेद अतुभूत हैं। प्रति" 


साधक र ॥ ६७७॥ 


। फ "| भर डु 
asishtha Tripathi Collection. मि eGangotri 


gn ही सर्वत्र वस्तु-भेद का साधक होता है । प्रतिभास भेद को छोड़कर और कोई 


(माताओं) के दा! ए भि (नुमि इस्दियों से नहीं होते पर 


2 


A 


इलोकः १६३ ] प्रमाणसिद्धिः ३११. | | 


हि वातिकालङ्कार; 
पत्तिहि भेदिका प्रतिभासरूपा न प्रतिपत्तिकारणभेदः । अथ कारणभेदात्‌ प्रतिपत्तेरपिः 
भेदः। स एव तहि प्रतिपत्तिभेदो भेदको व्ययंकमपरम्‌ । तत्र च भिन्नः प्रतिभासों 
इन्तःसातादिरूपेण संवेदनं विज्ञानस्य नोऽणा दिरूपेण ग्राह्मतयाऽरथस्य | अथ हा, ह : 
स्प्रष्टव्यविशेषरूपा एव सुखादयः तेनास्तःसंवेदनरूपा । न | 
यो हि यत्र स्थितो भावः स तथेवानुभूयते । दूरादुरादिभेदेन यथा वृक्षादिवेदनम्‌ ॥ ६७८ | | 
अन्तःस्प्रष्टव्यविशेषों हि न दूरं भाति। तेनासावात्मैकदेशतयान्त;शरीरस्यु स्थितेन 
बाह्यवृक्षवदभुभूयते । न न्याय एष। यतो हि-- ह 
यदि स्प्रष्टव्य एवासौ तस्य केन प्रवेदनम्‌ । अन्येन वेदने भिन्नवेदनर्वं प्रसक्तिमत्‌ ॥ ६७९ ॥| 
अथ स्ववेदनं तस्य न महाभुतरूपता । स्वविद्रूपं किमभ्येन तथेव न विभाव्यते ॥ ६८० ॥| 
उदरान्तगंततत््वाच्चेत्‌ अभ्तःस्पर्शोऽसतु वेदनम्‌ । 
यो ह्यन्तरवयवस्पर्शी तस्य वेदनप्रसङ्गः। बहिरालिङ्गनस्पर्शोऽपि सुखरूप एव । 
यो रन्योऽभयसंस्पे द्रयोरप्यस्तु वेदनम्‌ । पररूपं परो वेत्ति नात्मरूपं कथं परः ॥ ६८१॥ 
अथ परः स्पृश्यमानं तदेवात्मरूपं सुलीभवति । तथा सति परेण तथा प्रतिपत्ति- 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
भी यदि ज्ञान में अभेदावभातिता हैं, तब प्रतिभासखप प्रतिपत्ति विषय-भेदिका नहीं हो 
सकेगी, क्योंकि प्रतिपत्ति के कारण का भेद न होने से कार्य का भेद क्ष्योंकर होगा? 
यदि कहा जाय कि कारण क्र भेद से प्रतिपत्ति का भी भेद है। तब वही प्रतिपत्तिमेद 
ही भेदक है, अन्य सब व्यर्थं है। महाभूतों की प्रतिपत्ति 'खदा पुथिवी,? 'शीतं 
जळम्‌,' 'इष्णोऽरिनः— इत्यादि आकार को होती है और वेदना-विज्ञानादि की 
सुखाद्याकारा अनुभूति होती है, अतः महाभूतों से विज्ञानादि का भेद सिद्ध होता है। 
सुखादि पदार्थे अन्तःसप्रष्टव्यादिरूपेण प्रतिभासित होते हैं किन्तु महाभूत बाह्याकारतया 
प्रतीत होते हैं। सारांश यह है कि जो पदार्थ जहाँ स्थित है, वह वैसा ही अनुभूत होता 
है, जसे दूरस्थ वृक्ष दुर और समीपस्थ वृक्ष समीप प्रतीत होता है, ९ बैसे हो सुखादि 
आन्तरिकत्वेन और महाभूत बाह्यवेन यथावत्‌ प्रथित हैं ॥ ६७८ ॥ अन्तःरप्रष्टव्य 
सुखादि पदार्थ न तो दुर प्रतोत होते हैं और न वृक्षादि दूरस्थ पदार्थ आम्यस्तरत्वेन 
प्रतिभासित होते हें । fos 
यह न्यायोचित नहीं कि जो स्प्रष्टव्य पदाथ है, उसका प्रतिभास काय ( त्वक्‌) 
इन्द्रिय से न होकर अन्य चक्षुरादि) इन्द्रिय के द्वारा हो, अन्यथा मिन्नेत्द्रिय-वेचता 
प्रसक्त होगी ६७६॥। यदि केवल स्वकीय (त्वक्‌) इन्द्रिय के द्वारा स्प्रष्टव्य पदार्थ 
का ग्रहण होता है, तब महाभूतरूपता उसमें न बन सकेगी, बयोंकि महाभत विभिन्न 
इन्द्रियों के द्वारा गृहीत होते हे किसी एक इन्द्रिय के द्वारा नहीं ॥ ६८० ॥ उपरान्तगंत 
विज्ञान तत्त्व से जनित विज्ञान केवल मन से गृहीत होगा, फलतः विज्ञानादि की उत्पत्ति 
महाभूतों से नहीं मानी जा सकती । इसी प्रकार सुखादि पदाथे भी भूतों के घमं नहीं, | 
अन्यथा आन्तरानुभवनीय सुखादि का भी महाभूतों के समान ही बाह्य इर्द्रियों के | 
द्वारा वेदन होना चाहिए, क्योंकि बाहर स्त्री-पुरुष का आशिज्धन स्पशे भी सुखख्यही 
हे । उन दोनों के अन्योऽन्य संस्पश का संवेदन दोनों को होना चाहिए किन्तु आत्मीय | 
सुख को क्षन्य व्यक्ति क्योंकर जान सकता है ?। ६५१॥। .. 
पुरुष के द्वारा स्पूइयप्नान स्त्री-शरीर ही तो एसका अपना | 
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३१२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद; | 


वातिकालक्कार! 2 
प्रसङ्ग: । परस्य सर्वाकारप्रतिपत्तेरिति चेत्‌। यद्येकोऽसावर्थः कथं न सर्वाकारप्रतिपत्तिः। 
` अथानेकः प्रतिपरमाण भिद्यते तथा सति सुखपरमाणुभेदे सुखवद्‌ दुःखे कस्यचित्प्रति- 
पत्तिः सुखादेः स्यात्‌ । न परसुखस्य लेशोऽपि विद्यते । स्वयं च प्रतित विदितानामेकस्येव 
प्रतिपत्तिरिति समानानभवी स्त्रीपंसौ स्याताम्‌ ! सवंप्रवेदनेऽनेकपरमाणुप्रवेदनभ्रसङ्गः। 

अथ परस्परसंसर्गो विभागाभावात्‌ । न, तद्व्यतिरेकेण संसर्गाभावात्‌ । भावे वा 
विवेकप्रतिपत्तिरनिवारिता स्यात्‌ । संसर्गाद्विवेकाप्र तिपत्तिरिति चेत्‌ । न हि तहि तेषां 
स्वरूपप्रतिपत्तिरिति भिन्नाभूतेभ्यश्चेतनाभदेन भासनात्‌। । अथक एवावयवी तथा सति 
परस्यापि तथा प्रतिपत्तिः। अथ परः सर्वात्मना प्रतिपत्तुमशक्तः। न ताहि तस्य रूपं 
प्रीयते | श्रान्तिरेत्रषा भ्रान्तिरप्यन्तःस्प्रष्टब्यविशेषरूपेव । ततः परेण तथा प्रतीयेत । 
एक स्प्रष्टव्यमपरं यदि तत्र सुखादिक्रम्‌ ! परेणेकप्रतीतिश्चेत्‌ सुखायन्यतस्तथा सति। 
तस्माद्‌ 
ri EE । विए्दधर्माभ्यासेन स्वभावस्पास्ति भिन्नता ॥ ६८२ ॥ 
' वातिकालङ्का र-व्याख्या 
| परकीय सुख का वेदन पर-व्यक्ति को होना चाहिए । यदि कहा जाय कि 


_ पर-व्यक्ति को आलिङ्गित शरीरों की सर्वाकार प्रतिपत्ति नहीं होती। तब प्रश्‍न 
उठता है कि स्पृश्यमान शरीर परमाणु-पुझ्जात्मक एक है? या अनेक? यदि एक । 
तब पर-व्यक्ति को सर्वाकार प्रतिपत्ति क्यों नहीं ? यदि वह अनेकात्मक परमाण-भेद 
से भिस्त है । तब एक सुखरूप परमाणु से भिन्न दूसरा परमाणु असुखात्कक है. अतः 
असुख या दुःख में भो कदाचित्‌ पुरुष को प्रवृत्ति होनी चाहिए वर्योकि वह परकीय 
सुख से भिन्न हैं, उसमें परकीय सुल का लेशमात्र भी नहीं । स्वथं एक व्यक्ति को 
परमाणु-पुऊज में से एक को ही प्रतिपत्ति है, अतः स्त्रो और पुरुष दोनों को समान 
अनुभव होना चाहिए । उनको सभी का ज्ञान मानने पर अनेक परमाणुओं का संवेद 
प्रसक्त होता है । 

यदि कहा जाय कि अनेक परमाणु संसृष्ट हैं, विभक्त नहीं, तब प्रत्येक परमाणु 
का पृथक्‌ ज्ञान क्यों प्रसक्त होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है--“तद्वचतिरेकेण संसर्गा- 
भावात्‌” | अर्थात्‌ परमाणुओं का संसगं परमाणुओं से भिन्न नहीं। यदि संसर्ग को 
संसृष्ट पदार्थों से भिन्न माना जाता है, तब परमाणु विविक्त रह जाते हैं, अतः अनेक 
परमाणुओं का ज्ञान पूववत्‌ प्रसक्त होता है। अतः यह मानना आवश्यक है कि 
आदिलिष्ट स्त्री-पुरुष का शरीर सुखादि स्वरूप नहीं, अपितु महाभूतों से ज्ञान-सुखादिं 
का महामूतों से भेद है, क्योंकि दोनों भेदेन प्रतिभासित होते हैं। 

यदि अनेक परमाणुओं के आश्रित शरीरादि एक अवयवी है। तब उसकी 


प्रतीति अन्य को भी होगी। यदि कहा जाय कि अभ्य पुरुष उसका ग्रहण करने में 

सक्षम नहीं, तब यह मानना होगा कि वह अवथवी सुखरूप नहीं, अपितु उसमें सुखः 

दी या द श्रमात्मक हूँ, उस अवथवी तत्त्व की अन्य व्यक्ति तभी प्रतीति कर 

ह गी क वह सुखरूप न होकर महाभूतात्मक हो | यदि अन्य व्यक्ति को 

_ भवथवी में एकता को प्रतीति होती है, तब निश्चित रूप से सुखादि की महामूतों से 

र अन्य पदार्थ से ही माननी होगी । अतः महाभूत और ज्ञान-सुखादि 
84. 
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में भिन्त र प्रतीति-विषयता के कारण भेद सिद्ध होता है। इतना ही नहीं, आस्तरत्व | 


ही 


ड 


श्लोक! १६३ ] .प्रमाणसिद्धि ३१३ 


वा्तिकालङ्कारः 
परेण स्पृषयमानस्य सुखभाचो यदीष्यते । वस्तुत्वेनेव किन्तस्य सपृ : 
क्ाम्तस्वेन स ह किमिदं त तवेत बध hr । 
फर्मेव भाग्यशब्देन व्यवहारपथस्थिम्‌ । उपकाराविशेषस्तु नेह जन्मनि दृष्यते ॥ ६८४ ॥ 
एबभव्यरतिरेकेऽपि चेतनाया व्यवस्थितः । परलोक: परेणात्र बहुना जल्पितेन किम्‌ ।६८६॥ 
क्रदि वा कान्तता तस्य करणादुपजायते । परेणापि प्रतीयेत न चेत्‌ विज्ञानमेव तत्‌ ॥ ६८७ | 
प्रतिपत्तृशरीरान्तगंता साथ प्रकल्प्यत । बहिःप्रतीयमानासौ शरीरान्तगंता कथम्‌ ॥ ६८८ ॥ 
रूपावभसनस्यापि परेणाप्रतिपत्तित; । स्वसंवेदनरूपस्य भरतेभ्यः स्याद्‌ विभिन्नता ॥ ६८९ ॥ 
सविकल्पकेऽन्यत्र वा परेण न प्रतीयते । ततः स्वसंवेदनज्ञानमेव तत्‌ । अथ पर 
शरीराष्तर्गतमिति न वेद्यते । परशरीरस्याप्यवेदनप्रसङ्गः । 
शरीरान्तगंतत्वे च केवलस्य कथं गतिः। अन्धकारस्थितस्यान्यविषयस्य विकल्पने ॥ ६६० ॥ 


वाततिकालङ्कार-व्या ख्या 
एवं बाह्मत्वादि विरुद्ध धर्मो को प्रतीत भी सुखादि का महाभूतों से भेद सिद्ध कर 
रही है ॥३५२॥ एक व्यक्ति के सुखको प्रतीति अन्य व्यक्ति को नहीं होती। यदि 
अन्य व्यक्ति के द्वारा स्पृश्यमान शरीरादि में सुख-रूपता मानी जाती है, तब सुख का 
लक्षण करना होगा--'वस्तुत्वं सुखस्वम्‌’ किन्तु एसा सम्भव नहीं ॥६८३॥ यदि 
कान्तत्व (क!म्यसानत्व) को सुख-लक्षण क्रिया जाता है, तब स्वकोय भाग्यघेयता को- 
लेकर कान्तख सत्रंत्र अतिग्याप्त हो जाता है ॥६८४॥ 'भाग्यधेय' शब्द के द्वारा पूर्वो- 
पाजित कमं हो कहा जाता हैं। जन्म लेते ही बाळक को जो सुख प्राप्त होता है, वह 
पूवेजन्स के शुभ कर्मों का ही फल कहना होगा, क्योंकि इस जन्म में ऐसा कोई उपकार 
का काम हुआ नहीं, जिसका फल प्राप्त सुख कहा जा सके ॥६८५॥ इस प्रकार सुख की 
प्राप्ति से पूवंजन्मरूप परलोक सिद्ध हो जाता है, चेतना भले ही चित्त से अभिनत हो, 
विषय में बहुत-कुछ कहने की आवश्यकता नहीं ॥६८६॥ अथवा.सुखादि में काम्य- 
लाहा का ला से उतपन्न है और दरार नाहा के रूप में पर” 
वेद्यता भी सानी जा सकती है, अन्यथा, सुख भी विज्ञानस्वरूप हो है ॥ ६८७॥ 
प्रतिपत्ता (सुखादि के अनुभविता) पुरुष के शरीर में अवस्थित काम्यमानता को यदि 
सुखादि का आकार साना जाता है, तब शरीरगत काम्यमानता i घमं है. उसकी 
आन्तरिक सुखादि धर्षता क्योंकर हो सकेगी ? ॥६८८॥ महामूतों के रूपादि धर्मो का 
भान भी सर्वसाधारण है किन्तु सुख अनन्यसाधारण है, अतः महाभूतों ओर उनके धर्मों 
से सुख की भिरतता सिद्ध होती है ॥ ६८९ ॥ 
सविकल्पक (विकल्पना-प्रसुत रजतादि) पदार्थ सभी को दिखाई नह देते, अपितु 
रजतःभ्रमवाले पुरुष को ही दिखाई देते है । अतः वह स्वसंवेदनात्मक चित्तःवृत्ति मात्र 
ही रजतादि पदार्थं हैं। सुखादि पदार्थ भी एक विज्ञान के आकार होः के कारण अन्य 
पुरुष को प्रतीत नहीं हो सकते । यदि कहा जाय कि सुखादि पदार्थ भी शरीर के ही 
घमं हैं, किन्तु पर-शरीर में अवस्थित होने के कारण पर-पुरुष को उनका वेदन नहीं 
होता । तब तो पर-शरीर का भी अन्य को वेदन नहीं होना चाहिए | सुखादि पदार्यो | 
को शरीर का धर्म सानने पर भी केवल सुख का भान नहीं हो सकता, क्योंकि बहा... 
___ अन्धकारस्थ किसी वस्तु में अनेक-विध कल्पनाएँ होती हैं, वहाँ एकाकार प्रतीति नहीं बक. 
१ होती, अपितु स्थाणुर्वा पुरषो वा ! इस प्रकार का मान होता है ॥६६०। शरीर रागा | 
< ४० § ज्र 
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३१४ सभाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद । 


आविकार च कायस्य तुस्यरूप॑ अवेन्सन! ॥ १६४ ॥ 


रूपादिवद्‌ विकल्पस्य केनार्थपरतम्त्रता । 

यदि काम (देह) और चित्त की एकता मानी जाती-है तब जब तक देह विकृत 
नहीं होता, तब तक देहगत रूपादि कै समान मन को भो एकाकार ही रहना चाहिए 
किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः शरीर से चित्त या मन को पृथक्‌ मानना होगा! चित्त या 
ज्ञान शरीर से अभिन्न होने पर भी एकाकार इसलिए नहीं रहता कि ज्ञान से घट पट 
आदि विषय नाना हैं, उनके भेद से भिन्‍नाकार का ज्ञान हो जाता है-- इस युक्ति का 
निरास करने के लिए कहा गया है--“विकल्पस्य केवाथंपरतन्त्रता !” अर्थात्‌ बिक: 
ल्पात्मक ज्ञान अपनी जनकी भूत वासनाक्षों पर निर्भर रहता है, अर्थ (विषय) पर नहीं, 
अतः वासना भेद से ज्ञान का भेद होता है, बाह्य पदार्थों के भेद नहीं । विज्ञानवाद 
बाह्य विषयों की सत्ता ही नहीं भानता । 

वातिकालद्धारः 
विकल्पेन विना वेत्ति शरीरं चेतनं विना । सहोपलम्भनियमो नात एकत्वसाधकः ॥ ६९१॥ 

अथापि स्यात्‌ । भवतु भिन्नं तत्‌ । अथापि देह एव तस्य कारणमतः सुखादयो 
न वासनाप्रतिबद्धजन्मान: ततः पारमाथिकाः। देहोऽपि शुक्रादेरतो न परलोक: । इह्‌- 
लोकपरम्परयँव परिसमाप्तेरतो न संसारित्वमित्याह-आविकारः्च कायस्येति । 


मनो भवेत्‌ । कारणस्य स्वभावस्य चाश्रयस्थ तुल्यत्वात्‌ । अन्यथाश्चयाश्रयिभावस्य 
कार्यकारणभावस्य चायोगात्‌ । अश्वयव्यतिरेकाननुविधानात्‌ । न हि थरीरगता रूपा- 
दयो देहममानतायामसमानाः। अथापरापरविषयसमवधानाभिधीयमानविशेषतायाम- 
'दोषः। तदपि न युक्तम्‌। मनोविज्ञानस्य सुखादेश्च कंवाथपरतन्त्रता । वासनाप्रवोध- 
वातिकालद्धा र-व्या ख्या 
दि विकल्पों से रहित एवं अचेतन है-ऐसा ज्ञान होने के कारण ज्ञान और शरोर का 
सहोपलम्भ भी उनका अभेद सिद्ध नहीं कर सकता ॥ ६६१ ॥ 
शंका--यह मान लेते हैं कि शरीर रागादि से भिन्न है, तथापि शरीर ही सुखादि 
का कारण है, अतः सुखादि वासना-जनित न होने से काल्पनिक न होकर पारमाथिक 
हैं। देह भी शुक्रादि से उत्पन्न पारमाथिक है, अतः परलोक सिद्ध नहीं होता, अपितु इह- 
लोक में ही जीत्रन-यात्रा समाप्त हो जाती है, जीव में संसारित्व सिद्ध नहीं होता। 
समाधान यदि शरीर को ही रागादि का कारण और आश्रय मानः जाता है, तब 
शरीर को अविकृत अवस्था में रागादि की भी समानरूपता प्रसक्त होती है क्योंकि 
इनका कारण और आश्रय समान है, अन्यथा शरीर और रागादि कार्य-कारणभाव और 
माश्रयाश्रयिभाव सम्भव न हो सकेगा । | 
वस्तुतः रागादि में देह-समानतादि का/वैसा अन्वय-व्यतिरेकानुविधान नहीं पाया 
जाता, जेसा कि देहगत रूपादि का पाया जाता हैं अर्थात्‌ शरीरगत रूपादि देह की समा- 
नावस्या में कभी भी असमान नहीं होती । यह जो कहा जाता है कि यद्यपि ज्ञानादि 
: य री ही ब हैं तथापि देह की समानावस्था का भी अपने एतत्‌ विषयवस्तु की 
अपेक्षा विषम हो जाते हैं। वह भी उचित नहीं क्योंकि मनोविज्ञान और. सुखादि कमी 


यदा हि कायः कारणं स्वभावो रागादीनां तदा देहविकारातू प्राक्‌ तुल्यरूपमेव ˆ 


भी विषयाधीन नहीं होते, उनकी उत्पत्ति केवल पुर्वतन ब्रासनाओं प्र निर्भर रहती हैं! 
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unto आनी ओक क कीक कण यन. * ११ ४ 


रोकः १६४-१६० ] ` राणि ३१५ 
अनपेक्ष्य यदा कायं वासनाबोधकारणम॥ १६५ ॥ 


ज्ञानं स्यात्‌ कस्यचित्‌ किव्वित्कृतथरित्तेन किश्वन । 


शरीरहूप कारण की अपेक्षा न करके वासनाओं (संस्कारों) के उद्बोधक किसी 
ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है, अन्य से नहीं । 


अविज्ञानस्य बिज्ञानानुपादानाच्च सिध्यति ॥ १६६ ॥ 
विज्ञानशक्तिसस्बन्धादिष्ट चेत्‌ सववस्तुन! । 
एतत्‌ सांख्यपशो! कोञ्न्य। सलज्जो वक्‍तुमीहते ॥ १६७॥ 
भदृष्टपूवमस्तीति तृणाग्र कारिणां शतम्‌ । 
यद्रुप दृश्यतां यातं तद्रूप प्राडू न इश्यते ॥ १६८ ॥ 
शतधा विग्रकीणेऽपि हेतो तद्‌ विद्यते कथम्‌ । 

विज्ञानोपादान-रहित देह से विज्ञान नहीं होता, अपितु पुर्वे-पूवे विज्ञान से ही 


उत्तरोत्तर विज्ञान होता है, अतः परलोक सिद्ध हो जाता है। अर्थात्‌ पूर्वतन भौतिक 


वा्तिकालङ्कारः 

मात्रत उत्पत्तरित्युक्तम्‌--अनपेक्ष्य यदा कायमिति । 

कायकारणत्वे हि पूर्वे्षो दोष: । यदा तु पुनः कायक्रारणमनपेक्ष्य वासनाबोघः 
कारणं किच्विदपेक्ष्प ज्ञानं कस्यचित्‌ मनोविज्ञानमभ्युपगम्यते जन्मवतु । तदा तेन कारः 
णेन किचन ज्ञानं स्यादविक्ृेतेऽपि देहे न तु देहकारणत्वे । तस्माद्विज्ञानादेव विज्ञान न 
देहादिति संसारित्वम्‌ । हेत्व्तरमप्याह--अ विज्ञानस्य विज्ञानेति। | 

विज्ञान वे पण्या वेगुण्या श्या धुत्त रविज्ञानवंगुण्येतरदशेना जियमेन तद्विका रानुवतं- 
नातु । विज्ञानोपादानरहिताद्वेहान्त विज्ञानमिति विद्धघति परलोकः. । रागादीनाञ्च 
युगपदुत्पादप्रभद्धाच्च । 

वा्तिकालड्का र-व्या ख्या 

अर्थात्‌ शरीर को उनका कारण मानने पर पूर्वोक्ति दोष प्रसक्त होता है और जब.शरीर* 
कारणता को अपेक्षा न करके केवल वासनोद्रोधन के द्वारा ज्ञानादि की उत्पत्ति मानी 
जाती है, तब देह के अविकृत होने पर भी ज्ञान विचित्र हो सकता है । किन्तु देह को 
ज्ञानादि का कारण मान लेने पर नहीं । फलतः विज्ञान से ही विज्ञान की उत्पति न्याय! 
संगत है, देह से नहीं, भतः जीव में संसारित्व सिद्ध होता है। ; 

विज्ञान में संसारित्व (लोकान्तरागतत्व) को सिद्धि करने के लिए अन्य हेतु का 
प्रदशन किया जाता है-अविज्ञानस्येत्यादि । 

पुर्वविज्ञान के बँगुण्यावेगुण्य पर उत्तर-विज्ञान का वंगुण्यावेगुण्य निर्भर है। ` 
सारांश यह है कि नियमतः पूर्व-विज्ञान का अनुवर्तेत (अनुकरण) उत्तर-विज्ञान में पाया 
जाता है, अतः विज्ञानोपादानता-रहित देह से विज्ञात उत्पन्न होकर विज्ञान से ही 


विज्ञान-सन्तान प्रवाहित होता हैं, फलतः इस शरीर में विज्ञान-सन्तति पुव-शरीरस्थ. 
विज्ञान से उत्पन्न होकर परलोक सिद्ध करती हैं । शरीर से रागादि की उत्पत्ति माने. | ie 


पर युगपत्‌ उत्पत्ति भी प्रसक्त होती 


है | 
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_ ॥६९३॥ माता-पिता रूप विज्ञान से पुत्र विज्ञान की. उत्पत्ति मानी: जाती है, मातादि 


३१६ सभाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा १ 


रीर के छट जानें पर उसमें प्रवाहित विज्ञान-सन्तति दूसरे शरीर में प्रवाहित होने 


लगती है। उसमें सभी प्रकार के संस्कार संचित रहते हैं, जिससे जीवनयात्रा निर्वाण 


गः ||| कि हि 
कर ह LU कि यह आवश्यक नहीं कि (वेशात से ही विज्ञान 


उत्पन्न हो, अपितु प्रत्येक पदार्थ अपनी बीज-शक्ति से उत्पन्न होता दै। सत्त्वगुण फो 
ज्ञान-शक्ति कहा जाता है, वह वस्तुमात्र में है, वयोंकि त्रिगुणात्मक जगत में सत्त्वगुण 
का रहना स्वभाव-सिद्ध है । अतः गर्भस्थ शरीर से ही प की oo सकती 
म म्तत्ति से न्‌ ज्ञान को उत्पत्ति मान 
है, पूर्वतन शरीरस्थ विज्ञान-सन्तति से नुतन शरीरस्थ वि भी 
है, हा सांख्याचार्य-बचन की आलोचना में वातिककार कहते हैं--“एतत्‌ सांख्य- 
वशो: कोऽन्यः सलज्जो ववतुमीहते” । अर्थात्‌ यहे कथन उतना ही अप असंगत 
है, जितना कि 'तृणांग्रे करियां शुतम्‌/--ऐसा कहना। एक तिनके की नोक पर यदि 
सैकड़ो हाथी खड़े नहीं हो सकते, तब सभी वस्तुओं में । वज्ञान-शक्ति भी व्याप्त नहीं 
हो सकती । वह विज्ञान-शरक्ति यदि विज्ञान से भिन्त है, तब उस५ अज्ञानत्व सिद्ध होता 
है। यदि वह शक्ति ज्ञानात्मक ही है, तब ज्ञान के शतधा विक्रीण कारणों मे ज्ञानरूप 
शक्ति का दर्शन उतना ही असम्भव है, जितना तिमके को चकि पर संकड़ों हाथियों 
का झुण्ड देखना । 


वातिकालङ्कारः 
अथापि स्यात्‌ । यद्यपि विज्ञानादेव विज्ञानं तथापि न परलोक: सिध्यति। 
सवस्य वस्तुनो विज्ञानशक्तियोगात्‌। च च तथाभूताऽनारब्धकार्या शक्तिः परलोक । 
नन्वेतत्सांख्यमतं कुतो भवतः सकलताकिकचूडाररनाभिमा पर सांख्यपणुरेव एवं वक्तु 
समीहते, आगमेकश रणो5नपत्रप: । सलज्जस्तु, नव अदष्ड्पुव हृ तृणाग्र करिणां शतम्‌ । 
न सांख्यादन्यस्य वचनगोचर: सत्त्वेच । तथा (हु-- 
दध्यादीनां हि यद्र पं प्राक्‌ तद्दृष्टं न पारयते ! शतभाविप्रकीर्य्यापि हेत, तत्रास्ति तत्कथम्‌ ॥६९२॥ 
रूपान्तरेण यदि तत्तदेवास्तीति मा रटीः । विज्ञानादल्यरूपस्य भावे तद्विद्यते कथम्‌ ॥ ६६३ ॥ 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 

शंका--यद्यपि विज्ञान से ही विज्ञान उत्पन्न होता है, तथापि परलो$ सिद्ध नहीं 
होता, क्योंकि सभो पदार्थं विज्ञान-शक्ति से युक्त होते हैं। महाभूतगत कथित शक्ति 
भी अनारब्घकार्यक् नहीं, अतः उसी से ही विज्ञान की उत्पत्ति सम्भव हो जाती है, 
बिज्ञान से ही बिज्ञान को उत्पत्ति होती है, ऐसा कोई नियम नहीं, तब परलोक की 
` सिद्धि क्योंकर हो सकेगी ? ऐसा प्रश्‍न एक सांख्याचार्य को छोड़कर भर कोई नहीं कर 
सकता । वह बेसी ही असम्भव बात करता है, जैसे कोई कहे कि 'तृणाग्रे$्य करिणां शत 
मया इष्टम्‌ ।” कया कभी एसा सम्भव है कि लोष्ठ-पाषाणादि में भी ज्ञान-जनन-शक्ति 
हो ? सांख्याचायों का कहना है कि दूध में भावी दधि की शक्ति विद्यमान है किन्तु वह 
भी देखी नहीं जा सकती,, कितना ही दूध को बिल्लेर कर कण-कण कर दिया जाय: 
वह शक्ति खोजी नहीं जा सकती ॥६९२। यदि वह शक्ति रूपान्तर (दुग्ध के रूप) में 
रहती मानी जाती है, तब वह शक्ति ही दधिरूप में परिणत होती है--ऐसा मत कहो | 
बिज्ञान की शक्ति विज्ञान से अन्य रूप में यदि है, तब वह विज्ञान की शक्ति केसे! | 
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इलोकः १६९-१७१ ] प्रभा णसिद्धिः . Li 
रागाद्यनियमोऽपूवेप्रादुसीत्े प्रसज्यते ॥ १६९ ॥ 
दुसरी बात यह भी है कि यदि चित्त-सन्तति परलोक से नहीं , आती, तब नुतन 
चित्त-सन्तान (सत्त्व) का प्रादुर्भाव मानना होगा, तब तो बालक की पूर्वराग-जनित 
स्तनपानादि में नियमतः प्रवृत्ति वेसे ही नहीं हो सकेगी, जैसे पूर्व-शरीर के इयामतादि 
रूप का समन्वय । रागादि का तरतमभाव भी उपपन्‍न न हो सकेगा ॥ १६७-१६६॥ 


` अूतास्मतानतिक्रान्त। स्रों रागादिवान्‌ यदि । 
सवे? समानराग! स्याद्‌ भूतातिशयतो न चेत्‌ ॥ १७० ॥ 
भूतानां ग्राणितामेदेऽप्ययं भेदो यदायः । 

तम तातिशववत्‌ तद्भाबात्तानि हापयेत्‌ ॥ १७१ ॥ 


वात्तिकालङ्कारः 
यदि मात्रादिविज्ञानादुपादानात्तदिष्यते । तस्य संस्कारसाद्गुण्यमनुवर्त्येत सर्वथा ॥ ६९४.।। . 
अथापि पुत्र पित्रादेः संस्कारो यदीष्यते । नानन्तरस्य सर्वत्र संस्कारस्यानुवर्तनम्‌ ॥ ६६५ ॥ 
तस्माह्विज्ञानात्‌ स्वसन्तानवत्तिनो विज्ञानमिति सिद्धः परलोकः । किञ्च - रागा- 
द्यनियमोऽपूर्वे प्रादुर्भाव इति । 
यदि परुलोको च स्यात्‌ तदापुरवसत्त्वप्रादुर्भावः तथा सति रागादीनां न नियमः 
स्यात्‌ वीतरागोऽपि करिचित्‌ स्यात्‌ , यदा तु जन्मान्तरा दागतिस्तदा तृष्णेव कारणं मतः . 
प्राणिनो जस्मनः। ततो न जन्मी वीतरागः । रागादिकमन्तरेण जन्माभावात्‌ भूताः ` 
त्मतानतिक्रान्तेरिति । | 
अथापि स्यात्‌ । भूतात्मता रागादिहेतुः सा च नापति ततः कारणवेकल्याभावात्‌ 
न रागादिवेकल्यम्‌ । यद्येवमत एव हेतोः-=सर्वः समानरागः स्यादिति । 9 
तथा हि भवेत्सवे: समानरागो यदि परस्परं भूतानामतिशयो न स्यात्‌ । अस्ति 


i 


च ततो न सकलः समानरागः। यद्येवं-भताचां प्राणिताभेद इति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 


के संस्कारों का अनुवतेन पुत्र में हो जायगा- ऐसा मानने पर पुवं-शरीरगत विज्ञान 
के संस्कारों का अनुवतंन क्योंकर होगा ? ।।६६४-६९५।। परिशेषतः स्वकीय विज्ञानः 
सन्तान से ही उत्तर-विज्ञान की उत्पत्ति भाननी होगी, अतः परलोक सिद्ध हो जाता है। 
दूसरी बात यह भी है कि यदि परलोक नहीं होगा, तब जन्म के समय शरीर 
में अपूव (नूतन) जीव की एत्पत्ति माननी होगी, तब रागादि की नियमतः सत्ता सिद्ध 
ग हो सकेगी, फलतः कोई पुरुष वीतराग भी हो सकता है । जब जन्मान्तर से विज्ञान 
की आगति मानी जाती है, तब तृष्णा को जन्म-ग्रहण का कारण मानना होगा, तब 
कोई भी जन्मी बीतराग न हो सकेगा, क्योंकि रागादि के बिना जन्म सम्भव नहीं। 
शंका--भूतात्मत्व ही रागादि का हेतु है, क्योंकि राग,दिमानु पुरुष में महाभूत | 
रूपता का व्यभिचार नहीं पाया जाता । 
समाधान यह कहा जा चुका है कि भूतों को ही यदि रागादि का हेतु साना | 
जाता है, तब सभी प्राणियों में समान रागादिमत्ता की प्रसक्ति होती है, क्योंकि भूतो 
में किसी प्रकार की विशेषता नहीं, तब इन कार्यरूप रागादि में तरतमभाव क्यो होगा ? | 
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संसायं प्रयाणवा त्तिकम | परिच्छंदा | 


सभी पुरुष यदि भ्रुतरूप होने के कारण रागादिमान होते हैं, तब सब पुरुषों में 
समान राग होना चाहिए, क्योंकि सब में हे भूतात्मता समान हैं। यदि महाभूतों की 
अवान्तर विशेषता को लेकर सभी पुरुषों में भूतात्मता समान नहीं मानी जाती, तब 
मतो से प्राणिरूपता का अभेद मानने पर भी भूतभत जिन विशेषताओं के आश्रित 
रागादि में तारतम्य आता हैं, उसी पर पूर्णतया आधृत होकर रागादि पदार्थ भूताः 
'त्मता का परिहायण (परित्याग) भी कर सकते हैं, फलतः कोई पुरुष नीराग भी हो 
सकता है ॥ १७०-१७१ ॥ र 
न चेद्‌ भेदेडपि रागादिइंतुतुस्यात्मताक्षय। । 
सर्वत्र राग! सदश! एयाद्वेतो! सदात्मनः ॥ १७३ ॥ 
महाभूतगत अवान्तर विशेषताओं का परस्पर भेद होने प्र भ्र रागादि-हेतुत्वेन 
जो तुल्यात्मता है, उसका क्षय यदि नहीं होता, तब सभी पुरुषों में रागादि की समा- 


नता प्रसक्त होती है १७२ ॥ 


३१८ 


वातिकालद्धारः - 
यदुक्तं रागाद्यनियम इत्यत्र परेण भवत्येव वोतराग: पृथिव्यादिसंघातः। अ 
प्राणिनो वोतरागता भवेत्‌ कस्यचित्‌ न। प्राणिनो यथाऽप्राणिता न भवेत्‌ तथा वीत- 
रागतापीति चोद्यं यद्येवम्‌ । यथा घ्राणिता न विशिष्यते, तथा रागितापीति सवं 
समानरागो भवेत्‌ । प्राणितावत्‌ । यदि वा कश्चित्प्राणी कश्चिदन्यथा । तथा रागीतरो 
वा स्यात्‌ । अथ प्राणिताऽभिन्ता रागादयो भिन्नास्वदा थतः कारणाद्‌ भूतातिशयत्वा- 
्गेदः तथा निह्णा्ातिशयमन्तरेऽत्यन्तापचयोऽपोति वीतरागः स्यात्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । यद्यपि तदतिशयनिह्वासवत्‌ कारणम्‌। तथापि रागादिहेतोः 
तुल्यात्मता न क्षीयते । अत्रोच्यते-न चेड्भे देडपीति । 
यदि हि रागादिहेतोर्या समानता सा न हीयते। ततो रागस्य सामान्यमेव हेतुः । 
सामान्यहेत्वर्थे च रागकार्यस्य समानता सदृशात्मतो हेतो:। कार्यमपि सदुशार्थकमिति 
---वािकालङ्कार-व्याख्या 
यह जो कहा जाता है कि उत्तरोत्तर रागादि का होना कोई नियत नहीं, अतः 
७ किसी पुरुष में बोतरागता भी हो सकती हैं और किसी में रागादिमत्त।। जैसे प्राणियों 
सें अप्राणिता नहीं होती, वेते ही वीतरागड़ा भो क्यों होगो ऐसा आक्षेप यदि किया 
जाता है, तब उसके परिहार में यह कहा.जा सकता है कि जेसे प्राणिता में किसी प्रकार 
का तरतमभाव नहीं देखा जाता, वेसे ही रागादिमत्ता में भी नहीं होना चाहिए, फलतः 
सबमें स॒मानरागादिमत्ता वेसे हो होनी चाहिए, जेसे प्राणिता । अथवा जैसे कोई प्राणी 
और कोई कंसा होता है, वेसे ही कोई रागी और कोई विरागी । यदि प्राणिता समान 
और रागादिमत्ता असमान है, तब जिस भूतगत अतिशय ( विशेषता ) रूप कारण के 
द्वारा रागादि में भेद या तरतमभाव आता है, उसी से रागादिगत निह्णासूप अतिशय 
' के बिना ही वीतरागता हो जायगी। 
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श्लोक। १७३-१७४ ] प्रमाणसिद्धि! 


३१६ 
न हि गोप्रत्ययस्यास्ति समानास्मञ्जुव। क्वचित । 
तारतम्य एथिव्यादी प्राणितादेरिहापि वा ॥ १ ७३॥ 
सभी शाबलेयादि व्यक्तियों को गो-प्रतीति समान ही होती है, क्योंकि वह गोत्वरूप 


समान कारण से जनित है। चार्वाक-मतानुसार सभी शरीरों में प्राणिता ( चेतनता ) 
समान ही मानी जाती हैं, क्योंकि वह पृथिव्यादिरूप समान कारणों से उत्पन्न होती 
है ॥ १३३॥ 
ओण्ण्यस्य तारतम्येऽपि नाइुष्णोऽगिन! कदाचन | 
. तथेहापीति चेन्नाग्नेरौष्ण्याद्‌ भेदनिषेधत। ॥ १७४ ॥ 
जसे अग्नि से प्रज्वलित खदिर (खेर) आदि की लकड़ियों में उष्णता (ताप) का 
तारतम्य होने पर भी अग्नि अनुष्ण कभी नहीं होती। वैसे ही रागादि का तारतम्य 


होने पर भी कोई बीतराग कभी नहीं होता-ऐसा कहना सर्वथा अयुक्त है, क्योंकि 


वातिकालङ्का रः 

युक्तस्‌ । यदि तु हेतुसमानत्वे कार्यसमानं तारतम्ययोगात्‌। तदा तस्य तत्कार्यमेव न 
भवेत्‌ । तदन्वयव्यतिरेकानुविधात्रमावात्‌ । तस्माञ्चत्र तारतम्यं तत्रात्यन्तमभावोऽपि 
अपकपंत।रतम्यभावात्‌ घवलादिगृणवत्‌ सपानत्वाद्वा न प्रच्यवेत । कि कारणम--न 
हि गो प्रत्य यस्यास्तोति । ह 

गोप्रत्ययो हि समानात्मनः सम्भवति । अथ प्राणितां प्रति न विशेषः। भूतानां 
रागादीनपि । विशेषे कश्चिद्‌ “ *“*“। तद्र पव्यावृत्तेरन्यतोऽपि वा न चासो तारतम्य 
योगी भवति, गोर्वोतरो गोतम इति लोकायत दशंनापेक्षया पृथिव्यादौ प्राणी प्राणीतरः 
प्राणितम इति। तस्मात्समानहेतोः समानत्वमपकषे त्वत्यभ्तमृच्छयेदोऽपि । तथा हि~ 
औष्ण्यस्य तावतम्येञ्यीति । 


न त त 


वार्तिकालङ्कार-व्याख्या 


समान नहीं रहता, अपितु तरतमभाव के योग सेएअसम होता है, तभ उस कार्य को उस 
कारण का कार्य ही नहीं कहा जा सकेगा, क्योंकि वहाँ 'कारणस्य समानत्वे कायंसमा- 
नत्वम्‌, असमानत्वेष्पमानत्वम्‌*--इस प्रकार का अन्वय-व्य तिरेक ही नहीं पाया जाता ।! 
अतः जहाँ हेतुगत तारतम्य (असमानता) है, वहाँ कार्यं में भी समानता का अत्यन्ता- 
भाव भी है, जहाँ हेतुगत तारतम्य नहीं होता, वहाँ कायं समानता के स्तर से नहीं 
गिरता समान हो रहता है, जेसे पृथिवी की समान अवस्था में तद्गत धवलता भी 
समान हो रहती है । इसका क्या कारण ? कारणस्य समानत्वात्‌ । न 
गो व्यक्तियों में भेद रहने पर भी सत्र 'अयं गौ:' ऐसी प्रतीति समान होती है । 
इसका कारण यह है कि उक्त प्रतीति की जनक दै-गोत्व जाति । वहु सवंत्र एक हैं। 
यदि भृतों में.प्राणिता के प्रति कोई विशेषता नहीं, सभी प्राणियों में प्राणिता समान 
है, तब रागादि के प्रति भी विशेषता न. होने से समानरागत! प्रसक्त होती है। यदि 
महाभूतों में कोई विशेषता है तो उसका नियामक कोन? 'गोत्व' जाति का च स्वतः सेद _ 
है धौर न परतः, क्योंकि उसमें कोई धमन्तिर नहीं माना जाता । 'अयं गौः, अयं | 
गोतरः', 'अथं गोतम:'--ऐसी असंगत प्रतीतियाँ चार्वाक दर्शन की अपेक्षा वैसे हा द्या 
जाती हैं, जंसे-पृथिव्यादि में प्राणी, 'भ्राणितर/ 'माणितस' । फछत: महामूतों से | 
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२० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` [ परिच्छेद: १ 


अग्नि से उष्णता भिन्न नहीं किन्तु रागादि महाभूतों से भिन्न हैं, अतः महाभूतों केन 
रहने पर भी रांगादि बने रहते हैं॥ १७४॥ 
तारतम्याचुभबिनो सस्यान्यस्म सतो गुणः । 


ते क्वचित्‌ प्रतिहन्यन्ते तद्भेदे धवलादिचत्‌ ॥ १७५ ॥ 
जो गणीरूप धर्मी अपने गुणों से भिन्न होता है, उसके तरतम-भावापन्न गण 
किसी धर्मी में प्रतिहृत (समाप्त) हो आते हैं, जैसे भूतगत धवलादि गण ॥ १७५ ॥ 
वार्तिकालङ्कारः 
अस्त्येवेहाग्ने रौऽण्यस्य तारतम्यं न च स॒वात्मिनोऽण्यमसम्भवि तथापि न रागा- 
दीनां तद्वदेवं सवथा सम्भवाभावो न रागादीनां कायाद्‌ व्यतिरेकात्‌ । नात्रौष्ण्यादर्ने- 
में । औष्ण्यस्यैवार्तिव्यपदेशात्‌ ! यद्यौष्ण्यं न स्यादस्निरेवासौ न भवेत्‌ । न तु रागा- 
द्भावे भतमेव तन्न भवति ! यदि£तु भूतसंघातोऽग्यो धर्मी तस्य धर्मं ओषण्यं परिः 
कल्प्यते । तदा तस्य छष्मावस्थायामुच्छेद एवौष्ण्यस्य । अथ ज्वालायाधमित्वं परि- 
कल्प्यते । औषण्यं धमः स च तत्र न विच्छिद्यते तारतम्येऽपीति, परस्य परिहारः | 
सोप्ययुक्तः , 
मन्त्रतन्त्रादिसामर्व्यात्‌ ज्वालौष्ण्पेन विना भवेत्‌ । मणेज्वाला विनेवोऽण्यं दृश्यते तत्‌ न युक्तिमत्‌ ।।६६६।। 
ज्वालाया न च धर्मित्वमौष्ण्य प्रत्यविमुक्तितः ! ज्वालादिवर्णसंस्थानं तद्धि नौषण्यस्य सम्भवात्‌ ।६६७॥ 
) न तस्या धर्मिता युक्ता तेन नेतन्निदर्शनम्‌ । 


ज्वाला नौष्ण्यं विना नौऽण्यं ज्वाला विना भवति । तेन न सा घमितया युक्ता । 
न चात्यन्तमवियोगे ज्वालातदोष्ण्ययोद्धंमंधमिभाव: । तेन सविशेषणो हेतुः । अन्यच्च 
तारतम्याबुभविन इति । 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
रागादि की निष्पत्ति मानने पर संत्र समानरागता होनी चाहिए। और भूतरूपता का 
झपकर्ष मानने पर रागादि का अत्यन्त उच्छेद हो जायगा । 
आशंका-प्रह जो कहा गया कि अपकर्ष मानने पर अत्यन्त उच्छेद प्रसक्त होता 
है। वह संगत नहीं, क्योंकि विविध अग्नियों में औषण्य का तारतम्य या अपरुषं 
होने पर भी उसका अत्यन्त उच्छेद नहीं देखा जाता है। 
समाधान-उष्णता और रागादि की समानता नहीं, क्योंकि उऽगता मह!भूतों से 
भिन्त नहीं किन्तु रागादि पदार्थं शरीर से भिन्न सिद्ध किये जा चूके हैं किन्तु औष्ण्य 
ओर अग्नि का भेद नहीं, क्योंकि जिसमें औष्ण्य नहीं, वह अग्नि ही नहीं । किन्तु 
रागादि के अमाव में भूतरूपता समाप्त नहीं होती । मदि महाभूतों से भिन्न भूत-संघात- 
रूप घमो में ओष्ण्य-घमं माना जाता है, तब उसकी ऊष्मावस्था में ही ओष्ण्य का 
उच्छेद हो जाना चाहिए । यदि ज्वाला (अग्नि) को औष्ण्य का धर्मी माना जाता है। 
ओष्ण्य का न्यूनाधिक भाव होने पर भी वह उच्छिन्न नहीं होता- ऐसा परवादी का 
परिहार है । तो वह भी युक्तित-युक्त नहीं, क्योंकि मन्त्रततन्त्रादि कै बल पर अरित को 
अनुष्ण कर दिया जाता है। इमी प्रकार मणि को प्रमा ओष्ण्य-रहित होती है, अतः 
अर्ति को उष्णता नष्ठ हो जातीं है--ऐसा कहना गुक्ति-यूक्त नहीं, क्योंकि जो औष्ण्य 
अग्नि का त्याग कर देता है, उस घमं का धर्मी अग्नि नहीं हो सकती । ज्वाला के खूप | 
में आकार दिलाई देता है, बहू बौष्ण्य का सुभव नहीं, फतह अरि न तो इष्यत 


एलोकः १७६ | प्रमाणसिद्धि! 


रूपादिवर्न नियमस्तेषां भूताबिभागतः । 
तुल्य चेन्न रागादेः सशेत्पत्तिप्रसज्ञत)॥ १७६ ॥ 

जैसे महाभूतों के रूपादि धमं उत्पत्ति-विनाशवान्‌ है, वैसे ही रागादि क्यों 
नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर थह है कि ख्पादि धर्म महामूतों से भिन्न नहीं किन्तु 
शागादिं धमं महाभूतो से भिन्न हैं, अतः महाभूतों से उत्पन्न नहीं हो सकते । रागादि 
भी महाभूतों से सिन्त नहीं--ऐसा खानने पर महाभूतों के साथ ही रागादि की उत्पत्ति 
प्रसक्त होती है किन्तु शरीर के साथ रागादि की उत्पत्ति नहीं होती, अपितु अनरूप 
विषय कै दर्शन से उद्बोधित संस्कारों के द्वारा रागादि उत्पस्न होते हँ ॥ १७६॥ 

वािक़ालङ्कारः 

यस्यान्यस्य गुणाः सन्तस्तारतस्यमनुभवन्तः न ते क्वचित्‌ प्रतिघातवस्तः। यथा 
घटादिषु धयलादयः । ननु छवलादिरूपव्यतिरेकेण क इवापरः पटादिः। येन तस्या- 
त्यस्य सतो धवलादीन।नुच्छेदः । सत्त्वमेतत्‌ ¦ तथापि स्पृशयरूपा घटादयो न वर्णविशेष- 
रूपाः। तदभावे पटस्य भावात्‌ । तेनान्यस्यैत्ययमर्थः। थस्य सस्तानेनानुवतंमानस्य 
य उच्छेदधर्माण ३दयकर्माणश्च ते अस्यस्तमुच्छेदधमाणोऽपि यथा धवलादय इति 

: | 
तार ताप किए छत पानें औदण्पस्योदयन्पपयोः तारतम्ये$पि । न चेवं रागादी- 
नामुच्छेइसरभाव।त्‌ सस्ते रमुञ्छेद इति चेत्‌। न। शततेरर्थान्तरत्वात्‌। न। रागादय 
एव शक्तिः । शक्तेरपि क्वचिदुच्छेदटण्टेः । अत एवाह=रूपा दिवत्‌ नेति । 

ड्‌ वातिकालङ्का र-व्याख्या 

का आश्रय है और न शरीररूप धर्मी की रागादिरूव घर्मो फो रहितता में हृष्ठाध्त 
॥६९७॥ वस्तु-स्थिति यह है कि न तो अग्नि ओण्ण्य के बिना और न औष्ण्य अरित के 
बिना रह सकता है । ज्वाला और यौण्ण्य का अत्यन्त अविसोग मानने पर उनमें धर्मे- 
धमिभाव नहीं हो सहृता, अतः व्याप्य का एक विशेषण दिया जाता है--“येऽन्यस्य 
गुणाः सन्त: तःरतम्यं भजन्ते, ते क्वचित्‌ विगशयन्ति, यथा घटादिषु धवलादयः |” 
अर्थात्‌ गुणों से अन्य (द्रव्य) के जो गुण तारतम्य-यृक्त हैं, वे किसी-न-किसी घर्मी में 

ह हैं, जंसे पटादि में धवलादि। 
भा. Fi गुणों का समूह ही तो पटादि द्रव्य है, उससे व्यतिरिक्त 
नहीं, तब धवलादि को गुणों से व्यतिरिक्त द्रव्य का गुण क्योंकर कह सकते हे? क. 

समाधान--र्पृश्यरूप पटादि केवल वर्ण रूप (दृद्यमात्र) नहीं, क्यों कि वण/वशेष के 
न रहने पर भी पद की सत्ता मानी जाती हैं, अतः पटादि को गुण से अन्य कहा भया 
है। उक्त व्याप्ति-वाकथ का तात्पयं यह है कि सन्तानरूपेण वर्तमान पटादि के जो 
उत्पाद-विनाशयुक्त धर्म हैं, वे अवश्य ही कहीं अत्यन्त उच्छिन्न हो जाते हैं । 

अथवा अनग्नित्वेन ( 'औष्ण्यम्‌ अरिनि-भिन्तम्‌'-ऐसी ) प्रतीति के साथ-साथ 
ओष्ण्य का तारतम्य होने पर भी औष्ण्य का उदय ( उत्पत्ति ) धौर व्यय ( नाण ) 
होता है किन्तु रागादि के विषय में वैसी प्रतीति नहीं, केबल उनकी उत्पत्ति मोर ना 
होते हैं। उनकी शक्ति का उच्छेद न होने पर रागादि का उच्छंद क्योंकर होगा ? ऐसे | 
प्रशन का उत्तर है--शक्ति भिन्न पदार्थ है और रागादि भिन्न, अतः हे शक्ति का अनुच्छेव 
होने पर भी रागादि का उच्छेद हो सकता है। शक्ति का भी कहीं-कहीं उच्छेद देख 

४१ i 
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रस ३२२ सभाष्यं ध्रमाणवात्तिकम्‌ ` [ परिच्छेदा १ 


विक्षर्पविषयस्वाच्च विषया न नियामकाः । 
समागहेतुविरहाद्‌ रागादेनियमो न वा ॥ १७७॥ 
सवद शवबुद्धानां जन्म वा हेतुसन्मिधेः । 

रूपादि विषय कल्पित एवं अग्राह्य होने के कारण रागादि के नियामक नहीं हो 
सकते । सभाग (सहश) हेग (समनन्तर प्रत्यय) ही कार्य का हेतु होता है किन्तु रूपादि 
रागादि के सभाग न होते के कारण उनके जनक नहीं हो सकते । महाभूतों को रागादि 
का हेतु मानने पर सभी वुद्धियों एवं सुख-दुःख-इच्छा-हेष-राग-करुणादि की सदा 
उत्पत्ति प्रसक्त होती है, क्योंकि महाभूतरूप हेतु सदा सन्निहित हैं॥ १७७॥ 

कि वातिकालखारः 

त खलु रूपरसादिददविधागिनो भुतेभ्यो रागादयः एदभावेऽपि भूतानां भावात 
न तु रूपादभावे । अथ तत्राप्येवमेत्र । तदप्यसत्‌ । रागादीनां शरीरेण सहोत्पत्तिप्रस- 
ङ्गात्‌। भूतेभ्यो न विशिष्टता । रूपावभासतमपि न च रागादीनां देहसहभाविता 
सवेदा । न च महाभूतत्वमात्रवादिनो रूपादीनां भूतेभ्योऽन्यत्वम्‌ । तत्त्वबहुत्वप्रसज्ञात्‌ । 
ततोऽविनिर्भागभागी सहोत्पादः । विषयहेतुकत्वात्‌ । 

विषयासन्ञिधाने कदा चिदशावोऽपीति चेत्‌। तन्न । थतो हि विकह्प्यविषय- 
त्वाच्चेति । 

न खलु विषयान्वयव्यतिरेकानृविधानघरसङ्गतत्सन्ताना रागादय: । तदभावेऽपि 
भवनानुभवात्‌ । सभागहेतुङ्च नेष्यते । ततो न रागादीचां तदभावात्‌ कदाचिदनुत्पत्तिः । 
ततोऽतियमेनेकेकरागादिसहमावी देहः स्थात्‌ । अथवा सवं .एव रागादयो देहसहभाविनो 
अवेथुः । सर्वेषां हेतोदेंहस्य सन्तिषेः। अथ देहस्य परिणतिविरोष एव तादृशो येन न 

३ वातिकालद्धा र-व्याज्या 
जाता है मर का oss । अर्थात्‌ जैसे रूपरसादि पदार्थ 
महाभूती से अभिन्न हे, वसे रागादि नहीं, क्यों ग बिना भी भतों कास 
मार जठ है कि सवाद अम महानता हा नहीं बी 
रागाद के अभाव मे भो महाभूतों क होता है--ऐसा कहना मितः a 
क्योंकि फिर तो शरीर के साथ साथ रागादि को स नह टोगो । मतों कस 
ली जहा टी हगि घाती । रागादि में हि सी नियमतः 
ती अन्यया तरवः I चार्वाको के मत सें रूपादि को भूतों से भिन्न 
निर्माग.वृत्ति है. उनका हाव संगत ह है । फलतः रूपादि और अविः 
. है। सभी आदि विषय का सन्निधान होने क्तु रागादि का हेतु उनका विषम होता 
ह होता है. ऐसा नहीं-कह सकते. क्यों हने पर भी कभी-कभी रागादि का अभाव भी 
0. तरव हा कह सकते, क्योंकि रागादि नियमतः अपने विषय के साथ अन्वय- 
` व्यतिरेक का अनुविधान नहीं करते, क्योंकि विषय करे अभाव में भी कदाचित्‌ उनके 
पति sl अनुभव होता है । अरूपी स्कध्धों का ही सभाग (सदृश “७ कम स्तर- 
` प्रत्यय) माना जाता है, राग गी पदार्थ) हेत (समत्र 
डा वड है, रागादि का नहीं, अतः सभाग हेतु के अभाव में रागादि की 
अनुत्पेत्ति नहीं मानी जाती, अत: अनियमत: एकेक यि जा दलाली रोरन गं 
गा । अथवा महाभूतों को रागादि का हेतु मानने पर रागा रि हा दे ग चिता 
सक्त होती है, क्योंकि सभी रागादि का हे सि महक च 
जा चुका है। तुभूत शरीर सदेव सन्निहित है-यह कहा 


ES) | 
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लोक: १७७ ] प्रभाणसिद्धि! 


बा्तिकालङ्कारः 


रागादि सहभावः। य्थेवं-- 
कुतः परिणतिस्तस्य तादृशी येन तु तथा । यतः कृतश्चिदिति चेत्न भवेदपि सबंदा ।। ६६८ ॥ 
अदर्शनेन नेवं चेत्‌ न स्यात्‌ कदिचत्‌ सहेतुकः । अनग्नेरपि धूम: स्यात्‌ सवंतः किन्न सम्भवः ॥ ६६९ ॥ 
तस्य काचित्परिणतिरिति वक्तृ हिं शक्यते । अहेतोरपि भावस्य देशादिनियमो भवेत्‌ ॥ ७०० ॥ 
दृश्यते नियमो नेति वक्तुं तत्रापि शक्यते । दृष्ठमात्रपरिष्वङ्ग: क्रियते यदि संथा || ७० १॥ 
दृष्टमढ तमेवात्र व्यवहारो विशीयंते । व्यवहारः परित्यक्तुमशक्यः कम्यते यदि ॥ ७०३ ॥ 
परलोकादिकेऽयेष व्यवहारोऽत्यथा कथम्‌ । व्ययहारोऽनुमानेन सकलः क्रियते यथा ॥ ७०३ ॥ 
परलोकादिकेप्येवमेव तत्यज्यते कथम्‌ । न ज्ञानार्थतया भेदो नापि नीलादिता 
न पूर्वापरमावेन प्रत्यक्षेग प्रसिव्यति । ततोऽनुमानतो भेद: सकलो 
तेनानुमानमुत्मृज्य न कश्चिज्जोवित्‌ क्षमः । 
तत इदं प्रत्युक्तम्‌ -- 


कृतिः ॥ ७०४॥ 
व्यवहारवत्‌ ॥ ७०५ ॥ 


दृष्टमर्थ' विधूयाष्यददृष्टं कल्पयत्ति ये।। ७०६॥ 
मूढाः पिण्डं परित्यज्य ते निहन्ति करं वृया । हेयोपादेयविषयो न विवेकोऽकषवृत्तितः ॥ ७०७॥ 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
संका -रांगादि शरीर के ऐसे परिणाम-बिशेष हैं जो कि शरीर के सहभावी नहीं। 
समाधान -परिणाम सदेय सभाग थोर सहभूत होते हैं किन्तु शरीर का उक्त 
परिणाम-विशेष किस निमित्त से हुआ? यदि यतः कुतश्चित्‌ निमित्त से माना जाता 
है, तव तो सदैव ही वैसा होना चाहिए, क्योंकि यः कदिचद निमित्त तो सत्र सुलभ 
हैं॥ ६९८ ॥ यतः कुतङ्चित्‌ कारण से वैसा परिणाम महीं देखा जाता, अतः बसा नहीं 
कह सकते, तव कोई पदार्थ सहेतुक न हो सकेगा, अपितु स्वाभाविक ही होगा । घूम भी 
अर्नि-मिन्म कारण से भो हो जाथगा । फलतः सबसे सब की उत्पत्ति माननी 
होगी।। ६९९॥ किसो पदार्थ की कुछ भी परिणति कही जा सकेगी । बिना कारण के 
ही देशादि का नियम कहा जा सकेगा अर्थात्‌ केसर करमोर में ही क्यों ? सूत्र का उत्तर 
होगा-स्त्रभावतः।। ७०० ॥ यदि प्रश्‍न किया जाय कि केसर कुरुक्षेत्र में क्यों नहीं 
होता ? इसके उत्तर में भी वही कहा जा सकता है-“अदशंनेन नेवम्‌” । दृष्टमात्र पर 
यदि पुणं विशवास किया जाता है, तब तो विज्ञानाद्वतमात्र है, तब तो विज्ञानेतर समस्त 
व्यवहार विशीणं (समाप्त) हो जाता हैं। यदि व्यवहार का परित्याग नहीं किया जा | 
सकता, तब परलो का दि-व्यवहार का अपलाप क्योंकर होगा ? यदि अनुमान के द्वारा 
सकल ऐहिक व्यवहार सम्पन्न किया जाता है, तब परछोकादि-ञ्यवहा।र भी क्योंकर 
त्यागा जा सकता है ज्ञानरूपेण किसी प्रकार का भेद नहीं और नोछादि आकार 
बिज्ञान से अतिरिक्त नहीं । प्रत्यक्ष के द्वारा . पूर्वापरादि-विकल्प सिद्ध नहीं हो सकते । ३ र 
परिशेषतः व्यवहार के समान ही सकल भेद अनुमान से सिद्ध होगा । अतः अनुमान का | 
त्याम करके कोई जी नहीं सकता ।। ७०५ ॥ त ह 
इस बौद्धसम्मत व्यवस्था के द्वारा निम्ताङ्कित उस आक्षेप का प्रतिक्षेप हो 
जाता है, जो कि बौद्धों पर किया गया है-- ः े 9 


३६४ सभाण्ये प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 
| वातिकाल छ्कारः 


हेंगमेतज्ञ अवति कुतः भत्यक्षमात्रतः । उपादियर्वभावाद्वा दैयत्वस्य निषेधतः || ७०८ || 
उपादेयव्यवस्थानं हेयत्वस्य विपर्ययात्‌ । अर्थक्रिमाथिनामर्थक्रियोपादेयता Rs ॥७०६॥ 
प्रत्यक्षत उपादेयभावस्मातो न वेदनम्‌ ॥ ७१० ॥ 
प्रत्यक्षेण न दृष्टा सा ततो वृत्ति विधित्सताम्‌ । यर 929 
न्न कया वेत्ति प्रत्यक्षं नाप्यप्रतीतिकाम्‌ । हेयत्वस्य ri हया a प ७ । १॥ 
नेंयमक्षतः तरष्यक्षयोर्नास्ति हयापादयतीनःतः २॥ 
तदन्न वस्तु नास्तीति प्रतीतिनेयमक्षतः । ` य र 
अत्रापि पूर्वको भ्यायः प्रत्यादृत्य प्रवतंते । अत्गन्ताम्यासताशव्यक्षाद्यदि सव जै कळ ॥ ७१३॥ 
तीतेऽस्ति नाभ्यास; ततोऽ्योऽत्यसमाश्रयः । अभ्यासाद्‌ यावदष्यक्षं नास्ति नास्तिप्रतीतता ॥ ७१४॥ 
“ यावत प्रतीतता नास्ति नाभ्यासेऽव्यक्षतोदयः। 
अध्यक्षमांत्र सिमन्नहेवतस्वेत रयोविवेकेः । 
De rrnernerrers स्वङ्पमात्रप्रतिवेदनं तदढ ततत्वेऽस्य ततः सक्तिः ॥ ७१५ ॥ 
अनुमानं समाश्रित्य हयादिप्रविभागिता । व्यवहार प्रतीतं तन्न पर में ॥७१६॥ 
अथाहोतं समाथितप परलोक्रनिराक्रिया । अस्यापि  क्रियतान्नेदमियत्येवाव'तष्ठते ॥ ७१७॥ 


का ग्राहक होता हो नहीं ॥ ७०७ ॥ प्रत्यक्षात केद्वारा हेयता काच ता TT 
हे और न उपादेयत्व-ज्ञान से हेयत्व की निपेव्यता सिड होती दै! 0000: छ] त्व 
की व्यवस्था हेयत्व के विपयंय से होती है। “अथेकियाका| रत्व के \ ब 
सत्त्व का लक्षण अव्याप्त है, क्योंकि 'अर्थनिया में सत्त्त स्वीकृत होगे पर भी sa 
कारित्व नहीं माचा जाता, अन्यथा अनवस्था भसक्त उ है र ॥ उपा सि 
की यागादि में बत्तितः प्रत्यक्षतः गृहीत नहीं, तब स्वगादि फलों के उद्देश्य से यागा दे 
गत छपादेयत्व का विधान क्योंकर होगा ? ॥ ७१० ॥। अध्ययच-काल सें थागादि-जन्य 
स्वर्गादिख्प अर्थक्रिया भावी होने से प्रत्यक्ष से ज्ञात नहीं हो सकती, तब अभ्रतीत या 
अज्ञात पदार्थं का विधान कैसे होगा ॥ ७११ ॥ “अन्न ववस्तु ना as ग 
भभावावबोघ प्रत्यक्षतः नहीं हो सकता, फलतः हेयता और उपादेयता-- दोनों की 
प्रत्यक्षतः अवभति कैसे होगी ? | ७१२॥ इत विषय में भी पुर्वोक्त { । पण्ड हो 
करं लेढि ) न्याय प्रवृत्त होता है, क्योंकि उपादेयत्वाडि की सविकल्पकात्मक प्रत्य र 
वेधता का अपलाप करके उपादेयता का अनुमान करना वेसा ही हैं। यदि कहा र 
कि अत्यन्त अभ्यास हो जाने पर प्रत्यक्ष से भेदादि सभी पदाथ प्रतीत हो जाते द 
पुवे प्रतीति के विना अभ्यास नहीं होता, अतः अस्योऽन्याश्रयता प्रसक्त दा 
अर्थात्‌ अभ्यास के द्वारा उपादेयत्वादि का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्षतः प्रतीति होने पर थ 
होगा ॥७१३:७१४।॥। जब तक प्रतीति नहीं होती, तब तक न तो अभ्यास होता है न 
न अभ्यास के द्वारा प्रत्यक्ष-प्रतीतता । अहेयत्व और अत्वेतर (उपादेयत्व) का वि र 
(सिद) नहीं होता, तब तक निर्विकल्पक ज्ञानाद्वैतमात्रता की प्रसक्ति होती है ॥ ७ 
र अनुमान का आश्रयण कर यदि हेयत्व और उपादेयत्व का व्यवहार सम्पन्न किया 0०4 
है, तब व्यवहार के प्रति व्यवहत्तंव्यज्ञान अपेक्षित हैं, अतः उसके लिए अपर उड 
की अपेक्षा 
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200 rl Ne ॒ नराकरण कर 
लोक का निराकरण किया जाता हैं, तब इस लोक का भी निराकरण 


. पि तन 
से आत्माश्रयतादि दोष प्राप्त होते है ॥ ७१६ ।। यदि विज्ञप्तिमा मात 


कह 4 
ae, 
७१ 

कू 
> 


> हट. र 


श्लौक! १७७ ] प्रमाणसिद्धि! 

वातिकालङ्कारः 
इह लोकोऽपि नेवास्ति नास्ति नास्तिकता ततः । चेतः सर्वोपसंहारात्‌ युक्तमेव तथा सति ॥ ऽः 
अथ व्यामोह एवायमिह छोके य आदरः । अस्यापि क्षयभिच्छन्‌ को व्यामोहान्तरमिच्छति ॥ ७१९ ॥ 
व्यामोहः कृत एवायं यद्यनादिरनन्तकः । प्रसिद्धः स परो लोक: किमध्यद्‌ भाषित वृथा ॥ ७२० | 
अथाहुतुक एवायं सवंमेवास्त्वहेतुकम्‌ । तथा सति वृथा प्राप्तं नास्तिकेनोदित॑ त्वया ॥ ७२१ | 
उदितं नोपयोगीदं यदि क्वापि किमथिता । 


३२४ 


अधार्थेः फश्चिदस्यास्ति तत्र'वास्यास्तु हेतुता ॥ ७२२॥ 
परपय्यंनुयोगोऽय यद्येवं क्रियते परेः । कोडथंस्तेन कृतेनापि यदि हेतुने कस्यचित्‌ ॥ ७२३॥ 
अविद्याक्ृत एवायमिति कस्यापराधिता । यदि नोच्छिदयतेऽविद्या वृथेव परभाषितम्‌ ॥ ७२४ ॥ 
अथाप्युच्छिद्यतेऽविद्या परोदितमनर्थकम्‌ । अविद्याहेतुकत्वे वाऽनाद्यविद्यागतिभवेत्‌ ॥ ७२५ ॥ 
तथा च सति संसारः सिद्ध एवाविवादतः । विकल्पान्नापराऽविद्या सौऽपि पुर्वोवकल्पत: ॥ ७२६ || 
भात्यनादिप्रबन्धोऽयं विकल्पस्य प्रसिच्यति । 


तस्मादनादिवासनापरिपाकोपनीता एवं सुखादयो न परमार्थतः ततो दुःखमेव 
परमार्थतः सकलभिति। 


___ बातिकालङ्कार-व्याख्या 

डालिए, क्योंकि इह लोक मात्र है-ऐसी व्यवस्था में कोई नियामक नहीं ॥ ७१७॥ 
“इहु लोकोऽपि नास्ति'--एसा मानने पर नास्तिकता भी प्रसक्त नहीं होती, क्योंकि 
चित्त ( आलय विज्ञान ) में सभी कुछ संस्काररूपेण उपसंह्लित माना जाता है ॥७१८॥ 
इस झोक को सत्ता में जो आदर है, वह निरा व्यामोह (भ्रम) है। एक तो जगत्‌ की 
सत्ता ही भ्रमात्मक औौर उसकी क्षण-क्षमिता-यह दुसरा भ्रम -एऐसा बौद्धों को छोड़- 
कर और कौन चाहेगा ? ॥ ७१६ ॥ दूसरा एक प्रश्‍न यह्‌ उठता है कि इस संसार-भ्रम 
का निमित्त क्या? यदि अनादि भोर अनन्त परलोक साना जाता है, तब इसके 
निरास का व्यर्थ परिश्रम क्यों किया जाता है ? ॥७२०॥ यदि यह सब कुछ (क्षणिकः 
त्वादि) अहेतुक भाना जाता है, तव आप (बौद्ध नास्तिक) के द्वारा जो कहा गथा है-- 
“सब्बे धम्सा हेतुष्गभवाः ।' बहू संब व्यर्थ विद्ध होता है ॥ ७२१॥ आप (बोड) के 
द्वारा प्रतिपादित प्रमेयवर्ग कहीं उपयोगी ( सार्थक ) है ? या नहीं ? यदि उपयोगी 
नहीं, तब ऐसा निरथ्थंक पदार्थ क्यों माना गया ! यदि सार्थक हैं, तब उसी पदार्थ में 
अथेक्रिया-हेतुता स्थिर होती है, समस्त जगत्‌ आहेतुक केसे ? ॥ ७२२ ॥ अहेतुक 
जगत्‌ मानने पर अन्य बादियों के द्वारा यह जो अनुयोग ( आक्षेप ) किया जाता है 
कि--ऐसे पदार्थ को मानने से क्या लाभ जो किसी कार्य का हेतु हो नहीं ?॥ ७२३ ॥ 
प्रपञ्च अविद्या-जनित है। वह अविद्या यदि उच्छिन्न नहीं होती, तब उसका अप- 
राधी कौन ? यदि अविद्या उच्छिन्न नहीं, तब अविद्या का नाश करने के लिए बुद्ध- 
द्वारा किया गया उपदेश व्यर्थ हो जाता है ॥ ७२४॥ यदि अविद्या अपचेंआप 
शच्छिन्न हो जाती है, तब शास्ता का उपदेश अनर्थक है । जगत्‌ को अविद्या हेतुक | 
मानने पर अनादि अविद्या की कल्पना करनी होगी । तब निविवाद रूप से संसार सिद्ध 


क 

A १ द 

भी पड 
i 


अविद्या को एक कल्पना सातू 
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(३७) दुःखसत्य की चतुराकारता- , 
कृदाचिदुपलस्मात्‌ तदध बं दोषनिश्रयात्‌ ॥ १७८ ॥ 
FE दुःखं हेतुबशत्दाच्च न चात्मा नाप्यधिष्ठितस्‌ । 
i नाकारणमधिष्ठाता नित्यं वा कारणं कथय ॥ १७९ ॥ 
| तस्मादनेकमेकस्मादू मिन्मक्काठं न जायते | 
दुःखसत्य में चार प्रकार को भावना को ज।ती है १) अनित्यरूपता, (२) दु:ख- 
रूपता, (३) शून्यरूपता और (४) अनात्मरूपता । इन्हीं का उपपादन किया जाता 
है--दुःख सदैव उपलब्ध न होकर कदाचित्‌ ही उपलब्ध होने के कारण अतित्य है । 
दुःख सहेतुक या हेतु के वश में होने से दुःखरूप है, जेसा कि लोकप्रसिद्धि है--“सबं 
परवशं दुःखम्‌” । दुःख अनात्मरूप है। दुःख का कोई अधिष्ठाता नया साक्षी नहीं, अत: 
शून्य है। कारण तत्व ही अधिष्ठाता होता हैं, न नित्य होने से कारण ही नहीं 
हो सकता, क्योंकि वह न तो क्रमशः अपने कार्यों को जन्म दे सकता हे और न क्रमश: । 
फलतः अनेक एवं विभिन्न कालों में दृश्यमान सुख-दुःखादि किसी एक कारण से नहीं 
हो सकता ॥ १७८-१७९ ॥ 
बातिकाल क्ला रः 
(३७) चतुराकारं दुःख-सत्यम्‌-- 
तत्र दुःखम्‌--कदाचिदुपलम्भादिति । 

/ अनित्यतो दुःखतः शून्यतो5नात्मतश्‍चेति चतुराक!रं दुःखसत्यम्‌ । तत्कदाचिदुप- 
 लभम्यमानतयाऽनित्यम्‌। न हि नित्यस्य नित्यमेवोपलभ्यमानतयाऽनित्यम्‌ । च हि नित्यस्य 
ओ। नित्यमुपलम्यमानस्य कदाचिदुपलभ्यो युक्तः । उपलेभ्येतरस्द भावयोः परस्परपरिहार- 

स्थितत्वेन विरोधात्‌ । उपलभ्यतयव स इति प्रतिपादनात्‌ । न च सर्वदा सर्वेमृपलव्धु 
शक्यम्‌ , क्रमोपलम्यस्य नित्यत्वात्‌ । न च क्रम एकत्वे सम्भवति । कमवत एकत्वेना प्रति- 
 सासनात्‌ । प्रत्यक्षस्याप्रवृत्तेः । अनुमानस्य तदभावेऽभावात्‌ । प्रत्यक्षपु्वकत्वात्‌ । अनु- 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
(३७) दुःखसत्य के चार आकार-- 
जी चार आयंसत्यो में प्रथम दुःखसत्य की चार प्रकार से भावना को जाती है-- 
- (१) अनित्यतः, (२) बुःख्तः, (३) शून्यतः, और (४) अनात्मत:। दुःख कदाचित्क होने 
ओ- कै कारण अनित्य हे । नित्य वघ्तु कभी अनित्य नहीं होतो, क्योंकि वह सदेव उप- 
 लम्ममान हे । नित्य उपलभ्यमान पदार्थ की कादाचित्क उपलब्धि नहीं होती । 
. उपलम्यमान स्वभाव एवं अनुपलभ्यमान स्वभाव वाले पदार्थ परस्पर एसे 
बिरोधी होते हैं कि कहीं एक के रहने पर वहाँ दुसरा रह नहीं सक्रता। उपलब्ध- 
मानत्वेन ही पदार्थों को सत्‌ कहा जाता है । सभी पदाथ सदा उपलब्ध नहीं हो सकते । 
कस; (सस्तानरूपेण) उपलभ्यमान वस्तु नित्य होतो है। एक कूटस्थ नित्य पदार्थ में 
कम बन नहीं सकता, क्योंकि क्रमवाले पदार्थों में एकता की प्रतीति नहीं होती । कमः 
में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती और प्रत्यक्ष का अभाव होने पर अनुमान का मी 
व हो जाता है, क्योंकि अनुमान का स्वरूप-लाम प्रतयक्षपूचेक ही होता है । अनुमान 
लाभ अनुसानपुवक मानने पर अनवस्था या अन्घ-परम्परा प्रसक्त होती है। | 
संसारो स्कन्ध भ्रव या अनित्य सिद्ध होते हूँ । उनमें दुःखरूपता रागादि |. 


३ | 
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का्यालुत्पादतोडन्येपु सङ्गतेष्वपि हेतुषु ॥ १८० 

र । £ ॥ 

हस्वन्तराजुमान स्पान्नतत नित्येषु विद्यते | 

उद्भूतरूप, आलोक सन्निकषं आदि अनेक कारणों के रहने पर भी यदि 
ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, तब चक्षुरिन्द्रियरूप कारणान्तर का कल्पक हो ई ति 
नित्य पदार्थों में वैसा अनुमान नहीं हो सकता ॥ १८० Mes पे 
र हाई वातिकालङ्कारः 
मातपूर्वेकत्वेऽन्धपम्पराप्रसङ्गात्‌ । तस्मादध्ूवता  संसारिस्कर्धानाम्‌ | दः 
रागादीनां दोषाणां निःश्रयात्‌ । हेतुवशत्वाच्च । ेतुप्रतिबन्वाच्च दुःख जता रह र 
दुःखमिति” न्यायात्‌ । चकारादभ्यासभात्रनिश्चयात्‌ इत्यवगन्तव्यम्‌ । ना वापा 
त्माधिष्ठितम्‌ । अकारणस्याधिष्ठातृत्वाभावात्‌ । अवश्यमधिष्ठान्ना सोपयोगेन वित 
व्यम्‌ । उपयोगहेतोहंतुस्वात्‌। यदि चात्मरूपत्वं स्कन्धानां नित्यता भवेत्‌ । न ब र 
जनकमजनकस्य भावर्तत्वमुपसब्धुमशक्यस्वात्‌ । अनेकञ्च भिन्नकालं चा 
नित्यतया चोत्पत्तिमत्‌ न चाप्यात्माघिष्ठायकतया प्रतीयते यच्च प्रतीयते स्कन्धानां र 
तदश्ुवम्‌ । अथानधिष्ठितानि कारणानि कथं स्वकार्ये प्रव तते । तेनाधिष्ठातानु मीयते । 
त । अनित्यवेत॒ना धिष्ठान मात्रात्समाप्तत्वात्‌ । चेतना चानादिरिति ततः छ । 
त्पादवोञ्न्येष्विति । गि 
यद्यचये हेतवः सभुदिता अपि कार्यस्याजनका: तदा हेत्वन्तरमपि विद्यते यदभा- 

बात्कायमजातम्‌ । न चवम्‌ । समतन्तरप्रत्ययोग्यताविशषमात्रेण सिद्धेः । न च नित्यः 
व्याविनां कदाचित्‌ कवचिद्वाऽभावः, येन तदभावात्‌ अभावः प्रतीयते। अन्वयमात्रेण 


बाततिकालङ्कार-व्याख्या 
ड म से आती है एवं सहेतुकत्व या कारण-वशता के होने से भी दुःसता आती है, 
याक कहावत हु-' सव परवशं दुःखम्‌ ।'' 'हेतुवशाच्च'-इस शब्द में 
के द्वारा अस्यास के द्वारा दुःखता- बोध त जाता है समो क्षो 
में अनात्मूपता इसलिए मानी जाती है कि वे न तो आत्मरूप हैं और न आत्मा के 
द्वारा अधिष्ठित । नित्य आत्मा कारण नहीं होता और अकारण में अधिष्ठातृत्व नहीं 
बनता । कुलाल आदि पुरुष दण्डादि का अधिष्ठाता तभी बनता है, जब कि अपनी 
क्रिया से दण्डादि का सञ्चालन करता है किन्तु नित्य आत्मा में क्रिया नहीं हो सकती, ` 
अतएव नित्य पदार्थ अनित्य का जनक नहीं होता, क्योंकि वह 'एक है किन्तु अभूतः 
भवन रूप उत्पत्ति की उपलब्धि नहीं कर सकता । भिन्न काल में होनेवाले अनेक ज्ञान 
किसी एक एवं कूटस्थ नित्य के द्वारा नहीं हो सकता । आत्मा की अधिष्ठायकत्वेन 
प्रतोति भी वहीं होती । जो स्कन्धं का रूप प्रतीत होता है, वह अध्रुव ( अनित्य ) हे । 
शंका--जडीभूत दण्डादि कारण बिना किसी अधिष्ठाता के अपने कार्य करने में 
भवृत्त क्योंकर होंगे ? अतः अधिष्ठाता का अनुमान किया जाता है । 
समाधान--अनित्य चेतना को अधिष्ठानता से पुणं कार्य सम्पन्न हो जाता है, . 
“तना अनादि मानस व्यापार है-यह कहा जा चुका है। यदि नित्य आत्मासे | 
अतिरिक्त समस्त कारण-कलाप के सन्निहित होने पर भी काय उत्पन्न नहीं होता, | 
। सधिष्ठातुरूप कारणान्तर का अनुमान किया जा सकता है। प्रकृत में वसा नहीं, | सँ | 
(ree va EFT 
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[` "उ काहाचित्कतया सिद्धा दुःखस्यास्य सहेतुता ॥ १८१ .॥ 
नित्यं हखमसतस्स वा हेतोबाद्यानपेक्षया । ba 

,ख के कादाचित्क होने पे दुःख का सुद (कारण) भी होने से 

ह + अपने आत्मलाभ के लिए क्रिसी बाह्य साधन : अपेक्षा नहीं 

3 तो निय सत्‌ होता है, जैत आकाश । अथवा निय असत्‌ होता है, जैसे 

ह इस साकार दुःख-समुदय ( दु्ञःकारण) भी अनित्यतः, दुःखतः, 
गूर्पतः, अनात्मतः चार चठ अनात्मतः' चार चतुराकार होता है. ॥ १८१ ॥ 

र बाशिफालद्धारः हे ह 

[रो भवेथुः । तेष्त्रपि सत्यु कारणाचा निजक्वायेषु 


= प्रोऽधिऽठात दिरि 
जतनें सवं एव आकाशादयपी$ थ"ठा तविष्ठातृत्वादिति चेत्‌ । तदेव 


प्रवृत्त तेबामपि, व्यापिनित्यतया समानत्वात्‌ तेषाम 
पग्रापिनिर ध्यति । का... 
स वसत हेतुता । सार्म प्यादेब नौ क्‌ हुर्दु रेष ळय ॥ ७२७ | 
दूरदेशोऽपि शब्दादिः स्वक्ार्यस्य विधायकः ! तस्मादन्वयमात ण कारणं सकलं भवेत्‌ ७२८॥ 
त्कृतया सिद्धेति । 
राकार: समुदय:--का दा चित्कतया RRR: 
(३५) fn चतुविधमेव हेतुतः समुदयतः म पवतः हक च्या | तन ह 
रे ।रेण । अप्रभव: असामथ्य परिहारेण प्रभवत्यस्मा- 
रहेतपरिहारेण समु दथ एकक्षारणपरिह ह 
2 प्रभवः । प्रत्ययः प्राघाग्यपरिहारिण । तत्र दुःखस्य हेतुरस्तीति प्रतिपाद्यते । न। 
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झनमान क्योकर होगा ? दुसरी बात यह भी है कि आत्मादि नित्य और या 
का कभी और कहीं भी अभाव नहीं होता, अतः कारण-व्यतिरेक से यह 
| स्थिर न होने से नित्य में कारणता का ग्रह भी नहीं हो सकता । अन्वयनान जम 
है पर अधिष्ठाता का अनुमान करने पर सभी आकाशादि क अधिष्ठाता हा जा द 
टू क्योंकि उनके भी रहने पर ही कारण-वं अपने कार्य-साधन में प्रवृत्त होता है । यु हा 
आकाशादि व्यापक और अनित्य होने से कारण नहीं होते, तब आत्मा मैं El 
कारण क्योंकेर होगा? नित्य पदार्थ भी जो अव्यापक हो, एला मा ॥ 
कारण हो सकता है ॥ ७२७ ॥ दूरदेश में होनेवाले शब्दादि अपने कार्ये के स ह 
होते हैं । लतः अन्वयमात्र के द्वारा कारणता मानने पर सकल पदार्थ कार 
जायेगा ॥ ७२८ ॥ 

(३८) समदय सत्य 
चतुविध समुदय सत्य EE 
समुदय सत्य भी चार प्रकार का ही होता है-(१) हेतुतः, (२) सम्‌ 22 
(३) प्रभवतः और (४) प्रत्ययतः । इनमें अहेतु-परिहार के द्वारा प्रथम (हेतुतः) भर 
एक कारण-परिहार के द्वारा द्वितीय ( समुदयतः ) प्रकार, झसामथ्यंपरिहार | 
एरा तृतीय ( प्रभवतः ) प्रकार तथा प्राधान्यपरिहार के द्वारा चतुर्थ ( क 
प्रकार का प्रतिपादन किया जाता है । (समुदेति कार्य यस्मात्‌ू-इस व्यूट्पत्ति के ढा 


है i ; f ढः | व [नु डे डर 
कारण का वाचक ह दुख, का कारण है--सुष्णा, स्वयं भगवान. 


NY जे, 


१ ॥ 


: १८१ ] प्रमाणसिरि र 
लाच डर ३२९ 
पपल 
वातिकालड्धा रः 


क्रॉदावित्कतयान्यस्य हेतुपोगो हि दृश्यते । अहेतोहि पदार्थस्य सत्त्वमेवान्यथाध्यवा 
तूः ॥ 
यया यथा हि हेतूनाममावो नित्यता तथा । तिमिरज्ञानकेशादविषयेण विनोदयात्‌ ॥ न i 


स्वसवेदनगम्यस्य धमंत्रातोरहेतुकः । दृशयते नित्यसद्‌ भावोःकादाचित्कत्वलक्षण: || ७३ १॥ 
वळ्या सुता्सक्षित्यमभावात्‌ कारणातमनः । 
“fd 20 
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कहा है तत्र कतमः समुदय आयंसत्यम्‌ ? पौन भेविक्गी नन्दी रागसहगता तत्न तत्रा- 
भिनन्दिनी थडुत कामतृऽणा भवतृष्ण। विभवतृष्णा च ( दी० नि० 
है लवण य द० नि० २।२२ )। अर्थात्‌ 
दुःख का कारण हं--तृष्णा । वह तीन प्रकार को होती है---का मतृष्णा (सुख-प्राय्ति की 
“a गे इच्छा) और विभवतुड्णा (दुःख-नितरत्ति को इच्छा) ] । 
तृष्णा को ही इतर-व्यावतंकत्वेत चार संज्ञाएँ हैं.~(क) हे F 
और (व) ब्यय हम बहा इ (र त) शव 
शब्द अप्रभवत्व (अतामरड्ये) का और प्रत्यय” शब्द अप्रत्ययत्व (यौगता या अप्रघानता) 
का वैसे हो व्यावतंक है जेते अद्वेत वेदान्त-सम्मत ब्रह्म-वाचकु 'सत', 'चित्‌' और 
। रद? दाउद- बशः अस ञ्‌ निवाडी = < 
न अनुपा अडरू ता और हुःखरूपता के व्यावतँक माने जाते हैं। 
लोक में घटादि परार्थ कादाचित्क होने के कारण सहेतुक देखे जाते हैं, क्योंकि 
यह ह जा चक्रा है कि अहेतु पदार्थ या तो असत्‌ होगा या नित्य । असद्विषयक ज्ञान 
क्योंकष होगा ? इत प्रश्‍न का उत्तर है--आँख में तिमिर (तिरमिरा) शोगवाले व्यक्ति 
को आकाश में विषय के विना हो बालों के गैजड़ दिखाई देते हैं ॥७२९-७३०॥ 
अहेतुक पदार्थो का दूसरा प्रकार है-जित्य सत्‌ , जैसे--धर्मंधातु अकादाचित्क 
(अहेतु) होने से नित्य सत्‌ है । वन्ध्या-पुतादि पदार्थो के कारण का अभाव होने से वे 
नित्य अपतत्‌ हैं ॥७३१॥ [ धमंबातु का स्वरूप प्रस्तुत करते हुए श्री शान्ति देव ने 
कहा है-“एकानेकस्वसावविविक्तम्‌ अनुत्पन्नानिरुद्धम्‌ , अनुच्छेदम, अशाश्वतम्‌, 
सपप्रपञ्चविनिमुक्तम्‌ , आकाशप्रतिसमम्‌, ध्मेकायार्यं परमार्थं तत्त्वमृच्यते | एतदेव च 
प्रशापारमिताशून्यतातथताभूतकोटिधर्म धात्वादिशब्देत ।संवृतिमपादाय अभिधीयते” 
(बोचिचर्या. पृ. २०० ) ! बौद्ध-दशंन में दार्शनिक विकास के साथ पारमाथिक पदार्थों 
को संख्या कम होती गई है ? 
(क) स्व प्रथम अनुरुद्धाचार्य चार तत्व मानते थे-(१) चित्त (२) चेतसिक 
(३) रूप ओर (४) निर्वाण-- RE 
तत्थ वृत्ताभिधम्मत्था चतुघा परमत्थतो। 
चित्तं चेतसिकं रूपं सिश्बानमिति सब्बथा॥ (अभिघ. प. १) - 
(ख) पाँच के पश्चात्‌ चार सत्य प्रकाश में आये--(१) दुःख (२) समुदय, (३) 
दुःख-निरोध और (४) दुःख-निरोध का भागं । 
(ग) उन चारों में दुःखःनि रोघ पारमाथिक सत्य और शेष सवृत्तिसत्य । | 
(घ) एक मात्र निरोध ही शून्यता या तथादि नामों पे ध्वनित होकर एक सात्र 
द तत्त्व के रूप में आविभू त महायान का परिचयःध्वज बन गया--'शून्यरक्‌, 
धातु' । 9 2 
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(३६) स्वभाववाद का आक्षेप और उसका खंडन र खु 
तेक्षण्यादीनाँ यथा नास्ति कारणं कष्टकादिपु ॥ १८२॥ . 


तथाञकारणमेतत्स्याद्‌ इति छेचित्प्रचक्षते । 
स्वभाववादियों का जो कहना है कि जसे कांटों की तीक्ष्णता ( नुकोलापन ) 
विना किसी कारण के होता है, वैसे ही दुःख भी अकारण ही होता है। [ न्यायसुत्रकार 
के समय में भी स्वभाववादियो नेह्यही आक्षेप किया था--“अनिमित्ततों भावोत्पत्ति 
कण्टकतैक्षण्यादिदर्शनातु” ( न्या० सु० ४।१।२२ ) a उसका निराकरण भी कण्टक 
तीक्ष्णता से कम नहीं--'अनिमित्तनिमित्तत्वास्तानि्ित्ततः' (न्या० सू० ४।१।२३) | 
अर्थात्‌ कण्टकतैक्ष्य यदि अनिमित्तत्व हैं, तब अनिमित्तत्व हो उसका निमित्त वन गया 


वह भनिमित्तक केसे ? ] । 

सत्येव यस्मित्‌ यज्जन्स विकारे वापि विक्रिया ॥ १८३ ॥ 

तत्‌ तस्य कारणं प्राहुस्तत्‌ तेपामपि विद्यते । 

यह अकाट्य नियम है कि जिस वस्तु के रहने पर जिस पदार्थं का जन्म होता 

है, वह वस्तु उस पदार्थ की कारण (जनक) होतो है अथवा जिस वस्तु छा विकार 
होने पर जो पदार्थ विकारी होता है, वह वस्तु उस विकायी पदार्थ -की कारण होती 
है। यह कण्टक तेकषण्यादि में भो लागू है, अतः वह भी सकारण ही है, म्झकारण या 
स्वाभाविक नहीं, तब उसे स्वभाववाद में दृष्टान्त क्योंकर बनाया जा सकेगा ? 
५57... वातिकाबद्वारः 
| (३९) अत्र चोद्यं अहेतुकवादिनः---तैदण्पादीनां यथा नास्तीति । 
टू स्वभावेन महाभूतरूप न क्रियते । विशेषा एव देशकालावस्था विशेष- 


योगितया क्रियन्ते । तत्र विशेषाणामहेतुकत्वमुपलभ्यते । तोमरसूचीश्‌लतुलिका- 
दीनां हि न लोहादिरूपता क्रियते छोहकारादिभिः तीक्ष्णतैव क्रियते । छोहादीनामप्य- 


प्रेनं पुथिवीत्वादिक क्रियते । लोहतादिरूपताया: कारणात्‌ । लोहकाराद्यभावे$पि तु 
कण्टकादीनां तेक्ष्ण्पस्य तदभावेऽपि भाव!त्‌ । नायमेव चानियतहेतुकताऽहेतुकता। 
तथास्येऽपि जगतो वैचित्र्यकारिणो विशेषाऽहेतुकता एव भवेयु:। क एवात्र विरोधः 
८: तदप्यसत्‌ । तथा हि--सत्येव यस्मिन्‌ यज्जन्मेति । 
ज वाततिकालङ्कार-व्याख्या 
(३६) स्वभाववादियों का आक्षेप और समाधान-- 
ई _ हैतुओं के द्वारा घटादि में भूतरूपता उत्पन्न नहीं की जाती, अपितु घटादि-विशेष 
पदां ही देश-काल-अवस्थादि विशेषताओं सेष्ेयुक्त किये जाते हैं, विशेष पदार्थों में भी 
हेतुत्व या स्वाभाविकत्व ही उपलब्ध होता है। तोमर (भाला), सूची (सुई), 
शूल (निशल) और तूलिका (बरमा) आदि की लोहरूपता लोहार के द्वारा नहीं बनाई 
जाती, अपितु तीक्ष्णता ही की जाती है। इसी प्रकार अन्य कारणों क्षे द्वारा लोहादि में 
त पृथिवीत्वादि भी नहीं किये जाते--केवल लोहरूपता ही की जाती है । सो हाकारादिं के 
 झञावमेंभी कण्टकादि में तीक्ष्णता यह अनितहेतुकता या अहेतुकता कण्ठकः 
ओ। तैक्षणादिमे ही क्यों? जगत और उसकी समस्त विचित्रताऐ यदि अहेतुक या. 
स्वाभाविक मान लो जाती हुँ तो बया विरोध ? , 
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Wm वातिकालङ्कारः 


अत्राभिप्रायः। यदि विशेषा एव जन्यास्तेषां नाकारणत्वम 


र्‌ [। न खलु बदरीकण्ट- 
कानां वक्रत्वतीक्षणत्वे बदरीकण्टकमन्तरेण स्त: । तदन्वयव्यतिरेकानुविघानात तत्काय॑- 


तेति नाहेतुकता । अथ लोहकारेणापि क्रियते ततो व्यभिचारादेवमुच्यते । तदपि न 
यथावत्‌ । यतो हि 
कयात िमलकारणं भवेद। स्यातयेश्यरकहरव नास्त्यहेतुकता तत: ।। ७३२ ॥ 
बदरीकण्टकादीनां तत एव निदशंनात्‌। विशेषकल्पना शो चेदिशेषोःस्तु सहेतुक: ॥ ७३३ ॥ 
बदरीबीजतः किञ्चित्‌ छोहकारादित: परम्‌ । विशेषो लक्ष्यते नो चेद्विशेषो नद विद्यते ॥७३४॥ 
न हिं दर्शनमात्रण विशेषः परिगृह्मते । तदेवाद्वोतमायात्॑ तदेवाहेतुकं भवेत्‌ ॥ ७३४ ॥ 
तस्माद्यतो विशषास्तै तत एवं सहेतुका: । न हि हेतुविहीनस्य विशेषत्व प्रसिष्यति ॥ ७३६॥ 
तस्माद्यदि भेदा यदि बाह्याथंता सवथा सहेतुकत्वमन्यथा विपर्यंयः। 
ननु सत्येव यस्मिन्‌ यज्जभ्म तस्य हेतुत्वे स्पर्शस्य दक्षंबहेतुता प्रसक्ता स्पर्शा- 
भावेऽस्वभावात्‌ । तदसत्‌ । यतः-- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

आक्षेप-निरास-स्व भाववाद अत्यन्त असत्‌ है, क्योंकि यदि विशेष-स्वरूप-जन्य्र 
माना जाता है, तब कार्यमात्र अकारणक या स्वाभाविक केसे ? बेरी क्षे काण्टों में 
तीक्ष्णता और वक्ततारूप धर्म धमिर्य काँटों के बिना कभी सम्भव नहीं । धर्मी के 
अन्वय भोर व्यतिरेक का अनुविधान धमं का अन्वय और व्यतिरेक किया करता दै 
“कण्टकसत्त्वे तीक्षणतादिवत्वमू, तदभावे तदभावः” । अतः धर्ममात्र में धर्मिकारणकत्व 
सिद्ध हो जाता है । यदि कहा जाय कि जहाँ छोहकार एकसाथ ही काँटे और उनको 
तोक्ष्णता बनाता है, वहाँ तीक्ष्गता को उत्पत्ति से पुर्व काँटे नहीं, अतः व्यभिचरित होने 
से काँटे कारण क्यों सिद्ध होंगे ? यह्‌ प्रश्‍न भी उचित नहीं, क्योकि प्रत्येक कायं बुद्धि- 
पूवंक किया हुआ देखा जाता है, अतः प्रत्येक कार्य का कर्ता कोई बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
होता है। इत प्रकार समूचा प्रपच्च ईश्‍वर-कतृ'क सिद्ध होता है, [ जैसे अवि द्धक्र्गाचाय 
ने अनुमान किया है--“होम्दरियग्राह्माग्राह्म विमत्याविक्ञारणभावापल्न बुद्धिमत्कारण- 
वक्रम्‌, स्वारम्भकावयवसत्निवेशविशिष्टत्वार घटादिवत्‌” ( तत्त्वसं० पऽ पृ० ५२ )। 
फलतः किसी पदार्थ में अहेतुकता सिद्ध हो सकेगी ॥७३२॥ उसी सहेतुक घटादि 
निदर्शन (दष्टाध्त) के आधार पर बेरी के काँटों की विशेषता भी सहेतुक ही सिद्ध होती 
है। अहेतुवाद में कथित विशेषता सिद्ध नहीं होतो ॥ ७३३॥ यदि कहा जाय कि बेरी 


के बीजों से अतिरिक्त लोहकारादि के समान वहाँ कोई विशेष हेतु उपलब्ध ही नहीं. 
होता, अतः उक्त सहेतुक अनुमान अनुपलब्धि-बाधित क्यों नहीं? इस प्रश्‍न का उत्तर यह: 


है कि दरशनमात्र से विशेषता परिगृहीत नहीं होती, अन्यथा वही अद्वेतवाद ( विज्ञान- 


माधता ) प्रसक्त होता है बोर वह आहेतुक है ॥.७३४-७३५॥ फलतः कार्यों में 
विशेषता जिस वस्तु के द्वारा आती है, उसी के द्वारा पहेतुकता भी सिद्ध होती. 
॥ ७३६ ॥ अत: यदि घटादि पदार्थों में विज्ञानभेद है, तब उनमें सहेतुरुता और 
बाह्याथेता भी माननो होगी, अन्यथा उनका विपरयेय (अभाव) ही मानना पड़ेगा। 
शंका--जिस वस्तु के रहने पर जो पदार्थे उत्पन्न होता है, उस पदाथ में उस ' 
वस्तुको हेतु मानने पर स्पशंगुण में भी दर्शन की हेतुता प्रसक्त होगी, क्योंकि स्पश | ठि 


का अभाव होने पर दशेब्-का/व्यी/ मात्र हो ० जाता, है।॥007०० by eGangotri 
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ई३३ संभाष्यं प्रघाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद 


शंका--उक्त नियम स्पर्श में व्यभिचरित है, क्योंकि स्पर्श के रहने पर ही रूप. 
दर्शन होता हैं किन्तु स्पर्श में रूप-दर्शन की हेतुता नहीं मानी जाती। 
समाधान ८ नर 
स्पद्दीस्य रूपहेतुत्वाद्‌ दशनेऽस्ति निसिचता ॥ १८४ ॥ 
स्पर्श रूपगुण का कारण है । अतः स्पर्श के न होने पर रूप ही उत्पन्न नहीं 
होता, दर्शन किसका होगा ? अतः स्पर्श में भी ख्पोत्पादकत्वेन रूप-दर्शन को हतुता 
मानी जाती है, उसमें उक्त नियम का व्यभिचार क्यों होगा ? ॥ १८४ ॥ 
(ख) संमुदयाकारता- ग 
नित्यानां प्रतिषेधेन नेश्वारादेश सम्भव) । 
अप्तामर्थ्यादतो हेतुभेत्रवाऽछ_ा परिग्रहः ॥ १४५ ॥ 
यस्माइ देशदिशेष्स्य दआप्त्याशछतों नृषास्‌ । 


वातिकालङ्कारः 
एकसामग्रयधीनरब्रादवियोगः परस्परम्‌ । रूपस्पक्षंतयोल्तेन तदभावे न दर्शनम्‌ ॥ ७३७॥ 

तत्र हि स्पर्शमन्तरेण रूपमेव च ्वति। यदि तु ख्पं भवेद्‌ अवेदेब दशनम्‌ । न 
चेवंविघात्‌ व्यतिरेकात्‌ कारणत्वसपि तु छ्पभुपदश्यं । यदि स्पर्शाभावेऽभावमप- 
दर्दयित्‌ दर्शनस्य | अथवा--स्पर्शस्य रू हेतुत्वादिति । यु 

परस्परवियोगेन समानकालयोरपि हेतुत्वात्‌ “उपादाय रूपस्य रूपस्य स्पर्श- 
रुपाणि भूतानि” हेतुस्तत; पारंपर्येण दर्शने स्पर्शस्यास्त्येव हेतुतेति न विपक्षवृत्तिता- 
हेतोरित्यव्यभिचार एव । एवं तावदहेतु#त्व॑ प्रतिषिद्धमिति हेतुत इत्येकाकारो 
व्यवस्थित: । 

समुदय _____संमुदय इति द्वितीयमा हा! हारभाह --नित्यानां भ्रतिषेधेनेति । 


हे 


क वातिकालद्धा र-व्या ख्या 

वा और रूप -दोनों गुण एक ही सामग्री से उत्पन्न होते हैं, अत: 
४ क मात होनेसे उसको सामग्री का अभाव और उस सामग्री के अभाव में रूपगुण 
नह नहीं होता, दशन किसका होगा ? ॥ ७३७ ॥ यदि वहाँ रूप उत्पन्न होता, 
a व्यं होता । स्पर्श में रूप-दरांन की साक्षात्‌ कारणता नहीं, अपितु 
भाव का निरास करके स्‌ उक्त व्यतिरेक के द्वारा अभ्वय-व्यतिरेकावसित कार्य-कारण 

8 गल फरक स्वभाववाद सिद्ध नहीं किया जा सकता । 
हेतु बना बा. बा ली क ह रूप का हेतु है, तव रूप-दशंच में भी 
ला ती ववी समानकालीन पदार्थों में भी अपनो अवियुक्तता या सहभाविता 
सिद्ध होता है, अत: “ ता माती जातो है । फलतः स्पशं गुण भो रूप-दक्षन में हेतु 

७ अप: “स्पर्श रूपदर्शने हृतुः, तपे भावित्वात्‌”-इस अनुमान का हेतु 


स्पशं में व्यि दै ` ग र र 
नहीं । इस कर पढी, क्योंकि वहाँ भी हेतुत्वरूप साध्य का भाव ही है, अभाव 


se ५ *खुसत्य से न ~ ॥ ~ है 
. पर्यवसित हो जाती है? सहेतुता भोर तृष्णा में दुःख-हेतुता या ढुःखसमुदयरूपता 


५ 


लोक: १५४-१५५ ] प्रमाण सिद्धि! ३१३: 


दुःख का ईइवरादि के समान कोई एक कारण नहीं हो सकता, अतः समुदय- 
रूपेण भव-तृष्णा ड :ख-जनक है । नित्य पदार्थों में ऋमदः या युगपत्‌ समस्तकाय- 
जनकता सम्भव नहीं, अतः नित्य ईश्वरादि में सामान्य कारणता का ही निषेध किया 


जा चुका है। गर्भादि विशेष देशों का परिग्रह (प्राप्ति) भी तृष्णा से ही होता है । १८५॥। 
“पर घसलककत काडा? 


वा्तिकालङ्कारः 
सहदेतुकत्वेऽपि दुःखस्य ततो नित्यैककारणनिषेघेन समुदयाकारतानिर्णयः । यदि 
कारणमेकं नित्यमेव भवेत्‌ । अनपेक्षणाभ्तित्यस्यानाघाय विशेषत्वात्‌ । तेषाञ्च नित्यानां 
प्रधानादीनां प्रागेव निषेध: कुत एतदिति चेत्‌ । असामर्थ्यात्‌ क्मयौगपद्याम्यासर्थः 
क्रियाशक्तिवेकल्यात्‌ च प्रभवत्वम्‌ । तृतीय आकारस्तृष्णाया एव स क्षाकार:। एतदे- 
वाह--असासर्थ्यादत इति । 


अभ्यस्य कारणस्य कर्मणोऽ'्यस्य वा न प्रभवखम्‌ । न खलु कमंश्रीरमविद्या वा 
प्रभवः । समर्थेकारणापरनाया । तृष्णाऽग्रावेऽभावात्‌ जन्मनः । दृश्यते च तृष्णायाः प्रम- 
वनम्‌ । यतः परिग्रह आग्रहापरव्यपदेशः तत्प्राप्तितृष्णाकृतः परिग्रहश्चायं जन्मस नाः 
गमः। तस्मादस्य तृष्णाप्रभवः। भववाञ्छानागतजन्मप्रार्थनाकारा । 

नन्‌ न देशविरोषादिप्राथंना समृदयसत्यम्‌ । उक्त हि भगवता--“तत्र कतमत्स- 
मृदय आयंसत्यम्‌ । येयं तृष्णा पौनभंविकी नन्दी रागसहगता तत्र तत्राभिनन्दिनी। 


यदुत “कायतृष्णा । भवतृष्णा। विभवतृष्णा चे"ति। नायं विरोधः। यस्मात्‌-सा 


वातिकालङ्कार-व्याख्या ' 

नहीं । यदि कोई एक नित्य पदार्थ को कारण माना जाता है, तब युगपत्‌ अनेक दुःखों 
की उत्पत्ति प्रसक्त होती है, क्योंकि उक्त नित्य हेतु को तो अन्य कारण की अपेक्षा है 
और न क्रमिक कार्योत्पत्ति को नियामक विशेषता का उसमें आधान किया जा सकता 
है। इसी लिए ईश्वर और प्रधानादि नित्य पदार्थों में सामान्य कारणता का ही निषेध 
किया जा चुका है, क्योंकि उनमें क्रमशः या युगपत्‌ कार्योत्पादन का सामाथ्यं ही नहीं 
होता, शतः द्वितीय आकार (दुःलसमुदयरूपत्व) तृष्णा में ही माना जाता है। 
(ग) समुदयगत तृतीय आकार (अभवत्व)-- 

प्रभवत्वरूप तृतीय आकार तृष्णा में ही है-- यही कहा जाता है-असामर्थ्यादि- 
त्यादि । तृष्णा को छोड़ कर अन्य किसी कर्म या शरीर से जन्मादि का प्रभव नहीं 
हो सकता, क्योंकि समर्थ कारणपंज्ञक तृष्णा का अभाव होनें पर जन्मादि का अभाव 
होता है। तृष्णा से ही जन्मादि का प्रभव देखा जाता है, क्योंकि जन्म-पिग्रह- यहाँ 
परिग्रह का अथं है- आग्रह या प्राप्ति, बह्‌ तृष्णा से ही होती है। परिग्रह है--जन्म- 
समागम । फलतः जन्मादि दुःखों का तृष्णा से ही प्रभव होता है । भव-वाञ्छा का अर्थ: 
अनागत (मावी) जन्म को प्रार्थना (अभिलाषा) | [महर्षि पतञ्जलि ने अनागत जन्मादि 
को हेयकोटि में रखा है--'हेयं दुःखमनागतम्‌” (योगसु० २।१५) । ५ | हेड 

शंका--समृदय सत्य के सत्य के रूप में भगवान्‌ ने केवल तृष्णा का निदेश किया. 
है--“कतमत्‌ समुदयसत्यसत्यम्‌ ? येयं तृष्णा” (दी० नि० २२२) । अतः गर्मादि देश ` 
एवं अनागतादि कालरूप विशेषणों से विशिष्ट तृष्णा को समुदय सत्य कहना झागमः 
विरुद्ध है। 7 0: 

__ संमाधान--किसी प्रकार का विरोध नहीं, क्योंकि उक्त आगस-वाक्य का अर्थे यह : | 
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सा भवेच्छाप्त्यनाप्तीच्छो! प्रवृत्ति सुखदुःखयोः ॥ १८६ ॥ 
यतोडपि प्राणिनः कामविभवेच्छे च ते मते । 
वह भवःइच्छा ही सुख के लिप्सु और दुःख के जिहासु प्राणियों की कर्मों सें 
प्रवतिका मानी जाती है । वह एक ही इच्छा भव (जन्म), काम ( सुख-प्राप्ति ) और 
विभव (दुख-तिवृत्ति) को विषय करने के कारण भव-तृष्णा, काम-तृष्णा और विभव- 
` तृष्णा कहलाती है, जैसा कि स्वयं भगवान्‌ ने कहा है--“'कामतृष्णा, भवतृष्णा, विभव- 
तृष्णा च” (दो० नि० २२२) ॥१५६॥ 
सर्वत्र चात्मस्नेहस्य हेतुत्वात्‌ सम्प्रवतते ॥ १८७ ॥ 
असुखे सुखसक्षस्य तस्मात्‌ दृष्णा भवाश्रय! । 
बातिकालङ्कारः 


भवेच्छाप्त्यनाप्तीच्छो रिति । 
येयं स्थानोपकरणादितृष्णा सा भवेच्छा संसारतृष्णा नन्दी रागसहगता तत्र 
तत्रामिनन्दिनी सा सर्वेव कामतुष्णा भवतुष्णा विभवतृष्णा। या स्थानादितृष्णा सा 
७ भततृष्णा सा भवेच्छा । या स्वगंप्राथनाकारा सा कामतृष्णा । या दुःखवियोगेच्छा सा 
. विभवतृष्णा । तस्मादविरोध एव समुदयसत्यनिर्देशः। नागमविरोधः कश्चिदिति। 
) तथा हि--सवंत्र चात्मस्नेंहस्येति । 
अहङ्कारसन्निश्रयात्‌ एकत्वेनारोपितता चित्तमाला तत्र यः स्नेहः सर्वेत्र संप्रवतंने 
स्थानोपकरणादौ असुखे सुखादिरूपरंहितत्वेन परमार्थतः । चित्तविपर्ययोपहतस्य प्रवतं- 
नात्‌ हेतुत्वमत: तृष्णाप्रभवाश्रयः । न ह्महष्ट: क्वचिदपि प्रवतेनसम्बन्धितः करुणायोगः 
 तोञ्यत्रन संसारकारणम्‌ । अत एव प्रवतंनं प्रति तृष्णायाः सहकारित्वात्‌ । प्रत्यय: 
वात्तिकालङ्का र-व्या ख्या 

है कि जो यह तत्तद्‌ विषयों के राग की जनिका स्थानादि (देश-कालादि) विशेषणों 
से युक्त तृष्णा है, बहो भवेच्छा (जम्म या संसरण को तृष्णा नन्दी (रागसहगत) कह- 
लाती है, वहो काम-तृष्णा (स्वर्गादि की! अभिलाषा) एवं विभव (दु:ख-वियोग) की 
इच्छा है। फलतः एक ही तृष्णा के अपेक्षा-भेद से वैसे ही चार आकार हैं जेसे एक ही 
स्त्री पुत्री, पोत्री, प्रपौत्री और भगिनी मानी जाती हैं। इस प्रकार देख्ने पर आगम- 
विरोध नहीं रह जाता । 

(घ) समुदयग चतुर्थ आकार (प्रत्ययत्व)-- 
५ 'आत्मस्नेह-यहाँ 'आत्मा? शब्द के द्वारा उस चित्त-सन्तान का ग्रहण किया 
‘a अ का आश्रय है। उस आत्मा में स्नेह या राग 
ro ठा दम सुख-बुद्धधा प्रवतक होता है । पुर्वोक्त्ंचतुविष विप- 
बि हत चित्त विविध कार्यों में प्रवृत्त होता है, अतः तृष्णा सभी प्रवृत्तियों की 
गए तर कर नही. दा बाग ही बट 

हत हजारका उत देखी जातो है। दुःखी व्यक्ति को देखकर है 
बह “करुणा सपार का कारण नहीं । अतएव तृष्णा ही संसरण या जन्मग्रहण 


ण या प्रत्यय तृष्णा ही है । उसमें प्रत्य > ; 
नदी een प्रत्ययमात्रता ही सानी जाती हैं, उपा 
हों । उपाद। कम थम 


asishtha Tripathi Collection. 


सेमाष्यं प्रघाणवात्तिकम्‌ं | सरे 


सणिक महापुरुष उसके दुःख दुर करने में प्रवृत्त हो जाता हैं, . 


दान-कारण चित्तस्कन्ध ही है। प्रवृत्ति का प्रत्यय तृष्णा शौर | 
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.  अतित्याणुचिढुःखातात्मसु नित्यशुचिसुखस्याति:” (यो० द० 
अनुसार अनित्य में नित्यता-बुद्धि, अपवित्र में पवित्रता-बृद्धि असुख में सुख-बद्धि एवं 
अनात्मा में आत्मस्व-वुद्धिरूप चतुविध विपर्येय के द्वारा आत्मा का स्नेह राग यातृ शा 
उत्पन्न होती हैं, जिससे जन्मादि का लाभ होता है, फलतः तष्णा ही भर प 
न्मादि) की आश्रय सिद्ध होती है । इससे हेतुत्वरूप तृतीय आकार घ्वनित होता द । ; 
विरक्तजन्मादृष्टेरित्याचार्या। सम्प्रचक्षते ॥ १८८ ॥ 
अदेहरागाइशप्टेथ.. देहाद्रागसयुद्धव! । 
निमिचोषनमादिष्टमुपादान तु वार्यते ॥ १८९ ॥ 
श्रंका--“वोतरागजन्मादर्हनात्‌” (न्या० सू० ३।१।६५) इस सत्र में 
ने कहा है कि रागादि से रहित सत्त्व का जन्म दिह-योग) ही हो a 
यह सिद्ध होता है कि देहवान्‌ व्यक्ति वीतराग नहीं होता, तब तथागत वीतराग केसे ? 
ई वात्तिकालङ्कारः 
मात्रता नोपादानत्वम्‌ । तत्र चित्तमेवोपादानम्‌ । तस्य प्रत्ययस्तृष्णा कदाचित्‌ करुणा । 
अनेन भ्रत्ययत इति आकारः कथितः । 
ननु प्रत्ययत्वेऽपि न तृष्णा प्रत्ययोऽपि तु देहस्ततो देहसङ्गतो न वीतरागः । एत- 
देव दर्शयति-विरक्तजन्माहृष्टेरिति । 
यथेव हि वीतरागस्य जम्म न दृष्टमिति रागो जन्मनो हेतुरत एव युक्तो देहो 
रागादेहुतुरदेहस्य रागादृष्टिः । अत्रोच्यते-रागमन्तेरणापि जन्म भवति । करुणावशा- 
दभिरतिविषयत्वं तु तस्य तृष्णया हियत इति विशेषमात्रहेतुत्वात्‌ तृष्णाप्रत्ययमात्रम ।. 
एवं यदि देहोऽपि प्रत्ययमात्रं रागादीनामयोंनिशोमनसिकार एव तूपादानकारणं तदेष्ट- 
मेव संगृहीतमिति दर्शयति -निमित्तोपगमादिष्टमुपादानमिति । 
रः वातिकालङ्कार-व्याख्या 
कदाचित्‌ करुणा है। इस प्रकार समुदय सत्यरूप तृष्णा में चतुर्थं आकार प्रत्ययमात्रता 
कहा गया । 
शंका -दुःखसत्य का कोई प्रत्यय होने पर भी तृष्णा प्रत्यय नहीं, अपितु देह को 
दुःख का प्रत्यय मानना चाहिए, अतः जब तक देह से युक्त पुरुष है, तब तक वीत रागता 
सम्भव बटा दी ह जादा है-विरक्तजन्मेत्यादि । अर्थात्‌ जेसे वीतराग पुरुष का 
जन्म नहीं होता, वे [गी | 
निश्चित है, क्योंकि देह-रहित पराम न स दवाव उस हीना 
समाधान-रागवान्‌ पुरुष का ही जन्म होता, राग के बिना भी जन्म होता है- 
केरुणा-वशात्‌ । तृष्णा तो केवल सहायक कारण है, जन्म क्षे असाधारण कारणों में 
करुणा भी है। रागादि का भी तृष्णा उपादान कारण नहीं, अपितु अयथावत्‌ अवधारणा 


(सःकायद्ृष्टि आदि) ही उपादानकारण हैं । इस प्रकार तृष्णा का जन्मका रणत्णत्वेन 
सग्रह अनुचित नहीं- यही कहा जा रहा है--“निमित्तोपगंमात्‌” इत्यादि । अर्थात्‌ देह 


. ३३५ 
२८) इस सूत्र क्ष 


को भी अयोनिशो मनसिकार (मिथ्या धारणा, का अनुवर्तन करने के कारण रागादि | 
का निमित्त माना जाता है। वह (शरीर) कदाचित्‌ वासना (संस्कार) का उद्बोधक | 
.. वैसे ही होता है, जैसे -विषय । यह युक्ति तो देह में राग की हेतुता भी सम्पादित | 
ती है। फलतः अन्यो$त्याश्नयता के कारण अनादि सामग्रीजन्य होता है । इस प्रकारं 
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' उपादानकारण पूर्वेराग ही 
पुरुष का भी करुणा के द्वारा देह-ग्रहण देख 


सभा्यं प्रभाणवातिकम्‌ ` ` [ परिच्छेदः | 


_ देह में निमित्तकारणता मानी जाती हैं, उपादानकारणता नहीं, 
कलर वा होता है। राग जन्म का हतु नहीं होता, क्योंकि वीतराग 
[ जाता है। रागी पुरुष का भोतृष्णाके 


हारा ही जन्म-ग्रहण होता है। इत प्रकार प्रत्ययतारूप चतुर्थ आकार दिखाया 


गया ॥ १८८-१८६ ॥ ह 
इसा तु युक्तिसन्विच्छन्‌ बाधते स्वमत स्वयसू । 
जन्मना सहभावरचेत जातानां रागदशनात्‌ ॥ १६० ॥ 
सभागजातेः राक्‌ सिद्धिः कारणत्वेऽपि नोदितय्‌ । 
“'ब्रीतरागजन्माहष्टेः”-इस युक्ति का अवलम्बन कर यदि चार्वाक जन्मान्तर 
का निषेध करता हैं कि इस देह से ही राग उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए पूर्वजन्म 
के राग की अपेक्षा नहीं, तब चार्वाक स्वयं अपने का ही निराकरण कर डालता है कि 
देह से राग ओर राग से देह्‌--इसका धसक्त अन्योऽन्याश्रय तभी दूर हो सकता है कि 
बीज-वृक्ष के समान ही देह और राग का अनादि प्रवाह मात! जाय। तब की जन्पान्तर 
सिद्ध हो जाता है । जन्म से लेकर देह और राग का सहभाव देखने में आता है-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि नवजात बछडे आदि में राग एवं रागमू लक प्रवत्तियाँ देखी 
जाती हैं, अत: राग की उत्पत्ति शरीर से न माचकर सगाग (सजातीय) पुर्वेरागात्मक 
हेतु से ही माननी होगी, उसके लिए जन्मान्तर मानना आवश्यक है । 
अज्ञानम्‌ , उक्ताः तृष्णे सन्तानप्रेरणादू गवे ॥ १९१ ॥ 
थ २... वातिफातद्धार; | 
देहोऽपि रागस्यायोनिशोमनस्कारमनुवतंमानो हेतुरिष्यत इव । स फदाचिद्व- 
सनाप्रबोधस्य हेतुविषयवत्‌ । एषा तु युके रागहेतुत्वमपि देहस्थ सम्पादयति । ततो- 
ऽन्योऽन्यहेतुत्वात्‌ तथाभूतानादिसामग्रीप्रभव॑ जन्मेति ,)जन्मान्तरप्रसिद्धिथिते चितं 
चार्वाकचचितमचिष्मता । 
ननु सगुणं द्रव्यमेतोद्यते । ततोऽनयोरन्योऽन्यमहेतुता । एवं हि--जस्मना सह- 
भावश्चेदिति। 
तृष्णाकमंणी जन्मसमुदय:-- 
यदि हि जन्मता सहभावो रागादीनामिति न रागादयो देहस्य हेतुः तदा देहो$पि 


Te । न चाहेतुकता तत: । समानजातीयकारणजनित्ता रागादय इति सिद्धः 
मभिमतम्‌ । 


र दतरर वातिकालङ्धा-व्यखाया 
जन्मान्तर की सिद्धि चार्वाक-मत की चर्चा में की गई है । 


ओर गा रागादि गण हैं ओर देह द्रव्य । द्रव्य के गुण की उत्पत्ति मानी जाती है 
और गुण से द्रव्य को उत्पत्ति मानने पर अभ्योऽन्याश्रयता क्यों नही ? 


समाधान" अज्ञानं कारणत्वेऽपि नोक्तम्‌”। यदि जन्म से लेकर ही देह और 
व देखा जाता है, तब न तो रागादि को देह का हेतु माना जा 
का, क्योंकि सहभूत पदार्थों में कार्यकारणभाव होता 
ह यह भी नही, कह, सुते, क्त रादादि अपने-अपने 
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ननु न तृष्णा कारणमेकेव। अविद्या तृष्णा कर्म चेति त्रयस्थ कारणत्वा 
णैव तत्र तत्राभिनन्दिनीति समृदयसत्यनिर्देश: कथम । | by 
नैतदस्ति । कारणत्वेऽपि नानन्तरकारणत्वम्‌ । तृष्णैवानन्तर्येण कारणं संसारे 
सन्तानस्य जा ।न हि माहा सतोरपि तुष्णामस्तरेण किचित्‌ प्रेरयिता । न 
ऽप सङ्गतृष्णामन्तरेण प्रवत्तं भानर > 
हि 2000 2 a cp (0000 
ननु बुद्धिः कर्मानुसारिणीति परित्यागः रमेव तत्ताइशं येन उपनतमवधी रयति । 
अथ्‌ मुक्तात्मनां जच्मनोऽसम्भवः इत्युच्यते ¦ तेषामपि कर्मक्षय एव मुक्तिरस्यथाऽमावात्‌ । 


अत्रोच्यते त 
तुष्णाविरहितस्यास्य थदि कमं परिक्षयः । प्रधानं कारणं तृष्णेत्येदेवाच युक्तिमत्‌ ॥७३॥ 


अथ तुष्णास्ति नेवास्ति कमं भोऽस्य परिक्षयः । सतृष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कर्मापरापरम्‌ ॥५२९॥ 
एवं तावत्‌ चतुराकारमः्यंसत्यं व्याख्यातं समुदयलक्षणम्‌ । इदानीं तदुदुःखं 
नियोधसम्भवीति निरोधपत्यं चतुराकारनाह-- 
वातिकालक्छार-व्याज्या 
सजातीय कारण (हमचन्तर प्रत्यय) से जातत है--यही सिद्धान्त-पम्मत है । 
शंका--जन्मादि को कारण अकेली तृष्णा नहीं, अपितु अविद्या और कर्म को भी 


कारण माना जाता है, जेसा कि अद्वैत वेदान्त के आचायों ने भी कहा है--"अविधाः 


कायकमंभूतसमुदायबीजांकुरो जगदात्माऽसिजायते” (मु० उ० भा० १८) 
समाधान--यद्यप अविद्या, तृष्णः और कर्म-ये तीनों ही जगत्‌ के कारण हैं, 
तथापि कार्य (जन्मादि) के अव्यवहित पूर्वकाल में तृष्णा ही रहती है, अतः तृष्णा को 
प्रधानता देने के लिए उसी का उल्लेख कर दिया गया है । मोह (अविद्या) और कर्म 
के रहने पर भी तृष्णा के बिना अन्य कोई प्रेरयिता नहीं होता । कोई विपर्यस्त-बद्धि 
वाला प्राणी भी तृष्णा कै विना किकी कमं में प्रवृत्त नहीं होता । अतएव वातिककार ने 
कहा है--आनन्तर्या दित्यादि । अर्थात्‌ तृष्णा जन्मादि के अव्यवहित पूर्वकाल में विद्यमान 
होने से असाधारण कारण है। तृष्णा कै बिना कमं भी जन्मादि-ग्रहण का कारण नहीं 
ed क्योंकि कमें के द्वारा प्राप्त राज्य का भी वितृष्ण पुरुष परित्याग कर 
शंका--बुद्धि कमो के अनुसार होती है, अतः वितृष्ण पुरुष की बुद्धि ही वेसी हो 
जाती है, जिसके द्वारा राज्य का परित्याग हो जाता है, वित्‌षणता के द्वारा वह नहीं । 


यदि कहा जाय कि मुक्त पुरुषों के कमं होते ही नहीं कि उनका जन्म प्रसत हो। तो | 
वसा नहीं कह सकते, क्योकि मुक्त पुरुषों के कर्मों का क्षय हो जाने पर ही मुक्ति का : 
खाम होता है, कमो के रहने पर मुदित का लाभ नहीं होता। इस प्रकार कम ही 


जन्मादि का प्रधान कारण होता है, तृष्णा नहीं । 


समाधान--तष्णा- ii र त्त तृष्णाको ' 

ही जन्मादि का रा र इ pol । अप ॥ यदि क्री पुरुष की 
तृष्णा दै, तब उसके कर्मों का. अत्यन्त प्रक्षय नहीं हो सकता, क्योंकि सतृष्ण ब्यक्ति के _ 
उन! उत्तरोत्तर कमं आर्ध होते जाते हैं ॥७३९॥ इस प्रकार आर्यसत्य की व्याख्या | 
गई “य समुदयं का लक्षण किया गथा। अब दुःसों का विरोध सम्भव है-यह _ 
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पभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः १ 


आनन्तर्याच्य कमोपि सति तस्मिन्नसम्भवात्‌ । 
तदनात्यन्तिक॑ हेतो। प्रतिबर्धादिसम्भवात्‌ ॥ १९३ ॥ 
 पुवेपद्यस्थ 'कारणत्वे$पि नोक्तम्‌-“इसका अन्वय 'अज्ञानम्‌' के साथ अभीष्ठ है। 
` अर्थात्‌ यद्यपि अज्ञान ( अविद्या), काम ( तृष्णा ) और कमें>ये तीनों ही संसरण 
(जन्मादि) कै कारण माने जाते हैं, तथापि उन सबका कथन न करके एक मात्र तृष्णा 
का प्रदर्शन इसलिए किया गया है कि तृष्णा ही पंचस्कन्थ-सस्तात को प्रवतिका, अव्य- 
वहित पूर्व ृत्ति एवं तृष्णा के उच्छेद से दुःखों का आत्यन्तिक उच्छेद किया जा सकता 
है । इस प्रकार जो लोग दुःख निरोध को असम्भव मानते हैं उनके लिए निरोधताकार 
ध्वनित किया गया है ॥ १९१-१९२ ॥ 
(४०) चतुशकारं निरोधसत्यम्‌-- 


३३८ 


वातिकालङ्कारः 

॒ (था तदास्य क हेतोरिति । 

: निरोधतः शान्ततः प्रणीततः निःशरणतश्चेति चत्वार आकाराः निरोध एव 

नास्तीति वादिनं प्रति निरोधता ह्यच्यते । मुक्तानामपि रागादिसम्भव इति परैरभ्यृपः 
गम्यते । तरप्रतिषेधेन शान्तत: । अतः परोऽपि सम्भवति मोक्षतातिप्रतिक्षेपेण प्रणीतत 
इत्याकारः । मुक्तोऽपि पुनरमुक्तो भवतीति निरस्य एतत्‌ निःसरणत इति चतुर्थ 
आकारः। तत्‌ प्रथम आकारतात्यनात्यन्तिक चात्यन्तं भवति निरुध्यतेऽपि । न च संसा- 
रित्वादसम्भवो मोक्षस्य दोषः। इष्टत्वात्‌ । न हि कस्थचित्‌ मोक्षोऽस्ति। यो हि बद्धो 
न हि तस्य मोक्षोऽस्ति । तत्स्वभावश्वात्‌ न मृक्तस्यापि बन्धः। सदा तस्य मृक्तस्वभा- 

2 वातिकालद्वार-व्याख्या 

दिखाने के लिए चतुराकार निरोधसत्य का निरूपण किया जाता है-- 

(४०) निरोधसत्य- 

[यह जो कहा गया कि “तदनात्यन्तिकम्‌” अर्थात्‌ वह (दुःख) अनात्यन्तिक 
(अनित्य या समच्छेदनी य) है, कि उसकी हेतुभूत णा का उच्छेद सम्भव है। इससे 
होगा क्या ! मोक्ष तो हो नहीं सकता, षयोकि ससारित्वरूप बन्धनवाला आत्मा है 
ही नहीं तब मोक्ष या बन्धन का नाश किसका होगा? इस प्रश्न का उत्तर यह है 
कि पारसाथिक आत्मा के न होने पर भी औपचारिक ( क्षणिक बिज्ञान स्कन्ध में 
एकत्वेन दुःखित्वेन और दुःखित्वेन) आरोपित आत्मा माना जात! है, जेसा कि आचायं 
वसुबस्धु ने कहा है -“आत्मधर्मोपचारो हि विविधो यः प्रदश्यंते” (विज्ञप्ति० त्रि०१) । 
सके दुःखों की हेतु तृष्णा की जब तक निवृत्ति नहीं होती, तब तक वह स्वस्थ नहीं 
होता, उज्जु में आरोपित सर्प के समान अपने में दुःखिस्व का आरोप करके सदा 
 दुःखीओर व्याकुल बना रहता है] । 
 _ दुःख-निरोधके भो चार आकार होते हैं-(१) निरोघरूपता, (२) शात्तता, 
Eo (३) श्रणीतता (यानि-प्रणीतता उत्तमा) और (४) निःसरणता ( निर्मुक्तता ) । 
BE (१) जो वादी कहता है कि निरोध नाम की वस्तु ही नहीं, उसके प्रति निरोघता 

साकार । (२) मुक्त सत्त्वो में भी रागादि सम्भव है-एऐसा जो वादी मानते हैं, उनके 
! hse । (३) निरोध से भी परे 
गुत्तमता) । (४) मृक्त पुरुष भी बन्धनागार से निर्मक्त नहीं होता-- ऐसा मानतेवाले 
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मुक्तता है--ऐसा मानने वालों के प्रति प्रणीतता , 


Rt 0. 


श्लोके! १९३-१९४ ] प्रमाणसिद्धि! 


सांतारिरवादनिर्मोक्षो नेष्टखादप्रसिद्धित; । 
यावच्चास्मनि न प्रेम्णो हानि। स परितस्यति ॥ १ ९३ ॥ 
ताबद्दुःखितमारोप्य न च स्पस्थोऽवतिष्ठते । ` 
निथ्याध्यारोपहानाथं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरे ॥ १९४ || 
शंका--संपारित्व घरमे से किसी की मुक्ति नहीं हो सकती अर्थात्‌ कोई संसारी 
ब्यक्ति मुक्त नहीं हो सरता, क्योंकि संसारी आत्मा कोई प्रसिद्ध ही नहीं, तब किसकी 
मक्ति होगी ? ऐसी परिस्थिति में दुःख-निरोध की सम्भावना ही नहीं रह जाती । 
` स्माधान-संसारी पुरुष की मूक्ति कौन चाहता है ? बद्ध आत्मा की जब सत्ता 
ही सिद्ध नहीं होती तब वह मुक्ति का अधिकारी क्योकर होगा ? केवल दुःख अपने 
हेतु के बल पर प्रवृत्त है और हेतु के अभाव में उसका निरोध सम्भावित है। 
यदि कोई संसारी ही नहीं, तब कोन मुमुक्षु होगा और मोक्ष-छाभ के लिए प्रवृत्त 
होगा ? इस तथ्य को ध्यान में रखकर वातिककार ने कहा है--“यावच्चात्मनि” । 
अर्थात्‌ एकत्व और आत्मत्व का अभिमान जिस स्कन्ध-समूह में है, उसमें जब तक प्रेम 
(बासक्ति) की निवृत्ति नहीं होती, तब तक दुःखी आत्मा का आरोप करके कथित दुःख- 
सन्तान दुःखी बना रहेगा । आशय यह है कि वस्तुतः कोई संसारी आत्मा न होने पर 
भी आरोपित दुःखी आत्मा बन्ध-मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, वही "अहमेव बद्धो: 
हमेव मोक्ष्यामि”--ऐसा ब्यवहार करता हैं। व्यवहार में वस्तु-सत्ता अपेक्षित नहीं, 
अपितु वेसा अवसाय (अवधारण) मात्र । बह है ही--“आत्मधर्मोपचारो हि विवधो 
यः प्रवतंते । विज्ञानपरिणामोऽक्षौ” (विज्ञप्ति० त्रि० १) ॥ १ ९३-१६४॥ 
वातिकालङ्कारः 
वरबात्‌। केवलचितसन्तानस्थापरिशुद्धस्य सतः सामग्रीविशेषतः परो भागो विशुद्ध 
इत्पद्यते । तदपास्य परिशुद्धस्य संसारितैवासिद्धा । न च ससारी परमार्थतः कश्चिदस्ति 
क्षणानामसंसरणात्‌ । सन्तानस्य च परमार्थतोऽभावात्‌ ततः संसारित्वा दित्य सिद्धो हेतुः । 
च चापि मौक्ताविद्यते यस्य मोक्षः । 
ननु यदि बद्धो न मोक्ताऽन्यस्य बन्धोऽन्यस्य मौक्षः। अन्यस्य क्षुदन्यस्थ तृप्ति! । 
अन्य! चिकित्सादुःखपनुभवति, अन्यो व्याधिरहितः । अन्यस्तु यः परिक्लेशवानपरः 
स्वगँसुखमनुभवति । परः शास्त्राभ्यासायस्तोऽन्योऽधिगतशास्त्रः तदा किमिति हेतोर- 
भियोगः प्रेक्षावतः । अत्र समाधि: । यस्मात्‌ -यावदात्मनि न प्रेम्ण इति। 
5 दातिकालङ्कार-व्याख्या | 
वादी के लिए निःसइणतारूप चतुर्थ आकार मात्रा जाता हे । इनमें प्रथम निरुद्धता 
अनात्यन्तिक है । अत्यन्त नहीं होती । संसारित्व धर्म को आत्यन्तिक निवृत्ति का त 
होना कोई दोष नहीं, क्योंकि बसा . हो देवा जाता है। वस्तुस्थिति यह है कि कोई 
वद्धसस्व मुक्त हुआ ही नहीं । जो बद्ध होता है, वह मुक्त नहीं होता । जो मुक्तः 
स्वभाव का है उसका कभी बन्धन नहीं होता, क्योकि वह सदा मुक्तस्वमाव है। 
केवळ अपरिशुद्ध चित्त-सम्तान को बन्धन होता है, उसका परभाग विशेष सामंग्रीके | 
हारा परिशुद्ध उत्पन्न होता है, उम संसारिता हो नहीं होती । परमार्थतः संसा रिता 
किसी में भो नहीं होती, क्योंकि क्षणो का संसरण नहीं होता और सन्तानकी पार | 
ii सत्ता नहीं मानी जाती । अतः संस,रित्वादनिर्मोक्ष--यहाँ -संसारित्वात्यह 
हतु असिद्ध है और कोई भोक्ता भो नहीं, जिसको मोक्ष-ल।भ हो । SS - 
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सैभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ . परिच्छेद! १ 


अवस्था वीतरागाणां दया कर्मणापि वा । 

आश्षिप्े$विनिदृत्तो्े! सहकारिक्षयादलम्‌ ॥ १९५ ॥ 

नाशेप्तुमपरं कमे मंवरतृष्णाविलडियनाम । 
वीतराग पुरुषों की संसार में अवस्था (अवस्थिति) दो कारणों से होती ह 
(१) दया से ( दूसरों के दुःखों की निवृत्ति के छिए )। (२) अथवा प्रारब्ध णक के 
आधार पर । प्रारब्धकर्माक्षिप्त स्थितिकाल में भावान्तर की ह व क्यों नहीं ? इस 
रन का उत्तर है--सहकारिक्षयातु । अर्थात्‌ सहकारी सामग्री अ हात में भाषाष्तर 
की अवस्थिति नहीं रहती । अतएव भवतुष्णावलङ्घिनाम्‌ (पुनर्भव की तृष्णा से रहित 


महापुरुषों के) जन्मान्तर का लाभ नहीं होता ॥ १६५ ॥ 
ERS 


7 आद 

+ संसारे स्थितिः--अवस्थावीतरागाणा मिति । १ 
म । यदि ताबत्‌ तत्वदशिनः प्रति एतदुच्यते । तदा सिद्धसाध्यतेब। 
न.हि ते क्वचित्प्रवर्तत्ते यत्नं वा कुवन्ति | धर्मा एव म्रहातव्या इति वचनात्‌ । अथा- 
स्मदादीनं तदा तस्येकत्वाभिमानात्‌ स एव बध्यते स एव मुक्तिम नित्येकाधिकरणतेव 
तयोः) न हि परमाथंतो वस्त्वस्तीत्येतावतेव तथा व्यवहारः । प्रतीत्यपेक्षत्वाद्‌ व्यव- 
हारस्य । तथा हि--न परमार्थतः सपं! परिद्दारविषयः। अपि तु । सर्पतया विमोक्ष- 


त अथ यदि नाम संवृत्या एकत्वम्‌ । त थापि संवृत्या व्यवहारोऽस्तु । परमार्थेकत्वा- 
ee उबर वातिक ल ङ्का र-ब्या ख्या. 

शंका--यदि बद्ध व्यति मुक्त नहीं होता, तब अन्य बद्ध और अन्य मुक्त होगा । 
क्षुधा किसी अन्य में ओर तृप्ति किसी अभ्य में । चिकित्सा किसी और की और रोग- 
मक्त कोई और । जप, तप, कर्मादि क्लेश झले कोई और स्वर्गसुख को प्राप्ति किसी 
ओर को | शास्त्रास्यास का परिश्रम करे कोई और ज्ञानवान्‌ हो कोई और-यह 
कैसी बिडम्बना ? ऐसी परिस्थिति में कोई प्रेक्षावान्‌ किसी हेतु-सामग्री का संग्रह 
क्यो करेगा ? | 

समाधान-क्रथित आपत्तियों का ढेर क्या किसो तत्त्वदर्शी पुरुष के सामने किया 
जाता है ? अथवा अस्मदादि के सामने ? प्रथम पक्ष में सिद्ध-साधनता है, क्योंकि तत्त्व- 
दर्शी पुरुष न तो किसी फल को लिप्सा करता है भौर न किसी को प्राप्ति का प्रयास, 
क्योंकि उसके लिए सभी कतंव्यों का परिहाण ही विहित हैं। यदि अस्मदादि साधारण 
ब्पक्तियों के लिए अन्य-बद्धता और अन्यःमुक्तता की. आपत्ति दी जाती. है तब वह 
उचित नहीं, क्योंकि हमलोग बद्ध और मुक्त की एकता मानते हैं। जो व्यक्ति बढ़ 
(बन्धन-युक्त) होता है, वही बन्धन-पुक्त होता है,. इस प्रकार बन्धन ओर मोक्ष की 
समानाधिकरणता सिद्ध होती है ! वस्तु परमार्थ हो, तभी उसका व्यवहार होता हैर 


` यह आवष्यक नहीं, अपितु ब्यवह।र में वस्तु की प्रतीति मात्र अपेक्षित होती हैं, बढ 


(प्रतीति) रज्जु में कल्पित सगं की भी हो जाती है और पुरुष उदसे डरकर भाग पड़ता 


टर है, उसे मार डालने के लिए तत्पर हो जाता है। - न्‍ कन 
ओ। . यदि बद्ध ओर मुक्त की केबल सांवृतिक एकता है, तब व्यवहार भी सांबृतिक 


ही होता है, पारमाथिक नहीं । स्वप्न की तलवार यदि प्रातीतिक है, तब उससे शु 
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वलोकः १९५ | प्रयाण सिद्धि! 
~ 


३४१ 
वातिकालद्धारः 
भावात्‌ कथं परमाथिको व्यवहार: । तदसत्‌ । तदेवम्‌-- 
पंबृत्यास्य यथेकत्वं व्यवहारोऽपि स संवृतिः । न तत्त्वेन येकत्व व्यवहारीषप्यतात्विक: ।।७४०॥॥ 
यत्नोऽपि खलु नेवास्ति स्वरूपादपर: क्वचित्‌ । कार्यक्रारणभावस्तु न चोद्ास्यावकशक्रत्‌ ॥७४१॥ 
क्रस्मादस्मादिदं कार्यमिति केयं विदग्धता । नेवं प्रेक्षावतः क्वापि प्रवतंतनिवतंने ॥ ५४२] 
पौर्वापर्थो पलम्भस्य प्रमाणेनाप्रवेदनात्‌ । क्षणमात्रस्य च क्वापि न प्रवतंनसम्भवः 
ततो यत्नोऽपि नास्श्येव कस्यचित्‌ विश्रमस्ततः । 
अम्यूपगम्याप्युच्यते-अरस्थेत्येवमादि । 
पारमार्थिकबोधे हि यदि नेव प्रवतंते । विरागाणां न चेष्टा स्यात्‌ पूर्वोत्तरचिभागपाक् ।७४४।। 
ेष्टाज्ञानावबोधेऽपि करुगातः प्रवतंनम्‌ । यथा प्रजाहितो राजा स्वसन्तानयत्नवान ॥७४५॥ 
प्रणिधान प्रधानस्य कार्य तरअणिधानतः । कमसामर्थ्यतो जातं कोऽत्र पनुयुज्य वाम्‌ ॥।७४६॥। 
तस्मान्मिथ्याध्यारोपस्य एवंविधस्य प्रहाणाय यत्नः। अन्यथा मद्स्य न दुःख: 
संवेदनहात्तिः। यदि तहि कर्मणावस्थानं जन्मास्तरकर्षाप्यस्तीति जन्मान्तरसङ्गतिः 
स्यात्‌ । अथासमर्थ कमं वीतरागस्थावस्थान न भवेत्‌ | अत्रोच्यते--आ्षप्तेऽवि निबृत्तो- 
बातिकालङ्का र-व्याख्या 
का संहार भी प्रातीतिक ही है । बद्ध-मुक्त का पारमार्थिक एकत्व न होते के कारण 
पारमार्थिक व्यवहार क्योंकर होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जब बद्ध और मुक्त 
व्यक्तियों की केवल सांवृतिक एकता है, तब व्यवहार भी अतात्तविक ही माना जायगा 
॥ ७४० ॥ मोक्ष या दुःस-प्रहाण के लिए कोई प्रयत्न भी उपलब्ध नहीं होता । सांवृतिक 
सत्ता और व्यवहार का कार्यकारणभाव भी आक्षेप का विषय नहीं होता, क्योंकि. 
बह्‌ भी केवल सांवृशि ऊ ही होता है।। ७४१ ॥ जव कोई काय-कारंणभांब है हो नहीं, 
तब “अस्मात्‌ कारणाद्‌ इदं कार्यं भवति”--इस प्रकार व्यवहार केसे होता है ? इत प्रश्न 
के उत्तर में केवळ इतना हो कहना होगा कि यह व्यवहार भी सांवृतिकपात्र है । 
इसी प्रकार प्रेक्षावान्‌ ( तत्त्ववेत्ता पुरुष ) वस्तुत: न कहीं मवृत्त होता है और त कभी 
निवृत्त ॥७४२। कारण और कायं की क्रमशः पूव और उत्तर काल में उपलब्धि भी 
प्रमाण-सिद्ध नहीं । क्षण-भंगवाद में कहीं प्रवृत्ति हो भी नहीं सकती ॥७४३॥ प्रवृत्ति 
के लिए प्रयत्न भी सम्भव नहीं, जो दिखता है, वह भ्रममात्र है। 
इस सांवृत्तिकवाद को मानकर भी यही कहा जा सकता है कि यदि पारमार्थिक 
बोध हो जाने पर कहीं प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि वीतराग पुरुषों को पुर्वोत्तर-विभाग- 
सापेक्ष कहीं प्रवृत्ति ही नहीं होती ॥७४३॥ चेष्टा का ज्ञान होने पर भी कारुणिक 
पुरुष की प्रवृत्ति दया के कारण होती है, जैसे प्रजा का हितैषी राजा अपनो सन्तान की 
रक्षा में ही Eth होता है ।७४५॥ प्रणिधान-प्रधान योगी का कार्ये _ प्रणिधान से होता 
है। कर्मो कें सामर्थ्यं से बह्‌ प्रणिधान में प्रवृत्त होता है, इस पर कोई किन्तु क्यों छठा- 
येगा ? ॥७४६॥ निष्कर्ष यह है कि भात्मविषयक मिथ्या आरोप की निवृत्ति के लिए 
ही कारुणिक पुरुष दुःख-प्रहाण में प्रवृत्त होता है, क्योंकि आत्मा. की मिथ्या धारणाः 
वाले व्यक्तियों के दुःखों की कभी निवृत्ति हो ही नहीं सकती । कि - 
शंका--य दि प्रारब्ध कर्म के आधार पर वीतराग पुरुष की संसार में अवस्थिति 
रहती है, तब जंन्मान्तर-प्रद कर्म भी है, अतः वीतराग का जन्मान्तर भी होना चाहिए। 


॥७४२॥ 
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समाधान-- कमे कै द्वारा प्रापणीय फल की प्राप्ति भी तभी होगी, जब उसके लिए 


> ‘< 


° नू 


३४२ सभा प्रमाणवीत्तिकंम्‌ [ परिच्छेद! | 
हखन्ञानेऽविरुद्धस्य पूर्व॑संस्कारबादिनी ॥ १९६ ॥ 
` बस्तुधर्मो दयोस्पत्तिनं सा सश्वाचुरोधिनो। ` 
EE “सर्व दुःखम्‌”--ऐसा साक्षात्कार जिसे हो गया हैं, कह देषादिरूप विरोध से 
रहित सर्वत्र समदर्शी हो जाता है, तथापि दुःखी व्यक्ति पट ही पूव संस्कारों क्षे 
आधार पर जो करुणा पी ह आत्मसता की अपेक्षा नहीं करती, वह्‌ 
दया) एक वस्तु का धर्ममात्र हैं ॥ ह | 
आत्मान्तरसमारोपादू रागो घर्मेऽतदात्सके ॥ १९७ ॥ 
दुःखसन्तानसंस्पशमात्रेणेवं दयोदयः ! 
दया की उत्पत्ति तो दुःख-सन्तान के संस्पशं ( दर्शन मात्र ) से होती है, उसको 
सत्त्व-दर्शव ( आत्मदशेन) की अपेक्षा नहीं । अतदातमकु ( आत्मात्मीयरूप से रहित) 
स्कन्धरूप धर्मों में ही आत्मरूपता का आरोप हो जाने मात्र से राग या आसक्ति हो 
जाती है, अतः दुःखी प्राणी पर दया आ जाती है, सत्त्वग्रह (यात्मग्रह) को आवश्यकता 
१ नहीं होती ॥ १६७ ॥। 
$ खिति वा्तिकालङ्कारः 
£ ष्टेरिति। 
नाक्षिप्तो यत्नमन्तरेण निवतंयितुं शक्य: । यत्नश्च वीतरागस्य प्रतिहन्यते । 
उपेक्षया न तस्य क्वचिदास्येति । अत एवास्था$मावात्‌ नापश्जन्मोपाजेनम्‌ । ततः सह- 
कारिणः तृष्णालक्षगस्याभांवात्‌ । तदेव पुवतृष्णाजनितमिदं जन्म नापरमिति। ननु 
दया नामेयं सत्त्वे दुःखात्‌ त्रातव्ये भवति नान्यत्र। न च सत्वः कश्चिदस्ति। नापि 
सत्त्वदर्शनं प्रहीणात्मदर्शानानां ततो दयातो न प्रहीणात्मदर्शनाः। अत्र परिहारः 
+ दुःखज्ञानेऽविरुद्धस्येति । 
ह यदा हि सकलमेव दुःखमिति साक्षात्कृतं त्रिदुःखताथोगि। तदास्य सधुदयलक्षणा 
f तृष्णाझेति प्रहीणसमुदयस्य न रागादय इति। समताऽविरोधिता । सकलेनैव तत्त्वसंघा- 
५ तेन। ततो दु:ःखितदशंनात्‌ वस्त्वाश्रयादयोत्पत्तिमंहताम्‌। न तस्यामवस्थायां सत्त्वग्रहा- 
किक कळ बा्तिकालङ्कार-व्याख्या 
र प्रयत्न किया जाय, किन्तु वीतराग पुरुष का प्रयत्न जन्मास्तर के लिए प्रतिहृत हो चुका 
। है । उपेक्षा के कारण उसकी किसी कमे में आस्था ही नहीं रही, फिर पुनजन्म के उपा- 
 जंनमेंवह्रवृत्त क्यों होगा? पुन्जेभ्म के लिए तृष्णाख्प सहायक साधन का भी 
५ टि । पर्व-तूष्णा के द्वारा यह अन्तिष जन्म मिला, अपर-जन्म का लाभ क्यों 
शंका--वीतराग पुरुष की यह दया नाम को भावना दुःखी आत्मा के उढारके 
लिए हो होती है, किन्तु आत्मा या सत्त्व नाम की कोई वस्तु ही नहीं। वीतराग पुरुष 
को सत्काय-दृष्टि प्रीण भी हो जाती है, अतः उसकी दया किस काम की? 
_ समाधान-वोतराग पुरुष जब “सर्वमेव दु:खस्‌”--ऐसा साक्षात्कार कर लेता है, 
तब उसकी दु:ख-निदानभूत तृष्णा समाप्त हो जाती है। तृष्णा-रहित व्यक्ति के रागादि 
रहते। सवत्र समता या क्षविरोधिता का उदय हो जाता है । सकल सत्त-संधान 
‘5 के और मैत्री व्याप्त हो जाती है। सभो जीवों की सत्त्वग्रह अवधारणा का 
त करने की जो भावता इदृभुत होती है, उसे हो करुणा या दया कहा जाता हैं। 
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“न... 


एलोक! १६६-१६७ ] प्रमाणसिद्धि। ३४३ 


बातिकालङ्कारः 
बुरोधतः तथा भूतसत्त्वग्रहपरित्याजनाय य आवायः सा दया। सा च प्रहीणात्यदशन- 
स्यैव । अप्रहीणात्मदशंनो हि कथं तत्त्यागाय परेषां यतेत । 
ननु रागस्य दयायाशच को विशेष! । अयं विषोषः-बआत्मान्तरसमारोपादिति । 
दयाया रागस्य च महान्‌ भेद: । हेतुभेदविषयभेदात्‌ । तथा हि--राग मात्म- 
नोऽनागतसुखासङ्गसन्धानपरवशीकरणमनागतसन्तमारोष्य तस्मात्‌ प्रवत्तंते । विषयेऽप्य- 
तदात्मके तदात्मना दृश्यमाने । चतुविधविपर्यासवासितमानसस्य रागिता नान्यस्य । 
दया तु दुःखसन्ततिमात्रसाक्षात्करणादेव मिथ्या भिमानव्यपगमाय । 
नच्वहमस्य दुःखनिवतंनं विघास्य इति आशयमश्तरेण कथं भवेत्‌ । अत्र परिहारः 
आत्मार्थे यदि बृत्ति: स्यादेवमेव प्रसज्यते । पराथंमात्रवृत्तीनां न हि कारकदर्शनम्‌ ॥७४७॥ 
दशितो राजदृष्टान्तस्तरेतन्रासमंजसम्‌ । पूर्वा हितरोडृष्टसंस्काराद्वा ध्रवतंनम्‌ ॥७४८।। 
न च पश्यति संतानं नापि कश्चित्‌ प्रवर्तते । न तिष्ठत प्रभाऽप्रावात्‌ केवलं भवतो भ्रमः ॥७४९॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

आत्मग्रह या सत्काय दष्टि-रहित महापुरुष ही दूसरों की आत्मग्रह इष्टि का त्याम 
कराने के लिए प्रवृत्त हो सकता है, अध्य नहीं । 

प्रश्‍न--राग और दया का क्या अन्तर ? 

उत्तर--दया और राग का महान्‌ अन्तर है उनका केवल कारण-मेद ही नहीं, 
विषय-भेद भी है । अर्थात्‌ राग छस भावना को कहते हैं जो व्यक्ति भविष्यत्सुखप्राप्ति 
कै लिए अपनी आत्म-संतति का आरोप कर लेता है. और दुःखात्मक विषयों में सुखः 
रूपता का आरोप कर लेता है। विपर्यय चार प्रकार का होता है जेसा कि पातञ्जल- 
सूत्रकार ने कहा है-“अनि त्याशुचिदुःखानात्मसुनित्यशुचिसु खात्मख्यातिर विद्या” अर्थात 
अनित्य मे नित्यता बुद्धि, अशुचि में शुचिता, दुःख में सुखरूपता बुद्धि, अनात्मा में आत्म- 
बृद्धि । इस प्रकार विपरीत पदार्थो में राग उत्पन्न हुआ करता है. और दया सत्कायः 
हष्टिसम्पन्न मिथ्या अभिमानी व्यक्तियों को देखकर उनकी सत्काय-दृष्टि का विगम 
करने के लिए जो भावना उत्पन्न होती है छसे दया कहा जाता है। राग का फल 
सुखप्राप्ति और दया का फल परकीय मिथ्या भावना की निवृत्ति होता है। फलतः 
राग और दया का महान्‌ अन्तर स्पष्ट हो जाता है । 

शंका-लोक में दयाभावना दुःखी व्यक्तियों के दुःख की निवृत्ति करके के लिए 


राग का उदय ही माना जाता है। किन्तु वीतरागपुरुषों में रागात्मिका वृत्ति सम्भव ` 


नहीं, तब वह किसी पर दया भी कैसे कर सकेगा ? 

समाधान--दया यदि अपने उद्धार की कामना के रूप में होती तब उसे रागवृत्ति 
केह सकते थे, किन्तु परार्थंमात्रता या परोपकारिता को राग नहीं कहा जा सकता 
॥७४६॥ इस विषय में राजा का दृष्टान्त दिया जाता है--जनक जेसे वीतराग महा- 


. राजा से पूछा गया कि आप राजःपाट करते हैं? मित्रों का उपकार और शत्रुओं का 


अपकार करते हैं, फिर भी वीतराग हैं यह सम्भव केसे होगा ? उसका उत्तर राजा 


को ओर से दिया गया कि मैं न कुछ करता हूँ न कराता हूँ, देखनेंवाले लोग मुझमें 
पेब आरोपित कर हेते हैं । उनके आरोप से मेरा कुछ बिगड़ता नहीं। बैसे ही 
वोतराग.पुरुष भी घही उत्तर दे सकता है--"'केवलं भवतो भ्रमः” ॥७४७-४५।॥ इस 


पए हणा और यग्‌, का असार स्फूटित बो जाता हैं... by eGangotri 
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ईड 
मोहश्च मूलं दोषाणां स च सग्रह विना ॥ १९८ ॥ 


तेनापहेतो न ढेंगो न दोषोञ्त झपा मता गरि में 

जैसे दुःख-दर्शन से दया उत्पन्न होती है, वस ही अपकारी क न द्वेष उत्पन्न 
होता है । मोह ही राग-द्ेषादि दोषों का मूल ना" 4. है, म के थे गसुत्रकार ने 
कहा है--'अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषाम' (यो० सुः २४, १ त्‌ अ के | (मोह या अज्ञान) 
ही अस्मिता, राग ओर द्वेषादि का मूल कारण हैं। मोह का क है--अना त्मा में 
झात्मग्रह ।१९३॥ सर्वग्रह के बिना अपकारी व्यक्ति में द्वेष नहीं होता, अतः उरपद्य-' 
मान कृपा को दोष नहीं कह सकते | १ 

नापुक्तिः पूर्वेसस्कारक्षये घ्न्याप्रतिसन्धित) ॥ १९९ ॥ 
अक्षीणशक्ति! संस्कारी येषां तिष्ठन्ति तेडनघा! । 

प्श 0 वातिकालखारः 

तदयं दयारागयोविशेषः इत्यलमतिविस्तरेण । नमु दशा माभूत्‌ रागरूपातत्व- 
दाशनामुदयात्‌ । द्वेषर्पा तु भवेदशुच्यादिदर्शगात्‌ ॥ वेमुख्याभावात्‌ । नाशुभाभावनातो 
मबितिरपि तु भनित्यादिदर्शनात्‌। आत्मनि हि सति स स्वतन्त्र: । परदुःखविघायीति 
कोपः स्थाद्‌ ? यदा तु पुनरसौ हेतुपराधीनः प्रवते स्वरूपमात्रेण । न चापकारस्तस्य 
शक्यः कर्त्तुपपकारकाले तस्यैवामाबात्‌ वृथा कोपपरिग्रहः। यती दिं-मोहृरुच मूलं 
दोषाणामिति। 

यद्यात्मानमपक्रियमाणं पश्येत्‌ कोपो भवेत्‌। न चात्मा कश्चित्‌ । अपि तु सत्त्व- 
मन्तरेणापि सत्त्वग्रह एव केवलः कोपस्य कारणम्‌ , विना च सत्त्वग्रह न द्वेषः । मोहस्तु 
नास्ति स्वयमेव सत्वदशनस्प मोहस्थाभावात्‌ । भतः सवंदोषविरहिता कृपा न दोषः। 

ननु यदि वीतरागः सशरीर एवास्ते । तदाउमुक्त एव भवेत्‌ । न दोषरहितस्य 
चेतसो भावात्‌ । किच--ना मुक्ति: पूर्वसंस्कारक्षय इति । 

वातिकालद्धा र-व्या ख्या 

शंका--मान लेते हैं दया रागात्मक वृत्ति है और वीतराग पुरुषों में उसका 
अभाव है फिर भी देषवृत्ति वीतराग में भो रहेगी, उसके परकीय दुनो के नावी 
इच्छा क्योंकर होगी ? अशुचि आदि पदार्थों के दर्शन से वेमुरूत् केसे होगा ? मुक्ति 
का लाभ अशुभ भावना से नहीं होता, अपितु अनित्पानात्मतादि के दशत से होता 
हैं । आत्मसत्ता-ग्रह के रहने पर अपकारी पर कोप का होन! स्वाभाविक है । नेरात्म्य- 
दर्शन के कोप किस पर होगा ? प्रतोत्यसमुत्पादवाद में तो हेतुप्रत्ययाधीन चित्तस्कश्व 
की प्रवृत्ति है, अपराधी कोई नहीं, किन्तु अपकारी सत्त्व को देखकर अवश्य कोप 
होगा । वस्तुस्थिति यह है कि आत्मा नाम की कोई वस्तु ही नहीं, अपितु आत्मा के न 
होते पर भी केवल आत्मारोप ही केवल कोप का कारण होता है। सत्त्वग्रह के बिना 
द्वेष भी नहीं होता । मोह भी नहीं होगा क्योंकि स्वयं आत्मग्रह ही मोह है। फलतः 
सवं दोष-रहित कृपा कोई दोष नहीं । 

वीतराग व्यवित यदि सशरीर है, .जब वह अमुक्त पुरुष के समान साधारण 


( न है (पुथक्‌जन) ही है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सशरीर होने पर भी एसका चित्त 
. नितान्‍्त दोष रहित है। दुसरी बात यह भी है कि जस्मान्तर प्राप्ति के! विरुद्ध जिसकी | 


७ 


तिता और. लमु हालः भवा हैः नहे त केसे ? पुर्वेजन्मार्जित 


दुई 


१-2. 


ES 
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यदि पूर्वकर्म के आधार पर ज्ञान-काल में निर्वाण नहीं होता, तब सांसादिः 
कता ही रहेगी--यह कहा जाता है--“नामृक्ति:” । अर्थात्‌ उनकी अमुक्ति नहीं, मुक्ति 
ही हो जाती है । पूर्वकर्मों का क्षय हो जाने पर उनकी प्रतिसन्धि (जन्मान्तर-प्राप्ति) 
नहीं होती ॥१९९॥ जिनके कर्मो की शक्ति नष्ट नहीं होती, वे हो संसार में रहते हैं। 
सब्ड्स्यात्‌ करुणायाश न यत्न) स्थापने हान्‌ ॥ २०० ॥ 
तिष्ठन्स्येव पराधीना येषां हु महती छुपा। 
जिन महाकृपाल्‌ पुरुषों के प्रणिधान-वश कमंशक्ति क्षीण नहीं होती, वे सम्यक 
सम्बद्ध आकाश-पयंस्त स्थित रहते हुँ। श्रावको के कमं मन्द होने एवं करुणा का यकत 
महान स्थापन में नहीं होता, अतः उनकी सदा स्थिति नहीं रहती जिन महाकारणिक 


महापुरुषों की कर्मशक्ति क्षीण नहीं होती, संसार में पराधीन स्थिति रहती है। 
महा). मचा 


वातिकालङ्कारः 

जन्मान्तरश्रतिसन्धानविरुद्धे हि सत्सि वतमानः कथममुक्‍त! । पृरवेसंस्कारस्य च 
तज्जन्मसस्भविनः क्षयादप्रतिसन्धानम्‌ । थेषान्तु पुनरप्रतिसस्धिकरणाय संस्का रक्षयेच्छा 
नास्ति तेउक्षीणसंस्का रा अनघा एवावतिष्छच्ठे । यावत संस्कारमचुवृत्ते। तथा हि 
मन्दत्वात्‌ करुणायाश्चेति । 

संस्क्रारहानेः करुणायाइच छत्दत्वात्‌ न स्थापने यत्नः। इति न सदा तिष्ठग्ति । 
महाकदणायोगातु स्थानमेव । तद्रास्थासम्भवात्‌ । 
(४१) सत्कायहष्टेविगमः-- 

यदि मार्गस्य सामथ्यं तदाद्य एव खोत आपन्चमार्ग एवाभवो भवेत्‌। सत्कायहष्टे 
विगमात्‌ । तथा हि सत्कायहष्ठेविचिकित्सायाः शीलब्रतपरामशंस्य च प्रह्मणात्‌ स्रोत 
आप्नो भवति । 


“,मोहइच मूलं दोषाणां स च सत्त्वपरिग्रह:” | इति चोक्तम्‌। ततो मार्गान्तरं 
SSRs 00002 


वाततिकाल ङ्का र-व्याख्या 
संस्कारों का अपक्षय हो जाने से जन्मान्तर का अभाव निरिचित है किन्तु जिनको 
कृरणावश शरीर-स्थितिक्राइक संस्कारों के क्षय की इच्छा नहीं, ऐसे अहत महापुरुष 
(जीवन्मुक्त) प्रारब्ध कर्म-क्षय-पर्यन् अनद्यतिःसङ्गमाव से संसार में अवस्थित रहते 
हैं। महाकरुणा के कारण संस्कारों की हानि में मत्थरता आ,जाती है, संस्कारों की 


स्थापना में यत्नविशेष नहीं पहता, थतः वे सदा नहीं रहते। उनकी सदा अवस्थान में | 


आस्था भी नहीं रहती । 

(४१) सत्कायदृष्टि का विगम -- | ) 
शंका--यदि शष्टाज़िक मार्ग दुःख-निरोध करने में सक्षम है, तब आद्य (प्रथम) 

मागं में ही स्रोत्तापन्न हो जाना चाहिए [ क्योंकि सत्कायदृष्टि ओर शीलव्रत-परामश 


का प्रहाण हो जाने पर स्रोतापत्ति की प्रगति कही गई है--/एत्य पन सोतापत्तिमगगं | 


भावेत्वा दिट्ठिविचिकिच्छापहावेन पहीनापायगमनो सत्तक्खत्तुपरमो सोतापच्तौ नाम 
होती” (अभिधम्मत्थ. पु-१७६) । अर्थात्‌ सत्कायदृषिट, विचिकित्सा ओर शीतत्रत 


परामशं से रहित व्यक्ति स्रोतापन्न कहलाता है]। वापिकक़ार भी कह चुके ह- | 2 
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“मोहुर्च मूलं दोषाणां स च सत्व परिग्रहः” (विगत पृष्ठ ३ ४४)। ` 


है. है. 
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सत्कायदटेविंगमादाचय एवाभगो भवेत्‌ ॥ २०१ ॥ - 


मार्गे चेत्‌ सहजाइनेन हानो बा भव! कुतः । | 

यदि प्रथय दर्शन-मार्ग में ही सत्काय दृष्टि का अभाव हो जाता है, तब ख्रोतापत्न 
हो जाने कै कारण जन्मास्तर बन्ध समाप्त क्यों नहीं हो जाता ? इस प्रश्‍न का उत्तर 
है -“सहजाहानिर्ने” । अर्थात्‌ स्कश्घ-भिन्त आत्माध्यवसायिनी या आशिसंस्कारिक 
सत्काय दृष्टि का नाश हो जाने पर भी सहजा सत्कायदृष्टि की हानि न होने क्ष कारण 
जन्मान्तर-बन्ध निवृत्त नहीं होता । सहा लात्मदृष्टि का विगम हो जाने पर पुनभंब 
नहीं होता । सहजा आत्महष्ट का स्वरूप दिखाया जाता है-< 

सुखी भवेयं दुःखी वा मा भूवमिति दृष्यत! ॥ २०३ ॥ 
येबाइमिति धी? सेव सहजं ससवदशमस्‌ । 
वात्तिकालङ्कारः 
व्यथंक भवेत्‌। अत्रोच्यते-सत्कायदुष्टेत्रिगमादाद्येति। 

न खलु सत्कायदर्शनप्रहाणमाभिसंस्कारिकस्येव प्रहाणात्‌ । सहजस्य प्रहाणाभावः 
सत्यदशंनमात्रं हि स मागं: । दशनेन चाभिसंस्कारिकस्यामूलक्लेरात्वादात्मग्रहस्य 
प्रहाणम्‌ । तद्धघातमदशनमोपदेशिक्रं दशेनमात्रेणेव विपर्यंयस्य प्रहीयते । सहजस्य 
मतस्य विरूढत्वादनाद्यम्यासतः प्रतिपक्षेण भावनामागेणेव #हाणसतः सहजा- 

चेः 
यस्थ तु मते न सहजस्यापि हानिः। तत्र मते न हानौ वापि भवः कुतो भवति। 
षदुप्रज्ञस्य हि प्रथंममागं एव सकलसामथ्यंयोगीति तस्य स एव सकलमागस्वभावः। 

ननु सहज सत्त्वशंनम्‌ । यद्यात्माकारं तदाऽत्माभावे तत्राभिसंस्कारादेव वृद्धिः 


हिया । वस्तुनो जनकस्याभावे यदि परभुपदेशः कारणम्‌। अत्राह--सुखी भवेयमिः 
l 


३४६ 


वातिकालड्कार-च्याख्या 
समाधान -शनात्म-दर्शन से सहज स्काय इष्टि का प्रहाण नहीं होता, अपितु 
झाभिसस्कारिक सत्काय इष्टि का ही नाश होता है। प्रथम सागं अनात्व-दर्शन मात्र 
है प इससे केवल आभिसंस्कारिक सत्कायदृष्टि का ही प्रहाण होता है, जो कि मल क्लेश 
नहीं। मूल क्लेश है-सहज सत्कायदर्शन । ठसका स्वरूप वातिककार अग्निस पद्य में 
ही कह रहे हैं-सुखी भवेयं दुःखी वा मा भूवम्‌ [ योगदर्शन में लगभग इसे ही अभि- 
` निवेश कहा गया है--“सवंस्य प्राणिन इथमात्माशीनित्या भवति--मा न भूवं भूयास 


मिति” ]। सहजसत्कायदशंन तो अनादि एवं अत्यन्त निरूढ होने के कारण नेशात्म्य-- 


दर्शनाम्यास ( भावना मागे ) से. ही प्रहीण होता है। . 

न मत में सहज सत्कायदृषिट की भी नेरात्म्य-दर्शन से हानि !हो जाती है, 

द मत में प्रारब्ध कर्म एवं शरीरादि प्रपञ्च किसके आधार पर टिका रहेगा? 

पर! गा रका तो प्रथम घागे ही पूर्णतया समर्थ है, अत: वही सकल मार्गस्वभाव हैं। 
) 4: न त सत्त्व-दर्शन (सत्काय-दर्शन) यदि आत्माकार है, तब वस्तुतः आत्मा 
५ हे" पर केवल पुवे संस्कारों के द्वारा ही थात्मभान मानना होगा। एसा आत्म- 

रात्म्यदर्शन से ही निवृत्त हो जायगा, इसके लिए भावना” 


RR 
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३४७ 
न ह्यपश्यन्नहमिति स्निह्यस्यात्मनि कश्चन ॥ २०३ ॥ 
न चात्मनि विना प्रेम्णा सुखकामोऽमिधाबति | 

“सुखी भवेयम्‌' अथवा 'दुःखी मा भूवम्‌’ ऐसी कामनावाले व्यक्ति में जो 'अहव्‌'-- 


इस प्रकार का आत्मदर्शंन है, वही सहज सत्कायदृष्टि है। आत्मा में 
उसको सुख देने के लिए उत्तरोत्तर गर्भावक्रान्ति नहीं सकता.॥ २ MF क. 
दु.खोत्पादस्य हेतुस्वं वन्ध; नित्यस्य तस्कुत। ॥ २०४॥ 
अदुखोत्पादहेतुत्वं मोक्ष) नित्यस्य तत्कुत! । 
दुःखोत्पाद की जो आत्मा में हेतुता है, उसे हो बन्धन कहा जाता है किन्तु नित्य 
आत्मा क्षे साथ दुःखोत्पाद का अन्वय-व्यतिरेक सम्भव न होने कै कारण उसकी हेतुता 
सम्भव नहीं । इसो प्रकार अदु:खोत्पाद की आत्मा में जो हेतुता है, वही मोक्ष पदार्थ 
वातिकालङ्कारः 
अनादिवासनाबलात्‌ उदयधासादयन्ती अहमिति बुद्धिः सहजमेतत्‌ सत्त्वदशञतं 
सुखो भवेथमहमित्येवमाकारा मा भूवमन्यथेति वा।] तदप्रहाणान्ताभवः। झहसिति 
चापद्यन्नात्मनि स्निह्यति न तु पञ्यन्‌। न च सुखकामस्याभिधावनं विनात्मस्ने हन । 
यस्य तु सहजं सत्त्वदर्शनं, प्रवत्तितात्मस्ने हसंगति:, तस्य कथं पुनर्जेन्माभावः। ततः सह- 
जसत्त्वदशनादाद्य एव माग न संसाराभावः। सत्त्वदशंनप्रहाणादवर्यमेवेति निएचयः । 
अनेन शान्त इत्याकारः कथित: । 
(४२) बन्धमोक्षव्यवस्था -- 
नमु आत्मान सति बन्धः तस्येव मोक्षः। ततः फरितोषविशेषादात्मनः। स प्रणीतो 
मोक्षः। आत्माभावे तु कस्य परितोषः । ै 
यदि भवेर्‌ भ्राच्तिरेव सेति सदोषता नासो मोक्षः। अत्र समाधानम्‌ -दुःखोत्पा- 
दस्य हेतुत्वं बन्ध इति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

समाधान -~“'सु ल्ली भवेयं, दुःखी या भूयासम्‌” --इस प्रकार की सहज सत्कायः 
दृष्टि अनादि निविड वासनाओं के आधार पर समत्पन्न अत्यन्त सुदृढ है, उसका प्रहाण 
केवल श्रुतमयी रज्ञा से नहीं हो सकता, अतः भवाभाव भी नहीं हो सकता । 'अहमस्मि'-- 
इस प्रकार आत्मदर्शंन का अभाव होने पर ही आत्म-स्नेह ( राग ) निवृत्त होता है, 
न कि आत्मदरांन के रहते-रहते। आत्मस्नेह के बिना सुख की कामना से इधर-उधर 
भटकना नहीं पड़ता । जिस व्यक्ति में सहज सत्कायहृष्टि है, और उसके कारण 
आत्मस्नेह-संगति भी है, उस व्यक्ति को पुनजंत्माभाव या मोक्ष का लाभ क्योंकर 
होगा ? फलतः सहसत्त्व-दर्शत ( सत्कायःदर्शन ) के शेष रहने से संसाराभाव नहीं 
होता । सत्त्व-दर्शन का नाश हो जाने पर संसार का अभाव निश्चित है। इस प्रकार 
इःख-निरोध का द्वितीय शान्तताकार कहा गया । 
(४२) बन्ध-मोक्ष की व्यवस्था- र 

शंका--आत्मा की सत्ता माज लेने पर ही उसझा बन्धन और मोक्ष बत सकते. 
है, क्योंकि मोक्षलाभ से ही आत्मा को विशेष परितोष होता है किन्तु धाता के अभाव 


में परितोष किसको होगा ? फिर भी यदि परितुष्टि होतो है, तब वह भ्रसमात्र होगी, 
मोक्ष नहीं । 
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३४८ सभांष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद, \ 
है, वह भी नित्य आत्मा म समगत भी नित्य आत्मा मे सम्भव नहीं ॥ २०४॥ 
वा्तिकालङ्कारः 

` गरयात्मा नित्यस्तथा व्यापी तदान्वयव्यतिरेकाभावात्‌ चासौ स्वयमाश्मनो दुःख- 

मुत्पादयितु शक्त! । भाकाशबत्‌ । यदि च स्वतन्त्रः शक्तइच कथमात्मनो दुःखमुत्पादयेत | 

न खलु स्ववघाय कृत्योत्यापनं प्रेक्षावतः युक्तम्‌ । अथासो मूढस्तदात्मानमजानानः कथ. 

भात्मा$नुपलम्मादसत्त्वमेवास्य स्यात्‌ । अथ तत्स्वभाव एवासी तदा न कदाचिदत्यथेति । 

न सा मुक्तिर्भाविची । अथ जानानस्यापि तस्यार्थ न स धरमेणोत्पाद्यते दुःखं तथापि। 

| नित्यस्य व्यापिनश्च न कस्यचित्‌ दुःखोत्पादहेतुत्वम्‌ । यद्यसौ तदा दुःखस्वभावः। तदा 

| न दुःखस्य दुखं युक्तम्‌ । ततस्वमावत्वे च नाऽन्यथाम्रांवः । ततो न मोक्षः । अन्यस्वभाव- 

| भाचे च न नित्य) इति नात्मा भवेत्‌ । अथ व्यतिरिक्तं दुखं सुखं वा, तदात्मा न सुखी 

दुःखी वा । न ह्यन्येत सुखेनाभ्यः सुखी भवति। अथ तश्च समंवाथात्‌। ननु समवायोऽप्यन्य 

एव । अनन्यत्वे स एव दोषः । सुश्ञासुखादिस्वभावत्वे च, ` अरापयस्वभावादनित्यत्वम्‌ । 

अथ निविकारोऽसौ परमार्थतः भ्रान्तिरेव तु सुखित्तादिप्रतिपत्तिः । तदप्यस्त्‌ । 


यंतो हि-- 


आत्मनो व्यतिरेकश्चेद्‌ भान्तेनोत्मा अवित्तितः । 
तरस्वरूपस्य वित्तिश्चेत कथं प्तिः स्ववेदने ॥ ७५० ॥। 
सुखित्वं यदि मोक्षेऽपि मुक्तेने स्थाशप्रणीतता । 
रर  __ वातिकालङ्कार-व्याण्या 
समाधान--यदि आत्मा नित्य तथा व्यापक है, तव अश्वय-व्यतिरेक का अभाव 
हो जाने से आत्मा स्वयं अपने दुःख का उत्पाद नहीं कर सकता जैसे आकाश । यदि 
आत्मा स्वतन्त्र और कार्योत्पादल में समर्थ है, तब भी वह अपने दुःखों के 
उत्पाद का हेतु क्योंकर बनेगा ? किसी भी प्रेक्षावान्‌ ( बृद्धिमान्‌ ) व्यक्ति को क्षपना 
वध करने में प्रवृत्ति युक्तिः युक्त नहीं कही जा सकती । यदि बह व्यक्ति मूढ है, तब 
अपना उसको ज्ञान ही नहीं, वह अपने में दुःख-हेतुता क्यों सानेगा ? "यदि उस 
गृढ व्यक्ति का वश्धन-हेतुता स्वभाव ही है, तब स्वभाव का अभ्यथाभाव 
कभी नहीं हो सकता, उसकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। यदि वह व्यक्ति 
क्षपत्रे को मानता है, तब उसके लिए कभी दुःख की उत्पत्ति नहीं कर सकता। 
लोक में कोई भी नित्य पदार्थ ऐसा नहीं देखा जाता जो दुःखोत्पाद का हेतु हो। यदि 
वह दुःक्षत्वभाव ही है, तब दुःख को दुःख देना युक्ति-संगत नहीं । दुःखस्वभाव का 
कभी अन्यथाभाव नहीं हो सकता यह;कहा जा चुका है, फिर मोक्ष-लाभ केसे होगा! 
अन्यस्वभाव होने पर न वह नित्य होगा और न आत्मा यदि दुःखी और सुखी आत्मा 
टु ह है, तब आत्मा न दुःखी होगा, न सुखी, क्योंकि अन्य के ,सुख से अन्य सुखी 
ह ६ ६ तत ६ गाधा जाता हे प चा 
पूर्वोक्त दोष से छुटकारा च नत का विकल किया जा सकता हैं। फ 
. स्वभाव को प्रसक्ति हो जाने से MRT मात 
हो जाने से अतित्यता दोष आ जाता है। यदि कहा जाय कि 
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CE 58 है, उसमें सुरिवत्वादि की प्रतीति भ्रान्तिमात्र है। तो बेस 
ह ही कह ऱ्य a आन्ति यदि आत्मा से व्यतिरिक्त है, तब आत्मा का सा 
क नहीं कही जा सकती भौर यदि वधन आत्मस्वछप ही है! 


ह. 427, ॥ 


ss 
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अनित्यत्वेन योध्वाच्य। स हेतुने हि कस्यचित्‌ ॥ २०५ ॥ 
बन्धमोक्षावराच्येषपि न विद्येते कथंचन। 
वैभाषिकगणों का सिद्धान्त हैं कि आतमा या पुदगल पदार्थ नित्यत्व और अनि- 
त्यस्व धमं से अनिर्वाच्य होता है उनका निरास करने के छिये कहा गया है क्रिजो 
पदार्थं नित्यत्व अनित्यत्व धर्मों से अवाच्य है उसे न तो बच का हेतु माना जा सकता 
है न मोक्ष का । अतः पुद्गल सत्त्व या आत्मा में कतृत्व का निर्वाह नहीं होता क्योंकि 


जब स्वयं पुद्गल को सत्त! नहीं तब कतृ त्व धमं किसमें रहेगा ॥ २०५॥ ` 
MASSE 


वात्तिकालङ्कारः 
मोहस्तत्रास्ति तस्येति तस्मादात्मा न मुक्तिभाक्‌ ॥ ७५१॥ 


परितुष्टः क्षणो यस्य सम्भवत्यपरोपरः। तस्य मोक्षः प्रणीतोऽप्नौ ज्रान्त्ययुक्ति विनाथंतः ॥७५२॥ 
नेक्राधिकरणत्वं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्षयोः । सदृत्येकाधिकरणभावो नेव निवार्यते ॥७५३॥ 
यो मुक्तम्य बन्धेन तदा कि वा प्रयोजनम्‌ । पूवं ममासीदिति चेत्‌ तदपि क्वोपयुज्यते ॥७५४॥ 
अपेक्षापुवंकारी स्यात्‌ प्रागेक्वस्य निइचयात्‌ । भयुक्तञ्चेतदिति चेदे तदिष्यत ` एव हि ॥७५५॥ 

` परार्थो वा प्रयोगोश्यमिति चावेदितं पुनः । प्रणीततास्य मोक्षस्य परस्य तु विपर्ययः ॥७५६॥ 
अथापि स्यात्‌ न वित्थ आत्मा पूर्वोक्तदोषास्नापि अनित्योःप्रक्षा पुर्व क्रियाप्रस- 


ङ्गात्‌ । भतो नित्यत्वानित्यत्वाभ्यामवाच्यः । तदपि न युक्तम्‌-अनित्यत्वेन 
योऽवाच्य इति । 


अनित्यत्वेनावाच्य इति अनित्यत्वमस्थ नास्ति तस्य न हेतुता । अनित्यतया ` 


_ ` वातिकालङ्कार-व्याख्या 

मोक्ष अवस्था सें सुखीत्व धर्म आत्मा में है अथवा नहीं यदि है तब मोक्ष की 
प्रणीतता ( विशुद्धता ) बनी रहती । एवं आत्मा और आत्मत सुखदुःख मोह, वहाँ 
भी बना रहता है। सुख भोर रागादि को निवृत्ति न होने के कारण उस अवस्था को 
मोक्ष हीं कह सकते ॥ ७५१ ॥ 

मोक्ष-क्षण के अनन्तर परितुष्ट का क्षण जिधमें साना जाता है उसमें मोक्षतत्त्व 
सवथा भ्रान्ति से रहित होने के कारण प्रणीत माना जाता है। बन्धक-क्षण और परि- 
तुष्टिक्षण यदि भिन्न है तब बन्ध और मोक्ष फो एकाधिकरणता नहीं रहती । फिर भी 
क्षणवृत्तिक एकाधिकरणता का निवारण नहीं किया जा सकता ।। ७५३॥ 

मोक्ष के अधिकरण में बन्ध का रहने का क्या प्रयोजन यदि कहा जाय “पूर्व 
ममासीद्‌ बन्धः” इस व्यवहार की उपपत्ति करने के लिए बन्धमोक्ष को एकाधिकरणता 
मानी जाती है । तब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार के व्यवहार का क्या प्रयोजन, बन्ध: 


मोक्ष को एकाधिकरणता का निश्‍चय हो जाने पर अपेक्षा पूर्वकारी पुरुष मोक्षसाधन 


में प्रवृत्त हो जाता है । क्षणभङ्ग प्रक्रिया में सन्तारणगत एकत्व ही माना जाता है । 
पूर्वोक्त प्रयोग परोपकारसाधन के लिए यदि माना जाता ह्वै तब स्वकीय मोक्ष को 
प्रणीतता बन जानें पर भी दूसरे के लिए विपर्यय प्रसक्त होता है॥ ७५६॥ | 

शंका--आत्मा को नित्य भी मान सकते हैं क्योंकि इस विषय 'में पहले दोष 


दिखाया जा चुका है। अनित्य मानने पर प्रेक्षापूर्वेकारिता सम्भव नहीं रहती। बत! 


नित्यत्व अनित्यत्व से क्षनिर्वाच्य आत्मा को मानना होगा। 


समाधान--यदि आत्मा अनित्यत्वेन -वाच्य नहीं तब श्नित्यत्व में हेतुता नहीं 
साती । हेतुत्व अनित्यत्व घमं से व्याप्त होता है यह पहले कहा जा चुका है। अतः | 
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सभाष्ये प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ३. 


नित्यं तमाहुबिद्ठांसो य। स्वभावो न नश्यति ॥ २०१ ॥ 


स्यक्त्वेमा हे पणी दृष्टिमतोडनित्य/ स उच्यतास्‌ । 
विद्वान्‌ लोग उस पदार्थ को ही नित्य माना करते हैं जिसका स्वभाव कभी नष्ठ 
नहीं होता । इस प्रकार को नित्यता जिसमें नहीं छसे अनित्य ही मानना होगा। अतः 
इस 'होपणी' ( लज्जावधिनी ) दृष्टि का परित्याग करके बन्ध मोक्ष क अधिकारी 
कोई अनित्य पुद्गळ ही मानता होगा । वह चित्तसम्तति 9 छोड़कर और कुछ भौ 
नहीं । फलतः यात्मा को नित्य मानते वाले तैथिकों के पक्ष में बन्धमोक्ष की व्यवस्था 


कदापि नहीं बन सकती ॥ २०६॥ 


३५० 


वातिकालड्डार! 
हेतुत्वं व्याप्तमिति चान्यत्र निणय: । ततो व्यापकस्याभावात्‌ हेतुताप्यस्यासम्भविनी । 
` यस्य तु पुननित्यता5पि नास्ति । तस्यात्यन्तमभावं एव । अथ बन्धमो क्षयोरेका धिक रण- 
त्वादनित्यता । न। हेतुत्वात्‌ नित्यता नेति समाधि: । स चायुक्तः तथा हि-- 
नित्यानित्यवितिमु क्तः स्वमावो नोपलभ्यते । व्यावृत्तानुगतत्वेन सवंस्यवोपलम्भनात्‌ । ७५७॥ 
अथापि स्याद्‌ । उभयरूपतास्तु यदि नान्यथा । तथापि च दोषः। यस्मात्‌-- 
नित्यं तमाहुविद्वांसो य इति । 
नाशी च नित्यश्चेति व्याहतम्‌ । यस्मान्न नश्यति यः स नित्य: । नाशोऽभावो- 
ःनुपलब्धिरित्येकाथंता प्रसाधयिष्यते । अनाथो नित्यतोपलव्धिरिति च। ततो नित्या- 
नित्ययोरेकत्वमिति उपलभ्यानुपलम्ययो रित्यथंः । उपलम्मानुपलम्ययोइच कथमेकत्वम्‌ । 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 
अनित्यत्व रूप व्यापक की निवृत्ति से हेतुत्वरूप व्याप्य की निवृत्ति अवश्यस्भा- 
विनी है । : 
जो वादी आत्मा में नित्यत्व भी नहीं मानता उसके मत में अत्यन्ताभाव प्रसक्त 
होता है। बन्ध और मोक्ष की समानाधिकरणता की उपपत्ति के लिए यदि अनित्यता 
मानी जाती है, तब हेतुत्व धमे का निर्वाह करने के लिए नित्यता नहीं मान सकते, 
किन्तु वह युक्त नहीं । क्यों कि नित्यत्व और अनित्यत्व घर्मो से रहित कोई स्वभाव 
उपलब्ध नहीं होता । अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर सभी स्वभावों की उपलब्धि 
होती है । ७५७ ॥ ः 
यदि प्रत्येक रूप नहीं बन सकता तब उभयरूपता मान लेनी चाहिए । ऐसा 
कहना भी सम्भव नहीं क्यो कि किसी वस्तु के लिए नरवर और नित्य कहना अत्यन्त 
विरुद्ध है क्यो कि जिसका नाश नहीं होता वही नित्य कहा जाता है, और अनित्य 
पदार्थ को विनाशी माना जाता है नाश शब्द का अर्थ होता है अभाव या अनुपलब्धि 
ओर अनाश शब्द का अर्थ होता है नित्यता। अतः नित्य अनित्य और एकत्व का 
अर्थ होता हैं उपलभ्य अनुपलम्य की एकता । किन्तु उएलभ्यानुपलभ्य की एकता 
सम्भव नहीं । एकत्वेन जिसकी प्रतोति होती है वही एक कहलाता है, प्रतीत भी हो । 
और अग्रतीत भी ऐसा मानना अतिसाहस है। ७५८ ॥ 
ओ- यदि नित्य भौर अनित्य को एक माना जाता है तब प्रतिपन्त और अप्रतिपन्न 
एक मानना होगा जो कि अत्यन्त असम्बद्ध है। क्योंकि जो वस्तु एकत्वेन. प्रतिपन हैं 
वह्‌ अन्यथा कभी प्रतिपश्न नहीं हो सकता । शक क 
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एलोक! ] प्रमाणसिद्धि। ३५१ 


कि 5 क्क क क 
वातिकालङ्घारः 


एकल्वेन प्रतीवैयः स एवेक इति स्थिति: । अप्रतीतं प्रतीतञ्चेत्‌ तदेतदतिसाहसम्‌ ॥७५८॥ 
यदि नित्यमनित्यञ्चेकमेव । तदा प्रतिपंन्नमप्रतिपन्नञ्चेकमिति प्रसक्षम । तथा 
चासम्बद्धम्‌ । प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शक्यं प्रतिपत्तुम्‌ । | नाप्रदीतमेव प्रतीतं शश- 
विषाणमग्रतीतं कैनचित्‌ प्रतीतेन सहैक शक्षयं निश्चेतुम्‌ । तत्रेकस्याप्रतीतेरिति चेत । 
इहाप्यप्रतीतेऽवऽ्यमग्रतीं तिः । 'यस्येकत्वेन प्रतीतिनं तस्य प्रतीतिरेव नश्यति । नोत्प- 
दयते वा । अथान्यप्रतीतिरश्रतीतिः, तेताम्यप्रतीतिरूपा जास्ति प्रती तिर्ना स्ति तदन्य- 
रूपप्रती तिरेव तस्याप्रतीतिः । एवं तहि यदन्यरूपं तत एव तस्थाभाव: इति प्राप्तम। 
तच्चायृक्तम्‌ । यत:-- हे 


अन्यतां प्रतिजानातः कथं ब्र.यादनन्यतां । अन्यता तस्य नेत्येवमनिस्यत्वं न सिध्यति ॥७५९॥ 
अनित्यत्वे्नुपलव्प्र: स्पास्तोपलूव्धावनित्यता । अनन्यस्बे चोपलब्ध्रिर्पल॒व्धों च नित्यता ॥७६०॥ 
केनचित्तस्य रूपेण नोपछब्प्िः पराम्यया। अवित्तियेंन सूयेण तदस्येति कथं मतम्‌ ।॥७६१॥ 
पृव॑त्वेनास्थ वित्तिश्चेत पूर्वमेद तथा भवेत्‌। इदानीन्तनतद्र पमस्येति कथमेकता ॥७६२॥ 
एकः पुर्वापराच्याँ चेत्‌ रूपाभ्यांमवियोगतः । वियोगे दृश्यमातेऽपि वियोगो न कथं भतः ।।७६३।। 
क्रमेणास्या विथोगश्चेत वियोगोऽपि तथा भवेत्‌ । अतः एवोघयातमत्वमवियोगवियोगतः ।।७६४॥ 
यथेवास्याक्रमं सत्वं दृष्टिरस्य तथा भवेत्‌ | अङ्रमस्थ च सत्त्वस्थ न योगः क्रमभाविकः ॥७६५॥ 

न पूर्वापररूपस्याप्रतीती व्यापितागतिः। क्रमेण व्यापितायावच तस्यैव व्यापिता नहि ॥७६६॥ 

न हि दुष्टमदुष्टं च तस्यंरस्योपपत्तिमत्‌ | तदेव तस्य दृष्टत्वमदृष्टत्वं च दुर्घटम्‌ ॥७६७॥ 
काळाभेदेन सकलं नासपञ्जपमोक्ष्यते । एकत्वादेकदेवास्य कालभेदः कथं भवेत्‌ ॥७६१॥ 

` वोतिकाल डा रञव्याख्या 

उनमें यदि एक अप्रतीति है, तब दूसरे घमं की भी अप्रतीति माननी होगी । 
जिसकी एकत्वेन अतीति है, उसकी धरतीति न तो नष्ट होती है और न उत्पन्न । 
यदि अन्य की प्रतीति ही अप्रतीति है, तब अन्य प्रतीतिरूप प्रसीति नहीं, अतः अन्यरूप 
प्रतीति हो उसको अप्रतीति है। इस प्रकार तो यही सिद्ध होता है कि वस्तु अच्यरूप 
है, अतएव उसका अभाव है । बह युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जिस पदाथं की 
अन्यता ( भेद ) को जानता है वह उसकी अनन्यता ( अभेद ) क्योंकर कहेगा ? जिस 
पदार्थ से जिसक्की अन्यता नहीं, अतएव उसका अनित्यत्व सिद्ध नहीं होता ॥ ७५९॥ 
अनित्यत्व होने पर उसकी उपलब्धि नहीं होगी, न कि उपलब्ध होने पर अनित्यता । 
अनन्यता होने पर उपलब्धि और उपलब्ध होने पर नित्यता सिद्ध होती है॥ ७६०॥ 
यदि उसकी किसी भो रूप में उपलब्धि नहीं होती, तब जिस रूप में जिसकी उपलब्धि 
नहीं वही उसका रूप ह--यह केसे होगा ? ॥| ७६१ ॥ यदि पुर्वेत्वेन जिसकी प्रतीति 
होती है, वह पूर्व ही होगा । इदानींतन रूप से उसका एकता क्योंकर होगी ? ॥७६२॥ 
पूर्वापर रूपों से भी अविमुक्त है, वह एक होगा। जिसका पूर्वापर रूपों से 
वियोग है, उसका वियोग क्यों नहीं ? ।! ७६३॥ जिसका क्रम से अवियोग 
है, उसका कम से ही वियोग भी होगा । अतएव वियोगावियोग छे द्वारा | 
उभयात्मत्व माना जाता है ॥ ७६४॥ जिसका सत्त्व अक्रमिक है, उसको दृष्टि भी 
` वैसी ही होगी । अक्रमिक सत्त्व का योग कभी क्रमभावी नहीं होता ॥ ७६६॥ एंक ही ` 
= पदार्थ में युगपत्‌ इष्टता और अदृष्टता नहीं बनती । एककाल में दृष्टता और भहष्टता ` 
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अणण वातिकालक्लारः न ५ 
पुनः पुनः प्रतीती च गृहीतं ग्रहण भवेत्‌ । गृहीतमिति यद ग्राह्मं स्मर्यमाण हि तद्‌ भवेत्‌॥,७६९|| 
स्मरणस्याप्रमाणत्वास्न क्रमग्रहसम्भवः । न चाम्रतीतं तद्रपं येन प्रत्यक्षता भवेत्‌ । ,७०॥ 
इदानीखनमस्तित्व चेल्त न पूर्व्रियागतस्‌ । भेदाभावात्कुतस्तस्य विभागोध्यं प्रमान्वित: ॥७७१। 

दवं तस्य नास्तीति सवंदा वर्तमानता। यदि पूर्वापरीभावः केन तस्य प्रतीयताम्‌ ॥५७२॥ | 
प्राकपर्रत्ययाभ्यां चेत्‌ तयो भेंदगतिः कुतः । स्वसंवेदनभाव।च्चेत्‌ न स्याद्‌ हित्वगतिस्तत: ॥७७३॥ 
न चाप्यविद्यमानस्य परपूवंस्य तद्गतिः। एक संवेदनं तच्चेत्‌ परपूर्वतयेष्यते ॥७५४॥ 
एकत्वे परयूव॑त्व॑ साक्षात्कृततया कथम्‌ । न साक्षात्क्रियमाणस्य पूता भाबितापि वा ॥७७९५॥ 
न पूर्व्वं यदि भवेत्‌ कथं पूर्वतया गातिः । नास्त्येवास्य गतिः साक्षारस्मरणं च न तद्गतिः ।।७७६॥ | 
तस्य स्मरणमेतच्चेत्‌ तस्येति कथपुच्यते। यदा तेन विनाप्येतत्‌ स्मरणं भवदोक्ष्यते ॥७७७॥ | 


कार्यकारणभावाच्चेत न ग्रहस्तावता भवेत्‌ । साक्षात्कारणताथंस्य ग्राह्यता न विपर्ययात्‌ ॥७७६॥ 
त चार्थास्मरणं साक्षात्सविदा व्यवधाततः । संवेदनम्‌ न पूणन्तत्‌ पूवत्वग्रहणक्षमम्‌ ॥७७३॥ 
न पर॑ तेन पूर्वतवं स्मरणाव्नेव साध्यते । अतीतसाक्षात्करणं पूवमित्यभिधीयते ॥७८०॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 


नितान्त दुर्घट है ॥ ७६७॥ एक हो काल विरोधो भावों का सामञ्जस्य नहीं हो 
सकता । एकहो पदार्थ में युगयत्‌ काळ-भेद क्योंकर रहेगा ।॥७६५॥ एक ही वस्तु की 
पुनः पुनः प्रतीति होने पर गृहीत पदार्थ का ही ग्रहण होगा । जो ग्राह्य गृहीत है, उसका 
ही स्मरण होता है ॥ ७६९ ॥ स्मरण ज्ञान प्रमाण नहीं कहलाता, अतः क्रमिक ग्रहण 
नहीं हो सकता । अप्रतीति की प्रतीति ही प्रत्यक्ष कहलाती है ॥ ७७० ॥ वस्तु का 
तदानींतन. ( अतीतकालीन ) अस्तित्व पूर्वतन बृद्धि का यदि विषय नहीं, तब यहु 
वस्तु पहले थी, यह नहीं'-इस प्रकार की भेदप्रमा क्योंकर सिद्ध होगी ? ॥ ७७१॥ 
दशन की अतीतता न होकर सदा वतेमानता ही यदि बनी रहती है, तब उस 
वस्तु का पूर्वापरी भाव केसे जाना जायगा ? ।। ७७२ ॥ पूर्व प्रत्यय ( वस्तु का ज्ञान) | 
ओर पश्चात्‌ प्रत्यय (पूर्वे ज्ञान का स्वसंवेदन ज्ञान) इन दोनों ज्ञानों में भेद-ज्ञान नहीं, | 
तब द्वितव-ज्ञान केसे होगा ? ॥ ७७३॥ यदि एकही संवेदन पर और पूर्वरूप में अवः | 
स्थित माना जाता है, तब अविद्यमान पूर्वरूप की उससे अवगति क्योंकर होगी! 

॥ ७७४॥ एक ही साक्षात्कारी ज्ञान में पररूपत्व और पुरवरूपत्व कयोंकर बनेगा! 
साक्षात्कारी ज्ञान वतंमान-विषयक होने के कारण वतंमान ही कहा जायगा, उसमें न 

तो पूर्वेता बन सकती है और न भाविता ( भविष्यत्ता ) ॥ ७७५॥ यदि उसमें पूर्वता 
नहीं, तब वह पुवंता का गमक कयोंकरः होगा ? परिशेषतः यही कहना होगा कि पुरवता 

का साक्षात्कार नहीं, अपितु स्मरण है और स्मरण को साक्षात्कारात्मक गति नहीं 
माना जाता ७७६॥ जब कि तत्पदार्थं का ग्रहण ही नहीं हुआ, तब तस्येदं 
स्मरणम्‌ ऐसा कहना क्योंकर होगा ? । ७७७॥ पूर्वोत्तर का कार्य-कारणभाव होते 

के कारण वर्तमान से पूर्व का ग्रहण हो जायगा-एसा “भी नहीं कह सकते क्योंकि 
पदार्थ की साक्षात्करणता का नाम ग्राह्यता है, वह पूर्वोत्तर भी क्योकर होगी, साक्षा 
त्करणता वर्तमान की हो सकती है, पूर्वोत्तर का नहीं ॥ ७७८॥ पदार्थ -स्मरण की £ 
साक्षात्कार नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्वं का व्यवधान होवे के कारण साक्षात्करणता . 


न होने से पूर्वत्व का ग्रहण कयोंकर होगा ? ॥ ७७६॥ स्मरण के द्वारा पूव॑त्व सिं ; 
नहीं होता । अतीत का साक्षात्करण पुवंता माना जाता है ॥ ७५० ॥ भावी साक्षात्कार, _ 
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(४३) मागेसत्यं चतुराकारम्‌- | 
उक्तो माग! तदभ्य।सादाभय। परिषतेते ॥ २०७॥ 
तादात्म्येऽपि दोषमावश्चेन्म।गेवन्नाविश्ुत्वतः । 
विगत पू० २७२ पर नेरात्म्य-दर्शनरूप मार्ग की चर्चा की गई । उसके अभ्यास 
उसका आशयीभ्रुत चित्त-सन्तान अथवा आलयविज्ञान सकल क्लेश-रहित विशुद्ध रूप 
में परिणत हो जाता है ॥२०७॥ इस मागं के चार आकार होते हैं-(१) मागरूपता 
(२) घास्तरूपता, (३) प्रणीतता, (४) निःसरणता । यहाँ 'मागंरूपता' प्रथम आकार 
दिखाया गया, क्योंकि क्लेश-तिवृत्ति का मार्ग या उपाय है-नरात्म्य-दर्शन । 
वातिकालङ्कारः 
भावी साक्षाएकृतो भावे भावित्वस्थ व्यवस्थितिः। अथोत्पादव्यय ध्रौव्यं युक्त यत्तत्‌ सदिष्यते ॥७५१॥ 
एषामेव न सत्त्वं स्यात्‌ एतद्भावावियोगतः । यदा व्ययस्तदा सत्त्वं कथं तस्य प्रतीयते ।।७८२॥ 
प्रतीते सत्वं त्तदा तस्य व्ययः कयम्‌ । धरोग्येऽपि यदि नास्मिन्‌ धीः कथं सत्त्वं प्रतीयते |[७८३॥ 
प्रतीतेरेव सवंस्य तस्मात्सत्वं कुतोऽभ्यया । तस्मान्न नित्यानित्यस्य वस्तुनः सम्भवः क्वचित्‌ ॥७८४॥ 
अनित्यं नित्यमथवा यस्त्वेकान्तेन युक्तिमत्‌ ।। 
(४३) मार्गसत्यम्‌ चतुराकारस-- . ` | 
दिति मागप्रसङ्ग निरोधस्येव चतुर्थमाकारं दशंयन्ताह-इक्तो मागंस्त दाभ्या 
द प्रागेव मार्ग उक्तः तस्याभ्यासादः्रदस्य चित्तसन्तानस्यालयस्य या. परिशुद्धत्वं 


भवति । 30707: नरात्म्यस्य सात्म्ये सकलदोषविरलेष: । 

ह दः = 
के तमु यथा दोषयोगे गुणयोगः तथा गुणयोगेऽपि दोषयोग इति न निःसरणं संसा- 
सतः। न दोषाणां गुणसम्भवेन बाधनात्‌ । विपर्ययः कस्मान्त भवति। गुणाना 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या रर 

में भावित्व व्यवस्थित होता है । उत्पाद ओर नाश की अवस्था में जो धव रहें, इसे 
सत्‌ कहते हैं ॥ ७८१ ॥ जिन पदार्थों का सत्त्व नहीं, उनको सत्‌ क्योंकर कहेंगे? जब 
पदार्थों का व्यय ( नाश ) हो जाता है, तत्र उन्हें सत्‌ नहीं कहा जा सकता ॥ ७८२॥ 
पूव प्रतीत अर्थ में जब सत्त्व धर्म है, तब व्यय कैसे होगा ? प्रौन्य अवस्था में भो पदार्थे 
का ज्ञान नहीं, तव सत्त्व क्योंकर प्रतीत होगा ? ॥ ७८३ ॥ प्रतीति ही तो पदार्थों को 
सत्ता है, अतः नित्यानित्य वस्तु का सम्भव कहीं भी नहीं ।। ७८४ ।। 
(४३) सागसत्य की चतुराकारता-- ` | | 


` सागं-निरूपण के प्रसङ्ग में निरोध की चतुराकारता दिखाई. जाती है--"उक्तो 
मार्ग” इत्यादि । अर्थात्‌ मागे पहले ही कहा गया हे । उसके अभ्यास से आश्रय (चित्त: 


सन्तान) अथवा भाल्यविज्ञान की परिशुद्धि होती है, आत्मात्मीय-ग्रह के विपयंयरूप 
चेरातम्य-दशेन के सकल दोषों का विगम हो जाता है। द 

शंका - दोष-गुण मिश्रित हैं, अतः दोष के योग. से गुणों का योग होता है, वसे ही 

गुणों का योग होने पर दोषों का योग हो जाता हैं, अत! गुण-दोषात्मक संसार से 

निःसरण नहीं हो सकता । क 

. , = समाधान-गुणों के द्वारा दोषों का बाध हो जाता है, अतः निःसरण सम्भव हा 

जाता है। विपर्यय अर्थात्‌ दोषों के द्वारा गुणों का बाघ क्यों नहीं होता ! इस भुर का 

है {4 3 RRP ER 
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कारण ने राष्म्य-दर्शन का खिल ह शालयो हो 
तका सद्भाव नहीं होता, क्योकि दोषा के उत्पादन पे 
ऱ्य य न ता, जैसे मार्गावस्था में । इस प्रकार निरोध का 
द्वितीय शान्तताकार दिखाया गया, क्योंकि इससे दोष सवंथा शान्त हो जाते हैं. 
'  िषयग्रहणं धर्मो विज्ञानस्य यथास्ति सः ॥ २०८ ॥ 
ह्यते सोऽस्य जनो बिद्यमानात्मनेति च । | 
सत्त्वदर्शन पुनः क्यो नहीं होता ? इस प्रश्‍न का उत्तर cs 
अर्थात्‌ विषयःग्रहण (ग्राह्मग्राहकभाव) विज्ञात का धर्म है। वर्तमान विषय ही ज्ञान का 
जनक होता है। यथावस्थित वस्तु का ग्रहण करना ज्ञान का स्वभाव है, अतः अनात्मा 
में आत्मग्रहण या सत्त्वदशंन नहीं होता । 
एषा प्रकृतिरस्यास्तु निसिचान्तरतः स्खछत्‌ ॥ १०९ ॥ 
व्याइलो प्रस्ययापेश्षपद्ढं सर्पशुद्वियत्‌ । 
ज्ञान की यथाथंग्रहणरूप प्रकृति (स्वभाव) हैं और विषय का स्वभाव है 
्वग्राही (यथार्थज्ञान) को जन्म देता । अविद्या और भयादि निमित्ताभ्तरों के द्वारा 
उन स्वभावों में स्खलन (अव्यथाभाव) आ जाता है, फलतः रञ्जु सपं-ज्ञातत की जनक 
"स्या, ` ` वातिकालदारा 
वस्तुस्वमावत्वात्‌ । कथमेतदिति चेदुच्यते--विषयग्रहणं धम इति। 
बिज्ञान मार्ग: प्रेरको जन्मिनां तस्य धर्म: स्वरूपं विषयग्रहणम्‌ । येन तद्विज्ञानं 
भवति । न विज्ञानमसंवेदने भवति । असंवेदनानां तथाऽभावात्‌। यथा चास्ति तथा स 
गृह्यमाणो जनकः । आकारापंणक्षमं हि कारणं विज्ञानस्य विषय; । तत्‌ स्वरूपप्रतिपादनं 
विज्ञानस्य घर्मः। तथैव प्रतीयमानत्वं विषयस्य । ततोऽनित्याचात्मादिरूपो विषयो 
बिज्ञान तथाभ्रुतग्राह्मेव नान्यस्तत्स्वभाव इत्याह्‌-एषा प्रकृतिरस्थास्त्विति। 
यस्य यो धर्मोऽनात्मकत्वादिग्रहणस्वभावः। असौ प्रकृति:। तस्थाः स्खलन्त्या 
झागन्तुकप्रत्ययवशात्‌ अमूरकात्‌ स्खलितःच । ततः स्खलनाद्‌ व्यावृत्तौ प्रत्यया पेक्षमतो- 
ऽमूलकत्वात्‌ अदृढं फणिबुद्धिवत्‌ । ननु फणिबुद्धेः सा दृश्यदूरदे शत्वादथो रज्वां कारणानि। 


३१४ 
मार्गास्यासःप्रकषंता के 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

छत्तर यह है कि जेसे प्रकाश का स्वभाव अन्धकार-बाधात्मक होता है, वैसे ही गुणों 
का स्वभाव दोषबाधात्मक होता है । ऐसा क्यों ? इसका उत्तर हैं-विषयग्रहणमित्यादि । 
अर्थात्‌ विज्ञान निःसरण-मागं है, उसका स्वरूप है-विषय-ग्रहण। ज्ञान संवेदनात्मक 
है, असवेद से इसको विलक्षणता यह है कि ज्ञान का विषय जनक होता है. क्योंकि वह 
गृह्यमाण है। ज्ञान का वही जनक होता है, जो विज्ञान में अपने आकार का समर्पण 
करने में सक्षम हो । सत्र तथा प्रतीयमानत्व विषय का स्वरूप माता जाता है। अर्थात 
ज्ञान सदैव यथार्थे वस्तु का ग्राहक और कर्थ सदैव यथार्थज्ञान का जनक होता दै। 
अतः अनित्यत्व अवात्मत्व विषय विज्ञान का वास्तविक विषय है। इसे ही ज्ञान की 
प्रवृत्ति कहते हैं। इस स्वभाव का स्खलन हो जाने पर बिषयान्तर का ग्रहण हो जाता 
हैः फलतः ज्ञान वसे ही भ्रम कहलाने लग जाता है, जैसे की रज्जु में फणी बुद्धि | 


थंका-- रज्ज में सर्प-भान का कारण रज्जु का सादृश्य और दुरदेश का अवस्थांत = 
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हो जाती है । रज्जुविषयक प्रत्यय (यथार्थ॑ज्ञान) के द्वारा निवतित सपं 
नहीं होती, उसी प्रकार नरात्म्य-दर्शन् से निवतित सत्त्वग्रह पुनः क्यों 
ME 7 यय अ वातिकालङ्कारः 
नित्यबुद्धेस्तु कि कारणम्‌। न प्रत्यक्षं नित्यायां प्रवतंते । नाप्यनुमानम्‌ । नाशंका 
निःश्रमाणिक्षेति । प्रत्यक्षश्च क्षणिकत्वं प्रतीयते इति साधयिष्यते । ततः कुतो नित्यत्व- 
गरहः । अन्राह--तां पुन रनित्यतां पश्यन्नपि मन्दबुद्धि्नाध्यवस्यति सत्तोपलम्भेन सर्वदा 
तद्‌भावशंकाविप्रलब्धः सदृशापरोत्पत्तिविश्रछब्धो वा अन्त्यक्षणदशिनां निञ्चयात्‌ । 
एतदुक्तं भवति । यदा तावदुपलब्धे पदार्थात्मनि पुनरनुपलस्भस्तदा पद्यत्येवा- 
नित्यताम्‌ । अतादवस्थ्यमनित्यतां ब्रूमः । किन्स्वनुपलन्धेऽपि मन्दबुद्धेराशंका न 
व्यपैति । ततः तद्भावं शङ्कत इति तद्भावश ङ्कः । पूवं किमयमद्याप्यास्ते न वेति । ततः 
पुनर्दशंना दर्थ क्रियावाप्ते: । अविप्रलन्धः सतु किमयं न व्यवस्यति । विप्रसब्धो हि तदनः 
वाप्तेव्यंवस्येत्‌ तन्न इव घटे । अर्थक्रियालक्षणसत्तोपलम्भे तु को विपर्ययविवेचतस्याव- 
सरो व्यवहारिणः । प्रतिभासभेदेन तु तत्त्वचिन्तकोध्यवस्यत्येव । व्यवहारी. तु पुनरथे- 
क्रियार्थी । तदवाप्तेः परितुष्टः परं न विवेचयति । कृताथंत्वात्‌ । सहृश।परोत्पत्तिविप्रः 
लब्धो वा सहदे हि तदेवेदमिति बुद्धियेमजे । पुत्र मायागोलकत दर्थ किग्रायामर्थादमात्रः 
सेव विवक्षितम्‌ । यतः पर।परतृणादिकारणजातस्य वह्ल रेकताध्यवसायविषयता इन्धनः 
मेव तत्रोपादानं न वल्लिः न खलु बल्ल रेवोत्पचते वह्लिः । आदावबुत्पत्तिप्रसङ्गात्‌। छप 
लास्फालनेंन प्राग्‌ बह्व रभावात्‌। अथवा तत एव वह्वेरत्पत्तिः । एवं सर्वे पदार्थाः 
पू्वंसमा नजातीयादुत्पचचन्ते । न वा समानजातीयं कारणम्‌ । कर्माधिपत्यादेवोत्पत्तेः। 
र बातिकालङ्कार-व्याख्या 
होता है किन्तु नित्य आत्मबुद्धि का कारण क्या प्रत्यक्ष प्रमाण नित्यता ग्रहण में प्रवृत्त 
नहीं होता और त ही अनुमान, जेसा कि वातिककार ने कहा “चाशङ्का निष्प्रमाणिका” 
प्रत्यक्षतः क्षणिकत्व की ही प्रतीति होती है बह आगे सिद्ध किया जायगा। अत; 
नित्यत्व ग्रहण यहाँ भ्रभ कैसे हुआ ? | १ | 
समाधान--अ नित्यता का दर्शन करता हुआ भी मम्दप्रज्ञव्यक्ति यह निदचय नहीं 
कर पाता कि सत्ता की उपलब्धि के द्वारा सावंदिक तद्भव की शङ्का एवं सन्तान में 
एकत्व का भ्रम तित्यत्व-विषयक भ्रम का जनक हो जाता है । सारांश यह है कि जब 
किसी उपलब्ध पदार्थ का अनुपलम्भ होता है तब उसकी अनित्यता अवधारित होती 
है। तदवस्था नित्यत्व और अतदवस्थ वस्तु को अनित्य माना जाता है। इस प्रकार 
'नित्यता का उपलम्म त होने पर भी मन्द्रज्ञ-व्यक्ति को नित्यत्व का सन्देह हो जाता 
हैं। “पुर्वं किमथमधाप्यास्ते न वा ?” तत्‌ पश्चात्‌ पूर्वे दशंनादर्शन क्रिया को अवाप्ति 
होनें पर अविप्रखब्ध व्यक्ति नित्यता के ग्रहण पर विश्वास नहीं करता । अर्थक्रिया 
रूप सत्ता का उपलम्भ होने पर विपर्यय विवेचन का व्यावहारिक व्यक्ति को अवसर 
ही नहीं मिलता । किन्तु. तत्त्वचिन्तक प्रतिभास भेद के द्वारा वास्तविकता का निश्‍चय 
कर लेता है किन्तुं व्यावहारिक व्यक्ति अर्थक्रिया परायण उतने मात्र से परितुष्ट हो 
कर कृताथ हो जाता है । विवेचना को कसौटी पर उसे नहीं चलाता । पूवेसादृष्य मात्र 
के क्षाघार.पर एकत्व और नित्यत्व निश्चय कर लेता हैं। माया-रचित गोलकादि पर 
विश्वास कर उसे ही चिरस्थायी मान लेता हैं। अग्नि को धारा या सन्तान ध्यान न 


देकर एसे एक मान लेता है। सभी पदार्थों का स्वभाव है कि अंपने: संसत प्रत्यय 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


३४१ 
“बुद्धि पुनः कभी 
होगा ? 


कलि केट...) a 
ss se 


(क 


३५६ 


SESE SSSA: ISTE केत अक fr NE aE ta Yo य 


संभाव्यं प्रसाणवातिकम्‌ [ परिच्छेद; |... 


प्रभस्वरमिदं चित्त ्रकृत्याऽऽगन्तवो मला! ॥ ११० ॥ 
तस्रागप्यसमथौनां पश्चाच्छक्तिः क्व तन्मये । 
[तित्यस्वविरहितस्येव तेन ग्रहणादाशन्तबो मढाः ]। 
असदभूत वस्तु का समारोप वसे ही नितान्त निमू ल होता है, जसे कोई तौत 
व्यक्ति (वच्चक) झूठी मुख-मुद्रा बंना लेता हैं। जेसे कि जगतू र कोई भी पदार्थ नित्य 
नहीं, किस्तु विचार-्शून्य व्यक्तियों ने कुछ आगन्तुक मलों (दोषों) कै आधार पर नित्य 
आत्मा की कल्पना कर ली है! ट १ 
तस्रागप्पसमर्थाना पश्चात्‌ शक्ति; कव तन्मये ! 
नालं प्ररोहमत्यन्त स्यन्दिन्यासग्निवद अवि ॥ ३११ ॥ 
कि ० ८५:५५ कर 
बाघक्षोपेतसामथ्यंगमे शक्षोडपि परतुन हि 
नैरात्म्यदर्शन के पूर्व भी अपतें उत्पादन में असमर्थ मलों में मार्ग-सास्यावस्था 
होने पर शक्ति कहाँ से आयेगी ? । कथंजित्‌ उत्पन्श हो जाने पर भी वेसे ही प्ररोहन 
१ वातिकालङ्कार: 
अत एतदपेक्षया विकल्पः । तञ्च कर्मवादिमतेन पूवमुक्तम्‌ । अन्यभतेच परमिति 
निर्णयः । र ै 
अथवा अतद्भावशद्धाविप्रलब्ध इति व्याख्यातव्यम्‌ । न हि तद्भावे शङ्क 
काचिद्विद्यते । सवंदा सत्तोपछब्येः । अनुपलम्मे हि तद्भावे शङ्का भवेत्‌ । यदा तु मध्ये 
अनुपलम्भस्तदा को वृत्तान्तः । अत्रापि संदृश्ञापरोत्पत्तिविभ्रलव्धो लूनपुनर्जातकेशनखा+ 
दिवत्‌ । मृतप्रत्यमिज्ञात एकत्वमिति चेत्‌ । न । प्रत्य भिज्ञाटा अध्रमाणत्वात्‌ । प्रत्यक्षत्वा- 
नुमानत्वायोगात्‌ । तथा च प्रतिपाद मिष्यते । तस्मादान्तरादविद्योपप्लबादागन्तवो मलाः। 
अत एवाह--प्रभस्वरमिदं चित्तमिति । 
: ` नित्यत्वविरहितस्येव तेन ग्रहणादागम्तवो मलाः । असद्‌भूतसमारोपस्यामूलकः 
त्वेन तौतमुद्रामात्रकत्वात्‌ । न परमार्थतो नित्यत्वं क्वचित्‌ प्रतिभाति। ततो विचारः 
शून्यत्वादागन्तवो मला: । तथा हि--तरभ्रागप्यसमर्थाना मिति । 
प्रागप्परसमर्था एव श्रुतचिन्ताकाले यतः--नालं परोढुमत्यन्तमिति । 


Re वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

से उनका जन्म होता है । कर्माधिपत्य के द्वारा उत्पत्ति-क्रम का विवेचन न हो सकने के 
कारणं एकत्व की प्रत्यभिज्ञा हो जाती है यह पहले कहा जा चुका है। अथवा अतद्भाव 
की शङ्का विप्रलम्भ का कारण बन जाती है। सदृश परापर की उपलब्धि एकता-भ्रस 
का वेसे ही कारण बन जाती है जैसे केश-वखादि के कट जावे पर भी वैसे ही दुसरे 
उत्पन्न हो जाते हैं। प्रत्यभिज्ञा प्रमाण के द्वारा उनकी वास्तविक एकता क्यों त मांग 
ली जाय इस शङ्का का समाधान आगे चलकर विशद रूप में किया जायगा कि प्रत्य- 
'भिज्ञा कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं, क्‍यों कि पूर्वापर क्री एकता न प्रत्यक्ष का विषय 
त्त अनुमान का, केवल अविद्या दोष के कारण अविद्या दोष एवं चाकचिक्या दि आगन्तुक 
दोष, अमज्ञान्रों का जनक हो जाता है । असदूभूत वस्तु का समारोप तौत (भ्रतारक) की 
बनावटी मुखमुद्रा से अधिक और कुछ भी नहीं! परमार्थतः नित्यत्व के न.होवे पर 
भी बिचारसूत्य पुरुष बसा मान लेता है। जब रागद्रेषादि चित्त के साथ. स्वाती पू 
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नहीं हो सकता, जैसे स्यष्दिनी भूमि में अग्नि । नैरात्म्यदर्शनरूप बाघ से युक्त चित्त में 
अत्यन्त सशक्त भी मनोमल उतपन्न नहीं हो सकता ॥२११॥ नेरात्म्यदर्शी पुरुष में 
प्रलोत्पत्ति हेतु-साकल्य से नहीं हो सकती, क्योंकि सत्तव-दर्शनरूप हेतु का अभाव हो 
जाता हैं। भावना के द्वारा भी सत्त्वदर्शन को उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि 
वैरांत्म्य-दर्शन ही भावना को नहीं पनपने देगा । . - 


निरुपद्रवभूतार्थस्वभावस्य बिपयेयेः ॥ २१३ ॥ 
न बाधो यत्नवत्वेडपि बुद्धस्तत्पक्षपातत) । 


बाध-रहित यथाथंस्वभाव का नैरात्म्य-दर्शनादि विपयंयों से बाघ नहीं हो 
सकता, क्योंकि सत्याथंदर्शन में बुद्धि का पक्षपात स्वभावतः रहता है। यह निरोध का 
चतुर्थ आकार कहा गया--प्रणीततः । 
वार्तिकालङ्कारः क 
नन्वहेतोरपि मृदुश्रद्धा दिकस्याहँत्वात्‌ प्रहाणिमेवत्येव । तत्कथमनुत्पत्तिदोंषा- 
णाम्‌। यद्यपि चोत्पत्तिर्दोषस्य तथाप्यन्तर्गतबाधकोत्पत्तिसामर्थ्ये शक्तोऽप्युत्पत्तुम्‌। 
नात्यन्तं प्ररोढु समर्थो मल: । यथा स्यन्दिन्यां भुवि अगिनिरुत्पन्तो च प्ररोहति । साम्ये 
तु स्थितस्य न दोषोत्पत्तिः। तथा हि--निरुपद्रवभूताथंस्वभावस्येति । 
न हि स्वभावो यत्नरहितेन भिवत्तंथितु शक्य: । यत्नरच दोषर्दाशनो गुणेषु 
वतते, दोषेषु च गुणदर्शितः । न च सात्मीभूतने रात्म्यदर्शनस्य । दोषेषु गुणदर्षानम्‌ । न 
गुणेषु दोषदर्शनम्‌ । अदर्शतं वा गुणेषु । ने रात्म्यदर्शनस्थ निरुपद्रवत्व।त्‌ । 
ततः स्वभावो भुतात्मा निरपद्रव ऐव च । कथमस्य परित्याग: कत्त शक्‍य: सचेतसा ॥७५५॥ 
पक्षपातश्च चित्तस्य न दोषेषु प्रवतंते ततः तस्य न दोषाय यत्तः कश्चित्रबतंते ॥७८६॥ 
निखिलपदार्थस्वभावपर्यालोचनसमर्थस्य यदि नाम दोषोत्पत्तिस्तथाप्यसौ सत्यो- 
इथ: । प्रहीण इच पथिकः संवेगसमागमात्‌ मध्यस्थभावे वतमानो मार्ग एव यत्तमारभते 
गणपक्षपातात्‌ , च तु दोषऽभिरमते । ps 
 वा्तिकालङ्का-व्यराया [ म क 
हो जाते हैं, तब भी दोषों की उत्पत्ति नहीं होती, क्यों कि यह कहा जा चुका हैं बुद्धि 
तत्व स्वभावतः तत्त्व-पक्षपाती होता है. उसकी निवृत्ति महान्‌ यत्न के द्वारा ही होती 
है। किन्तु प्रयत्त सदेव गुणों की उत्पत्ति में ही देखा जाता है दोषों सें नहीं, दोषों में 
गुण-दशंन कभी नहीं होता है सदेव गुणों में दोष-दशेव या गुणों में भदशंन होता है । 
नेरातम्य-दशंन स्वभावतः निरपवाद होता है । इससे यही तत्त्व स्थिर हो जाता है। 
पदार्थों एवं उनके ज्ञानों का जो यथार्थं स्वभाव होता हैं, उसका परित्याग कभी नहीं 
किया जा सकता ॥ ७८५ ॥ | ८ 
चित्त का पक्षपात दोषों में नहीं, अतः दीषों की उपेक्षा ही रहती हे ॥ ७५६ ॥ . 
निश्चिलपदार्थ के पर्यालोचन में समथं व्यक्ति यदि कमो अमागंगामी हो जाता है 
तब अपने मार्ग के अन्वेषण में नितान्त व्यग्र हो उठता है, क्योंकि बुद्धि का गुणो में 
पक्षपात और दोषों से विरक्ति स्वभावसिद्ध हैं। ३ म 
बंका--राग और द्वेष विवृताकार के होते हैं अतः दोनों में से किसी एक का 
बाघ हो जाते पर दुसरे की उत्पत्ति देखी जाती है । किन्तु आत्मदर्शन और नेरारम्य 
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१११ 
है 


समाय प्रमोणवात्तिकम [ परिच्छेद |. 
आत्मग्रदैकयो नित्वात्‌ कार्यकारणभात्रतः ॥ २१२ ॥ 


रागप्रतिधयोरबाधा भेदेऽपि न परस्परस्‌ | 
राग ओर प्रतिष दोनों एक ही आत्मप्रह से उत्पन्न होते हैं, अतः उनका पुर 
भेद होने पर भो बाध्य-बाधक भाव नहीं होता । उतका कार्यकारणभाव होने के कारण 
भी बाध्य-बोधन भाव नहीं होता । न्‍ 
मोहाबिरोधान्मैत्यादेः नात्यन्तं दोषनिग्रह। ॥ २१४ ॥ 


तन्मूढाथ माः सर्वे स च सरक्ायदर्शनस्‌ । 
मेत्री-करुणादि द्वेष के अविरोधी न होने के कारण मैत्र्यादि से हेषादि दोषों का 
निग्रहं नहीं होता ।। २१२-१४॥ सभी दोष मोहमूलक होते हैं और मोहसरकाय- 


दर्शनात्मक होता है । 


हश 


बातिकालङ्कारः 

ननु च र।गट्वेषयोविपरीताकारत्वेऽपि नेकस्येव बाधा । बाधितस्य रागस्य 
षेण पुतर्बाधकत्वदृष्टे: । तथा षस्य । तथा नैरात्म्यात्मदर्शानयोरपि स्थात्‌ । नेतदस्ति 
यस्मात -आरमग्रहैकयो नित्वादिति । 

हुयोरध्यात्मग्रह कारणत्वात्‌ सत्यात्मग्रहेनात्यन्तमेकस्याप्युच्छेद: । सत्यपि परस्प- 
रवैपरीत्ये अयुगपदूभावश्च स्यात्‌ । किच्च । ` कार्यकारणभावादपि यो हि यत्र विवक्षितो 
दुःखहेतौ स पीडितो नियमेन सुखहेत्वथेमिच्छति तत्रान्यत्र वा । तेनानयो: काये कारणः 
भावः सुखहेतौ अनुगृहीतो नियमेन तदुंपघात इति प्रतिंघवान्‌। अतः कार्य कारणभावात. 
न बाधा भेदेऽपि रागप्रतिधयोः। अत एव-भोहाविरोधान्मंत्र्यादेरिति । 


यद्यपि क्वेषस्य प्रतपक्षो मैत्री । रागस्याशुभा। विहिसाप्रतिपक्षः करुणा । ईष्या- 
प्रतिपक्षो मुदिता । सर्वस्य प्रतिपक्ष उपेक्षा । तथापि नात्यन्तं दोषनिग्रह! मोहावि- 
रोघात्‌ । र 

ननु सत्यपि मोहेऽहङ्कराभावात्‌ सकलदोषप्रहाणमेव । नैतत्साधोयः। स एव 
मोहः सत्कायदर्शनम्‌ । क्लिष्टो हि मोहः सतंकायदर्दातमेव । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

दशन में यह परिस्थिति कभी नहीं होती कि एकबार निरस्त मॉत्मदशन का प्ररोहण पुनः 
हो । आत्मग्रह के रहने पर एक का अत्यन्त उच्छेद महीं होता, : कार्यकारणभाव की 
प्रकृति भी यही है कि दुःख-हेतु से पीडित व्यक्ति नियमतः सुखहेतु को प्राप्ति में प्रयत्त- 
शील होता है। अत: नैरात्म्य-दर्शन के द्वारा आात्मदर्शन का परिहाण ही व्यवस्थित 
होता है। यद्यपि मैत्री भावना द्वेष का प्रतिपक्षी है, राग का अशुभ चिन्तन विहिसा 
का करुणा, ईर्ष्या का मुदिता एवं उपेक्षा सभी दुःखों की प्रतिपक्ष भावना है । तथापि 
दोषों.का अत्यन्त विग्रह नहीं हो पाता क्योंकि मोह का अविरोधहै। : 

शङ्का “यद्यपि मोह के रहने पर अहंकार का अभाव होने के कारण सकल दोषों 
का परिहाण ही होना चाहिए। 
ह समाधान--मोहतत्त्व को ही सत्कायदरशन या आत्मा आत्मीय दर्शन कहा जाता 
. है मोह भी क्लिष्ट है और स॒त्कायदर्शंन भी। अहंत महापुरुषों में जो अज्ञान होता 
दरस इसलिए होता है... होतेहे: "` कल 


इल्लोकः २१५ ] प्रसाणसिद्धिः 


विद्यायाः प्रतिपक्षस्वात्‌ चेत्तस्रेनोपलब्भ्रित। ॥ २१५ ॥ 
सिथ्योपलब्धिरज्ञानयुक्तेश्चान्यद्युक्तिमत्‌ । 
नैरात्म्यदर्शन विद्यालूप है और उसका प्रतिपक्ष | है-भविद्या। विद्या 
अभावमात्र अविद्यो नहीं, अपितु अधमे, अनृत के समान भावात्म पदार्थ है। नसि 
और ज्ञानात्मक होने से अविद्या भावात्मक है । स 
RR RR भन मन 


३५९ 


। वातिकालङ्घारः 
अहँतान्तु यदज्ञानं न तत्‌ क्लिष्टमतो न ते । मोहेःप्ययुक्तसत्ताना 'हीनसत्कायदर्शना: ॥७०७॥ 
तथा हि-विद्याया: प्रतिपक्षत्वा दिति । 

नन्वसंप्रख्यानरूपाऽविद्या सत्कायदर्शनन्तु प्रतिपत्तिरूपं तत्कथं सत्कायदर्शनमेवा- 
विद्येति । न दोषो यतः-- 

अप्प्रद्पानरूपदेरविद्यालितृ तेरपि । तत्त्वं स्पादुपधीनां हि क्षये किमवशिष्यते ॥७८८] 
असंप्रख्यानं हि निरुपधिशेषे निर्वाण निरोधसमापत्तौ च मख्ये । अथ तस्य 
वलेशनिदानत्वं नास्ति । न तहि तदविद्यालक्षणम्‌ । सत्कायदृष्टिरेव तन्तिदानत्वादविद्या 
नापरा | यत: | 
विद्याविरद्धों धर्मो$न्यो5विद्या$धर्मानृत्तादिवत्‌ । विद्यानेरात्म्यदृष्टिषु तहिरोध्यात्मदशंतम्‌ ॥७८९॥ 

न तावद्विद्याभावो5विद्या तद्भावस्य निवणिऽपि भावात्‌। न चाभावो हेतुः । 
नापि तदन्यो, रूपादीनामविद्यात्वश्रसङ्गात्‌ । तस्मा द्विद्यावि रुद्धो धर्मोऽबिद्याऽधर्मानतवत । 
तच्च सत्कायदर्शनमेव । तथा हि-पराुग्रहलक्षणो धर्मस्तदभावमात्रं नाघर्मोऽपि तु 
तदन्यमात्रम्‌ । अपि तु अनुग्रहविरुद्ध उपघातोऽघर्मः। तथा न भूतार्थप्रतिपादनाभावोः 
नृतमपि त्वभूतप्रतिपादनमसत्परवचनम्‌। एवं सति सत्यार्थे यदा श्रान्त्या नास्तितां 
मन्यमानोऽस्तीति प्रतिपादयति । तदाऽसत्यता च स्यात्‌। असति च सत्यतां मष्यमानः 


नसा 


वातिकालङ्कार-व्याख्यो 

पूवंपक्ष--अविद्या असंप्रस्यान रूप है और अत्कायदशंच प्रख्यान रूप है, प्रतिः 
पत्ति स्वरूप है अतः सत्कायदर्शन को अविद्या क्‍्योंकर कह सकते हैं । 

समाधान --अविद्यादि पदार्थ विद्या का विरोधी भावात्मक है, स्वोपाधिक पदार्थों 
का उपाधि की विषम अवस्था में अवशेष नहीं रह जाता है ॥ ७८५९ ॥ विद्या का 
अभाव अविद्या नहीं माना जाता क्‍यों कि निर्वाण-अवस्था में भी अभाव का अवस्थान 
माना जाता है अभाव पदार्थ कितो का हेतु नहों होता विद्या से अन्य पदार्थों को 
भी अविद्या नहीं कह सकते, क्योंकि रूपादि में भी अविद्यात्व प्रसक्त होता है। परिशेषतः 


विद्याविरुद्ध पदार्थ को वैसे ही अविद्या कहा जाता है जेसे घमंविरुद्ध को अधमं। और 
अनुतविरुद्ध (पदार्थ को अनृत, ये सब भावात्मक पदार्थं हैं।अतः अविद्या सत्काय 


दशेनात्मक “अस्तिकायपुदषः'' है। परानुग्रह रूप धर्म के अभाव को अभाव नहीं कहा 
जाता है और न उससे अन्य पदार्थ मात्र को, अपितु धर्म से विरुद्ध भावात्मक पदार्थ को 


अधमं कहा जाता है, ऐसे ही भूताथंप्रतिपादन का अभाव अनृत नहीं, अपितु अयथाथे 


प्रतिपादन ही अनृत कहलाता है। सत्यवस्तु में भारित के कारण नास्तिता का आन 
होता है। तब उसे अनृत क्यों नहीं कहा जाता है, इसी प्रकार अत्यता के न होते पर 
भी मृषारूतपा क्यों नहीं होती, इसका उत्तर यह है--शब्द सदैव विकल्प-विषयक होते 


हैं। थतः सत्यवचन से विरुद्ध पदार्थं मुषा कहा जाता है। शब्द: सदैव अध्यवसोयभान 
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३६० समाष्यं प्रणाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेद १ 
सालि वातिकालङ्घारः 


मषा स्यात्‌ । नैतदस्ति । डड १ 
पट निश्चितम्‌ । तयेव वचनं सत्यमन्यथा वचनं भूषा ॥७६०॥ 


विकश्प्यविषयाः शब्द्राः यद्या वस्तु स 
अध्यवसीयमानवस्तुविषया हि शब्दाः । अध्यवसायान्ुरूपप्रतिपादनमेव सत्यता. 


उत्यथा असत्यतेति न्याय: । बोघिसत्त्वाना्तु भ्रान्त्यापि सत्त्वविसंवादनं परसवद्धम्‌ | 
अत एव ते सर्वाकारज्ञताथाममियोगिनो भर्वाच्ति। ततः सत्कायदृष्टेरेवाविद्यान्यस्य 
विद्याप्रतिपक्षत्वाभावात्‌ । चेत्तत्वेन च कारणेनोपलब्धित:। मिथ्योपलब्धिरेवाविद्या। 
आश्रयालम्बताकारकालद्रव्यसमताभिः समं भ्रयूक्ताः । इति सम्प्रयुक्ताः । उक्तं च “प्रज्ञाका. 
रविपरीतप्रतिपत्तिहपैवाविद्येति" । तत्र तत्र सूत्र उक्ताः | “तत्र कतमोऽज्ञानविगमो यो 
यथाभूतातां धर्माणामध्यारोपाधिगमः । तथा याः काएचन लोकोपचारोपपत्तयः सर्वास्ता 
आात्मामिनिवेशतो भवन्ति । आंत्पागिनिवेशतिगमतो न भ्वम्ति” । नन्वात्माभिनिवेशो 
दष्टिः | सा चाविद्यासंग्रयुक्ता। ततो दुष्टिद्वारेणाबिद्यैवोक्तेति मन्तव्यम्‌ । नान्तरीय- 
कत्वात्‌ न तु सत्कायदुष्टिरेवाविद्येति । नैतदपि साधीय:। 
अविद्याज़ हि निर्देश्ये तत्स्वरूपप्रकाशनम्‌ । युक्ता तदस्यनिर्देशः कौशल न निवेदयेत्‌ ।७११॥ 

प्रमाणमत्र न किज्िचित्‌ अविद्येवं निवेदिता | विपर्यये प्रमाणन्तु यथावदुपदर्शितम्‌ ॥७६२॥ 

दुष्टिद्वारेणाविद्येव निदुं्टेति न किञ्चिदत्र प्रमाणम्‌ । सत्कायदृष्टिरेव त्वविद्या 
सवंदोषनिदानम्‌ इत्युपदशितमत्र प्रमाणम्‌ । - 

ननु सत्कायदृष्टिमोहजदेशभूता । मोहस्तु संकलवलेश्यानुगतो5संप्रर्यातलक्षणो- 
$श्यथा वा स कथं सत्कायदुष्टिरुच्यते । विशेषशब्दस्य सामान्यार्थत्तराभावात्‌। तथा 


ति 


Zt वातिकालङ्कार-व्याख्या ` 
पदार्थ ही विषय करते हैं, बव्यवसाय अनुरूप वस्तु का प्रतिपादन ही सत्यता हैं। ओर 
अन्यथा प्रतिपादन अनतता या असत्यता है। बोधिसत्त्वो को तो भ्रान्ति से भी सत्व- 
संवादन नहीं होता, अतएव वे सर्वाकारज्ञता के अधिकारी माने जाते हैं। फलतः 
सत्कायदृष्टि ही अविद्या है, अन्य कोई पदार्थ विद्या का प्रतिपक्षी नहीं होता । सत्कायः 
दृष्टि ही चित्त से सम्प्रयुक्त है, अतः मिथ्या और छारणत्वेत उपलब्धि या मिथ्या प्रत्यय 
कहलाती है। आश्रय, भालम्बन, आकार, काल और द्रव्य की समता अधिकांश २।३४ में 
निर्दिष्ट हुई है--“तत्र कतमोऽज्ञातविगसो यो यथाभूतानां धर्माणामध्यारोपाधिगमः। 
तथा याः काश्चन लोकोपचारोपपत्तयः सर्वास्ता आत्माभिनिवेशतो भवन्ति, वाताः 
मिनिवेशनिगमतो न भवन्ति ।” ` ॒ 

शंका--आत्म।भिनिवेश तो एक दृष्टि है, वह अविद्या-सम्प्रयुक्त होती हैं। दृष्टि के 
माध्यम से अविद्या हो कहो जाती है। नान्तरोयक होने के कारण, न कि सत्कायदृष्टि 
ही अविद्या हे । 

' समाधान -कथित शंका उचित नहीं, क्योंकि अविद्याङ्ग के निर्देश-भ्रसञ्च मे 
तत्स्वरूप-प्रत्याशस्त हो युक्ति-यक्त है, उससे अत्य पदार्थ का निर्देश छचित नहीं 
॥ ७६१॥ 'अविद्या ऐसी होती है'--इस प्रकार कोई प्रमाण का प्रदर्शन नहीं किया 
गया, हाँ, विपयंय में प्रमाण यथेष्ट उपदर्शित है ॥ ७१२ ॥ दुष्टि-द्वारा अविद्या 
निदुष्ट है-यह कोई प्रमाण क निर्देश नहीं। सत्कायदृष्टि ही तो वह अविद्या हैं जो 
सभी दोषों का कारण है-इसमें प्रमाण प्रदर्शित है। : 
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र पि 


एक्लोकः २१६ ] प्रमाणसिद्धि। 


३६१ 
व्याख्येयोऽप्र विरोधो य। तहिरोधाच्च तन्मयै। ॥ २ १६॥ 
विरोधः शुन्यताइ्ट। सवेदोपे! प्रसिद्ध॒यति। 
यदि सत्काय दृष्टि ही अविद्या है, तब 'दृष्टि-पम्प्रयुक्ता अविद्या? ऐसा कहा 


सम्भव न होगा, क्योंकि वही वस्तु उसी से सम्प्रयक्त नहीं होती, अपितु भिन्न चित्त 
और चैतसिकों में सम्प्रयुक्तत्व-व्मवहार होता है, जसा कि आचारय वसुबन्धु ने सम्प्र- 
यक्तत्थ का लक्षण किया है--चित्तचैतसाः । साश्रयालम्बनाकाराः सम्प्रयक्ताइच 
पच्चधा ।” (अभि० कोश० २।३४) । अर्थात्‌ (१) आश्रय-समता, (२) आलम्बन-समता, 
(३) आकार-समता, (४) काल-समता ओरः(१) द्रव्य-समता । इन पाँच प्रकार की 
समताओं से युक्त चित्त चैतसिको को सम्प्रयुक्त कहा जाता है । यद्यपि सत्काय दृष्टि 
अविद्या ही है, तथापि दृष्टि-विशेष अविद्या और अविद्या; सामान्य अविद्या होने से 
दोनों में मानकर सम्प्रयू क्तत्व-व्यवहार का निर्वाह किया जा सकता है । 

सभी क्लेश सत्कायदृष्टि-प्रसूत हैं, भतः नेरात्म्य दृष्टि के द्वारा सब क्लेशों की 
निवृत्ति सिद्ध हो जाती है । | 


वातिकालङ्घारः 


यद्यविद्यादृष्टिरेव तदा दुष्टिसंप्रयुक्ताउविद्येति संप्रयुक्तार्थो न स्यात्‌ न स तेनैव संप्रयुक्त!। 
अत्र चोद्ये परिहारः | तदेवम्‌--व्याख्येपरोइत्रेति । 

सामान्मविशेषभावेन हि भेदप्रकल्पनया संप्रधुक्ताथंः । तद्यथा पएलाशपुक्‍तं वतमिति। 
परमार्थतः पलाशस्वभावतेव कथिता एवं विशेषाभिधानेन तत्स्वभावो$विद्यानिदानभूता 
प्रधान्येन निर्दिष्टा । यत आत्मदर्शनमविद्या, ततः तन्मूलकाः सर्वं एव क्लेशाः। नेरात्म्य- 
दशनात्‌ मूलच्छेदकारिणो मृलच्छेदादुच्छिदयन्ते । यतः सकलक्लेशविरोधि नेरात्म्यदशंनं 
तच्च योगिनो न व्यपेतीति न पुनः क्लेशोदयः। ततो निःसरणाकारता निरोधस्य 
कथिता । एवंच--ना क्षय: प्राणिघमंत्वा दिति । 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

शंका--सत्कायदृष्टि तो मोह का एक भागमात्र है और मोह रागद्रेषाढि सकल 
क्लेशों में अनुगत असंप्रख्यानलक्षण ( अज्ञानात्मक ) एक तत्त्व है, वह सत्काय दृष्टि 
कयोंकर कहलाएगा ? विशेष अज्ञान के वाचक 'सत्कायदृष्टि' का सामान्य अज्ञान अथे 
नहीं हो सकता! यदि अविद्या सत्कायहृष्टि है, तब अविद्या को हृष्टि से संम्प्रयुक्त नहीं 
कह सकते, क्योंकि सम्प्रयोजक और सम्प्रयुक्त एक नहीं होते । अन कक 

समाधान --यह सत्य है कि वही पदार्थ उसी से सम्प्रयुक्त नहीं होता किन्तु एक 
( मोह ) सामान्य अज्ञान है और सत्कायदृष्टि विशेष अज्ञान है-इस प्रकार भेद को 
कल्पना करके वैसे ही सम्प्रयुक्तत्व का सम्पादन किया जा सकता है, जेसे-'पलाद-युक्त॑ 
वनम्‌’ का । वस्तुतः वनं की पलाशावस्थता ही प्रदर्शित. होती है, वेसे ही अविद्यामूलता 
ही प्रधानतः सभी क्लैशों में प्रदर्शित होती है, क्योंकि बात्मदर्शन (सत्कायदृष्टि) अविद्या 
है. सभी क्लेश तन्मूलक हैं, अतएव नरात्म्य-द्शनरूप विद्या से अविद्या कै उच्छेद से 
सभी क्लेश उच्छिन्न हो जाते हैं । योगिगों का नेरात्म्य-दशेन कमो व्यपेत (उच्छिरन) 
नहीं होता, फलतः योगियों में कभी मी वलेशों का उदय नहीं होता । इस प्रकार निरोध 
को तिःसरणाकारता प्रस्फुटित हो जाती है । 3 ह 

४६ 
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धभाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ - : परिच्छेद! 


नाक्षयः प्राणिधमेत्वाहूपादिवद्सिद्वत! ॥ ११७ ॥ 
सम्बन्धे प्रतिपक्षस्य त्यागसंसजनादपि । 
न झाठिन्यवदुत्पत्ति पुनरदोषविरोधतः ॥ ११८ ॥ 


ह न्ताच्य भसमग्त । 
सात्मत्वेनातपापत्वादनेकान्ताच्य णिला । 
“रगादिरक्षय!, प्राणिधर्मेत्वाद्‌ रूपा दिवतु'-यह अनुमान क है, क्योंकि प्राण 
या आत्मा नाम की कोई वस्तु है हो नहीं कि प्राणधर्मत्वरूप हेतु सिद्ध होता। प 
च नैरात्म्यदशं नरूप प्रतिपक्ष के रहते आत्मदर्शन का त्याग भी किया जा सकता है | 
जैसे अग्नि के सम्पर्क से विलीन (दुत) घृत पुनः नहीं कठिन होता, वेसे ही नैरात्मदक्षेन. 
रूप अग्नि में भस्मसात्‌ रागादि दोष पुन! उत्पन्न नहीं होते । 
य! पश्यस्यात्मानं तत्राइमिति शाध्यत) स्नेश्ः ॥ २१९ ॥ 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोषांस्तिरस्छठरते । | 
जो व्यक्ति शरीर में आत्मदर्शी है, उसका आत्मा में शाइवतिक स्नेह हो जाता 
है ओव 'मा न भूवं हि भूसम'--इस प्रकार की तृष्णा. से जन्म-मरण-प्रवाह में पड़ा 
रहता है। 


३६२ 


_ वातिकालङ्कारः 
नन्वात्मभावनादपि भवत्येव मोक्षः। तत्‌ कि नरात्म्यदर्शनेन । अत्राहागमः | 
“यात्मा ''मन्तव्य” इत्यादिः । तदप्यसत्‌ । यतः=-यः पश्यत्यात्मानमिति । 

| आत्मदर्शी हि नियमेन आत्मनि शाश्वतेन स्नेहेन सम्बध्यते । स्नेहाच्च तत्सुख्ेष 
ठृष्णावान्‌ । यस्य यत्र स्नेहः स तत्सुखे परितर्षवानु । यथा पुत्रादिसुखे । ४ 
१ नन्वात्मदशंनादात्मनि स्नेह: इत्युक्तम्‌ । कि काष्ठदशंनादेः काष्ठ स्नेह: स्त्री दर्शना- 
देव स्त्रियाम्‌ । तस्मात्‌ य: पण्यत्यात्मानं तत्र तस्य स्नेह इत्ययुक्तम्‌ । नैतदस्ति । यस्या- 

यतर स्नेहः तस्यात्मनि न भवतीति कुतः। | 
स्नेहो दृष्यत एवाद्मन्यत्र नास्ति बिवादिता । आत्मस्नेहं विनान्यत्र स्नेह इत्यतिदुर्घटम्‌ ॥७६३॥ 
`  यद्यात्मदर्शेनमान्रकेण न स्नेहः स्नेह एव कस्यचिन्न स्यात्‌ अन्यस्य कारणस्याः 
) ग बातिकालक्कार-व्याज्या & 
` ` शंका- आत्म-दर्शन से भी मोक्ष का लाभ आगम-प्रदशित है--“आत्मा बा अरे 


द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यः" ` ( बृहु. इ. ४ : नेरात्म्य-दशं या 
आवश्यकता ? - `: (बृह ५६) । अतः नेरात्य-दर्शत की व 


समाधान--आत्मदर्शी पुरुष नियमतः आत्मा में शाइवत स्नेह बन्धन से बंध जाता 


है) स्नेह के कारण सुखों में तृष्णावान्‌ होता है, जैसे पुत्रादि-स्नेह के कारण पुत्रादिों 


सदेव सुल की कामना रहती है, कामना सुद्र रागपन्यन है । 
टन लोड होत, है खे आत्मा में लोह होता तब पुजादि ते कष्ट देवकर 
RR ता हैं ! अतः आत्मद त्मा में ठ --एसा कहग 
ध ठा त्मदशंन से आत्मा में स्नेह होता है- ऐसा कहता 
समाधान आत्मा में स्नेह देखा जाता है कष्टादि में नही -यह निविवाद तथ्य 
- ० हि देखा | हीं यह निविवाद ४ 
ह तने कष्टादि में आत्मदर्शन न होने के कारण स्नेह रहीं होता; अतः आसद. 
पर ग अन्यच स्नेह का होना अत्यन्त दुघंट है। ७९३ अर्थात्‌ आत्मोपयोगी पदाथ में 
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43) हा 


लीक ९२० ] प्रमाणसिद्धि 
गुणदर्शी परितृष्यन्समेति तत्साधनान्युपादये ॥ २२५ ॥ 
राजा यावत्तावत्‌ स संसारे। 
आत्मा में शुचित्वादि गृणों को बेलकर 'ममेत सुखम! 
पर सुल-साधनों की खोज में गभंवासादि के चक्रव्यूह न फो गत ह ला | 
अभिनिवेशों के कारण आत्ममोह की स्थिति-पर्यन्त संसार में हो पड़ा रहता है । 2 
- रा सोको कवातिवनकारुँ | 
भावात्‌ । काष्ठच्व आत्मोपयोगि न पश्यति । तेन न स्तेंहः । यस्य चात्मोपयोगिनि स्तैः 
स कथमातमति न स्नेंहवान्‌ । अथ सत्त्वविशेषादात्मनि स्नेह एव नास्ति। परत्र तुः- 
महानुभावतया करुणातः स्नेहवान्‌ । तदसत्‌। - 
महानुभावता नाम परोपकरणं यदि । अपेक्षापूवकारित्वे तथा सत्यसमंजसम्‌ ।।७९४॥ 
आत्मानं परित्यज्य परोपक्।रणो ईवेता स्वार्थं महदप्रेक्षापुवंका रित्व॑ आत्मनि 
प्रकटितं स्यात्‌ । 
अथ पराथेक्रिप्रेव सुखम्‌ । तथा च सति । नु कि 
सुख्वासङ्भसम्मुढः कथं मुक्त: तथा च स: । गणिकास्वाङ्गतम्मदेदमपि कुर्यात्‌ स तावकः ॥9९५॥ 
झसरपव्यवहारोश्यमिति चेत्‌ नास्त्यसत्यता ॥ दह 
स्वात्मव्यवस्थितो यथा ध्यानसुखमाकांक्षति तथा गणिकाङ्ग सङ्गमसुखमपि । न 
खल्‌ सुखस्य तस्थापरस्य वा विशेष: । असत्यता तथा स्यादिति चेत्‌ नास त्यता विशेषा-- 
भावात्‌ | नरक्षादिगमनान्न युक्तमिति चेत्‌ । न । महातुभावताविशेषात्‌ परार्थ नरक- 
गमनाङ्जीकरणम्‌ । महती महानुभावतेति तथाभ्यासादसत्यव्यवहारोऽन्यरच सुखहेतुः ।- 
ततो वरं सत्यव्यवहारोऽङ्गीकृतः। न विशेषाभावात्‌ । तथा चात्मनि सतृष्णस्तद्वशा- 
दुदोषादोषौ समीकुर्यात्‌ । ततो दोषतिरस्करणे-गुणदर्शी परितृष्यन्निति। 


३६६: 


। वातिकालद्धा र-व्याख्या मनै 
स्नेहं होता है। कष्ट आत्मोपयोगी नहीं, अत! उसमें स्नेह नहीं होता। जिसका 
आमापयोगी पदार्थ में स्मेह होता है, उसका आत्मा में स्नेह क्यों न होगा ! 

__ शंका-कतिपय महानुभाव ऐसे देखे जाते हैं, जिनकी अकारण करुणा दुःखी जतों 
पर होती है, अतः आत्मोपकार-दशेन स्नेह का कारण क्यों होगा ? र 
समाधान ---यदि परोपकार का ही नाम महान्‌भावता है, तंब उसमें प्रेक्षापूर्व. 
कारित्व नहीं हो सकता ॥ ७९४॥ प्रक्षापुवेकारी पुरोपकार में आत्मसुख देख कर ही 
प्रवृत्त होता है, अन्यथा नहीं । यदि पदार्थ-साधन करता ही सुख माना जाय, तब वेसा. 
सुखत्वासज्भी पुरुष गणिकाओं से स्वाङ्ग-सम्मदेन भी करा सकता है, उसी को सुख 
मान कर ।! ७६६ || यदि कहा जाय कि वैसा व्यवहार अंसत्य है। तब उसे असत्य. 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । जब कि सस्य-पुरुष घ्यानादि-जन्य सुख को आकांक्षा, 
करता है, तंब गणिकाडु-मदेनरूप सुल क्यों नहीं चाहेगा ! दोनों प्रकार के सुंखों मे 
स्वेह्पतः:कोई अन्तर नहीं, तब एक को चाहेगा और दुसरे को तहो इतका क्या 
कोरण ) यदि कहा जाय कि वैसा करने से नरक-यातना .का. भँय हैं। . तंब अपनी 
महोनुभावता बनाये रखने के लिए उसका.भी सहन कर सकता है] यदि कहा जॉय कि 
यह्‌ महती महानुभावता ही है जो असत्य व्यवहार का परित्याग 'कर सय उ्यवहार 
अफ्नाया गया । तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि जब उसका अस्यास वंसा है, तब 
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३६४ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरबिभागारपरिग्रदद्देयी ॥ २२१ ॥ 
अनयो। संप्रतिषद्धाः सर्वे दोषाः ५ प्रजायन्ते । 

, आत्मा कै मानने पर स्वंपर-विभाग एवं स्व में राग ओर पर में द्वेष को 
सद्भावना होती है । रागद्वेष के सम्बन्ध से सभी बलेश प्रसक्त हो जाते हैं। 
नियभेनात्मनि स्निह्य॑स्तदौये न पिरज्यते ॥ १३२ ॥ 


न चास्स्यात्मनि निर्दोषे स्नेहापथमकारणस्‌ । त 
जिस व्यक्ति का आत्मा में नियमतः राग हैं, वह र आत्मीय वस्तु में भी वैराग्य 
नहीं हो सकता, राग ही होगा । निर्दोष आत्मा में स्तेंहादि ड अपगम का 
कारण उपलब्ध नहीं होता, अतः आत्मा भौर आत्मीय पदार्थो में रागादि दोषों का 
होना स्वाभाविक है। 
वातिकालङ्कारः 
आत्मनि परमार्थतया विद्यमाते यस्तत्रोपकारः सोऽपि परमाथ: । ततः परमार्था 
पकारी यः स एव गुणवानिति प्रतीयात्‌ । ततो गुणदर्शी ममेति साधनान्युपादत्ते । तेना- 
स्माभिनिवेशात्‌ संधार इति। सुखसाधनं गतंधुकरीसंस्पशंमपि प्रार्थयते । तस्माद्‌ 
झात्मति सति परसंज्ञेति । 
आत्मपरविभागो हि परिग्रहद्देषौ जनयेत्‌ । ततः परिग्रहद्रेषसंभ्रतिबद्धा ईर्ष्यामा- 
स्सर्यादयो दोषा भवम्ति। 
. अथापि स्यात्‌ । आत्मच्येव स्नेहो नात्मीये तेनात्मीयस्मेहाभावात्‌ असत्यव्यव- 
हाराभाव! । अत्रोच्यते-नियमेनात्मनीति। 
आत्मनि हि स्नेह: प्रवतंमानो न दोषमस्तरेणापेति। न च स्नेहवान्‌ आश्मनि 
आत्मीये निःस्वेहः। तस्मादात्मनि आत्मीये च स्वेइवान्‌ सकलदोषतिरस्करणेन सवंत्रा- 
वृत्तिमानिति संसारसङ्गम एवास्याविरतः। अथात्मनि आत्मीये च स्नेहस्य संसारहेतुः 
तवत्‌ , स्तेहसङ्गतस्य च दुष्टत्वात्‌ । आत्मीयस्य न तत्र स्नेह! । 
त सखो में वातिकालङ्का र-व्याख्या 
दोनों सुखों में कोई अन्तर क्यों करेगा ? जबकि--आत्मा परमाथ है, तब गुण-दोष- 
विवेक कर ही सत्त्वदर्शो प्रवृत्त होगा । सुख-साधनतया गतंगत सुकरी क्ष साथ भी 
सस्पश कर सकता है । 
यह मैं हु और वह अन्य है--ऐसी भावना राग ओर द्वेष को जम्म देती है। 
उससे आत्म-परिप्रह थोर पर-द्वेष एवं ईष्यादि दोष उत्पन्न होते हैं । 
रा शंका--सत्काय-दृष्टि से यद्यपि आत्मा और आत्मीय भावना उद्बुद्ध होती है 
सु में हो स्नेह होता है, आत्मीय में स्नेह का अभाव होने से असत्य व्यवहार 
 माधत आत्मा में प्रवतंमान स्नेह दोष के बिना दुर नहीं होता । झात्या थोर 
ह प वी व्यक्ति कभी तिःस्वेह नहीं हो सकता । अतः यात्मा 
हे स्तववाला व्यक्ति सभी दोषों का तिरस्कार करके समस्त ध्यव 
रकती । आत्मा वृत्त होगा, फलतः उसके संसार-बन्धन की निवृत्ति कभी नहीं ९ 
_ ककत । आत्मा ओर आत्मीय में स्नेह ही संसार का हेतु है। स्तेह दोषों का मूल है। 
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सभाष्ये प्रसाणवात्तिकम्‌ पे | । 


| 
| 
| 
| 


प्र 


द या 


PN (व 007 be is) का क. अर्क 


(बोका २२३-२२४ ] प्रमाणसिद्धिः 
स्नेह! सदोष इति चेत्‌ तत! कि तस्य बजनम्‌ ॥ २२३ ॥ 
अदूषितेऽस्य विषये न शक्यं तस्य वर्जनम्‌ । 
यद्यपि आत्मा निर्दोष है, तथापि स्नेह सदोष है। तब क्या करना चाहिए? 
स्नेह का परित्याग कर देना चाहिए, किन्तु जब तक स्नेह के विषयीभूत आत्मा को 
दूषित नहीं किया जाता, तब तक तेह का त्याग नहीं किया जा सकता । 
प्रहाणिरिच्छाइपादेगुणदोषासुबन्धिन। ॥ २२४ ॥ 
तयोरष्ृष्टिबिषये न तु बाह्य पु य! क्रम; । . 
गुण-दशंन-जनित इच्छा की निवृत्ति दोष-दर्शंन से और दोष-दरशन-जनित हेष 
की निवृत्ति गुण-दर्शन से होती हैं। यदि विषय में गुण और दोष का दर्शन नहीं होता, 
तब अनिच्छामात्र से विषय का त्याग हो जावा है । किन्तु वह बाह्यविषयों में होता है, 


३६६ 


ल्लास्तरिक विषयों में नहीं । 
पक स स्स 


वातिकालङ्कारः 

(४४) मार्गेभावना-- 

अन्यदोषदुष्टत्वेऽपि स्नेहो न क्रियते कि पुनर्यत्र स्नेह एव दुष्टो भवति। 
तत्राह-स्नेहः सदोष इतीति । 

अन्यदोषेण हि स्नेहो नेति विषयदोषाद्युक्तमेतत्‌ । अदुष्ठे तु विषये स्नेहाभावो 
त यक्तः। सुखहेतौ नास्ति दोषो गुणस्य भावात्‌। मथ स्नेह एव दोषः। भवतु कि 
भविष्यति । दुष्टत्वात्‌ स्नेहस्य वजेनमिति चेत्‌ । नैतदस्ति । विषयदोषमन्तरेण स्नेहः 
परिस्यागाभावात्‌ । तस्मात्‌--त्रहाणिरिच्छाद्वेषादेरिति । टा 

च्छाद्वेषौ हि गुणदोषदशंनाद्‌ भवत, तदभावान्न भवत इति स्याय: । आत्म” 


सुक्षसाधनःच गुणः । तद्दुःख साधन दोष: । तच्चेद्िद्ते । नास्तोच्छाददंषप्रहाणम्‌ । 
ih BSE Me is 


वातिका लड्भा र>व्याख्या 
(४४) सार्गभावना-- | 
नैरात्म्य-दशंन मार्ग है, वहाँ तक पहुँचने के लिए आत्मवादियों के विविध 
अभिनिवेशों का निरास करना होगा । यहाँ से उच्हीं अभिनिवेशों को सातरूपों में कहा 
क है! जो विषय वेराग्यादि दोनों से युक्त है, उसमें स्नेह का न होना सम्भव है, 
किन्तु जहाँ स्नेह हो दोष है, वहाँ स्नेह का वर्जन क्योंकर होगा ? सुख के हेतुभूत पदार्थ 
में दोष नहीं, क्योंकि सुख-साधनट्व॒ रूप गुण विद्यमान है । स्नेह को हो दोष क्यों न मान) ` 
लिया जाय ? इससे क्या होगा ? स्नेह का वर्जन । कभी नहीं, क्योंकि विषयगत दोष के 
बिना स्नेह का परित्याग कभी नहीं हो सकता । फलतः विषयगत गुण-दर्शन से इच्छा 
ओर दोष-दर्शन से द्वेष मानना होगा, क्योंकि उसके बिना न इच्छा होती है और न द्वेष । 
आत्म-सुख का साधन है-गृण । आतम के दुःख का साधन है--दोष, वे यदि विद्यमान 
हैं, तब इच्छा भोर द्वेष का प्रहाण नहीं हो सकता । 
-शंका--बाह्य बस्तु गुणबाली भी परित्याज्य होती है। 
. समाधान = बाह्य वस्तु जो बाह्य कारण के अधीन है, उसी का त्याग होता है 
और स्नेह एवं आत्मदशंन के बल पर उपादीयमाच होती है, उसका परित्याग क्योंकर 
होगा ? विषय में उपादानता स्तेह-विषयध्व भौर गुणत्व के द्वारा भाती है,स्तेह का. 
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समाष्य॑ प्रमाणवात्तिकम्‌ ज्‌ परिषद, 


नहि स्नेहगुणात्‌ स्नेह! किन्त्वथेशुणदर्शनात्‌ ॥ २२५॥ 
त 
छे तस्मिन कार्य केन निवायते । 

कारन पि इति संग्रह! । 

का वा सदोषता इष्टा स्नेहे दु'खतमाभय५ ॥ २२६ ॥ 

तथापि न विर(गोऽग्र स्वरवध््ेयंथात्मनि । 

स्नेहगत गुण के द्वारा स्नेह नहीं किया जाता, अपितु पदाथंगत गुण-दशंन से स्नेह 

उत्पन्न होता है । विषयगत गुणरूप कारण का दशन होने पर स्नेह का वारण कौन 


र्‌ सकता हं | 
थ वह कौन-सी सदोषता देखी गई हैं, जिससे वह त्याज्य माना जाता है? 


३६६. 


हाँ आतमा में स्नेह करने से उसके सुक्ष-सावनों में तृष्णा होनें के कारण दुःखभूत संसार. 


प्रसक्त होता है ।। २२६ ॥ 
न तैविंना दुःखढेतुरात्मा चेत्‌ तेऽपि ताइश्ञाः॥ २२७॥ 
निर्दोषं दुःखपप्येभे घराग्ये न इयोस्तत) । i; 
यदि स्नेह आदि गणों के विना आत्मा दुःख का हेतु नहीं होता है, तब स्नेहादि 
भी आत्मा के बिना दुःख के हेतु नहीं होते फलतः दोनों परस्पर सापेक्ष होकर दुःख 
के हेतु होते हैं। दुःख के हेतुओं से वैराग्य यदि अपेक्षित है तो सभी से चाहिए । 
ककत बज़ ` ` घातिकालद्धारः 
अथापि स्यात्‌ । बाह्य वस्तु गुणवदपि परित्यज्यते । तदप्यसत्‌। बाह्यं वस्तु हि बाह्य- 
कारगाधोन परित्यज्यते स्नेहात्मदर्शनत्रलादुपजायमानोऽररागरः कथं परित्यक्तुं 
शक्यः । विषयस्य हि स्नेहविषयत्वमुपादानःचच गुणत्वेन तदभावात्‌ । तत्र स्नेहपरित्या- 
गोऽनुपादान-च्च । स्नेहस्य तु न गुणवत्त्वात्‌ उपादानमपि तु विषयगुण'त्‌। ततो विषयः 
गुंगकारणसद्भावात्‌ कुतः स्नेहस्यानुदयः। तदुक्वम्‌-तहि स्नेहगुणादिति। इति संग्रहः | 
अपि च-का वा सदोषतेति। Hp 
_, आत्मा हि प्रथमं दृःखसतमाश्रयः । आत्मनि सति पश्चात स्नेहो दुःखस्य कारणम्‌। 
अत्माभावे तु कस्य दुःखम्‌। तत उभयस्यापि दुःखहेतुत्वात्‌ दयोरपि न विरागोन 
वेकत्रापि | अथापि स्याद्‌ । आत्मनि दुःखहेतुत्वं परोपाधिक न तस्यापि स्वगतो दोषः। 
आत्मस्तेहृधर्माधमंसंस्कारसहायः आत्मा दुःखहेतु रत्राहू-न तेविना दुःखहेतुरात्मेति। 
“a वाततिकालङ्का र-व्याख्या ` 
परित्याग अनुपादानता के कारण होता है । स्नेह में गृणवत्वेन उपादानता नहीं मानी. 
जाती, अपितु विषयगत गृणत्व के कारण, अतः विषयगत गुण का सद्भाव होते के कारण. 
स्नेह का अनुदय क्यों होगा ? A कमक 
` ३. अपि च आत्मा पहले दुःख का आश्रय होता है और पश्चात्‌ आत्मा में स्नेह 
दुःख का कारण होता है। आत्मा का अभाव होने पर किस को दुःख होगा ? अतः 


आत्मा ओर स्नेह दोनों हो दुःख के हेतु हैं, पि भें त 
वेराग्य होता है । ज्र हेतु हैं, फिर भी न तो दोनों से और न .एक 


४ शंका-आत्मा में दुःख-हेतुता स्वतः नहीं तः उसमें | 
स्वयं दोष नहीं । आत्मगठ स्नेह हतु हीं, अपितु परोपाधिक है, अतः उसमे. 


दुःख का हेतु है। . हव 
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| 


११ ॥। 


„ इ्लोकः २२८-२३० ] .प्रमाणसिद्धि! 


दु'खभावनया स्याच्चेददिशङ्गहानिवत्‌ ॥ २२८ ॥ 

आस्यीयशुद्विहान्यात्न त्यागो न तु विपर्यये | 

उपशोग़ाधयत्वेन  ग्रहोतेष्विनियादिषु ॥ २२६ ॥ 

(सखी: केल वारयेत बेराग्यं तत्र तत्‌ कृतः । | 
,__ स्तेहादिमें दुःखभावना से उनकी यदि हानि होती है तो, उसी प्रकार--जैसे 
सर्परष्ट-अङ्ग का त्याग । आत्मीय बुद्धि की हानि से ही स्नेहादि का परित्याग सम्भव 
है। आत्मबुद्धि के रहने पर त्याग सम्मव नहीं । अन्यथा कारणत्वेन स्वीकृत इन्द्रियादि 
में 'हीयेत' कभी सम्भव नहीं, सारांश यह है कि जिस पदार्थ का त्याग करना है, उसमें 
आत्मीय बुद्धि की हानि नियमतः अपेक्षित है। | 

अत्यक्षमेत्र सस्य केशादिपु कठेवरात्‌ ॥ २३० ॥ 

च्युतेषु सा घृषाबुद्वि्ीयतेऽन्यश्न सस्पृश्ा । 

यह प्रत्यक्ष देखा गया है कि जव तक केश और तखांदि को काटकर शरीर से 

पृथक्‌ नहीं कर दिया जाता तव तक उनमें आत्मबुद्धि बनी रहती है, उनसे घृणा नहीं 
होती । और शरीर से पृथक्‌ कर देने पर आत्मीय-बृद्धि! के न रहने से उनमें घृणा 
हो जाती है । 


soe —— 


>) ३ ६७ 


वातिकालद्धा रः 
3 नखल्वनिर्दोषे वेराग्यं कस्यचित्‌ न चात्मस्नेहोदय थात्मानमाश्चयमन्तरेण दुःखः 
हेतवोऽतो न तेष्यात्मवत्‌ सदोषाः। अतो न वेराग्परसम्भव\। अन्यच्च दुःख भावनया- 
स्याच्चेदिति। 
ननु सुखहेतुत्व॑ स्नेहस्य । हेतुतस्तद्विपर्ययसम्भवाद्‌ वेराग्यम्‌। न खल्वपकारिणि 


Re 'अन्नौच्यतै--नात्मीयबुद्धिविषये दुःखहेतावपि स्नेहविगमो दृष्टः । तस्मादात्मोय- 
बुद्धिपरित्यागे वैराग्यम्‌ । आत्मीयबुद्धेरेव परित्याग इति चेत्‌ । नोपभोगाश्रयत्वेन प्रति? 
पन्नेषु शरीरादिषु कस्यचित्‌ आत्मोयवुद्धिविगस:। तथा हि देवः स्यां नामः स्यामिति 
विशिष्टं शरीरादि मम स्यादिति तेष्वात्मोयबुद्धि विघत्ते। तत एवंमूतबुद्धिमानेव कथं 
विरक्तः। तथा हि--प्रत्यक्षमेव सर्वस्येति । 
` बातिकालद्धा र-व्याख्या १ । 
समाधान-दोष-दर्शन के बिना न तो किसी वस्तु से वेराग्य होता है ओर न 

आत्म-दर्शन के बिना स्नेह का उदय । अतः दुःख के कथित हेतु भी आत्मा कै समान 
सदोष होते हैं, फलतः वे राग्य सम्भव नहीं । : 
` ५. बंका--स्तेह का कारण केवल आत्मीय बुद्धि नहीं अपितु सुख हेतुत्व भी है । 
दुःख के हेतुभूत आत्मीय पदार्थ में भो स्नेह नहीं होता, अपकारी, आत्मीय जन में भी 
स्नेह कौन करता है? ` - 

` समाधान-जिसमें आत्मीय बुद्धि हो गई, उसमें दुःख को कारणता होने पर 
भी स्नेह का विगम नहीं देखा जाता । अतः आत्मीय बुद्धि के परित्याग में बेराग्यमांत्र 
ही कारण है। आत्मीय बुद्धि से ही परित्याग नहीं होता, क्योंकि उपभोगाश्रयत्वेन 
निश्‍चित शरीरांद में आत्मोय बृद्धि का विगम नहीं होता प्रत्युत 'अहुं देवः स्यम्‌, 
शण ज््याम'--इस अक्ार-आत्गोचग/ डोळ महण मेर होता, जाता दै घात. 


Ts 
I 
i . 0 
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समवायादि सम्बन्धधनिता तत्र हि स्वधीः ॥ २३१ ॥ 
सम्बन्ध! स तथैवेति KERN हीयते । ब 
सम्बन्ध से आत्मगत सुखादि का ज्ञान होता हैं अर्थात्‌ भात 
_ ता त (पद के साथ संयोग सम्बन्ध, शरीरगत स्पार 
हे साथ संयुक्तससमवाय सम्बन्ध और श्रोत्रादि इन्द्रियों के साथ संयोग सम्बन्ध होता , 
बतः सुखादि का जो ज्ञान उपपन्न होता है, वह दोष-दर्शन से भी निवृत्त नहीं होता। 
समत्रायाद्यभावेऽपि सवत्रास्त्युपकारिता ॥ २३२ ॥ मु 
यदि समवायादि को नहीं भी माना जाता, तब भी बुद्धयादि में उपकारिता का 
हीं किया जा सकता॥ २२२ ॥ | 
5 दु/खोपकारान्न भवेदंगुस्पामिव चेत्‌ स्वधी। । 
त होकान्तेन तद्दुखं भूयसा सविषानवत्‌ ॥ २३२ ॥ 
बह उपकारिता बुद्धि दुःख-साधनता के कारण सपंदष्ट-अंगुलि में जैसे नहीं 
होतो, वेसे आत्मादि में नियमतः दु:ख-साधनता नहीं होती, अपितु सविषान्न-भक्षण फे 


समान सुखजनकता भी देखी जाती है ॥॥ २२३ ॥ 
FRR 22277“ स्क्स्क््क्य्य्ा 


बातिकालङ्कारः 
यदा हिं केशादिषूपभोगविषयता तदा सस्पृहृतातमीयवुद्धिजन्मिका। यदा तु 
विषये! तदा वेराग्यं सस्पुहृताविगमस्त्रभावं नाण्यथेति विभागः । किश्च वेशेषिकादीः 
वाम--समवायादिसम्बन्धजनितेति । 

द सुलादिना समवायधम्बन्धः। शरीरेण संयोग! । शरींराश्रित रूपादिभिः संयुक्तः 
समवायः । रूपत्वा दिभिः समवेतसमवायः । शरोत्रेन्द्रियेण संयोगः । चक्षुरादिना सांयोगि- 
संयोगः। इत्यात्मसम्बन्धो न व्यपेति। ततो दोषदशंनेऽपि न हीयते तेष स्नेहः। अथ 
समवायादिसम्बन्धं नाङ्गी कुर्यात्‌ । तत्रापि परिहार!। ततः-समवायाद्यभावेऽपीति। 

उपकारप्रभावितो हि सवंत्र स्नेहः । तेन कुतो वेराग्यादयः। अथ परः प्रत्यवतिः 


हठेत । यतो हि--दुःशोपका रानुभवेदिति । 


वातिकालड्का र-व्या ख्या 
आत्मीय बुद्धि रखनेवाला व्यक्ति विरक्त केसे होगा ? केश-नखादि के विषय में जबतक 
आत्मीय बुद्धि रहती है, तब तक वैराग्य नहीं होता हाँ, केशादि के कटकर शरीर से 


पृथक्‌ हो जाने पर आत्मीय ३ शि है 
६. वेशेषिकात्मवाद- ˆ द्ध के न रहने पर ही उनसे घृणा होती है। 


वेशेषिकगण आत्मा का सुखादि के साथ समवाय सम्बन्ध, शरीर के साथ 
संयोग सम्बन्ध, शरीराश्रित रूपादि के साथ संयुक्तसमवाय सम्बन्ध, रूपत्वादि के साय 
संयुक्त समवेत-समवाय सम्बन्ध, श्रोत्रेन्द्रिय के साथ संयोग सम्बन्ध मानते हैं। इस 
प्रकार आतमा का जो वस्तुमात्र के साथ सम्बन्ध स्थापित है । वह न तो दोष-दर्शन- 
मात्र से टूट सकता है और न उनमें स्नेह समाप्त हो सकता है । 
. यदि समवायादि सम्बन्ध नहीं माना जाता, तब भी आत्मादि में उपकार 
प्रभावित जो सहज स्नेह है, उससे वेराग्योदय क्योकर होगा ? 
७. अस्य (न्यायवादी) का मत-- (पु 


` जैले बाति पे दुख हो दा, बैट्बेसेही पुल-भोःतोऱ्होला है। सतिष 


` सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ पारे 


ने 


इहोक! २३४-२३५ ] प्रमाणसिद्धिः 


( बिशिष्टसुखसङ्गात्‌ स्यात्‌ तहिरुद्धं पिरागिता। 
.. _:___ किश्चित्‌ परित्यजेत्‌ सोख्यं विशिश्सु्वतृष्णया ॥ २३४ ॥ 
नरात्म्ये तु यथालाभमास्सस्नेहवात्‌ प्रवते । 

अलाभे मत्तकामिन्या इष्टा तिर्यक्कु कामिता ॥ २३५ ॥ 
विशिष्ट सुख हे की लिप्सा में कभी-कभी स्वल्प सुख का त्याग भो देखा जाता है 
किन्तु नैरात्म्यवाद में कोई सुख है ही नहीं, सभो सुल दुःखरूप हँ । तब किसका त्याग 
और किसमे अनुराग होगा ? फलतः दुःख में भी आरोपित सुख के कारण प्रवृत्त हो 
सकता है, जैसा कि लोक-प्रसिद्ध है कि मद-मत्त कामिनी का लाभ न होनें पर कामुक 


३६९ 


व्यक्ति पशुओं के साथ दुष्कर्म कर बेठता है ॥ २३५॥ 
Ec अत अं वानिकालकार: ड 
यथा तद्‌ दुःखं तथा सुपि । सविषान्नवत्‌ । न हि सविषमन्नं दुःखमेव । सुख- 
तस्यापि सम्भवात्‌ । तथा गर्तसूकरादिशरीरं दुःखमपि सुखमेव । कथच्चिदतो न परि- 
त्यागविषयः इस्द्रियादिः । ननु तादृशं दुःखसम्मिश्नं दुःखमेव । एवं ताह सुखसङ्गतं 
खमेव इति प्राप्तम्‌ । किश्व-विशिष्टसुखसङ्गादिति। ` . 

यदि विशिष्टं सुखं लभ्येत स्यादन्थथा वेरारपम्‌ । न -चाविवेकिनो विशिष्टसुख, 

तृष्णा विवेकाभावादेव । विवेको भविष्यतीति चेत्‌ । विवेक एव तहि बुःखहेतुरिति 
विवेक एव वेराग्यं स्यात्‌ । अथ विवेकोऽत्रवयमेव हेतुबछादेवं ताहि नैरातम्यावबोघतोऽपिः 
विवेकबतो5निवाय एवेति नात्मदशनान्मोक्ष: ।:आत्सभावन्ना त्वसम्भविनी |: 55 
यादृशः खत्वसावात्मा सुखादीनां समाश्रयः । तादृशे भावनोभावात्‌ तादृशोऽसौ कुतोऽ्यया ॥७९६॥; 
बुद्धिसुखदुःखेत्यादिसमाश्रयो ह्यसावात्मा । भाव्यमानोऽप्प्रसौ तांदुश एव भवेत्‌ ॥2 
अथ पुरुषकाराश्रयाद्‌ दोषरहितोऽप्तौ क्रिपेत । तदसत्‌ । : फ 


करना वैसे ही सम्भव नहीं, जैसे बुझे हुए अंगार की लकड़ी को घिस-पिसाकर श्वेत 
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(३७० सभाष्य प्रधाणवातिकस्‌ [ परष | | 
यस्यात्मा वरछमस्तस्य स नाशं कथमिच्छति । 
जिस व्यक्ति का आत्मा में गाढ अनुराग हैं, वह उसके नाश (मोक्ष) को च्छ 


कब करेगा ? 
्ूृूरार्शा शर्शधिश थातिकालङ्चारः | 
न च दुष्ट: स्वयं स्वव्य दोषग्यावतंतक्षम! । दुष्टोःदुष्ट: कथं भावी न सोज्यो भवति षयचित्‌ ॥७३, ' 
_ अत एवाह-- 


_आत्मवादे दोषा!--यस्यात्मा वल्लभ इति । हैः 
दुष्टो राग!दिना नाउमा तेन योगे पृयक स्वयम्‌ । न दण्डयोगे दण्डस्वं दण्डिनो भाविक भवेत्‌ ॥७६६॥ 
बसंविदितरागादेनं रागिदयादिसम्भवः । संवेदनाद्रागिता चेत्‌ ;स्रीमान्‌ स्यात तन्नि्ूपणात्‌ ८००] 
सम्बरधाद्रागिता तस्य न तु रागादिवेदनात्‌ । रागादिवेदने योगी रांगी स्यात्‌ पररांगत: ॥८०॥॥ 
व्यतिरेके विशेषः कः संपोगसमवाययोः । भेदस्थाप्रतिपत्तिश्चेत्‌ भेदस्तहि कुतो मतः ॥५०२॥ 

भिन्नमाइमस्वूपं चेत्‌ न वेत्यात्माईस्ववित्‌ ,कथम्‌ । 

न॒हि स्वख्पसंवित्तौ भ्रान्तिरस्तीति साधितम्‌ ८०३ ॥ 
बरवासंवेदनस्यास्य वेदनं घटरूपवत्‌ । ग्राह्मशवात्‌ ग्राहक तत्‌ स्यात्‌ नेति नास्यास्ति भोक्तृता ॥८०४॥ 
रसादीनां हि भोग्यत्वे भोक्तृता नोपलभ्यते । भोक्ता ततोऽन्य एव स्यात्‌ एवञ्चेत्यनस्थितिः ॥८०५॥ 


वातिकाल ङ्का र-व्याठ्या 
बनाना ॥ ७६७॥ दुष्ट पदार्थ धपने-आप अपने दोषों को दूर नहीं कर सकता। दुष्ट 
बस्तु कभी अदुष्ट होती कहीं ओर कभी भो नही देली जाती ॥ ७९८ ॥ इस प्रकार 
विविध धात्मवादियों के द्वारा प्रदशित आत्मवाद सद्गुणों का प्रतोकार करने के लिए 
आत्मवाद में दोषों का प्रदर्शन आववयक हो जाता है, जिससे नेरात्म्यदर्शनरूप मागं 
प्रशस्त हो सके । 
(४५) आत्मवाद में दोष-प्रदशंन- 


ध डड 2 आत्मा अत्यन्त वल्लभ (प्रिय) है, वह इसका नाश कब चाहेगा! 
झ।तमाग्रागादि दोष गे द्वारा दूषित नहीं होता, अपितु स्वयं ` दोषपुणं है, क्योंकि जो 
पुरुष स्वयं दण्डो नहीं, वह दण्ड के सप से पारमाविक की नहीं हो सकता 


॥७६५॥ रागादि का जिसको ज्ञान न हों, वह वस्तुतः रागी नहीं बन सकता । संवेदन 
(बिन्तन)|मात्र से यदि रागिता आती है, तब स्त्री के चिन्तनमात्र से स्त्रीमान हो 


जायगा.॥८००॥ राग के सम्बन्ध से कदाचित्‌ रागिता यदि होती है, तब बीतराग 
योगी भी परकीय राग के सम्बन्ध से रागी हो जायगा ॥ 5०१ ॥ संयोगो और समवाय 
७०4 म द्रव्य का व्यतिरेक (भेद) है, तब उनमें विशेषता क्या ? कि राग के सपवाय 
सम्बध से रहने पर ही पुरुष रागी होता है, अन्य सम्बन्ध से नहीं। भेद का यदि ज्ञात 
नही, तब Fe मानने को क्या आवश्यकता ? ॥ ८०२ ।। रागादि पदार्थ आत्मस्वर्पहै | 
पा भिन्न- आत्मा यदि नहीं जानता, तब वह स्वचित्‌ ( स्वप्न हाथ ) क्योकर 
होगा ? स्वरूप-संवेदन होने पर उसमें भेद-भ्रान्ति हो ही नही सकती -यह कहा जा 
चुका है॥ ५०३॥ यदि असंविदित आत्मा में ज्ञान वैसे ही माना जाता है, जैसे घट में 
र जा. तो यह उचित नहीं, क्योंकि रूप ग्राह्य है औौर आत्मा ग्राहक । फिर भी बंता 
भोक्ता हा तो नहीं देखा जाता ॥ 6०४ ॥ रसादि में भोग्यत्व के उपलब्ध होने पर भी । 
५ ग तो भोग्य से मिलन ही, माना, होत :१.भार्मा.-:को० योग्य मानने पर भनवस्था | 


ईछौर २३५ ] प्रमाणसिद्धिः ३०१ 
“४... बातिकासद्छधारः 
भोगस्तश्समवेतण्चेत्‌ तेन भोक्ता स कथ्यते । न भोगोऽनुभवादन्यः स च भोषयेऽव्यबस्थितः ।। ० दा 
भयि बुद्धिमंमात्रेति प्रबोधो लोक ईद्शः। तेनाधार्याधारभाव उभयत्रापि विद्यते ॥१०७॥ 
अथानुमीयमानोऽसौ भोक्तेति व्यपदिष्यते । परयक्षासम्भवे तत्र नानुमानमिति स्थितिः ॥प०्मा। 
अयासो योगिनामेव गम्य इत्युपदिश्यते । शतिसुक्मतण तस्य वेदनं नास्मदादिभिः ॥८०६॥ 
इदानीं तावदस्माभिर्वेदनं नास्य सम्भवि। तामवस्थागतान्तु न विद्मः कि भविष्यति ।।८१०॥। 
योगिभावमुपक्षिप्य वस्तूनां यदि निर्णयः । अस्माकं ते पोगिभिस्तस्य नाभावस्य न वेदनम्‌ ॥5११॥ 
तस्मात्‌ स्वसंवेदनरूप एवात्मा उपशाम्तोऽन्यथा तस्याभावप्रसङ्गात्‌। सच 
सुखादिसंवेदनस्वभाबो यद्यन्यथा भवेत्‌ नाश एवास्य स्यात्‌। यस्य चात्मा वल्लभः स 
तस्य नाश कथमिच्छेत्‌ । 
दुःखे च वेनात्मेष्टव्यो यदि दुःखी सुखी न तु । दुःऽयवस्थाविनाशे दि नष्ट एव स्वयं भवेद्‌ ॥८१२॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
दोष प्रसक्त होता है ॥ ८०५ ॥ यदि कहा जाय कि ज्ञान ( सुखादि के ज्ञान) को ही 
तो भोगपदाथ माना जाता है। अनुभव से भिन्न कोई भोगपदाथं नहीं, तब प्राह्य और 
ग्राहक दोनों में भोजतृत्व मानना होगा, क्योंकि 'मयि बुद्धि'-इस प्रतीति क्षे आधार ' 
पर भात्मा में ज्ञान की झाधारता और 'मम ज्ञानं घटे--इस अनुभूति के द्वारा ज्ञान को 
आधारता घटादि ग्राह्य पदार्थो में सिद्ध होती है ॥ ८०७ ॥ यदि भोक्ता प्रत्पक्ष-सिद्ध 


न होकर अनुमीयमान माना जाता हैं, तब वेत! भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्यक्षा- 
गृहोत विषय में अनुमान की भी गति नहीं मानी जाती ॥ ५०८॥ यदि .कहा जायं कि 


यह आत्मा योगियों के द्वारा ही जाना जा सकता है, क्योंकि वह नितान्त सुक्ष्म दै, 
साधारण बुद्धि-गम्य नहीं । तब हमारा (बौद्धो का) कहना है कि इस समय तो थ्षात्मा 
नाम की कोई वस्तु हमें उपलब्ध होतो नहीं, योगियों के लिए हम नहीं कह सकते कि 
कया होगा ॥ ८०९, ५१० ॥ अच्छा तो यही है कि अपने घरेलू वाद, में योगियों को 
हस्तक्षप न करने दिया जाय । नहीं तो थापक्के योगी आत्मा का समथन और हमारे 
योगी क्षात्मा का अभाव सिद्ध क्यों न कर देंगे।। ५११ ॥ [ यहाँ पर प्रज्ञाकर गुप्त तते 
आत्मा क्षे निराकरण में वही शैलो अपनाई है जो कि कुमारिल भट्ट ने सवश के खण्डन 


में अपनाई थी । 
ता जन्मनि केषांचिश्त तावदुपलभ्यते 


योग्थवस्थागतानां तु न विस्तः कि भविष्यति । 
योगिनां चास्मदादीनां त्वढुक्तश्रतियोगिनी ] इलो० वा० पू० २१६ इलोक। 
परिशेषतः स्वसंवेदनरूप आत्मा ही मानना चाहिए। अम्यथा उसका अभाव 
प्रसक्त होगा । सुखादि का जैसे स्वसंवेदन होता है वैसा यदि आत्मा नहँ माना जाता 
तब उसका नाश प्रसक्त होता, किन्तु यह कहा जा चुका है कि आत्मा में जिस व्यक्ति 
का अत्यन्त प्रेम देखा जाता है जैसा पंचदशीकार वे कहा है 
मान भूवमहं कि तु भूयासं सवंदेत्यसौ । 
झाशो: सर्वस्य दृष्टेति प्रत्यक्षा प्रीतिरात्मनि ॥ उ 
ऐसा व्यक्ति इस आत्मा का नाश कब चाहेगा । अतः आत्मा को दुःखी भावना होला 
सुखी नहीं । दु:खी अवस्था का नाश होने पर दुःखी आतमा का नाश स्वतः तवे - 
है।। ५१२.॥ यदि कहा जाय थाटमा की दुःखावस्था का हो नाश होमा,अवस्थावाल्‌ 
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३७२ सभाष्यं प्रयाणवातिकम्‌ क. 
प्प्प्शशशणण बातिकालङ्घारः 

अबस्थास्तस्य नाशिन्यो नावस्थातेति चेन्मतस्‌ । तदूख्पव्यतिरेकेण नावस्थातोपछम्यते [८१३॥ 

अथापि स्यात । संविद्रपता न विनद्यत्येव । सुख्तादीनामेव विनाशः। नैतदस्ति। 

न सुखादिभेदातसंवित्ते रपि भेदः प्रसज्यते ! सुखादिव्यतिरेक्रेण संवित्यनुपछम्भनात्‌ ॥८१४॥ 

आत्मग्रुतेन भिस्तेत नाभिन्न उपलकते । यथा तह भेदस्य नाभेद उपलक्ष्यते ॥८१५॥ 

` संवित्संविदितिज्ञानादभेदो यदि विभेद्यते | अंत एव परात्मापि परस्यातमा स्वयं भवेत्‌ ॥-१६॥ 

जेब संवेदनं तस्पेत्थेतदप्यतिदुर्घटम्‌ । असंवेदनभावो हि सर्वो$न्यः स्यादनात्मक: ॥८१७] 


कु 
र] 


पृथक्‌ सवेदनं तच्चेत्‌ एकता न काचिद्‌ भवेत्‌ ।| ततो न पूर्वापरयोरेकतेति विनाशिता ॥८१८॥ 
तथा च— र Ee) 
यस्पातमावल्छमस्तस्य विनाश कवमिच्छति । कूटस्थनिस्थतायां हिं तशेवास्थितिरिष्यताम्‌ ॥८१९॥ 
प्रत्मश्ज्ञाप्रभावाच्चेत्‌ `नात्रातीव प्रसञ्यते । तद्रूपसम्भवे सेव प्रस्यभिज्ञा न किम्मता ॥८२०॥ 
विषवासrभवेनादिवासतामाशभाविनो । प्रत्यभिज्ञा. पदार्यानां भवे स्थितिकारणम्‌ ॥ ८२१॥ 
ननु कटप्यनित्यत्वे नोतरोतरवेइनम्‌ । तयापि तस्य निश्यत्वं प्रसिव्यतु मते तिब ॥५२२॥ 
सप्राततोरळम्मे वा स्प्रादेकखमिदै मतम्‌ । असमानोवलम्भे तु स्पष्टे भेदे विनाशिता ॥८२३॥ 
यद्यपि ना्रकटस्थनित्मतया नोततरोतरोपलम्भस्थापि तस्य नित्यताऽविकारिः 
तेव । तथा क्रमामावित चोपलम्भस्य । तस्पाद्यःदे क्रम माग्युपलम्भस्तस्य तरुट्यत्तयो: 
तञ न दातिकालङ्कार-व्या ख्या 
आतमा का नहीं, तो वेसा नहीं कह सकते, क्योंकि अवस्थावान्‌ पदार्थं से भिन्न अवस्था 
की उपलब्धि नहीं होती ॥ ८१२-१३॥। यदि कहा जाय कि केवल सुखादि काही 
नाश होता है आत्मा की संविद्‌ अवस्था का नाश नहीं होता, तो भी ऐसा नहीं कह 
सकते । आत्मा का सुखादि से भेद यदि मान जाता है तो संवित्ति का भी भेद मानना 
होगा, किन्तु सुखादि से भिन्न सं्ित्ति को उपलब्धि नहीं होती ॥ ८१४ ॥ जैसे भेद 
का अनुयोगो से भेद नहीं माना जाता, उसो प्रकार संवित्ति का भेद ,आत्मा से भो नहीं 
माना जा सकता ।। ८१५।। सँवित्ति और संविदित ज्ञान के आघार पर भेद माना 
जाता है, तब परात्मा भो स्वात्मा हो जायेगा ॥ ८१६ ॥ ज्ञान के उत्पन्न होने पर भी 
आत्मा का ज्ञान नहो होता, ऐप कहना अत्यन्त दुर्घेट हे । क्योंकि असंवेद भाव सवथा 
अनात्मक होता है ॥ ८१७ ॥ यदि संवेदः वृयक्‌ माना जाता है तो आत्मा की एकता 
सिद्ध नहीं होगो, तब पूर्वा पर को एकरूपता स्थिर न होने के कारण आत्मा की विना- 
शता निश्चित होती है। वातिककारने जो कहा हैं, जिस] व्यक्ति को दृष्टि में आत्या 
i GS वल्लभ ( प्रियतम ) है वह उसका नाश कब्र चाहेगा। कूटस्थनित्यता भी 
` 5 अस्थिरता से युक्त हो जातो है, यदि प्रत्यभिज्ञा के प्रभाव से अस्थिरता प्रसक्त नहीं 
. होती, तब तद्रूपता की स्थिति में प्रत्यभिज्ञा क्यों नहीं मानी जाती । प्रत्यभिज्ञा वह 
ज्ञान है जितका विषय सम्भव नहीं । वासनामात्र प्रसुत प्रत्यभिज्ञा पदार्थों की स्थिरता 
एकता को प्रमाणित नहीं कर सकते ॥ ८२१॥ कूटस्थ नित्यत्व मानते पर उत्तरोत्तर 
बेदन नहीं हो सकेगा. तथापि सन्तानगत समानरूपता के आधार पर यदि नित्यत्व भोव 
एकत्व माना जाता है तब सद्दशरूपता समानरूपता का उपलम्भ होने पर एकरूपता 
'का विनाश झवष्यम्मावी है॥ ८२३ ॥ यद्यपि कूटस्थ नित्यतया उत्तरोत्तर उपढम्भ 
नहीं हो सकता तथापि आतमा की नित्यता अविकारिता ही है। उपलम्भक कसाभाव 
"होते पर पृवन्युव उपछम्भ का नाशं ही प्रसक्त हो T है | फूल : .क्मोपलम्भ - की इच्छा | 
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rr त 


वातिकालङ्कारः ` पर 


पलम्भनाश एव प्रसक्तः। एवं च कसोपलम्भेच्छायां नावेच्छेव प्रसक्ता। ततञ्र-- 
यस्यात्मा वल्लभस्तस्येति । ` ग। ततश्च 


अनुपलम्मं कथमिच्छतीति चेत्‌ । मृताद्वर दुर्बलता । वल्लभत्वेषस्थ जीवितं वर- 
मस्तु न मुद्दृष्टि: जी वितस्योपरोधिनी । नन्वदृष्टेन तेन कि कतंव्यमिति । पुन देशंन- 
मेषितव्यम्‌ । तथा च सति क्रमभावित्वे स एव विनाशः। अथमपरोऽस्त्येव।त्मवा दिनो 
दोषः । अथवा समानखूपोपलम्भाद्‌ एकता पूर्वापरयोयुक्ता । भिन्नरूपोपलम्भे तु भिन्नः 
तैब स्पष्टा । तथा च सति पुर्वेकस्य विनाश! | एवं च यस्यात्मा वल्लभस्तस्य {विनाशं 
कथमिच्छति । | 35 प 
अथवा बोघरूपतया आत्मा सवं एक एव । स तु पुनरुपाधिभेदाद्‌ भेदमाश्चयते । 
यथाकाशस्य एकत्वे घटाकाशं प्टाकाशमिति भेदाव मासः। तस्मादात्मनामविद्याकृत एब 
भेद: । यद्येवम्‌ ` | 
मुक्तस्य भ्रान्त्यभावेन यद्यन्यातमतया स्थिति: । न स्यादाक्ष्मा स एवक: तदवस्था भवस्थिति; ॥८२४॥ 
____ यदि घटाकाशं घटाभावे न भवति यथा तथाऽविद्याभावे न भवेत्‌ प्राणी । तथा 
वातिकालद्का र-व्या ख्या 
में नाशेच्छा ही अन्तनिहित हो जाती है । यह जो प्रश्‍न उठाया गया है आत्मा की अनु- 
पलम्भ की इच्छा क्यों होगी। लोक में कहावत प्रसिद्ध है “मुतात्‌ वर दुबेलता” अतः 
जीवन का नाश करनेवाली मृत्युदुष्टि कभी उचित नहीं। यदि आत्मा अदुष्ट है तो 
क्या करना चाहिए । इस प्रश्‍न का उत्तर है--पुनदंशंन करना चाहिए । क्रमिक भाव 
मानने पर पुवे क्षण के! विनाश प्रसक्त होता है। इसी प्रकार आत्मवादी के मत में 


यह एक और दोष प्रसक्त होता द पूर्वापर की एकता 'सेथं दोपकतिका' के समान 
सदुशतामात्र पर निर्भर होगी। भिन्तरूपता का उपलम्भ होने पर पुवं का विनाश 


प्रुवभावी हैं. किन्तु जिसको आत्मा अत्यन्त प्रिय है वह उसका नाश कब चाहेगा। 
अथवा बोघरूपत्वेन आत्मा एक ही है। उपाधि के भेद से वेसे हो भिन्न प्रतीत होता 
है जसे की आकाश एक है घटादि|उपाधि के भेद से भिन्न प्रतीत होता है ऐसी अद्वैत 
वेदान्तियों की व्यवस्था क्यों त मानी जाय । इस. प्रश्नका उत्तर यह है मुक्त पुरुष में 
अविद्या या भ्रान्ति महीं रहती, तब आत्मा की एकता क्यों सुरक्षित रहेगी। यदि 
घट के न होने पर घटाकाश नहीं रहता तब मोक्ष को अवस्था में अविद्या के न रहनें 
पर आत्मा क्यों रहेगी। घटाकाश का अभाव. होने पर घटाकाश अन्य आकाश के साथ 
मिलकर एकरूप हो जाता है, आकाश विभाग अभाव से समान आत्मा विभाग भी न 


रहेगा, तब स्वात्मा परात्मा का व्यवहार भी विलुप्त हो जायेगा । अह परः इत्यादि 
व्यवहार वस्तुबलात्‌ यही सिद्ध होता है, आत्मभेद अविद्या कल्पित और चेरात्म्य 


वास्तविक है। आत्मा को व्यापकता भी क्या है, अनेक देश सम्बन्धित, इसी प्रकार 
अनेक काल व्यापिता मित्रता मानी जाती है, किन्तु देश और काल को अव्यवस्था से 
व्यापित्व और नित्यत्व की व्यवस्था क्योंकर रह सकेगी ॥८5२४-२५॥ यदि घटके न 
रहने पर घटाकाश नहीं रहता तो मुक्त रहने पर अभाव मानना ही होगा । असदुमूत 
आत्मा को मोक्ष से क्या प्रयोजन । छ 
यह जो कहा जाता है कि आत्मा परमार्थतः क्रिया बौर भोगादि का आश्रय नहीं 
होता,केवल अविद्या के आधार पर भोगादि का क्षाश्रय होता है .उसका परिहार करते 
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मास्यं ब्रसाणवात्तिकम्‌ [र्र 


निबृत्तेसर्वाहुभचंडेयवहारयुणा श्र पस्‌ ॥ २३६ ॥ 
इच्छेत्‌ प्रेम कथं प्रेम्णः प्रकृतिन हि ताइशी । 
जो पदार्थ ( आत्मा ) सवं व्यवहारों से दुर असत्‌ हो गया हैं, उससे प्रेम क्योंकर 
करेगा ? प्रेम का वैसा स्वभाव ही नहीं कि असत्‌ विषय में हो सके । 
200000 बातिकालद्ार! 
सति घटाफाश।भावे सत्यन्येन सहैकमाकारां जातमिति । आकाश विभागाभाववदात्म. 
विभागोऽपि न स्यादिति न स्वपरविभाग इति विनष्ट एवात्मा स्यादहमिति । प्रव्यव. 
चछधेदेनात्मत्वात्‌ । आकाशतामुपगतस्य न क्रियाभोगादय इति चाकाशाद्विशेषः) ततो 
यद्यात्मा बल्लभस्तस्य स नाश कथमिच्छति । वस्तुबलादिदमायातमिति,चेत्‌ । नेरात्म्य. 
मेव तहि प्रसक्तम्‌ । 
स्वङपसविरमात्रस्य व्यापिता केयमुच्यते । भनेकदेश्ोवषटम्मे ध्यासिइच्येत मुख्यतः ॥८२५॥ 
भनेककालव्यापित्वे नित्यता व्यपदिश्यते । न व्यापित्वं न नित्यत्वं कथमारमा व्यवस्थितः ॥८२६॥ 
अथापरघटादिरूपेणासौ ब्यवस्थितः तथा सति सुतरामेव संसारी देवदत्तादिः 
रूपेणापि व्यवस्थानात्‌ तस्मान्मुक्तत्वे सत्यभाव एव तस्याकाशवदिति। न च तादृशां 
मोक्षेण किकित्‌ प्रयोजनमित्यहो महप्रेक्षापुवंकारित्वं योगिनाम्‌ । 
अथ परमार्थतो नात्मा क्रियाभोगाद्याश्रयस्तत्त्वम्‌ । तस्याविद्यावशादेव तथा 
स्नेहादयः । अत्र परिहार उच्यते-निवृत्तशर्वागुभवभ्यवहारगुणाश्रयमिति | 
सवेव्यवहारातीताद्यात्मोपलम्भतूलावलम्बि गंगनात्मेवा$तो यस्य यत्र प्रेमासो 
न तं तादृशमिच्छति । प्रेम्णः प्रकृतिरेवेतादुशी न भर्वात । भवन्ती वा$प्रेक्षापूवकारितां 
परिदीपयेत्‌ । तद्वरं संसार एव प्राथितः । संसारसुखस्यापरितोषजनकत्वादिति चेत्‌ ; 
उच्चते-. 
निर्वाणेःप सुखं नेव परितोषक्रियाक्षमम्‌ । प्रायंनीयतयाऽत्यभ्तं सुखत्वारसकछं सुखम्‌ ॥८२७॥ 
१ बातिकालङ्का र-व्याख्या 
के लिए वातिककार ने कहा है--“निवृत्त: सर्वानुभवः--इत्यादि' -सर्वव्यवहारातीत 
आत्मा से प्रेम कोन करना चाहेगा। प्रेम की यह प्रकृति, या स्वभाव है कि स्वेव्यव- 
हारातीत खपुष्पादि से उसका कोई सन्बन्ध नहीं होता, अतः मोक्षावस्थापन्न आत्मा 
से तो संसार ही अच्छा है । यदि संसारसुख वेषयिक होने से सन्तोष का कारण नहीं 
तो निर्वाण अवस्था में भी सुख-परितोष-क्रिया सक्षम नहीं हो सकता उत्तरोत्तर प्रार्थना 
का विषय होने के कारण सकल सुखरूपता आत्मा में सम्भव नहीं ॥८२६॥ अप्रार्थनीय 
सुख नाम को कोई वस्तु नहीं। सकळसुखसम्पदासीत मुक्तात्मा को भी सुखातिशय 
की अभिलाषा बनी हो रहती है, ऐसा मानने पर प्रार्थना का अपर पर्याय तृष्णा आत्मा 
में माननी होगी । फलतः समस्त सुख अपरितोष का जनक है । मुक्त पुरुष भी सुखी 
नहीं । मोक्षावस्था में भी यदि सुखाभिलाषा और एसके अनुरूप प्रयत्नशी लता, व्यग्रता 
जनी रहती है तब उससे अच्छी तो संसारावस्था है। आत्मा को यहीं रहना चाहिए! 
संसार से वैराग्य भी देखा जाता है इस पर हमारा कहना[यह है कि वैराग्य नहीं 
देखा जाता है, ऐसा नहीं, किन्तु उसका भी मूल कारण आत्मप्रेम है । सारांश यह है 
कि जब तक प्राणी को आत्मग्रह या सक्काय इष्ट रहती है, तब तक वह मुक्त नहीं 
होता । संसार में विद्यमान आात्मीयलनों का स्वेहबन्धन उसे म ७ 
“ - पन्घर क्त होते नहीं देता ॥%१$ 


००0. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGang 


३७४ 


i 


हि 


| 
| 


इंड्ोक) २३७ ] ` प्रधाणसिद्धि। .३७४ 


सपथात्मग्रह! स्नेहमात्मनि द्रढटयत्यलस्‌ ॥ २३७ ॥ 
आत्मोयस्नेइबीजं तु तदवस्थं च्यच स्थितम्‌ । 
नैरात्म्यवादी ्षात्मस्नेह का सर्वथा त्याग करता है, दि कन्तु पूवं स्वेह- 
आधार पर वर्तमान दोष बने रहते हैं । ४. इ रतु 
Ne eT वार्तिकालक्कारः 
न हि सुखमभ्रार्थंनीयं नाम । किञ्चिदस्ति । ततः सकलसुखसम्पदासीनस्यापि 
ततः परं सुलातिशयवाञ्छा विद्यत एव । तदेव सुखं पुनः पुनः प्रार्थयत इति नाप्राथेनं 
चित्तमस्यास्ति । प्राथेना च नाम तृष्णाऽपरव्यपदेशा । महदेतन्महता दुःखम्‌ , ततः सर्व 
सुखमपरितोषजनकमेव । ततः सुखी न कञ्चिदपि परिनिवृ तः । यतः पर्यायेण सकलसुखा. 
काँक्षैवास्य भवति । ततः दुष्ट्वा वानुपादानं ततः सुक्षस्य कर्मोपचिनोतीति संसार 
एवानेन स्थातव्यम्‌ । 
ननु वैराग्यमपि दृश्यत एव न नाम न दृश्यते । तत्तु सुखाशयेव यतः परिखिन्नः । 
तदुपायान्वेषणप्रयासेन दुःखमेव मन्यमानः सुखा भिमुखः प्रका रान्तराभिलाषी वेराग्यम- 
भिमुखीकरोति नत्वात्मनि निस्नेहः । अत एवाह-सर्वथात्मग्रह इति । 
अयमत्र परमार्थः । ह 
यावराठमग्रहशावररिपशनेह्च मुच्यते । आत्मोयेऽपि ततः स्नेह उपकारसमाश्चयात्‌ ॥६२८॥ 
नस्वात्मग्रहमेवायं परित्यज्य दोषपरिहाराय वरत्तिष्यते। ततः कथमा त्मी यस्नेहा- 
दय! । उच्यते-यद्यात्मग्रह एवास्य नास्ति दोषनिराक्रिया किमर्थम्‌ । नह्मनथित्वे 
किच्चित्‌ कतुं प्रवत्तं ते । 
दुःख पाग्यग्यया स्याच्चेत्‌ न तं दुःखिनमिच्छति । न च तत्र ग्रहस्तसयेत्येतदभ्पोऽन्यबाधितम्‌ ॥८२५॥। 
पराथंकरणेच्छायां सुखिनं तं यदीच्छति | परेण क्रियतामेव स्चावासमग्नहुः पुनः ॥८३०॥ 
आइमनः क्षणिकसवेऽपि विशिष्टक्षणसम्भवात्‌ । परार्थः सम्भवत्येव तस्मादात्मग्रहो वृथा ॥८३१॥ 
महानुभावता योगात्तनेव यदि तत्‌ क्रिया । महानुभावता केव तस्य. मिथ्याभिमानिनः ॥८३२।। 
तस्मात्‌ दुःखिनमारप्रानं यो न वाञ्छति भावतः । स एवासग्रहस्तस्य तथाश्मीयग्रहोदयः ॥८३३॥ 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 
शङ्का -यह प्राणी आत्मग्रह का परित्याग करके यागादि दोषों के परिहार में 
प्रवृत्त होगा, तब आत्मीय जनों का स्नेह-बन्धन उसे क्यांकर जकड़ सकेगा ? 
समाघान-यदि इस व्यक्ति को आत्मग्नह ही नहीं, तब अन्य दोषों का निराकरण 
कित लिए? आत्मग्रहू-रहित व्यक्ति को कोई इच्छा ही नहीं होती, अतः वह कुछ भी 
करने में प्रवृत्त ही नहीं होता । आत्मग्रह के होने परह भात्मा में कोई इच्छा हो 
सकती है, अन्यथा नहीं, अतः आत्मग्रह के अभाव से इच्छा ओर इच्छा के अभाव से 
आत्मग्रह बाधित होता है ॥ ८२६॥ परोपकार की इच्छा में.परकीय 'आत्मा को सुखी 
करने की इच्छा होगी। ऐसी इच्छा आत्मग्रह के वित्रा नहीं हो सकतो ॥ ८३०॥ 
जिस परकोय आत्मा को दुःखी देखा गया, वह क्षणिक है अतः उसका उपकार-सम्पादन 
क्योंकर होगा? इस प्रश्‍न का उत्तर है--'विशिष्ठक्षण प्म्भवात्‌” । अर्थात्‌ सौत्रान्तिक- 
सम्मत क्षण को अपेक्षा सर्वास्तिवादियों का क्षण विशिष्ट होता है, जैसा कि कहा गया 
-- सत्तरस चित्तक्खण एको रूपक्ष्खणोति” (अभिम्मत्यसद्धहो प्‌ ६७) ॥ ५३१॥ 
लात्मग्रह के आधार पर यदि महानुभावता मानी जाती 'हैं, तो वह उचित नहीं क्यों 
कि -मिथ्या ज्ञानी की०मेहानुमावता कीसी ११५०८ शेण फलतः'णो व्यक्ति दुःखी आत्मा 
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यत्नेऽप्यात्मीयगैराग्यं गुणलेशसमाअ्यात्‌ ॥ ९२८ ॥ 


वृत्तिमान्‌ प्रतिभध्नाति तद्दोषन्‌ संघुणोति च । 
३ - ¬ आात्मिस्तेह का बाघ करके आत्मीय-स्नेह की पव के किए दोष-दशेनादिरूर 
प्रयत्न करने पर भी आत्मीय-स्नेह निवृत्त नहीं होता, क्योंकि आत्मीयजनों |कै कतिपय 
गुणों (उपकारों) के द्वारा भात्मस्नेह पुतः प वृत्तिमान्‌ ( सक्रियं ) होकर आत्मोय-स्नेह, 
निवृत्ति का प्रतिबन्धक होकर कथित दोषों को (संवृत कर (ढक) देता है, अत्मस्नेह की 
बलवत्ता का इससे अधिक और कया प्रमाण दिया जा सकता है? 
आत्मन्यपि विराभश्चेत्‌ नेदानीं यो विरज्यते ॥ १३९ ॥ 


त्यज्ञत्यसौ यथात्मानं व्यथोतों द!खभावना। | 
आत्मीय वैराग्य जैसे बाधित हो जाता है, वैसे ही आत्म-वेराग्य भी बाधित 
हो जाता दै । दूसरी बात यह भी है कि जो जिससे विरक्त हो जाता हैं, उसको त्याग 
देता है किन्तुं आत्मा का त्याग कमी नहीं होता । फलतः दुःखभावना व्यर्थं है । 
MBA के... 
' वात्तिकालङ्कारः ` 
हाकांक्षो नातमीयग्रहवान्‌ यदि । दीरघेकालसुखादुष्टेरिच्छा तत्र कथं भवेत्‌ ८३४ 
कदाचित्‌ स्यादिति यदि प्रवृतिनं भवेदपि। न स्यादपि कदाचित्तन्‌ नष्टा मकंटचान्द्रिका ॥5३५॥ 
_ गोगपवल्यागतस्यास्य न विप्रः कि भविष्यति : अन्योऽ्यसंश्रयादेव वृत्तिस्तत्र भवेत्‌ कथम्‌ ।।८३६॥ 
`` तस्माद्‌ यत्तेऽप्यात्मीयवेरार्यमिति । 
यस्य नामात्मंग्रहः स र्याक्तम्चित्‌ आत्मोपक्षारिणं गृणलेशमाश्रित्य तत्राभिमुखी- 
भूत आत्मीये वेराग्यं प्रतिबध्नात्येव दोषदर्षी। नैवमिति चेत्‌ न दोषदशंनस्येव तेन 
गणदशनेन प्रतिबन्धात्‌ । तस्मा दात्मभ्यविरक्तो विरक्त एवात्मीये। एवमिति-आत्म- 


न्यपिविरागष्चेदिति) ` ` ` 
„स्यादेतद्‌ । आत्मानं परित्यक्तुमसमर्थ:। न.हि एव तेन त्यक्ष्यते। तथा हि 
` वातिकालद्धार-व्याख्या झंडी 
को पारमार्थिक सत्ता नहीं मानना चाहता, उसे भी आत्मग्रह एवं अत्मीयग्रह का 
समृदय हो जाता है ॥ ८३३ ॥ यदि आत्मीयग्रहवान्‌ व्यक्ति दीघेक्रालीन सुख का 


आकांक्षी नहीं हो सकता, तब उसकी दीघंकालीन सुख की इच्छा केसे होगी ? ॥८३४॥ 


“३७६ 


अथ दीघकालपु 


कादाचित्क आत्मसम्भावना से यदि किसी समथ परोपकार-प्रवृत्ति हो जाती है, तब. 


कालान्तर में मरट-चंचलता के समान प्रवृत्ति नहीं भी हो सकती हैं।। ८३५ ॥ योगा- 
वस्था से सम पन्नू व्यक्त भो आत्मदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि इच्छाभाव और आत्म: 
ग्रहाभाव का अन्योञ्य बाधकत्व दिखाया जा चुका है ॥ ८३६॥ : ह 
“` निष्कर्ष यह है कि जिस व्यक्ति को आत्मग्रह है, वह आत्मीय जनों के यत्कि- 
डिचत्‌ उपकार से प्रभावित होकर आत्मीयजनों से होनेवाले वेराश्य का बांध कर 
देगा । 80 दोष-दर्शी व्यक्ति वेसा क्योंकर करेगा? इस प्रश्‍न का उत्तर है--आत्मीय-. 
जतों में उपकार-जनित गुण-दर्शन के द्वारा उनमें दोष-दर्शन का बाध हो जाता है । 


फलतः जो आत्मा से विरक्त नहीं, बह आत्मीयजनों से भी कभी विरक्त नहीं हो सकता ।. 


__, , 'शंका-अपने आत्मा का तो कभी त्याग नहीं वि क्ति 
पके ने हा लात हीं किया जा सकता । वही व्यक्ति 
= हसी के द्वारा कैसे त्याग जायुगा० "जो! व्यक्ति" जैसाटहै+सगी/'या विरागी | उसका 


। 
क. 


न टर 
>? 
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: एलॉक! २३९ ] ' प्रमाणसिद्धिः न क 
स्ति गे रे दाना 
थास्ति न तथा त्यागो यथा नास्ति तेन नार गर | 
| परित्यागांत्‌ सदैव सुखी । अंत्रोच्यत्ते-- रमपरित्याग; रागस्य केवल: । ततो रागिता 
ह मनि सेव राग थाग्रहुक्षणः । सा चास्ति राग एवास्तीत्येतत्‌ पुर्व विवेचितम्‌ ॥८३७ 
यदि चात्मनि विरागः, कस्य स विरागः। नेदानीमस्ति यो विरज्यते। अन्यो 
हमन्यस्तत्र विरक्तः भवति । स एव चेदविरक्तस्वभावः स न विरक्तो भदत 
अत्रोच्यते त्‌ 
नात्मा आत्मनि कि यथास्ति स विरज्यते । न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते ॥ ८३ ऽ 
न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः । सर्वात्मनकदेशेन सर्वथा दुधेट ततः Ii 
एकस्य नेकदेशोऽस्ति ने हदेशो5स्व्यभिर्नता । यस्यैकदेश: सोऽभयः स्यात्तभासत्यनवस्थिति: ।।५४०)। 
es चिच्चेतयाप्यस्वनवत्यितिः । अपरापरकल्पानां तत्रापरिसमाप्तित; ॥८४१॥ 
. तस्मादात्मेव तेन परित्यक्तग्यो यथा त्यजत्यतावात्मानं तथा साः 
भावना। यैनाप्याक्ारेण न परित्यजति तथापि व्यर्था दुःखभावना वैराग्यं कत॑मशक्यः 
स्वात्‌ । अथवा ॥ 


आत्मत्यपि विरागशचेभ्नेदानीं यो विरच्यते ॥८४२॥ 

यत्र त्यज्त्यसौ तं अथात्मांननतो5भावात्‌ त्यामस्य व्यथंदुःखभावता । न दुःख- 
भाववार्थात्यागात्‌ समर्था। न खलु विरागस्यास्य कारणम्‌ । यथ।त्मनस्तथात्मीय- 
स्यापि। ततो न ताइशा विरागेण मुक्तो भवति । इतोऽपि व्यर्था दुःख मावना । यतः 


वातिकाल ङ्कार-व्याख्या ०१० 
त्याग नहीं हो सकता, हाँ, केवल राग का तो त्याग हो सकता हैं। तंब तो केवल राग 
का परित्याग करके सुखी हो जाना चाहिए ! [ 

समाधान--सुख में जो स्वकीय (आत्मीयता) गाढस्नेंह है, वही तो राग कहलाता 
है, उसे हो आत्मग्रह कहा जाता है। यह पहले हो कहा जा चुका है ॥ ४३७ ॥ आत्मा 
से यदि विराग है तो वह किसका है? जब कि वह विरक्त होने वाला है ही नहीं तो 
वेराग्य केसे होगा ? शरीर में कल्पित आत्मवस्तु रागवानु है वह विरक्त क्यों होगा ? 
वह अविरक्त स्वभाव का है तो वह विरक्त क्यों होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है- 
आत्मा जेसा भी है उसमें विपरीत स्वभावता नहीं लायी जा सकती। आत्मा के जिस 
देश में राग है उस अवयव का भी त्याग दुघेट है, क्योंकि आकाश के समान . 
निरयव आत्मा के एक देश का त्याग क्योंकर होगा, यदि वह सावयव मोना जाता 


है तब वयव की अवयव कल्पना अगवस्थाग्रस्त हो जाती है, यदि उस आत्मा को 
अवयवों से अनन्य माना जाता है तथापि अवयवावयवी की अविरल कल्पना अनवस्था- 


त्पादक होगी ।।८३५-४१।। यदि राग और रागिता अंश का परित्याग नहीं हो सकता 
तेव उस आत्मा का ही परित्याग कर देना चाहिए जो राग का एकमात्र कारण है। 
जब आत्मा का ही त्याम हो जाता है तब दुःख-मावना को आवश्यकता यदि वेराग्य 
ओर विरक्त आत्मा की कल्पना सम्भव नहीं तब भी दुःख भावना निरथंक है ॥८४२॥ 
जो वस्तु जैसी है भावना के आधार पर उसका अन्यथांकरण संभव नहीं, जैसे झात्मंग्रह 
का त्याग संभव नहीं, बैसे आत्मतिग्रह का भी त्याग सम्भव नहीं, दुःखमावन। को कोई 
साथकता प्रतीत नहीं हुई । दुसरी ब्रात यह भी है यदि दुःखभावता वैराग्य का कारण 
४५ 
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सभाष्यं प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद, ) 


दुःखभावनयाप्येष दुःखमेब विभाषयेत्‌ ॥ २४० ॥ 
प्रत्यक्षं पूर्वेमपि तत्‌ तथापि न बिरागवान्‌ । | 
दुःखभावना कै द्वारा भी प्राणी दुःख का साक्षात्कार ही तो करेगा, व 
,खभावना के पहले भी शस्त्र-भ्रहारादि-जनित प्रत्यक्षतः अनुभुत होता है, किन्तु उससे 
वैराग्य किसी को नहीं होता । फलतः दुःखभावचा व्यथ है॥ २४०॥ 
वातिकालड्धारः 


३७८ 


` दुःखभावनयाप्येष इति । F 
यदि दुःलभावना विरागाय स्यात्‌ युक्तम्‌ । यदा साविष्येठ, न चासो बिरागाय | 


' दुःखमावना हि दुःखसाक्षात्करणहेतुरेव । नान्यथासौ विरागाय । भावनाविभावित- 
दुःखसन्तानो विरागी यथा स्यात्‌ न चेवम्‌। यतः पुर्वमिति तद्‌ दुःखं प्रत्यक्षमेव । 
प्रत्यक्षपूवंकनिशचयसम्भवात्‌ । अन्यथा न संसारपरित्यागार्थी भवेत्‌ । न ह्यसाक्षात्कृतं 
दुःखं पीडयति। न च तथापि विरागः। ततो व्याथिका दुःखभावना। प्रियविप्रयोगा- 
` दिदुःखं हि सकललोकस्य प्रत्यक्ष तदा चेदविरक्तो दुःखभावनया कथं विरागो भवेत्‌। 
ननु दुःखभावना सकलस्य दुःखस्य स्मरणसंकळने भवन्तीं महतीं दुःखसंहाति 
विभावयति । ततो विरागितेति चेत्‌। तत उद्ठेगात्‌ विरागः स्यात्‌ । नैतदस्ति। 
यस्मात्‌ 
यधैव दुःखप्रचयः स्मय्यंमाणो विभावयेत्‌ । तथा सुखस्य भ्रचयस्ततो रागी भवेदयम्‌ ॥६४३॥ 
यथा दुःखसम्तानं विभाव्य विरागस्तथा विपर्ययात्‌ सरागोऽपीति कथं मुक्ति; । 
ननु प्रशमसुखास्यान्योद्वैजनात्‌ न ससारसुखसतृष्णः । तदप्यसत्‌ । यतः 
नात्मदृष्टिनिविष्टस्य शम उद गकारणम्‌ । इमशानवासः काकस्य किमुद्द गस्य कारणम्‌ ॥८४४॥ 
'काकः पद्मवने प्रीति प्राप्नोति न हि तादृशीम्‌ । यादृशीमशुचिस्थानवितिवेशितसङ्गमः ॥५४५॥ 


यातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

होती तब उसकी सार्थकता मानी जा सकती थी। किन्तु दुःखभावना के उत्कर्ष से 
केवल दुःख का साक्षात्कार हो सकता है, दुःखभावना से पहले भी शस्त्रप्रहारादि से 
"दुःख की अनुभूति होती है उससे क्या वैराग्य हो जाता है? कदापि नहीं। अतः व्यर्था 
दुःख-भावना प्रियविप्रयोगादि-जनित दुःख सवंलोक-प्रत्यक्ष है, किन्तु उससे वेराग्य 
कदापि नहीं होता । 

शंका-दुःखभावना के द्वारा दुःखसन्तति की एक लम्बी परम्परा का स्मरण 
कि यह व्यक्ति एक विस्तृत दुःख-महासागर को पार करे से 

- समाधान--जैसे स्मयंमाण दुःखप्रचेता वैराग्य का कारण है वैसे ही सुखप्रचय की 
भी एक लम्बी परम्परा उपस्थित होती है। उससे राग का प्रतिबोधन क्यों न होगा 
॥५४३॥ जसे दुःखसन्तति की विभावना से राग, वैसे विपरीत भावना से सरागता 


होती जाती है, मुक्ति का लाभ क्यों होगा । यह जो कहा जाता है कि प्रशम-पुख के 
द्वारा समुत्पन्न संसारसुख उद्वेग सुखादि के तृष्णा का निवतंक होता है, वह भी कहना 
उचित नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति में आत्मदृष्टि ( सत्कायदृष्टि ) विद्यमान है उसे 
शम की अग्ररेला कभी सुखादि से उद्वेजक वसे ही नहीं हो सकते जैसे कि काक की 
हिच श्मशानवास उसके वेराग्य का कारण नहीं हो सकता, कोई कौवा या संतृष्ण 
प्राण | कसलवत में वेसी प्रीति नहीं कर पाता जेसी को अशुचि देश में ॥४४-४५॥ " 
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लोकः २४१-२४२ ] प्रयाणसिद्धि। 


यबप्येकत्र दोपेण तत्क्षणं चलिता मति; ॥ २४१॥ 
विरक्तो नेव तत्रापि कामीव बनितान्तरे । 
यद्यपि किसी एक कामिनी में कुछ दोष शा जाते. 
अबुरागसति उससे विचलित हो जाती है, तथापि बहती यवित प पनती 
से विरक्त होता हैं और न उसी स्त्री से सदैव विरक्त रह पाता है॥ २४१ ॥ 
त्याज्योपादेयमेदेन सक्तियैवैकमाविनी ॥ २४२ ॥ 
सा बीजं सवसक्तीनां पर्यायेण सुने । 
त्याज्य ( हेय ) और उपादेय का भेद होनें पर जो त्याज्य और उपादेय एक हो 


में होनेवाली क्षासक्ति उत्पन्न होती है, वह ८ कि 
का मूल कारण है । सन्न होती है, वह पर्यायता राग ओर द्वेष की उत्पत्ति 


३७९ 


वातिकालदूरः ु 

नेवु इशयत एव । ध्रीतिहेतौ दोषद्वंनाद्वेराग्यम्‌ । तत्‌ कथं दोषदर्शनेऽपि दुःख - 
भावनया न विरक्तः । नेतद्यतः-यद्यप्येकत्र दोषेणेति। | 

यद्यपि क्वचिदपराधकारिणि जने विरक्तिः क्षणं तथाप्यसौ न सर्वथा विरक्तिः। 
न खलु कामी क्वचित्‌ कामिन्यां विरक्तस्तथापि वनितान्तरेऽविरक्त एव त॒त्र च 
पर्यायेण । तथा हि--यागविरोष्यवस्थानादेवासी विरक्तस्तदविरोष्यवस्थातः. जनो. 
पुनरविरक्त एब। तस्माद्रायशक्तिसङ्गतः एवासौ विरक्तः, न तु सवथा । पुनस्तत्रैव 
रागदर्शनात्‌। अत एवोक्तम्‌-“तद्धि भिक्षवः प्रहीणं यदार्यया प्रज्ञया? । तस्या- 
दस्य--त्याज्योपादेय भेदेनेति । 

यस्य हि हेयोपादेयविभागस्तस्येच्छाद्वेषो । न सर्व: सवदा हेयो नाप्युपादेयः। 
पर्ययेणेच्छाद्रेषौी परस्परबीजको पर्यायेणास्य भवत एवेति कथमात्मधी ? युक्त; । 
नेरात्म्यदशिनः पुनः सवंत्रोपेक्षा हेयोपांदेयविभागस्ततः सकलशक्तिनिर्मूलने व्यवस्थिः. 
तस्य कुतो रायगादिसम्भवः । अपि च विरागभाविरूपे वस्तुनि भवेन्नान्यथा न चात्म- 
दिनि क्वचिद्विरूपता । न तावदस्य आत्मा सदोषः । तत्र स्तेहोऽपि निर्दोषविषयत्वा- 
अ य ४.० 


वातिकालड्डा र-व्या ख्या 

यद्यपि सुख के हेतु में दोषद्ंन के द्वारा वैराग्य देखा जाता है अतः दोषदशंन- 

जनित दुःखभावता के द्वारा विरक्तता का लाभ क्यों न होगा ? इसका उत्तर यह है- 
यद्यपि किसी सराग व्यक्ति की किसी अपराधकारिणी कामिनी में क्षणिक विरक्ति हो 
जाती है, तथापि वह सवंथा और सर्वदा विरक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जिस सत्री से 
क्षणिक घृणा हुई थी उसो में पुनः भनुराग देखा जाता है एवं किसी एक स्त्री से विरक्त 
हो जाने पर समस्त स्त्रियों से विरत्रित की प्राप्ति नहीं होतो । फलतः उस क्षणिक 
नरमतःब्यक्ति में भी रागशक्ति का सद्भाव बना रहता है जैसा कि स्वयं. बुद्ध ने 
कहा है “तद्धि भिक्षवः प्रहीणं यदार्यया प्रज्ञया” निष्कर्ष यह है जिस व्यक्ति की दृष्टि में 
य और उपादेय का विभाग बना है उसे रागजनित इच्छा और द्वेषजनित त्याग हो 
जाता हे, किन्तु सदा के लिए उसकी दृष्टि में न कोई द्वेष होता है न उपादेय । पर्यायेण 
इच्छा और द्वेष की भूमियों में आन्दोलित आत्मवादो व्यक्ति कभी मुक्त क्योंकर होगा |: 
' गरात्म्यदरोन पुरुषधौरेय की सर्वत्र उपेक्षा भावना रहने के कारण समस्त आस- 
'तयों का उच्छेद करचे. मे समे, दो जत है" साकाप्यहप्रिडहित.्राणी का आपात 


३८० 
 _ निदोंषविषयः स्नेही निर्देशः साधनानि च ॥ २४३ ॥ 
एतावदेव च जगत्‌ कवेदानीं स बिरज्यते ।--इति संग्रह! । 
द 7 उर विक है, स्वयं उपयुक्त उपभो 
निर्दोष विषय स्नेह का उत्पन्न होना स्वाभा स्वयं उ गे 
साधन इर्द्रियगण शरीरादि एवं शब्दादि विषय विर्दोष हैं प्रत्येक दुःख के हेतु हैं, चतः 
सब में राग प्रसक्त होता है । वैराग्य किससे होगा । 
सदोषतापि तत्र तस्यास्मन्यपि सा समा॥ ३४४ ॥ 


तत्राविरक्तस्तद्दोपे कवेदानीं स विरज्यते । 
यदि भोक्ता, भोग्य और भोग रूप जगत्‌ सदोष है तब भोक्ता आत्मा भो सदोष 
एवं हेयकोटि में निक्षिप्त हो जाता है । 

र वातिकालङ्कारः 
ददोष!। उपलब्षिसाधनान्यपि निर्दोषाणि । एतावदेव सकलं जगत्‌ क्वेदानीं स 
बिरज्यते--निरदोषिविषयः स्नेह इति । इति संग्रहः । 

अथापि स्यात्‌-सदोषतापि चेदिति । व 

ननु विषयस्य सदोषतापि दुश्यते शरीरादेश्च । ननु का तेषां सुखहेतूनां संदोषता 
दुःखहेतुता । ननु पर्यायेण सर्वेस्य सुखहेतुता कदाचित्‌ दुःख हेतुतः चेत्‌ । नन्वात्मन्यपि 
सा समानेव । तत्र चेदात्मनि तहोष एवाबिरक्तः। कव विरागदान्‌ भवेत्‌ । आत्मा 
परित्यक्तुमशक्य इति चेत्‌ । आत्मीयेऽपि न विराग: दोषांस्त्यवतु शक्‍यत्वाच्चा त्मीय- 
स्यैव त्याग इत्यवि.मिथ्या । यदा यदा यस्य दोषस्तद! तस्य त्यागो न सर्वदा । यथा 
दोषाणां त्याग: तथा दोषानित्यतया त्यागानित्यतापि । सुखहेतावपरित्यक्ते पश्चादभावे 
महद्‌ःदुःखमिति चेत्‌ तस्मात्‌ मूलत एव परित्यागों युक्तः। एवं तहि दुःखेऽपि सति 
तदनन्तरं महत्‌ सुखं भवतीति दुःखमप्युपादातव्यम्‌ । तस्मान्न क्वचिद्ठि रागोच्स्त्यात्म- 
दशिनः । 


र बातिकालङ्का र-व्याख्या 
स्तेह भी दोषाधायक नहीं मात्रा जाता, सराग व्यक्तित का इतना ही संसार है- 
भोक्तात्मा भोग्यविषयक भोगसाधन शरीरेन्द्रियादि इनमें गाढ राग रहते के कारण 
बह-विरक्त करसे हो सकेगा ? 

शंका--शरी रादि एवं वनितादि विषयों में सदोषता भी. देखी जाती है। अर्थात्‌ 
शरीरादि सुख के ही साधन होते हैं किन्तु कदाचित्‌ दुःख के हेतु भी बन जाते हैं। 


समाधान--इस प्रकार को सदोषता तो कस्मा में भो पायी जाती है किन्तु 
उसका त्याग सम्भव नहीं, जिस वस्तु का त्याग सम्भव है, वह भो सदा के लिए नहीं, 
क्योंकि त्याग पदार्थ एवं सदोषत। अनित्य पदार्थ हैं, उसका भान न रहने पर रागः . 


भावना पूर्ववत्‌ प्राप्त हो जाती है। सुख के अनन्तर महान दुःख की अनुभूति होती हैं, 


अतः सुख उपादेय पदार्थ है, ऐसे तकं के आधार पर तो यहं भी माननो पड़ेगा किः 
दुःख के अनन्तर सुख की अनुभूति, अतः सुखोत्पत्ति के लिए दुःख का उपादान भी ` 


अनिवार्य हो 2१ है, फ्त. यह सिद्ध हो जाता है क्रि आत्मदर्शी व्यक्षित कों किसी 
से भी बराग्य नहीं हों सकता अपि च इच्धियादि में गुणदर्शन के द्वारा स्नेह उल 


होता है ऐसी बात नहीं, अपितु आत्मीयत्व दृष्टि के द्वारा हो राग उत्पन्त होता दै... 
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इलोकी २४५-२४७ ] प्रेमाणसिद्धिः 


गुणदशनसम्भूत॑ स्नेह बाधेत दोषद्दक ॥२४५॥ 
स चेन्द्रियाप्त न त्वेबं बालादेरपि दशनात्‌। 
आत्मादिगत साधुगणदर्शनजनित स्नेह दोष का बध करके उपादे 
है यता का दर्शन 
प्रस्तुत करता हैं । बालकादि अबरोध प्राणि भी गुण्या आत्मीय इन्द्रियादि में 9 
करते देखे जाते हँ कः 
दोषवत्यपि सद्भावात्‌ स्वभावाद्‌ गुणवस्यपि ॥ २४६ ॥ 
अन्यश्रात्मीयतायां वा व्यतोतादौ बिद्दानित! । : 
फलतः गुणदर्शन से स्नेह और दोषदर्शन से स्नेहाभाव . नहीं हो 
आत्मीयत्व दर्शन से स्नेह और उसके अभाव से स्नेहाभाव सिद्ध ani न 
केश नखादि में आत्मीयता न रहने के कारण स्नेह नहीं देखा जाता । ४ 


तंत एव च नात्मीय बुद्धेरपि गुणेक्षणम ॥ २४७ ॥ 

कारणं हीयते सापि तस्माज्ञागुणदशेनात । मक की 

आत्मीयता बुद्धि मैं भी गुणदर्शन कारण है, किन्तु आात्मदर्शन ही स्वजनों में । 

आत्मीयता का उदुभावक माना जाता हे । इस अकार आत्मीय बुद्धि मो आत्मगुण- 
दर्शन हेतु न होने के कारण अगुण या दोष के दर्शन से निवृत्त नहीं होती, किसो कार्थ . 
का निवर्तक वही धर्मी होता हैं जो कि उसके उत्पादक हेतु का विरोधी हो । जैसे. . 

शीतजनित रोमहर्षादि का निवतंकर शीतविरोधों अग्ति पदार्थ होता है। आत्मदर्शनः - 

ही आत्मीय पदार्थों में स्नेह का कारण होता है। दोषद्ृष्ठि उसका विरोधी है। अतः | 


३८१: 


बह उतकी निवर्तक क्यों ? | 


वातिकालङ्कारः 
अपि च-गुणदर्शंनसम्भूतमिति। . | 
तथा--दोषवत्यपि सद्भावा दिति । RHR जा 
न गुणदशंनादिन्द्रियादो स्नेहः, अपि त्वात्मीयदृष्टेः । तथा हि दोषवत्यपि 
आ।त्मीयतया परिगृहीते स्नेहस्य भावात्‌ इद्धियादौ गुणवत्यपि परत्राभावात्‌ बालपश्वा- 
दीनां चापरिकलितगुणदोषाणां भाव!त्‌ । आत्मीयेऽपि च व्यतीते अभावादनागते च । 


तस्मान्न दोषदर्शनान्निवतंते स्नेहः। एवं ताहि दोषदर्शनादात्मीयबुद्धिरिव न भविष्यति । 
तदभावाच्च स्नेहः । गृणदर्शनसम्भूतस्य आत्मीयदर्शनस्य दोषदर्शनेतापाकरणात्‌ न 


किच्चिदेतत्‌ । यतः --तत एब च नात्मीयबुद्धेरिति । 


वातिकालद्धा र-व्या ख्या 
सदोष पदार्थों में भी आत्मीयत्व-दर्शन के द्वारा रागभावना का अभ्युदय देखा जाता. 
है. अंत: दोषदशेन के द्वारा राग की निवृत्ति सम्भव नहीं । वास्तविकता तो यह है कि 
दोषदशंन के द्वारा आत्मीयरव बुद्धि नहीं रहती, उसके न रहने पर स्नेह का अमाव _ 
होता है। गुणदशेन से समुत्पन्न आत्मीयत्व बुद्धि की निवृत्ति ही दोषदशंन से देखी 
जाती है, अत: दोषभावना के द्वारा विशतता सम्भावित नहीं । mss 
समाधान--जब कि सदोष पदार्थों में भी क्वचित्‌ आत्मबृद्धि और गुणवान्‌ अतीत 
गदाो में भी आत्मीयताबुद्धि नहीं होती । स्तेह-पदार्थ दोषःदर्शन क्षे द्वारा तभी तक अं 
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हँमाव्यं प्रमाणवात्तिकर्म [ परः ३ 
अपि चाहदगुणारोषः स्नेहात्तत्र हि इश्यते ॥ २४८ ॥ 


तरंप्रात्तत्कारणाबाधी विधिस्तं बाधते कथम्‌ । 
आप च आत्मीयजनों में अविद्यमान गुणों का आरोप स्नेह के कारण देखा 


३4१ 


जाता है, स्नेहरूप कारण का बाध त करनेवाला विधिवाक्य उसका (गुणारोप) बाधक 


क्योंकर होगा । 
परापरप्रार्थनातो. विनाशोत्पत्तिबुद्धित/ ॥ २४९ ॥ 


इन्द्रियादे! प॒थग्भूतमात्मान वेत्ययं जन! । 
तस्मान्नेकर्वदष्टयापि स्नेह; स्निद्यन्‌ स आत्मनि ॥ २५० ॥ 
उपलम्मान्तरङ्गेपु ग्रकृत्यैबाञुरज्यते । 


बातिकालङ्कारः 

दोषवत्यपि क्वचिदातमीयबुद्धर्भावात्‌ । गुणवत्यपि चाभावात्‌ ब्यतीतादी चेति। 
पि चासद्गुणारोष इति । 

स्नेहो हि नामापि दोषदर्शनेन हीयेत यदि तावता । यावता स्नेहेन तदेव दोषः 
दर्शनमपाक्रियते सद्गुणारोपःवघायिना । मध्यस्थतया चेतसो दोषदर्शनमना रोपश्र 
गुणानामिति चेत्‌। न । स्नेहेन ल एव मध्यस्थभावो न बम्यते । विषयान्तरे स्नेहान्त- 
रेण यदि परमसौ बाध्यते नान्यथा । तथा च¬ 
उपघातः स एवास्प तथा सति निवर्तते । यादृशो भक्षितो मात्रा स डाकिन्यापि तादृशः ।।८४६॥ 

तस्मान्न दुःखभावनया स्नेहृपरित्यागतो मुक्तिरात्मर्दाशन: । 

अत्र तां ख्या: प्राहुः . नात्मदशिनां दुःखभावचासम्भवत्यपि तु प्रकृतिपुरुषान्तर- 
पदिज्ञानतो मुक्तिः । तथा हि 

शुद्धबोधस्वभावोध्य॑ पुरुषः परमार्थतः । प्रकृत्यन्तरमज्ञादवा मोहात्‌ संसारमाश्चितः ॥८४७॥ 

प्रकृति: सुखादिस्वभावायाः विवेकेनाग्रहणादमुक्तिरात्मन: । ततः केवलज्ञानोदय 

एवं मुंक्तिरात्मनः। तदप्यसत्‌ । यतः--परापरप्राथंनात इति । 


बातिकालङ्का र-व्याख्या 
बाधित होगा, जब तक कि स्नेह के द्वारा स्वयं दोषदशंन अपाकृत ( बाधित ) नहीं हो 
ज्ञाता । यदि कहा जाय कि चित्त गुणदोष-दर्शन में स्वभावतः मध्यस्थ होता है तो 
स्नेह का दोष-दर्शीनपूवंक बाध क्‍यों होगा । इस प्रश्‍न का उत्तर यह है-यद्यपि चित्त 
मध्यस्थ हे तथापि स्नेह उस मध्यस्थ भाव का घातक होता है। अतः स्नेह का दोष 
कल्पना के द्वारा बाध सम्भावित है। स्नेह या राय केद्वारा चित्त वैसे ही दोषारोपण 
कर लेता है जैसे गुणारोप । मारण.उच्चाटनादि प्रयोगों में डाकिनी जसे अभिचार 


` देवताओं को शत्रृवघ के लिए प्रम किया जाता है उसी प्रकार विपरीत प्रेरणा स्ववध 


के लिए भो घातक हो जाती है ॥८४६॥ फलतः दुःखभावना के द्वारा स्नेह का परि” 
त्याग और मुक्ति का लाभ आत्मदर्शी को नहीं हो सकता । 

कू -सांख्याचायो का कहना है क्षात्मदर्शी व्यक्तियों की दुःख भावना से मुक्ति 
नहीं होती अपितु प्रकृति और पुरुष के विवेकल्याति से मुक्ति का लाभ होता है! 
क्योंकि यह पुरुष स्वभावतः शुद्ध बोधात्मक है प्रकृति से अपना विवेक न कर पाने के 


३ 
५ 


|| 


ह कै कारण सोह से संसार म. बेन जाता/ह०।७:७।"प्रकुतिसुखबुखबसो हु-स्वभाव की वैं । 


। 
हु 
; 
है 
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एछौक २५१ ] प्रसाणसिद्धि। 


३८३४ 
परत्युस्प्ात यो दु।खाश्षियेंदों ३! ईरच्। ॥ २५ १॥ 
न बैराग्यं-- 


संब्यामत--साँख्याचार्यों का कहना है कि श्ात्मदर्शन से 
होती अपितु पुरष शोर त र) का ऐक्यदर्शन ( 

और विवैकख्याति या भेदप्रतीति होने पर कत'त्वादि *खोँ की 
हतु सांख्यममतनिरास--प्रकृति और पुरुष का बदन त नहीं, दा बता! 
हव प्राकृत तत्त्व क उत्पादविनाश-दर्शन, भात्मा से उसे भिन्न करता है, अभेदविभ्रम 
का उत्पादक क्योंकर होगा, फलतः एकत्वदर्दान से स्नेह की उत्पत्ति नहीं होती क्षपितु 
आत्मदर्शन से ही । आत्मदर्शी पुरुष का आत्मा और भोगसाधनीभूत इन्द्रियादि में 
स्वाभाविक अनुराग होता है प्रत्युत्पन्न (वर्तमान) दुःख के दर्शन से जो निवेद उत्पन्न 
होता है, वह वैराग्य नहीं, अपितु द्वेष है । 


वातिकालङ्कारः , 


हान्युदयदर्शनमेव भेददर्शनम्‌ । अन्वयव्यतिरेकमावतो हि भेदः। आस्मान्वयो 
सुखादयो नान्वयिनः । ततो विरुद्धधर्माध्यासादुभेद इति। अथैतदेव न पर्यालोचयति 
संसारी । तथा सत्यभुक्तिरेव । विवेकाष्यवसायस्या सम्भवात्‌ । न खलु सुखार्थी तस्य 


हानावाद्रियते । सुख।दिर हितेनात्मना न करिचदर्थी प्रेक्षावान्‌ । केवलस्याथिनः संस- 
्गात्‌.प्राकू न संसारः प्रधानेन सह एकतामात्म़नि पर्यतः स इति चेत्‌ । तदसत्‌ 
चेतनस्य च स्वपितस्थ कयमेकत्वविश्रमः । विषयाभिलाषः कुतो यतः संसारसंगतिः ॥८४८॥ 


दुःखभावना उत्पन्न त्त 
तादात्म्यविभ्रम) दुःख का 


प्रधानानुप्रवेशों हि न तत्रास्त्येक़ता कुतः । आत्मन्येव हि न भ्रान्ति: प्रागेतद्प्रतिपादितम्‌ ।।८४६। । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
एसे आत्मा का विवेकग्रह न होने के कारण अमुक्ति या बन्धन और केवल विवेक ज्ञान 
का उदय हो जाने से आत्मा मुक्त हो जाता है । 


सांख्यपक्षनिरास -- विवेकदर्शन का अर्थ भेददशंन है, भेद का दर्शन अग्वय-व्यतिरेक 

के द्वारा होता है। आत्मा सर्वत्र अन्वयी है वैसा अन्वय सुखादि का नहीं जेते पुष्प- 
माला में सूत्र सभी फूलों में अन्वयी है और फूल परस्पर व्यतिरिक्त । फलतः सवंत्र 
अन्वयी सूत्र व्यतिरिक्त फूलों की अपेक्षा भिन्न माना जाता है, वैसे ही संवेच अन्वयी 
आत्मा सुख-दुःखादि व्यतिरेको पदार्थों से भिन्न सिद्ध होता है | अस्वयित्व्र व्यतिरेकित्व 
रुप विरुद्ध धर्मों की प्रतीति से दोनों ( आत्मा और दुःखादि का) भेद मानना बनि- 
वायं है। यदि संसारी पुरुष अन्वय- व्यतिरेक की आलोचना नहीं कर सकता तब 
उसकी अमुक्ति निश्चित है, क्योंकि उसे विवेक का अध्यवसाय नहीं । चुला व्यक्ति 
आत्मा को हानि कभी नहीं चाहता । प्रकृति का संसर्ग होने से पहले आत्मा में संसार 
गहीं होता अपितु प्रकृति से अपना तादात्म्य समझने के बारे. में अमुक्त या संसार 
होता है। ऐसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि स्वपित ( स्वप्नावस्थाकास्त ) चेतन पुरुष 
प्रकृति के साथ एकताविभ्रम क्योंकर होगा । पुरुष को विषय की अभिलाषा कसे 
हुई, जिसकै कारण संसार का असङ्ग हो गया ॥८४८॥ प्रधान का आत्मा के साथ 


ए बन्ध ही नहीं, एकता भ्रान्ति कैसे होगी । आएमा में भ्रान्ति नहीं हो सकती यहु 
पहले कहा जा च्‌का हुँ ¥ Inne Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 54३56 


: २३५४ परभाष्यं प्रमाणवातिकम्‌ [ परिच्छेद, र 
` तदाप्यस्य स्नेहोञवस्थान्तरेषणात्‌ । 
द्वेषस्य दुःखयोनित्वात्‌ स तावन्मात्रसंस्थिति। ॥ २५२ ॥ 


` तस्मिन्नि प्रकृति स्वामेव मजते पुन । . . . 
. उस समय भौ अर्थात्‌ निवेद की अवस्था मे ने देखा जाता है. किन्तु विरक्त 
पुरुष को स्नेह की सम्भावना नहीं रहती क्योंकि निवेदक! र्णी अवस्था में. भेद हो 
इचा जाता हैं, स्नेह के बिना एक का त्याग और ऊपर को काञ्छा नहीं होती, द्वेष हो 
दुःख का कारण माना जाता है, निवदसज्ञक दप जवतक है तबतक दुःख की अनुवृत्ति 
होती है दुः के कारण का निरोध होने के कारण सत्त्वदर्शी पुरुष अविरागस्वरूप 
प्रकृति (स्वभाव) की ही अनुभूति करता है । े 
नाक व त्त. बाठिकापद्यार 
विषयत्वेन दृष्टश्चेत्‌ नामेदग्रहणं भवेत्‌ । बुद्ध रभावाद, दृष्टिश्व न युक्ता सांलंयदर्शने ।।८५०॥ 
अभिलाषश्च रष्टेऽये पुरुषाणां प्रवतंते । स्मरणस्य च सद्भाव: सर्गवृत्तेः पुरः कुतः ॥८५१॥ 
अभिलाषस्मरणयोः प्रकृतेरेव वृत्तितः । अभिळाषाच्च तद वृत्तिरित्यन्योऽन्यसमाश्रयः ॥५५२। 
अनादिवासनातश्चेत्‌ तयास्य सुखितादयः । वासनापि प्रधानस्य ' चिक्रियातः पुरः कुतः ॥5५३॥ 
तस्मात्स्वजोधरूपस्य प्रकृति: सा यदीष्यते । न सा दाक्याऽत्यया कतु मिति संधार्यस्ञौ सदा ८५४ 
` ननु दुःखसंवेदनाद्‌ दृश्यत एव निवद: स कथमन्यथा क्रियेत.। अत्राह-्रत्युत्पन्ना 
तु य इति।. 
यतः--द्वेषस्य दुःखयोनित्वादिति ! 
दुःखसंवेदनो द्वि्तोऽपि न वे राग्ययोगी स्मेहेनेव ह्यवावात्मन्यात्मीये च प्रतिकूल- 
दर्शनात्‌ विद्वेषवानेव हि तदा । अशुभादिवस्तुप्रत्ययमात्रमेतत्‌ । वैराग्यस्य पारमाथि- 
कस्यातमर्दाशनस्तु स्नेहादमुक्ितरेवावस्थःन्तस्मार्थनातो द्वेष एव सवदा भावी तत्र तु 
वैराग्यम्‌ । नेतबस्ति, यतो हि-- 
यावत्‌ कालं च तद दुःखं तावद द षः प्रवतंते । कारणस्य तु दुःखस्य निवृत्त द्वोषिता कुतः ॥८५५॥ 


~ 


चातिक्रा ल ङ्का र-व्या ख्या 

: प्रकृति को यदि पुरुष अपने ज्ञान का विषय मानता है तो उससे अभेद केसे ! 
सांख्यदर्शन पुरुष में बुद्धि नहीं मानता तब अभेद-दृष्टि केसे ? ॥८५०॥ पुरुषों की अभि- 
लाषा दृष्ट अर्थ में हो सकती हैं। जब पुरुष में ज्ञान हो नहीं, बुद्धि ही नहीं तब 
उसमें तादात्म्य-दृष्टि सांख्यदर्शीत के द्वारा उसमें स्मरण का सद्भाव सरमेप्रकृति के पूर्व 
केसे होगा ॥5५१॥ अभिलाषा ओर स्मरण प्रकृति के ही धर्म हैं, उसी अभिलाषा से 
पुरुष में वत्तिता क्योंकर होगी ॥५५२॥ अनादि वासनाओं के आधार पर यदि पुरुष 
सुखित्वादि बुद्धि नहीं हो सकती क्योंकि अनादि वासनाएँ भी प्रघानगत हैं पुरुषगत 
नहीं ॥८५३॥ अतः यदि प्रकृति स्वबोघात्मक है, उसका अन्यथाकरण नहीं किया 
जा सकता, तब पुरुष को सदेव संसारी मानना होगा ।।८५४॥ 

बुंंहा-दुःख को कटु अनुभूति के अनन्तर जो वैराग्य की अनुभूति होतो है 

उसका अपलाप क्योंकर होगा ? ' , 
_ समाधाम--दुःख-संवेदत से उद्विग्न प्राणी को वेराग्य नहीं होता, अपितु ३७ 
उत्पन्न होता है, प्रतिकूल दशन के कारण । वेराग्य तो नेरात्म्यदर्शी को ही होता हैं! 


पारमाधिक आत्मुद्शी का तो सवेन स्नेह ही, अनुभूत. होता, है, वेराग्य नहीं । ह र 


+ ५ 435७७ ७3-39 ie ४॥ 


होकी २५३-२५५ ] प्रमाणसिद्धि। 


औदासीन्यं तु सर्वत्र त्यागोपादानहानितः ॥ २५३ ॥ 
चासोवन्दनकरपानां वराग्य नाम कथ्यते । 
वासी ( दुग्ध ) के त्याग एवं चन्दन के ग्रहण में प्रवृत्त न होकर उदासीन 
(तढल्य) रहने का नाम वराग्य है। र £ 
संस्कारदुःखतां मत्वा कथिता दुःखभावना ॥ २५४ ॥ 
साच न प्रत्ययोत्पत्ति! सा नेशत्म्यदगाभ्रय। | दै 
संस्कारदुःखता की हम बोद्धो के मत में प्रत्ययोत्पत्ति या नेरात्म्यदर्शन का. 
य कारण मानो जाती है। अर्थात्‌ हेतुफलभाव से व्यवस्थित क्षणक्षयी नामरूपात्मक 
भावपदार्थ अविरल दुःख कै उत्पादक होते हैं इस प्रकार के संस्कार दुःखभाव॑ना 
वैरात्म्यदर्शन के अनुकूल होती है. वही मुक्ति का हेतु है। शेष नित्यदुःखादि की 
भावना नैरात्म्य भावना का उपायमात्र है॥ २५४-५५ ॥ 
युक्तिस्तु शून्यताररेरतद्था! शेषमावना ॥ २५५ ॥ 
अनित्यात्‌ प्राह तेने इत्थं दु! खासिरास्मताम्‌ । छ 
अतएव भगवान्‌ बुद्ध ने दुःखभावना में शून्यता क्रो अनुकूलता देखकर कहा-- 
"ठं कि सळअथ थिकखवे रूपं निच्चं वा अनिच्चं वा ति?! अतिच्चं भन्ते ! यं पन 
अनिच्चं दुःखं विषरिणामधम्मं कल्लं नु त समनुपस्सितुं एवं मम एसोहमस्मि एसो मे 


३५५ 


मत्तास्ति”-(महावग्गो पू० २१) । 
प RE र क 0000 


वातिकालङ्कारः 
दुःखत्याष्यनुवृत्तिश्चेत शिवं मुक्तिः करोतवसो । दुःखद षाभिभूतस्य सदा स्थॉत्मधौगति! ॥८५६॥ 
ननूद्वेगमन्तरेण कथं मुक्ति: । यतः-- ; 
मुिर्नो हिं संसारात्‌ मुक्त्यर्थी नास्ति चेदनः। म च दुःखापराभूत उद गी जायते जनः ॥८५७॥ 
तदसत | तत एव च--औदासीन्यं तु सवंत्रेति । वि 
धमेतामात्रदशंतेन हि ममतामवाप्यते चेतसः । ननु .नयप्रतिधप्रहाणेन वेराग्य- 
योगितायोंगिनामस्मत्पक्षे नान्यथा। कथं तहि दुःखभावनोक्ता भगवता । अत्र प्रतिवच- 
नम्‌--संस्का रदु :खतां मत्वेति । 


न खलु दुःखदुःखतामात्रमभिसन्धाय दुःखभावनोक्ता । रांगिनां हि तावन्मात्रेण 


वातिकालङ्कार-व्याख्या | क 
प्रतिकूल अवस्था से ढेष अवश्य हो जाता है। वह द्वेष भी तभो तक रहता है. जब तक 
दुःख रहता हैं। कारणीभूत दुःख-निवृत्ति होते ही द्वेष समाप्त हो जाता है॥८५५॥ 
मोक्ष को कामना भी व्यथं है, यदि दुःख की अनुवृत्ति सदा रहती है। दुःख भोर द्वेष 
का क्षवस्थान तो अधोगति है ॥ ५५६॥ & पक, 

क्षंका--उद्वेग ( वैराग्य ) क्षे बिना मुक्ति केसे होगी ? क्योंकि कोई ला से 
अधिरक्त ( संसारासक्त ) चेतन पुरुष मुःत्यर्थी नहीं होता और वह पुरुष कमी विरक्त 
नहीं होता, जो दुःखाक्रान्त न हो ॥ ८५७ ॥ [ 

समाधान षतएव दुःखभावना का उपदेश बार-बार बुद्ध ने किया है I 
जब तक आत्मनेरातम्य दशन का समुदय नहीं होता तब तक चित्त की पक र 
नहीं, दुःखभावना का जो उपदेश बुद्ध ने किया है बहु केवल दुःखता मात्र के 
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अविरक्तश्व वृष्णावाच्‌ सर्वास्म्मसमाश्रित। ॥ २५६ ॥ 
सोड्युक्त; क्ठेशकमंभ्यां संसारी नाम ताच्श! ! 
जो आत्मदर्शी है वह अविरक्त है, अविरक्त पुरुष तृष्णावान्‌ होता है, हान. 
पादाषरूप कमंप्रसवहेतुओं का समाश्रयण करता है ॥२५६॥ कलेश और कमें के 
से वह मुक्त नहीं होता, वह संसारी नाम से प्रसिद्ध होता है, इससे यह सिद्ध होता 
कि आत्मा के होने पर आत्मीय का होना अनिवार्य है। आत्मीयभावना का ताम 
श्विमुक्ति है । 
वातिकालङ्कारः 
वैराग्यसुखभंगे सति पक्षपातपरित्यागात्‌ संसारदुःखभावना योग्यता यथास्यादिति 
तूक्ता । सा च संस्कारदुःखता शून्यतेव परमार्थतः | ततः शून्यता दृष्टेरेव मुक्तिः 
शेषास्तु भावनास्तदर्था एव । अत एव नरात्म्यदर्शनावसाना भगवतो देशना | 
यदाह-“रूपं भिक्षवो नित्यमनित्यं वा। अनित्यं भदन्त। यदनित्यं तद्‌ दुःखं सुखं वा | 
दुःखं भदन्त । यदनित्यं तद्‌ दुःखं विपरिणामधमंकं कल्प्यन्तु तदेवं द्रष्टुं एतश्मप्न, 
एषोऽहमस्मि, एष ममात्मेति। नो हीदं भदन्त” इत्येवं हेतुफलभावेनानात्मदर्शनमेव 
भुक्तेरुपाय इति कथितं भवति। यः पुनरात्मदर्शी सोऽविरक्त एव । तदेवम्‌-अवि- 
रक्तञ्च तृष्णावा निति । 
आत्मदशंनबीजे हि व्यवस्थिते आत्मीयद्शंनमनुपहतं संसा रहेतुः। तत आस्मि 
आत्यीये चाविरक्तो नियमेन तृष्णावांस्ततः सर्वेकर्मारम्भसमाश्रितः। वलेशकर्म भ्या म- 
मुक्‍त: संसायेवासाविति कुतः तस्य मुक्तिगन्धो$पि । 


हि ` बातिकालद्धार-व्याख्या . 

रखकर नहीं किया, दुःखभावना का पथवसन जब तक नैरात्मदर्शन में नहीं होता तब 
तक उससे कोई लाभ नहीं। वेराग्य और दुःखभावना से केवल साधन में एक प्रकार 
की योग्यता ही भाती है । संस्कारदुःखता मूलतः शून्यता ही है। नेरात्म्यदशंन का हीं 
दसरा नाम शून्यता है, उसकै द्वारा ही मुक्ति का छाभ होता हैं। शेष भावनाएं नेरात्म्य 
दशन की उपकार मात्र मानी जाती हैं। इसीलिए भावनाओं का तब तक परिपालन 
अनिवाय है जब तक की नैरात्म्य भावना का सभुदय न हो, एसा ही बृद्ध ने कहा है- 
“स्वयं भिक्खवो नित्यं अनित्यं वा ? प्रनित्यं भदन्त | यदनित्यं तत्‌ दुःखं सुखं बा? 
दुःख मदर्त ! यदनित्यं तद्‌ दुःखं परिणामधर्मक कल्प्यं तु तदेवं दृष्ट एतन्‌ मम एषोऽह- 
FS ह... ति, नो हि इदं भदग्त !” इस बुद्धवचन का पालि पाठ इस 
ST हित रूप निच्चं वा अनिच्चं वा ति? अनिच्चं भन्ते । 
मे बत्ति इत्यादि (याम कल्ल नु त समनुपर्सितु एतं मम एसो हमस्मि एसो 
साधन बपने बङ्गो और उपाज़ो पु० २१ )। इस प्रकार अनात्मदर्शन रूप प्रधान 
त गज से युक्त होकर मुक्ति का उपाय कहा गया है। 

रक्त ही होता है। आत्मदर्शन कारण है और आत्मीय-दर्शन काये 
यदशन संसार का हेतु माना जाता है ! भर्षात्‌ 
नदर स्नेह एवं तृष्णा उत्पन्त होती 
बाय । उससे क्लेश और वासनाओं से यह पुरुष 

ढ हो जाता है, फिर तो उसे मुक्ति कया ? भक्ति की गुन्ध सो नहीं मिलती। ' 
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हक: २५७ ] प्रमांणसिद्धि 
आत्मीयमेव यो नेच्छेत भोक्ताप्यस्य न विद्यते ॥ २५७ ॥ 
आत्मापि न तदा तस्य क्रियामोगौ हि लक्षणस्‌ । 


३६७ 


कं 
और भोवतृत्व के स्वरूप माने जाते हैं। जबकि आत्मीय ही नहीं है तब कमं जग 
और भोक्तव्य क्या ? फलतः कत्‌ त्वभोक्तृत्व के अभाव से आत्मा का अभाव माना 
जाता है।. 
"कक बातिकालङ्कारः र 
अथापि स्यात्‌ । आत्मीयमेव परमाथंतो ना स्ति । तेन कुतः स्नेहसम्भवः। स 
हिं नाम विषये भवति । न निविषयः। तदप्यसत्‌ । तदेतत्‌-आत्मीयमेव यो नेच्छेदिति। 
दृइब मानमात्मीयं कथमिव शक्यं नास्तीति श्रतिपादयितुम्‌ । अविद्या निबन्धनत्वात्‌ 
सवेस्येति चेत्‌ । ना अविद्याया आत्मव्यतिरेकेणाभावात्‌। नाविद्या पुरुषादन्या “पुरुष 
एवेदं सवंमिति” वचनात्‌। ततोऽविद्यास्व भावत्वात्‌ अस्य भ्रान्तता न कदाचिदपेयात्‌ । 
न हि तदात्मभूत च्रान्तिस्ततोऽपेति । तस्यैवा पायश्रस ङ्गात्‌ । 
प्रतिक्षिप्तश् स्याद्वादः । किञ्च आत्मीये असति क्रियाभोगौ न स्तः क्रियाभोगा- 
त्यकत्वादात्मन: । अथ परमार्थत एतदपि नेष्यत एवेति चेत्‌॥ आत्मनोऽपि परार्थत्वे 
कोऽबष्टम्भः। संवेदनेन तस्य परिच्छेदादिति चेत्‌ सवंसंवेदनभ्रसङ्गः। ्म्यासातस्वप्ना= 
दिवदसत्वमिति । न युक्तमात्मनोऽपि न पारमाथिकत्वं अथाद्वेतम्‌। तदा चित्राद्वेत- 
कक्कर ० 


वातिका ल ङ्का र-व्य। ख्या न 
यदि कहा जाय कि आत्मीय नाम की कोई विषयवस्तु है ही नहीं, तब उससे 
स्नेह क्योंकर सम्भव होगा ? स्नेह तो किसी विषय में ही होता है निविषयक नहीं। 
` तो वेसा कहना असत्‌ है, क्योंकि दृ्यमात्र ही आत्मीय है, तब ्ातमोय विषयवस्तु . 
| नहीं-यह कंसे कहा जा पकता है? दृश्य तो अविद्यामात्र है--ऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंफि अविद्या आत्मा से व्यतिरिक्त नहीं, जेसा कि कहा गया है-“पुरुष एवेदं . 
सवेम्‌” ( ऋ० सं० १०।१०। २) । अविद्या जिस पुरुष का स्वभाव है, वह सदेव भ्रान्त 
है, उसकी भ्रास्तता कभी दुर नही हो सकती। भ्रान्ति जिसका स्वमावभूत है, उससे 
वह दूर हो-एसा नहीं हो सकता, अन्यथा उस पदार्थ का ही अभाव हो जायगा । 

.- “केथंचित कस्ति, कथंचित्‌ नास्ति'--इस प्रकार का जैन-सम्मत स्याद्वाद 
खंडित हो चुका है। दुसरी बात यह भी है कि आत्मीय पदार्थं के न होने पर क्रिया 
एवं भोगादि पदार्थ भी नहीं होंगे क्योंकि आत्मा का स्वरूप किया-भोगात्मक ही याना 
जाता है। यदि कहा जाय कि क्रियादि पदार्थ भी परमार्थतः नहीं माने जाते, तब | 
आत्या के परमाथ होने में भी क्या विश्वास ? यदि संवेदन के द्वारा आत्मा निश्चित ' 

होता है, तब तो सवसंवेदन प्रसक्त होता है। वस्तुतः स्वप्भादि के समान असत्‌ की हो 
बारबार प्रतीति मानी जातो है, तब तो समस्त विषयों के समान आत्मा को सी . 
| रेतः नहीं माना जा सकता, कलत: विज्ञानाहतवाद ही सिद्ध होता है. विज्ञान. 
र होने से इसे चित्रादेतवाद कहते हैं। आत्मा की ह का ग्रहण प्रत्यक्ष 
ओ। छोरा नहीं हो सरता, वैया कि प्रत्यक्ष प्रमाण बव वतमाप का ही ग्राहक ”- 


Ue 


जक हउनका वना है बाधित नही होता. ऐते,ही,,अपोण्येप वचन 
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तसमादनादिसन्तानतुस्यजातीयबी जिकास्‌ ॥ २५८ ॥ 
उत्खातमूछाडकुरुत सस्व! । 
अतः संसार से उद्विग्न होकर मनुष्यगग आत्मदृष्टि का मूल उखाड़ देते 
अनादि सन्तान पूरवंपु्व अविद्या रप आत्मदशंन उत्तरोत्तर आत्मद्शंन का कारण माना 
जाता हैं| 
| आगमस्य. तथा भावनिवन्थनसपश्यतास्‌ ॥ ९५९ ॥ 
मुक्तिमागममात्रेण त्रुषन्न प्रितोषद्धत्‌ । 
आगम में प्रतिपादितार्थ संवादित्व को न देखकर मुमुक्षुओं के लिए भागसमात्र 
है मुक्ति मानने में परितोष नहीं I 
टू ह | वा्तिकालङ्कारः 
मिति । नाउमा नामास्ति, नित्यत्वस्य ्तथुरपन्तरेचभा वमात्रग्रहिणा प्रत्यक्षेणाप्रहणात्‌। 
पूर्वापरप्रत्यक्षयोर्युगपदभावात्‌ । एकैकेन नित्यतात्मनः | अथ परमाथ एतदपि नेष्यत 
एवेति चेत्‌ प्रतीत: । न च संघटनं स्मृतेरप्रभाणत्वात्‌ । . प्रत्यक्ष भावेऽनुमाना मावा- 
च्चेति । ततो नात्मदशंनात्समीहितार्थ सिद्धि: । ततो हि-तस्मादनादिसन्तानेति । 
नैरात्म्यदर्शनादेव मोक्षो नान्या गतिः प्राम्माणिकीत्यपसंहार: । 
(४६) भोगममात्रेण न मुक्तिः 
' ` नन्वागमादात्मास्तित्वं तस्य च मोक्षः। स च मोक्ष एकान्तसुखरूपो न फदाचिः 
तस्याभावः। संसारसुखं तु विच्छेदवदिति न त्ततः परितोषः! स च दीक्षादिविधेरित्य- 
चोद्यमेव पूवंकं सकलम्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
अती ख्रयानसम्बन्धान्‌ पश्यंत्याषंण चक्षुषा । ये भावान्‌ वचनं तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ ८५८॥ 
अपौरुषेयं वा वचनमिति । तदप्ययुक्तम्‌ -भागमस्य तथेति । 


वा्तिकालङ्कार-व्या ख्या 
होता है। पूवं भौर अपर वस्तु के ग्राहक दो प्रत्यक्ष एक साथ कभी नही हो सकते। 
आत्मा भी परमार्थतः नहीं माना जाता, तब 'अहुम्‌'--इस प्रकार की प्रतीति को यदि 
स्मृति माना जाता है, तब वह प्रमाण नहीं । प्रत्यक्ष के न होने पर अनुमान भो नहीं 
हों सकता, फलतः आत्मप्रतीति मात्र के आधार पर अभोष-सिद्धि नहीं हो सकती। 
निष्कर्षतः नेरात्म्य-दशैत्त से ही मोक्ष की प्रामाणिकी प्रतीति सिद्ध होती है । 
(४६) आगममात्र से मुक्ति नहीं होती-- | 
 छंका- आगम के ( वेदादि ) द्वारा आत्मा का अस्तित्व सिद्ध होता हैं धौर 
साधनानुष्ठान से. उसकी मुक्ति सिद्ध होती है। या मुक्ति या मोक्षतरव एकान्त सुखा” 
त्मक है उसका अभाव कभी नहीं होता, सांसारिक सुच नश्वर होने के कारण स्तोः 
षाघायक नहीं । मोक्ष के लिए मतमदर्शनादि की विधि का उपदेश किया गया.दै। 
अतीन्द्रियानसंवेद्यान्‌ पश्यन्त्याषंण चक्षुषा । 
ये भावान्‌ वचनं तेषां नोनुमानेन बाध्यते ॥ (वाक्यपदीयम्‌ रै४) 
अर्थात्‌ जो महापुरुष अतीन्द्रिय ओर असंवेद्य पदार्थों का आर्षचक्षु के द्वारा द ठ 


ngotri 


SE BE 


>) 


ज्‌ 


हक! २६०-२६१ ] प्रमाणसिद्धि 


नाले बी जादिसंसिद्धो विधि पुंसामजन्मने ॥ २६० ॥ 
त्या च तण युक्तिप्रसङ्गत। । 
बीजादि में दीक्षाविधान पुरुष के जन्माभाव का कारण नहीं 
तेलाभ्यञ्जन और भर्निदाहादि से भी संसार की मुक्ति प होगी । पा 
्राग्गुरोलाधचात्‌ पश्चात्‌ न पापहरणं कृतम्‌ ॥ २६१॥ 
मा भरूदगौरवभेवास्य न पापं शुर्वमूतितः । 
दीक्षा के पूर्वं दीक्षित का लांघव न करके गुरु ने गौरवापादन किया ऐसी 
कल्पना क्‍यों नहीं को जाती ? लाघव गौरव का विरोधी घर्म देखा जाता है, अतः दीक्षा 
विधि से गौरवाभाव का गमक होता है, पाप का नहीं । पाप को गुरु नहीं कह सकते 
क्योंकि वह अमूर्त है, मूर्त पदार्थों का घमंगोरव अमूत पदार्थ में कैसे होगा । 
वातिक्रालङ्कारः 
सत्यमेतदनी न्ट्रियदशिगां वचनमनुमानेन बाध्यते । तदेव तु तत्प्रयुक्तत्व वचनस्य 
त गम्यते । सर्वागमसाघारणत्वादस्थ । म च सर्वागमप्रमाणत्वम्‌ । न तदर्थानुष्ठान- 
सम्भवः । अपौरुषेयत्वन्तु न युक्तमित्युक्तम्‌ । 
(४७) दीक्षाकिञ्चित्करी¬ . 
नतु बीजादीनामप्ररोहणध्मंता दीक्षाविधिसंसर्गादुपलब्धा । तदप्ययुक्तम्‌-नालं 


बीजादिसंसिद्ध इति। TF 
अथ तेलाम्यङ्गस्य तावन्मात्रमेव सासर्थ्यं एवं सति दीक्षायामपि समानम्‌। 


६८९ 


तथा हिं-- न्य 
(४८) आत्मनोऽमूत्तंत्वै न पापगोरवलाघवम्‌-प्राग्गुरोर्लाघवादिति। 
यदि नाम दीक्षितस्य सतः प्राग्‌ गुरोर्लाघवं भवतु। न तावता पापापहार:। 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

समाधान --यह सत्य है कि अतोन्द्रियदर्शी महापुरुषों के वचन अनुमान से बाधित 
नहीं होते, किन्तु वे वचन तत्प्रयुक्षत हों, ऐसा अवगत नहीं होता, क्योंकि वह भी सर्वागम 
साधारण है। सर्वागमो की प्रमाणता सिद्ध नहीं होती, उनके द्वारा प्रतिपादित सभी 
अर्थो का अनुष्ठान भी नहीं हो सकता । किसी वचन का अपौरुष होना युक्तियुक्त नहीं 
यह कहा जा चुका है। १ 
(४७) दीक्षा अकिळ्चित्करी-- 

यव-ब्रीहि आदि बीजों मे भर्जन आदि संस्कारों के विधान को दीक्षा-विधान 
कहते है । तैलादि से अम्यञ्जित या भजित बीज जेसै अंकुरोत्पादन में सवंथा क्षक्षम हो 
जाते हैं, वेसे ही मानव-जन्म के तृष्णादि बीज भो वैराग्यादि अग्नि के द्वारा भजित 
होकर पुनर्जन्म को अंकुरित नहीं करते । मोक्ष की अयत्न-सिद्धि क्यों नहीं ? इस प्रश्न 
का उत्तर यह कि मातव-जन्म के बीजभूत अविद्यादि क्लेशो का भजन नहीं होता । 
केवळ नैरात्म्यदर्शन के द्वारा उनकी निवृत्ति होती है अन्यथा मौक्ष के लिए तेलाभ्प- 
ङ्गादि का उपादान भी प्रसक्त होगा । 
(४८) आत्मा अमूर्ते है, अतः पापादि से गुरु नहीं होता ही 

दोक्षा-विघात से पूर्व आत्मा पाप से गुरु और पापाभाव से लघु ( हल्का ) नहीं. 
होता, क्योंकि आत्मा मूत्त द्रव्य नहीं। गुर्वादि धर्म मूत्त के हैं, अमूर्त 4: । पाप 
में गुरुत्व और पष भे, खनुसबा ली तही, होता, ० पाए अव्य मही होते । पाप 


३३३ संमाष्यं प्रेमाणवात्तिकम्‌ [परिः ३ 
मिथ्या्चानतदुद्भूत तपेसंचेतनावशात्‌ ॥ २६२ ॥ 
होनस्थानगतिर्जन्म तेन तब्छिन्नजायते । 
तयोरेव हि सामर्थ्यं जातौ तन्सात्रभावत; ॥ २६३ ॥ 
ते चेतने र्यं कमात्मखण्डं जन्मकारणम्‌ । 

बोद्ध पक्ष में नरात्म्यदशन से जन्म क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यह है रि 
मिथ्या ज्ञान ( दुःख में विपर्यय बुद्धि ) तज्जनित तषे ( तृष्णा ) का अभाव हो जाने से 
ने रात्म्यदर्शी जन्मलाभ नहीं करता । अज्ञान थोर तृष्णा जन्म के निमित्त माने जाते 
हैं। दीक्षित पुरुष के वे दोनों विद्यमान रहते हैं, अतः वे. जन्मलाभ करते हैं, कम भौ 
| जन्म का कारण होता हैं, तब केवल अज्ञान ओर तृष्णा छे उच्छेद से जन्म का उच्छेद 
| क्यों होगा! इस प्रश्‍न का उत्तर है कि अज्ञान भौर तृष्णा का कारण है पवंकमे 

अज्ञान घौर तृष्णा इनका सम्पिण्डित अभाव जन्माभाव का कारण माना जाता है । 


| ॅ | वातिकालङ्कारः 

लाघवं हि ीध्पुपलभ्पमानं गरुत्वाभा 

| घवं हि गौरवविरोध्युपलम्पमान गुरुत्वाभावमेव गमयति न पापाभावम्‌ । पापस्य 
| 

| 


गौरवाभावात्‌ । पापेनैव! सौ गुरुरिति चेत्‌ । कुत एतद्‌ । आगमादिति चे 
बिल ५ त्‌ । इक्तमत्र । 
।  तावन्मात्रस्य पापस्य मुक्तिर्नास्ति विनाशतः । सामर्थ्यादपरत्रापि शक्तिरित्यनिरूपणम्‌ ॥८५९॥ 
दशनं देवतादोनां जि नाभ न मा । सवंतो मुक्तिरस्तीति को विशेषस्तथा सत्ति ॥५६०॥ 
मनु भवत्पक्षेऽपि तृष्णाच्छेदो यदि नाम नेरात्म्यभावनातः, मदि 
चिन्त्य ५ मुक्ति 
त्यमेव । तदपि न यथावत्‌ । तथा हि--मिथ्याज्ञानतदुद्भतेति। ˆ का 
यतः-ते चेतने स्वयमिति । 


तृष्णावशादेव देशादिसंप्राप्तिरुपल भ्य ते । 


थे दोनों चेतन ( A दत नहीं, क्योंकि मिथ्या ज्ञान और तज्जन्य तष्भा : 
` चाश होने पर जन्म नहीं हो स ता ति होर स्म के कारण बनते हैं। उनका 
_ होती है अकता । देशान्तर-प्राप्ति सदै 
 होतीहै। | "त सदेव तृष्णा के वश से हो 
` गका--जस्म का कारण कसे भी ३. 
प हक ॥ 000. ही वै, तब यह फे कह, दिया«-(तस्याज्ञभाव:” 


एलोक! २६४-२६५ ] प्रमाणसिद्धि! 


कर्म कारण होने के कारण कां के द्वारा व संगृही 
2 पु० ३३७ पर भी आ चुकी een ता ह 
गतिप्रतीत्यो। कारणा न्याथयस्तान्यइष्टत। ॥ २६४ ॥ 
अदष्टनाशान्न गतिस्तत्संस्कारो न चेतना । 
गति, कारण और प्रतीति इन्द्रियों के द्वारा होती है। वीक्षा के द्वारा इस्द्रियों 


कारणीभूत अष्ट के नाश होने से, किन्तु दीक्षित व्यक्ति के अदृष्ट का नाश नहीं 
होता । 


३९१ 


सामथ्यं _करणोत्पततेभीवाभावातुबवित ॥ २६५ ॥ 
इष्ट घुद्धन चान्यस्य तानि सन्ति न सन्ति किम्‌ । ` 
बुद्धि के अन्वय-व्यतिरेकात्रुविधान से करणों का देशान्तर समृत्पात देखा जाता 


है, बह बृद्धि दीक्षित व्यक्ति की रहती है, अतः इस्द्रिययण उसको गर्भस्थान में धे 
जाते हैं। iy 


| प _ वात्तिकालङ्कारः | शह । 
स्वयं कमं । यत्यूवेक चेतनालक्षणम्‌ । दानादिकमंतत्संस्कारादन्त्ये जन्मान्तरभाविनौ 
चेतने । मिथ्याज्ञानतद्भूततषेसंचेतने । त एव स क्षात्कमं तदनन्तरभावित्वात्‌ जन्मन; । 
पूर्वन्तु तत्कारणत्वात्‌ उपचारात्कमं न साक्षात्‌ स्वतः संपूणंजन्मकारण दीक्षितस्यापि 
तदस्तीति न मुक्तिः। अथापि स्यात्‌-गतिप्रतीत्योः कारणेति । 

दशविधं कुशलमकुशलमपि दशविधमेव न चेतनालक्षणम्‌। तस्य च दीक्षादिना 
विधानेन नाश इति। तदप्यसद्‌। कर्थस्यासिद्धत्वात्‌ । अपि च-सामथ्यंकरणोत्प- 
तेरिति। | ॥ 


'वातिकालद्धार-व्याख्या . 
अर्थात्‌ मिथ्या ज्ञान और तृष्णा--इन्त दोनों से ही जन्म होता है-- 
समाधान --पूर्वंजन्माजित कम से मिथ्या ज्ञान और तृष्णा की उत्पत्ति होती भोर 
इन दोनों से जन्म सिद्ध होता हैं। आशय यह है कि जन्म की साक्षात्‌ कारणता इन 
दोनों में ही है और इन कारणों की कारणता कमं में होती है, फलतः मिथ्या ज्ञान और 
तुष्णा--ये दोनों साक्षात्‌ कर्म और पूर्वतन कर्म गौण कमं हैं। दीक्षित पुरुष में ये दोनों 
विद्यमान हैं, अतः उसे मुक्ति-लाभ ते होकर पुनर्जन्म मिलेगा। 
यह जो कहा जाता है कि दश प्रकार के अकुशल और दश प्रकार के कुशल कर्मों 
का दीक्षा-विधि से त्याग नाश है। वह भी उचित नहीं, क्योंकि उससे अभीष्टार्य 
( जन्माभाव ) की सिद्धि नहीं होती । [ अभिधर्मामृत पृ० २९ में इन .कर्मों का निदेश 
किया गया है-“द्विविधः संवरः-कुशलसंवरोऽकुशलसंवरः। कतमो5कुशलसंवरः १ 
प्राणातिपातः, अदत्तादानम्‌ , काममिथ्याचारश्चेति त्रीणि कायदुर्चरितानि नाम । 
पेशुन्यं पारुष्यं मृषावादः, संभिन्‍नप्रलापश्चेति चत्वारि वाग्दुश्चरितानि नास । अभिध्या, 
व्यापादः, मिथ्यादृष्टिश्चेति त्रीणि मनोदुश्वरितानि ।” इन दश कर्मों दश विपयंय 
कुशल कमं हैं । मनुस्मृति १२५--७ में भी कहा हैं-- 
परद्रव्येष्वभिध्यानं मनसा निष्ठचिन्ततम्‌ । 
वितथाभिनिवेशश्व त्रिविघं कमंमानसम्‌ ॥ ५ ॥ 
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घारणप्ररणक्षोभनिरोधाशचेतनावशा। ॥ २६६ ॥ ` 


न स्युस्तेषामसामथ्ये तस्य दीक्षाधनन्तरय्‌ | 

मुमुक्ष पुरुष में दीक्षा के अनन्तर बुद्धिगत सामर्थ्याभाव थआजाने के कारण व 
बुद्धि अपने विषय में इन्द्रियों का स्थापन ( धारण ) आयोजन (प्रेरण ) भोर क्षोभ 
(विकार ) एवं निरोध (निवृत्ति) ये नहीं हो सकते । 

बांतिकालड्धा रः 

बुद्धेरस्वयव्यतिरेकावनुविधीयसानानि करणानि चक्षुरादीनि तानि बुद्धधा 
विघीयमानानि सन्ति परम्परयोत्पञ्यन्ते। ततः कस्मान्न जन्म । अथ दीक्षयोपघातान्न 
जन्मनि सामथ्यंमेवं सति । तदेतत्‌-धारणप्रेरणक्षोभेति । 

बुद्धघादयो ह्यात्मगुणा यदि दीक्षयोपहताऽनलं जन्मनि सामर्थ्यभाजः । तदा 
दीक्षानन्तरभेव बु़िरुपहता सती धारणं स्वेच्छावृत्तिविषयेषु निवत्तंनं प्रेरणमभिमते 
क्षोभो विसंस्ठुलत्वम्‌ । निरोधो विनाशः । एते न स्युः । अथ मरणानन्तरससामरथ्यं 
परिणतिविशेषापेक्षस्वात्कारणानाम्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । यतो हि-- 
इदानीं नास्ति सामथ्य' दीक्षादीनामजन्मने । यदि स्पान्मरणादृध्व॑सिति नास्ति प्रमेदृशी ॥ ८५६१ ॥ 

इदानीमेव यदि सामथ्यं लेशतः प्रतीयते तत उत्कर्षलाभादपरमपि स्यादिति स्याद्‌। 
यदा स्वनुगम एव तारतम्यभागी नोपलब्धः | तदा निनिबन्थनमेव मुक्तिपरिकल्पनम्‌ । 
अथेदानीं बृद्धिसद्भावात्‌ रागादयोऽस्य समानस्वभावा भवन्ति। मरणानस्तरन्तु बुद्धेर- 
भावादेव संसारघर्माभाव:। 

: तदप्यसत्‌ । बुद्धिरेव जभ्मान्तरे नास्तीति कुतः। मरणादिति चेत्‌ । व्यथंता 

दीक्षाविधेः सवंस्य मरणे बृद्धयभावे सति मुक्तेः । तया हि--अथ बृद्धेस्तदाभावाढिति । 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
पारुष्यमनृतं चेव पेशुन्यं चापि सवंशः। 
झसम्बद्धप्रलापश्च वाङ्मयं स्याच्चतुविधम्‌ ॥ ६॥ 
अदत्तानामुपादानेः हिंसा चेवाविघानतः । 
परदारोपसेवा च शारीर त्रिविधं स्मृतम्‌ ॥ ७॥ 
विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि आदि में इनकी न्यूनाधिक संख्या भी गिनाई गई है ]। 
बुद्धि के अन्ब्रयव्यतिरेक का अनुविधान चक्षरादिकरण दीक्षित में बृद्धि के रहने 
पर इन्द्रियों की गति या जन्मान्तर क्यों नहीं होता ? यदि कहा जाये कि दीक्षा के 
आधार पर जन्मग्रहण का सामथ्यं नहीं रहता तब दीक्षा के अनन्तर ही धारण, प्रेरण, 
क्षोभ और निरोध, इनका अभाव हों जाना चाहिए। यदि कहा जाय कि मरण के 
अनन्तर बुद्धि में जन्मग्रहण सामर्थ्यं नहीं रहता तो वेसा भी नहीं कह सकते। क्योंकि 
जब जीवन अवस्था में दीक्षा कुछ नहीं कर सकती तबे मरण के पश्चात्‌ वह कुछ करेगी 
ऐसा विश्वास कदापि नहीं किया जा सकता है ॥ ८६१॥ 
इस समयं यदि लेशतः सामथ्यं होता तब मुक्ति की परिकल्पना अका रण होती, 
बुद्धि के रहते-रहते जन्मग्रहण-सामथ्यं हो सकता है, किन्तु मरण के अनन्तर बृद्धि का 
अभाव हो ह वह सामर्थ्यं क्योंकर रहेगा ? इसके उत्तर में प्रश्‍न किया जा सकता 
. है जन्मात्तर में बृद्धि ही नही रहती यह क्यों, मरण के कारण यदि बुद्धि का अभाव 
रट होता है तब सभी जोवों कोमुक्ति'लाभ असत्तेसिङहो“जाती”ह१" x 


श्लोक! २६७-२६८ ] प्रमाणसिद्धिः 


अथ बुद्धेस्तदाभाव/त्‌ न स्यु सन्धीयते महे! 
बुद्धेस्तेषामसामथ्यै ज्ीवतोडपि सुरमा ॥ २६७॥ 


सिथ्याज्ञानादि मलों के द्वारा मरणकाल में वृद्धि 
का 
अतेः बुद्धि का अभाव सिद्ध नहीं होता । ` 5 उत्पादन किया जाता है, 


निहासाति्षयात्‌ पुशे अतिएक्षस्वपक्षयो। ॥ २६८ ॥ 
दोषा! स्वषोजसन्ताना दोक्षितेडप्यनिवारिता । 
रागादिमलों का स्वपक्ष माना जाता है आत्मदक्षंन न 
2; २ और विपक्ष गे 
आत्मदशेन या अयोनिसोमतस्कार (विपर्यय ज्ञान ) उसके पुष्ठ होने के दोष ति 


पुरुष में सुपुष्ट हो जाते हैं, अतः दीक्षित पुरुष में मिथ्याज्ञान 
हैं। फलतः जन्मान्तर लाभ ही होता है युक्त नहीं । तृष्णादि दोष बने ही हे 


३९३ 


वातिकालङ्कारः 

रागादयों हि मला बुद्धेः स्तो न हेतवः सम्तीति न बुद्धेरभावः। अथोपहतारा- 
गादयो दीक्षया न समर्थास्तदा जीवतो बुद्धेः प्रलिसन्धिहेतवो न स्यृः। ततो दीक्षानन्तर- 
मेव मुक्तिः स्यात्‌। अस्त्येवेति चेत्‌ ¦ तन्न,-~निह्णासातिशयादिति। | क 
दोषा हि स्वबीजभाविनः कुत एतत्‌ । निरह्णासादतिशयाच्च प्रतिपक्षस्य नैरा- 
त्म्यस्य पुष्टौ निर्हासात्‌ ¦ स्वपक्षस्यायोनिशोमनस्कःरस्यातिशयात्‌ । एवंभूतास्च दोषा 
दीक्षितेऽपि अनिवादिताः। इह जन्मनि अन्यत्र च तत्‌, कथमसौ मुक्तः । 

(४९) आत्मनो नित्यत्वे न पुन्रजेस्म-- 
ननु नेरात्मदशनञ्चेत्‌ कस्यासौ मुत्रितः। आत्मा हि रागादिमलोपहत: शुद्धो 
यदा कुतरिचद्‌ भवेत्‌ तदा मुक्‍त: । बन्धविगमो हि मुश्ति: । नेरात्म्यदर्शने च यो बर्ष: 
स बन्ध एव न स एव मुत्तो तित्यतयात्मदशंनभावात्‌ । तदप्यसत्‌। .. १ 
धुद्धियंस्य न तस्यान्यानिर्वाणोऽरिनिनं पावकः । तथापि व्यपदेशोऽयं निर्वाणोऽर्निरिति स्थित: ॥८६२॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या न 
रागादि बुद्धि के मल (दोष) हैं, बुद्धि के कारण नहीं कि उनके अभाव से बुद्धि का 
अभाव हो जाता । यदि कहा जाय कि दीक्षा के द्वारा रागादि उपहत हो जाते हैं, 
समथ न रहने के शरीरान्तर के साथ जीवित दीक्षित बुद्धि का प्रतिसन्धान नहीं कर 
सकते । तब दीक्षा के अनन्तर हो मुक्ति. हो जानी चाहिए। मुक्ति हो ही जाती है-- 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि रागादि दोष अपने साधक हेतुओं के उपचय से उपचित 
और अपने बाधक हेतुओं के उपचय से अपचित होते हैं। रायादि के साधक हैं- 
अयोनिश्योमनीस्कार ( विपर्यय ज्ञान) ओर बाधक है-नेरात्म्य-दशंन । अतः दीक्षित 
व्यक्ति के दोषों का अभाव नहीं होता, तब वह मुक्त क्षयोंकर होगा ? 
(४६) झात्मा यदि नित्य है, तब पुनजेन्म नहीं हो सकता-- [ द 

शंका-ैरात्म्य-दर्शन यदि सम्पन्न हो गया, तब मुक्ति किसको होगी? आत्मा . 
तो सदैव रागादि मलों से युक्त है। जब कभी किसी साधन से शुद्ध ( बन्ध-रहित ) _ 
होगा, तब वह मुक्त हो सकेगा । बस्ध-विगम ही मुक्ति है। नेरात्म्य-दशेन, होने पर . 
जो बन्ष है, वह बन्घ ही रहेगा ! नित्य आतमा का दशत तो नित्य है, नेरात्म्य-द्शत .:.. 
कब होगा ? हः 
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नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ क्रमोत्पत्तिविरुध्यते ॥ २६९ ॥ 
क्रियायामक्रियायाश्च क्रिया च सदशात्मन। । 

आत्मा वेशेषिकादि मतों में नित्य माना जाता है गभन्तिर में कारणकलाप का 

'उत्पादक नित्य होने के कारण पुनर्जन्म दीक्षित का अनिवार्य है। दीक्षा के दारा 

कारणकलाप में किसी प्रकार को कुण्ठा उत्पन्न नहीं हो सकती । अशुद्ध अवस्था भर 

शुद्ध अवस्था का क्रम भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि अवस्थानों का कारणीभूत 

आत्मा नित्य और निरपेक्ष है, अतः किसकी अपेक्षा से क्रम बनेगा ? ॥ २६६ ॥ 
“ ऐक्य च हेतुफलयो! व्यतिरे ततस्तयो ॥ २७० ॥ 
कतेमोक्तुत्व्ानिः स्यात्‌ सामथ्यं च न सिध्यति । 

आत्मा यदि एक है और बही कर्ता और भोक्ता हैं तब शतृत्व और भोक्तृत्वरूप 

हेतु और फल का ऐक्य या अभेद प्रसक्त होता है । ; यदि कर्त्ता-भोक्ता का भेद साता 

जाता है, तब आत्मा न कर्त्ता होगा, त भोक्ता । एवं असमर्थ अवस्था से समथं क्षवस्था 

में जाने के लिए वस्तु का भेद चाहिए, किन्तु आत्मा एक है, भतः उसमें सामर्थ्यं सिद्ध 


नहीं हो सकता ॥ २७० ॥ ॒ 
वा्तिकालङ्कारः 
तत्रास्मत्पक्षे वाचोयृक्तिमात्रमेव न घठते । तच्च इष्टान्तेन समाहितम्‌ । धात्म- 
बादे तु अथे एव न घटते । वाचोयूरवितमाश्रेण तु घटते । नापि न किञ्चित्‌ प्रधानस्य 
वस्तुनो विघटनात्‌ न चात्र दृष्टाश्तो$स्ति । यतः--नित्यस्य निरपेक्षत्वादिति । 
अवस्थाभेदे ह्यात्मनः मुक्तता । अशुद्धावस्थस्य सतः शुद्धिसम्भवे। न क्रमेणाव- 
स्थानां. कार्यतात्मनो चिरपेक्षस्य युगपदेवावस्थाभावित्वप्रसङ्गादिति ध्रदेशान्तरे निणं- 
यात्‌ । अपि च। क्रिया विरुध्यते क्रियाक्रियावस्थयोः सदृशत्वात्‌-ऐक्यञ्च हेतु- 


फलयोरिति । क्य ड 
तादाटम्ये सति हेतुफलयोरेक्यं प्रसक्तम्‌ । एकातमान्तर्गतत्वात्‌ तदात्मवत्‌ । भेदे 


तयोहतुफलयोर्नासो कर्ता न भोक्ता । करणभोगसम्बन्धा भावात्‌ । अपरात्मवत्‌ अनुभव- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान-अग्निकुण्ड में पुरानी अगिन बुझ रही है, उसका शुद्धीकरण किया गया, 

पहले के अग्नि के लिए व्यवहार होता है 'निर्वाणोऽर्निः' । यद्यपि पुरानी अग्नि की .इस 

समय सत्ता नहीं, जब कि 'निर्वाणोऽस्ति अरिनः' इस व्यवहार में निर्वाण-प्राप्त अग्नि की 

सत्ता व्यवहित होती है, किन्तु उसकी सत्ता सम्भव नहीं और परिशुद्ध अग्नि के लिए 

निर्वाण व्यवहार सम्भव नहीं, तथापि 'निर्वाणोऽर्निः' इस प्रकार व्यवहार देखा जाता 

है॥८६२॥ हमारे बौद्ध पक्ष में आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं, अतः आत्मा मुक्तः” 

इस प्रकार की वाचोयुक्ति ( व्यवहार ) सम्भव नहीं । किन्तु आत्मवादियों छे. मतत में : 
अर्थ के न घटने पर भी विकल्प व्यवहार देखा जाता है। जिसका: परिचय योगदर्शन 
में दिया गया हूँ-“शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः” ( यो» सू०; १-६ ) जैसे 
स्तातकोञ्य पुरुषः" इत्यादि व्यवहार पुरुष की अवस्थान्तर (विशुद्धि) को लेकर प्रवृत्त 
हो जाता है, किन्तु अशुद्ध वस्तु को सत्ता मानने पर ही शुद्धि सम्भव है। आत्मा नित्य 
हैं, तब उसकी शुद्धता तथा अशुद्धता का क्रम सम्भव नहीं, क्योंकि आत्मा सदा नित्य - 
` एकरस हैं। युगपत्‌ शुद्धता अशुद्धता को लेकर मुक्तता और अमुक्तता उभयविद्‌ .व्यव- . 
` दवार प्रसक्त होता है। एक वशलुःे'० चिद्व “वोःक्गिय जो अर्पिते" सम्बन्ध -सम्भव 


३७० 


स्रः २७१] प्रसाणसिद्धि। 
अन्यस्मरणभोगादिग्रसज्ञाथ न वाचका; ॥ २७१ ॥ 


अस्मृतेः कस्यचित्‌ तेन द्यबुभूते स्मरतो द्भव! । ` 

यदि चित्त-सन्तान से भिन्न आत्मा नाम की कोई एक नित्य बस्तु नहीं, त 
अन्य के बा अनुभूत का स्मरण अन्य को एवं अभ्य कै द्वारा कृत कर्स को पब्रोपमोग 
अन्य को क्यों प्रसक्त न होगा ? इस प्रश्‍न का उत्तर है कि स्मर्ता और भोक्ता नाम 
अभाव होने कै कारण उक्त अतिप्रसद्ध नहीं होता । वस्तुस्थिति यह है कि अनुभव 
स्मरण-बीजाधान के द्वारा स्मरण का जनक माना जाता है एवं शुभाशुभ कम चेतना- 
त्यक संस्कार भोक्ताकार संवित्‌ के प्रवतंक होते हैं। केवळ बृद्धि-सन्तान सर्वव्यवहार 
का निर्वाहक है, संसारी नाम को भिन्न वस्तु कोई नहीं ॥ २७१॥ 
ग ` बाहिकालषधारः 
तोऽपि न सम्बन्धः । आत्मान्तरवदेव बोगी परात्मकरणभोगसाक्षात्करणात्‌ कर्त्ता भोक्ता 
च स्यात्‌ । अथ समवायसम्बन्धा एवं न समवायस्याभावादेव न च योगिनामपि सम- 
वायाद्‌ एकत्वब दिहेतुः । अथ कार्यकारणभावात्‌ कारणफचाभ्यां कर्ता भोक्ता चास्रौ 
भवेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । सामर्थ्यश्च न सिष्यति। न नित्यस्य सामर्थ्येमस्तीति भ्रति- 
पादितम्‌ । 
(४०) चैरात्म्ये स्मृतिसंगतिः— 

नैरात्म्येडपि तहि स्मरणभोगादयो न सिघ्यन्ति। तन्न,-अध्यस्मरणभोगादीति। 

न कस्यचित्‌ स्मरणं स्मर्तुः तदभावादेव । नापि भोयो भोकत्रभावादपि तु स्पर* 
णमेव । तदेव स्मतृँस्मरणविषय एवं भोगेऽपि वाच्यं सुखमेव भोग्यं भोगो भोक्ता च 
तच्च स्मरणं हेतो रनुभवादुत्पद्यते । नष्दग्यतोऽप्यनुभवात्‌ परकीयाभिमतात्‌ कस्मान्नो 
त्पत्तिमत्‌ । परकमंणोऽपि च भोगः । कार्यकारणभावनियमात्‌ आह्मवादेऽपि वा कस्मान्न 


३३४ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या : 

नहीं । आत्मा कर्ता है और भोक्ता, कर्ता भो वही और भोक्ता भी वही, कतृ त्व 

भोकतृत्व का अभेद प्रसक्त होवा है, क्योंकि एक ही आतमा में दोनों घमं तादात्म्यापस्त 

हैं, यदि कत्‌ त्वादि धर्मों को आत्मा से भिन्न माना णाता है, तब आत्मा न कर्ता होगा 

न भोक्ता, क्योंकि करण-सम्बन्ध का अभाव होते से कतुत्व और भोग-सम्बन्ध का, 
अभाव होते से भोक्तुत्व आता है, किभ्तु दोनों घमों का सम्बन्ध न रहने के कारण एक 

ही आत्मा कर्ता और भोक्ता क्योंकर होगा ? । अच्यात्मा के समान हो योगी पुरुष 

परकीय करण और भोग के सम्बन्ध का साक्षात्कार करता है, अतः छसे कर्ता .भोर: 
भोक्ता मानना होगा । यदि कतृ त्वादि धर्मों का सपवाय'सम्बन्ध विवक्षित है, जो कि 

योगी में नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि समवाय नाम की कोई वस्तु प्रामाणिक. 
सिद्ध नहीं होती । एक ही आत्मा में कार्ये और फल का सम्बन्ध महीं हो सकता, अतएव . 
नित्य पदार्थं में किसी प्रकार का साम्ये ही नहीं माचा जाता है ह कि 
(५०) चैरात्म्यवाद में भी स्मृति को सङ्गति- 


नैरात्म्यवाद में अनुभूत का स्मरण और कृतकर्घों का फलोपभोग क्योंकर होगा?» 
इसका छत्तर यह है कि न तो पूव अनुभूत का! किसी को स्मरण होता है और न पूतः . 


कर्सों का फलोपभोग, क्योंकि स्मर्ता और भोक्ता काः अभाव है। लोक में ऐसा देखा 


जाता है, न तो अल्य-फेअवुभव: पे. स्‌, को स्मरण, न अत्य की किमा से कषष्य को ५ ँ 


गी. Digitized by eGangotri 


te 
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३९६ उभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


बातिकालङ्कारः 
: । आत्मनो भेदात्‌ स एव भेदः कुतः। 
“a स्मृतिसम्भवः । तथा मनोविशेषेऽपि नान्यतः स्मरणोदय; ॥।८६३॥ 
मनसां . हेतुभेदेन भेद एष भवेदपि । आत्मनाम्तु कुतो भेदविभागो यमहेतुक! ॥८६४॥ 
स्व नि। | 
किलर हा आनी । आत्मन्यपि समानोऽयं दोषो नात्र एमोदय: ॥८६५॥ 
आंत्मापि केन प्रमाणेन स्मरणं दशंतञ्चेकाधिष्ठानतया वेत्ति । ्रत्यक्षेणेति चेत्‌ । 
पूर्वापरत्वेनाध्यक्षगतिरस्तीति साधितम्‌ । प्रत्यक्षासम्भवात्तत्र॒ नानुमानं प्रवतंते ॥८६६॥ 
पुवेखूपतयात्मान यद्यात्मा वेत्ति तत्त्वतः । संवेदनस्य पूर्वस्य सत्वं स्यादघुनातनम्‌ ॥८६७॥ 
ततः पूतया तस्य संवित्तेः सम्भवः कुतः। न हिं संवेद्यमानस्य पुरवंभावः प्रतीयते ।,५६८।। 
स्मरणादेव पूवश्वं न प्रमाणं स्मृतिनं हि। स्मरणादेव तत््वञ्चेदन्ययापि न कि मतम्‌ ॥५६९॥ 
तस्मादातमप्रवादेऽपि नेकत्वं तत्त्वतः स्थितम्‌ । तयोश्व युगपद्भावादेकत्वमभिमन्यते ॥८७०] 
एकत्वभात्राभिमते व्यवहारो विभागतः ! एककार्यंतया चेकव्यवहारोध्यमीक्ष्यते ॥-5७१॥। 
अनाद्यविद्याभासस्य सामर्थ्यमिदमाञ्जसम्‌ । नारमास्ति बेदेनेवेका तथारमग्रहकारिणी ॥८७२॥ 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 


पि ह 
क्या में भी यह दोष क्यों नहीं ! इसका दत्तर हैं आत्मभेद वह आत्मभेद 
जैसे धन्यदीय स्मरण ओर फलोपभोग का बाघक है, वैसे ही मनोभेद उसका बाधक 
माना जाता है॥5६३॥ मन अनेक हैं, अतः सनोजन्य कार्यों में भो भेदव्यवहार होता है, 
किन्तु आत्मा एक है, तब भेदव्यवहार कसे ? ॥८६४! आत्मंकत्ववाद में “अहं पश्यामि” 
“महू स्मरामि” इस प्रकार की अनुमूतियों में एकत्व-सङ्गति केसे होगी ? केवल इतना 
ही नहीं, अभिन्न अधिकरण में भिन्न धर्मों का अभेद प्रसबत होता है, तव भेदव्यवहार 
अप्रमा क्यों नहीं ? ॥८६४५॥ आत्मा भी क्रिस अमाण के द्वारा दर्शन और स्मरण का 
समानाधिकरण्य अनुभव करता है, प्रत्यक्ष के द्वारा ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि पूर्व 
और पर विषयों का एक प्रत्यक्ष के द्वार! ग्रहण नहीं होता, ऐसा सिद्ध किया जा चुका 
है। प्रत्यक्ष के अभाव में अनुमान भी प्रवृत्त नहीं हो सकता ॥८६६॥ यदि इस समय 
पवंतन अनुभव की एकता आत्मा प्रत्यक्ष कर रहा है तब पूर्वतन अनुभव का इस काल 
में सत्त्व प्रसक्त होता है ॥८६७।। पूर्वतन संवित्ति का सत्त्व इस काल में नहीं रह सकता, 
क्योंकि इस समय संवेद्यमान पदाथ का पुर्वेभाव प्रतीत नहीं हो सकता ।॥८६५॥।. 
स्मरण के आधार पर पुर्वेत्व का भान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्मृति प्रमाण 
नहीं, स्मरण के आधार पर यदि एकता अनुभूत होती है । सर्वत्र क्यों नही ॥६६९॥ 
अतः यात्मा का प्रवाह या समृत्थान एकत्व-व्यवहार का कारण नहीं बन सकता | 
एंक काल में उभय का भान होने के कारण एकत्व का अभिमान हो जाता है॥८७०॥ 
पृथक्‌ व्यवहार के आधार पर एकत्व का भान एककार्यकारित्व उपाधि के कारण हो 
जाता है ॥८७१॥ ऐसा व्यवहार अनाद्यविद्या के सामथ्यं से उत्पन्न हो जाता है। वेद 
के द्वारा भी आत्मा की सत्ता सिद्ध नहीं होती, अपितु केवल आत्मा का उपचार सिद्ध 
होता है, जैसा कि विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि त्रिशिका में कहा गया है-- 
` . आत्मघर्मोपचारो हि विविधो य प्रवतंते। 5 
सक डक ' विज्ञांनपरिणामेऽके'वरिति वि” सचक्रा eGangotri | 


श्लोक! २७२-२७३ ] प्रमाणसिद्धि 


स्थिर सुखं ममाहं चेत्यादि सत्यचतुश्ये ॥ २७२ ॥ 


अभूतान्‌ पोहश्ाकारान्‌ आरोप्य परितृष्यति । 
दुःख, समुदय, निरोध और भागें--इन चार आयं-सत्यौं के प्रत्येक सत्य में 
स्थिराकारता, सुख्बाकारता, ममाकारता और अहमाकारता नाम से चार-चार 
आकारों, सब मिलाकर सोलह आकारों का अध्यारोप हो जाता है, जिससे तृष्णा 
त्पन्न होकर संसरण-प्रवाह में डाल देती है ॥ २७२ ॥ & ग 
तत्रच तट्विरुद्वात्मतखाकारावरोधिनी ॥ २७३ ॥ 


0 इन्ति साचुचरां तृष्णा सम्यग्‌ दृष्टि; सुभाषिता । 
वहीं पर स्थिराकारतादि के विरुद्ध स्व भाववाली सम्यक-दृष्टि ( नैरात्म्यद्ृष्टि ) 
सुभावित होकर तृष्णा और उसके समस्त परिवार का हनन (नाश) कर डालती है। 


३७ 


वातिकालङ्कारः 
कथन्तहि आत्मानमम्तरेण संकारप्रवतंनम्‌ । क्षात्मानमन्तरेण सत्कायदशनस्या- 


भावात्‌ । स्मरणमपि पूर्वापररूपविरहादेकता नित्यातित्यतयोनं ग्रहणं ` 
संसाराभाव एंव । हणं .समर्थमतः 


उक्तसत्र-<न परमार्थतः संसारो नामास्ति स्वरूपस्य स्वतो गतिरिति वचनात्‌। 
तथापि व्यघहारत एतदेवं भवति । तथा हि--स्थिरं सुखमिति। 
(५१) सम्यग्हष्टिनँरातम्यदृष्टिः-तत्रैव तद्विरुदात्मेति । 
(५२) तृष्णाक्षयान्मोक्षः-हन्ति सानुचरामिति । 

अभ्रुतारोप एव खलु संसारो न परमार्थतः संसार: । ्नुताइच षोडशाका रास्त- 
दारोपात्परितर्षवतः कमंसंसरणाभिमानोऽग्यथा न संसारस्य सम्भवः। अभिमानोऽपि न 
कदिचत्परापरसंवे दनव्यति रिक्तोऽतोऽवेइनेऽप्येकत्वस्यात्मनर्च वेदनाभिमानः । तेनेव- 
म्भतत्वे न योनिशोमनसिकारसम्भवेतात्र किवविदिति । परामर्शवतः स्थिरत्वेऽम्यासतो 


८० 


नेरातम्यस्य विशुद्धत्वमिति सकलाविद्यावितिवृत्तिलक्षणं निर्वाणापरनामक साक्षात्क रण- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
आत्मा की सत्त! सिद्ध न होनें के कारण आत्मग्रहःप्रयुक्त कायं भी सिद्ध नहीं 


होते ॥ ८७२ ॥ अ नशी कल 
आत्मसत्ता के अभाव में यह संसार क्यों उत्पन्न होगा? इसका उत्तर द्या 


जा चुका है कि सत्कायदृष्टरि या आत्मग्रह के आधार पर वैसा ही संसार परिस्फुरित 
हो जाता है यह पहले ही कहा जा चुका है कि संसार झी परमार्थसत्ता सम्भव नहीं 
“स्वरूपस्य स्वतो यतिः” तथापि आरोह के आधार पर चार प्रकार के भायेसत्यो के 
घटकीभूत प्रत्येक आयंसत्य में स्थिराकारता, सुलाकारता, झ्षात्मीयाकारता और 
आत्माकारता, सब मिलाकर सोलह आकारों का आरोप संसार का प्रवतेक माना जाता. 
है। (२,७२ मू प्र० वा० ) 5 कः बध: 
(५१-५२) सम्यकदृष्टि- रात्म्यद्दष्टि तथा तृष्णाक्षय से मोक्ष- Me 
संसार केवल अभताशेप या असदू-आारोपमात्र हैं कथित सोलह ध्ाकारों र 
झष्यासित भावों पर एवं आत्या की एकता भी वैसी.ही है, आविडिक बन्धनो को 
निवृति सविया की नृतिः ठेव हो दय, निवृत्त होने पर युकी 


३९६ समाप्यं ध्रमाणवात्तिकम्‌ - [ परिच्छेद! रे 


रिहेतोनों द्वव! कर्मदेहयो। स्थितयोरपि ॥ २७४ ॥ 
एकामावाद्‌ बिमा बीजं नाडकुरस्येव सम्भवः। 
एक तृष्णा का अभाव हो जाने से कर्म और देह के रहने पर भी तृष्णा, कर्म 
और देह--इन तीन हेतुओं का वैसे हौ उद्धव नहीं होता, जैसे बीज के अभाव में अंकुर 


का जभ्म नहीं होता । 
`  असम्भवादिपक्षस्य न हानिः कमदेहयो। ॥ २७५॥ 


अशक्यर्वाच्च तृष्णायां स्थितायां पुनरुङ्कवात्‌ । 
क्षयार्थं प्रयत्ने च व्यर्थः कक्ष्ये अमः ॥ २७६ ॥ 
तृष्णा-क्षय के बिना कर्म और देह का और कोई विपक्ष नहीं। तृष्णा के रहते- 
रहते कमं और देह की हानि नहीं हो सकती । तृष्णा भोर कमं के क्षय का प्रयत्न 
करने पर पृथक्‌ कर्म-क्षय का प्रयत्न व्यर्थ है। 
फलवैचित्र्यदष्टेथ्न शुक्तिमेदोऽहुमीयते । 
कमणां तापसंवठेणात्‌ नेकरूपात्ततः क्षय! ॥ ३७७ ॥ 
कर्मों के (फल-वैचित्र्य) विविध उपभोगों को देखकर कसंगत अपरिमित शक्ति- 
भेद का सहज अनुमान हो जाता हैं। अतः केवल एक या परिमित ताप से कमे का क्षय 
नहीं हो सकता । क्योंकि पाप से पुण्य और पुण्य से पाप का क्षय क्योंकर होगा । 


बातिकालङ्का रः 
विषय: । तस्मात्तत्वदशिनाँ तृष्णाविनिवृत्तितो मोक्ष: । 
ननु कर्मणि देहे च स्थिते कथं मोक्ष: । नैतदस्ति यतः-त्रिहेतोर्नो-द्रब इति । 
एवन्तहि कमंदेहयोरप्यन्यतरस्य क्षये भवत्येव मोक्षो यथाहुः--“कमंक्षयान्मोक्ष” 
इति। न सदेतत्‌। यतः-भसम्भवांद्विपक्षस्येति । 
(५३) अक्षोणकमंणो न मोक्षः 
न हि तृष्णानिवतंत मन्तरेणापरो विपक्षः कर्मदेहयो:। दीक्षादिविषया व्याख्याता: | 
क्षागमो न प्रमाणमिति। न च तृष्णासंगतः कमं न करोति। रागद्वेषादयो हि ततोऽना- 
यासत एव भवन्ति। द्रयक्षये च वरं तृष्णेव विनिवत्तिता । कर्मापि क्षपयितव्यमेवेति 
चेत्‌ नासम्भवात्‌ प्रतिपक्षस्येतयुक्तम्‌ । यतः --फलवे चित्र्य हष्टेरिति । 
बोनी जाती है। . वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
यद्यपि कमं और देह के रहने पर मोक्ष सम्भव नहीं, तथापि तृष्णा का नाश हो 
जाने से कमं और देह की स्थिति रहने पर भी मोक्ष की सिद्धि मानी जाती है। 
(१३) कमं-क्षय न होतें पर मोक्ष सम्भव नहीं- . ; 
। तृष्णा की निवृत्ति कै बिना कमं और देह का अभाव नहीं हो सकता। दीक्षा 
को विषय कहा जा चुका यह जो आगम-वाक्य उद्धुत किया गया था--“कर्मक्ष- 
यान्मोक्षः', बह प्रमाण नहीं । तृष्णा-युक्त व्यक्ति कर्म नहीं करता--ऐसा नहीं, अपितु 
कमं-भ्रव्तक राग-देषादि तृष्णा से भनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं, उनसे कमं होता 
_ हैं। तृष्णा ओर कर्मे-इन दोनों के क्षय से केवळ तृष्णा की निवृत्ति ही आवश्यक और 
पर्याप्त है। कर्मे भी क्षपयितव्य है-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसका प्रतिपक्षः: ' 
सम्भव नहीं. अर्थात्‌ अगेक/माळ'्यादानच्सा म्बे 'करग-का?केवलप०एक फल-प्रदात से; 


इल्लौफः २७८-२७६ ] प्रमाणसिद्धि! 
कछ इतित स्यात्‌ न विजातिमत्‌ । 
कमं को अपेक्षा उसका फल अल्प भी हो सकत 
हह ही सकता । हो सकता है, इससे भी उसका क्षय प्रसक्त 
> .. - अथापि तपसः शक्त्या. शक्तिसंकरसंक्षये। ॥ २७८ ॥ 
सडा कुतश्चिद्वीयेताशेषक्लेशलेशतः । 
यदि जैनशास्त्रविहित केशोलुचनादि तपःकमं के प्रभाव से | 
नहीं होता, तब जीवनकाल में किचिद्‌ मात्र भी दुःख नहीं होना चाहि ग 
यदीष्टमपर क्लेशात्‌ तत्तपः क्लेश एव चेत्‌ ॥ २७९॥ 
र तत्‌ का न शक्ते संकरादिकस्‌। | 
यदि तपरूप क्लेश कमे का फल मान लिया जाय तब उस तप कै द्वार 
का उपभोग ही सम्पन्न हो सकता है। _ i 
Sb sls SLY: 
वा्तिकालङ्कारः ` हिड. 
अनेंकफलदानसामथ्यमभिमुखमादधाने कमंण्यात्मनि - कथमेकाकारफलोपभोग- 
मात्रतः परिणहनः । परिक्षयः। एकाकारञ्च तापसंक्लेशलक्षणफलं ततो न परिक्षयो 
युक्त: । यतः--फल कथ्वित्तञ्जच्याह्पमिति । 
येत हि कमणा तज्जातीयमेव फज्ञमुपजनयितग्यम्‌। तस्य फललेशानुमवात्‌ 
तत्कर्मजमेव। फलमबहीयते फलानुभवेन। न तडिलक्षणफलापचय!ः। तथा हिल 


अथापि तपस इति । > 
यदि तपसः शक्तिरस्ति तदाऽशेषमेवाक्लेशात्‌ लेशतः चंकलोमोत्पाटात्‌ परिहीयतै 


फंलंम्‌ । तत्र।प्युच्यते-यदी्ठमपरमिति । 

यदि बलेशादपरं तत्तपस्तदा तत एव कर्मक्षयः कि पश्चतप आदि क्लेशेन। तत 
एव परिहीयतामशेषं कर्मे । न खल्वन्येन कृते नान्यस्य सामर्थ्यावगतिः। न च बलेश 
एव-तपस्तस्य कमंफलत्वात्‌ । च च कर्मफलमेव तपः। शोतातपसेविनां पष्वादीनामपि 
तापसस्वप्रसङ्गात्‌। अथ नेतत्‌ कर्मफछमिच्छया प्रवर्तनात्‌ । कर्मफचन्तु तदिच्छाविर- | 
हितस्यापि । तदप्ययृक्तम्‌ । ः ठ 

इच्छया राज्यलाभादि भवेत्‌ कर्मफलं न किम्‌ । कमं ताइशमप्यस्ति बुद्धिः कर्मानुसारिणी ॥८७३॥ 
वा्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 

कमं का परिक्षय होगा? एकाकार फल तो तापसंक्लेशात्मक फल है, उससे परिक्षय . 
उचित नहीं, जिस कर्म के द्वारा तज्जातीय भनेक फलों का उत्पादन अभीष्ट है। छस 
कमं का केवल एक के अनुभव से सभी फलों का नाश क्योंकर होगा?। . 

यदि तप की शक्ति है, तब कर्म प्रचय के एक रोम के उत्पादन से समस्त फ 
निवृत्त हो जाता है-वहाँ भी हमारा कहना है कि क्लेश से भिन्न तप का फल है, 
तब उती एक तप से हो कर्म का क्षय हो जाता है, प्चतप आदि क्लेश की कोई 
आवश्यकता नहीं, उसी से ही अशेष कर्म का 'परिहाण हो जायगा। अन्य कम क्षे 
करने से अन्य कर्म का सामर्थ्यं प्राप्त नहीं होता । क्लेश को तप नहीं कहा जाता, 
क्योंकि तप कर्म का फल माना जाता है । कर्म-फल तप नहीं, क्योंकि शीत भोर भातप 
के सेवी पशु आदि में भी तापसत्व प्रसक्त होगा । यदि कहा जाय कि यह कमफल . 


नहीं, क्यों कि इच्छापूर् कर्मा जाडा हैती हर चहा के विवा सी प्राप्त होता. 


Ree 


सभाव्य प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! १ 


उस्पित्सुदोषनिघोताद्येऽपि दोषषिरोधिन: ॥ २८० ॥ 
तज्जे कमेणि क्ताः स्युः छतहानि! क्य भवेत्‌ । र 
परी बात यह भी है कि केशोलुञ्चन आदि तपःकमं कै द्वारा छत्फि 
( उ में छत्पन्न होने वाले ) पापों की अनुत्पत्ति हो सकती है, किन्तु पूवत 
कर्मों का नाश नहीं हो सकता जैसा कि वैदिक दार्शनिकों ने भी माना है--“नामृक्तं 
क्षीयते कमं कल्पकोटिशतेरपि” । 


वातिकालङ्का रः 
यदि च तत्कमंफल न स्यात्‌ कथं तहि फलोपभोगतः कर्मक्षय इति भवतोच्यते । 
तस्मात्‌ कर्म फलमेवेततू । ततच पापस्यैव क्षयः स्यान्त राज्यादिकर्मणः । ततो राज्या- 
दिकमप्यनुभवनीयमेव । अथ राज्यादिकं निःस्पृहुत्वादेव परित्यञ्यते । नरका दिदुःखन्‍्तु 
बलादापतदनुभवितव्यमेव । तेन सन्ताप एवेष्यते । एवं तहि नारकदुःलमथ्यनुभवित- 
व्यम्‌ । अथ दुःखतवात्तयोदुंःखत एवापाक्रियते । नारकादिकेशोल्लुञचनतः। तदप्यसत्‌। 
इदमपि यत! प्रमाणमस्ति । ; 
दुशबंशात्‌ न क्षये हेतुः कणां पथुदुःखवत्‌ । अनेकान्तिकमेतच्चेत्‌ त्वदुक्तावपि किन्न तत्‌ ८७४॥ 
अपि च। ४2 । 
निःखृदस्प पथा राज्प्रसुवामवो न माग्रक: । तयाभ्पातात न तद्‌ दुःखं नारकं तस्य बाधक्रम्‌ ॥८5७५॥ 
भावनाबडतः सवै लोके दुःखसुवादिकम्‌ | ततो मोक्षस्थितस्यास्य नास्ति दु:खतुखादिकम्‌ ॥८७६॥ 
अथापि स्प्राद्‌ । अस्ति कमं कर्मक्षयाय संवततते। स एव भवतो$म्युपगम इत्य. 
म्युपगमबाधा । तदसत्‌ । यतः-उत्पित्सुदोषनिर्घाताद्येऽपीति । 
` 'न खलु कृतस्य कमंणो हानिः, न हि कृतनाशोऽस्ति। कथं तहि कर्मक्षयः उक्त: । 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

है । तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इच्छा के द्वारा राज्यलाभादि हो सकते हैं, किन्तु 
कमफल नहीं। कमं के अनुसार बुद्धि होती है और बुद्धि आदि के इच्छादि धमं होते 
हैं किन्तु इच्छा के अनुरूप कमफल नहीं ॥ ८७३ ॥ 

यदि कमे का फन इच्छा से नहीं होता तब फलोपमोग से कमं का क्षय कैसे 
कहा. जाता है इच्छा के आधार पर तो ताप का ही क्षय होगा, राज्यलाभादि का 
नहीं । यदि निस्पृहता के कारण राज्यलाभादि का त्याग किया जा सकता है तब 
नरकादि दुःख विवश होकर अनुमवनीय ही होगा। यदि नरकयातनादि का दुःख- 
भावना से अपाकरण हो जाता है-केशोलञ्चन ( जैनाचायं-सम्मत केशोत्पा टन )से . 
नारकीय दु:ख का परिहार नहीं किया जा सकता, क्योंकि केशोत्पाटनादिःविघायक 
आगम प्रमाण नहीं । दुः हेतु के द्वारा कमों का क्षय ऐकान्तिक नहीं, तब थपका 
कथन भी अने क्रान्ति क्यों न माचा जाय ॥ ८७४॥ 

निस्पृह व्यक्ति का जैसे राज्यसुक्षाभाव बाधक नहीं होता वसे ही नेरात्म्य- 
भावना के परिपाक से नारकीय दुःख बाधक नहीं होता ॥५७५॥ लोक में सभी दुःख 
ओर सुख आत्मा और आत्मीय भावना के द्वारा प्रसूत होते हैं, अतः मोक्ष प्राप्तपुरुष को 
सुखदुःखादि नहीं ८७६॥ ने 
बि शंका--आपके वेदिकसिद्धान्त में कर्म का क्षय करने के छिए प्रायश्चित्त कों का 


इका ९५१] 'प्रमाणसिद्धि! 
दोषा न कर्मणो दुष्ट! करोति न विपर्ययात्‌ ॥ २८१ ॥ 
मिथ्या विकल्पेन विना नाभिळाष) सुखादपि । 


कर्मे के दोष नहीं होते अपितु दोषों से युक्त प्राणी कमं ति 
रहित व्यक्ति कमं नहीं करता क्योंकि नैरात्मदर्शी पुरुष की पता स दोष 
कहीं भी प्रवृत्ति-निवृत्ति नहीं होती । ६ कारण 


वातिकालड्धारः 


४०१ 


` अघ्रोचमते- ? | 
. कमं पत्तादुधाँ येन सामग्रूयन्तरसम्वे | फ ददाति सद्भावे न तु कमं विरोधिनः ॥८७७॥ 
यत्तु पुननियोगतः फलदानसमर्थं तदवश्यमेव फलं ददाति । तदर्थमपि न तपरिवि- 
तामभियोगः। बलादेव तस्वागमात्‌ । ` रागादिपरिक्षये त्वनागतरागकार्यकलपरिक्षय 
एव न कृतस्यावश्यम्भाविवेदनीयस्य कर्मणः । ननु यथा तृष्णायां स्थितायां पुनरुद्भूतिः 
कर्मणां तथा कर्मणि स्थिते पुनः तृष्णोदय इति चेत्‌। तदसद्यतः--दोषा न कर्मणो 
दुष्ट इति । 
तृष्णायां सत्यां फलार्थी कमं करोत्यन्यथा वा तृण्णासम्भवे हि न किङ्चः 
कुर्यात्‌ । 
अथ शुभं कमं सुखदानसमर्थेसिति सुखाभिलाषी नियोगतो भवेत्‌। तन्त । सुख- 
मेव परमार्थतः किञ्चित्‌ संसारेऽपि तु भिथ्याविकल्प एव केवलः | तेन मिथ्याविकल्पेन 
विना कुतोऽभिलाषः कस्य वा तत्सुखसिति । तस्प्रात्‌ सत्कायदृष्टिलक्षणाविद्यापरिक्षयाः ` 
देव मोक्षो नान्यथेतिचतुरायेसत्यप्रका्चनमेव तायः। 
वार्तिकालङ्कार-च्या खया 
समाधान-कृतकर्म का नाश कभी नहीं हो सकता जैसा कि वेदिकमतावलम्बियों 
चे भी माना है कि प्रारब्धकमे का उपभोग के बिना नाश नहीं होता । 
तब कर्मो का क्षय क्योंकर होगा ? इसका उत्तर है-कमं दो प्रकार का होता 
है, एक का फलदान अवश्यम्भावी और दूसरे का ऐसा नहीं। पहला अवश्य ही फल . 
देता है ॥८७७॥ तपस्वी व्यक्तियों का यह अभियोग नहीं होता कि अवश्यम्भावी 
फलककमं उत्पन्न हों, वह तो संचित कमं के आधार पर बलात्‌ उत्पन्त होता है। यदि 
तृष्णा की सिद्धि में कर्मों की पुनरुद्बुद्धि होती है तब कर्मों के रहने पर तृष्णा का 
पुनरुदय क्यों नहीं ? इसका उत्तर यह है कि तृष्णा के रहने पर फछार्थी कर्म र करता है 
तृष्णा के न रहने पर नहीं । नेरात्म्यभावनादि से तृष्णा का विगम हो जाने पर कमं 
में प्रवृत्ति ही नहीं होती। 
यदि शुभ कमं सुखदानादि में समर्थ है तब सुख को अभिलाषा अवश्य होगी, 
ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि लोक में सुख नाम की कोई वस्तु है ही नहीं सब दुःख ही . 
दुःख है। सुख भावना केवल मिथ्या विकल्प है। उस मिथ्या विकल्प के. बिना अभि- 
लाषा कैसे ? निष्कर्ष यह है कि सत्क्राय-दृष्टिर्प अविद्या का परिक्षय हो जाने ल्‌ होत 
मोक्षलाभ होता है झन्यथा नहीं । इस प्रकार चार आयंसत्यो का प्रकाशन हौ 'ताय 
कहा गया है। क 
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तायात्‌ तरबस्थिराशेषविशेपक्ञानसाघनस्‌ ॥ ९८२॥ 
बोधाथंत्वादू ममेाद्मशेक्षाशक्षाथिकरततः । 

. _प्रमाणसमुच्चयीय घथम मंगल पद्य के (१) प्रमाणभूताय, ८२ ) जगद्धतैषिणे, 
(३) शास्त्रे, (४) सुगताय तथा (५ ) तायिने--इन पाँच विशेषण पदों की अनुलोमगति 
(यथाक्रम) व्याख्या कस्ने के अनस्तर वोतिककार प्रतिलोमगति से निर्दिष्ट निमित्त 
नैसित्तिक भाव को स्पष्ट करती हैं अर्थात्‌ 'तायित्व' सुगतत्व का, “सुगतरव' शास्तृत्व- 
का, 'शास्त्रित्व” जा्‌-हितेषित्व का एवं 'जगद्‌-हितेषित्व” भ्रमाणभूततव का निमित्त या 
अनुमापक कार्यहेतु है- ऐसा सिद्ध किया जाता है। स्थिर निःशेष विशेष ज्ञान हो 
सुगतत्व है, बयोंकि 'सुगत' शब्द में “गम धातु ज्ञानाथंक हैं। इस ग्रन्थ के आरम्भ में 
ध्य शब्द के तीन अर्थ किये हैं, जिनका अभिसमयालङ्कारालोक और अथेविनिषचय 


सुत्रादि में बड़े विस्तार से पदकृत्य किया गया। वातिककार ने भी “बाह्यशक्षाशक्षा- 


धिकः” ऐसा कहकर उसी की भोर ध्यान आकृष्ट किया है । 
निको ”” 
वातिकालङारः 


४०२ 


(५४) तायात्‌ सुगतत्त्वसिद्धि:-- 
` तस्माच्चतुःसत्योपदेशलक्षणात्‌ कार्यभूतात्‌ । यतो हि-तायादिति । 

. तायाद्धि भगवान्‌ सुगतताभिज्ञायते तच्च सुगतत्वम्‌ । तत्त्वस्थिराशेषविशेष- 
ज्ञानात्‌ । तत्त्वज्ञानम्‌ । प्रशस्तज्ञानम्‌। स्थिरज्ञानम्‌ । अपुनरावृत्तिज्ञानम्‌ । स्थिरं हि न 
पुनरावतंते। अशेषविरोषज्ञानम्‌। सर्वाकारज्ञानम्‌ । निःशेषज्ञाचम्‌ । बोधार्थो हि 
गमिरत्र। तदस्ति भगवत इति तायादेव ज्ञायते। न खत्वनुमायादेव तायित्वम्‌। न 
ह्यन्येषामेवम्भूतं तायित्वं सम्भवति । अनुमानें प्रवत्तनेऽच्येषामपि स्यात्‌ । अथानुमाने 
परम्परयागतमेतदिति प्रतिवचनम्‌ । तथा सत्यन्येषामपि स्थात्‌ । नानुमानं क्वचि- 
द्धवति क्वचिन्नेति विभागोऽस्ति। न चैकस्यापि भगवदुपदेशात्ये वेप्यस्ति। तेन 
सवंपदार्थानां सर्वाकारदशंनं भगवत इति ज्ञायते । न हि सवंपदार्थानां सर्वाकारदशंन- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
(५४) तायित्व साधन के द्वारा सुगतत्व की सिद्धि होंती है-- 
जैसे घूम।दि कार्य हेतु के द्वारा वल्लि का अनुमान होता है, वैसे ही चतुःसत्योपदेश-.. 
रूप तायित्व या तायपदार्थ के द्वारा भगवान्‌ बुद्ध में सुगतत्व का अनुमान होता है। 
'सुगतत्व' शब्द का अर्थ है-तत्त्वज्ञान, स्थिरज्ञान, अशेषविशेषज्ञान। तत्त्वज्ञान प्रशस्त 
ज्ञान है। स्थिर ज्ञान का अथ भपुनरावृत्ति-ज्ञान, क्योंकि स्थिर पदार्थ की पुनरावृत्ति : 
७ होती | ब का स्वरूप सर्वाकार-ज्ञान है। 'सुगत' शब्द में “म? 
[तु ज्ञानाथक है। ऐसा सुगतत्व भगवान्‌ बृद्ध में सत्यो- 
पदेश) के द्वारा हीता है याल का य मो सेहो जीजा बी कि 
सकते, क्योंकि अन्य पुरुषों में वेसा तायित्व नहीं । तायित्व में अनुमान की प्रवृत्ति 
मानने पर धन्य व्यक्तियों में भौ तायित्व प्रसक्त होगा । परम्परया अनुमान की विषयता 
मानने पर ह का मनुष्यों में तायित्व होता चाहिए । अनुमान कहीं प्रवृत्त होता है ` 
गोर कहीं नहीं- एसा कोई विभाग नहीं देखा जाता | भगवानु की देशता के बिना . 
. किसी भो व्यक्ति में सुगतत्व नही । इससे यह सिद्ध हो जाता है कि सभी पदार्थो का 
नुर सर्वाकार-दर्शन भगवरत सेह है सभी! अक्षय” केणसर्वाकार*दुर्शन के बिना व्यापक 
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पराथज्ञानघटन तस्मात्तच्छासन दया ॥ ३८३ ॥ 

ततः परार्थतन्त्रत्वं तिद्ाथस्याविरामत! । 

शास्त्रीत्व या शासनपदार्थं क्न्यभ्राणियो के उद्धार का प्रयत्न 
पि बो दे भु क 

यद्यपि उपदेश को शास्त्रीत्व या शासन पदार्थ कहा गया है, तथापि उसका कारण 
जगद्हितैषिता, कारण में कार्य का औपचारिक प्रयोग किया गया है। फलतः शासन 
के द्वारा जगइहिते षित्व का अनुमान किया जाता है । यद्यपि मोक्षावस्था में दया का 
सद्भाव साना जाता है, तथापि साधनावस्था में भी उसका अनुमान किया जा 
सकता है । 


TT NTN 


वात्तिकालङ्कारः 
मन्तरेणेदं सम्भवति । सवंपदार्थाः क्षणक्षयिण इत्यादि यदेव न दृष्ट तेनैवानेकान्त- 
सम्भवात्‌ । अथ यथास्माकं तथा भविष्यति तस्यापि। नास्माकं तदुषदेशं विना । 
तस्माद्यः साक्षाहर्शी यस्य च परोपदेशस्तस्यायं निश्चयो नान्यस्य । न च निचयं 
विनोपदेशः । 
अथ ्रान्त्यापि सम्भवति । तदसत्‌ । यतः-- 


नित्यत्वे भवति आन्तिः सदशापरसम्भवात्‌ । क्षणिकत्वे तु कि आग्तेः कारणं येन सा भवेत्‌ ॥ ८७८ 
संदेहोऽपि नेव भवति। उमयदशेनाभावादुभयांशावळम्बितत्वात्‌। तस्मादयं 
निश्चयादेबोपदेशः । स च निश्चयो न साक्षात्करणं विनात्रुमानस्यास्माकमुपदेशमन्त- 
रेणाभावात्‌ । च सन्देहेन भगवतेदमुक्तम्‌ । उभयस्यापि निर्देशप्रसङ्गात्‌ । तस्मात्तत्त्व- 
स्थिराशेषज्ञानयोगाःङ्गगवान्‌ सुगतः तत एव बाह्यशौक्षाशेक्षाधिकत्वं भगवतः। ततः 
सुगतस्वात्‌ । अतः-परार्थंज्ञानघटनमिति । 


वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 

आयंसत्यों का उपदेश नहीं हो सकता। 'सवे पदार्थाः क्षणिकाः'- इस नियम का एसी 
पदार्थं में व्यभिचार हो जाता है, जो दृष्ट नहीं । जेसे हमको सर्वक्षणिकत्व का ज्ञान है, 
वैसे ही भगवान्‌ भी होगा--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हमको तो भगवान्‌ के उपदेश 
' से वेसा ज्ञान होता है किन्तु भगवाम्‌ को किसी के उपदेश से नहीं, अपितु स्वयं साक्षा- 
स्कार हुआ । फलतः जो साक्षाद्‌ दर्शी है, जिसने ओरों का उपदेश किया, उसी का वेसा 

निश्चय है, अन्य का नहीं । निश्चय के बिना उपदेश कभी नहीं हो सकता । 
भ्रान्ति से भी वैसा निश्चय हो सकता है- ऐसा नहीं कह सकते, क्योकि अम 
सदैव रज्जू-सर्पादि के सहृ पदार्थो में होता हैं, साइदय नित्य या स्थिर पदार्थों में होता 
है, क्षणिकरव पक्ष में न साक्ष्य और न भ्रप ॥८७८॥ क्षणिक पक्ष में संशय भी: नहीं 
हो सकता, क्योंकि 'स्थाणूर्वा पुरुषो वा'- ऐसा संशय उभयांशावलम्बी होता है किन्तु 
क्षण-भङ्गवाद में उभय का दशन ही नहीं होता । अतः सव क्षणिकम्‌-यह निश्चया- 
त्मक ज्ञान है, निश्चय से ही उपदेश होता हैं। वेसा निश्‍चय साक्षात्करण के बिना नहीं 
होता । अनुमान छपदेश के बिना सम्भव नहीं। भगवाचु ने संशय से ऐसा नहीं कहै 
अन्यथा सन्देहों को दो कोटियों का निर्देश होना चाहिए । अतः स्थिर और अशेषविशेष = 
बिज्ञान के सम्बन्ध से भगवान्‌ सुगत एवं बाह्य, शैक्ष बौर अशेक्ष पुरषों को अपेक्षा | 
बिक दे “ ज्ञान सम्फत/ हैं Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


5 सभाष्यं प्रसाणवात्तिकस [ परिन्छेद। ३ 


(५५) संवादकत्व होने से भगवान्‌ प्रमाण है-- 
दयया श्रेय आखष्ट ज्ञानाइभूतं ससाधनम्‌ ॥ २८४ ॥ 
तच्चाभियोगबान्‌ बकतुं यतस्तस्मात्‌ प्रमाणता। | 
दया से प्रेरित होकर जगद्हितेषी महापुरुष यथाभूत सत्य (कल्याणकारी) ज्ञान 
तथा उसके साधन का उपदेश करता है। 
उपदेशतथाभाष स्तुतिस्तदुपदेशतः ॥ २८५ ॥ 
प्रमाणतस्रक्षिदष्यर्थमनुमानेऽप्वबारणात्‌ । 
प्रयोगदर्शनादास्य “यत्किञ्चिदुदयास्मकम्‌ ॥ २९६ ॥ 


 वार्तिकालङ्कारः 
सत्यमस्ति सुगतत्वं भगवतः तत्त्‌ कुतो हेतोरिति । परिहार:-- 
परा्थंज्ञानघटनं शास्तृत्वसंज्ञकं कारणमनुमीयते । अन्यथा सुगतत्वस्यासम्भवः। 
ततोऽपि दया नान्यथा परार्थज्ञानघटनम्‌ । कः 
तन्वनेनेव कि साधितेन सुगतत्वमात्रेणेवासौ प्रमाणम्‌ । नैतदस्ति यत:-- 
न ज्ञानमात्रतस्तस्य प्रामाण्यमुपदेशतः । सदा प्रामाण्यमस्यास्ति नान्‍्यथास्मासु सा प्रभा ॥८७६॥ 
तदाह-- 
ततः पराथतस्त्॒त्व॑ं तिद्धाथंस्याविरामतः । 
दयया हि पराथेज्ञानघटने सवदा पर/थंमेव करोति । दयातो न परिनिर्वाति। 
- यथोक्तं प्राक्‌ । किळ्व-- 
(५५) संवादकत्व।द्‌ भगवान्‌ प्रमाणम्‌ दयया श्रेय आदष्टे । - 
दयावतो हि श्रेयः कथनं सम्भवति ज्ञानःच्च भूतभवितथं कथयति तच्च ज्ञानं 
ससाघनम्‌ । तच्च ससाधनमभियोगवान्‌ वषु यतः काश्णचतुष्ठयं तस्मात्प्रसाणता। 
. अनेनेततकथयति । 
आदेरन्त उपादेरुपान्त इत्येषु हेतुफलभावः। 
तस्मात्प्रम।णभावो भगवत इति निश्चित कथितम्‌ ॥ 


तत एव भगवतोऽनेनेव गुणेन स्तुतिः । प्रमाणम्‌तत्बलक्षणेंन। तदाह--उपदेश- 
तथाभाव इति। 


Dn 


र वातिकालडू र-व्या ख्या 
._ भगवानु में युगतत्व का हेतु कया? इसके उत्तर में परकीय हित सिद्ध करने के छिए 
चेष्टता था शास्त्रीत्व का अनुमान किया जाता है, सुगतत्व अन्यथा सम्भव नहीं दया 
के बिना पराथ ज्ञान रखना सम्भव नहीं, ज्ञानमात्र के आधार पर भगवान्‌ में प्रामाण्य 
नहीं माना जाता, अपितु परार्थ-हितैषी पुरुष सदा परार्थं करने में संलग्न रहता है, 
कसी निविण्ण नहीं होता, जैसा कि पहले बहुधा कहा जा चुका है । अतः कथित कारण- 
चतुष्टय के द्वारा प्रमाणता सिद्ध होती है। प्रमाणभ्रुतत्व रूप गुण के द्वारा ` भगवानु की 
स्तुति की गई है। उपदेश के आधार पर प्रमाणतत्त्वों की सिद्धि कथितस्तुति का 
* उद्देश्य है ॥5७९॥ यही वातिककार ने कहा हे--''तत: परार्थतन्त्रमित्यादि।”- -. 
. (५५) संवादकत्व से भगवान्‌ प्रमाण हैं-- 


जगद्वितेषी हाप दामा व्हीळर,सदेळयर!ग्रेसावन' मे | हो विरत रहृता 


सोक २८७ ] . धंयाणसिद्धि। 
निरोधधमंक सब” तदित्यादावनेक्षधा।- - - - 
अलुसानाभयो लिद्वमविनाभावलक्षणस्‌ ॥ २८७ ॥. . 
व्याप्तिप्रदशनाद्धतो; साध्येनोक्त। स च स्फुट! । 
उपदेश का तथाभाव या सम्पादकत्व प्रामाणिक कहलाता है । उसकी सिद्धि 
कारुणिकत्वादि हेतु के द्वारा होती हे। भगनान्‌ के प्रामाण्याभिधान क्रो स्तुत्यर्थ 
माना जाता है. । यद्यपि उपदेश थागमात्मक हैं तथापि परार्थानुमान का प्रतिज्ञाभाव 
उपदेशात्मक दै, अतः अनुमान के लिए भी उपदेश व्यवहार कर दिया गया है। हेतु 
और साध्य का अविनाभाव व्याप्ति पदार्थ है उसका भी निर्देश कई बार किया गया 
है--“यत्किञ्चिदुदयात्मकम्‌ तत्सर्वं निरोधधमेम्‌” इससे यह निष्कर्ष निकलता हैं 
स्तुति के द्वारा यह घ्वनित किया गया है कि “भगवाचेव प्रणाणभूतस्तायी मुमुक्षु 


२: 


मिरुपास्यर । 


हैं बजे a —— अल 
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बातिकालङ्घारः र 
कस्मादुपदेशस्य तथाभावप्रामाण्यलक्षणास्तुतिः । तदुपदेशतः प्रमाणतत्त्वसिद्धि- 
य॑था स्यादिति । तत्र प्रत्यक्ष भगवतैवोपदिष्टम्‌ । "नोलज्ञानसमज्जी पुद्गलो नीलं 
जानाति । नो तु नीलमेवेति” । अनुमानमपि न वारितम्‌। अतो5नुमानमेव निवारितन्तु 
' द्याब्दादिकम्‌ । “शून्याः सर्वपरप्रवादा अहमेवेकस्तत्त्ववादीति । अर्थवा प्रयोगस्य परार्था' 
` नुमानलक्षणस्य दर्शनमस्ति । यदाह--“यत्किड्चिदुदयात्मक  निरोधधमेकं तत्स- 
` वेमिति” । तदेदाह--अनुमानाक्षय इति ।_ ॥ | टि 
` साध्येन व्याप्तो हि हेतुगंमकः। सा च व्याप्तिरनेकधा प्रदशिता भगवता हेतोः। 
' (त्‌ किञ्चितसमुदयघर्मेक तत्सवं निरोधधर्मकमि"ति। ततोऽनुमानमपि भगवतोक्ता 
मेवेति भगवदुपज्ञमेव प्रमाणतत्त्वम्‌। तच्च भगवतः प्रमाणत्वादित्यत! प्रमाणमेव 
भगवतो गुणः परमः स पूर्वोक्तः । 
प्रमाणत्वं भगवास्तथागतो दिदेश यस्मादुसयेन युक्तम्‌ । 
अतः परं नास्ति ततः प्रमाणं तथागतादेव समस्तसिद्धिः ॥८८०॥ 


इति प्रमाणवातिकालङ्कारे प्रमाण सिद्धिपरिच्छेदः प्रथमः ॥१॥ 


Co — 


वातिकालङ्का र-व्याख्या चका 
है। आदि और अन्त एवं उपरि और उपान्त का हेतुफलभाव माना 
जैसा कि स्वयं डा ने कहा है-“नीलज्ञानसमङ्गी पुदूगलो नीलं जनयति 
क्षतः अनुमानमात्र का कथन किया गया है। अद्धादि को निवृत्ति की गई है। नची 
कि स्वयं बृद्ध ने कहा है--“शून्या सवेपरप्रवादाः:, अहमेव एकोऽस्मि द 
झथवा प्रयोग के द्वारा पुरार्थाबुमान दूषित किया गया । “यत्किड्चिदुदयात्मक निरोध- 

त्सव [! हु 

॥ क दा हेतु गमक होता है। व्याप्ति का प्रदर्शन भगवान ने ० कई है 
किया है--“यत्किञ्चित्समुदयधमक तत्सवं विरोधधर्मेकमिति" । अतः जानु 
भगवान्‌ के द्वारा निदिष्ट किया गया है। प्रमाणस्वरूप गुण से sm 
निकलता है कि भगवान्‌ ने साध्य-साधन उभय से युक्त तत्त्व का 0 सत { 
भगवान से बढ़कर कोई प्रसाप् वही है? डाही से समस्त कता की सिद्धि हो 
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४०६ सर्भध्ये प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: ३ 


घातिकालङ्का र-व्याख्या 
[ प्रमाणभूताय जगद्धितैषिणे प्रणम्य शास्त्रे सुगताय तायिने। 
प्रमाणसिद्धघे स्वक्नतिप्रकी णेनात्‌ निबध्यते विप्रसृतं समुच्चितम्‌॥ 
' आचाय दिङ्नाग के इस प्रमाणसमुच्चयीय प्रथम मंगल इलोक का विशद 
व्याख्यान आचार्य धमंकीति ने अपने इस प्रमाणसिद्धि' नाम के आरम्भिक प्रकरण में 
प्रस्तुत किया है । इसके आधार पर भगवान्‌ बुद्ध में सात हेतुओं के द्वारा प्रमाणता 


(सिद्ध की गई है-- 


तु ` _ पृष्ठ 
१-ज्ञानवत्बाद भगवान्‌ प्रमाणम्‌ | | ११८ 
२- हैयोपादेयवेदकत्वात्‌ १२१ 

` ३--कारुणिकत्वात्‌ .... १२३ 
४--शास्तृत्वात्‌ र” 
५--सुगतत्वात्‌ - २८७ 
६--तायित्बात्‌ ` हि २९२ 
७--संवादकत्वात्‌ ४०७ 


श्री प्रज्ञाकर गुप्त ने (१) जगद्धितेषित्व (कारुणिकत्व), (२) शास्तृत्व, (३) सुग- 
तत्व तथा (४) तायित्व-इन चार (मौलिक साधनों का हीं ग्रहण किया है--“कारण- 
चतुष्टयम्‌” (पु० ४०३) । आचायं मनोरथनन्दी ने इन चारों में उत्तरोत्तर धर्मों को 
पुपुवे का वैसे ही निमित्त माना है, जेसे न्यायसूत्रकार ने अपने द्वितीय सूत्र में- 
५दु:खजन्मप्रवृत्ति दोष मिथ्याज्ञानानामुत्तरोत्तरापायं तदनन्तरापाय'पादपवगं:” (न्या० 
सू०.१।१।२) : श्री ` मनोरथनन्दी कहते हैं-- प्रमाणभूताय इत्यादि पञ्चपदाति 
व्याख्याय प्रतिलोमतो लिङ्गलँड्कुत्वंदशं यन्नाहतायेत्यां दि” (१।१८२) ] 

इति प्रमाणवातिकालङ्कारव्याख्यायां प्रथमः परिच्छेदः । 


Cnc i 


जन 
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प्रमाणंवार्तिकं सभाष्यम्‌ 


(२) 
प्रत्यक्ष परिच्छेद; 


प्रत्यक्षं करपनापोढं नामजात्यादि-योजना । 
च्छ |... । 
म्साधारणहेतुत्वादक्षस्तद्‌ व्यपदिश्यते ॥ 
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GR) be 
प्रत्यक्ष-परिच्छेद 


मानं द्विविधं मेयद्वेविध्यात्‌ शक्त्यशक्तित! । 
अथक्रियायां.. केशादिनोथोंडनथादिमोक्षत। ॥ १ ॥ 


कि tiie शी 
॥ वातिकालड्धारः 
(१) प्रमाणसंख्या -- ह: 


एवं सामान्यलक्षणमभिधाय विशेषजञक्षणमाह--प्रत्यक्षमनुमानञ्च प्रमाणे । तत्‌ 
प्रमाणमविसंवादाद्‌ । अविसंवादश्रार्थादुत्पत्त रर्थाव्यभिचारत: । 5 

ननु तदेवाव्यभिचारित्वं अथे कथमवगन्तव्यम्‌ । अप्रक्षानुमानत्वाच्च प्रामाण्यम्‌ 
नान्यतः, शाब्दादित्वादित्यथं: । | 

ननु शब्दादीनामर्थं प्रतिवन्ध एव नास्तीति कुतः ? यस्माल्लक्षणद्वयं प्रमेयम्‌ । 
प्रमेयाव्यमिचारतः प्रामाण्यम्‌ । न च प्रमेथमन्तरेण प्रमेयाव्यभिचारः। प्रमेयञ्च 
्रत्यक्षानुमानप्रतिपाद्यादपरं नास्ति। यदाह-न हि स्वसामाग्यलक्षणाम्यामपरं प्रमेय- 
मस्ति । स्वळक्षणविषयं प्रत्यक्षम्‌ । सामा/न्यलक्षणविषयमबुमाचमिति प्रतिपादयिष्यामः । 
एतदेत्र प्रतिपादयति-मामं द्विविधमिति । 


वातिकाल्धा र-व्याख्या 

(१) प्रमाण - संख्या -- 
पूर्व परिच्छेद में सामान्य प्रमाण का लक्षण प्रस्तुत किया गया। इस द्वितीय 
परिच्छेद में विशेष प्रमाण ( प्रत्यक्ष ) का लक्षण करने के लिए बौद्ध-सम्मत प्रमाणों 
की संख्या एवं विशेष प्रकारो का निरूपण किया जाता है-(१) प्रत्यक्ष भोर 
(२) अनुमान । इनमें अविसंवादकता होने से प्रमाणता मानी घाती है। मविसंवादकता 
का कारण यह है कि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ज्ञात अथं (विषयवस्तु) से अव्यभि- 
चरित होने के कारण अविसंवादो हैं। इन दोतों में -अर्थाव्यमिचारितव की सिद्धि 
क्योंकर होती है? प्रत्यक्षत्व और अनुमानत्व घमों के द्वारा । कोई शाब्दत्वादि भन्य 
घ्म अभिव्यभिचारिता का प्रयोजक नहीं, क्योंकि शाब्द ज्ञानादि का अर्थ के साथ कोई 
सम्बन्ध ही नहीं होता, क्योंकि प्रमेय पदार्थ दो ही प्रकार का होता दै-(१) स्वश्क्षण 
ओर (२) सामान्यलक्षण । प्रमेयाव्यभिचार से ज्ञान में प्रामाण्य भाता.है। प्रत्यक्ष या 
अनुमान के द्वारा ही प्रमेय प्रतिपाद्य होता है जेसा कि प्रमाणसमुच्चय-वृत्ति में - आचाय. 
दिङ्ताग ने कहा है-“अत्र प्रमाणं द्विविधमेव । कुतर्चेत्‌ ? दिलक्षण प्रमेयम्‌। 
स्वसामान्यलक्षणा भ्याँ भिन्नलक्षणं प्रमेयान्तर नास्ति ।” (प्र० समु० पु० ४)। स्वघक्षण 
विषयक प्रत्यक्ष और सामान्यलक्षण-विषयक अनुमान होता है--ऐसा कहा जा रहा 
है-'घानं द्विविधमि'त्यादि । i 


gio 
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४१० सभाष्य प्रथाणबात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। २ 


"अविसंवादि ज्ञानं प्रमाणम्‌” या “शज्ञातथंप्रकाशक ज्ञानं प्रमाणम्‌”--इस 
प्रकार जिस प्रमाण का पूर्व प्रकरण में लक्षण किया गया है, उसकी संख्या दो है 
प्रत्यक्ष! और 'अनुमान', क्योंकि स्वलक्षण और सामान्यलक्षण के भेद पे प्रमेय दो 
बकार का ही माना जाता है। 

अर्थक्रिया में जो शक्त है, उसे स्वलक्षण और अर्थक्रिया में जो भ्रश्चक्त है, इसे 
सामान्यलक्षण कहा जाता है। ये दो ही प्रमेय या अथं माने जाते हैं, क्योंकि ब्याषहा- 
रिक पुरुष इन्हें ही अर्थ कहते हैं। तिमिरादि रोगाक्रान्त नेत्र से दिखवेबाधे क्षेश- 
पाशादि अनथ हैं, क्योंकि उनमें अर्थरूपता का अधिमोक्ष (निश्चय) नहीं ॥ १॥ 


वातिकालङ्कारः 
प्र्यक्षानुमानभेदेन द्विविधमेव प्रमाणं भ्रतिपत्तव्यम्‌। अन्यथा मेयप्रतिपत्तेरयोगा- 
दिति प्रतिपादयिष्यते । 


प्रत्यक्षानुमेयत्वं प्रकारात्‌ प्रतिपशपरा । न समस्ति ततस्तस्मारप्रमाणं मापरं परम्‌ ।।१॥ 
प्रत्यक्षत्वानुमेयत्वमे वावितथप्रमेयत्वप्रतिपत्तिर्नापरा। सामान्यविशेषख्पादपरस्य 


प्रतिपत्तिप्रकारस्याभावात्‌ । विषयस्य चैकस्यैव दवैविष्यं प्रतिपत्तिप्रकारस्य द्वेविष्यात । 
प्रतिपत्तिभेदश्च प्रमाणभेदः। स एव च विषयभेदः। ननु प्रतिपत्तिभेदो विषयभेदः कथम्‌। 
न ह्मन्यस्मिन्‌ भिन्नेडन्यस्य भेद: । सत्यमेतत्‌ । : 
तुरगस्य न भेदेऽस्ति गवादेरूपभिस्तठा । सङ्गत्यभावाभ्न जञानज्ञे ययोरेवमिष्यते ॥२॥ 
हानायत्ता पदार्थानां सदासंप्रश्यय स्थितिः । ज्ञानान्तरात्स एवार्थोऽर्ान्तरत्वेऽनुमीषठे ॥३॥ 
यदा साक्षाज्ज्ञानजननं प्रति शक्तत्वेन प्रतीयते । तदासौ स्वेन रूपेण लक्ष्यमाण- 
त्बात्‌ स्वलक्षणम्‌ । यदा तु पारम्पर्येण शक्तत्वात्‌ तस्येव प्रतीयते । तदा सामान्यरूपेण 
लक्षणमिति सामाध्यलक्षणम्‌। 
पारम्पर्येण शक्तिरेवाशक्तिः पयुदासवृत्त्या न शक्त्यमाव एवं। केशादेस्तु तेमि. 


प्रत्यक्ष ओर अनुमान के ond ही 
त दो प्रकार का र 
प्रमेय को प्रतिपत्ति नहीं हो सकती, ऐसा कहा जायगा र हाद जय 
प्रत्यक्ष और अनुमान को छोड़कर अभ्य किसी पदार्थ से प्रमेय की अधिगति 
नहीं होती. अतः प्रत्यक्ष धोर अनुमान से भिन्न तीसरा प्रमाण नहीं ॥१॥ 
प्रत्यक्ष और धनुमान-ये दो ही अवितथ प्रमेय की ध्रतिपत्तियाँ हैं, तीसरी कोई 
प्रतिपत्ति नही । प्रतिपत्ति के दो हो प्रकार होते हैँ-सामान्यरूपा प्रतिपत्ति (अनुमान) 
और विशेषरूपा प्रतिपत्ति (प्रत्यक्ष) । इनसे अतिरिक्त और कोई प्रकार नहीं । प्रतिः 
पत्ति-प्रकारों को द्विविधता के कारण ही एक ही विषय के दो आकार घाने जाते हैं । 
_ अतिपत्ति-भेद ही प्रमाण-भेद है एवं बही विषय-भेद है, क्योंकि अन्य के भेद से 
अन्य का भेद नहीं होता- ऐसा कहना क्षसत्य नहीं किन्तु जेसे तुरग (अदब) का गवादि 
भेद (रूपभेव) होता है, वेसा ज्ञान भोर ज्ञेय का भेद नहीं होता, अपितु केवल सङ्गति 
(सम्बन्ध) का अभावमात्र है ॥२॥ पदार्थों की प्रतीति सदेव ज्ञान के अधीन होती है।, 
अत्य ज्ञात के द्वारा ज्ञान और शेय का भेद अनुमित होता है ॥३॥ कोई पदाथ साक्षात्‌ 


 त्ञान-जनन-समरथं, कोई परम्परा से ज्ञान का जनक होता है । पहला स्वलक्षण और; 


दुसरा सागाध्यचक्षग फहा/जाताहै। (स्वलक्षण'ग्सालीत “शशेःजनन-मशक्त,हे.। यह 


श्लोक! २.] ; पत्यक्ष-परिच्छेद! 
सदृशासइशत्वाच्च विषयाविषयत्वत। | 


: शब्दस्थान्यनिमित्तानां भावे घीसदसखता। ॥२॥  . . 

. .सहक्षत्व और असदृशत्व के भेद से भी प्रमेय द्विविध है। सदृश का अथ है- 
सामाथ्य और असदृश ( असाधारण ) दै-स्वलक्षण। जहाँ सहशत्व नहीं, वहाँ बसह- 
शत्व ओर जहाँ असहशत्व नहीं, वहाँ सहशत्व--इस प्रकार सम्पूर्ण विव दो भागों में 
ही विभक्त है। पे 

जहाँ बिषय से भिरन तिमित्तों का सद्भाव होने पर भी ग्राहक-बुद्धि का सद्भाव 
है, वह सामान्यलक्षण तथा जिसका ज्ञान नहीं होता, वह स्वलक्षण है-इस प्रकार भी 
विषय - हे विष्य सिद्ध होता है २ ॥ १३ FN 
जग ST यातिकालरकार 
रिकोपलब्धस्य शाब्दाभ्युपलब्धस्य च नाथंतत्त्व साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा शक्तंत्वेना- 
प्रतीतेः । अथाधिमोक्षाभावात्‌ अधिमोक्षाभावत्वबाधकप्रमाणप्रर्वातत: । इतश्च प्रमेय- 
द्वैविध्यम्‌ । तथा हि-सह्शासहृशत्वादिति । 

यत्‌ कथञ्चित्‌ सदृशरूपेण प्रतोयते । तत्सामान्यलक्षणमन्यथा विशेषलक्षणम्‌ । 
ननु पुरोव्यवस्थितं गवादिसहशरूपेण प्रतीयते । तत्‌ कि सामाध्यलक्षणं तथोपमावेन 
प्रतीयमानसयं सं गवय इति । नैतदस्ति । के 

सदशेनेव रूपेण यस्य संवेदनोदयः। सामान्यकक्षणं तत्स्यात्‌ लवरूपस्यात्र वेदनम्‌ ॥४॥. _ 

सदुशेनैव रूपेण यदुपलक्ष्यते तत्सामान्यम्‌ , अत्र तु विशेषप्रतिपत्तिः! सदशः 
रूपता तु प्रतोयत इति चेत्‌ । न तद्रूपस्य व्यतिरेकेणाप्रतीतेः । कथं सदुशो$यमित्यध्य- 
वसाय इति चेत्‌ । | 


४११ 


वातिकालद्धू र-व्याख्या - - 

अ्षशक्त' पद में पर्यृदासार्थक नञ, है, प्रसज्याथेक नहीं, धतः मशक्त का अर्थं. परम्परंया' 
शक्त है, शक्तत्वाभाव नहीं तिमिर रोगवाले को जो आकाश में केशःपुङज . दिलाई 
देता है, उसमें ज्ञान-जनन की न तो साक्षात्‌ शक्ति होती हैं ओर न परम्परया । फिर 
भी अधिमोक्ष ( निश्चय ) का अभाव होने से आभासबात्र प्रतीत होता है। 

प्रमेय-द्वैविध्य का यह भी एक कारण कहा जाता है-“सहृशासदृशतवा दि" 
त्यादि । कोई वस्तु सदुशरूपेण प्रतीत होती हैं और कोई असदृशरूपेण । सदुशता 
समानता सामान्यलक्षण और असदुशता (असाघारणता) स्वलक्षणतत्त्व है। . ) 

प्रश्‍न --पुरो5व्रस्थित गवया दि में जो 'गोसदुशोऽयम्‌ इस प्रकार की. जो प्रतीति 
हे; वह क्या सामान्यलक्षण की है ? वेसे ही उपमान के द्वारा प्रतीयमान-है--स गवयः 
व न्यलक्षण हुँ? sere 
{ oo क्योंकि 22 पदार्थं का स्वलक्षणतः भात न दी सांमान्येन ही 
भान हो, बह सामान्यलक्षण है, तथा “पर्वेतो बल्लिमान्‌” । गवय को कक स 
णतः भी होती है. अतः उसे सामाभ्यलक्षण नहीं कह सकते ॥४॥ “अर्थात. ति हि 
प्रतीयमानत्वे सति सामान्यतः प्रतीयमानस्वं सामास्यलक्षणत्वम्‌/रूऐंसी चिया 
अतिच्याप्त नहीं होती, क्योंकि यहाँ विशेष-प्रतिपत्ति है। सदृश-प्रतीति स्वा द 
क्षा .नही कहु संते, क्योंकि सादुष्य की यहाँ व्यतिरे (बय बयो होता है इस | 
है, स्वरूपतः नहीं | तबु 'सदशोऽयं गवयः ऐसा सादश्याध्यवसाय क्यों होता ९ इच | 
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४१२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [परिच्छेद २ 
वातिकालद्धा र! 
न खल्वध्यवसायेडपि पृथक्‌ सादृश्यवेदनम्‌ । पृथक्‌ प्रतीश्रभावे च तदेवाद्यवेदनम्‌ ॥४।। 
न क्षलु सदृशमिदमिति प्रतीत्या सादुशसमपर वस्तुव्य तिरेकेण वेदयित्‌ शक्यम्‌ । 
न हि व्यवस्थिताथोल्लेखमपहायापरा प्रतीतिरथंस्य । तस्मादत्राथंप्रतीत्यभावादता- 
लम्बनेव सा दृष्यप्रतीतिः । अनुमानप्रतीतौ तु दृष्टान्त: दृष्टरूपाघ्यारोप! सादृष्यम्‌!। 
यद्येवं शब्दादिविषयो$पि सामान्यमत्रोक्तपुत्तरमू--“'नार्थो5नर्धाधिमोक्षत” इति । एव- 
मन्यत्रापि द्रष्टव्यम्‌ । शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणमविषयः स्वलक्षणम्‌ । 
ननु यदि शब्दस्य विषयः सामान्यलक्षणं शब्दोऽपि तहि प्रमाणं सामात्यविषय- 
त्वात्‌ । नेत दस्ति । 
परार्थमनुमानं यत्सामान्यं तस्य गोचरः। सामान्यमेव शब्दस्य गोचरो नवमुच्धते ।।६॥ 
अगोचरो हि शब्दस्य न सामान्यमितीय्यंते । शब्दस्य दिषयो यत्तु तत्सामान्यं परं न तु॥७॥ 
शब्दयेव विषयः सामान्यम्‌ । न तु शब्दस्य यो विषयस्तत्‌ सामान्यमेव | अविष- 
योऽपि न स्वलक्षणमेत्रापि त्वविषय एव स्वलक्षणमित्यर्थो विवक्षित! ¦ तेन नायं दोषः 
तस्मात्‌ राब्दविषयोऽपि कि तत्‌ साधान्यं कश्चिदनर्थ:। तथाऽविषयोऽपि किड्चित्‌ 
स्वलक्षणं कर्चिदनर्थंः। अन्यनि मित्तानाञ्च विषयादन्येषां समयाभोगादीनां भावेऽपि 
यः सत्त्वं यत्व तत्सामान्यम्‌ । यत्र तु धियो$न्यनिमित्तानां चक्षुरादीनां भावेऽपि न 
त्र 


१); वातिकालद्धार-व्या ख्या 

भशन का उत्तर यह है कि प्रतीति मात्र के आधार पर सादृश्य पदार्थ को पृथक्‌ नहीं 
माना जा सकता । सादृश्यरूप विषय के अभाब में 'सदृशोऽयम्‌?-- बह प्रतीति निराव- 
लम्बन है ॥५॥ अर्थात्‌ मरुमरीचि में जल की प्रतीतिमात्र से जल की जैसे पृथक्‌ सत्ता 
सिद्ध नहीं होती, वैसे ही 'अनेन सदृशमिदम्‌'- -इत्यादि प्रतीतियों के आधार पर 
सादृश्य पदार्थ की पृथक्‌ सिद्धि नहीं की जा सकती । स्वलक्षणाकार प्रतीति ही वस्तु 
से जनित वस्तु की व्यवस्थापिका मानी जाती है, बिङल्वाकार-प्रतीति नहीं। फलतः 
सादृश्य-प्रतीति ग्राह्म-रहित हो है। अनुमानादि में भी दृष्टास्त का प्रदर्शन केवल 
दृष्टार्थ जा अध्यारोप करके ही किया जाता.हैं। इसी प्रकार शब्दादि का विषय भी 
सामान्यलक्षण और अविषय स्वलक्षण है, वातिककार ने यही प्रथम पद्य में प्रतिपादित 
किया'है--“केशा दिर्वार्थो$नर्धाधिमोक्षत: ।” ऐसा ही अन्यत्र भी समझ लेना चाहिए । 


गाँका- यदि शब्द का विषय सामान्यलक्षण है, तब शब्द भी अनुमान के समान 
प्रमाण होना चाहिए । न 


समाधान--जो परार्थानुमान प्रमाण है, उसका विषय सामान्यलक्षण है । इस 
अकार शब्द का सामात्य ही विषय है--ऐसा नहीं कहा जाता ॥ ६॥ अपितु सामान्य- 
लक्षण शब्द का क्षविषय नहीं-यह विवक्षित है। जो सामान्यलक्षण है, वही शब्द का 
बिषय है, स्वलक्षण नहीं ॥७॥ अर्थात्‌ 'शब्द का ही विषय सामान्य है'-ऐसा ही 
कहना चाहते हैं, न कि 'शब्द का जो विषय है, वह सामान्य ही है'- ऐसा । क्षविषय 
भी 'स्वलक्षणमेव'--ऐसा विवक्षित नहीं, अपितु 'अविषय एव स्वलक्षणम्‌'--ऐसा- 
कहना अभी है। क्षतः शाब्द में प्रमाणतापत्ति नहीं होती । जैसे शब्द का विषयीभत. 
सामान्य पदार्थ कोई अनथ होता है । वैसे अविषयीभूत स्वलक्षण भी कोई अनर्थरूप 
` होता है। अन्य (स्वलक्षण) पदार्थ के ग्राहक चक्षुरादि के रहने पर भी जिस बह्लित्वादि 
. ञान नहीं होता उसे ता पक, सोह-हाएरुमारोमितः्नामादि.के आधार- . 


इछौफ! २ ] प्रत्यक्षे-परिच्छेदः 
23 अल = RR 
वातिकालङ्कारः 


भावस्तत्स्वलक्षणम्‌ । अत्रापि पूर्ववद्‌ वक्तव्यम्‌ । 
अथवान्यनिमित्तानां भावे यत्र घियः सत्त्व त 
निमित्तभावे तत्सामान्यलक्षणपमनुपलम्यमानस्य स्त 
तत्सामाष्यञ्च । तत्र स्वरूपेण लक्ष्यमाण स्वलक्षण 
ननु प्रत्यक्षपरोक्षलक्षणो विषयभेदः केन प्र 
प्रमाणान्तरेण वा । 
प्रमाणास्तरेण द्वित्वळ्चेत्‌ प्रमेयस्य प्रतोयते । विरुद्ध एव हेतुः स्यात्‌ तृतीयस्यापि सम्भवात्‌ ॥८॥ 
प्रमाणद्वितयेनाथ भवेदन्योञच्यसंशयः । ` ञ्यादिनापि प्रमाणेन विषयाभ्त रसाधने ॥£॥ 
व्यादिप्रमाप्रसिद्धिः स्यात्‌ अभिप्रेतं न सिध्यति । प्रमाभेदो हि मेयस्य प्रभेदस्य प्रताधकः ॥१०॥ 
अनुमानेन सिद्धिश्च परोक्षस्थ कथं भवेत्‌ । न प्रत्यक्ष परोक्षेऽस्ति वृत्तौ वा व्यधिकानुमा ।।११॥। 
परोक्षता कथञ्च स्यात्‌ प्रत्यक्षस्य प्रवतंने । प्रत्यक्षस्य निवत्त्येव वस्तुना स्यात्‌ परोक्षता ॥१२ । 
तत्र प्रवृत्तं नाष्यक्षं तेन तच्च प्रतीयते । वाचोयुक्तिरपूर्वेष्यं चक्ष षा दर्शनं बिना ॥१३॥ 
तस्मारपरत्पक्षविषयः प्रत्यक्षेण प्रतीयते | परोक्षे तु प्रमा नास्ति कुतो ह विष्यनिषचयः ॥१४॥ 


४११ 


त्स्वलक्षण यत्र न सत्त्वं घियोऽन्यः 
रूपेण लक्षयितुमशब्यस्वात्‌ । पशोक्ष 
मन्यथा सामाच्यलक्षणं परोक्षम । 

माणेन प्रतीयते । फि प्रत्यक्षेणानुमानेन 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 

भूत निविकल्पक तत्त्व का पृथक्‌ भान नहीं होता, उसे स्वलक्षण कहते हैं । 

अथवा दूरस्थ वस्तुतत्व का जो सम्मुग्ध भान होता है, वह स्वलक्षण ओर जिस 
सामान्यादि का भान नहीं होता, वह सामान्यमात्र है। अनुपलम्यमान पदाथ का 
लक्षण नहीं किया जा सकता। यह सामान्य परोक्ष है। फलतः स्वरूपेण लक्ष्यमाण 
पदार्थ स्वलक्षण और स्वरूपेण अलक्ष्यमाण सामान्यलक्षण होता है । शब्द का विषयी- 
भूत पदार्थ सामान्यमात्र है, सामान्यलक्षण नहीं, अतः शब्द में प्रमाणता प्रसक्त 
नहीं होती । 

शंका--प्रत्यक्ष-परोक्षात्मक विषय-भेद किस प्रमाण कै द्वारा प्रतीत होता है-- 
प्रत्यक्ष से ? या अनुपान से ? अथवा अन्य प्रमाण से? यह प्रमेयगत द्वित्व यदि अन्य 
( किसी तीसरे ) प्रमाण के द्वारा प्रतीत माता जाता है, तब यह विरोध उपस्थित 
होता है कि बीड़ों को दो ही प्रमाण न मानकर एक तीसरा भी प्रमाण मानना पड़ 
जाता है ॥८।॥ प्रमाण-द्वित्व के द्वारा ही प्रेमय-द्वित्व का ग्रहण मानने पर अन्योऽन्या- 
श्रयंता प्रसक्त होती है--अ्रमेय-द्वित्व होने पर प्रमाण-हित्व और प्रमाण-द्वित्व होते पर 
प्रमेय-द्वित्व सिद्ध होगा । इसी प्रकार तीन प्रमाणों के द्वारा तृतीय प्रमेय की सिद्धि 
करने पर स्वीकृत सिद्धान्त का विरोध उपस्थित होता है। प्रमाण भेद ही. प्रमेय-भेद . 
का साधक होता है ॥९-१०॥ परोक्ष अथ की सिद्धि अनुमान से नहीं हो सकती, क्योंकि 
प्रत्यक्षविषय विषयक अनुमान होता है और परोक्ष अथे में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं 
होती, अन्यथा अनुमान प्रमाण व्यथं हो जाता है, क्योंकि अनुपात के प्रमेय मूत परोक्ष . 
अथे की सिद्धि प्रत्यक्ष से ही हो जाती है ॥११॥ यदि परोक्ष वस्तु प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति. 
मान छी जाती है, तब उसमें परोक्षता क्योंकर रहेगो ! ti ्रत्यक्ष-विषयी भूत | 
पदार्थ में परोक्षता क्योंकर रहेगी ? प्रत्यक्ष के अविषयीभूत पदार्थ में ही परोक्षता i 
है ॥१२॥ परोक्षता की रक्षा के लिए कहना होगा कि उसमें प्रत्यक्ष को व 
और वह प्रतयक्ष के द्वारा ही गृहीत होता है'-ऐसी वाचोयुक्ति (भाषा) वेसे'ही व्याहत 


है, जैसे-चक्षु कि बिनिश्ही' देखता है १२7क्षता 'यःहर्‍्यवनत्तव०व्होया कि जो प्रत्यक्ष का क 


vie सभाष्य भ्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद २ 


बा्तिकालङ्का रः 
तस्मात्‌ प्रमेयद्वैविध्यससिद्धं साधनं कथं विरुद्ध व. यद्यपि नाम प्रमेयद्वे विध्यन्तः 
थापि प्रमाणेनापि तावता भवितव्यमिति कुतः। ` 
प्रतिबन्धाप्रसिडौ हि सर्वो हेतुरनिश्चितः। प्रतिबन्धप्रसिद्धिएच न प्रत्यक्षप्रमाणिका ॥१५।। 
प्रमाणर्वं हि सामाव्यङ्कथमध्यक्षसाधनम्‌ । तस्मिन्नसिद्ध सम्बन्धः कथन्तेनाक्षनिष्चितः ॥ १६] 
इति प्रमेयद्वितयाप्रसिद्धिरन्येन सिद्धो तु विरुद्धता स्यात्‌ । 
असिद्धसम्बन्धतया च हवेतोभवेदनेकान्तिकसाव एव ।।१७:। 
अत्रोच्यते-विषयद्वैविध्यम्म्रत्यक्षत एव सिद्धम्‌ । सदृशासद्ृशप्रतीतिहि प्रतीतेरेव 
घर्मः स च स्वसंवेदनप्रत्यक्षसिद्धः। न च प्रतीतिः स्वरूपे भ्रान्तिसङ्गता । तत्र भ्रात्ति- 
शङ्कायामव्यवहार एव भवेदनवतारहेतुर्वा वादिप्रतिवादिध्राश्निकवचनस्य । तथा हि-- 
संवेदनं विना कस्य बव वचः सम्प्रवत्तेतास्‌ । असङ्गताश्रयन्नेष वतते वचनडक्वचित्‌ ॥ १८॥ 
प्रतोतिमेदे भावानामच्येषामपि भिन्नता । किम्पुननं प्रमाणस्थ तद्र.पस्य भविष्यति ॥१९॥ 
प्रतीतिभेद एवास्तु मानभेदः कथम्भवेत्‌ । ननु प्रसिद्धम्मानत्वग्पुर्वे सामाभ्यलक्षणात्‌ ॥२०॥ 
तदृभेदव्पवहारोऽयरमिदानीं साध्यताङ्गतः । सविकल्पकमध्यक्षमे षोऽर्तिरिति यो वदेत्‌ ।।२१॥ 
स्वरूपमक्षतः तिदधम्पूवंसाम्येष्यहेतुता । न चेवमग्रहेर््यार्थी . प्रवर्तेताथंसम्पदे ॥२२॥ 


वार्तिकालङ्कार-व्याख्या - | 
विषय है, वही प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होता है । परोक्ष पदाथ प्रत्यक्ष का प्रमेय नहीं, 
तब प्रमेयगत द्वेविष्य से प्रमाणगत ट्वेविध्य क्यांकर निश्‍चय होगा ॥१४॥ फलतः प्रमेयः 
हविष्य स्वयं असिद्ध होने के कारण प्रमाण- हविष्य का साधन केसे होगा? एवं प्रमेय- 
गत द्विविधता के कारण प्रमाणो में द्विविधा होनी चाहिए ऐसा क्यों? जिन हेतुओं 
का अपने साध्य के साथ प्रतिबन्ध (व्याप्तिरूप सम्बन्ध ) सिद्ध नहीं होता, 
एसे समस्त हेतु व्याष्यत्वासिद्ध माने जाते हैं । व्याप्ति की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं 
हो सकती, क्योंकि 'प्रमाणत्व' घमं सामान्यलक्षण है, इसकी सिद्धि प्रत्यक्ष से नहीं की 
जा सकती । प्रमाणत्व के असिद्ध होने पर तद्घटित व्याप्तिरूप सम्बन्ध प्रत्यक्ष से 
निश्चित क्योंकर होगा ? ॥१५-१६॥ इस प्रकार प्रमेयगत हेविष्य द्विविध प्रमाणों से 
सिद्ध नहीं हो सकता । किसी तीसरे प्रमाण से उसकी सिद्धि मानने पर विरोध उप- 
स्थित होता है। जिस हेतु में साध्य की व्याप्ति नहीं होती, वह अनेकान्तिक नाम का 


हेत्वाभास है ॥१७॥ 
समाधान--विषंय की द्विविधता प्रत्यक्ष प्रमाण से ही सिद्ध होती है, क्योंकि 


न्‍ Cr ह महा म । ज्ञान के स्वसंवेदनात्मक प्रत्यक्ष से 
धम का भो ग्रहण हो जाता है। प्रतीति भ्रान्तिरूप है-- ऐसा नहीं कते, 

क्योंकि भ्रान्ति की शंका होने धे वादी, प्रतिवादी तथा पति ( wn त 
हार भंग हो जायगा, क्योंकि संवेदन के बिना किसे विषय में कैसा शब्द-प्रयोय किया 
जाय--ऐसा निएचय नहीं हो सकता, फलतः असङ्गताभिधान भी प्रसक्त होता है ॥१५॥ 
प्रतीति का भेद होने पर अन्य भावों का भी भेद हो जाता है, तब प्रमाणरूप प्रतीति 
= ह न होगा ? ॥१8॥ प्रतीति का भेद होने पर प्रमाण का भेद क्यों होया ? 
5 pe एसा कहता है कि सामान्यलक्षण से पहले ही प्रमाणत्व सिद्ध है: केवळ तद्गत . 
चेहा सिद्ध करना है। एषोऽग्निः इस प्रकार सविकल्पक ज्ञान भी प्रत्यक्ष होता है. 
__ १०-२१ विज्ञान-हह हदल््यामी त्य क्षतःलसिठध हण” ध्यसि' अधं का अह न होते, 


रहो! २ ] प्रत्यक्ष-परिच्छैद। ज्र 
के रात वार्तिकालञ्कारः 
व्यवहारतः ध्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणात्प्रामाण्यं सामाष्यलक्षणेनै ब) 
प्रसिद्धम्‌ । भेदव्यवहरमात्रकमेवेदानीं साध्यमापन्नं तन सिता क एष 
ताग्निरयमस्यामिम्रेवार्थेक्रियाकारीति यो वदेत्तम्भ्रति द्वितयमेतदिति । ती चसा 
खतीतिभेदे न च बाह्या अपि भावा भेदवत्वेनावगम्यन्ते। किम्पुन: प्रमाणं 02: गा 
वस्तुतः । तत्र स्वरूपम्भास्व॒राकारम्प्रत्यक्षत एव सिद्धम । साक्षात्करणात्तद्ध गत 
मपरोक्ष विषयत्वात्‌ । पूर्वाथंक्रियाकारणसाधम्येन्तु समानाकारतया | प्रतीयमानम्परोक्ष- 
त्वात्प्रमाणान्तरविषयः। अथ प्रत्यक्षमेव प्रवतंकन्नापरभ्तत्त मान्तरम्भवदपि न प्रमा- 
णम्‌। न हि सह तेन यावद्‌ भवति तावत्प्रमाणम्‌ । शरीरभूतलादीनामपि प्रामाण्य- 
प्रसज्भात्‌। झत्रोच्यते-- | 
अन्धयब्यतिरेकाभ्यामुपयोगीतरस्यितिः । न च . केवलमध्यक्षन्तदभावे प्रवतंकम्‌ ॥२३।। 
अथ केंबलमध्यक्षन्तदभावेऽत्यन्तास्यासातप्रवतंकन्द्ष्टन्नानुमानं . सादृष्यग्रहणा- 
कारम्‌ । तदप्यसत्‌ नाध्यक्षप्रतीतिः केवला प्रथमभ्प्रवत्तिका दृष्टा । मा भूत्यूव॑म्पश्नाद 
भविष्यतीति चेत्‌ । तदेतत्तौताख्यानम्‌ -- 
तह शे हि प्रवेशो यः प्रथमं यदि रोगकृत्‌। प्रथमन्न प्रवेक्यामि पश्चादस्तु प्रवेशिता ॥२४॥ 
यतः प्रथमम्प्रवतंना भवेत्‌ सैवाभ्यासिकी पश्चात्तनी प्रवृत्तिः कुतः। एतदेव 
पञ्चात्तनस्य पश्चात्तनत्वं यः पूर्वक पन्तरेणाभावः । तस्पात्‌ ्रत्यक्षेतरापि प्रतीतिः प्रवत्ति- 
कैत्रान्यथा प्रव्‌त्यसम्भवात्‌। किञच- 


वातिका ल द्धा र-व्य।ख्या 

के कारण कयोंकरं अर्थार्थी होकर प्रवृत्त होगा ? ॥२२॥ प्रवृत्ति-निवृत्तिख्ष व्यवहार के 
द्वारा ज्ञानगत प्रमाणत्व को सिद्धि प्रथम परिच्छेद में ही की गई है। अब केवल ध्यव« 
हारमात्र सिद्ध करना है । जो व्यक्ति “एषोऽग्निः” इस प्रकार के एक सविकल्पक ज्ञान 
को ही प्रत्यक्ष मानता है। उसके लिए निविकल्पक (स्वलक्षण) और सामास्यलक्षण- 
इन दोनों की प्रमेयता सिद्ध की जाती है। “इदं रूपम्‌'-इस प्रकार का स्वलक्षण तत्त्व 
तो प्रस्यक्ष-सिद्ध है केवल पूर्वत अर्थ क्रियाकारी पदार्थ का समानाकारतारूप साध्ये 
परोक्ष होने के कारण प्रमाणान्तर (अनुमान) के द्वारा सिद्ध किया जाता है। 

शंंका-प्रत्यक्ष ही प्रवतंक होता है, वह प्रतीत्यन्तर होने पर भी प्रमाण नहीं, 
क्योंकि प्रतीति के साथ जो भी है, वह प्रमाण है-एसा नहीं हो सकता, अव्यथा शरीर 
और भूतलादि में प्रमाणता प्रसक्त होती है । 

समाधान--अश्वय-व्यतिरेक के आधार पर छपयोगी:अनुपयोगी का निश्चय होता 
है । अन्वय-व्यतिरेक का अभाव होने पर केवल प्रत्यक्ष प्रवर्तक नहीं माना जाता ।।२३॥ 

यदि कहा जाय कि अन्वय-व्यतिरेक के बिना ही केवल प्रत्यक्ष अत्यन्ताम्यास के 
आधार पर प्रवतंक माना जाता है, साहश्य-प्रहणाकार अनुभात नहीं। तो षेसा कहना 
उचित नहीं, क्योंकि केवल प्रत्यक्ष प्रतीति भ्रथम प्रवतंक नहीं देखी जाती । प्रथम न 
सही पश्चात्‌ तो प्रवतेक हों ही जायगी-ऐसा कहना वसा ही तौतोपाख्यान दै, जसा. 
कि कहा जाता है कि किसी दैश में यदि प्रथम प्रवेश रोग-कारक है, तब पहले हम 
प्रवेश न करके पश्चात्‌ प्रवेश करेंगे ॥२४।। | 09 33 नी 

'तोतोपार्लयॉन “के हमें आया मि्ानू तकिया गत है, जे... 
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वाविकालदूार॥ 
धुषादेछिङ्गतो वृत्तिरण्यादावपि या क्वचित्‌ । साध्यक्षेण विना दृष्टा ततस्तदपि निष्क्षम्‌ ॥२५॥ 
यथेवात्यरताम्यासात्परोक्षप्रतोतिमन्तरेणापि प्रत्यक्षादेव प्रवतंनम्‌ । तथा प्रत्यक्ष 
प्रतीतिमन्तरेण धूमाद वह्वयादौ प्रवतंनमिति तदपि प्रवरतकमध्यक्षन्न । क्षद्ापिः 
न विनाध्यक्षस्त स्वाथंत्य प्रसाधकम्‌ । प्रत्यक्षस्तु विना तस्मादभ्यासासस्यात्‌ प्रवतंकम्‌ ॥२६॥। 
तसप्रयक्षमेवात्र प्रमाणरतानुम! क्त्रचित्‌ । तदभावेऽपि तत्सिद्धिरिवियष्यक्षप्रमाणता ॥२७॥ 
मत्रोच्यते-- 
उक्तमत्र विनाभ्यासान्न प्रत्यक्षे प्रमाणता । ततोऽनुमानमेवात्र प्रधानमिति गम्यताम्‌ ॥२८॥ 
नान्यदाऽनुगयोगित्वेऽत्यदाप्यनुपयोगिता । अनभ्यासेऽथिता कस्मादनुमानेऽस्ति जभ्मिनाम्‌ ॥२९॥ 
उपयोगविनिमु क्ते कथङ्कस्पचिद्थिता । अर्थिश्वविषयों वस्तु नोपयोगीस्ययुक्तिमत्‌ ॥३०॥ 
अथानुमानमध्यक्षप्रवृत्याथितयाःथ्यंते । प्रत्यक्षमपि नेवेताङ्गीत छिङ्गऽतिप्रवतते ॥३१॥ 
तस्मात्‌ प्रत्यक्षानुमानयोह्वपोरपि स्वविषये न प्रामाण्यमिति स्थितमेतत्‌ | एवमेव . 
लोकस्य प्रतीतेः। अथ तदप्रमामेव । न । विशेषाभावात्‌ । तथा हि-- 
eS 


वा्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 

किसी तोत (लाल-बुझक्कड़) कहता है कि यदि हमारी पहली छलांग हानिकारक है, 
तब मैं पहली छलांग न लगाकर दूसरी ही लगाऊंगा । यहाँ यह विचारणीय है कि जज 
छछाँगों का अभ्यास (आवृत्ति) क्रिया जाता है तब पूर्व छलाँग को पहली ओर उसके 
पञ्चात्‌ वाली छाग को दुसरी कहा जायगा । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
पहली छलाँग न होने पर दुसरी हो ही नहीं सकती, तब दुसरी छलाँग ही लगाअँगा'-- 
एसा कहना नितान्त असंगत है। इसी प्रकार 'मा भुत प्रत्यक्ष-प्रतोति: प्रथमप्रवृत्ते- 
जेतिका, ह्वितीयप्रवृत्तेजेनिका भविष्यति”---ऐसा कहना भी तौत व्यक्ति का असंगत 
अभिघान है। अतः प्रत्यक्ष से इतर ( परोक्ष ) प्रतीति भी प्रवतिका होतो है, अन्यथा 
'परोक्ष-स्थल पर प्रवृत्ति असम्भव हो जायगी। घूमादि लिंगों के आधार पर जो 
वह्नयादि के ग्रहणादि में प्रवृत्ति होतो है, वह प्रत्यक्ष के बिना ही देखीहुजाती है, 
वहाँ भी प्रत्यक्ष प्रवतक नहीं होता । 


यदि कहा ज 
मत्यक्ष अनुमान के बिना ही अपने अस्यास हे दारा प्रवर्तक हो जाता है ॥ 

२६॥ इससे 
यही सिद्ध होता है कि अत्यक्ष हो प्रमाण है, अनुमान नहीं, क्योंकि अनमान के न होने 
पर भी वी को वि हो जाती है ॥२७॥ है 

> I कह सकते, क्योंकि यह कहा ५ 
य Ere प्रामाण्य नहीं देखा जाता UR yeni 
le A (वरीयता) प्रतीत इ है ॥२८॥ यदि कोई पदार्थ किसी समय 
2-3 ४, न्य वह कालान्तर र भी उपयोगी न हो- ऐसा कोई नियम नहीं । 

द है अनुमान में लोगों की पक्षपातता क्यों? ॥२३॥ उपयोग-रहित 
4400 या प्रवृत्ति क्योंकर होगी, प्रकृति का विषयी- 
न । अत्यन्त भयुक्त है ।३०॥ 
यदि प्रत्यक्ष समृति के लिए अगमान टि में 
[मान क्षपेक्षि त्य प्रवृत्ति मै 
अनपेक्षित नहीं हो सकता ॥३१॥ 5 0.१ ९ मायके ल i 
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वातिकालद्धारः 
प्रवर्तने समानेऽपि यदि कङ्िशप्रवर्शकः। प्रवतंकत्वेतरयोः क इदानी विवेचक: । ३ या 

ने च प्रवतकरवादपरस्प्रामाणम्‌ । ततोऽष्यक्षेतरयोद्व॑योरपि तुह्यं प्रामाण्यन्न वा 
कस्यचित्‌ । अथापि स्यात्‌ । भत्यक्ष तत्रापि प्रव्तेकङ्काय लिङ्गादिविषयमनध्यक्षन्तु 
सत्तामात्रेण सबन्निहितन्न तस्य प्रवतेने व्यापार: । तदप्यसत्‌ । 

एवं प्रतीत्यभावात्‌ न हि तत्र प्रत्यक्षमेव प्रवतंकमिति कस्यचिदवसायः। नच 
प्रत्यक्षस्यापि सत्तामात्राद्‌ परं प्रवर्तकत्वम्‌। अभ्वथव्यतिरेकमात्रेण सर्वस्य कार्थोपयो- 
गात्‌ । प्रतीत्यसपरत्पादमात्रकमेवेदमिति सिद्धान्तात्‌ परम!थेतः न कस्यचित्ववचित्स- 
यापारता। संवृतिरेव सव्यापारता 5 परमार्थः! एतच्च पश्चचात्मतिपादयिष्यते । 


अपि च— 
प्रत्यक्षमेव तत्रापि परछोकप्रसाधकम्‌ । रिङ्गस्य साधनं का नः क्षतिं ्गिकवाधने ॥३३॥। 


यद्यरन्थादितिषयं लेङङ्गिकं ्ञ'नन्म प्रमाणम्‌ । भवतु तेनेत्र लिङ्गज्ञानेन प्रत्यक्ष- 
भावमनतिक्कम्य वतंमानेन लिःङ्गरो लिङ्गप्य च विषयीकरणस्परलोकादेरिति त 
काचिन्नः क्षतिः । 


चातिकालङ्कार"व्याख्या 

फलतः प्रत्यक्ष शौर अनुमान दोनों का अपने विषय में प्रामाण्य स्थित है, ऐसा 
ह क्या भी ब्रवीत होता है । अनुमान अप्रमाण है-एऐसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि जब प्रत्यक्ष और अनुभाय--दोनों ही समानरूप से प्रवतंक हैं, तब प्रत्यक्ष में | 
क्या विशेषता ? कि केवल उसी को प्रमाण माना जाय, अनुभाष को नहीं । प्रत्यक्ष ही 
प्रवतंक है, अनुमान नहीं--इसका विवेचक कौन ? ॥ ३२॥ 

शंका--अनुमान-स्थल पर भी प्रत्यक्ष ही प्रवर्तेंक होता है, अन्नुमाच तो सत्ता- 
भात्रतः उपयोगी है, प्रवतंन में उसका कोई सहयोग नहीं । ऐसी विशेषता फे कारण 
केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानना चाहिए । 
. . समाधान--वैसी लोक में प्रतीति दही होती, क्योंकि केवल एक प्रत्यक्ष ही प्रव: 
तक होता है--ऐसा किसी का निश्‍चय नहीं। प्रत्यक्ष में भौ सत्तामात्रतः धरवेत्तकत्व 
है-एऐसा भी किसी को निश्चय नहीं, वर्योंकि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा प्रत्यक्ष थोर 
अनुमान--इन दोनों का उपयोग सिद्ध होता है। सिद्धान्त पक्ष में प्रमाणों की प्रवतेकता 
का थे किया गया है-“प्रतीतिसमुत्पादकत्व” । प्रवतंता व्यापार-युक्तत्व नहीं । 
भाघाये धर्मोत्तर ने भी उसी ओर संगेत किया है--“प्रवर्तकत्वमपि प्रवृत्तिविषय- 
प्रवर्तकत्वमेव, न हि पुरुषं हठात्‌ प्रवतंयि तु शक्नोति विज्ञानम्‌” (न्पा० वि० पृ० १८) | 
संवृत्ति ही सव्यापारता है, परमाथ व्यापार नहीं। इसका विशेष प्रतिपादन . पश्चात्‌ 
किया जायगा (२३३ वें पद्य में) । 

दूसरी बात यह भी है कि परलोक-सिद्धि के लिए अनुमान प्रमाण मावा जाता 

और अनुमान साधक है-प्रत्यक्ष । तब प्रत्यक्ष को हो सीघे परलोक का साधक मान 
लेना चाहिए, लैङ्जिक प्रमाण (अनुमान) का बाध मान लेने पर हमारी कोई क्षति 
नहीं ॥३३॥ अर्थात्‌ पव॑त में अरिनविषयक लैङ्गिक ज्ञान को प्रमाण न सान कर भत्यः 
क्षात्मक लिङ्ग-ज्ञान को अ्रमाण मान लेने में कोई क्षति नहीं, उक्त लिङ्ग'ज्ञान लिङ्गी 
(अग्नि) और लिङ्ग दोनों को विषय करता है | 
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MS 
वा्तिकालङ्का रः 


अनुमाना प्रमाण त्वे परलोकाद्यसिङडितः । मा भ्रुन्नास्तिकता तस्याप्रामाण्यम्प्रतिसिध्यति ।।३४।। 
अतुमांनस्याप्रमाणतायान्तद्विषयस्य परलोकरादेरसिद्विरिति नास्तिकतामाशङ्कमा- 
नेरस्माभिरनुमानप्रतिक्षेप: प्रतिक्षिप्यते । नान्येना भिप्रायेण । स चेदनुसानविषयः परलो- 
कादिरप्त्यक्षेपि प्रत्यक्षेण विषयीक्रियते क्रिमस्माकमनुमानस्य प्रामाण्यसाधनेन । 
महता हि प्रयासेन यस्य साध नमिष्यते । सोध्थे; सिद्धी विनायासं यदि कस्याथिताऽपरा ॥३५॥ 
अनायाससाध्येऽर्थे एकेन प्रकारेण कः प्रकायान्तरमायासपम्भवभाजनञ्जनः प्रेक्षा- 


वानाश्रयेत्‌ । अनुमानेन साध्योःर्थो यदि प्रत्यक्षमात्रात्मसिध्यति किमस्माकमन्‌मानेन 


दीयते । किः ५ म “>> जि आल 
यद्यध्यक्षात्परोक्षे,प प्रसिध्यत्वर्थं ईप्सितः । सवंस्य साधनम्त्राप्त सवः सबाधंविद्वेत्‌ ॥३६॥ 


गसम्त्रन्धान्त चेदस्ति सानुमैव तथा सति । द 
न खल्वसम्न्धात्रतीतिमन्तरेण।परमनुमानमभुमागवादिभिरपीष्यते । तस्मात्स- 
दृशरूपेण यत्प्रतीयते तस्सामास्यलक्षणमेव तत्स्व संवे इनप्रत्यक्षमरसिद्धम्‌ । अनेन कायंहेतो- 


विषयः प्रदशितः। _ fn जा. तिभाहि 
शब्दतिषयत्त्रमपि शाब्दअत्ययगम्यमेव स एव शाब्दः प्रत्यय: स्वप्रातभासिनो 


विषयत्वं प्रतिपादयति । अनेन स्वभावहेतोजिषयस्य दशनम्‌ । तथा हिं 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

अनुमान प्रमाण को च मानेने पर परलोकादि को सिद्धि नहीं होती, नास्तिकता 
क्षा जाती है, अतः अनुमान के प्रतिक्षेप का निषेध किया जाता है ।।३४॥ अर्थात्‌ 
अनुमान का विषय है-परलोकादि। अनुमान को अप्रमाण मानने पर परलोकादि को 
असिद्धि हो जाती है और नास्तिकता प्रसक्त होती है । इसी उद्देश्य से चार्वाक-दारा 
क्रिये जानेवाछे अनुमान-प्रतिक्षेप का निरास किया जाता है, अन्य अभिप्राय से नहीं । 
वह अनुमान का दिषयीभ्रुत परलोकादि अप्रत्यक्ष होने पर भी यदि प्रत्यक्ष का विषय 
हो जाता है, तब अनुमान की प्रमाणता सिद्ध करने से क्या लाभ? महानु प्रया 
( प्रयत्म ) के द्वारा जिस भर्थ की सिद्धि को जाती है, यदि बहो अर्थ बिना प्रयास के 
सिद्ध हो जाता है, तब अन्य साधन की क्या आवश्यकता ? ॥३५॥ जिस अर्थ की 
अनायास सिद्धि हो जाती है, उसके लिए कोन प्रेक्षावान्‌ आयासबहुल उपाय का 
अमृसरण करेगा । उससे अधिक अनुमान हमरो क्था दे देगा? 

दुसरी बात यह भी है कि यदि अभीष्ट परोक्ष अर्थ भी प्रत्यक्ष प्रपाण से ही 
सिद्ध हो जाता है, तब सभी पदार्थ सभी कार्ये के कारण बल जायेंगे और कार्य-कारण- 
भिन्त पुरुष सर्वज्ञ हो जायभा ॥३६॥ समस्त कार्यकारण-वर्ग का इन्द्रिय-सम्धन्ध न होने 
से सबका प्रत्यक्ष क्योंकर होगा ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि फिर तो छसे अनुमान 
ही मान लेगा चाहिए । ऐसा कहता भी सम्भव नहीं, क्योंकि विषय-सम्बन्ध छै बिना 
अनुमानवादी अनुमान भी नहीं मानते । अतः अयं घट-सहृशः--इस प्रकार  सहृशरूषेण 
जो प्रतीत होता है बह सामान्यलक्षण ही है और स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष का विषय होता 
है। इस प्रकार कार्यहेतु का विषय प्रदशित हो जाता है। 
हर वळा त इसी लन होता है, क्योंकि शाब्दज्ञानगम्य-पदार्थ को 
री ह्‌ वक्ता की बुद्धि में जो पदार्थ उपस्थित होता है और शब्द के 


ह द्वारा जि सका ज्ञान:इसरेको “कराता ह।नछुहे हीं शातिर मादा जाता है [ इस 


एलौकः २ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद: 
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वातिकालङ्कारः 
उपमानेन गोवस्तुसदशस्य विनिश्चयः । अयं सदशशब्देन प्राक्तेन प्रतिपादितः ।३७॥ 


तस्य स्वरूपमध्यक्षप्रत्ययादेव गम्यत । साइश्न्तु परन्स्य शाब्दप्रत्यगगोचरः ॥३८॥ 
तथा हि । अनेन सदृशोऽमी तेन सहृश्ोऽयमित्येक एवार्थः । तदनुक्ा रव्यवहा रश्च 
द्यावलम्बौ न च प्रत्यक्षेण हयं इत्येतुं शक्यमतः शाब्दप्रत्ययगोचर एव साहश्यस्वभाव- 
हेतुना प्रतीयते । अनेन सहृशोऽवावेतदाकारस्य तत्रापि दर्शनात्‌ । साइश्यः्यवहारमा- 
त्रस्य साघनात्‌। थाकारद्वयस्य तु तथाभूतप्रत्ययनिबन्धनस्य ूर्वापरप्रत्यक्षाम्यामेवो- 
पलम्भात्‌ । तस्माच्छम्दविषयो न स्वलक्षणम्‌। ाब्दगरहणेन च विकल्प एवोपलभ्यते 
बिकल्पविषय इति यावत्‌ । अन्यनिमित्तानाम्भावे धियो यत्र न सर्वमिति चानुपलब्धे- 
रुपक्षेपः। यत्र धियो न सत्वं तस्याभावः। तत्र क्वचित्प्रवतंमानं ज्ञानमन्यत्राहुन्न 
प्रवृत्तमिति नियताकारत्वात्मत्याययति । न हि तत्पवंत्र ्रवृत्तिमात्मनम उपलभते । 
तस्माद्‌ भेदवादिनः प्रत्यक्षत एव द्विधाभाबातगमः ्रतीतेरस्यगत्यभावात्‌ । इद्च्च 
सहृशासदुशत्वादि सकलमेव परोक्षेतरप्रत्य गविषयस्तच्चार्थ क्रियायां शक्त्यशक्तित इति 
ज्ञायते। एतत्पश्चात्प्रतिपादयिष्यते । 
तत्र यदुच्यते-परोक्षे प्रत्क्षन्नास्ति । तदयुक्तम्‌ 
यत्र नास्मि तदध्यक्षादपर वजितम्मया । एतावन्मात्रतोऽर्थानाम्म रोक्षत्वविनिचयः ॥३९॥ 
प्रत्यक्षमेवात्मानं वेत्ति संबेदनात्मना । तियतत्वप्रतीत्यवान्यस्यानध्यक्षतागति: ॥४ 
प्रत्यक्षण प्रतीतेऽपि परोक्षत्वे परोक्षिता । भवत्यर्थस्य तत्राथेन प्रत्यक्षं हि वृत्तिमत्‌ ॥४१॥ 
नःवर्थेः्यक्षतोःज्ञात परोक्षार्थस्य वित्कथम्‌ । तद्वदने हि तद्धमंस्तत्स्वभावः प्रतीयते ॥४१॥ 
 _ ________ बातिकालङ्धार-व्याख्या 
प्रकार स्वभाव हेतु के विषय का प्रदर्शन माना जाता हैं। उपमान के द्वारा गो-सहश 
पदार्थं का निश्चय किया जाता है-''गवयः गरसहृशः” गवय का स्वरूप प्रत्यक्षभ्रमाण 
से ही अवगत होता है, केवल साहशय का बोध शाब्दप्रत्यय का विषय माना जाता है 
॥३७-३५॥ अर्थात्‌ ` अनेन सहशो$सौ तेन सहृशोऽयम्‌” इति । इस प्रकार दोनों वाक्यों 
द्वारा एक ही अर्थे का अभिधान किया जाता है । उसके अनुरूप व्यवहार (गवय शब्दादि 
का प्रयोग) किया जाता है । गो ओर गवथ दोनों का प्रत्यक्ष-दशंन सम्भव नहीं क्योंकि 
धर में गो है, गवय नहीं, भौर वन में गवय है, गो नहीं, अतः शाब्दसाहश्य के आघार 
पर व्यवहार्मात्र होता है=-स्वशक्षण वस्तु का प्रत्यक्ष नहीं । शब्द के द्वारा केवल 
साहृश्यरूप विकल्प का ही भाग होता है। साहश्यादि ज्ञानजनक निमित्तों के रहने पर 
जिसका ज्ञान नहीं होता स्वलक्षण तत्त्व है, कहा जा चुका है। यह वस्तु गो के सहश है 
भोर यह पदार्थ गो के सहश नहीं इस प्रकार साहश्य असाहृरय का निर्णय अर्थक्रिया- 
कारित्व के आधार पर होता है, इसका स्पष्टी करण आगे चलकर किया जायेगा a 
यह जो कहा जाता है कि परोक्षवस्तु में प्रत्यक्ष की विषयता भहीं होती, एसा 
कहना युक्तियुक्त नहीं, बयों कि ज्ञान, ज्ञानरूपधर्मी स्वंवेदनात्मरु प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत म 
होता है, अतः उसका घर्मीभूत परोक्षत्व भी प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत होगा । संवैदनरूपेण 
ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रसिद्ध है ओर उसके घमंभूत आकार का भी प्रत्यक्ष तथा उसे सिन्त 
का परोक्ष साना जाता है ॥३९-४०॥ प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतीत र घर्मका 
आश्रय होतें के कारण वस्तु को परोक्ष कहा जाता हैं ॥४१॥ यह जो सत्देह किया 


जाता है कि प्रत्यक्षत अ्ञात'मे'अंपरोक्षताःवोसे.? इसअखतःककऽअत्तर यही दै-जञान | 


रक FS 


र सभाष्य प्रवाणवात्तिकभ्‌ [ परिच्छेद) २ 


वातिकालङ्कारः ; 

यदि परोक्षोभ्यः प्रत्यक्षेण ज्ञातो भवेत्तद्धमं: प्रतीयेत धर्मस्य तत्स्वभावत्वात्‌। 
अतत्स्वभावस्य तद्धमंत्वायोगात्‌ पदार्थान्तर्वत्‌ । तत्सम्बन्धात्तु तद्धमंतेति चेत्‌ । आया- 
तन्तस्य तहि प्रत्यक्षेण परिज्ञानम्‌ । तेन परोक्षतासम्बद्धं वस्तु प्रतियताऽष्यक्षेण नियमेन 
परोक्षमपि वस्तु प्रत्येतव्यन्ततः परोक्षाभिमतस्थ वस्तुनोऽपरोक्षतैव प्रसक्ता । ततो 
नानुमानावतारः। न हि प्रत्यक्षगृहीतमेवानुमावविषयः । अत्रोच्यते 

स्वसंवेदनमध्यक्षम्परोक्षत्वे प्रवर्तते । तद्धमिं णीन्द्रियज्ञानगपरन्तु प्रवतंते ॥४३॥ 

दयप्रतिपत्तो हि सम्बध्धप्रतिपत्तिः ! ब च तद्‌ दस मेकेनेव माणेन प्रत्येयम्‌ । तत्र 
स्वसंवेदनेन परोक्षतार्थस्य घमः शतीयते। परोक्षन्तु ध्मिप्रत्यक्षान्तरेणेन्द्रिय विज्ञानेन 
प्रतीयते । ततः सम्बन्षप्रतिपत्तिः। ततः प्रत्यक्षेण परोक्षताप्रतीतावपि वस्त्वभुमानेन 
प्रतीयत इत्यनुमानावतार: । किश्व-- 

विधिरूपस्य धमंस्याव्यतिरेकेण तिष्ठत: । न वस्त्वग्रहणे वित्तियु क्ता न तु विपर्ययात्‌ ॥४४ 

विधिरूपो हि धर्मोऽऽ्तिरिक्तो वस्तुनः सर्धमिणा सहैकशमाणग्राह्यः । परोक्ष- 
त्वन्तु प्रती तिविरहोज्व्यक्षेण । छ न धर्पिग्रहणसापेक्ष! । 

अथ परोक्षे प्रत्यक्षस्याप्रवत्तो 5ग्रमतुभानवृत्ति.। न किव्विदेतत्‌ । यत्त:-- 

नानुमानात्परोक्षत्बं साध्यते तस्य वस्तुनः । सत्यामध्यक्षतायान्तु इष्टर पस्य साधनम्‌ ॥४५॥ 

न ह्यनुमानेन वस्तुतः परोक्षता साध्यते येन तत्र प्रत्यक्षवृत्तिरिष्यते । अपि तु 
पशेक्षता स्वसंवेदनप्रत्यक्षत एवास्य प्रसिद्धेत्युक्तमेतत्‌ । सत्वान्तु प्रत्यक्षप्रसिद्धायाम्ष- 

| वातिकालङ्कार-व्याख्या 

रूपधर्मी का प्रत्यक्ष होने से उसके धर्मधमी का प्रत्यक्ष शाना जाता है क्‍योंकि धमं शोर 
घर्मी का तादात्म्य सम्बन्ध होता है ॥४२॥ 

शंका--यदि परोक्ष अर्थ प्रत्यक्षतः ज्ञात होता तब उसक्रे धमं-धर्मी उसी से भान 
हो जाता, क्योंकि धर्म धर्मी का स्वभाव होता है । परोक्षता से सम्बन्धित पदार्थ का 
प्रत्यक्ष के द्वारा ग्रहण होने के कारण परोक्षामिभूत पदार्थ को भी प्रत्यक्ष या परोक्ष 
माना जाता है। प्रत्यक्ष अर्थ में अनुमान को प्रवृत्ति नहीं मानी जाती, तब अनुमान 


विषयता रूप परोक्षता क्योंकर होगी । 
समाधान---विष का प्रत्यक्ष इन्द्रियों के द्वारा और ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वसंवेदन 


प्रत्यक्ष कहलाता हे । अतः ज्ञान के घमंभत परोक्षता का भान भी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष से 
माना जाता है, और उसके विषयीभूत थथं में ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति मानी जाती 
है। प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्षता का भानि होने पर भी वस्तु का भान अनुमान से होता है, 
अतः अनुमान का अवतरण माना जाता है। दूसरी ब्रात यह भी है कि धर्म दो प्रकार 
का होता है, विधिरूप और निषेधात्मक, विधिरूपधमं वस्तु से भिन्न होते के कारण 
एक प्रमाण के द्वारा गृहीत होता है। परोक्षत्दरूप धर्म प्रतीति का बिरहरूप है अतः 
वस्तुग्रहण निरपेक्ष प्रत्यक्ष से गृहीत माना जाता है। 

प्रश्‍न--परोक्ष पदार्थ में प्रत्यक्ष की प्रवत्ति न होने के कारण अनुमान भी क्योंकर 
प्रवृत्त होगा ? 

उत्तर--अनुमान के द्वारा वस्तु को परोक्षता सिद्ध नहीं की जाती, अपितु स्वसंवे- 
___ दन प्रत्यक्ष के द्वारा परोक्षता की सिद्धि होती है, यह कहा जा चुका है ॥४५॥ प्रत्यक्ष 
बुट प्रसिद्ध परोक्षता के होने पर भी अर्थक्रिया-प्मथे अग्नि की अनमान से सिद्धि की जातो हैं, 
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र ी बातिकालड्धार ८ 
रोक्षतायाम्थेक्रियासमर्थमर्न्यादिरूपमेवाथंस्य साध्यतेञ्नुमानेन तत्र च प्राकप्रत्यक्षम्प्र- 
वृत्तमेव ततो5नुमानप्रवतंनाव्याघात: । किव्व-- ग है 


अनुमानस्प्र तद्रूपप्रतिपत्तावशक्तितः । परोक्षता तदेवास्य 


अनुमानस्य हि तत्स्वरूपप्रवतंता सामथ्येमेवाप्रकृता । सा च तदैवास्य त 
ततो न प्राक्तत्र परत्यक्षवृत्तिरपेक्ष्यते। न च परोक्षतया कश्चिदर्थी येन तत्र प्रत्यक्षव त्तिम- 
वेक्षेत । अनिष्टावपि सा भवति । अनेन प्रामाण्यप्रसाधनमपि निर्णोतम्‌ । र 


परोक्षवस्तुसिदौ हिं प्रामाण्पन्तस्य सिष्यति । परोक्षवस्तुसिद्ध्य॑व तत्सम्बन्धप्रसिदित: । ।४७॥ 


वस्तुसम्बन्धितामात्रै ज्ञाने प्राभाण्यमुच्यते | प्रतिद्धवस्तुसम्बन्धे प्रामाण्ये किङ्गतोऽस्ति चित्‌ ॥४८॥ 
परिशिष्टन्तु प्रागेव प्रत्ययादीत्ति नोच्यते | 
ननु प्रमेय दवेविष्यम्प्रमेयमेव द्विधा प्रमेयञ्च कारणम्र 
ड्रारणात्कार्यस्य सिद्धः । अत्रोच्यते-- 
सामप्रीसम्भवे कायंङ्‌कारणाज्जायते यतः । ततः कारणतः सिद्धि: कार्यस्यायुबितका कथम्‌ ।४९॥ 
यद्यपि नाइश्यं क्वारणानि कार्येवन्ति भवन्तीति न्यायस्तथायि कारणात्कार्यस्य 
सिद्धिरेवात्र। न हि सर्वदा प्रमाण द्वितयम्प्रमेयद्वितयात्साध्यते । अपि तु सामग्रीसम्भवा- 
दिति वयम्न्रूमः। सामग्रीसम्भवञ्च पञ्चारप्रतिपादयिष्थामः। अवश्यञ्व प्रमेय द्वितय 
विद्धिः प्रमाणद्वितयं साधयति । यत एव सिद्धििश्रयलक्षणाऽस्य तदेव प्रसाणम्‌। न 
चेकस्माद्‌ द्वतवसिद्धिरिति प्रतिपादितम्‌ । यदा त्र्यादिभ्रमाणविनिवृत्यर्थमिदं तदापर- 


स्य सामर्थ्यांदवतिष्ठते ॥४६॥ 


माणढ्ैविध्यङ्कायंम्‌ । तस्कथ- 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

फलतः अनुमान से पहले प्रत्यक्ष की उसमें प्रवृत्ति हो जाती, पश्चात्‌ अनुमान की प्रवृत्त 
मानने में कोई व्याघात उपस्थित नहीं होता । अनुमान को वस्तुस्वरूप के ग्रहण में 
प्रवत्ति नहीं मानी जाती, उससे पहले प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति हो जाती है। कोई भी व्यक्ति 
परोक्ष अथं में प्रत्यक्षप्रवत्ति को अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि अनिष्ट अर्थ में भी 
प्रत्यक्ष को प्रबृत्ति हो जाती है। परोक्ष वस्तु की सिद्धि हो जाने पर ही उसमें प्रामाण्य 
सिद्ध हो जातः है। ओर उसके सम्बन्ध की प्रसिद्धि होती है ॥४५॥ ज्ञान में वस्तुसम्बः 
न्विता को ही प्रामाण्य कहा जाता है। प्रामाण्य में वस्तु का सम्बन्ध होने पर ही लिङ्ग 
का विषय माचा जाता है ॥४८॥ अवशिष्ट का प्रतिपादन पहले किया जा चुका है। 

प्रश्‍न -भ्रमेय-द्वविष्य-प्रमाण हविध्य के द्वारा सिद्ध किया जा चुवा है, किन्तु 
कारण से कार्य की सिद्धि कैसे ? 

उत्तर सामग्री के उपस्थित होने पर कारण से कायं की उत्पत्ति होती है। भतः 
कारण से कार्य की सिद्धि अयुक्त क्योंकर होगी ? 

यद्यपि कारणों के उपस्थित होने पर काये का होना अवश्यंभावी नहीं, तथापि 
यहाँ कारण से कार्य की सिद्धि मानी जाती है। सदैव प्रमाण-द्वेविष्य से प्रमेय-दवे'वध्य 
की सिद्धि नहीं की जाती, अपितु सामग्री के सम्भव होने पर कार्य होता है, इतना ही 
हमारा कहना हे । सामग्री के सम्भवरूपता का प्रतिपादन पश्चात्‌ किया जायेगा, प्रमेय- 
द्वैविध्य को सिद्धि अवश्य ही होती है, अतएव निश्चयात्मक जो सिद्धि है, उसे हीं प्रमाण 


कहा जाता है, एक वस्तु से द्वैविध्य की सिद्धि नहीं होती, इसका प्रतिपादन किया जा | 
चुका है । द्विविध प्रमाण से द्विविध प्रमेय को सिद्धि का तात्पर्य प्रमाणगततृत्वा!द 7 
निवृत्ति के छिए क्रिया जाता हैं, तब व्यापकाभाव के द्वारा प्रमाणान्तर की निवृत्ति ह 
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(२) सत्यद्रयचित्तो-- ५ 
अर्थक्रियासमर्थ यत्‌॒तदत्र परमाथसत्‌ । 
अन्यत्‌ संद्रत्तिसत्‌ प्रोक्त ते स्वसामान्यलक्षणे ॥ २ ॥ 
इत्यन्तरषलोक: कर 
जो अग्भ्यादि पदार्थ अरनी दाह-पाकादिरूप अर्थक्रिया में समर्थ होता है, उसको 
ही इस बौद्ध-शिद्धान्त में पारमाथिक सत्‌ और उससे भिन्न अथे को संवृति सत्‌ कहा 
गया है परमार्थं सत्‌ को स्वलक्षण ओर संवृति सत्‌ को सामाध्य लक्षण अभि हित 
किया जाता है । 
डूः वातिकालङ्कारः 
विषयांभावात्‌ अरमाग न्तियविनिवृत्तिर्यापकाभावात्साध्यते । न हि प्रमेयरहित प्रमाण- 
मस्ति । स्वरूपस्य पररूपस्य वा प्रमेयस्याभावे ज्ञानमेव नास्तीति किम्भ्रमाणम्भसेत्‌ । 
आत्मास्तोति चेत्‌ । तस्यापि स्वपरख्पप्रमेया भावेऽमाव एव प्रसक्त इति न प्रमाणन्नाम। 
तस्मात्स्वरूपेण प्रदीयमानं वस्त्वेको विशय: । तत्र परन्तु पर इति व्यवस्थितम्‌ । 
(३) सत्यद्वयचिन्ता --अर्थक्रिप्रा समर्थमिति । 
ननु न किच्चिर्य क्रिया समर्थ कथ भर्थक्रिासामर्थ्यं परमार्थवल्लक्षणम्‌ । तथा हि-- 
अर्थङ्रियासमथत्वं कस्य केत प्रतीयते । न हि भानस्य मेयस्य प्रतीतेः सम्भवस्तथा ।!५०॥। 
न नित्यस्य नानित्यस्य। न ज्ञेयस्य न ज्ञामस्यार्थक्रियाका रित्वम््रतीयते धत्यक्षी- 
णानुमानेन वा । तथा हि 


वातिकालङ्का र-व्या ख्या 
सिद्धि को जातो है । क्योंकि कोई भी प्रणाण प्रमेय से रहित नहीं होता, स्वरूप या 
पररूपात्मक प्रमेय के न होने पर ज्ञान हो नहीं होता, प्रमाण कौन होगा । 
प्न -आ।त्मा की सत्ता का भी अभाव ही होता है क्योंकि स्व-आत्मक या परा- 
त्मक प्रमेयरूपता उसमें नहीं मानी जातो । फलतः स्वरूपेण प्रतीयमान एक विषय और 
पररूपेण प्रतीयमान विषयान्तर कहा जा चूका है। 
(३) दो प्रकार के सत्यपदार्थो पर विचार-- 


शंका--लोक में कोई भी पदार्थं अर्येक्रिया (अपनो कार्य-कारिता) में समर्थ नहीं ह 


प्रतीत होता, तब वार्तिककार ने यह केसे कह दिया कि जो वस्तु अपने कार्य के 
Ln में समर्थ (सशक्त) है, न परमार्थं सत्‌ है? अर्थात्‌ यह यहाँ प्रश्न उठता है 
के वस्तु का अर्थ क्रपा-सामर्थ्यं क्रिस प्रमाण ? वैसा को 
प्रतीत हा है, जिसमे St er हो कोई जम 
कोई वसा प्रमेय प्रसिद्ध है, जिसके लिए प्रमाण की आवश्यकता हो ॥५०॥ लोक में न 
तो नित्य पदार्थ में, व अनित्य पदार्थ में, न ज्ञेय और न ज्ञान में अर्थक्रिया-कारिता 
देली जातो हे । प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण के द्वारा भी वेसा कोई अथंक्रिया-कारी 
पदार्थ नहीं सिद्ध होता । नित्यपदा्थ में अथं क्रिया-सामरथ्यं इसलिए नहीं क्रि 'यदा नित्यं 
वस्तु ना स्त, तदा रा नास्ति'--इस प्रकार का व्यतिरेक सम्भव नहीं 
और अनित्य पदार्थ में इसलिए अर्थक्रिया नहीं कि उसमें 'यदा अनित्यमस्ति 
तढा तत्कांयमस्ति'--इस प्रकार का अन्वय नहीं । अन्वय और व्यतिरेक ही कार्य- 


कारणभाव के साधक का. 
डिक क होते ह ॥१०॥ प्रत्येक पदार्थ, का, पताम्नइय,अन्वय-उयतिरेक से 


सभाष्यं प्रसाणवातिकम्‌ | ( परिच्छेद: रे 


एन्नोकः २ ] धत्यक्ष-परिच्छेद! 


__---:पपपकककक्‍सकसफसॅेॅॅँईॅेंँस 
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हक -वातिकालङ्कारः 
नित्यस्मास्ति न व अकळ व्मतिरेकाप्रसिद्धितः । नानित्यस्यास्ति सामथ्यभन्वयस्याप्रसिद्धितः ॥५१॥ 
अस्वयव्यतिरेकाभ्यां व्याप्तं सामथ्यंभीक्ष्यते । तयोर्भयथासिद्धी कथं सामथ्यं मुच्यते ॥५ 
न खलु नित्यस्य स्व देशव्यामिनः वव नित्कायें व्यापारविरहिणः साम छ 
मा .भूदव्यापिनोऽव्यापिचो भविष्यति । मा भत्सदास्थायिन: . म 
भविष्यती ति चेत्‌ । तदसत्‌ रो गायन 
देशाव्याप्तिः कुतस्तस्याप्रतीतेनित्यता कुतः । यथा न व्यापिता तस्प तथा नास्त्यस्य नित्यता ॥५३॥ 
अनित्यस्यापि भावस्य क्षणिकत्वात्किया कुतः । क्षाणकस्य हि भावस्य भावमाशे व्यवस्थितिः ।५४॥ 
अयानन्तरमस्पाच्यदिति सामर्थुच्यते । तदनम्तरमन्यस्याप्यतरस्तस्यापि तत्क्रिया ॥५५॥ 
सवंभावक्षणानां हिं सर्वपिषौव पूवंता । तदभावेऽपि तद्भाव इति चेत्क्षणिके इथम्‌ ॥५६॥ 
न खलु क्षणिकस्य कार्यस्य तदभावेऽपि पुनर्भवनसम्भवः। तदैव तस्थ भावात । 
अन्यदा कदाचिदप्यभावात्‌ । अथ उत्तानः कार्यं कारणञ्च ततोऽयमदोषः। न। 
सन्तानस्य तदुव्यतिरेकिणो भावात्‌। भावे वा तस्येव प कार्यकारणभाव: क्षणानाम- 
सामर्थ्यादसर्वप्रसङ्गः। तत्सम्बन्थिनः कायेकारणत्वे तेषामपि स कार्यकारणभाव इति 
चेत्‌ । न । व्यतिरेकिणोः कार्यकारणमाबादपरस्य सम्बन्धस्या भवात्‌ । सन्तान; सर्वः 
क्षणानन्तरभावीति सर्वस्य सन्तानो भवेत्‌ । तस्य च नित्यताक्षणिकत्वयोः ध्राग्भाव्येव 
नः वाति झाल ङ्का र-व्याख्या 
व्याप्त देखा जाता है । फलतः नित्य और अनित्य-उभयविघ पदार्थों में अरथक्रिया- 
सामर्थ्यं वयोंकर सिद्ध होगा ?।।५२॥ 
नित्य और विभु पदार्थं में किसी प्रकार व्यापार नहीं, तब समे काय-कारण- 
सामर्थ्यं इयोंकर होगा ? व्यापक में न सहो, अव्यापक पदार्थे में सामर्थ्यं होगा-ऐसा भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि सदा स्थायी पदार्थं में कोई सामथ्यं नहीं, तत्र क!लान्तरस्थायी 
पदार्थ में सामर्थ्यं होगा, ऐसा भी नहीं, क्योंकि उसकी देशव्यापिता केसे यानी जाय 
अब कि उसकी प्रतीति ही नहीं होती । जैसे व्यापिता प्रतीत नहीं होती, बसे नित्यता 
भी प्रतीत नहीं होती ॥५३। अनित्य पदार्थ क्षणिक हैं, उसमें कार्य-कार्यंता वर्योकर 
होगी ? क्षणिक पदार्थं तो उत्पाद-व्यथ में व्यवस्थित हैं ॥५४॥ कार्य के अव्यय हित 
पूर्व में समर्थ कारण होता है, अतः जिसके अनन्तर कार्थ हो, वही सामथ्यं पदार्थ है-- 
ऐसा मानने पर क्षणभङ्गवाद में यव-क्षण के अनन्तर वटाइकुरक्षग हो सकता है, भतः 
यवबीज से वटादि उत्पत्ति प्रसक्त होती है ॥५५॥ इतना ही नहीं, सभी भावःक्षणों में 
विश्व के सभी कार्यों में आनन्त्यं होने से सब पदार्थों से सभी की उर्त्गत्त प्रसक्त होती 
है । अनित्थ-पक्ष में कारणाभाव होने पर भी कार्य होता है ऐसा क्षणिक-पक्ष में 


क्योंकर कहा जा- सकेगा ? ॥५६॥ अर्थात्‌ क्षणिक-पक्ष में 'कारणाभावेऽपि कार्य- 
भाव:'--ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उत्पत्तिक्षण से अतिरिक्त भावक्षण माता 
ही नहीं जाता, जैसा कि कहा गया है--भूतियेंधां क्रिया सेव” (बोधिचर्या० १०१०१) । 
क्षण-सन्तान में कार्य-कारणभाव मानने में कोई दोष नहीं आता--एसा भी नहीं कहा 
जा सकता, क्योंकि सन्तानी क्षणो से अतिरिक्त सन्तान-तत्त्व माना ही नही ज 
यदि साना जाता है, तब उसमें ही कार्य-क्ारणभाव का सामज्जव हीन कर 
सन्तानी क्षणों का असामर्थ्यं के कारण असत्य या अभाव प्रसक्त होता है यी १ 
क्षणों के सम्बन्धी सन्तानतत्त्व में कार्यकारणभाव को उपपत्ति होने से क्षण में ती 
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क 
वातिकाल कारा 


दोष: । आह च-- ै 
सन्तानस्य ततोऽ्यत्वे साम्ये च स एव सन्‌ । क्षणानां स्यादसामर्थ्यादसत्त्वं कल्पना वृथा ॥५७ ॥ 
तत्सम्बन्धिनि सामरथ्यात्सामध्यंडकल्प्यते यदि । मुख्यसामर्थ्यविरह्मद्सुषायाचितकेन सा ।।४८॥। 
कार्यकारणसम्बस्ध: सन्तानेतरयोभवेत्‌ । शैलोक्यस्य क्षणानां हि स्यात्सन्तानस्तथा सति ॥५६॥ 
सम्त।नश््य च सामर्थ्यात्‌ सत्त्वं कार्यक्रिया ततः । नित्यत्वेतरयोर्दोषः पक्षयोः स्यात्स एव व: ।।६०॥। 
सन्तानान्तरसंचारे भवेदे वानवस्थ्ितिः। सन्तानएमापि कार्यत्वे क्षणिकत्वे न कायंता ॥६१॥ 
सन्तानान्तरमत्रापि यतः कार्यत्वकारकम्‌ । ततोश्नवस्थाव्यात्न णाधाता सा कार्यता मतिः ।६२॥ 


प च ८ 
न कामण सत्ता हेतोभंवेद्यदि । कार्यस्यापि न सत्ता स्याद्विता कार्यान्तरोदयम्‌ ।।६३॥ 


तोऽनवस्थिरोः सत्वश्न मूलस्यापि विद्यते | ज्ञानकार्येण सर्वस्य तत्स्पात्सत्वमवाधितम्‌ ॥ ६४): 


वातिकाल ड्या र-व्याख्या 

कार्ये-फ़्ारणभाव यदि माना जाता है, तब वह सम्भव नहीं, इथोंकि यदि सन्तानी क्षणों 
से अतिरिक्त सन्तान की सत्ता मानी जाती है, तब उनमें कार्य-कारणभाव सम्बन्ध से 
अतिरिक्त कोई सम्बन्ध सम्भव ही नही, क्योंकि सन्तान तों सभी क्षणों के अनन्तर 
भावी होने के कारण सभी क्षणों की वह सन्तति है। उसके नित्म या क्षणिक मानने में 
कथित दोष परसक्त होते हें । एसा ही कहा गया है-- 

सन्तानस्य ततोऽन्यत्वे सामर्थ्य च स एव सन्‌ । 

क्षाणानां स्यादपामर्थ्यादपस्व कल्पना वृथा ॥ ५७॥ 
अर्थात्‌ बौद्धसिद्वात्त में क्षण ओर क्षणसन्तान को कल्पना की गई है, किन्तु क्षणसभ्तति 
को यदि क्षणात्मक सन्तान ही एसे भिन्न मानते हैं तब कार्यकारण भावादिरूप समस्त 
व्यवहार सन्तान के द्वारा सम्पन्न हो जाता है। सन्तानीक्षण अनर्थक हो जाते हैं। 
अर्थ क्रिय| का री पदार्थ हो सत्‌ माना जाता है। क्षणों में अर्थक्रियाकारीत्व कै न रहने 
के कारण असत्व आ जात्रा है । असत्‌ पदार्थों की कल्पना व्यर्थ हो जाती है ॥१७॥ 

क्षणा के सम्बन्धिरू? सन्तति में साम्यं रहने के कारण यदि क्षगों में मी 

सामथ्यं की कल्पना की जातो है, तब मो क्षणों में अपना मुख्य सामर्थ्यं नहीं रहता । 


. सन्तानगत सामर्थ्यं से सन्तानो को समर्थ मानना वेता ही है जवे कोई स्त्री अपने 


पड़ोसी से आभूषण माँगकर अपने को आभूषित और अलंकारिता का मिथ्या ढोंग 
रचाती है । “मुख्यसामथ्यंविरहा भूषाया चितकेन सा ।” ॥५४८॥ यदि अपने सम्बन्धि 
के कार्यकारण सामथ्यं को लेकर कोई समर्थ माना जाता है तब पत्रेलोक्यगत-समस्त 
क्षणों में कायकारणभाव सम्पन्न दा जाता है। कोई असमर्थ क्षण रहता ही नहीं 
॥५६॥ सन्तानगत अर्थक्रियाकारित्व को ही यदि सत्ता का स्वरूप माना जाता है तब 
नित्यानित्य पक्षों में भी वही दोष प्रस्त होता है ॥६०॥ सब्तानीक्षणों का सन्तानान्तर 
में संचार मानने पर सन्तान में भी क्षणिकत्व झा जाता है और क्षणिक वस्तु में 
अथं क्रियाका रित्व सम्मव नहीं ॥६१॥ सन्तानान्तर मानने पर सन्तान-परम्परा की 
घारा में अनवस्था दोष भी आ जाता है ॥६२॥ ज्ञानरूपकार्य को लेकर यदि आछ- 


म्बन में अथेक्रियाका रित्व माना जाता है तो ज्ञान में अर्थक्रियाकारिता मानने के लिए 
a xh की कल्पना अनवस्था इत्पादक हो जाती है ॥६३॥ अनवस्था दोष के कारण | 
 अन्तभो उपान्त में क्षय किया कडि रका जभान्/ मलम्झण”मै भो आ जाता है | ह 2 
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कळ वातिकालङ्कार। , 
Mt शानकामण शेययोगल्य वित कुतः। ज्ञानेत ज्षेययोः कायंकारणत्वम्प्रतोयते ॥ ˆ 


व्यवस्थिततत्तवेन दृयोरप्यवभा 
्वस्तेनार सना 
. ज्ञानस्य तु न कारयेत्वन्तेनान्येनाथवेक्ष्यते । न प्रत्यक्षेण तेनेव तथ्य पग वरा 


म क पुनः प्व भरवतंते । तथाऽप्यवसानत्वं कुतः स्यात्‌ का्येतागतिः 
समानकालयोरेव यदि स्यात्कायंहेतुता। अविशेषाद्‌ भवेदेवं युगपत्स्तम्भकम्मगो ॥६७॥ 
दृष्टयोरन्यथाभावे प्रकृतेऽपि न सिध्यति | केवलस्पापि य गदि षे क नि 
जामस्पाप न ततन विजा चः मनत हि तज्ज्ञानमतो न व्यभिचारिता न 
EE किमच्योऽसौ प्रत्यभिज्ञोदयस्य नः । नित्यता च भवेद वस्प्रत्यभिज्ञा न च प्रमा शा 
न हि पूर्वापरं रूपमेकस्पेव प्रतीयते । पूर्वापरप्रत्ययाभ्यास्प्रत्येकमन बग्रहात्‌ ॥७२।। 
स्मरणस्य दृयोवृ तिर्ने चास्यास्ति प्रमाणता । पूर्वापरप्रत्यययो: परएपरभमिश्रणम्‌ ॥७३॥ 
स्मरणन्तत उत्पत्नमेकत्वस्य न वेदकम्‌ । आत्मा यद्यपि नाक: कथन्तेनापि वेदनम्‌ ॥७४॥ 


४ बातिकालङ्कार-व्याख्या 
ज्ञान-परम्परारूप अर्थक्रिया के माध्यम से विश्व के सभी खपुष्पादि पदार्थ सत्‌ ही 
हो जाते हैं। असत्त्व रहता ही नहीं ।।६४। ज्ञानरूप कार्य का सम्बन्ध ज्ञेय के साथ 
क्योंकर अवगत होया। ज्ञान छे सम्बन्ध से दो ज्ञेय पदार्थों में भी कार्यकारण भाव 
मानना पड़ सकता है । पहले दो ज्ञेय पदार्थो का व्यवस्थित अदभास होता है। उनमें 
परस्पर कार्यकारणभाव न प्रत्यक्ष के द्वारा न ही और किसी प्रमाणान्तर के द्वारा हो 
सकता है। इस प्रकार एक वस्तु में कार्यता की धवगति छे लिए वस्त्वन्तर में कार्यता 
को अवगति अनिवार्य होती है, जिसका कहीं पथवसान नहीं । फलतः अनवस्था माननी 
पड़ती है !! ६७॥ समकालिक पदार्थों में भी कार्यकारणभाव शवतरित होता हुआ 
गवादि के विणाण-द्वय में परस्पर कार्यकारणभाव पर्यंबसित होता है, जोकि नितान्त 


असंगत हैं ॥ ६८॥ रै म 
यदि स्तम्भ-कुम्मादि के समान एककाल में उत्पन्न होने वाले पदार्थों में कार्य- 


कारण भाव का अन्यथाभाव (बाघ) देखा जाता है, तब प्रकृत में ज्ञान और ज्ञेय फा 


कार्य-कारणभाव सिद्ध न हो सकेगा। स्तम्भ-रहित केवल कुम्भ को देक्ष कर कुम्भ 


में स्तम्भ की कार्यता का निश्‍चय यदि कोई नहीं कर सकता, तब ज्ञेयाथ कै विना ज्ञान 


को देख कर ज्ञान और ज्ञेय में कार्यकारणभाव का अभाव निश्चय क्‍यों न होगा? | 
वह ज्ञान भी ज्ञेय का कारण नहीं, अपितु अन्य ही है, अतः उसमें कार्याकांरित्व न रहने | 


पर व्यभिचार क्यों होगा ? ॥ ३९-७० ॥ कारणभूत स्तम्भ को अपेक्षा यह स्तम्भ भी 


अन्य हो सकता है, क्योंकि 'सोऽयं स्तम्भः'-एसी प्रत्यभिज्ञा प्रमाण ही नहीं मानी _ 
जाती कि जिसके आधार पर स्तम्भादि में एकता और नित्यता सिद्ध हो सके ॥७१॥ ... 
एक प्रत्यमिज्ञा ज्ञान के द्वारा किसी एक पदार्थं के पूवं और अपर दो रूपों का ग्रहण . 
नहीं हो सकता, क्योंकि पूवं प्रत्यय के द्वारा वर्तमान रूप और वतमान प्रत्यय कै द्वारा. 


थतीत रूप का ग्रहण क्योंकर होगा ? ॥७२॥ 


वस्तुतः 'सोऽयम्‌' यह एक ऐसा स्मरण ज्ञान है, जो कि पूर्वापर विषयों का ग्रहण छ 


करता-है, किम्तु स्मरण ज्ञान को प्रमाण नहीं साना जाता । भिस्त विषयक दो स्मरणों न 


का सिश्रण नहीं हो सकता ॥७३॥ उभय विषयों से उत्पन्न स्मरण दो विषयों की 


एकता.का वेदक (ज्ञापक) नहीं । यद्यपि स्मरण का झाधारभुत आत्मा एक है, तथापि 
५४ हः 
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क वातिकालकारः 
प्रत्यक्षादिप्रमाणेन. सोऽ्यरथेभवगच्छति। न ह्यात्माश्रितमित्येव ज्ञानम्मानत्वमुच्छति ॥७५॥ 
विताप्यात्माश्रितत्वेनाविसंवादात्ममाणता । इष्टस्य पश्चात्म्राप्ती हिं प्रमाणस्य प्रभाणता॥७६॥ 
विनात्मानभिदं घस्तु न नित्येनावगम्यते । सद्भावेध्प्यात्मनी नास्ति प्रामाण्यं यस्य कस्यचित्‌ ॥७॥॥ 
प्रत्यक्षानुमयोरेव तत्राप्यस्ति प्रमाणता। न ूर्वापरहपर्वमात्मनोऽभ्यस्य वेक्ष्यते ॥।७८॥। 
आत्मनान्येन वा तेन न नित्यस्यास्ति सम्भवः । तस्माउज्ञानस्य नाथस्य कायत्व सम्प्रतीयते ।७९॥ 
ज्ञानमात्मविदात्मानं वेत्ति तद्वेद्यमेव च । पूर्वापरत्वे नाध्यक्षो वतते कार्यकारणे ॥८०॥ 
अथानुमानतः कार्यात्पूवं ङ, कारणवेदने । तस्माज्जानमिदञ्जातमिति जानाति कार्यताम्‌ ॥८१॥ 
तस्यापि नानुमानस्य प्रत्यक्षेणाप्रवेदने । वस्तुनोवृ त्तिरस्तीति पूर्वमेवोपपादितम्‌ ॥८२॥ 
पूर्वाध्यक्षाप्रमाणत्वे नानुमानम्भबेत्प्रमा । तत्राप्यस्त्यनुभानम्प्रागिति स्यादनवस्थितिः ॥०३॥ 

आस्तान्ताबत्कार्यतादिप्रमेयं यस्य स्यात्तत्तस्य नास्ति प्रती ति: । 

मूलाभावादुत्तरन्तेति सिद्धन्धर्म: सिढो धमिणोध्यं न युक्तः ॥ ८४ ॥ 

सालम्बनतायां ज्ञ।नष्य दस्तुप्रसिद्धि: यद्य तु वस्त्वेव न सिद्धन्तदा कस्य कार्य- 

RS AE 


क्या 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

वह भी दो विषयों की एकता का ग्राहक क्योंकर होगा ! ॥७४॥ आत्मा भो प्रत्यक्षादि 
प्रमाणों के द्वारा विषयवस्तु की अवर्गात करता है, भिन्तु बह अवर्गात (ज्ञान) आत्मा 
के आश्रित है--एतावता प्रमाण हो जायगा ॥७१५॥ ज्ञान आत्मा के आश्रित हो या 
नहीं, उसकी प्रमाणता उसकी अविसंवादिता पर निर्भर है। पूर्व क्षण में दृष्ट जलादि 
पदार्थों को प्राप्ति ही वह आंवसव दिता है, जिसके आधार पर प्रभाणता सिद्ध 
होती है ॥७६॥ आत्मा को छोड़कर भी 'इद वस्तु” का ग्रहण कितो नित्य ज्ञान से नहीं 
हो सकता । झ्यात्मा का सद्भाव न्यायादि-सम्मत होने पर भी अन्य (बौद्धादि के) मतों 
में उसकी प्रमाणता नही मानी जाती ॥७७॥ बौद्ध -सिद्धान्त में प्रत्यक्ष और अनुमान-- 
इन दो ही ज्ञानों को प्रमाण माना जाता है, किन्तु इनमें किसी भी प्रमाण के द्वारा 
आत्मा या किसी अन्य पदार्थ के पूर्वापर रूपों की एकता का ईक्षण (ग्रहण) नहीं होता 
॥७८॥ आत्मा अथवा क्रिसो अन्य अनात्मवस्तु में नित्यता सम्भव नहीं हो सकती, अतः 
नित्य आत्मा की कार्यता न ज्ञान में बन सकती हैन तो अर्थ में ही बन सकती है 
॥७९॥ आत्मा ज्ञान को जान सकता है किन्तु उनके पूर्वापरभाव या कार्यकारणभाव 
का प्रत्यक्षतः ज्ञान नहीं कर सकता, क्षत: ज्ञान और ज्ञेय में भी कार्यकारण भाव नहीं 
बन सकता ।'५०॥ यदि अनुमान के द्वारा कायं से पूवं कारण की सिद्धि की जाती दै 
“तस्मादिदं ज्ञानमुत्पन्नम्‌” इस प्रकार कांता का ग्रहण माना जाता है। वह भी सम्भव 
नहीं, क्योकि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जो पदाथ गृहीत नहीं, अनुमान उसका ग्राहक 
नहीं बन सकता । पूर्वोत्तरभाव प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत न होने के कारण अनुमान का 
भी विषय नहीं हो सकता, इसका उपपादन पहले भी किया जा चका है॥८१ ८२॥ 
अनुपात्त के विषय का प्रत्यक्ष से ग्रहण न होने पर अनुमान प्रवृत्त नहीं हो सकता, 
| कल के विषय का पूर्वानुमान के द्वारा ग्रहण मानने पर अनवस्था प्रसक्त 
दागी एव उन्‍हें हि भ 
ह ऑन सद्ध कायकारणभाव की छपपत्ति नहीं 
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. _त्ञानकोसालस्बन मानते पर हो वस्तु की सिद्धि होती है, कार्यज्ञां और . 


इंछोकः ३ ] पत्यक्ष-परिच्छेद! 


४२७ 
वातिकालङ्कारः 
कारणभावः। सालम्बतत्वस्य कथमसिद्धिरिति चेत । उच्यते-- 
॥ कारणमेवालम्बनमिह जगति न दुष्टिमात्रोण \ 
प्रतिभासमात्रकेण तु तेमिरिकधियोर्चप तत्याप्तम्‌ ॥ ८५॥ 
यस्य यत्कारण वस्तु न तत्कारणतो विना । चक्ष्‌ रादिधियाम्प्राप्ना न विनालम्बन 9 
विनापि वालम्बनेन चक्षूरादिवेदने निशोथिनीनाथद्याकारमुपजायम, ॥०९॥ 


तत आलम्बनकारणमन्तरेणाप्युपजायमानं व्यभिचारतो नाळम्बनकारणकार्यं विज्ञान- 
मिति युक्तम्‌ । एष हि कायकारणभावः परस्परं भेदे सति व्याप्यव्यापकभावों यः 
कारणमन्तरेण कार्यस्य भावे न तत्तस्य कार्यन्नापि कारणन्ततो निरालम्बनख 3 
वस्त्वसिद्धिः कुत एव कार्यकारणभावः । क 
अथापि स्यात्‌ । न कारणत्वेनालम्धन म > 
न नीलाद्यतिरेकेण 3 पा त Rt वह 
A न्तविज्ञानेध्यवभासात्‌ ॥८७॥ 
पुरःस्कुटावभासित्वं ज्रान्तेर्वा न किमीक्ष्यते । तस्मान्न किड्चिदग्राह्मत्व य॒दुभ्रान्तादतिरिच्यत्ते ॥८८॥| 
अथापि स्याद्‌ भ्रान्तमेव सकलं संवेदनमिति । यतः -- 
नवार्थकारिता काचिद्‌ भ्रान्तचित्तावभासिन: । ततोऽपद्िपयमतरस्तमपरत्र विपर्ययः ॥८९॥ 
वा्तिकालड्कार-व्याख्या 
कारणज्ञान दोनों ही जब निराशम्बन हैं, न कोई कार्य, य कारण, तब कार्यकारण भाव 
किसका होगा ? ज्ञान को सालम्बनता की असिद्धि क्योंकर होगी? इसका उत्तर 
यह है कि कारणतत्त्व ही आंलम्बन है और आलम्बनता प्रतीतिमात्र सिद्ध है, तब 
तेविरिक व्यक्ति के द्वारा गृहीत केशोन्मूक्ञादि में भो कार्यकारणभाव मानना होगा 
॥८५॥ जिसका जो कारण होता है, उसके बिना उसकी स्थिति न मानने पर चाक्षः 
षादि ज्ञानों की अवस्थिति नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कोई आलम्बन नहीं ॥८६॥ 
क्षालम्बन के बिना ही चाक्षुषादि ज्ञानों की सत्ता प्रतीति होती है, क्योंकि 'निषोथनी- 
नाथ’ (चन्द्रमा) में द्वित्व न होने पर भी द्वौ चन्द्रौ” ऐसी भ्रतीति हाती है इससे यह सिद्ध 
होता है कि आलम्बन और चाक्षषादि ज्ञानों का कार्यकारणभावनियम व्यभिचरित 
होता है। अतः आलम्बन और उसके ज्ञान का कार्यकारणभाव युक्त है। परस्पर भेद 
होने पर भी व्याप्य-व्यापक भाव के आधार पर जो कार्यकारणभाव सिद्ध होता है 
वह भी कारण के बिना ही सिद्ध होता है वह कारण के बिना काये को प्रतोति से यह 
परिभासित होता है न तो कोई कार्यं है न उसका कारण। निरालम्बन पक्ष मे जब 
कोई वस्तु ही सिद्ध नहीं तब कार्यकारणभाव किसका ? यह जो कहा जाता है घटादि 


में कारणत्व प्रयुक्त आलम्बनता नहीं मानी जाती, अपितु ग्राह्यत्व प्रयुक्त अर्थात्‌ घटादि 
पदार्थ अपने ज्ञान के ग्राह्य होने के कारण आलम्बन है, वह भी युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि 


नीलादि.आकारों से भिन्न ग्राह्य नाम का कोई और प्रसिद्ध नहीं भौर नीलादि पदाथं 

तो भ्रमज्ञानौ में भी अवभासित होते हैं ॥८७॥ शुक्ति आदि पुरःस्थित पदार्थों में 

रजत।ादि का भान सर्वेजनीन है, किन्तु भ्रमज्ञानो का ग्राह्य सत्‌ नहीं होता ॥८५॥ 
शंका--सभी ज्ञान भ्रमात्मक हैं, क्योंकि भ्रमात्मक ज्ञान में अवभासित होनेंवाला 


कोई भो पदार्थं अर्थेक्रियाकारी नहीं होता, अत: भ्रमज्ञान असद्विषयक है। अन्य विषय 


(रञ्जु आदि) में अन्य (सर्पादि) का भान होने से वह विपर्यय कहलाता दैवा | 


समाधान--'अर्थक्रिया' शब्द से अथ ( विषय ) विवक्षित है? अथवा संवेदन र 
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धत 
अ 


४२८ सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ पॉरेच्छेदा २ 


२00 ` वातिकालद्वार! 
अत्राप्युच्यते¬ ३ 
हर्थक्रियाकिमर्थात्मा तत्सवद्यात्परादमना । अथ संवेदनं तद्वा सवभप्यसता यत! ॥९०॥ 
अर्थान्तर तत्क्रिया चेतदभावादसन्न सः। असत्त्वे हि न कार्यस्य कारणस्यापि नास्तिता ॥९१॥ 
यदि कार्यमर्थङ्गियाभिमतन्तास्ति तदेवासत्कारणमष्यासीदिति कुतः। नान्यस्याः 
' सत््वेऽ्यदसदतिप्रसङ्गात्‌ । यदि नाम कार्यस्याभावे कार्यका रणसासथ्मंमेव न भवति। 
न तु स्वरूपमसत्‌ । अथ ज्ञानमर्थ क्रिया । तत्रापि हुयी गतिः। तद्वा ज्ञानमपर वा । तदेव 
ज्ञान पुनरुत्पद्यमानमर्थक्रिया चेत्‌ । भान्तेडपि पुनः पुनरुत्पद्यत एव आन्तविज्ञानस्त 
होकक्षणभाग्येव भ्रात्तं विज्ञानम्‌ । अथ स्पर्शादि विज्ञाचम्‌ ! तदप्यसत्‌ । 
यदि नाभापरोत्पत्तिः स एव विषयोऽस्तु सन्‌। अपरस्य तु सद्भावः कथमन्यस्य वेदने ॥९२॥ 
स्ववेदनेऽप्यनाइवासः का वार्ता परवेदने। तद्व दनेऽप्यसत्यर्दङ्कथन्नाम न शङ्क्यते ॥९३॥ 
चक्ष स्संवेदनात्स्पशंसंवित्केन विशिष्यते । तत्रार्थपरितोषश्चेत्‌ परितोषः कृतो नु सः ॥।६४। 
यथा खलु चक्षुर्विज्ञाने निरालम्बचता तथा स्पशेविज्ञानेऽपि, हयोरपीन्द्रियज्ञान- 
त्वाविशेषात्‌। तिमिराद्युपघांतसम्भावना इृयोरपि समानोभयत्र दर्शनात्‌। अपितु 
ज्वरोपघातादुष्णसंवेदनात्प रितोषादिता चेत्‌ । हिमसमयेऽपि तु ज्वरोपघातादुष्णसंवेद- 
आए  वातिकालङ्घार-व्याख्या 
(ज्ञान) ? यदि अर्थं विवक्षित है तब वह ज्ञानत्वेन ज्ञानाकारत्वेन प्रतीत ही होता है। 
उसका अत्यन्ताभाव क्यों होगा ? यदि अर्थक्रिया छब्द से ज्ञान विवक्षित है तब ज्ञान 
के लिए विषय का साथ होता आवश्यक है क्योंकि असद विषय से स्वप्नज्ञानादि 
निष्पत्ति देखी जाती है ॥६०॥ अर्थक्रिया यदि ज्ञान और ज्ञेय से भिन्न घानी जाती है 
तब अग्न्यादि के बिना दाहादि अथ क्रिया की अनुपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि स्वप्न 
में अग्नि कै न होने पर भी दाहादि का भान होता है ॥९१॥ अर्थात्‌ यदि कार्य को 
अर्थक्रिया माचा जाता है क्यो।क अन्य पदार्थ के असद्‌ होने पर अन्य को असत्ता नहीं 
यानी जाती, अन्यथा अश्वादि के अभाव में गो आदि की असत्ता प्रसक्त होती । कार्य का 
अभाव होते पर कारण का अभाव नहीं होता अपितु कारणस्वरूप का भान होने पर भी 
स्व॒प्नार्न्यादि में व्यावहारिक दाहसामर्थ्यं नहीं माना जाता, यदि ज्ञान का अभिधान: 
अर्थक्रिया शब्द से कहा जाता है वहाँ पर भी दो गांतयाँ ही हो सकती हैं । प्राकृत ज्ञान 
अथवा अन्य । प्राकृत ज्ञान फे भ्रमात्मक होने पर भी पुनः पुनः उसकी उत्पत्ति देखी 
जाती है । यदि जलादिज्ञानों को अर्थक्रिया स्पर्श विज्ञान माना जाता है, वह भी उचित 
क दि वज्ञान से उत्तर ज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है तब पुर्व विज्ञान 
ही उत्तर का विषय बन जाता है, किन्त अन्य र 
का र होगा ? ॥६२॥ चिका स्वरूप सेन नर मिच 
वेदन ॥ होगा ? क्योंकि स्वरूपसंवेदन में भी स्वरूप के असत्त्व की आशङ्का हो 
जाती है ॥९३॥ , | 
क 'चाक्षषसंवेदन के पश्चात्‌ समुत्पन्न स्पर्शसंवेदन में क्या विशेषता ? केवल परि- 
तोष मात्र हो जाता है ॥९४॥ वस्तुस्थिति यह है कि जैसे चाक्षषज्ञान निरालम्बन है 
वेसे ही स्पर्शन भी, क्योंकि दोनों ज्ञान इन्द्रियजन्य हैं। तिमिशदि दोषजन्यत्व कौ 
सम्भावना दोनो सें समानरूप से हो सकती है। अपि च ज्वरोपहत त्वगिद्रिय के दवारा 
नड बाझ्यनस्तु में प्रतीयमान, उष्णता पर विश्‍वास या परितोष होता है तब शीतकाल में भी 
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ज्र 


श्लोक! ३ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 
र 
ननेऽपि किन्न परितोषः । झपि च~ - 
संवेदनप्रमाणञ्चेत्परितोषः किमर्थकः । संवेदनस्प्रभा नोचेत्परितोषः किमथंक: ॥९४] 
यदि संवेदनम्प्रमाणम्तत एव!थंसिद्धि: किमपरम्परितोषः करिष्यति । 2 
संवेदनान्न सिद्ध यत्परितोषशतेरपि । कथन्तत्साध्यमन्यो हि परितोषो न साकम. 
संवेदनादपरस्य परितोषस्थ क उपयोगः । अथ साधनञ्चेत्कथमच्येनान्यस्य 
सिद्धिः । सम्बन्धाच्चेत्‌ । सम्बन्ध; केन सिद्ध: परितोषतरचेत्‌ तत्रापि सम्बन्धसिद्धिरपे- 
क्षणीयेत्यनवस्था । संवेदनाच्चेत्तत एवार्थंसिद्धिरिति वृथा परितोषः। तत्र च सं एव 
दोषः । यदि संवेदन! दर्थं सिद्धिः किन्न पुरवसंवेदनात्‌ । अनेनार्थाधिमुक्तिरपि प्रत्युक्ता । 


४२६ 
वातिकालङ्कारः 


थाहि-- 
अयादिः संवित्तेरन्या नार्थस्य साधिका । संविदेवाधिमुक्तिश्चेत्संविस्सर्वाथंसाधिका ॥९७॥ 
अनेनासिलाषस्मृतीच्छाद्वेषादयोऽपि व्यास्याताः। किञ्च । संवेदनाइभिलाषा- 
दयो न तेभ्यः संवेदनमिति यत्किञ्चदेतत्‌ । 
अथापि स्यात्‌ । भवतु सबंसवेदनानां सालम्बनता न काचिन्नः क्षतिः । प्रमाणाः 
प्रसाणविभागः कथमिति चेत्‌ । 
छोकिकालौकिकत्वेन प्रमाणेतरसंस्थितिः । विभागः स कथं ज्ञातो बाधकेतरसज्भमात्‌ ॥६८॥ 


हि ॒ेडख्खब॒डुबेख॒ म्या 


वातिकालद्धा र-व्या ज्या 
वैसा परितोष क्यों न होगा? दूसरी बात यह भो हे कि यदि संवेदन प्रमाणात्मक है 
तब परितोष से क्या लाभ आर संवेदन यदि प्रमाणभूत ' नहीं तब भी परितोष की क्या 
सार्थकता ? ॥६५॥ अर्थात्‌ प्रपाणभूत संवेदन के द्वारा ही अर्थ की सत्ता सिद्ध हो जाती 
है उससे अधिक परितोष क्य! करेगा ? । जो वस्तु संवेदन से सिद्ध नहीं उसकी सिद्धि 
सेकड़ों परितोष से भी नहीं हो सकती, क्योंकि परितोष कोई वस्तु-सद्रभाव का साधन 
नहीं माना जाता ॥९६। अर्थात्‌ संवेदन से भिन्न परितोष का क्या उपयोग? यदि 
उससे अर्थ की सिद्धि मानी जाती है तब असाधन से साध्य की सिद्धि क्योंकर होगी ? 
संबन्ध विशेष के द्वाशा--“ऐस। नहीं कहा जा सकता” क्योंकि संबन्ध की सिद्धि किसप्ते 
होगी ? यहाँ पर परितोष के द्वारा ऐसा कहने पर वहाँ पर भी संबन्धान्तर की अपेक्षा 
हो सकती है । यदि संवेदन के द्वारा संबंध की सिद्धि की जाती है तब परितोष व्यर्थ हो 
जाता है। अतः संवेदन के द्वारा अर्थं को सिद्धि सानी जाती है इसीलिए अथं की 
अधिमुक्ति (निश्चय) निरस्त हो जाती है क्योंकि अथं की hes संवित्ति से भिस्त 
हे अथवा अभिन्न, भिन्न होने पर अर्थ की साधिका नहीं हो सकती, संवित्‌ ही यदि 
अधीन उनकी है तब संविद ही सर्वाथे-साधिका हो जाती है ॥६७॥ इसी प्रकार 
अभिलाप (शब्दप्रयोग) स्मृति, इच्छा और द्वेषादि का भी निराश हो जाताहै।न तो 
संवेदन से अभिलाषादि और न अभिलापादि से संवेदन की सिद्धि हो सकती है। 
इंका -सभो संवेदन (ज्ञात) यदि सालम्बन मान लिये जाते हैं, तब भी हमारी 
(बौद्धों की) कोई क्षति नहीं । यदि सभो ज्ञान सालम्बन हैं, तब यह ज्ञान मपा 
और यह अप्रमाण-- ऐसी व्यवस्था क्योंकर होगी ! इस प्रश्‍न का उत्तर पह है 
छोकिक (जाग्रदादि व्यावहारिक) ज्ञान प्रमा कि 
ज्ञान वती है। लोकिकत्व और अलौकिकत्व की व्यवस्था अबाधित्व तथा 
तत्व के आधार पर हो जायगी ॥९८॥ `. पु क 
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| अबाधिः 


= 


ण और अलौकिक (स्वाप्नादि प्रातीतिक) | 


इ भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


घातिकालङ्कारः 
बाधकेतर॒यो! केन लौकिकेतरता स्थितिः । बाधकेतरसःद्ावादनवस्था प्रसज्यते ॥९९॥ 
असाधारणमळौकिकमितरदन्यथा चेत्‌ यत्किञ्चिदेतत्‌ । तथा हि-- 
तयोस्संवेदनन्नास्ति न प्रत्यक्षानुमे यतः । प्रत्यक्षेण हि संवित्तिः संवेद्ये नापरत्र सा ।१००॥ 
ममतत्मतिभाति परस्य वेति नात्रावतारः प्रत्यक्षस्य । अनुमानात्संवेदनमिति चेत । 
सम्बन्धग्रहृणाभावेऽुमानस्योदयः कुतः । रोमा =्चादिक्रियाइष्टेः स्वष्टस्त्यनुभा न हि॥ १० शो 
धमकार्यदशा नाग्निः स एवात्र प्रसिध्यत्ि । सामान्यविषयं यस्मादनुमानन्न भेदवित्‌ ॥१० शा 
तत्र धपपय भेदाच्चेद्रोमाञ्चेऽपि किमेकता । एकत्वाभिनिवेशोऽपि न ज्ञानादपरः संवित्‌ ॥१०३॥| 
यत्र मया चक्षुनिवेशितन्तत्रेवानेनेति व्यवहारादेकतेति चेत्‌ । तेमिरिकोपलब्धः 
केशादावपि समानमेतत्‌ । तत्रःपि तं सिरिकयोरेकार्थामिनिवेशः समानः । किञ्च यथा 
ST oR 2 


वात्तिकालङ्का र-व्या ख्या 

समाधात--वाधकत्व और अबाधकत्व निर्णय करने के लिए बाधकत्वादि की 
पेक्षा से अनवस्था प्रसक्त होती है ॥॥8९॥ Ro 

संका-शुक्ति-रजतादि अलौकिक पदार्थ असाधारण ह्‌ अर्थात्‌ जसको शुक्ति का 
ज्ञान है, केवल उसी को दिखते और व्यावहारिक या छोकिक घक्षादि पदार्थ साधारण 
झर्थात्‌ सभी पुरुषों के दिखनेवाले है. अतः साधारणत्वासाधारणत्व के आधार पर 
लौकिकत्वादि का निश्चय मानने पर अनवस्था नहीं होती । 

समाधान--यह विषय सवं-साधारण है और यह असाधारण है--इस प्रकार का 
बिभेद न तो प्रत्यक्षतः होता है और न अनुमान से हो सकता है। प्रत्यक्ष के द्वारा तो 
केवल संवेद्य विषय का ही भान होता हैं, उसके साधारणत्वादि धर्मो का नहीं 
॥१००॥ अर्थात्‌ यह पदार्थ केवल मुझे ही दिखता (असाधारण) हैं? अथवा दूसरों को 
भी दिलाई देता (साधारण) है ? एसा प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता। प्रत्यक्षागृहीत 
होने पर भी अनुमान से उसका ज्ञान हो जायगा-- ऐसा यदि कहा जाता है तो नहीं 
कह सकते, क्योकि व्याप्य-व्यापक का सम्बन्ध गृहीत न होने के कारण अनुमान का 
उदय ही कैसे होगा ? शीत-जन्य रोमाञ्चादि क्रिया को देखकर उससे हिमादिया 
वल्लयभावादि का अनुमाद नहीं होता ॥१०१॥ धूमात्मक कार्यलिद्ध को देखकर जो 
अग्नि का अनुमान होता है, उसमें किसी पकार, को विशेषता का भान नहीं होता कि 
यह बही घूम-सहचरित अग्नि है, जो महानस में थी या अन्य । केवल सामान्य अग्नि 
का ही ज्ञान होता है, उसकी किसी भेदक विशेषता का नहीं ।!१०२॥ जैसे धूम को 
देखकर सिद्ध अग्नि में एकरूपता नहीं अपितु विशेषता मानी जाती है, अर्थात्‌ तारण- 
धम (घास से जलाई गई) के द्वारा तारण अग्नि और अतारणधूम के द्वारा अतारण 
अग्नि का अनुमान होता है, वैसे रोमाञ्च के द्वारा शीत की कल्पना में कोई विशेषता 
नहीं देखी जाती, अतः साधारणत्व असाधारणत्व के आधार पर लोकिकत्वालौकिकत्व 
का निर्णय नहीं किया जा सकता । विषय और ज्ञान दोनों का अभेद होने के कारण 
जैसे ज्ञान में कोई विशेषता नहीं होती वैसे विषय में भीं साधारणत्व असाधारणत्वादि 
विशेषता सम्भव नहीं ॥१०३॥ 


शंका-जों विषय एक व्यक्ति के ज्ञान का विषय है वही दूसरे का विषय होकर 
साधारण कहलाता है, इस साधारणता को अनुभूति इस प्रकार है कि “यत्र मया 
- शक्षुनिवेश्िितं तश्रेव अनेन" अर्थात्‌ हमारे चक्षुसस्तिकर्ष का जो थाश्रय है बही दुसरे 
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एछोवॉ! ३ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


SS 


४३१ 


वातिकालङ्कारः 
तैमिरिकोपलब्धे केनचित्पंवेदनम्‌। तथापरन्रापि सर्वेण संबेदनञ 
प्रमाणम्‌ । न च तैमिरिकेन स्तम्भस्य वेदनम्‌ । उपहतेस्रत्वाद स्तम्भादौ नात्र 
चेत्‌ । ननुपहतैन्द्रिरत्वङ्कुतो ज्ञायते । असत्यारथंसवेदनादिति चेत । द्‌ पिन दोष इति 
यदोषः । सत्युपघाते$सत्यत्वमसत्यत्वे चोपधातः। तस्मात्परेण न Sl ne 
ननु नोपलभ्यत इत्यपि न सस््येवाप्रत्यक्षेणैवान्योपल भ्यरूपि वि षे i 

प्रोपलम्यमानताभ्रतिषेध: । तथा विषयत्वात्तस्य परप्रत्यक्षस्य न बज ममता 
तेनोपलम्यते परोपलभ्यरूपम्‌ । अथोपलभ्यते तद॒पम्परेणोपलम्यमानता । कथन्त 

इति चेत्‌ । किन्तद्रूपादपरापरोपलभ्यमाऽता । अथ तद्रपमेव | व नोपलभ्यत 
पररूपत्वे कथम्परेण तदुपलभ्यतेत्य्‌पलभ्यमानत। । परेणोपलभ्यने कथसनुपछम्भ: | 
कथमसी परेणोपलब्धः। यस्य ह्यपलभ्यमानतोपलम्यते स नि पदार्थ इति 


पदार्थ: न केनचिढुपलब्धः । स्वस्वोपल* । तथा च स 
पदाथः न कन चडुपलन्ध: । स्वस्वोपलम्यमानतया एव परस्परव्यावृत्तताया: स्वपराभ्या- 


हित ॥ वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 
व्यक्ति के चक्षुसन्निकर्ष का भी आश्रय है। इस प्रकार की अनुभूति का विषय साधारण 


या लोकिक (व्यावहारि ल : लोकिकर 
नहीं होगा ॥॥ हा रक) कहलाता है । अतः लोकिकत्वरूप विशेषता का भान क्यों 


समाधान इस प्रकार की साधारणता तो भ्रम के विषयोभत अलौकिक पद 
र भी अदु नी द । जहाँ दो व्यक्तियों को एक साथ मूक का अन होय 
वहाँ पर दोनों व्यक्ति इस अंश में सहमत पाये जाते हैं कि हम दोनों 
रजत का या केशोन्मूकादि का भ्रम हुआ । लक त Gi 
शंका--जब एक व्यक्ति अपनी उपहत (दोषयुक्त) इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण 
भौर वसा हौ देखता है तब निश्चितरूप से यह कहा जा उना है कि इस 
के हद में भी समान दोष है । अतः उस दोष की समानता होने के कारण विषय- 
भ्रम में समानता आ जाती है, वस्तुतः नहीं । 
: सभाधान~ एक श्रान्त व्यक्ति को यह केसे निश्चित होगा कि दस 
इन्द्रिय उपहत या दोषपूर्ण है। यदि कहा जाय कि अ की ना 
आधार पर इन्द्रियगत दोष की कल्पना की जा सकती है, तब अन्योन्याश्रयता दोष 
प्रसक्त हो जाता है, क्योंकि असत्य अथं का भान हो जाने से इन्द्रिय में दोष धौर 
इन्द्रिय में दोष हो जाने के कारण असत्यार्थ का भान । फछतः यह निश्चित हो जाता 
है कि एक व्यक्ति के विषय का भान दुसरे को नहीं हो सकता, कोई वस्तु स घारण नहीं 
जिसे लौकिक कहा जा सके । वस्तुस्थिति यह है कि स्त्र भ्रमस्थलो पर एक व्यक्ति 


को जो पदार्थं अवभासित हो जाता है, वही सरे को नहीं र 
॒ हो सकता । हाँ, उस सन्तति 
क्षणास्तर का ग्रहण माना जा सकता है, दो ग्राह्य पदार्थों की एकता सम्भव न हो 


सकने के कारण उनकी एकरूपता या साधारणत! का उपपादन नहीं किया जा सकता । 
पदार्थं की सत्ता उपलभ्यमानता से अधिक भी नहीं कही जा सकती । उपलभ्यमानता 
साधारण नहीं, अपितु असाधारण होती है। निरन्वय विनाशवाद में कोई भी घम अन्य 
साधारण नहीं होता क्योंकि बौद्ध-सिद्धयोगियो का प्रत्यक्ष है “सबै स्वलक्षणं स्वळक्ष- 
णम्‌ इस प्रकार सभी पदार्थ एकमात्र अलौकिक कोटि में समा जाते है, लौकिक नास 


का कोई पदार्थान्तर बचता नहीं। जब बाह्यपदार्थ है ही नहीं तब उसकै सत्त्वासत्त .. ७०, 
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"° ड १ 
४३२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | [ परिच्छेदः 
व... 
घातिकालक्ार! 
नामोपलस्यस्य कस्यचित्‌ । न चोपलम्यसानताव्यतिरेकेण 


मुषलम्भ इति न साधारणता | 
र्थो नाम । यस्य साम्यं | 


पदार्थ इति स्वसंवेदना ग्रह! का रव॒त्संवेदनमात्रकम्‌ । न बाह्मपद 

लक्षणं सत्त्वच्चिन्त्यते । 
अथ पंवेदनानामेव प 
पाद्यते । तदप्यसत्‌ । > न 
स्वसंवेदनमा त्रत्वे प्रत्यक्षत्वेनुमा कृतः । कार्यकारणभावेऽपि ज्ञानयोशृ ह्यते कथम्‌ ॥१०४॥ 
चिज्ञानन्तदा कार्याप्रवेदनात्‌ ॥१०५॥ 


विदद्रे त तेनेव स्वमात्रस्य प्रवेदनात्‌ । यदा कारण 
कालेऽपि तन्नास्ति कार्यत्वं ग्रृह्मतां कथम्‌ ॥१०६॥ 


कारणत्वं कथस्तस्य गुह्यते कार्यवेदने । कार्य 

अनुमानास रिज्ञानं कारणस्म यदीष्यते । तदाऽनुमानान्न ज्ञातमिदानी ज्ञायते कथम्‌ ॥१०७॥ 

पूव प्रत्यक्षतो ज्ञातमिदानीमनुभानतः । इंदानीन्नास्ति तज्ज्ञानमनुभानेन वित्कथम्‌ ॥१०८॥ 

पूर्वे नानुमानञ्वेन्न प्रत्यक्षेण वेदनाद्‌ । पूर्वत्वमधिकन्तस्पानुभानेन चेदसत्‌ ॥१०९॥ 

पू्वतवश्नाम नेवास्ति प्रव्यक्षेणास्य बाधनात्‌ ` तस्मात्पूवंस्य रूपस्य न संवित्तिः कथञ्चन ।।११०॥ 

स्मृतमात्र हि तन्नास्ति न प्रमा तत्स्ववेदनात्‌। स्वसंवेदनमात्रञ्च प्रत्यक्षन्तत्स्ववेदनात्‌ ॥१११॥ 

ततस्तस्य न संवित्तिरन्थकार्यंतया तया । तस्मात्सामथ्येसंसिद्धि ज्ञाने ज्ञेये न विद्यते ॥११२॥ 
किञङच-- 

कार्यकारणभावो सदसत्त्वे न विद्यते । नासतः कारणं किञ्चिदववश्बृङ्गस्य विद्यते ।।११३॥ 

वातिकालङ्का र-व्याख्या 

का चिन्तन भी केसे हो सकता है। ज्ञान जब स्वसंवेदममात्र हे तब ज्ञानगत किसी 

विशेषता का अनुमान नहीं किया जा सकता । दोज्ञानों का कार्यकारणभाव होने पर 

भी दोनों ज्ञानों की समानता या अक्षमानता का भान बयोंकर होगा ? ॥१०४॥ उन्हीं 

दो ज्ञानो के द्वारा केवल एक-एक विषय का ही प्रवेद होता है, दोनों का एक साथ 

नहीं । अर्थात्‌ जब कारण का विज्ञान होता है, तब कार्य का नहीं और जव कार्य का 

प्रवेदन होता है, तब कारण का नहीं ।।१०५॥ कार्य-वेदन-काल में कारण की कारणता 

का ग्रहण क्योंकर होगा ? क्योंकि कार्यकाल में कारण है ही नहीं । इसी प्रकार कारण- 

काल में कार्य के न होनें पर तद्गत कार्यता का ज्ञान विज्ञानवाद में कैसे होगा? 

॥१०६॥ यदि अनुमान के द्वारा कारण का ज्ञान माना जाता है, तब अनुमान के द्वारा 

झज्ञात पदार्थं अव क्योंकर ज्ञात होगा ? ॥१०७॥ पहले प्रत्यक्षतः ज्ञात पदार्थ का अब 

अनुपात के द्वारा ज्ञान केपे होगा ? ॥१०५॥ पूर्वविज्ञानगत पूर्वत्व अनुमान से गृहीत 

नहीं होता, क्योंकि पूर्वतन प्रत्यक्ष से गृहीत है। यदि अनुमान के द्वारा पुर्वत्व का 

ओ अधिक भान माना जाता है, तब उसे असत्‌ मानना होगा ॥१०९॥ वर्तमान कारण | 

crn 

सकते, क्योंकि सभी ज्ञान आ त परत धर्म को, स्सतमातर जहीहह 

अत; अन्यज्ञान-कार्यत्वेन ज्ञान की हि गा का कक 0 

हि न पागल तात का समितिः तही हो सकती । निष्कर्ष यह है कि ज्ञात में 

के वय़हूण-पामथ्य हो है, ज्ञमार्थ के ग्रहण का सामर्थ्य नहीं ॥ 

मा दूसरी बात यह भी है क्रि--- GUAR 

| का. सहज के समान बंसल थों का बन चया है और न असत्‌ पदार्थों यु 
Sor C त पदाथ का. शिन करुण, होगा ॥ १ १३ ॥ यदि रश. 


रस्प रङ्कायंका रण भावा डामथ्येलक्षणम्परमाथे सत्त्वम्प्रति- 


ब 


DRT 
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एलोकः ३ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद: 


राणा” ४३६ ˆ 


वार्तिकालङ्कारः 
अव्यन्ताभावतस्तस्य कारणन्नेति चेन्मतिः | प्रागभावि Te 
प्रागभावः कयं सत्वेऽसरवेऽप्यस्य कथम्मतः । असतः खरस्ुज्स्य प्रागभावो त ॥११४॥ 
दर्शने प्रागभावश्चेदितरेतरसंभ्रयः। न यावत्मरागभावित्वस्तावदस्थ न ह्य ॥१११॥ 
यावदस्य प्रागभावेन सम्बन्धो नास्ति न तावदुत्पत्ति:। यावच्च नो का 
त्यागभावस्य तत्त्वच्नास्ति । कारणस्य कायंशत्यता प्रागभाव इति ब्त त्पत्तिस्ताव- 
शून्यता सा किमन्यस्याकारणस्य न विद्यते । ततस्तेनापि सम्वन्ध तस्य वगव 
प्रायभावेन सम्बन्धे हि कार्यंता।स च प्रागभा ॥११७॥ 


ि व: कायंशभ्यम्पदा 
तच्च कारणाभिमतादन्यदपि भागभावस्वभावम्भवेत्‌ । तेन च सम्बन्त्रे ls 
भावस्य कार्यभूतस्य स्यात्‌ । तदस्वयव्यतिरेकाभावान्नेति चेत। उक्त म 


प्रागभावो नाम प्रतयक्षादिप्रमाणग्राह्ः । स्वरूपमात्रमेव हायात वा च्‌ 

स्वल्पमेव प्रागभाव इति चेत्‌ , कार्यस्यापि स्वरूपन्तथा स्यात्‌ । भवत्येव बस 

कार्याभ्तरापेक्षया चेत्‌। काइणाभिमतापेक्षयापि किन्न भवति । तथा पतीला वि 
वातिकाल डका र-व्याख्या 


कहा जाय कि अइवस्युद्धादि पदार्थं तो अत्यन्ताभाव के प्रतियोगो हैं, अतः 

रो ब्ग ड | | बढ उत्त गई 
कारण नहु हो सकता । हा, आगभाव का प्रतियोगी पदार्थ का कारण अवश्य होगा 
ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रागभाव भी सत्‌ या असत्‌ पदाथ का नहीं हो सकता 


अर्थात्‌ गगनादि सत्‌ पदार्थों का प्रागभाव नहीं और खर-भ्पृङ्गादि अ 
प्रागभाव ती ह ही कसे! ॥११५॥ काये की उत्पत्ति को देखकर प्रागभाव की 
कल्पना कस्ने पर अस्योष्व्याश्रय-दुरुद्धर हो जाता है। अर्थात्‌ प्रागभावित्व को देखकर 


कार्यता और कार्यता को देखकर प्रागभाववत्ता का निश्चय होगा ॥११६॥ अर्थात जब 


तक घटा.दि पदार्थों के साथ प्रागभाव का सम्बन्ध स्थापित नहीं होता, तब तक इनकी 


उत्पत्ति नहीं सिद्ध होती और जब तक उनकी उत्पत्ति सिद्ध नहीं होती, तब तक 
प्रागभाव-योगित्व सिद्ध नहीं होता । | 


यदि कपालादि कारणों में घटादि कार्यों की शून्यता का प्रागभाव कहा जाता | 


है, तब वह भी उचित नहीं, क्योंकि क्या घटादि कार्यों की शून्यता कपालादि कारणों 
में ही है? अथवा शिलातलादि अकारणों में भी ? शिला-तलादि में भी वह शन्यतारूप 
घटादि का प्रागभाव रहता है, अतः उनसे भी घटादि की उत्पत्ति प्रसक्त होती है 
॥११७॥ आशय यह है कि घटादि का प्रागभाव जहाँ रहता है, वहीं घटादि की 
उत्पत्ति माननी होगी । प्रागभाव कायं की शूत्यतारूप पदार्थान्तर है । वह जब शिलाः 
तलादि में भी है, तब वहाँ भी घटादि की उत्पत्ति होनी चाहिए । शिलादि का घटादि 
के साथ अन्बय-ब्यतिरेक नहीं, अतः वहाँ घटादि को उत्पत्ति क्यों होगी ? इस प्रश्‍न का 
उत्तर दिया जा चुका है कि अस्वय-व्यतिरेक अनेकान्तिक है । 

प्रागभाव प्रत्यक्षादि प्रमाणों का ग्राह्य भी नहीं । कार्य और कारण का स्वरूपः 


मात्र ही प्रतीत होता है, प्रागभाव नहीं । प्रागभाव को यदि कारण .का स्वर्पही 
माना जाता है, तब कायं के स्वरूप को भी प्रागभाव कहना होगा, क्योंकि कायं सी _ 


कार्यान्तर की अपेक्षा कारण हो सकता है। कपालादि कारणों की अपेक्षा भी जो 


घटादि का कार्यमाच स्वरूप हैं, सको भी भ्रागभाव क्यों नहीं भात त 00 
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सत्‌ पदार्थों के | 


४३४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २. 


~ आतअत्ः् ॥ |] 
वा्तिकालङ्का रः 


चेत्‌ । अनपेक्षितवस्तुनः प्रतीतिमात्रात्कः सम्प्रत्ययः । “> 
तस्माइस्तुस्वरूपेण शह्मंते सा न सम्भवा । नीलादिना न कार्यादित्वस्य तत्र ग्रहो$परः ॥११८॥ 
न खलु नीलादिना कायेत्वेत च वस्तु गृह्यते केनचित्‌ । नीला दिव्यतिरेकिणः 
कार्येत्वस्याप्रतिपत्तेः। पूर्वापरभावे च प्रत्यक्षस्याभ्रवृत्तः कुतः प्रायभावादिग्रहणम्‌ 
अथापि स्यात्‌ । सत एव कार्यत्वं कारणानां हि सति कार्य व्यापारस्य सम्म- 
वात्‌ । असति तु निविषयः कथं व्यापारः । अत्रोच्यते 
दृष्ट्वा श्रृत्वाआः्य विज्ञाय हेतुः कार्यङ्करोतिं किम्‌ । 
जडत्वात्‌ कारणाधीनः स्वभावः स तथा भतः॥।११९॥ 
इश्वरस्य च हेतुत्वे. स हेत्‌ नास्नियोजकः । न चासतो न विज्ञानं स ह्यध्यक्षघियो यतः ॥१२०॥ 
तत्र सत्कार्यवादः कि किंवा कारणमीश्वरः । 
कि साँख्यमतमवलम्व्य सव सर्वत्र विद्यते ।।१२१॥ इति 
सदेव हृश्यते न कार्यकारणभावो ताम । १ वाउसदेवोपलभ्यका रणेन जगतामी- 
सवरेण कारणानाम्प्रतिनियमेन नियोगः । सत्सक्लज्चेत सर्वेदोपलम्यत इत्याकुला 
जगतः स्थितिः स्यात्‌ उपलम्भका नाम्प्रतिनियतानान्नवमित्यपि यर्किज्चित्‌ | उपलम्भ- 
कानामपि सवंत्र सवंदा भाव इति कः प्रतिनियमो नाम। किञ्च == 
कारणादसतः काय कार्यं किवा सतो भवेत्‌ । 
झसतः कारणात्कार्यमिति साध्वी व्यवस्थितिः ?।११२॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
ब्रतति नहीं होती-एसा कहना भी सम्भव नहीं, क्योंकि विज्ञानवाद में कोई बस्तु तो 
है ही नहों, प्रतीति ही है। विज्ञप्तिमात्रता पर कितना विश्‍वास छिया जा सकता है? 
जो वस्तु जिस रूप में प्रतीत होती है. वैसा सम्भव नहीं । नीलादिरूपेण कार्यकारण 
भाव प्रतीत नहीं होता ॥११५॥ कार्य-कारणभाव के नियामक पोर्वापयंभाव के ग्रहण सें 
प्रत्यक्ष को प्रवृत्ति ही नहीं होती, तब प्रत्यक्ष से कार्यकारणभाव एवं प्रागभावादि का 
ग्रहण कंसे होगा ? 
शंका -कार्यं सदैव सत्पवार्थ हो होता है क्योंकि दण्ड-चक्रादि कारणों का 
ब्यापार घट-विषयक तभी हो सकता है, जभ कि घट सत्‌ हो। कायं के असत होने पर 
निविषयक व्यापार केसे होगा ? द 
लमान क्या दण्डादिहेतुपदाथे घटादि कार्यों को देख सुन और समझकर 
इनकी उत्पत्ति किया करते हैं ? यदि ऐसा है तब दण्डादि जड़ हेतुओं में यह चैतन्य रा 
स्वभाव सम्भव क्योंकर होगा ॥११६।। यदि ईश्वर को कार्यवग का नियोजक माना 
जाता है तब कार्य को निश्चित रूप से सत्‌ ही मानना होगा, क्योंकि असत्‌ पदार्थं का 
शान नहीं होता । ज्ञान के बिना कोई चेतन तत्त्व कारण-कलाप का प्रयोजक नहीं बन 
सकता । १२०॥ इस प्रकार या तो सांख्य-सम्मत सत्‌ कार्यवाद प्रसक्त होता है अथवा 
हें 2 
_ प गे १५ सद्‌ वस्तु के साथ अस्वय-यतिरेक सस नहीं, कार्य- 
नि कण हांगा ! अथवा कायं को असद्‌ देखकर ईश्वर 
नियोजक हो ह क १ र कारणकल.प का 
तारया र पतित श सभी कार्यों को सर्वत्र उपलब्धि माननी होगी 
ही यतोपलब्धि अन्वय-व्यतिरेक के में नहीं 
` सकती | प्रतिनियम पदार्थ भी अस्पष्ट और अनिर्वाच SRR 
क स र अनिर्वाच्य है। दूसरी बात यह भी है क्या 
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का प्रत्यक्ष-परिच्छेद: ‘३ 
टि सयर त्त्ू्हू्ू]ु क | 2 
नि न... भ 
का (हू भच्वसाभावात्यस्ताभावयोविशेषः। आतीत्तेन हेतु T 
सीत्तदा न हेतुरन्बदा हेतुरिति सुभाषितम्‌ । यत एवमपि स्यात्‌ । ८) त 
असतो हेतुतां प्राप्ती ये सन्तस्ते न हेतवः। न हि व्यापारसद्भावस्तेपामेषाञच दश्यते ॥१२३॥ 
व्यापारेण च हेतुत्वे स व्यापार: कुतो भवेत्‌। ` 
व्पापारवत्पदार्थाच्चेत्‌ व्यापारस्तत्र किम्परः || १२४॥ 


व्यापारो यदि तत्रापि सोऽर्थो व्यवहितो भवेत्‌। 

व्यापारादव कार्यञ्चेन्मृते कार्योदयो भवेत ॥१२५॥ 
तथा च चिरनष्टेऽपि तस्मिन्‌ कार्योदयो न किम्‌ | दीर्धा व्यापारमालेयमेतावत्कस्य जीवित्म्‌ ॥१२६॥ 
मथ स्वरूपब्यापारस्तदा कार्यम्भविष्यति । व्यापारकाले कायंञ्चेत्‌ समकालम्प्रसज्यते ॥१२७॥ 


स्याद्वाददूषणात्पश्चाद्‌ दृयपक्षनिराक्रिया । इदानोम्बहुवत्त 
अथापि स्यात्‌ । ज्ञानस्याथ: कारणमिति प्रागनुमानेन प्रतीयते । तदप्यसत्‌ । 
वातिकालङ्कार-ब्याख्या 

असतु कारण स कार्य की उत्पत्ति होती है अथवा सत्‌ से मानी जाती है। ,असत्‌ कारण 
से कार्य की सिद्धि मानना सम्भव ही नहीं ॥१२२॥ ध्वंसाभाव और छत्यस्ताभाव में 
बया विशेषता है जिसके आधार पर कार्यकारणभाव माना जा सके । असत्‌ को हेतु 
मानने पर कार्यकारणभाव का नैयत्य भङ्ग हो जाता है। दण्डचक्रादि असत्‌ पदाथ हुँ, 
उन्हें कार्य का हेतु नहीं माना जा सकता है, तब उनसे कार्य क्‍यों होगा ? क्योंकि 
असत्‌ कार्येवाद में जेसे व्यापार निविषयक होने से असम्भव हो जाता है वंसे ही असत्‌ 
कारणवाद में भो वही अतिप्रसङ्ग उपस्थित होता है ॥१२३॥ कारण के व्यापार को 
कार्य का जनक नहीं माना जा सकता, क्योंकि कारण असत्‌ है उसका व्यापार भी 
असत्‌ ही होगा। व्यापाऱ्युक्त पदार्थ से व्यापार की उत्पत्ति भो असत्‌ कारणवाद में 
नहीं हो सकतो ।॥१२४॥ कारण के न रहने पर भी उसके व्यापार से कार्य की निष्पत्ति 
मानी जाती हे तव मृत रिहा से भी पुत्र को उत्पत्ति माननी होगी ॥ १२५॥ इस प्रकार 
चिरविनष्ट कारण से थी काये की उत्पत्ति क्यों नहीं होती । कार्यकारणभाव की यह 
माला बहुत ही लम्बी है तब तक कौन जीवित रहेगा ? ॥१२६॥ यदि कार्य-कारण के 
स्वरूप को ही ठ्गापार माना जाता है, तब व्यापार को कारण का स्वरूप मानने कर 
कारण के अनन्तर ही कार्य होगा किन्तु व्यापार को कार्य का स्वरूप मानते पर 
व्यापार काल में ही काये मानता होगा । कार्य और कारण को अनिष्ठ-ध्मकाबता 
प्रसक्त होतो है॥ १२७॥ कार्य के भाव-काल में कारण की अस्तिता नहीं, तब कार्ये- 
काल में चिरविनष्ट कारण के रहने पर भी कोई विशेषता नहीं अर्थात्‌ कःयं-काल में 
न रहने वाळा पदार्थ जेसे कारण नहीं हो सकता, वैसे चिरविनष्ट पदार्थ मी कारण नहीं 
हो सकता ॥१२८॥ कयं की उत्पत्ति के समय यदि अव्यवहित पूर्वेभावी (कारण) पदार्थ, 
की सत्ता मानी जाती है, तब कायं और कारण की समकालता प्रसक्त होती है ॥२९॥. 
स्याद्वाद में दुषणाभिधान के अनन्तर सत्‌ और असत्‌-दोनों वादों का निराकरण 
किया गया । अब विविध विधाओं वे. विषय में प्रचुर वक्तव्य होने के कारण . प्रस्तुत 


प्रसङ्ग को विराम देते हैं ॥ १५० ॥ _ क कन र्‌ 
॥ तय य-सरि स्तरं जायमानत्वात्‌--इस प्रक 
शान (विषयु-जून्य सविषयु-्सन्तिकर्षातप्तर by eGangotri त्‌ | > डर 
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संभाध्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: ३ 
Me या 
वातिकालङ्कारः 


अनुमानात्प्रतीतस्य प्रागध्यक्षादभासिनः । कथन्त्का्येतावित्तिरपरस्परभिश्रणे ॥१३१॥ 
यद्यपि नामानमातेत प्रतीतस्य प्रागभाविता गतिः। भ्र्यक्षस्य ,संवेदनस्य तत्का- 
रणमिति केन प्रतीयते । न ह्यनुमानमिदन्तत्त्रत्यक्षहृण्टं वस्तु प्रत्यक्षत्य कारणमिति 
प्रतीतिमत न खल संवेद्यमाने एवानुमानम्प्रवतंते । परोक्षविषयत्वादस्य। नापि प्रत्य- 
क्षमनुभेये प्रबर्ततेऽपरोक्षविषंयत्वात्‌। न च प्रतीयमानमेव परोक्षम्‌ । -श्रतीयमानमेव 
प्रोक्षतया परोक्षमिति चेत्‌ । नेतदस्ति। यतः 
स्वरूपेण प्रती तिश्चेदन्या काऽसौ परोक्षता । अस्पष्टाकारभासशचेत्रत्यक्षः स न किस्मत: ॥१३२॥ 
दयरूपस्य वित्तौ हि हयम्प्रत्यक्षमिष्यते । यथाऽ्वाक्‌ पररूपेण स्तम्भादेवंदनङ्क्गमात्‌ ।१३३॥ 
यदि स पदार्थः स्पष्टास्पष्टद्वयरूपः । तदा तस्य प्रत्यक्षानुमाचाभ्यां वेदच्षेऽपि 
प्रत्यक्षरूपतेव भवेत्स्तम्भादेरर्वाकपरभागग्रहणवत्‌ । अथ स्पष्टास्पष्टते उपाधिवशान्नी- 


लतेव पदार्थस्वरूपम्‌ । र 
तपेन यदि वेदनम्‌ । सवंदाऽध्यक्षता न स्यात्स्वरूपस्याप्रवेदनात्‌ ॥१३४॥ 


अथ नीछादिसंचित्तिरिति प्रत्यक्षतोच्यते । प्रत्यक्षमनुभापि स्यात्स्वस्य रूपस्य बित्तितः ॥ १३५॥ 
इन्द्रियेण वियोगाच्चेदध्यक्षम्नानुभा मता । इस्ट्िथेणापि संयोगोऽुभया किन्न भीयते ॥१३६॥ 
OD TT हक जळले 
वातिकाल्का र-व्याख्या 


अनुमान के द्वारा अथं में ज्ञान की कारणता सिद्ध होती है। जी 
`  भमाधान--ज्ञान से पहले जो पदार्थ प्रत्यक्षावभासित था, उसमें अनुमाष के द्वारा 
ज्ञान में अर्थ की कार्यता का अनुमान कयोंकर होगा, जब कि विषय और ज्ञान का 
परस्पर मिश्रण (जोड-मेल) नहीं होता ॥१३१॥ यद्यपि अनुमा₹ के द्वारा प्रतीत पदार्थ 
में ज्ञान-प्रागभाविता का ज्ञान हो जायगा किन्तु प्रत्यक्ष ज्ञाना की कारणता उस विषय 
में है-यह कैसे अवगत होगा ? अनुमान तो यह नहीं सिद्ध कर सकता कि भत्यक्ष-दृष्ट 
पदार्थे प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है । दृष्ट या इन्द्रिय-सन्निकृष्ठ वस्तु को अनुमान विषय 
नहीं कर सकता, क्योंकि अनुमान का विषय परोक्ष पदार्थ होता हि, प्रत्यक्ष नहीं । 
प्रत्यक्ष प्रमाण भी अनुमेयाथं में प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि उसका विषय अपरोक्ष ही 
होता है । प्रतीयमान वस्तु परोक्ष होती है-ऐसा भी कोई नियम नहीं । परोक्षतथा 
प्रतीयमान वस्तु परोक्ष है--ऐसा भो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वरूप तो प्रत्यक्ष है, 
उससे भिन्न परोक्षता और क्या ? अस्पष्टाकारावभासिता ही यदि परोक्षता है, तब 
स्वरूपतः या स्पष्टाकारावभासिता प्रत्यक्ष क्यों नहीं ?॥१३२॥ स्पष्ट और अस्पष्ट उभय 
रूप से वस्तु का ज्ञान होने पर वेसे हो प्रत्यक्ष माना जाता है जैसे स्तम्भ आदि के पूर्व 
झोर पर भागों का क्रमशः स्पष्टत्वेन ओर अस्पष्टत्वेन उभय भागों को मिलाकर एक 
प्रत्यक्ष ही माना जाता है--“परत्यक्षोऽयम्‌ स्तम्भः” ॥१३३॥ अर्थात्‌ यदि एक ही पदार्थ 


स्पष्ठ ओर अस्पष्ट दो रूपों में प्रतिभासित होता है तब परभाग का अनुमान से अवगत 
होने पर भी प्रत्यक्षता ही मानी जाती है। यदि स्पष्टता और अस्पष्टता दोनों धमं 


औपाधिक माने जाते हैं, जैसे--“आकाश में नीछिमा”। तब उपाधि के भेद से अभ्य 


रूप का भान माना जाता है। पदार्थ के अपने स्वरूप का प्रवेश न होने के कारण 
. प्रत्यक्षता कभी नहीं होनी चाहिए ॥१३४॥ यदि आकाशादिगत नीलिमा को प्रतीति 
गो प्रत्यक्ष माना जाता है, तब अनुमान को भी प्रत्यक्ष मानना होगा ॥१३५॥ यदि कहा 


. VasiShtha Tripathi यसय 


2 आम पर्वपो वहाः यह शान इस य्सूयोग के बिना, ही. उच्य हुआ दै थता उसे. र 
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वातिकालङ्कारः 


इन्द्रियवियोग एव हि न सिध्यति । तस्यानुमानेन स्वरूपस्य वेदनात्‌ । अर्थामा 
बास्मे रद्रि यसंयोगः । कथम्प्रती यमानमप्यस्तु स्वरूपग्रा हिंणानुमानेनासत । असरे 
बस्तुस्वख्पग्रहणमनुमानात्‌ । अथ नानुमोयत एवेन्द्र यसम्बन््ः। ` 
व्यथंतेवानुमानस्थ न चानेत प्रवतंनम्‌ । न द्रष्ठव्यं न च स्पश्य वृथा तत्र प्रवत 
च्य श् द प्रवत्‌ २ 
उपयोगार्थी हि पदार्थेऽनु मिते प्रवतंते । प्रव par) 


तेकञ्च प्रसाणमतोऽप्रवतं 
प्रमाणमेव स्यात्‌ । अथ पश्चाद्भाविनोऽनुभान मिः REI 


लावाल कम स्ट्रियसम्बन्धस्य तेन तदानी मिन्द्रियः 
भाविसम्बन्धमाने हि पूव रूपाप्रतीतितः । कारणत्वन्न गम्येतानुमानं व्यथेकम्भवेत्‌ ।१३५॥। 
तदेव मीयमानस्य स्वरूपेण न भाविता । तदैव भीयभानत्व॑ वतंभानत्वमुच्यते ।१३६॥ 

न खलु वतमानत्वमन्यदेव तदा स्वरूपेण प्रतिभासात्‌ । स्वरूपभ्रतिभासमानतैव 
व्तेमानता । अत्तीतादिरूपतया प्रतिभासमानत्वादवत्तंमानतेति चेत्‌। नन्वतीतरूपता- 
ऽनुमानेन कथम्प्रतीयते रत्यक्षप्रतिपन्तेऽनुमात प्रवृत्तः । प्रत्यक्षञ्च नातीतरूपतायाम्प्रव- 
त्तम्‌। न यदासौ प्रत्यक्षेण हश्यते तदाउतीतरूपता प्रतीयते । इदानौमतोतरूपतेति चेत्‌ । 


वातिकालङ्कार-ब्याख्या 

प्रत्यक्ष न मानकर अनुमान माना जाता है, तव वहाँ इष्ट्रियसंयोग का भी अनुमान क्यों 
नहीं कर छिया जाता ॥ १३६॥ अर्थात्‌ जिस इन्द्रियवियोग के आधार पर “पवंतो 
वह्लिमानु” इस ज्ञान को अनुमान माना जाता है तब इन्द्रियवियोग ही सिद्ध नहीं होता 
क्योंकि अनुमान के द्वारा उसका वेदन कर लिया जाता है। यदि कहा जाय कि पवत 
में अग्निरूप अर्थ के न होने से उसके साथ 'इन्द्रियसंयोग' का अनुमान क्योकर होगा 
स्वरूपतः प्रतीयमान वस्तु यदि असत्‌ है तब उसका अनुमान भी नहीं किया जा सकता 
है। पदार्थ का अनुमान न होने पर इन्द्रिय सम्बन्ध की सिद्धि भी नहीं हो सकतो। 
फलतः पर्वेत में अग्निज्ञान की प्रवृत्ति ही निष्फल हो जाती है क्योंकि अग्नि न तो 
वहाँ द्रष्टव्य है और न स्प्रष्टव्य ॥१३७॥ उपयोगार्थी पुरुष भग्न्यादि पदार्थ का अनुमान 
करके पर्वतादि में प्रवृत्त होता है प्रवतंक ज्ञान को प्रमाण कहा जाता है। अतः 
झप्रवतंकता की अवस्था में उपे अप्रमाण ही माना जायेगा ।. 

शंका--यदि अनुमान के द्वारा पश्चादभावी इन्द्रिय सम्बन्ध को कल्पना की जाती 
है उसको वतंभानसत्ता न होने के कारण प्रत्यक्षता नहीं मानी जा सकती । 

सभाधान--उक्त शंका सवंथा असत्‌ है, क्योंकि भावी सम्बन्ध का अनुमान करने 
पर उस सम्बन्ध में ज्ञान की हेतुता ही सिद्ध नहीं होती, अतः अनुमान ही व्यथे हो 
जाता ॥१३८॥ इस प्रकार अनुमीयमान पदाथ की स्वरूपसत्ता सिद्ध नहीं होतो उसी 
झनुमीयमानता को वतेमानता के रूप में व्यवहारमात्र कर दिया जाता है ॥ १३९॥ वस्तु 
की वत॑मानता स्वरूप-प्रतीति से कोई भिन्न नहीं, स्वरूपतः प्रतिभासमानता ही वत- 
मानता है । अतीतादि रूप से प्रतीयमानता भी अवतंमानता क्यों नहीं ? बतीतरूपता 
का अनुमान कैसे होगा, क्योंकि जहाँ प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति होती है वहाँ अनुमान की भी ह 
अवतंमानता में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति न होने के कारण अनुमान से केसे सिद्ध होगा, क्योंकि र 
जब तक कोई पदार्थ प्रत्यक्ष के द्वारा नहीं देखा se तक अतीततया भी उसकी 
प्रतीति नहीं हो सकती । अतीतरूपता यदि वतमान में मानी जाती है तो तह अनय च 
ही धतीतरूपता साननी होगी । बह अभ्य अतीतरूपता भी प्रत्यक्ष का बिषय न होने Be 
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४३५ संभाव्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ ( परिच्छेद: २ 


वातिकालङ्ारः 
अन्यदेव तहि जातम्‌ । तत्र च न प्रत्यक्षमिति कथमनुमानम्‌ । यदपि पश्चात्रत्यक्षम्भ- 
विष्यति तस्यापि न भाविरूपता प्रत्यक्षे तेनानुमानावतारस्तत्रेति समानम्‌। 
नन्वेतदुभयोरपि समानम्‌ । परस्यापि च प्रत्यक्षतस्तथा प्रतीतिरिति कथन्तदुल्ले- 
खतः प्रख्या । न, तस्य वासनाबलायातस्तथा प्रत्ययस्ततरच । 
अर्थाश्रयेणोद्‌ भवतस्तद्‌रूपमनुकुवंतः । तस्य केनचिदंशेत परतोऽपि भिदा भवेद्‌ ।१४०॥ 
इति दक्ष्यते । न पारम्पर्यण तत्‌ ज्ञानमर्थादुत्पन्नं वासनासंमागमतोऽ्यथा कारण- 
मपि यथा भवति द्विचन्ट्रादिदशनं तिमिरादेः । तेनातीतक्रालरूपादागतं ज्ञानमतीता- 
च्प्रवसायन्ततोऽतीतकालतया ग्रहेणादतीतमेव ? तन्नत्वस्ति। न हि तस्येदानीन्तनत्वे 


प्रमाणम्‌ । 
कथन्तहि तस्य प्राप्तिः अस्तित्वादेव । कथमस्तित्वम्‌ । तेन हृश्यमानेन लिङ्गेन 


व्यवस्थापनात्‌ । तदृद'रेण ज्ञानमगि तत्र इवरतकमिति समाप्तो व्यवहारः । 
ननु ज्ञानमथेमप्रतियत्कशम्प्रवतंकम्‌ । अव्यमिचायादेव । ननु केवलोऽपि घमो 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

पर अनुमान का विषय नहीं हों सकती । जो यहु कहा जाता है कि पश्चात्‌ प्रत्यक्ष 
होगा, उसकी भी भावीरूपता अनुमान के द्वारा सिद्ध नहीं की जा सकती । 

शंका-यहू तथ्य तो बोद्ध तथा न्याय'--दोनों वादियों के मन में समान है, 
क्योंकि बौद्ध के समान ही न्याय-मतानुसार भी अतीठरूपता की प्रत्यक्षतः प्रतीति नहीं 
मानी जाती, तब अतीतोल्लेखो अनुमान-प्रख्या केसे होगी ? 

सभाधान-अन!दि वासः।ओ के उद्बोधन से वैसी भ्रतीति हो जाती है। वातिक- 
कार आगे चलकर इसी परिच्छेद हे पद्य ४०१ में कहेंगे -- 

“अर्थाश्रयेण-द्कव स्तद्रूपमन्‌ कुर्वतः । 
तस्य केसचिदशेन परतोऽपि भिदा भवेत्‌ ।।७४०।।” 

[अर्थात्‌ समानरूपवाले पदार्थ का अबलम्बन कर उत्पन्न होनेवाला ज्ञान यद्यपि 
पदाथ का पुणख्पेण अनुकरण करता है, तथापि परकीय (वासना के) आधार पर 
किसी-किसी अश में विरूपता वैसी ही हो जाया करती है, जसे अपने पिता से उत्पन्न 
पुत्र में अइष्टवशात्‌ कुछ वैरूप्य आ जाता है] ॥ १४० ॥ 

न जत परम्परया भी पदार्थ से उत्पन्न नहीं होता, अपितु द्विचन्धादि का ज्ञान 
क रा ह र) पे सही हाई 
है । अर्थात्‌ वर्तमान ज्ञान को न मति न य द न 
कारणता में कोई प्रमाण नहीं। DR 
रः ह वर्तमान का कार्य-कारणभाव तब होगा, जब उनकी प्राप्ति हो, 
किन्तु र वतमान को प्राप्ति कैसे ? इसका उत्तर है--अस्तित्वेन । हृश्यमान 
घूमादि लिङ्ग के द्वारा अण्यादि का अस्तित्व प्रतिपन्न होता है। सत्‌ विषय से उत्पन्न 
अनुमान ज्ञान भी वहाँ प्रवतंक माना जाता है । क 2 


प्रश लिङ्ग-ज्ञान ( घूम-ज्ञान ) अग्निविषयक न होने के कारण अग्नि-ग्रहण में 


र . प्रवतंक क्ष्योंकर होगा? 


,, उत्तर अव्यभिचार के कारण | 
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इनोकः ४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 
(३) सामान्यकल्पना-निरास:-- 
अशक्त समिति चेद्‌ बीजादेरङ्कुरादिषु। 


दृष्टा छक्ति, मता सा चेत्‌ संनृस्याऽस्तु यथा तथा ॥ ४ ॥ 
कार्य कारणभाव नाम का पदार्थ यदि सिद्ध नहीं होता, 


४२९ 


>.“ तब 'सवेमशक्तम? (सर्व- 
वातिकालङ्कारः | 
व्यवस्थापकः स्यात्‌ यथा व्यवस्थापको दष्टस्तथा व्यवस्थाप 
£ ७ गी © यति मार 
लम्भः | डिडच-- न्यथेति कस्योपा- 


ज्ञानन्तद्रूपतासंगात्प्रवतेयति नापरम्‌ । तत्रार्थाष्पवसायळ्च निय 


डळ: ८ तो वासनावलात्‌ ॥१४१ । 
तस्म!त्यूव॑रूपतया प्रहीयमानमिदादीमस्ति तदिति न ज्ञानेन प्रतीयते । इदानी- 


St हश्‍्वव एवातोऽहश्यमानमेत्र परोक्षम्‌ । अप्रतीतिरेव परोक्षताप्रती तिः 
परोक्ता चेदर्थस्य स्वशावोळ्यक्ष एव सः । नानुमानम्भवेदत्र न च सम्देहसजुतिः ॥१४२॥ 
विनष्टे न भवेदेव तस्माउज्ञानम्तथःविधम्‌ । ज्ञानाथंयोन चेकरवं तस्मात्सोऽपो न वेद्यते ॥ १४३ 

7 स्माद इनुमान सथप्र इणरूपरूप ञचक्षु रा दिस'बन्योऽप्यन्‌मी शषमानो उस्त्येवेत्यध्यक्ष- 
तैवार्थस्यानुमे रस्येति प्राप्तम्‌ । 

(३) स!मात्यतिरास:- 

न चवम्‌ , यतो न परोक्षवस्तुविषयं ज्ञानमथंग्रहृणरूपसतो नानुमानेन ध्रती तस्थ 
कारणभावः। तस्मान्न कार्येकारुगभावः। अत एवाह - अशक्त सर्वमिति चेदिति । 


वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 


३ भइन सहचरित धूम के ससान असहचरित धूम भी कया अग्नि का गमक 
हाता ह : 


उत्तर हृष्टानु प्तारिणी अदृष्ट कल्पना दी जाती है। क्या केवल घूम अग्नि का 
गमक होता देखा गया है? ऐसा प्रश्‍न आप अपने से ही करे। 

दूसरी बात यह भी है कि ज्ञान विषयरूपता में उपचरित होकर ही प्रवतंक 
होता है । अर्थाध्यवसायरूपता तो वासना की देव है, फलतः श्रथरूपेण प्रतीयमान ज्ञान 
प्रवतंक होता है और ज्ञान में अर्थाकारता वासना-समपित होतीं है ॥१४१॥ 

निष्कर्ष यह है कि अतीत पदार्थ पूर्वरूपतया प्रतीयमान इस समय है, स्वरूपतः 
नहीं, ग्रतः ज्ञान के द्वारा उसकी प्रतीति नहीं होती । इस समय जो विषय का अतीतत्व 
स्वरूप है, वह दृश्य नहीं, अतः अहष्यमान वस्तु ही परोक्ष कही जाती है। अप्रतीति 
ही परोक्षता की प्रतोति है, अतः पदार्थ परोक्ष है। परोक्षता यदि पदार्थ का स्वभाव 
है, तब उसे अध्यक्ष ( प्रत्यक्ष ) हीं गानना होगा, अनुमान या संशय की सङ्गति नहीं 
॥१४२॥ पदार्थ के विनष्ट होने पर वेसा ज्ञान नहीं होता, ्तः ज्ञान और पदार्थ की 
एकता सम्भव नहीं, ऐसा पदार्थ ज्ञान के द्वारा वेद्य नही होता ।।१४२-१४२॥ फलतः 
अथंग्रहणरूप अनुमान एवं अनुमेय रूपादि के साथ चक्षुरादि का झन्‌मोयमान सम्बन्ध 
भी पारमाथिक सिद्ध होता है--ऐपे पूर्वपक्ष की स्थापना पर कहा जाता है-- 
(३) सासान्य-फल्पना का निरास - 


ऐसा नहीं, क्योंकि परोक्ष वस्तु विषयक अनुमान न तो भर्थग्रहणात्मक है औरत . 
इसमें पारमाथिक हेवुता/(कायंकारणभाव) अतएव वातिककार ने कहा है “अशत 


athi Co ॥अतए Digitized by eGangotri 


४४० सभाष्ये प्रसाणवा त्तिकम्‌ [ परिश्छेदः २ 


मकारणम्‌ ) ऐसा छद्घोष क्‍यों न कर दिया जाय ? इस प्रष्न के छत्तर में कहा जाता 
है कि यद्यपि परमाथेतः कार्य-कारणभाव सिद्ध नहीं होता, तथापि बीजादि में जो 
अङ्कुरादि-जनन शक्ति प्रतीयमान हे, उसकी यथा-तथारूपता ( व्यावहारिकता या 


सांवृतिकता) का अपलाप नहीं किया जा सकता ॥ ४ || 
वार्तिकालङ्कारः 

तत्राह-बोजादेरङ्कुरादिष्विति । 

तथा हिं- 

पश्यामि बीजादुत्पत्तिमङ्कुरस्पेति लौकिकी । प्रतीतिरविभागेन तव एवास्तु दर्शनम्‌ ॥१४४॥ 
यत्र हि पश्याम्येतदिति प्रतीतिस्तदेव प्रतीतम्‌ । अस्ति च कार्यकारणभावे हृष्टो 

यम्ममेत्यघिमक्तिरतोऽब्राधिताधिमुक्तिसम्भवान्ञान्यथ!भावः शङ्कनीयः । तथा हि 

स्मराम्येतदह वस्तु नाधिमुक्तेः परागतिः । वस्तुना न हि सम्बन्धः स्मरणस्य प्रतीयते ॥१४५॥ 

न तावपप्रत्यक्षेण स्मरणस्याप्रत्यक्षस्वात्‌ स्वर्सवेदनन्तु स्वरूपमेव स्मरणस्य 
साक्षादकरोति न वस्तुसम्बन्धम्‌। नापि पूर्वक प्रत्यक्षं स्परणे प्रवतंते कुतः सम्बन्धवेदनम्‌ । 
अस्ति चानन्यथाभावी स्मराम्येतदिति प्रत्ययः । तस्मादधिमृक्तिरेव सर्वत्र साधिका 
सर्वेव्यवस्थानाम्‌। अत्रोच्यते--मता सा चेत्संवृत्याऽस्तु यथा तथेति ॥ ४॥ 

अभिप्रायः । प्रमाणवस्तुतत्वव्यवस्थितिमन्तरेण यदधिमु क्तिमात्रमना दिव्यव हार- 
भावनातस्तत्संवु तेमात्रमेव । अपि च । न प्रतीत्यथों हि संवृत्यर्थः । यर्थव हि क्वचिः 
द्देवदत्तादावहृष्टेऽपि हृष्टाभिमानः। स परामर्शान्तिवतंते। तथा चासो न परमार्थतः । 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 


सर्वमित्यादि''। उसको उपपत्ति को गई है-"बीजादेरित्यादि”। आशय यह है कि 
'बीज से अंकुर की उत्पत्ति में देख रहा हू-एऐसी लौकिक प्रतीति के विषयीभूत पदार्थं 
को प्रतीत कहा जाता, उसे किसी प्रकार के विश्लेषण के बिना वेसा ही दशन मान 
लिया जाता हुँ ! (४४)! कार्य-कारणभाव के विषय में एसी ही अधिभुक्ति ( धारणा ) 
. होतो है । ऐसी अबाधित अघिमुक्ति होने के कारण अन्यथाभाव (बाघ) की शंका नहीं 
. करनी चाहिए। 'एतद्वस्तु अह स्मरामि'--इस प्रकार की झघिमुक्ति के आधार पर 
स्मरण के साथ वस्तुतत्त्व का सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता ॥१४५॥ और न प्रत्यक्षतः उक्त 
ओ सम्बन्ध स्थिर होता है, क्योंकि स्मरण प्रत्यक्षरूप नहीं होता । स्वसंवेदन ज्ञान भी स्मरण 
 केस्वरूपका ही साक्षात्कार करता है, वस्तु-सम्बन्ध का नहीं । पूवंमावी प्रत्यक्ष भी 
 स्मरणको विषय नहीं कर सकता, उसके साथ विषयवस्तु के सम्बन्ध को कैसे सिद्ध 
करेगा? 'स्मरामि'-<इस प्रकार की झलन्यथासिद्ध प्रतीति सावंजनीन है। परिशेषतः 
' सभी प्रकार के व्यवहार की साधिका एक अधिमुक्ति ही क्यों न मान लो जाय? 

ह इस प्रन का उत्तर हैं--“मता सा चेत्‌”-इत्मादि, अभिप्राय यह है कि जो 
____ वस्तुतत्त्व किसी प्रमाण के हारा सिद्ध न होकर कैवल अनादि. व्यवहारमात्र पर आधृत 
. होता है, वह सांवृतिक (व्यावहारिकमात्र) कहलाता है। केशोण्डुकादि सांवृतिक अर्थ 
` प्रतीति का विषय नहीं होता, जेसे देवदत्तादि के न होने पर भी तददृष्टत्वाभिमान । 
र हग विषय प्रत्यभिज्ञा परामशं से बाधित हो जाता है । वेसा ही समस्त लोक-व्यवहार 


 प्रमा्थंत: नहीं । भगवत्पाद आचाये शङ्कर भी ऐसा ही कहते हैँ--'सत्यानूते 


मि RE 
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| क 


ik थुनी इत्य अहमिदं ममेदमिति नेसगिकोऽयं लोकव्यवहारः” ((ब० सु० १११ )। 


दोक! ४ ] ` पित्यक्ष-परिच्छेंद: 


वारतिकालङ्कार!ः 


था सकलोऽपि लोकव्यवहार एवमेवेति । सः मै पक 
ततीत्यभिमानमात्र संवृतिः। तथा हि~- संवृतिमात्रक सकेलम्‌। प्रमाणमश्तरेण हि 


अन्बयव्पतिरेकाभ्याङ्कार्यकारणतां गतिः । प्रभाणञ्च न तत्रास्ति अत्यक्षमनुभा तथा ॥ १४६॥ 
प्रत्यक्षानुपलम्भाम्यामन्वयव्यतिरेकयो: । गतियंद्यनुमानातस्यादितरेतरसंश्रय ॥१४७॥ 


अन्वयव्यतिरिकयो: प्रत्यक्षेण केवलेनाग्रहणात । प्रत्यक्षानुपलम्भसाधन: कार्य 
कारणभाव उच्यते ! तदेतदसङ्गतम्‌ । इतरेतराश्रयदोषप्रसङ्गात्‌ । प्रत्यक्षेणा- जा 
गृह्यते । एतत्सद्धावे भवत्येतदिति नेवम्प्रकारव्यापार: प्रत्यक्षम । दहन हर 
रात्‌ । एतदनन्तरमेतद्‌ दृष्टमतस्तु भवतीति नैतदस्ति । यतोऽत एव भवत्यतो भवत्येवा 
तोऽपि भवतीति यदेवात्र विकल्प्य त्रयमपरस्याथंत्यासम्भवात । यद्यत रळ 000 
अस्यतो न भवतीति सामर्थ्यादमय मर्थः स्यात्‌ । तत्रापि विकल्पद्वयमिदानीमन्यदा चेति। 
यदीदानीमत एवेति मतिः । अन्यदा तहि भवत्यन्यत इति स्यात्‌ । इदानीमपि देशाश्त- 
रेण भवटपन्यत इति कुतः। न चेवङ्कयंकारणभावो नियमाभावात्‌ । नाप्यतो भवत्ये- 
वेत्यवघारणम्‌ । कालान्तरे कदाचिन्न भवत्येवेत्यतो भान्वयव्यतिरेकगतिरध्यक्षात । 
अतोऽपि भवत्यन्यतोऽपीत्यत्रपक्षे स्वयमेव व्यभिचाराभ्युपगमान्त कार्यकारणभाव इति 
प्रतिपाहितम्‌ , भतो चायमपि पक्षः। 


अथैतदभावे न भवतीत्यनुपलम्भतः प्रतीयते। तथा सति पुनरितिरेतराश्रयदोषः । 
"णशा दातिकालङ्कार-व्याच्या 
प्रमाण के विना ही प्रतीत्यभिमाच को संवृत्ति कहते हैं। अभ्वयःव्यतिरेक के द्वारा 
कार्य-कारणभाव की अवमति होती है किन्तु उसमें कोई प्रत्यक्ष या अनुमान कोई भी 
नहीं होता ।!१४६॥ यदि अनुभान फे द्वारा प्रत्यक्ष और भनुपलम्भ को अवगति सानी 
जाती है, तब अन्योऽस्पाश्रय दोष प्रसक्त होता है ॥१४७॥ केवल प्रत्यक्ष छै द्वारा 
अन्वय और व्यतिरेक की अवगति नहीं हो सकती, अतः प्रत्यक्ष और अनुपलम्भ 
दोनों को ही कार्यकारणभाव का जो सांधन माना जात! है वह असङ्गत है, क्योंकि 
इतरेतराश्रय दोष की प्रसक्ति होती है। अन्वय तत्त्व भी प्रत्यक्ष छे सिद्ध नहीं होता, 
क्मोंकि “एतत्सःद्भावे एतदरभवति”--इस प्रकार का व्यापार प्रत्यक्ष नहीं होता, धपितु 
दो पदार्थों के ग्रहणमात्र में प्रत्यक्ष उपक्षीण हो जाता है। 'एतदनन्तरमेतद इष्टम्‌’ अतः 
तत्‌ एतस्माद भवति !--ऐसा प्रत्यक्ष से ज्ञान नहीं होता अर्थात्‌ अत एव भवति’, 'अतो 
भवत्येव”, यतो पि भर्वात'--इस प्रकार त्रिविध विकल्प ही उठ सकते हैं अन्य 
(चतुर्थ) विकल्प सम्भव नहीं । इनमें यदि 'अत एव भव ति'->ऐसा प्रत्यक्ष से माना 
जाता है तब 'अभ्यतो न भवति'- ऐसा सामथ्यं ( अर्थापत्ति ) से मानना होगा । इस 
पक्ष में भी दो बिकल्प हो सकते हैं-(१) 'इदानीम्‌', (२ ) डा त 

न , तब _'अन्यदा अन्यतः इतना , गा, 
त यी पा य कंसे सिद होगा ? ऐसा कोई काय कारण माव सि 
नहीं, क्योंकि नियामकाभावात्‌ । 'अतो ल एवं 'काल्ान्तरे कदाचिष्त 
भवत्येव'--ऐसा द्विविध अवधारण भी सिद्ध नहीं होता । इससे यह निश्चित हो हि, 
हे कि अन्वय-व्यलिरेक की शवगति प्रत्यक्ष से नहीं हो सकती । 'अतोऽपि भवति, 
“अन्यतोऽपि भवति!--इस प्रकार के विकल्प में स्वय ही | 
रया, तब कार्य-कारणभाव सिद्ध नहीं होता--मह कहा जा उता दै! 
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व्यभिचार स्वीकार कर लिया | 


ट्ट सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद; २ 
द he > | 
स वापिकालचारा द 
2 तथा हि-- 


प्रत्यक्षादपर: किवाञ्नुपम्भ; परस्तथा । प्रत्यक्षादपरत्वे हि नाममात्रमसाधनम्‌ ॥१४०॥ 
अघतारो भवेश्नेवानुमानत्वप्रकल्पनने । अस्वयव्यतिरेकाभ्याम्भ्रतिबन्धेऽनुमा यतः ॥ १४९ 
यदि प्रत्यक्षमेवानुपलम्भः स एव प्रत्यक्ष उदितो दोष: । अथानुभानम्‌ । तदन्वयः 
व्यतिरेकप्रवत्तितप्रतिबन्ध इतीत्यनुमानाभावे नान्वयव्यतिरेकग्रहणम्‌ । तदभावे च 
नानमानावतारः । अनवस्था चानुमानानाम्भवेत्‌ । 
` अथाभावेन प्रमाणेन तदभावे भावपरिग्रहः | तदप्ययुक्तम्‌ । सन्निहितस्येव देश- 
कालयोस्ततोऽप्यभावप्रतीतेः । अपरः प्राह~तर्कप्रमाणगम्थः कार्यकारणभाव: । अदृष्ट. 
सम्ब*धात्परोक्षप्रतीतिस्तक इति लक्षणम्‌ । तथा हि तद्भावभाव उपलभ्यते, न कार्य- 
कारणभावो नियमलक्षणो$ग्निधूसयोः। न च तेन सम्बन्धस्तद्धावभावेन कार्यकारण- 
भावस्योपलस्यते । प्रतियन्ति च छौक्रिक्राः यस्मादतो भवति तस्मादेतत्कार्यमेतत । 
तस्मादेतत्कायप्रती तिस्तकेतः । अयवाऽर्थापत्त्या तत्कार्य रतीतिः । यच्चेतत्कार्यस्न 
जस नाक । वातिकालङ्कार-व्याख्या 
यदि 'एतदभावे न भवति'- ऐसा अनुपलब्धि से मादा जाता है, तब भी अन्योऽ- 
ऱ्याश्रय दोष प्राप्त होत! है -- जिज्ञासा होती हैं कि अनुपछम्भ का प्रत्यक्ष से अभिन्न 
है ? अथवा भिन्न ? प्रत्यक्षात्मक मानने पर अनुपलम्भ भी प्रत्यक्षपक्षीय दोष से दूषित 
हो जाता है, क्योंकि उन दोनों का नाममात्र से भेद है, वरतुतः दोनों एक ही हैं 
॥ १४८॥ अनुपलम्भ को प्रत्यक्ष से भिन्न शनुमानरूप मातने पर अनुपलस्भ की पृथक्‌ 
चर्चा ही नहीं हो सकती और अनुमान में अपेक्षित व्याप्ति अन्वयनव्य तिरेक-सापेक्ष 
होने से अन्योऽन्याश्रय दोष दिखाया जा चुका है ॥१४६।! निष्कर्ष यही निकला कि 
पं यदि प्रत्यक्ष हीं अन्‌पलम्भ है, तब तो प्रत्यक्ष के दोष उसमें भी प्रसक्त होते हैं और 
अनुपलम्भ यदि अनुमानस्वरूप है, तब वह अन्वय-व्यतिरेक-सापेक्ष होने से अन्योऽन्या- 
श्रय दोष का बहुचचित प्रसद्ध उपस्थित होता है। अनुमान को पृथक्‌ न मानने पर 
ओ- अन्वय-व्यतिरेक का बन क्यौंकर होगा । अनुमान में अन्वय,व्यतिरेक-साधक 
ओ। ध॒नुम्तानाश्तर की अपेक्षा में अनवस्था दोष भो भ्रसक्त होता है। यदि कहा जाय कि 
अनुपलब्धि प्रमाण के द्वारा कारण के अभाव में कार्यं का अभाव सिद्ध होता 
है । तो वह कहना भी थ्षयुक्त है, क्योंकि अनुपलब्धि के द्वारा केवल अविद्यमान पदार्थ 


अणण 


ge के हो झभाव का निश्‍चय नहीं होता, अपितु देश-काल विद्यमान कारणत का भी 
अमाव प्रतीत होता है । 
्न्यवादी का जो कहना है कि तक और प्रमाण के द्वारा कार्थ-कारणभावका 
अवगम होता है। जिस पदार्थं के साथ इष्ट सम्बन्ध नहीं, उसके परोक्ष ज्ञान की | 
कल्पना का नाम तके है। जैसे अग्नि और घूम का कार्य-क्षारणभाव उपल्ब्ध नहीं, | 
केवल (तङ्भाव-भाव) अग्नि के होने पर धूम का होना मात्र देखा जाता है और इसी स. | 
>... अग्ति-घूम के कार्यकारणभाव की परोक्ष प्रतीति हो जाती है कि अग्नि से घूम होता | 
हैं अतः घूम अग्नि का कार्य है । इस प्रकार कार्य-पतीति तके से होती है। अथवा 
र जी अर्थापत्ति प्राण द्वारा कार्य-क्रारणभाव की प्रतीति होती है। अर्थात्‌ यदि धम 
___ अग्नि का काय नही, तब अग्नि से घूम का होना ही नहीं बनता । इस प्रकार भद्दष्टाथं 
गी कल्पना होने से अर्थापत्ति है। | 
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लकः ४ | भलक्ष-परिच्छेद: ` ४८३ 
टाळ बातिकाछङ्कारः 

स्यादतो भवचमेवास्य न घटते इत्यहष्टार्थपरिकल्पना 

कार्यकारणभावस्य प्रतीतिर श्यते यदि । अर्थापत्तेस्तकतो 

ततो भावात्परा नेव कार्यकारणतेक्ष्यते | दोषः प्रागुदि 

यदि हि कार्यकारणभावः प्रतीतिविषयम 


स्थात्‌ । न चायन्ततो भावादपरेण रूपेण निरूप्यते 


® यत भ्रयत्नवतापि। न च नियमेन ततो 
साव इति कुतब्चित्पती;तः । तावत्कालस्यैव तर्‍्धावस्य ग्रहणात्‌। न चासौ काये- 
कारणभावः। 


अथ तर्कादर्थापत्तेर्वा प्रतीयते नियमः। यत इदानीमेतदनन्तरमुपछम्यते । ततो- 
ऽन्यदाप्यत एवेतदित्यन्यथव तदेव न भवेत्‌ । तदप्ययुक्तम्‌ । 

यदि नामेदानीमत उपलम्यते । भन्यदपीति कुतः । भतीतिरेवमेवेति चेत्‌ । घटो- 
ऽपि तहि पटानन्तरमुपलभ्यते । तत्राप्येवम्भवेत्‌ । हृश्यतेऽत्र व्यभिचार इति चेत्‌ । अने- 
नेव तहि तत्राप्यनाशवासः। अनाश्वासप्रतीतेर्नास्त्येवेति चेत्‌ अदीषं दिनाम्भुयो 
दर्शनादेतत्‌ । लोकव्यवहार एवमेवेति चेत्‌ । 

तदेव पुनरायातं संवृत्या शक्तता गतिः । अनिरूपिततत्त्वा हि ्रती्तस्संृतिमंता ॥१५२॥ 

अथ कालान्तरे तदेवेदन्तत्कार्यमिंत प्रत्यभिज्ञानात्‌ परवमेव कायंताप्रतीतिः । 

अश्यथा प्रत्यभिज्ञेव च स्थात्‌ । तदयुक्तम्‌ 
वातिकालड्कार-व्याख्या 

वह्‌ कहना भी अयुक्त है, क्योंकि यदि कायंकारणभाव की प्रतीति है, तब वह 
तर्क या किसी अन्य साधन से होगी ॥१५०॥ सवथा भाव पदार्थों से भिन्न कारणता 
और कार्यता सिद्ध नहीं हो सकती, पूर्वोक्त दोष उसके बाधक हैं । “तत एवास्य भाव॑:”- 
ऐसा कोई नियम सिद्ध नहीं होता ॥१५१॥ अर्थात्‌ जो कायं-कारणभाव प्रतोति-पथ में 
अवतरित होता है, वह कार्य और कारणरूप भाव पदार्थों से कथमपि भिन्न नहीं हो 
सकता । उस पर भी “तत एवास्य भावः”--एसा नियम सौ प्रयत्न करने पर भी 
सिद्ध नहीं होता । कारण के सञ्चय कार्य का हो ग्रहण होता है, कार्य-झारणभाव नहीं । 

जो तके या भर्थारत्ति के आधार पर ऐसा नियम माना जाता है कि "यतः 
इदानीमेतदनन्तरमुपलभ्यते, ततोऽन्यदापि अस्मादेवेतद्‌ भावष्यति”। ६ 

वह भी युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि यदि इस समय कोई कायं किसी पदार्थ के 
भनन्तर होता है, तो वह सदेव ही उसो पदार्थ के अनन्तर होगा--ऐसा नियम क्यों ? 
यदि कहा जाय फि जिसके अनन्तर जो प्रतीत होता है, बह उसका कायं है, तब तो 
पटानन्तर प्रतीयमान घट भी पट का कार्यं माना जायगा। यदि घट क्षौर पटका 
व्यभिचार होने से कार्य-कारणभाव नहीं, तब व्यभिचार कहाँ नहीं “यह कहना सम्भव 
नहीं, सवच अन्तवास ही हो जाता है। वस्तुतः बारबार आनन्तयं-दशत से सव्या 
भनाइवास की निवृत्ति तो नहीं होती, किन्तु लोक-व्यवहार का. निर्वाह तो ऐसे हो. से 
होता है। फलतः वहो व्यावहारिक पक्ष सामने आ जाता है कि किसो कारण में कायं घट क 
की शक्तता का जो सांवृतिक ज्ञान होता है, उसी के आधार पर लोऊभ्यवहार तिम | 
है है । जिस प्रतोति के स्वरूप का निरूपण न हो सके, छसे संवृति कहा जाता ५ 

॥ १५२३.॥). 2: | 


दर्थापत्तिः । तदयुक्तम्‌ 

वा प्रतीत्तिरिति इश्यतांम्‌ ॥१५०॥ 
तस्तत्र नियमस्याप रिग्रहात्‌ ॥१५१॥ 
वतरेत्तस्य प्रतीतिस्तकंतोऽव्यतो वा 


“तदेवेदं कायदाही लिका हेह औतारचारयमावरा- Fe 
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प्रत्यभिज्ञा कव दष्टेयम्पूवंद्शनस जता । अर्थापत्तेस्तकंतो बेत्येतत्‌ प्रागेव दूषितम्‌ ॥१५३॥ 


अथ स्मरणतः। तथा हि-- | 
समरामि इष्टमेवेतन्मगेव्येवस्प्रप्रोतितः । स्मरणस्पामि सम्बन्धोश्युभवेन भतो न हि॥१५४ 
¦ न च स्मरणम्प्रमाणम्‌ । स्मरणेत च सिद्ध ची की अर ८ 
«मता सा चेत्‌ संवृत्याउस्तु यथा तथेति” । एवभेव जोडा सायली कोक वन 
परमाथ उपयुज्यत लोकव्शवहारप्रलोपप्रसज्ञात आवरा हर वानव तिचि 
स्वप्ननियतव्यवहारवत्‌ । अता दिवासनानियम एवावशिष्यते लोकव्यव हार हेतुयोनि- 
रत्यथा सालम्बननिरालम्बनञ्चावादिविभाग एव न सिध्येत्‌ । यः पुनराह्‌-अथ केयं 
संवतिः ? किञ्च संवृतिसत्यम्‌ । ह 
Se क मिंट त्यता कुतः । सत्यत्वन्नहि साभाष्यम्म्‌षार्थपरभार्थयोः ॥१५५॥ 
०० सरिति भ्याम्‌ नत्रोच्यते --संवृत्तिनाम विकल्पविज्ञानमधिमुक्ति: 
माह । अनादिवासनातः ! ततोध्यपर्थ:--अनादिव/सनावलायात: प्रतिभास एव केवल; | 
के... बातिकालङ्कार-व्याख्या 
निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि दुवंवृत्तिता-विशिष्द वर्तमानता का दर्शन थर्थापत्ति 
या तके के द्वारा भी नहीं हो सकता-यह कहा जा चुका है ॥१५३॥ “स्मरामि हृष्ट- 
मेतस्मया' इस प्रकार की स्मृति का अनुभव से कोई सम्बन्ध नहीं ॥१५४॥ स्मरण 
ज्ञान को प्रमाण भो नहीं माना जाता । स्मरण के द्वारा सिद्ध पदार्थ संवृत्ति-सिद्ध ही 
माना जाता है। ऐसी आशंका को ध्यान में रखकर ही वातिककार ने कहां है--“मता 
सा चेत संवृत्याउस्तु यथा तथा” । इस प्रकार का अनाकुल (व्यवहारकाल) में अबाधित 
लोक-व्यवहार लोक में परमार्थं एवं उपयोगी माना जाता है । अन्यथा लोक-व्यवहार 
का विलोप हो जायगा । स्वप्न में नियत व्यवहार के समान ही लोक-व्यवहार अनादि 
बासनाओं पर ही se होता है । अन्यथा सालम्बर और निरालम्बन का अनादि 
ही सिद्ध न होगा) 
Si आक्षेप---श्री दि भट्ट ने संवृत्ति और संवृतिसत्य पर आक्षेप किया है-- 
सत्यं चेत्‌ संवृतिः केयं मिथ्या चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ? । 
सत्यत्वं न हि सामान्यं मृषार्थपरमार्थयोः॥ १५५॥ 
[ ( इलो० वा० पृ० २१८-१६ ) 
अर्थात्‌ यह 'संवृत्ति तत्त्व सत्य है ! अथवा मिथ्या? यदि सत्य है, तो उसक्षे 
लिए “संवृति' विशेषण की क्या आवश्यकता ? संवृति यदि मिथ्या है, तब उसे सत्य क्यों 
कहा जाता है। सत्य यदि दो प्रकार का होता--(१) मिथ्या सत्य और (२) सत्य-सत्य 
तब एक को संवृतिसत्य और दूसरे को परमार्थ सत्य कहा जाता, किन्तु ऐसा सम्भव 
नहीं, क्योकि जेसे गौ के नील और पीत दो भेद तभी कहे जाते हैं कि नील क्षौर पीत-- 
दोनों व्यक्तियों में एक 'गोत्व' जाति रहती है, वैसे संवृत ओर परमार्थ-दोनों में 
सत्यत्व जाति रहती, तब सत्य के दो भेद किये जा सकते थे किन्तु मिथ्या और सत्य 
दो विरोधी धर्मियों में एक सत्यत्व धर्म कभी नहीं हो सकता ॥ १५५॥ 
` ¦ समाधान--संवृत्ति नाम है--विकल्प विज्ञान का । उसी को अधिमुक्ति भी कहते 
हैं, वह अनादि संस्कारों से उत्पन्न होता है अर्थात्‌ स्वप्दकाल में जो हस्ती, अश्‍व, रथादि 
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अतीत होते है, वे केवल अना ससर. रसात होते हैं, उनकी न 


एल्लोक ४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद; 
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४४५ 
वातिकालङ्कारः 
नीलादयो हि स्वप्नप्रतिभासवदसत््या न च तद्ध्य तिरेकेण विज्ञानन्ततो न तत्त्व 
ल्ोकव्यवहा रोच्छेद इत्युपयोगतः सत्यम्‌ । एवश्च संवृत्तिसत्यमिति न “बिरोध (कि 
परमार्थेन सर्वात्मविवेकः । न हि बाह्येन पदार्थेन सहान्वयव्यतिरेकावनुगम्येत धः । ततः 
यास्तु कारणतवं स्वप्नप्रतिभासे प्रतीयते । तज्जातीयत्वेन परत्रापि तत्स्यात्‌ गो 
उत्पादादिस्वभाव एव संवृत्तिः प्रमाणेचापरिच्छेदात । तदा संवृत्योत्पाद र 000. 
नापरिच्छिद्यमानतयेवोत्पादापि: । टे RET 
अथ संवृत्तिदित्यसामर्थ्यं सर्वात्मविवेकत्वादुत्पाद इति सामर्थ्यम । तदेत द्वि 
तदष्यसत्‌ । संवृतिरिति परमाथनासामथ्यंन्तेन चोत्पादो नास्त्येवोत्पाद इति ह ॥ 
प्रतीतिमात्रेण पमाणरहितत्वात्‌ तेव चोत्पादो$स्त्येब । न चौत्पादेन उत्पाद इति हो 
बेन रूपेणोत्पादस्तेनेव सामथ्येग्‌ । केब रूपेणोत्पाद: ? संवृत्या न परमार्थत इत्यर्थ: । 
तथा च संवृत्तिरिति न चामकरणमात्रम्‌ । प्रमाणाप्रतिपन्तत्वस्य तथाभिघानात। | 
यदपि समानकालता कायेकारणयोरित्यत्र दुषणम्‌। कारणात्‌ कार्यस्य द्वितीये 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

कोई वस्तुसता नहीं होती, अतः जागते पर उनका बाघ हो जाता है। उनकी प्रतीतिः 
मात्र से भिन्न कोई सत्ता नहीं किन्तु व्यवहारात्म अर्थक्रिया के साधक होने के कारण 
सत्य कहे जाते हैं, एसे पदार्थ संवृति सत्‌ हैं और जिनका जागनें पर भी बाघ नहीं 
होता, वे परमार्थ सत्य हैं, जेसे विज्ञानदि [ श्रीशान्तिदेव ने संवृतिसत्य के दो भेद 
किये हँ--'सा च संवृतिद्विविधा (१) तथ्यसंवृतिः (२) मिथ्यासंवृ्तः” ( बोषिच ० 
पृ० १७१ ) ! इन्हीं त्रिविध सत्ताओं का प्रतिपादन भद्दैत वेदान्त में किया गया है-- 
“न्निविघं सत्त्वमु-(१) परमार्थसत्त्वं ब्रह्मणः। (२) अर्थक्रियासामर्थ्येसत्त्वं मायोपा- 
घिकस्याकाशादेः । (३) प्रातोतिकसत्त्वम्‌ रजतादेः ।” (पञ्चपा० वि० पृ० १६५ )] । 
आशय यह है कि पदार्थ को प्रतीति केवल पदार्थ-सत्ता पर ही निर्भर नहीं, अपितु कहीं- 
कहीं विषय वस्तु के न होने पर भी अनादि संस्कारों के आधार पर वस्तु की प्रतीति 
हो जाती है, जैसे स्वप्न में, क्योंकि बहाँ प्रतीति का बाह्य पदार्थं के साथ अन्वय-अ्यति- 
रेक नहीं होता, केवल वासमाओं में ही स्वाप्त प्रतीति की कारणता सवंसत-सम्मत हैं। 
हाकत मरुमरीचि-जल, गन्धर्व-नगरादि को प्रतीतियाँ उसी कोटि की मानो 
जाती हैं । 
ना उत्पादादि स्वभावक प्रमाणों के द्वारा अप्रमित पदार्थ को संवृति कहा 
जा सकता है [शान्तिदेव ने भी कहा है-“भूतिथषां क्रिया सेव कारक सेब चोच्यते ।” 
अर्थात्‌ निःस्वभावक पदार्थों का उत्पादमात्र स्वभाव है; क्योंकि उनका किसो प्रमाण 
के द्वारा परिच्छेद नहीं हो सकता” (बोधिच० पृ० १८१) | । 

शंका--संबति का अर्थं दै-क्षसामर्थ्यं, किन्तु उत्पाद सामर्थ्यात्मा हैं, तब संवृति 
और उत्पाद परस्पर-विरुद्ध क्यों नहीं ? ही 

समाधान--संवति परमार्थतः सामर्थ्याभाव हैं, उससे परमाथंतः उत्पाद भी नहीं 
होता, केवल प्रतोति के आधार पर उत्पाद की सत्ता मानो जाती हैं। जिस रूप से 
उत्पाद माना जाता है, उस रूप से सामथ्यं भी स्वीकृत है। किस रूप से उत्पाद माता 


जाता है? इम प्रधन का उत्तर है-संवतिरूपेण, परमार्थतः नहीं । इस प्रकार 'संवृति'- 


ection. Digitized by eGangotri - 


यह्‌ नामकरण सात्नु नहीं, अपित्‌ प्रमाणाभतिपत्न पदार्थ की वह एक अमिघा है। यहं | 


ह - 


3 सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
थय बातिकालद्वारः 


क्षणे उत्पत्तिरिति। तदप्यसत्‌ । अतत्त्वस्य चिरातीतादविशेषात्‌ । चिरातीतस्योत्पत्ति- 
काले5सत्त्वात्‌ । अनन्तरातीतस्य विपर्ययादिति चेत्‌ । कोऽयमुत्पत्तिकालः। यदि भवन- 
कालस्तदा भवनम्भवितुरमिन्नमिति सेव कार्येण चा कारणस्य । 

अथ भावनाकाले विद्यते । सेयम्भावना भावयितुर्व्यापारस्ततरच भावनाकाल 
इति कारणकाले सत्तेति स्यात्‌ तदा । ततश्च अ स्यात्‌ कारणत्वम्‌। 
स्वकाले तस्यापि भावात्‌ । सर्वषा*च सिसा भावादिति कारणताश्रसङ्गेऽति- 
प्रसङ्गः । भिन्नसन्तान त्वास्नेति चेत्‌ । सोऽयमितरेतराश्रयदोषः। सत्यकारणत्वे भिन्त- 
सग्तातत्वं सति भिग्नसन्तानत्वेऽक्रारणत्वमिति । कारणञ्च भिन्वसन्तानञ्चेति 
विरोध: । यक Ss 
यदप्युक्तम्‌ । अविचारम्रतीत्यथं इति, विचारभ्रभाणभुच्यते। न वकल्पकं 
विज्ञानम्‌ । ततोऽप्रम्राणप्रतोत्य थं इत्यर्थः । मायार्थोऽप्ययमेव लोकप्रतीत्यथे इति । अवि- 
चार्तिरमणीया लोकप्रतीतिस्ततो न दोषः। शास्त्रकारप्रतीतिस्दु न व्यावहारिकीति 
न सा गृह्यते । तथा चोक्तम्‌-“तत्र कतमत्‌ संवृत्तिसत्यम्‌। यावान्‌ थोकव्यवहारः”। 
लिििहििहिि ही ही री रि” 


वाधपिकालद्धा र-व्याख्या 

जो यहाँ पर कार्य और कारण को समावकालता के दोषाभिधान पर कहा जाता है 
कि का रण के द्वितीय क्षण में कार्य की उत्पत्ति मानी जाती है। वह असत्‌ है, क्योंकि 
कार्यकाल में असत्‌ पदार्थ चिरातीत के समान है, क्योंकि चिरातीत पदार्थे उत्पत्ति- 
काल में नहीं होता । चिरातीत पदार्थ में उक्त दोष होने पर भी अनन्तरातोत में वह 
दोष क्यों होगा ? इस प्रश्न का उत्तर देते के लिए पूछा जाता है कि उत्पत्ति-काल 
क्या है ? यदि कार्ये के भवन-काल को ही उत्पत्ति-काल कहा जाता है, तब कायं का 
भवन कार्यरूप भविता पदार्थ से अभिन्न होने के कारण वहो कार्य और कारण की 

समानकालता प्रसक्त होती है। 
यदि कहा जाय कि भावना-काल में वह विद्यमान है, तब जिज्ञासा होती है कि 
यह भावना क्या है ? यदि भावयिता (कार्योत्यादक पुरुष) का व्यापा र-विशेष भावना है, 
तब भावना-काल में कारण को सत्ता सिद्ध हो जाती । वही सत्ता द्वितीय क्षण में उत्पन्न 
होने वाले कार्य को नियामक हो जातो है। भावना-काल में सभी पदार्थों की सत्ता 
स्वीकृत होने के कारण सभी पदार्थों में काये की कारणता प्रसक्त होती है, ऐसा नहीं 
` कह सकते । प्रत्येक वस्तु को स्वकीय सन्तति में होने वाळे भावक क्षण को कारण माना 
जता है, भिन्न सन्तति में नहीं । एसी व्यवस्था संभव नहीं, क्योंकि अन्योन्याश्रय दोष 
असक्त होता है । क्योंकि अकारणता तब होगी जव कि भिन्न सन्तानता सिद्ध होगी 


और उसकी सिद्धि तब होगी जब अकारणता किसी में 
+ उत्त © ये ण वर न्न सर i 
ओर उत्तर-कार्य-करणत्व ये दोनों दो विरुद्ध धर्म माने जाते हैं। सिनसत्ता न अतित 


यह जो कहा गया कि अविचार-जनित प्रतीति का विषय अर्थ होता है, विचार 
नाग है प्रमाण का, अतः विकल्प विज्ञान प्रमाण में अप्रमाण एवं उसका विषय 
विकल्पित मात्र होता है। लोक में माया के दारा अतीयमान पदार्थ को लौकिक या 


सांततिक ही माना जाता है। लोकप्रतीति को अविचारित- 
शास्त्रकार की अतीति व्यावहारिकी नहीं होती वेचारित-रमणीया माना जाता हैं 


` त्वसंवृतिसत्यं यावत्‌ लोकव्यवहारः” है ' 
हे eT RE CO. गामय विभाग भी; संवति के द्वारा 


है । जैसा कि कहा गया है “तत्र कतम- 


0 
। 


(४) साभान्यविचारः र कै 
साऽस्ति सवत्र चेद्‌ बुद्धेसान्वयव्यतिरेकयो। । 
सामान्यछक्षणेऽदष्टवचक्षुरुपादिशुद्धित्‌ ॥५॥ 

वह (अर्थक्रिया) सर्वत्र (स्वलक्षण और सामान्य-लक्षण- दोनों में) रहती है- 
ऐसा यवि कहा जाय तो उचित न होगा, क्योंकि सामान्यलक्षण में अर्थक्रिया नहीं 
रहती । अन्य कार्य का सामर्थ्ये तो दुर बु.द्धरूप कार्य की शक्ति सामाभ्यलक्षण में भी 
नहीं, क्यों कि जसा अन्वय-व्य तिरेक चक्षु और चक्षु-जन्य रूपादिविषयक वृद्धि का देखा 
जाता है. वेसा सामाच्यलक्षण और तद्विषयक बुद्धि का अन्वय-व्यतिरेक नहीं देखा 
जाता ॥ ५ ॥ 

वा्तिकालङ्कारः 

प्रमाणाप्रमाणविभागेडपि संवृत्येव । तथा हि--“प्रमाणसविसंवा दि” (२।१)। 

झविसंवादएलोपदरितेऽ्थे प्राप्ति: प्राप्तिरपि सवेद्यमानतेव । यद्यर्थ: संवि दितः 
स एव पश्चादिति किमथेम्प्राप्त्यर्थी भवति । ततः सर्वा बुद्धिः प्रमाणं स्यात्‌ । अथ 
पझ्चादन्यगतिः प्रदशितोऽसौ च तेन तत्पराप्त्या भवतु प्रमाणम्‌। एवं सर्वस्य भवेत 
प्रमाणत्वम्‌ : 

अथोपदशितेऽपि किश्चदनुपदशितमस्ति । ततस्तत्प्राप्त्या प्रमाणत्वम्‌ । तदप्यसद्‌ । 
अनुपदशिते प्रमाणाभावाद्‌ । इति यत्किखिदेतत्‌ । तस्मान्न परमार्थतः किच्चिदस्तो- 
| त्यस्तु यथा तथा संवत्या आल प्रमाणाप्रमाणव्यवस्थितिनं काचिस्नः क्षतिः। 
| अभिप्रेत एव भवसरक्षोऽस्थाकमिति न वस्तुतत्वमतिक्रम्य वत्तित्‌ शक्यम्‌ । 
| (४) सामान्यचिन्ता-- 
| नन्वसंवृत्या यद्यर्थक्रियासामाच्येऽपि सम्भवत्यतोऽतिव्याप्तिङक्षणं दोष इति। 
| आह --सास्ति सर्वत्र चेदिति । 
| ____ वातिकालङ्कार-व्या ख्या 
ही व्यवहृत होता है "प्रमाणमविसंवादिज्ञानम्‌” ( प्र० वा० १-१ ) प्रदर्शितार्थ की 
| 
| 


अप्राप्ति को अविसंवाद कहा जाता है । सवेद्यमानता ही प्राप्ति है। यदि अर्थ संवि दितः 
है बही ही पश्चाद्‌ भी होगा, तब अर्थप्राप्ति की कामना क्यों, इस प्रकार सभो ज्ञान 
प्रमाण ही सिद्ध होते हैं। इस प्रकार प्रदशन मात्र से अर्थं को प्रतीति भी सम्पन्न 
हो जाती है। फलतः समस्त प्रदशन प्रमाण हो जाता है। यदि कहा जाय उपर्दाथत 
होने पर भी कुछ वस्तु अप्रदर्शित रहती हैं तज प्रदर्शित वस्तु की प्राप्ति को ही प्रमाः 
णता का व्यवस्थापक माना जाता है, यह कहना भी संभव नहीं, क्योंकि अनुप्रदशित 
वस्तु में प्रमाण की उपलव्धि ही नहीं रहती, फलतः परमार्थतः किसी वस्तु को 
सत्ता नहीं होती । केवल संतृत्ति के आधार पर प्रमाणाप्रमाण की व्यवस्था मानी. 
जाती है, यही उचिततम भी है । 
(४) सामान्य प्रतीतिमात्र है परमार्थतः नहीं , 
शंका -यदि ज्ञानरूप अर्थक्रिया की जनकता को ही अर्थेक्रिया-कारिता माना 
' जाता है, तब सामाभ्यलक्षण में भी उसकी अतिव्याप्ति है, क्योंकि वह ( क्षर्थक्रिया- 
कारिता ) तो सवंत्र (स्वलक्षण और सामान्यलक्षण--इन दोनों में) मानी जाती है। | 
समाधान--जेसे चक्षु ओर रूपादि विषयक बुद्धि की जनकता चक्षु ओर रूपादि _ - 
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ः ॥ [ परिच्छे 
कॅ सभाष्य प्रमाणवात्तिकस्‌ [ परिच्छेदः २ 


0 00 
वातिकालङ्वार! 


यथा चक्षरूपादिबुद्धीना मन्वयव्यतिरेकानुविधानमालम्बनाधिपतिप्रत्ययविषयम्‌ ] 
न तथा सामान्यबुद्धीनाम्‌ । पुर्वेदर्शनाभोगमात्रत: सामान्यबृद्धिसम्भवात्‌ । नैवं रूपादि- 
बृद्धयष्चक्षुराद्यान्तरका रणमात्रभा विनय: । तथा हि 
 प्राग्भावस्तत्वतो दष्टो यदि नाम न वस्तुनः । तथापि व्यतिरेकस्य दर्शनादस्तितामति: ॥१५६॥ 
यदि विषयनिरपेक्षरचक्षुर्मात्रभावीभूतस्तस्भसम्भारप्रतिभाषधः यत्र यत्र चक्षुः 
प्रवत्तते तत्र तत्र भवेत्‌ | तेमिरिककेशा दिप्रतिभासवत्‌ । न च भवति । तद्वियुकतप्रदेशे 
ततः स्तम्भादेः प्राग्भाव इति । ततोऽन्वयव्यतिरेकसङ्गमात्‌ घटादिबृद्धय उरी यम्रानाः 
घटादीनां सामर्थ्य॑मवगमयन्ति । नेवं सामान्यबुद्वयः। आन्तर्कारणमाश्रण भावात्‌। 
यत्कार्यं यत्स्ामग्रीमात्रभावि तत्‌ तद््यतिरिक्तभावसामर्थ्यमात्मनि बोधयति । श्रोत्रस्य 
चक्षरादिमात्रभावि चक्षुर्चित्तम्‌ । 
* ननु गोत्वबुद्धि्नाइवे अवति तत्कथस्त व्यतिरेक इति चेत्‌ । न सदेतत्‌। 


था गे 
की नाश्वे गोबुदधिनोंपजायते । न वासनाप्रबोधोऽसाविति तत्र न गोत्वधीः ॥१५७॥ 
व... 0. Me 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 
दोनों में अन्वय भौर व्यतिरेक से सिद्ध है, वेपे स्वलक्षण और सामान्यलक्षण--इन 
दोनों में ज्ञान-जनकता अन्वय-व्यतिरेक से सिद्ध नहीं, अर्थात्‌ केवल स्वलक्षणतत्त्व में ही 
ज्ञानरूप अर्थक्रिया की जनकता सिद्ध होती है, सामान्यलक्षण में नहीं, क्योंकि सामान्य- 
लक्षण की बृद्धि में ( 'सामान्यलक्षणसत्त्वे तद्बुद्धिसत्वम्‌ , तदभावे वृद्धयभावः’ इस 
प्रकार का) अन्वय-व्यतिरेक हीं माना जाता, अपितु पूर्व-पुव॑ संस्कारो एवं आभोगों 
(काल्पनिक आकारों) से ही वेसी बुद्धि उत्पन्त हो जाती है, उसके लिए विषयवस्तु की 
झावश्यकता नहीं, फलत: सामान्य (जातितत्त्व) को सिद्धि उसके ज्ञान से नहीं होती । 
यदि ज्ञान को उत्पत्ति से पुवं विषयवस्तु का भाव (सत्त्व) हृष्टचर नहीं होता, तब भी 
ब्यतिरेक-दर्शन के द्वारा विषय की अस्तिता सिद्ध हो जाती है ॥१५६॥ 
अर्थात्‌ यदि विषय निरपेक्ष केवल चक्षु ते स्तम्भादि का प्रतिभाए होता है, 
शेसे- “यत्र यत्र चक्षुः प्रवर्तते, तव तत्र केश-पाश्षादिःप्रतिभासः” । तब विषय की सत्ता 
मानने की आवश्यकता नहीं होती, किन्तु विषय-विगुक्त प्रदेश में स्तम्भादि का ज्ञान 
नहीं होता, अतः स्तम्भादि की पूर्व सत्ता सिद्ध होती है, फलतः घटादि-ज्ञान अपनी 
उत्पत्ति में घटादिगत सामर्थ्यं को सिद्धि करते हैं। किन्तु सामान्यविषयक ज्ञान 
स्रामान्यलक्षण में वेसे सामथ्यं की सिद्धि नहीं कर सकते, क्योंकि अनादि संस्काररूप 
बान्तरिक कारणों से ही वह ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उसके लिए बाह्य विषय की 
सत्ता अपेक्षित नहीं, क्योंकि जो कायं निघ सामग्री से उत्पन्न होता है, बह कार्य उस 
सामग्री में हो स्वोत्पत्ति का साम्ये सिद्ध करता है । 
शंका अइव में गोत्व का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वहाँ गोंत्व का अभाव है, 
मतः 'गोत्वाभावे गोत्व-ज्ञानं तारितः-- इस प्रकार का व्यतिरेव-निश्‍वय क्यों न होगा? 
` _समाधान-अदव व्यक्ति गोत्व के संस्कारों का उद्बोधक नहीं, अतः उसको देखकर 
“अश्वोऽयं न गौः-इस प्रकार वहाँ गोत्व-बुद्धि नहीं होती । उसका कारण गोत्वाभाव 
. नहीं, अपितु गोत्वविषयक संस्कारों का अनुद्बोधन है । गो व्यक्ति के बिना गो व्यक्तियों 
में रहनेवाली समानकाछात्मक गोत्व जाति प्रतीत ही. नहीं होती कि वह है या नहीं- 
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वातिकालङ्कारः 
गोत्ववासनाभ्रबोधकारी असावएवो नेति न तत्र गोत्वबुद्धि!। तत्र॑व गौरिति 
संकेतम्रतिपत्तेः । न गोत्वाभावाद अपि तु ताइशसंस्कारस्यासत्त्वात्‌ न च व्यक्तिव्यतिरे- 
क्रेण समानाकारता तत्र प्रतीयते येन सास्ति नेति वा व्यवस्थाप्येत । तस्मात्‌ प्रत्ययः 
मात्रमेवाविचा रितरसणीय सामान्यन्न परमार्थतः । पु 
नतु यदि न परसार्थ कथद्धोत्वाइवत्वयोः परस्परव्यावृत्तिः। कल्पनानामेव पर- 
स्परव्यावृत्तित्वं व्यक्तीनां वा । यदि व्यक्त्यभावे$पि समय्राभीगमात्रतः सर्वत्र सामान्य- 
बद्धिने स्यात्‌ तदा व्यतिरेकतो न सामान्यमसमर्थं भवेद्र व्यापि सामान्यन्तेन सर्वत्र 
सामान्यबुद्धिरिति चेत्‌ । 
तैमिरिकोपलब्धानामपि केशादीनान्तथात्वे प्रसङ्गः। अन्यैरदर्शनान्नेति चेत्‌ । 
सामान्यसपि तदाभोगादिरहितेरनेव प्रतीयते । तत्रापि दोषः। तद्भाव उपलभ्यत एवेति 
न च युक्तम्‌ । केशादयोऽप तिमिरे सति दिन्कोपलम्यन्ते परेः। तिमिरस्योपघातादतः 
त्वोपलम्भकत्वस्षिति चेत्‌ । किमिदमतत्वज्ञाम। उपहतेन्द्रियोपलम्यत्वम्‌ । किमुपहत- 
त्वम्‌ । अतत्वो पलम्भकत्वम्‌ । सोऽयमितरेत रा्षयदोषः । 
क्षपि च। सामान्यमपि विपरीतसंस्कारगबोधत एवोपघातादन्तःकारणस्योप- 
लब्धिमदिति समानमेतत्‌ । _ 
वातिकाल ङ्का र-च्याखया 
ऐसी व्यवस्था की जाती । फलतः अविचारित-रमणीय गोत्वादि जाति प्रती तिमात्र है, 
परमार्थतः नहीं। दद 
शंका-गोत्वादि जाति यदि परुमार्थतः नहीं, तव गोत्व और अश्वत्वांदि जातियों 
का परस्पर भेद क्योंकर सिद्ध होगा ! 
समाधान---उक्त भेद भी जातियों का नहीं, अपितु कल्पताओं का है या व्यक्तियों 
का । यदि घ्यक्षिवियो के न होने पर भी संकेत या संस्कारों के द्वारा सामान्य-विषयक 
ज्ञान नहीं होता, तब सापान्यलक्षण में व्यतिरेक के द्वारा अर्थेक्रियाकारित्वरूप 
सामर्थ्यं का अभाव भी सिद्ध न होगा ! इध आपत्ति का परिहार करते के लिए यदि 
प्रतीतिमाच फे आधार पर सामान्य को व्यापक और वस्तुसत्‌ माता जाता है, तब 
तैमिरिक व्यतित हे द्वारा प्रतीयमान कैश-पाशादि की भी परभार्थसत्ता प्रसक्त होगी। 
तैमिरिक से भिन्न स्वस्थ तेत्र वाले व्यवित को प्रतीत न होने के कारण यदि केशादि 
की ससा प्रसक्त नहीं होती, तबं साधान्‍्य सी संस्कार और कल्पित आभोग से रहित 
व्यक्ति को प्रतीत म होने के कारण सत्‌ क्यों माना जायगा ? सामान्य को सत्ता तो 
उपलब्ध होती है-- ऐसा कहना युक्त नहीं, क्‍योंकि उसी प्रकार तेसिरिक के द्वारा कया 
केशादि की उपलब्धि नहीं होतो.? तिमिर दोष से उपहत होने के कारण नेत्र में 
केशोप्डुकादि अतत्त्वाथं की उपलम्भकता आ जाती है-ऐसा मानने पर जिज्ञासा 
होती है कि यह अतत्त्व क्या है? यदि उपहत-इस्प्रियोपलभ्यत्व कों अतत्त्व माना जाता 
है, तब उपहतत्व के विषय का प्रश्‍न उठता है कि डपहतत्व क्या है? अतत्वोपलम्भ- 
करव को अतत्त्व मानने पर अन्यो$त्याश्रयता प्रसक्त होती है । प 
दूसरी बात यह झी है कि केशोण्ड्क के समान ही सामान्यरूप तत्त्व को 
इंपलम्भकता विपरीत संस्काररूप दोष से उपहत अन्तःकरण में बन जाती है। 
“सामात्याभावे ज्ञानाभाव:” इस प्रकार का व्यतिरेको सामान्य में ज्ञानरूप कार्य कौ | 


५७ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद २ 


ऐतेन समयाभोगाचन्तरबालुरोधत! ¦ 


घटोत्सेपणसामान्यसंख्यादिषु थियो गता! ॥ दै ॥ ॥ 
जैसे सामात्यलक्षण का भान विकल्प बुद्धि के द्वारा होता है 2 विकल्प बृद्धि 
पने विषय से जनित न होकर समय (संकेत) थोर आभोग (संस्कारों) से समुद्भूत 
हो ती ह, बैसे भ घटादि द्रव्य ( अवयबी ), उत्क्षेपणादिकम, सामान्य (जाति), संख्या, 
जयी यावि को विषय करने वाली बृद्धियाँ समथ और आभोगादि अन्तरङ्ग साधनों 
के आधार पर हो उत्पन्न होती हैं ॥ ६ !! 
ऽ वात्तिकालङ्का रः 
सामान्यव्यतिरेकिंस्वं यदि व्यापकभावतः । तेमिरज्ञानगम्यानामभपि व्यापकता क्‌ ॥१५९८] 
उपधाते्दरयग्राह्मा न सत्या भशका यदि । शसत्यत्वाप्रसिद्धत्वे नोपघातः मक ॥१५९७९॥ 
अर्धेक्रियाउप्रसिद्धेश्वेदसत्यत्वादुपाहतिः ॥ समानभेतत्‌ सामाम्ये तद्या हिष्यप्युपाहत्िः ॥१६०॥ 
तस्मान्न सामान्यमर्थेक्रियाईसर्थं ज्ञानमात्रऽप्यसामर्थ्यात्‌ । यठो हि एतेन 
समयाभोगादीति । क हक, 
रुगरसगन्धस्पर्शानामघिष्ठानङ्घटोऽवयचि द्रव्यम्‌ । उत्क्षपणड क्रया। सख्या 
गुण: । इह वृद्धिः समवायविषया ¦ तढ्ग्राहाः समहाय- । तेइ शा बृद्धयस्ता अपि समया- 
भोगाद्यास्तरका रणमात्राधीना न दिषयास्वयठपतिरेकावतुविष्धति । तथा हि-- 
डपादिव्यतिरेकेण द्रव्यक्ञाम न एए्यते । नास्वयव्पतिरेकित्वडूघटवुद्धेघंटात्मनि ॥१६१॥ 
रूपादय एव चक्षरादिवृद्धिभिरुपलभ्यन्ते । ततस्तावन्मात्रोपलस्भांत्‌ प्रवोधिता- 
नादिवासनालक्षणास्तरकारणादेवायङ्घड इत्येकाभिनिवेशिनी मतिरुपजायमाचा जने- 
ळक यशा 


वातिकालद्धा र-व्या ख्या 

व्यापकता सिद्ध करता है, तब ऐन्द्रिक ज्ञान के विषयीमुत केशपाशादि में भी ज्ञान की 
व्यापकता या कारणकता माननो होगी ॥१५८॥ उपहत ( दुषित ) चक्षुरादि के द्वारा 
यदि मसकादि सत्‌ पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, छतः असत्य या सांवृतिक पदार्थों के 
प्रसिद्ध होने पर इन्द्रियों में उपघात को परिभाषा न बन सकेगी ।।१५६॥ यदि अथं- 
क्रिया की अप्रसिद्धि होने कै कारण इन्द्रिय में उपघात माना जाता है तब सामान्य के 
ग्राहक दूषित अन्तःकरण में भी विपरीत संस्कारादि के दारा उपघात सम्पन्न हो जाता 
है । निष्कर्ष यह है कि सामान्यलक्षण तत्त्व अपने ज्ञानछ्प कार्थ के उपपादन का 
सामथ्यं नहीं रखता, अतः वह असत्‌ और प्रतीतिमात्र है। 

रूप-रस-गन्ध-स्पर्श का अधिष्ठान घट नामक अवयवी द्रव्य है उसी में ही 
उत्क्षेपण आदि कमं देखे जाते हैं, संख्या दिगुण एवं 'इह तम्तुषु पटः' इत्यादि प्रतीतियों के 
आधार पर समवाय सम्बन्ध और गृणादि सिद्धि जो द्रव्य को सत्ता प्रतीत होती है, वह 
भी प्रतीति मात्र है गुणादि से भिन्न द्रव्य की कोई पारमाथिक सत्ता नहीं है, षतः 
रूपादि गुणों से भिश्त द्रब्य नाम को वस्तु कोई सिद्ध नहीं होती । “घटसत्वे घटबुद्धि- 
सतत्वं तदभावे तदभावः” इस प्रकार का अनुमान भी सिद्ध यहीं होता। द्रव्यादि का 
ज्ञान मी केवल संस्कारों से ही उत्पन्न होता है, द्रव्य पदार्थ से नहीं। द्रव्यपदार्थ भी 
जात्यादि कै समान प्रतीतिमात्र है, वस्तुसत्य नहीं ॥१६१॥ रूपादि पदार्थ ही चक्षु 


४५०९ 


टी अ रादिजन्य बृद्धि के विषय होते है । उन्हीं में द्रव्यादि का भान भनादि संस्कारों से 


 उत्पत्त होता हे । उद्बोधित अनादि संस्कारों के द्वारा 'एको$यं घत इत्यादि शान 
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नानुभूयते नापरः परतो निरूप्यमाणो घटादिद्रवपस्वभावोऽस्ति। 
ननु दशंनेत परिच्छिद्यतेऽवयवी स्पर्शनेन च । द्विविघन्द्रव्यं दार्बानं स्पार्दान्च । 
तदप्ययुक्तम्‌ । यतः 
रूपभेदेन तत्‌ द्रव्यन्तद्विपर्यंयत्तोश्यवा । गृह्यतेऽभेदसंचित्तौ रूपमेच स रूपवत्‌ ॥१६२॥ 
भेदेन वित्तो वयाकारबृद्धिसंवेदनम्भवेत्‌। न चक्ष्‌ मंनोमात्राद्‌ दवयस्यास्त्यवभासनम्‌॥१६३॥ 
अथ घट इति बुद्धिनं रूपमिति तत्क्रथन्त भेदवेदनम्‌ । तथा हि 
रक्तो घट: पटो वेति मतिरूपभिचारिणी । न च संवेदनादच्यत्‌ पदार्थस्थितिकारणम्‌ ॥१६४॥ 
रूपमःत्रसंवेदने हि तत्कुत इत्येव भवेन्त घट इति । तदप्यसत्‌ । 
'रकतारक्तपदार्थस्य घटादिव्यपदेऽयता । घटाघटपदार्थस्य रब्तशब्दाभिधेयता ॥(६५॥ 
ततोऽन्वयव्यतिरं काभ्याम्भेदस्य परिकल्पने । व्यपदेशोऽयंभदेन न तु वस्तु तथा स्थितम्‌ ॥१६६।। 
इत्यत्यत्र विचाश्तिमेतत्‌ । 
अथ यद्यवयवी नास्ति रूपादयञ्च केवला: । कथं यत्रेव रूपन्तत्रेव स्पर्श इति 
सति! | तदपि यरिकिञ्चिदेव । 
एकसामग्रचधीनत्वात्‌ समुदायभ्रकहपने। एककायंत्वयोगे च यत्र तशेति कल्पना ॥१६७॥ 
यत्र सेनायां हस्त्यादयस्तत्र पुरुषा इति किच भवति व्मपदेशः। तथा यत्र वने 


वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 
हो जाता है, उसके आधार पर घटादि द्रव्य की सत्ता भी सिद्ध नहीं होती । 
शंका--दर्शोन के द्वारा गृहीत अवयवो द्रब्य की प्रतपभिज्ञा स्पाशेन ज्ञान के द्वारा 
होती है, अतः दाइांन थोर स्पाशंच के भेद से द्रव्य की दो विघःयें सद्ध होता हैं । 
समाधान “उक्त कथन नितान्त अपुक्त है क्योंकि द्रव्य को प्रतीति मात्र होती है. 
किन्तु रूपादि से भिन्न कोई द्रव्यतर्व पृथक सिद्ध नहीं होता, अतः रूपादि से भिस्त 
रूपवानु द्रव्य प्रमाणित नहीं होता ॥ १६२ ॥ ज्ञान में दो आकार प्रतीत होते हैं, उनमें 
केवळ गुणाकार वस्तुसत और द्रव्याकाद अवस्तुसत्‌ हैं॥ १६३॥। 
शंका--'घट' इति बुद्धिनं रूपम्‌--इश प्रकास द्रव्य और रूप का भेद स्पष्ट अवः 
भासित होता है, तब द्रव्य भौर गुण में भेद क्यों नहीं माना जाता ? अर्थात्‌ 'रक्तो 
घट:', 'रक्तः पर:!--इस प्रकार की अव्यभिचारिणी बुद्धि यदि ज्ञान से भिन्न विषयवस्तु 
को स्थिति का कारण नहीं ॥१६४॥ तब रूपमांत्र के संवेदन से घटादि द्रव्य व्यवस्थित 
मं नहीं 7 
भ ह “रक्तो घटः’, 'अरक्तो घट:--इस प्रकार गुणादि में घटादि दाब्दो की 
अभिघेयता प्रतीत होती है ॥ १६१ ॥ तब भी अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा भेद को कल्पना 
करने पर केवल भेद-व्यवहार किया जा सकता है किन्तु वसी बस्तु सिद्ध नहीं हो सकती 
॥ १६६ ॥ इस विषय का विशेष वचार अन्यत्र किया गया है। | | 
शंका--यदि अवयवी द्रव्य की सत्ता गुणादि से भिन्न नहीं मानी जाती, तब "येव 
रूप तत्रैव स्पर्श:”--ऐसी प्रतीति क्योंकर होगी ? गुण या गुणे-समूहे को गुणांदि का 
आधार नहीं माना जा सकता, अतः गुण-समूह से भिन्न द्रव्यतत्व को मार्नेना चाहिए _ 
जिसमें उक्त प्रतीति का सामञ्जस्य हो सके । (ना 
_ ` ` संमाधाय-एककार्य-क्वारी अनेक पदार्थो में “एकत्व ओर समुदायी पदायॉको | 
झाधारता का व्यवहार युच-तव देखा जाता है॥ १६७ ॥ जैसे यत्र सेनायां हस्त्या दयः, 


ripathi Collection. Digitized by eGangotri 


22. 
उ” ट न, Se 
०८,००० SS TE se हल पर 


४५२ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम [ परिच्छेदः २ 


PSSST 77 7-7“ ट777ए77््777 ® 
वाविकालङ्कारः 


पलाशादयस्तत्र खंदिरादय इति च।च च पुरुषा दिव्यतिरिक्ता सेना नापि च धवादि- 
व्यतिरिमतं वनमिति । तस्मादेकसामग्रचघीनतयै कार्यत्वेन च परस्परमविधोगताभाजो 
जनैरेवं व्यपदिश्यन्ते । एवन्तहि प्रस्परमव्यतिरिच्यमानशरीरा रूपादय एबावयवी । न 
हि स्तम्भकुम्भवृक्षादिवत्‌ परस्परं रूपादीनां व्यतिरेक इति। se 
न॑ च वनादिवद्‌ व्यपदेशमात्रमधयवौ ! तस्यावयवा अ तिरेकतः कल्पनया 
तथा व्यवस्थाप्यन्ते । तथा हिं““यदेव पश्यानि तदेव स्पृशामीत्यःदि अभिन्नदेशता 
प्रतीयते । न रूपदेशपरिहारेण स्पृश्यत अस्वाद्ता वा प्रतीतिमती । तदप्यसत्‌ । 
यद्यमिस्तभ्भवेद्‌ रूपं रूपादीनाम्परस्परम्‌ । रुपादिभेदोध्स्तु कुतस्तदवान्यत्‌ कपन्भनत्‌ ॥ म 
न हि तदेवाभ्यद्‌ भवति प्रतिशयाभेदप्रसङ्गत्‌ । अथकमव पद्‌ भिन्नेस्द्रियग्रह- 
णाद भेदवप्रतीतिः । चक्षु रिन्द्रियेण प्रतीती रूपता स्पर्शनेच स्पृश्यता रसनेन च रसता । 
तदसत्‌ । व हि 
किमेकमेव तद्वस्तु भ्रिन्नग्रहूणतोळपथा । भिन्नभेवार्थभेदेन प्रतीतिपथसंस्थितम्‌ ॥१६९॥ 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
तत्रेब पुरुषा/' एवं यत्र वने पलाशादयस्तत्र खदिरादयः-इर्या'द स्थलों पर “सेना, वन! 
आदि एक इकाई नहीं, अपितु युद्ध-साधनों का समूह सेना तथा वृक्षों का समूह वन 
हैं। तथापि सेना में हस्त्यादि को आधारता प्रतीत होती है, वैसे हो गुणादि के समूह में 
गणाधारता क्यों न प्रतीत होगी ? फलतः अवयवी द्रव्य पृथक्‌ भानने को क्या आवश्य- 
कता ? स्तम्भ और कुम्भ आदि के समान गुणादि व्यतिरिक्त नहीं, अतः गृणों के समूह 
में अवयवित्व और द्रव्यत्व की कल्पना हो जाती है। 
लंका--सेना और बनादि के समान अवयवी चामपात्र का कल्पित पदार्थं नहीं, 
अपितु पटादि अवयवी द्रव्य के त्त्वादि अवयव अन्वय-व्य तिरेक-सिद्ध परमार्थतः 
व्यवस्थित हैं। उस द्रव्य झी एकता प्रत्यभिज्ञा प्रमाण से प्रमा अत है--यदेव पश्यामि, 
तदेव स्पृशामि” [ न्यायसूत्रकार ने आत्मा की एकता सें यही कहा है-- 'दर्शनस्पर्शना- 
भ्यामेकार्थग्रहणात्‌” (न्या. सू. ३॥१॥१) | अवयवी को झर्थान्तरता-सिद्धि में कहा है-- 
“्ारुणाकर्षणोपपत्तेश्व” ( त्या. सू. {।२।३६)। सेनादि के समान समुदायवाद की 
आलोचना में कहा है--'सेनावनवद्‌ ग्रहणमिति चेल्तातीन्द्रि यत्वादणूनाम्‌” (ष्या. सू. 
१२ ३७) ]। रूपादि के आश्रयीभूत द्रव्य को छोड़ कर अन्यत्र स्पृश्यता, आस्वाद्यता, 
और हृश्यता की प्रतीति नहीं हो सकती । फलतः भवयव से भिन्न अवयवी तथा अवयवी 
से भिन्न अवयवों को मानना होगा । " 
. समाघ्रान=रूप-रसादि का समुदाय यदि अभिन्न है तब रूपादि का परस्पर भेद 
_ क्योंकर सिद्ध होगा । वही अभिन्न वस्तु मिनन केसे होगी ? ॥१६८॥ यदि कहा जाय 
कि धर्मी वस्तु एक है अभिन्न है किन्तु वही भिन्न-भिन्न इन्द्रियों से गृहीत होने के कारण 
अनेक या भिन्न प्रतीत हो जाती है अर्थात्‌ चक्षुः इन्द्रिय के द्वारा प्रतीत. होनें से रूपा- 
' स्मता, स्पर्शन इन्द्रिय से ग्राह्य होने से स्पर्शात्मकता औय रसता के द्वारा गृहीत होने 
ओ- से रसरूपता अवभासित होती है। तो वैसा कहना भी उचित नहीं, क्यों कि-- 
ओ। क्या वह वस्तु वस्तुतः एक है किन्तु भिन्न-भिन्न ग्राहकों के द्वारा गृहीत होचे के 
 कारण्न्यथा ( अत्तेक या भिन्न ) प्रतीत होतो है, अथवा वस्तुतः भिर ही हवै, शत 
 िलभुतीत .होती है? ऐसा संशय अबश्य होगा ॥ १६९॥ उस नस्तु के एक होते 
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वातिकालद्धारः 
न तावदेकमेवेति अमाणम्‌ । न ह्येकमेव ग्रहणभेदाद भेदवत्‌ प्रतीयते भ्रास्तता- 
प्रसङ्गात्‌ । अथाव्यथा ग्रहणस्यासम्भवा दगत्यैतदेवा भ्रान्तमुच्यते । 
अर्थोच्यमेवमेवेति कर्मान्त परिकल्प्यते । अभेदस्य प्रतीतिस्तु नास्तीत्यपरिकल्पना ॥१७०॥ 
अथापि स्याद्‌ । यदि भेदः कथमेकदेशत।5वियोगश्च । तदपि सुगमं यतः-- 
देशो देशवतो नान्यस्तद्‌भेदानवभासनात्‌ । देशवरप्रतिभासस्तु भिन्न एवेत्यभित्‌ कुतः ॥१७१॥ 

न देशो नामापरो ख्पादिभ्यः। सोऽपि च तेभ्यो भिन्नो भेदप्रतिभासादेव न 
देशभेदादनवस्थांप्रसद्खादप्रत'तिरेव भवति । स्वरूपेण भेदे रूपादीनामपि भेद एव । न 
च स्वरूपप्रतिभासमानरूपादपरम्‌ । प्रतिभासस्य च भेद एव । न हि खूपप्रतिभासनमेव 
रसप्रतिभासनम्‌ । इस्व्रियान्तर्वेकल्यप्रसङ्गात्‌ । अभेदप्रसङ्गाच्च । इन्द्रियभेदाद्‌भेद 
इति चेत्‌ । तदसत्‌ । न हीर्द्रियभेदेऽप्यसिन्नस्मिन्तम्प्रतिभाति। तथा चेत्परोक्षते वा 
भिन्नस्य स्यात्‌ । [ 

इति रूपादिमात्रमेवावयवीति प्रसक्तम्‌। यदि चेन्द्रियसामर्थ्यादन्यथार्थाऽन्यथा 

ण: ाततिकालङ्कार-व्याख्या 
में कोई प्रमाण नहीं। यदि एक में ग्रहण-भेद से अनेकता को प्रतोति होती है, तब 
बह श्रमात्मक ही होगी । 

यदि कहा जाय कि अन्यथ(-ग्रहण (अभिन्न अवयवो में भेद-ग्रहण) सम्भव नहीं 
अतः वह अभेद-ग्रहण अश्रान्त (परमात्मक) है । तब यह गुणसमुदाब अनेकात्मक है 
ऐसी कल्पना क्यों नहीं कर ली जाती । अभेद को परिकल्पना इसलिए नहीं कर सकते, 
कि वेही प्रतीति ही नहीं होतो ॥ १७०॥ 

संका-यदि पटादि अवयवी ओर तन्त्वादि भवयवों का भेद है, तब तन्तु में पट 
की एकदेशता और पटादि से तन्तुओं का अवियोग कंसे ? 

समाधान --देश (अवयव) देशवान्‌ (अवयवी) से भिन्न नहीं, क्योंकि भेद का 
अवभास ही नहीं होता । देशवत्ता (हस्तःदिवत्ता) का अवभास भिनत शरीर में ही होता 
है, अभेद में केसे होगा ?।.१७१॥! घटादि के रूपादि गुणों को घट का देश या अवयव 
माना जा सकता है, वह (घटादि) भी रूपादि से भिन्न हे, क्यों कि 'रूपादिने घटः 
एसी भेद-प्रतोति होती है। घट से उसके अवयव यदि भिन्नं हैं, तब अवयवों से भी 
उन्तके अवत्रव भिन्न होगे, अतः अनवस्था क्यों नहीं ! इस भरन का उत्तर यह है कि 
अवयव के अवयबों की प्रतीति ही नहीं होती । घटादि का स्वरूपेण भेद मानने पर 
रूपादि का भी उनसे भेद प्रसक्त होगा, क्योंकि प्रतिभासमान रूप से भिन्त बटदि का 
स्वरूप नहीं होता। प्रतिभास का तो भेद है हो, क्योंकि रूप का प्रतिभास ही 
रसादि का प्रतिभास है--ऐसा नहीं कह सकते, अन्यथा रूप-मासक चक्षु से 
हो रस का प्रतिभास हो जाता, रसनादि इन्द्रियाँ व्यं ही हो जातीं। इतना ही नहीं, 
रूपरसादि का अभेद भी हो जाता । इच्द्रिय “भेद से रूप-रसादि का भेद नहीं माना जा 
सकता, क्योंकि यज्ञदत्त-देवदत्तादि की चक्ष-इन्द्रियों का भेद होते पर भी घटादि का 

नीलरूप अनील नहीं हो जाता, अन्यथा घट परोक्ष हो जाता । इस पका रूपादि का 
समुदायमात्र अवयवी सिद्ध होता है। यदि इन्द्रिय के सासथ्यै से अथ की अन्यथा 
प्रतींत होती है, तब उपे भ्रान्ति ही मानना होगा, क्योंकि कासल ( पीलिया ) रोग कै 


रोगी व्यक्ति की 'पीतः शङ्खः आदि प्रतीति को प्रमा नहीं माना जाता। संवाद के _ 
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__ वातिकालड्धारः | 
प्रतीतिः भ्रान्तिरेव भवेत्कामलितः शंक्षे पीतप्रतिभासवत्‌ । अथापि स्यात्‌ । संवादाद- 
श्रान्तता । तदप्युक्तम्‌ । संत्रादेऽपि प्रतिभास एव । सोष्पोन्द्ियमेदादेव तथा प्रतिभास- 
प्रकार: । ततो$सावपि भ्रान्त एवेति कथमसिद्धमसिद्धेन साध्यते । मा च 
प्रतिभासस्येः्द्रयक्तस्वाननार्थास्वयव्यतिरेकातुबन्धिनी प्रतीतिरिति मायी 
साध्ववयत्रिसाधनम्‌ । न ह्यवयविसाधनसर्थाभावसाधने तस्यार्थविशेष त्वेना भिप्रेतत्वात्‌ । 
तस्मान्नेर्द्रियव्यापारादेकमनेकतया मा । अपि त्वनेकमेव रूपादि । तत्र एकप्रत्यय 
मान्तरकारणाधीन एव । उत्क्षे पणप्रत्ययेऽपि चापरापरदेशोत्पत्तयो हस्तादिक्षणा 
उत्क्षेपणमिति तत्पमुदाय एव कल्पनारूपं कारणादान्तरादेव न विषयबलायातः । एव 
र्स्तहि पूर्वापरक्षणव्यङ्गचङ्क्रिय। त्वमुदक्षेपणप्रत्ययविषयः । न। व्यक्तिव्ङ्ग्यात्‌ सामा- 
न्यस्य । क्रियात्वळ्च सामान्यड्‌क्रियाव्यवत्याभिव्यज्यते चाथक्षणव्यत्रत्या । न च हस्ता- 
वि निता क्रिया व्यक्तिरत्यथा चोपलभ्यते। न चान्यव्यक्तिऽ्प्रङ्ग्यता 
सामान्यस्य । अथ हस्तादिक्षणव्यङ्ग्या क्रियार्थजाति: । हु 

तदप्णसत्‌। एकंकक्षणव्यङ्गयत्वाभावात्‌ । न ह्यकक्षणठयडूग्या उत्क्षेपणादय: 
ना द्यातिकालक्धार-व्याख्या 
आधार पर उक्त प्रतीति को अश्रान्त सावा जाना उचित नहीं, क्योंकि संवाद भी तो 
एक प्रतिभास ही है । वह इन्द्रिय-भेद के द्वारा उपजात श्रतिमास का एक प्रकारमात्र 
है, फलतः वह संवाद भी भ्रमरूप ही है। जिस प्रतोति में प्रमात्व सिद्ध ही नहीं, उसके 
द्वारा भ्रमज्ञान में असिद्ध प्रमाख केसे सिद्धं किया जा सकेगा ? इसी प्रकार अन्यान्य 
संवाद ज्ञान भी इन्द्रिय-मेद-प्रयुक्त प्रतिभाष्तमात्र हैं, वे अपनी-अपनी विषयवस्तु के 
अन्वय-व्यतिरेक से आबद्ध प्रमात्मक नहीं, अतः उनसे अर्थ ( विषय ) सिद्ध नहीं हो 
सकता, तब अवयवो द्रव्य को सिद्धि केसे होगो ? क्योंकि अवयत्रीभी तो एक बाह्य 
अथे है और अथ कोई सिद्ध नहीं होता । फलतः एक पदार्थ भिन्न इद्धिय-ग्राद्यमात्र हो 
जाने से अनेक प्रतीत नहीं हो सकता, अपितु घटादिरूप प्रतिभासित होनेवाले रूपादि 
अनेक गुण ही अनेकत्वेन प्रतीत होते हैं, अतः 'एकोऽयं घट?- एसी प्रतोति आन्तरिक 
संस्कारों के अधीन ही होती है। 

जसे द्रव्य पदार्थं रूपादि का समुदाय है, वेसे उत्क्षेपणादि क्रिया भी अपरापर 
देशोत्पन्त उत्क्षेपण क्षणो की सन्ततिमात्र हैं। कमे-प्रतोति भी विषयाधोन नहीं, अपितु 
झान्तरिक अनादि भावना पर समुद्भूत एक कल्पनामात्र है। तब क्या पूर्वापर-क्षण- 
व्यङ्गय क्रियात्व हो उत्क्षेपणादि प्रतीतियों का विषय है ? इस प्रश्‍न का उत्तर है-- 
नहीं, क्यों कि क्रियात्व एक जाति हवै और जाति सदेव अपनी आश्रयीभुत व्यक्तियों से 
ही अभिग्यङ्गच होती है । क्रियात्व भी एक जाति है, जो अपनी आश्रयीभूत क्रिया 
व्यक्ति के द्वारा ही व्यव्जित होती हैं, अथंक्षणों के द्वारा नहीं । हस्तादि-क्षण व्यक्ति: 
के आश्रित अन्य क्रिया-व्यक्ति ही अन्यथा ( क्रियात्वरूपेण ) उपलब्ध होती है- ऐसा 
2 व सकते, क्योंकि अन्य व्यक्ति के द्वारा अन्याश्रित सामान्य की अभिव्यक्ति नहीं 
न होता 
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क्षण में हो उत्क्षेपण कार्य की प्रतीति प्रसक्त होती है ।. 


हस्तादिक्षणके द्वारा करिमार्थगत जाति की अभिव्यक्ति नहीं मान सकते, क्‍योंकि 
> क्षणक्षयो पदार्थो का समुदाय सम्भव नहीं और एकेकक्षण-ब्मज्धूघत्व मानने पर प्रथम: 


सी TR 


स्लोकः ७ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! ४५५ 


केशादयो न सामान्यमनर्थामिनिबेशत; । 
ज्ञेग्स्वेन ग्रहाद्‌ दोषो नाभापेषु प्रसज्यते ॥ ७ ॥ 


अतित स्स न न 
वातिकालङ्कारः 


प्रथमक्षण एव प्रतीतिप्रसङ्गात्‌। अधायुगपत्कालैरेवामिव्यज्यते क्रियाजातिः। न हि 
वैयाकरणेरवद्यम्परसिद्धान्तो$नुगम्यते । एषंवास्माकन्दशंनस्थितिः । 
तदसत्‌ । प्रत्येकमनभिव्यक्ता यदि जातिसमुदाये न तह्य'भिव्यज्यते । प्रकारात्त- 
रासम्भवात्‌ । अभ्यासादेकेनाप्यमिव्यज्यत इति चेत्‌ । अभ्यात एव तहि कारणमा- 
प्तरमिति न विषयबलायातन्तज्ज्ञानम्‌ । एवं संयोगविभागप्रत्यया अपि वाच्या: । तथा 
चोंक्तम-: नव नि 
संख्यासंयोगकर्मा देरपि तद्वद्‌ स्वरूपतः | अभिलापाच्च भेदेन रुपम्बुद्धौ न भासते।।१७२॥ 
नन्वर्थ्रियायायामसमर्थमिति सामान्यलक्षणन्ततः केशा दयोऽप्यर्थ क्रियाया मसमः 
स्वात्‌ सामान्य ्रसक्ताः। तदप्यसत्‌ । यतः--केशा दयो न सामान्यमिति । 
पप न SS 


वातिकालङ्घार-व्याख्या 

शंका--अयुगपदभावी अनेक क्षणों के द्वारा किपात्व जाति की अभिव्यक्ति वैसे 
ही मानी जा सकतो है, जेसे वेयाकरण-गण अयुगपदभावी वर्णो को स्फोट का व्यञ्जक 
मानते हैं| 

समाधान---जैसे वेयाकरण परकीय सिद्धान्त नहीं मानते, वेसे हम (बोद्धगण) भी 
पर-सिद्धान्त को नहीं मानते । रूपादि-समुदाय ही द्रव्यत्वादि व्यञ्जक मानना हमारा 
दार्शनिक सिद्धान्त है । प्रत्येक समुदायो व्यञ्जक नहीं होता । 

शंका-प्रत्येक अवयव यदि जाति का व्यञ्जक नहीं, तब समुदाय में व्यञ्जकता 
कहाँ से आयेगी ? अभ्यास हो जाने पर किसी व्यक्ति के पैर या हाथ मात्र को देख 
कर व्यक्ति का बोध हो जाता है, वेले ही समुदाय को प्रत्येक इक्राई में जाति को 
व्यञ्जकता क्यों नहीं हो सकती ? 

समाधान - यह कहा जा चुका है कि समुदाय यद्यपि अनेकात्मक है, तथापि किसी 
संस्कारादि आन्तरिक कारण के द्वारा एकात्मकता प्रतीत हो जाती है, अतः यह 
अभ्यास पदार्थ ही वह आन्तरिक कारण बन गया, जिससे एक अवयवित्व का प्रतिभास 
हो जाता है, फलतः “एकमिदं द्रव्यम्‌” ऐसो प्रतीति के आधार पर अवयवी की सिद्धि 
नहीं की जा सकतीं, क्योंकि यह्‌ प्रतीति विषयबस्तु के अन्वय-व्यतिरेक सेन होकर 
अन्यथा ही हो जाती है। इसी प्रकार संयोग-विभागादि प्रतीतियाँ भी विषयवस्तु के. 
विना ही उपपन्न हो जाती हैं, जेसा किकहागयाहे' 'संख्पासंयोगकर्मादेरपि तद्वत्‌ 
स्वरूपत: । भभिलायाच्च भेदेन रूपं बुद्धो न भासते' ॥ १७२॥ ` 

अर्थात्‌ द्रव्य के समान हो संख्या, संयोग थोर कर्मादि का स्वरूप भी पृथक्‌ सिद्ध 
नहीं होता, केवल शब्द का विषय है, विकल्प वृत्ति के समान । विषयवस्तु कोई सिद्ध 
नहीं होती । | टु न: 

संका-साबान्य (जाति) का लक्षण किया गया है-“अर्थक्रिपायामसमथम्‌ ।' 


तैमिरिक व्यक्ति के द्वारा हृश्यमान के श-पाशादि भी अर्थक्रिया में समर्थ हीं होते, अतः 


उनमें भी उक्त लक्षण अतिव्याप्त होता है । Fe STR 0 
सभाध्तान--पृक्त केश-पाशादि को सामान्य न हु कहा जा सकता, क्योकि स्वल= 
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यद्यपि वह्लित्वादि सामान्य के ला ही तैमिरिक को ns केश- 
पाद भी प्रतीत होते हैं, तथापि उन्हें सामार दर नहीं ह क्योंकि व्याव 
हारिक पुरुषो' की दृष्टि भै केशःपाशादि कोई स्या म जा द । घटाभावादि 
पदार्थज्ञेयतवेन प्रसिद्ध हैं, अतः उन्हें सामान्य मान लैने में कोई दोष नहीं ॥ ७ ॥। 

पा बातिकालङ्घारः 

अर्थ एव हि सामान्यरूपतया स्वलक्षणात्मा प्रचीयमानः सामान्यम्‌ । यद्यसौ 
स्वलक्षणमर्थेक्रियाकारित्व।त्‌ कथं सामा ्यमनर्थृकियाकारित्व च कथमर्थे: । अधेक्रिया- 
कारित्वेनाथेत्वात्‌ । नच दृयमेकत्राथेक्रियाकारित्वमितरच्च । नतद्‌ दुघटम्‌। 


SS शक्तितः । साभाग्यञ्च तदर्थश्च शवर्ञ्चाशवतमेव च ॥१७२॥ 
सामाव्यमर्थाध्यवसायेचा थें: । परमार्थतोउनर्थ एव । उपचरितपथँत्वमस्य परम्प- 
रयार्थकार्येतवात्‌ ( अन्यार्थत्वात्‌ ) हर शब्दस्थ विषयः सामान्यम्‌ । च हि नद्या- 
5 मित्यर्थ क्रियापारम्पयेणापि । 
र हात तत्साम्यं का नः क्षतिः सुतरामेव शोभनं बिक 
साधनात। तथा हि-सामाच्यमस्मासिः यग क इष्यते। यदि चायसपि प्रमाण- 
विषय: शव्द: प्रमाणम्मवेत्‌ । कयस्तहि' शब्दस्य विषयः सामास्यमुक्तम। न शब्दस्य 
विषय: स'मान्यमेव । ङिम्ताहि शब्दस्य सामान्य विषय: न विशयः । शब्दविषयत्वेन चानुः 
गताकारता लभ्यते । तथाऽविषय स्वलक्षण मति न कैशादयः स्वलक्षण क्स्याचदविष- 
यस्य शब्दानां स्वलक्षणत्वात्‌ | अत्रापि नाविषयः स्वलक्षणमेव। किन्तेहि, अविषय एव 
स्वलक्षणन्न विषयः । केशादिविषयञ्चाप्रमाणमेव विज्ञानम्‌ तथा हि--“प्रमाणमविसं- 
ज दािकालङ्का र-व्या ख्या 
क्षणरूप पदार्थ ही सामान्यरूपेण प्रतीयमान सामान्य कहलाता है। यदि स्वलक्षण हैं, तब 
अर्थक्रियाकारी है, तब सामान्य नहीं । यदि कषामान्य हैं, तब अर्थक्रिया कारी नहीं । दो 
विरुद्ध धर्म एकत्र कैसे रह सकते हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि जो पदार्थ साक्षात्‌ 
अर्थक्रियाकारी न होकर परम्परया अर्थक्रियाकारित्व-शक्ति से समन्वित हो, उसमें 
अर्थक्रिपाकारिता तथा उसका अभाव दोनों ही धर्म माने जाते हैं ॥ १७३ ।। अर्थात्‌ 
सामान्य पदार्थ अर्थाध्परवसाय के रूप में अथे तथा परमार्थतः अनर्थ माना जाता है। 
परम्परया उकमें अर्थक्रियाक्रारित्व होने के कारण अथंत्व का उपचार मात्र होता है। 
प्रदत-तब सामान्य' शब्द का वह विषय क्योंकर होगा? क्‍योंकि “नद्यास्तीरे 
शकराशकटम्‌”-ऐसपे शब्द का विषय परम्परया भी अर्थेक्रियाकारी नहीं होता । 
उत्तर- यदि उसे सामास्य नहीं माना जाता, तब न सही, उससे हमारी क्या 
क्षति ? तब तो आपने शब्द को अप्रामाण्यता अच्छी सिद्ध कर डो; आशय यह है कि 
सामान्य को हम प्रमाण (अनुमान) का विषय मानते हैं यदि सामान्य भी प्रमाण का 
विषय है, तब शब्द भो प्रमाण होगा। तब सामान्य को शब्द का विषय क्यों कहा 
गया ? शब्द का विषय सामान्य ही है, अपितु शब्द का सामान्य विषय हो हैं, अविषय 
नहीं । शब्दविषयत्वेन अनुगताकारता का लाभ हो जाता है। स्वलक्षण शब्द का विषय 
. नहीं, अतः केश-पाशादि स्वलक्षण नहीं, क्योंकि स्वलक्षण तत्त्व निविकल्प होने से किसी 


८ हिधा विषय नहीं होता । यहाँ पर मी अवधारण का आकार यह है कि “नाविषयः 
। स्वलक्षणमेव, अपितु विभ एव एज) तय) ॥, केशरा दिविषयक विज्ञान 


होक! ७ ] धत्यक्ष- परिच्छेद! ४५७ 


वजन हसमी तकाला 
वादि ज्ञानम्‌ (प्र० वा० १।१) इति सामान्यलक्षणे कृते विषयभेदेन तद्भेव छपपाद्यते । 
भेदस्तु विषयस्थेव प्रतिपाद्यतया मतः । ततोऽप्रमाणविषये कथं विषमता भवेत्‌ ।।१७४। 

यद्यर्थ एव सामान्यमभावस्यार्थंता शून्यत्वादसामान्यता । न चासाबविषयः। 
अनुपलम्भविषयत्वात्‌ सामान्यभावे5पि प्रागभावः प्रध्वंसाभाव इत्यादिभेदव्यापकत्वात्‌ । 
घटाद्यभाव इदानीमभाव इति च व्यक्तिथ्यापनात्‌ । 

अत्रापि परिहार। । ज्ञेयत्वेन ग्रहणात्‌ । अभावोऽपि हि केनचिदाकारेण ज्ञेय एव। 
अन्यभाव एवाभाव इति सिद्धान्तः स चार्थक्रियाकार्येण । अथवाऽसावपि प्रमाणेन परिः 
[न्छद्यत एव । प्रयोजनवत्वाच्चासावर्थः। अभावेनापि हि प्रयोजनमेव निःशद्धूगमना- 
थस्त्रात्‌ । ततस्तत्राप्यर्थाधिमोक्ष इति, अर्थं एवाभावः स्वेन रूपेण, न पुनः केशादिः, 
ञ्रान्तविज्ञेयतया परिच्छेदात । 

ननु केश्षादयोंऽपि यदेवम्भूतङ्केशाद्यसदिति जायते सत्यकेशसदृशं वेति तदा 
तत्रापि स्वातुरूपमसत्यतानिवन्धनम्भ्रयोजनमस्त्येव निविबन्धगमनादिकम्‌। ततस्तेषा- 
मपि प्रमाणविषयता भवेत्‌ । अथ तथा परिच्छेदे सामान्यरूपतेव तथा सति स्फुटाभता 
न स्यात्‌ । स्फुटाभतया चाथेत्वे स्वलक्षणमेव । तज्ज्ञानमनर्थकन्त भवतीति न श्रान्तः 

वार्तिकालङ्का र-व्या ख्या 

अप्रपाण ही है, जेवा कि वातिककार ने कहा है--“प्रमाणमविष्षवादिज्ञानम्‌” (प्र. वा. 
११) । इस प्रकार सामान्यलक्षण का स्वरूप कहा गया, क्ब विषय-भेद से उसके भेद 
का उपपादन किया जाता है-भेद तो विषय का ही होता है, क्योंकि प्रमाण का 


प्रतिपाद्य विषय ही होता है, अतः अप्रमाण के विषय में विषयता क्योंकर 
रहेगी ? ॥ १७४ ॥ 


शंका-मदि अर्थ ही सामान्य है, तब शभाव में ही अर्थता ओर शून्य होने के 
कारण अस।मान्यता प्रसक्त होती है। अभाव को अविषय नहीं कह सकते, क्योंकि 
अनुपलम्भ का विषय ही माना जाता है। सामान्य भाव में भी "प्रागभावः, “वंसाः 
भाव:--इस प्रकार भेद की व्यापकता रहती है। 'घटाद्यभावः', 'इदानीमभावः'--इस 
प्रकार अभाव में बक्ति व्याप्यता भी देखी जाती है। ५ 
समाधान--इस शंका का परिहार यही है. कि विषय का ज्ञेयत्वेन ग्रहण होता है । 
क्षमाव भी किसी-न-किसी आकार से ज्ञेय ही माना जाता है । अत्य विषय का भाव 
ही अन्ध का अभाव है- यही मिद्धास्त-सिद्ध है। वह अभाव अर्थक्रियाकारी भी है। 
अथवा अभाव भी प्रमाण के द्वारा प्रमित होता है। प्रयोजनवान्‌ होने के कारण भी 
अभाव अर्थ है। पृथिवीतल पर कण्टकादि का अभाव देखकर पुरुष वहाँ निःश 
विहरण करता है। इस प्रकार अभाव में भी अर्थता (विषयता) निश्‍चित होती है किन्तु . 
तेमिरिक-द्ठारा गृह्यमाण कश-पाशादि में अर्थता सम्भव नहीं, वे केवल रन्तिः . 
कल्यितमात्र हैं । प 
__ शंका-जब केशादि में भी “एवम्मतमसत्‌” अथवा “सत्यकेशसहृशम्‌”--एऐसा ` 
ज्ञान उत्पन्न होता है, तब असत्यता-प्रयुक्त निःशङ्क गमनादि प्रयोजन उपघब्ध होता 
ही है, अतः उनमें भी प्रमाण-विषयता होनी चाहिए। यदि वंसी ज्ञेयता के आधार ` 
पर उसमें सामान्यरूपता मानी जाती है, तब स्फुटाभता नहीं बनेगी। स्फुटाभतया 
प्रतीयमान होने पर्‌ स्वलक्षण ही मानना होगा | फलतः न्‌ तो अनर्थक होगा ओरन्‌ . 
श्व £ ४६३: RR ५ जे 
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४५८ 
तेषामपि तथाभावे5प्रतिषेघात्‌ स्फुटाभता । 
ज्ञानरूपतथार्थत्वात्‌ केशादीनि मति! पुनः ॥ < ॥ 


सामान्यविषया केशअतिभासमनर्थकस । : 
यदि कथित केश-पाशादि में भी ज्ञातान्तर की ज्ञेयता प्रतीत होने के कारण 
मान्यरूपता मानी जाती है, तब प्रतिषेध न होने के कारण हमें अभीष्ट ही है। 
यदि “तैमिरिक-हृष्टा कैशादयो न वस्तु एसा भान होता है, तब स्फुटाभता 
नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान!कारत्वेन केशादि को अर्थ माना जाता है, स्वलक्षण- 
त्वेन नहीं, किन्तु स्फुटाभासता मानी जाती है -स्वलक्षणत्वेन । 
वा्तिकालङ्कारः 
म्भवेदित्याह-तेषामपि तथाभाव इति । 
यदि केशादयोऽपि तै मिरिक्नोपलब्धा असत्यतया परिच्छिचन्ते तदाऽसत्या इति 
क्ोऽयो ऽथ क्रिया ज्ञानेव नोपलस्पते पुश्षाम्तरेऽ वेति । तदुपलभ्यत्वाभावपरिच्छेदादभा- 
बप्रमेयतेवेत्यभावतया प्रमेयत्वस्य सामान्यरूपताया अप्रतिषेष एव। 
यदपि सहशमेतदन्येत केशादिना तदाज्ञाररूपे सहशव्यवहारं इति स्वभावहेतु- 
विषयत्वात्‌ प्रमेशतंव केशादेः। कथं तहि स्फुटप्रतिभासता सामाम्यस्य । ज्ञानरूपेणाभं- 
त्ब.त्‌ स्वलक्षणमेव तत्‌ । प्रत्यक्षविषयस्तहि भवेत्‌ । भवत्येव । स्वसंवेइनप्रत्यक्षविषय- 
एवात्‌ । कथं सामान्यरूपता । विकल्पज्ञानेनापरेण पुर्वक्रेशादिसमानतया विषयोक- 
गत्‌ । तथा हि-- 
झसह्यास्तिमिरज्ञानगम्या; केशादयः पुरा । एवमेवोपलब्धत्वाद्‌ सद्क्षा वा सरूपत्तः ॥१७५॥ 
न हि सत्यताविपर्ययः सहशता पुर्वरूपानुपरणमन्तरेणेति विकल्पपरिच्छद्यतैव 
_ _ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
श्रान्त, यह कहा गया है-'“'तेषामपि” इत्यादि से । अर्थात्‌ तेमिरिक व्यक्ति के द्वारा 
प्रतीयमान केश-पाशादि यदि असत्यतया प्रतीत होते हैं, तब असत्य हो हैं, तध 
अभावत्वेन प्रमेयता पर्यवसित होने के कारण सामाब्थरूपतः का ब्रतिषेध नहीं हो 
सकता । 
जब “सत्यकषश-सहशमिदम्‌”-~ऐसी प्रतीति मानी जातो है, तब “इदं प्रमेयम्‌, 
समानाकारत्वेन प्रतिभासनाद गोत्वादिसामान्यवत्‌” इस प्रकार प्रमेयत्व-साधक 
स्वभाव हेतु के द्वारा प्रमेयता सिद्ध हो जाती है। सामान्पलक्षण में विशदावभासता 
कसे ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि ज्ञेयत्वेन अर्थता सिद्ध होने के कारण वह सामाभ्य- 
लक्षण नहीं, स्वलक्षण ही है। तब प्रत्यक्षप्रमाण को विषयत! होनी चाहिए । वह तो 
अभीष्ट हो है, क्योंकि स्वसंवेदनरूप प्रत्यक्ष की विषयता मानी ही जाती है। तब 
सामान्यरूपता क्यों मानी जाती है ? पू्वेकेश्चादि-समानतया ओदोच्य विकल्प विज्ञान के 
द्वारा गृहीत होने के कारण सामान्यरूपता मानी जाती है । अर्थात्‌ पहले तिमिर-जन्य 
ज्ञान के विषयीमूत कै शाद का भान होता है । उसके पस्चात्‌ 'पूव-सहशा इसे केशादयः'- 
एसा विकल्प विज्ञान उत्पन्न होता है ॥ १७१ ॥ पूर्व को समानता के विना केवल 
0 गा जत को लैकर सदृशता और असत्यता कही जातो । निधिकल्पक ज्ञान पूर्वात्पर 
प्रथा का ग्राह नहीं होता--यह कहा जायगा, अतः केशादि परोक्ष होने के कारण 
__ आझाच्य कहे जाते हैं। पूर्व और पर ज्ञानों में कोन ज्ञान अनर्थक है ! केशादि-प्रतिभा* 
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हक! ६ | प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ४५९ 
वी पा जा सरः 
साइश्यासत्यत्वयोः । न च पूर्वापररूपे प्रवृत्तमविकल्पकमिति प्रतिपादयिष्यते । वेन 
परोक्षतया सामान्यम्‌ । अनथेत्वात्तहि कस्य ज्ञानस्येति चेत्‌ । केशप्रतिभास मिन्द्रियज्ञान- 
पनर्थकम्‌ । अयमभिप्रायः- स्वसंवादने प्रतयक्ष ङ्केशा दिरूपे विकट्पज्ञानमनुमान मिन्द्रिय- 
ज्ञानमनर्थकमिति विभागः । 
सन्विन्द्रियज्ञातस्तदेव च स्वसंवेदनम्‌ । च हि स्वसंवेदन विज्ञाना दपरमिष्द्रियजम्‌ । 
इन्द्रियाश्चयेण तस्य स्वसंवेदनस्योत्प त्तेः । 
अर्थेतदिर्द्रियज्ञानमर्थाभावे भ्रमो मतः । स्दसंवित्तिस्तु न वाक्षात्‌ तद्विनापि प्रवत्तंनात्‌ ॥१७६॥ 
यदन्तरेणापि बत्‌ न तस्तस्य कारणम्‌ । ननु परिस्फुटा स्वसं वित्ति्नेवाक्षमन्तरेण । 
तदप्यसत्‌ । स्वसंवित्तिः सर्वेव परिस्फुटा स्वेन रूपेण । यद्यत्र स्वेन रूपेण साक्षात्करणा- 
कारेण प्रतिभाति तत्मरिस्फुटम । स्वञ्च रूपं सवस्य ज्ञानस्य साक्षात्‌ प्रतिभाति । न 
हि स्वरूपमेव परोक्षं स्वरूपभावग्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ परोक्षमेव सकलमस्पष्टम्‌ । स्वप्न- 
ज्ञानञ्चेर्द्रियमन्तरेणापि स्पष्टरूपम्‌ । तस्मादि्द्रियमर्थं एव प्रवत्तेते तदभावेऽनर्थंकं तत्‌ 
स्यात्‌ । केशज्ञा न मनथंकन्न तत्र केशप्राप्ति: । ततोऽ्थापेक्षयाऽनर्थकमिति निक्चयः। 
ननु ज्ञानरूपतयापि यद्यथैता सामान्यमपि स्वलक्षणम्भ्रसततं स्पष्टावभासि चेति 
है... चाततिकाल ङ्का र-व्याख्या { 
सक इन्द्रिय ज्ञान अनथ है । अभिप्राय यह है कि स्वसंवेदन ज्ञान स्वविषयकत्बेन 
प्रत्यक्ष प्रमाण हैं औय केशादि में विकल्प ज्ञान अनुमान तथा इन्द्रियज्ञान अनर्थक है-- 
इस प्रकार का विभाग यहाँ अभीष्ट है । 
शंका--जो इर्ट्रिय-ज्ञान है, वही तो स्वसंवेदन है। स्वसंवेदन विज्ञान से भिन्न 
इस्द्रिय-विज्ञान नहीं, इन्द्रिय का आश्रयण करके हो वह स्वपवेदन ज्ञान उत्रन होता 
है, भतः कथित विभाग संगत ऽ्योंकर होगा ? 
समाधान --इन्द्रिय-ज्ञान विषय के विना उत्पन्न होने के कारण. भ्रमात्मक है। 
स्वसंवित्ति ज्ञान इन्द्रियजन्य नहीं, क्योंकि वह इन्द्रिय के विना हो समुद्भूत होता हैं 
॥१७६॥ जिसके विना ही जो ज्ञान उत्पच्त होता है, वह उस ज्ञान का कारण नहीं 
माना जाता । अतः स्वसंवेदन ज्ञान इन्द्रिय का आश्रयण नहीं करता, उससे भिन्न ही 
होता है । * 
यह जो कहा जाता है कि स्वसंवेदन इन्द्रिय का आश्रमण किये बिना स्फूट 
(विशद) नहीं हो सकता । 
यह कहना भी असत्‌ है, क्योंकि समस्त संवित्ति ज्ञान स्वतः ही स्फुट होता है, 
उसे अपनी स्फुटता के लिए इन्द्रिय का आश्रयण करना आवश्यक नहीं । जो ज्ञान अपने 
स्वरूप से (साक्षात्काराकारेण) प्रतिभासित होता है, वही परिस्फुट है । प्रत्येक ज्ञान का 
क्षपना रूप साक्षात्‌ प्रतीत होता है। स्वरूप कमो परोक्ष :नहीं होता, अन्यथा उसमें 
स्वरूषता ही नहीं रहेगो। जो पदाथ परोक्ष है, वह अस्फुट या अस्पष्ट कहलाता हवै 
स्वप्न-ज्ञान इन्द्रिय के विना हो स्पष्ट होता है। इन्द्रियगण सदेव अर्थे के होने पर ही 
प्रवृत्त होते हैं, अथं का अभाव होने पर इन्द्रिथ-ज्ञान अनर्थे एव भ्रममात्र होता ४ । 
केश-पांशादि का ज्ञान भी अतर्थंक है, उससे केशादि की प्राप्ति नहीं होती, अत! अर्थ 
को अपेक्षा से केशादि-ज्ञान भनथंक है। Bo 787 


`  शंका--यदि ज्ञानरूपतया ( ज्ञानाकारत्वेन ) केशादि में अर्थता मानी जाती हुँ, 
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ज्ञानझ्पतयार्थस्ये सामा्ये चेत्मसज्यते ॥ & ॥ 
तयेष्टत्वाददोष', अथरूपत्वेन समानता । 


सर्वत्र ससरूपर्वात्‌ तदयावृत्तिसमाश्रयात्‌ ॥ १० ॥ 
यदि 'ज्ञानाकारत्वमर्थत्वम्‌-एऐसा अथे का लक्षण किया जाता हैं, तब तेमि- 
रिक-कल्पित कैशपाशादिरूप सामान्य अर्थ में भी स्वलक्षणता प्रसक्त होती है, क्योंकि 
वह भी ज्ञान का आकार है । इस प्रसक्ति में इष्ठपत्ति करते हुए कहा गया है--'तथेट- 
त्वाददोषः' । अर्थात्‌ कथित केश-पाशादि में ज्ञानाकारत्वेन स्वलक्षणता भौर ज्ञेयाकार- 
तेन सामान्यलक्षणता मानी जाती है क्योंकि वसी सभी केशोण्ड्कादि व्यक्तियों में 'न 
पुर्वविसहशमिदम्‌', अपि तु 'पूर्व-सहशम्‌'- इस प्रकार असमानता की व्यावृत्ति और 
समता या सामान्य का विधान किया जाता है। 
बक |... / वादिकालङ्कारः 
विरोध: । न विरोधो यतः--ज्ञानरूपतयार्थत्व इति । 
ज्ञानरूपतथा स्वलक्षणता परिस्फुटाकारता च सामान्यस्य विद्यत एव । तथा- 
भूतेव हि तस्य स्पष्टता । अर्थस्तु भवत्यस्पष्टप्रतिभासोडन्यस्य स्पष्टाभासस्य भासना- 
दन्यतः। ज्ञानस्य तु स एवाकारः किमपेक्षया तइस्पष्टमुच्यताम्‌। तस्मात्‌ स्वरूपस्य 
साक्षादवभासनात्‌ झस्पृष्टता कुतः । एतदेव स्पष्टत्वं यः सर्वाकारप्रतिभासः। कर्थस्य 
तु स्वरूपमन्यदिति तदप्रतिभासने न स्पष्ट॒ताप्रतिभासः । 
कथन्तहि सामान्यन्तदस्पष्टप्रतिभासञ्चेत्याह—भअर्थस्य बाह्यस्य रूपेण समा- 
नता । रूपणं रूपोनिरूपणमित्यर्थः । अर्थनिरूपणेत समानता । अस्पष्टता चार्थस्य । तत्र 
परोक्षतयाऽस्पष्टता सामाष्याकारता च यतः-सर्वश्च समरूपत्वादिति । 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

तब सामान्य भी स्वलक्षग हो जायगा, अतः 'सामान्य' और 'स्पष्टावभासि'- ऐसा 
विरुद्धामिधान प्रसक्त क्यों न होगा ? 

समाधान- उक्त विरोध-प्रसिद्ध इसलिए. नहीं होती कि सामान्यलक्षण में ज्ञाना" 
कारत्वेन स्वलक्षणता और स्फुटाभासता मानी हो जाती है। हाँ, अर्थ (सामान्य) तो 
अस्पष्ट ही होता है, क्योंकि ज्ञानाक्षार की स्प्ावभासिता से ज्ञेयाकार का स्पष्टावभास 
नहीं हो सकता [ अर्थात्‌ ज्ञान प्रकाशात्मक है, उसका आकार-प्रखप्रकाश में बिछ हुए 
पट के समान है, उसका अवभास नितान्त स्फुट होता है, किन्तु ज्ञेयाकार सांवृतिक 
है, अन्धकार में बिछे पट के समान है, फलतः विषय या सामान्यरूप अथे का अस्पष्ट 
होना न्यायोचित है ] । अन्य (विद्या) की स्पष्टावभासिता से अन्य (अविद्या) की 
स्पष्टावभासिता नहीं हो सकती। सामान्य-प्रतीति तो ज्ञान का ही आकार है, वह 
किसको अपेक्षा से अस्पष्ट कहा जाय ? अतः ज्ञान के स्वरूप का स्पष्ट अवभास ही 
होता है, अस्पष्ट अवभास क्यों होगा ? सर्वाकार का अवभास ही स्पष्टता है । अर्थ 
(ज्ञेय) का स्वरूप अन्य (सांबूतिक) है। संवृति का अवभास न होने से स्फुट प्रतिभास 
नहीं होता । 

प्रन--यदि सामान्य ज्ञानाकारत्वेन स्पष्ट प्रतिभास है, तब सामान्य स्पष्ट प्रतिः 
भास क्यों कहा जाता है? ह 

५, उत्तरं-उक्त प्रश्‍न का ही उत्तर दिया यया है--“अथेरूपत्वेन समानता” अर्थात्‌ 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


इलोकः ९-१० | प्रत्यक्ष-परिच्छेद: ४६१ 


वातिकालङ्कारः 

सवंत्र हि तीक्ष्णमन्दती व्रचान्दनादौ समरूपता । समत्वेन तस्य प्रतिपत्तेरेकाध्य- 

वसायेंन दृद्यविकल्प्याथेकीकरणत: । तथा हि-- 
सामान्यन्तत्समानानाम्भाव इत्युपगम्यते । ज्ञांनाकारश्च तढ्यबितिरुपेणाध्यवक्षीयते ॥१७७ | 

शावलियादिसकलव्यक्तिनिष्ठतया सामान्याकारस्य । संवृत्या तदध्यवसायेन 
सामाऱ्यरूपता ज्ञानाक!रविशेषस्य । तत्र चाध्यवसायस्य तत उत्पत्तिर्वासनाविशेषश्च 
तिबन्धनमित्यनवद्यम्‌ । तद्वयावृत्तिसमाश्चयेण तस्योत्पत्तेः । पारम्पयेण हि व्यावृत्तपदा- 
श्न यणेन तस्योत्पत्तेः । व्यावृत्तेषु पदार्थणु प्रवत्तंनाच्च । तस्य व्यावृत्तत्वं समानं सर्वे- 
षामिति व्यावृत्तिरेव सामान्यम्‌ । व्यावृत्तिसम्बन्धाच्चाकारस्यापि व्यावृत्तिरूप- 
त्वादिति । 

ननु कस्सादाकारः सामान्यम्‌ । रूपादय एवाविशेषेण सामान्यमनुभानगोचरम्‌। 
व्यक्त्यन्त रापरित्यागे हि व्यक्तय एव सामान्य मुच्यन्त्वे। सकलव्य क्तिपरित्यागे तु अनुमा- 


नमप्रमाणस्भ्रसक्तम्‌ । तस्मादवश्यमनुमानस्य प्रामाण्यमभ्युपगच्छता व्यक्तिविषयताऽम्यु- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

उसी में बाह्यरूपेण (ज्ञेयत्वेन) समानता और अस्फृष्ट प्रतिभासत मानी जाती है । 
परोक्ष होने के कारण अस्पष्टता मानी जाती है। क्षग्नि को प्रखर, मध्य, मन्द ओर 
चान्दन ( चन्दन काष्ठ-प्रज्वलित ) व्यक्तियों में समरूपता की प्रतिपत्ति (हृद्य ओर 
विकल्प का तादासम्म-प्रतिबोध) का जन्म होता है। 'सामान्य' शब्द का अर्थ है-- 
‘समानानां भावः” । ्वर्थात्‌ शाबलेयादि समस्त गोव्यक्तियों में सामान्याकारता ही 
सामान्य है ॥ १७७॥ सामान्यरूपता सांवृतिक ज्ञानाकार है, जिसको उत्पत्ति वासना 
(अनादि संस्कारों) से मानी जाती है। व्यक्ति-निष्ठ असमानताओं को व्यावृत्ति जिस 
भष्यवसाय में होती है, उसका विषय ही सामाण्यतत्त्व है । जैसे अघट की व्यावृत्ति 
घटत्व, अपट की व्यावृत्ति पटत्व है, वैसे ही असामान्य की व्यावृत्ति ही सामान्य है। 
व्यावृत्ति सवंत्र समान हैं, अतः व्यावृत्ति के सम्बन्ध से अर्थाकार भी व्यावृत्तिरूप ही 
माना जाता है। 

संका--अर्थ का आकार सामान्य पदार्थ है, ऐसा क्यों माना जाता है, सभी 
अग्तिव्यक्षितयों में रहने वाले समान रूपादि को सामान्य मानना चाहिए, वही अनुमान 
का विषय होता है-“'पर्वतो वह्लिमान्‌” । किसी व्यक्त्यप्तर का या करके प्रतीय- 
मान व्यवितयाँ ही सामान्य कहलाती हें । सभी व्यक्तियों का परित्याग करके किसी 
अन्य सामान्य का अनुमान करने पर अनुमान सें अप्रमाणता प्रसक्त होगी, क्योंकि 
व्यक्तियों से भिन्न कोई सामान्य तत्त्व होता ही नहीं, मुत्र अनुमान की प्रमाणता 
चाहने वाले पुरुष को लक्षित-लक्षणा के द्वारा अनुमान की विषयता व्यक्तियों में ही 
माननी चाहिए । व्यक्ति-निरपेक्ष आकारमात्र का भान मानने पर पुरुष की बाह्य अथं 
में प्रवृत्ति न हो सकेगी । अतः उस ज्ञानाकार के द्वारा व्यक्तियों का अनुमान हो जाता 
है। इस प्रकार सामान्यबादी बौद्धाचायं व्यक्ति-विषयक सामान्यानुमान किया ल हैं । 

शंका--सामान्य कै द्वारा व्यक्ति का अनुमान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी 
सामान्यमात्र का प्रतिभास होने के कारण प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अनुमान व्यर्थे हो 


जाता है । पूर्व-पुर्व सामान्य के द्वारा उत्तरोत्तर सामान्य का अनुमान सम्भव भी नहीं, 


क (3 
दु ल 
22 


क्योंकि सामान्य-परस्छहा इवत, ही है ऐसा. पी गा जून तो है हीं. अत; सामात्य | 


.. के धाश्ित जो पुल होता है, वह 
_ ऐयकता ? ॥१७८।॥ यदि कहा जाय कि शब्द के द्वारा सुख को केवल प्रतोति हो हो 


४६२ ससाष्य प्रसाणवात्तिकम्‌ ( परिच्छेदः २ 


न तद्वस्तु अभिषेयत्वात्‌ साफल्यादक्षसंहते। । 

नामादिवचने वष्तृश्रोतवाच्याबुबन्धिनि ॥ ११ ॥ 

असम््न्धिनि नाभादावर्थे स्यादप्रवतनम्‌ । 

सारूप्याद्‌ आन्तितो इत्तिरथें चेरस्यान्न सबंदा ॥ १२ ॥ 

सामान्यलक्षण को वस्तु इसलिए नहीं कहा जाता कि वह अभिधेय (शब्द का 
विषय ) है । सामास्यशब्द-संकलित सभी व्यक्तियों का ज्ञान. यदि शब्द से ही हो जाता 
हे, तब उनके साथ इन्द्रिय-सत्निकर्ष की क्या आवश्यकता ? प्रवृत्ति-सम्बन्धी लिङादि 
शब्दों का शत्रित-ग्रह एवं उनके द्वारा कर्मादि में प्रवृत्ति हो जाने पर भी सुबन्त शब्दों 
का शक्ति-प्रह न होनें से उनके द्वारा कहीं भी प्रवृत्तिं च हो सकेगी । सारूप्य-निबन्धन 
भ्रम से अर्थावबोध सर्वदा न हो सकेगा ॥ १२॥ 
वार्ततकाछड्कारः _ 

पयन्तव्या लक्षितलक्षणेन । नाकारमात्रपर्यवसानम्‌ । अप्रवर्ते कत्वप्रसङ्ग।त्‌ । केवल- 
सामान्यग्रहणे$प्ययमेव दोषः । तस्मात्‌ ततोऽपि ज्ञानाकारादनुमानं व्यक्तीना मिति व्यक्ति- 
विषयं सामान्यानुमानं बोद्धतीथिकानां सामान्यवादिचाम्‌ । 

ननु सामास्येनापि व्यक्तेस्नुमानन्नास्ति तत्राप सामान्यप्रतिभासनात्‌ अप्रवर्त्त- 
नमेव पुनरपीत्यनर्थकमनुमातम्‌ । न चेयती स्ामान्यपरम्परा । सामान्यात्‌ सामान्यानु- 
माचन्ततोऽप्यपरसामास्यानुमानमित्यनवस्था । तस्मात्‌ पर्यच्तेऽपि व्यक्तयोऽव्गन्तव्या 
इति व्यक्तयः सामान्यम्‌ । तदप्यसत्‌ । यतः-तदवस्त्वभिघ्रेयत्वादिति । 

न हि रूपादय एव सामात्यं सामाण्यज्ञानेन प्रतीयसानाः। रूपादयो हि व्यस्ताः 
समस्ता वा सामास्यज्ञानेन प्रतीयेरचु । यदि समस्ताः सामान्यज्ञानेन प्रतोयन्ते तदा 
शब्दादुत्पद्यते यत्सामान्यज्ञानस्तेन सकलव्यक्तिस्वरूपप्रतिपत्त रक्ष स॒हतेवेकल्य प्रस ङ्गः । 
व्यक्तिप्रतिपत्यर्थ हि चक्षुरादेरक्षसंहतिरिष्यते । सा च व्यक्तिरपगतेष्वपि चक्षरादिष 
प्रतीयत इति किमक्षेः। सुखार्थं मि न्द्रियाणीष्यन्त इति चेत्‌ । 0) जर 

तथा हीन्द्रियसंश्रयेण यतसुखन्तदन्यथा । तदप्ययुक्तं तस्यापि शब्दादेव प्रतीतितः ॥१७८॥ 

न वा्तिकाल ङ्कार-व्याख्या 
के द्वारा सामान्यानुमान में अनवस्था भी है । अतः अन्त में व्यक्तियों का ही अनुमान 
करना होगा, फलतः व्यक्तियों स ही सामान्य घानना होगा । 

समाधान उक्त आशङ्का युक्िति-युक्त नहीं, क्योंकि सामान्य-ज्ञान के द्वारा प्रतीय- 
सान सामान्य को व्यक्तिस्थरूप नहीं मान सकते, क्योंकि सामान्य-ज्ञान के द्वारा पनी 
रण त त तामा रूप हँ! अथवा व्यस्तत्वेन ? प्रथम पक्ष में शब्द के 
जाने के कारण व्यक्तियों के हारा सकल व्यक्तियों के स्वरूप की प्रतिपत्ति हो 
क योः अ इन्दरियसन्निकर्षं व्यथे हो जाता है, क्योंकि व्यक्तियों 
छ त तिए ही व्यक्तियों के साथ चक्षुरादि का सम्बन्ध अपोक्षत होता है। 
दाण । को भतिपत्ति चक्षुरादि के व्यपगत हो जाने पर भी शब्दमात्र से ही हो 
सुखादि के लिए इन्द्रियां अपेक्षित हैं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इन्द्रिय 
भी शब्द से हो हो जाता है, इन्द्रियों की क्या आव- 
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वातिकालङ्वारः 


प्रतीतिरेव शब्द्राच्चेन्त विनाक्षं सुखोदयः । सुखोदयध्वनेः सोऽपि भवस्येव सुखोदयः ॥१७९॥ 
प्रतीतिरेव तत्रापि यदि नास्ति सुखोदयः । सुखोदयः स्वरूपेण प्रतिपन्न: कथन्न स: [१८० 
यदि सुखोदयः स्वरूपेण प्रतीयमानोऽपि न तथा । तथा सत्यस्यश्रापि प्रतीतौ कः 
समाश्वासः । प्रतीयमानतेव हि सत्ता। 
अथ विफलाप्यक्षसंहतिः कमंवश्ञादुपजायते। जायतान्नाम सा तु विफलत्वेन 
प्रतीयेत नष्टेऽपि चक्षुषि रूपदर्णनेन। न चेवमिति न व्यक्त एव शब्दतः प्रतीयन्ते । 
तस्मादरूपादिरूपं सामान्यम्‌ । एवन्ताहि नामादिरूपम्भविष्यति। नाक्षसंहतेर्वेकल्यात्‌ 
तदप्ययुर्वत म्‌ । * ; 
विप्रयुक्तो हि संस्कारो वक्तृश्वोत्र्यसङ्गत;ः | असङ्गतो वा वक्त्रापि सडगमेःथे5प्रवत्तंनम्‌ ॥ १८१॥ 
न हि वक्तृश्नोतृपऊगतनामनिसित्तप्रतिपादने$स्य प्रतोतिरिति अप्रतीतेऽथे कथ- 
म्प्रवतंत्म्‌ । अप्रतोतेऽपि प्रवत्तेने संत्र प्रवत्ततप्रसद्धात्‌, प्रतिपत्तिवेयथ्यंप्रसडःगाच्च 
नैतद्‌ युःतम्‌ । अथापि स्यात्‌ । यस्निमितं यश्चार्थस्तयोः सारूप्यादेक्रतिपादनेऽप्यच्यत्न 
वृत्तियंथा यमलकयोरेकचोदने चित्राङ्गदचित्रवीर्ययोः न हि तत्रान्यत्र न वृत्तिः। 
तदप्ययुक्तम्‌ । 


वातिकाल ङ्का र-व्यार्पा 

सकती है, इन्द्रियो के बिना सुख की उत्पत्ति नहीं हो सकती, एसा कहना भी संगत 
नहीं, क्ष्यों कि सुखोदय-वाचक शब्द से भी सुखोदय होता है ॥१७९॥ इस शब्द से भी 
सुखोदय की प्रतीति ही होती दे, सुखोदय घत्पश्त नहीं होता-ऐसा भी नहीं कह 
सकते, क्यों कि जो सुखोदय स्वरूपतः प्रतिपन्न है, वह सुखोदथ क्यों नहीं ॥ १७९-१८०॥ 
यदि स्वरूपेण ्रतीयमान सुखोदय सुखोदय नहीं, तब अन्यत्र (सुखादि की प्रतीति पर) 
भी विश्‍वास केसे किया जा सकता है कि प्रतीयमानता ही वस्तु की सत्ता है ? 

शंका--विफल इन्द्रिय-सन्निकर्ष भी कर्माधीन उत्पन्त हो अकता है। भले ही वह 
( अक्ष-संहति ) उत्पन्न हो किन्तु वह वेसे हो विफलत्वेन प्रतीत होगी, जैसे चक्ष के नष्ट 
होने पर रूप-दशंन, किन्तु ऐसा नहीं होता, अतः शब्दतः व्यबितयों को प्रतीति 
नहीं होती । 
समाधान--ववता और श्रोता के अतीत संस्कार भी अर्थे (विषय) से जुड़े रहते हैं 
अन्यथा उनके द्वारा अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकेगो और अप्रतीत अर्थ में प्रवृत्ति नहीं 
होगी ? ॥ १८१॥ अर्थात्‌ वक्ता और श्रोता में संगत शब्द के हारा अथ का प्रतिपादन 
होने पर अर्थविशेष में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? अप्रतीत अर्थ में प्रवृत्ति मानते पर सवत्र 
अज्ञात पदार्थों में प्रवर्तन प्रसक्त होगा एवं अर्थ-प्रतिपादन भो व्यर्थ हो जायगा, बतः 
पदार्थों में संस्कारासंगति-पक्ष युक्त-यृक्त नहीं । 

शंका-यह आवश्यक नहीं कि ज्ञात अर्थ में ही प्रवृत्ति होतो दै, अज्ञान भें भी 
प्रवृत्ति हो जाती है, यदि उसमें ज्ञात अर्थ का साहश्य विद्यमान हो, जसे महाराजा 
शन्तनु के बमळ पुत्र चित्राङ्गद ओर 


ज्ञातो थो । 


विचित्रवीर्यं में से एक बुछाते के लिए कहा जाता 
था तो लोग दुसरे को बुला लाते थे, अतः वहाँ प्रवृत्ति ज्ञात के समान अज्ञात में भी हो 
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समाष्यं प्रपाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: २ 


देशआन्तिथ न ज्ञाने तुल्यभुत्पत्तितो घिय। । 
तयाविधाया अन्यत्र तत्रानुपगमादू धियः ॥ १३ ॥ 


बाह्यार्थप्रतिभासाया उपाये धाऽप्रमाणता । 
बिज्ञानव्यतिरिक्तस्य व्यतिरेकाप्रसिद्धितः ॥ १४ ॥ 

यद्यपि योगाचार-मत में ज्ञानाकार ही अभिधेय होता हैं, तथापि बाह्य शर्थ में 
अप्रवत्ति की आपत्ति नहीं होती, क्योकि ज्ञानाकार बाह्यत्व का आरोप मान लिया 
जाता है । शब्द-जनित ज्ञान स्वांशावलम्बी होने पर भी अनादि ्रविद्या-वश बाह्यार्थ 
बिषयक उत्पन्न हो जाता है, फलतः उसके कं बाह्यार्थं में प्रवृत्ति सम्भव हो जाती 
है किंभ्तु न्यत्र (नामादिविषयक ज्ञान में ) तदर्थाध्यवसाय के द्वारा बाह्य अर्थ मे 
प्रवृत्ति युक्त नहीं, क्योंकि निराकार बुद्धिवादी वेभाषिक के मतानुसार वाह्यार्थ- 

प्रतिभाधिनी ज्ञानाकार बद्ध नहीं मानी जाती । द 
यदि बढि ज्ञेयाकार होती, तब अवश्य ही fs द्वारा बाह्यार्थं में प्रवृत्ति भी हो 
जाती किन्तु प्रतिभासित आकार बाह्य नहीं, अपितु ज्ञान का ही अपना आकार है, 
उसे बाहर नहीं माना जा सकता, अतः नामादि-जच्य ज्ञान को बाह्यविषयक मानने 
पर उस ज्ञान में अप्रमाणता प्रसक्त होती है, क्योंकि ज्ञान से व्यतिरिक्त विषय प्रसिद्ध 

ही नहीं ॥ १४॥ 
वातिकालङ्कारः । 
श्रान्तिस्तत्रो ह त श्रान्तिञ्राभ्तिशचेत्‌ स्यान्न वस्तुवित्‌ । 
श्रान्तिइच वस्तुवित्तिशचेर्येतदन्योऽन्यबाधनस्‌ ॥१८२॥ 

यदि नामनिमित्तप्रतिभाकिनी सा मतिः कथम्भ्रास्तिः। भ्रान्तिश्चेदनालम्बना । 
तथा सति न नामनि मित्तश्रतिपत्तिः । नामनिमितस्प स्वरूपेणाप्रतिभासनात्‌ । तत्रापि 
नामनिमित्तकल्पतायामनवस्था । तस्माद्‌ यप्रलकयोरश्रान्तिप्रतिपत्तौ न!मनिमित्तप्रति- 
भासनमेवेति असिद्धो दृष्टान्त: । तत्रापि तत्प्रतिपत्तेरेबन प्रवत्तेनमिति तत्रापि चोद्यं 
कथमर्थ प्रवर्तनमिति साध्यपक्षनिक्षिप्तो न दृष्टान्त: । अभ्युपगम्याप्युच्यते-सारूप्याद्‌ 


भ्रान्तित इति। 


४६४ 


वातिकालङ्कार“व्याख्या 

कहा जाता । यदि वहाँ पदार्थ ज्ञात है, तब वहाँ भ्रान्ति नहीं बनती । भ्रान्ति और 
वस्तु-निशचय का परस्पर-विरोध है ॥१८२॥ अर्थात्‌ यदि वहाँ ज्ञान अपने विषय का 
भासक है, तब भ्रान्ति केसे? यदि भ्रान्ति है, तब वह निरालम्बन है, अतः 
वस्तु-भासक कसे होगा? भ्रान्ति को शाब्द प्रमाण नहीं माना जाता, क्‍योंकि 
वहाँ नाम (शब्द) को निमित्त मानकर विषयवस्तु का स्वरूपेण प्रतिभास नहीं होता । 
स्वरूपेण प्रतिभासकता में नाम ( शब्द ) की निमित्तता शब्द से प्रमाणित करचे पर 
अनवस्था दोष प्रसत्त होता है। अतः कथित यमलक-स्थलीय प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति को 
दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता, फलतः हृष्टान्ताभासता या हष्टान्तासिद्धि दोष है। यदि 
 यमलकस्थलीय प्रवृत्ति में अ्थज्ञानपुवेकत्व का अनुमान किया जाता है, तब वह भी 
 पक्षकोटिमेंथाजाता है, उसे सपक्ष या दृष्टान्त नहीं माना जा सकता । 

व के उक्त पक्ष को सदोष मानकर भी कहा जाता है कि संत्र ज्ञानपूर्वक ही प्रवृत्ति 
_होती है--ऐसा नियम नहीं, अपितु अन्य अथे का ज्ञान होने पर सारूप्य-निबन्धन 
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शलोक! १३-१४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद। 
ल 
वातिकालङ्कारः - 


यदीयम्बाह्य वृतिरन्यप्रतीतावपि सारूप्योपजनितविभ्रमहेतुका हि 
भवेत्‌ । न हि यमलकयोरेकप्रतीतावन्यत्रेव सवेदा वृसिस्तत्रापि वृत्तिना न 
सारूप्यम्मूर्तामूत्तेयोः मावा । तद्भावे वा न विप्रयुक्तसंस्कारता । रूपा दिस्वः 

र स्कन्धस्यास्तगेमात्‌ । किऊ रि 2 

भावले दशमी रा च देशश्रान्तिषच न स्यादेतह्देश एव प्रतिपादित 

अथ देशस्यापि न स्वरूपेण प्रतिपादनम्‌। किम्तहि नामनिमित्तत्वेनैव तस्यापि 
नत्या प्रतीतेः । एवन्तहि न देशो नामप्रतिपादित इति न देशविशेषं प्रवत्तेत । न ह्यदेशे 
चित्तचैत्तश्रतिपादने करिचिहदे शविदेशसङ्गते रूपादौ प्रवत्तंते । एकत्वाध्यवसायात प्रवत्तंत 
इति चेत्‌ , कोऽयमेकत्वाघ्यवसायो नाम। नामनिमित्तस्य प्रवृत्तिविषयपदार्थरूपतया 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ । कथमन्यस्यान्यत्वेन प्रतीति:। न घटः पटरूपेण प्रतीयते । तस्य 
ख्पन्तत्राध्यस्तमिति चेत्‌, यत्तह्यंध्यस्तन्तदेव प्रतिपन्नम्बाह्मेऽध्यस्ते बाह्यमेव प्रतिपन्नन्न 
नामनिमित्तगन्धोऽप्ीति । यत्र चाध्यास: तत्रैव प्रवत्तंन न बाहयेउथें भवेत्‌ । अथ नामनि- 
मित्तस्य तत्राध्यासः । तथा सति नामनिमित्तमेवं प्रतिपन्नकूथम्बाह्ये प्रवृत्ति: । शुक्तिः 
कायां रजताध्यासे कथं शुक्तिकायां वृत्तियिति चेत्‌ , शुक्तेरपि तत्र सद्भावात्‌ तद्देशस्य 
प्रत्यक्षेण ग्रहणात्‌ । न च चामनिमित्तदेशपरिग्रहः । देशपरिग्रहेदेशस्थता न स्यात्‌ । 
आधारस्यार्थस्य स देश इति चेत्‌, न विवेकाभावात्‌ । शुक्तिकाया देशो न रजतस्य । 
वातिकालङ्वार-व्याख्या 
अन्पत्र प्रवृत्ति हो जाती हैं। तब उस उत्तर में कहा जाता है कि ऐसी प्रवृत्ति क्वाचित्की 
ही होगी, सावंत्रिकी नहीं । यमलक स्थलीय प्रवसि भी कभी-कभी ही होती है विजा- 
तीय झौर विरूप मूर्तामूर्त पदार्थो में साहश्य-निबन्धन प्रवृत्ति सम्भव भी नहीं । विभिन्न 
देशों का भी सारूप्य नहीं बतता । 

शंका--देश का प्रतिपादन भी स्वरूपेण न होकर, नाम-तिमित्तत्वेन ही माना 
जाता है, तब वह भी रान्ति का हो स्थल हों जाता है। अतः जब देश-विशेष प्रति- 
पादित ही नहीं, तब उसमें घ्रवित्त केसे होगी ? यदि कहा जाय कि एकत्वाध्यवसाय 
से प्रवृत्ति हो जाती है, तब प्रश्‍न उठता है कि यह एकत्वाव्यवसाय क्या है ? यदि कहा 
जाय कि शब्दनिमित्तक उपस्थित पदार्थ में प्रवृत्ति-विषयीभुत पदार्थरूपता ही एक- 
त्ाध्यवसाय है । तब प्रश्‍न होता है कि अन्य अर्थं की अन्यत्वेन प्रतीति केसे होगी ? 
घट कभी भी पडरूपेण प्रतीत नहीं होता । यदि कहा जाता है कि उसका रूप भी वहाँ 
अध्यस्त है । तब जिज्ञासा होती है कि जो अध्यस्त है, क्या वही प्रतिपन्न (ज्ञायमान) है? 
बाह्य वस्तु अध्यस्त है, अतः वही प्रतिपन्न है, नाम-निमित्तता का लेशमात्र भी नहीं। 
जिस पदाथ में बाह्य अध्यस्त है, उसी पदार्थ मै प्रवृत्ति होगी, बाह्य पदार्थं में नहीं । 
शुक्तिका में रजत का अध्यास होने पर शुक्तिका में रजतार्थी की प्रवृत्ति क्यों होती है? 
शुक्तिका भी वहाँ सद्भाव है, शुक्तिरूप देश का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है । नाम के निमित्त- 
रूप देश का परिग्रह नहीं होता । देश का परिग्रह करने पर अदेशस्थता नहीं रहेगी । 
आधाररूप पदार्थ का वह देश माता जायगा-एसा नहीं कह सकते, क्योंकि अध्यासः 
स्थल पर देशों का विवेक-ग्रह नहीं रहता कि हम यह कह सकें--“शुक्तिकाया देशो न 
रजतस्य” । छसी प्रकार “रजतस्य देशों न शुक्तिकाया:”--ऐसा भी नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि रजत जब सतु ही नहीं, तुन उसका देश कोन होगा? बसे ही नाम के 
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भर सभाष्य प्रथाणवात्तिकस्‌ [ परिच्छेद) २ 
"पसा वातिकालदार! 
तद्ददन्यत्रापीति चेत्‌, न रजतस्यासत्त्वतो देशाभावात्‌। न तु चामनिमित्तस्य देशो 
भावः । हृष्टस्य च रजतस्याध्यारोपो न च नामनिमित्तद्शंनमस्ति । अध्यारोपकाल एव 
तस्य दर्शनात्‌॥ तस्मान्नेयपध्यारोपतोऽर्थे वृत्तिः। न च स्खलद्गतिप्रत्ययग्राह्यता 
माणवकारिनप्रत्ययवत । अत्यश्ताम्यासान्नेति चेत्‌, . कुत एतद्‌ अव्यन्तास्यासत इति 
प्रतीतिः प्रमाणामावात्‌ । प्रमाणेन हि प्रतीयमाच I । अच्यथा 
व्यवहारो न यूक्तस्तेनैवङ्कुल्प्यते इति प्रमाणाभाव इति चेत्‌, न अन्यथापि व्यवहारादिति 
तिपादयिष्यते । 
के यस्यापि शब्दात्‌ स्वाकारमेव ज्ञानमुत्पद्चतेऽर्थासंस्प्चितस्थापि कथसर्थे प्रवत्तन- 
मिति चेत्‌, न ज्ञाने ज्ञानाकारे बाह्ये तुल्यम । १ भ्रान्ताया वृद्ध शत्पःदात्‌ । तथा वासना- 
सामर्थ्यादुप जायमाना स्वरूपमेव विशिष्टदेशाधिष्ठानपर्थ मन्यम!ना व्यवहा शिणस्प्रवत्ते- 
यतीत्यत्र न किञ्चिद्‌ व्याहतम्‌ | तथा हि”, 
` स्वस्पर्मर्थारोपेण प्रवत्तंत्रति यावता । व्यवहार: सामाप्तो$्यातावतव परेण किम्‌ ॥ १८३॥ 
नामनिमित्तमथम्मन्यत इति दयी कल्पना । प्रहिपन्नम्प्रतिपन्‍्नं वा । झर्थाकार- 
तयाध्यवसीयत इति । यदि शाब्दविज्ञाने नामनिमित्तस्थतिपन्‍्नं स्वरूपेण कथमस्यार्थं- 
,. वातिकालकछूा र-व्याख्या 
चिमित्ति का देश भी नहीं । आपणादि में दृष्ट रजत का शुक्तिका में अध्यारोप होता है 
किन्तु नाम के निमित्त दर्शन न होने से उसका आरोप भी नहीं हो सकता । केवल 
झ्ध्यारोप-काल में ही उसका दशंन होता है । अतः अध्णारोप से भी पदार्थ में प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती । जो ज्ञान-गम्यता स्वयं स्थिर नहीं, लड़खड़ा रही है, उसका आरोप 
वेसे ही नहीं हो सकता, जेसे माणवक में शग्नि-प्रत्यय । आरोप होने पर भी अत्यस्ता- 
भ्यास के कारण उसको प्रतीति नहीं होती--ऐसा भी नहीं कहा जा सरता, क्योंकि 
यह केसे ज्ञात हो सकेगा कि यह प्रतीति अत्यश्ताम्यास-जनित है? जब कि उसमें कोई 
प्रमाण नहीं । किसी प्रमाण के द्वारा प्रसाधित पदार्थ ही भभ्युपगन्तव्प होता है। 
अन्यथा (प्रमाण के बिना भो) “इह वटे यक्षः”-इत्यादि व्यवहार प्रचालत हो जाते 
हैं, भतः प्रमाणामाव की कल्पना नहीं कर सकते यह आगे चलकर कहा जायगा | 
. जिस योगाचार के मत में घटादि शब्दों के द्वारा जो घटाकार ज्ञान उत्पन्न होता 
है, वह स्वाकार ही होता है । अर्थात्‌ वह आकार बाह्य विषय का न होकर उत्वद्य- 
परान ज्ञान का अपना ही आकार होता है, क्योंकि वह ज्ञान बाह्यार्थ-संस्पर्शी होता ही 
नहीं कि बिषय का भाकार ज्ञान में प्रतिफलित हो । वहाँ यदि यह प्रश्‍न किया जाता है 
कि जब वह ज्ञान विषय-संस्परशी ही नहीं, तब उससे बर्थ में प्रवृत्ति क्योंकर होगी ? 
तो उसका उत्तर यही होगा कि वह आकार चाहे ज्ञान का या विषय का, बाह्याकार 
बिषयकत्व का झम ही, जाने से प्रवृत्ति हो जाती है । अर्थात्‌ सौत्रान्तिक और योगा- 
चार- दोनों मतों में बाह्याथं में प्रवृत्ति का प्रकार समान है कि अनादि वासनाओं कै 
सामथ्यं से इपजायमान बुद्धि उन व्यक्तियों को विषय में प्रवृत्त करती है, जो विषय 
को ज्ञान का स्वरूप (आकार) मान लेते हैं। फलतः प्रवृत्ति में कोई प्रतिबन्ध उप- 
स्थित नहीं होता । ज्ञान का स्वरूप ही भर्थारोप-पुरःसर व्यवहार में प्रवतंक होता है। 


ज्ञान से भिन्न विषय की क्या आवश्यकता ? ॥ १८३ ॥ अर्थात्‌ ज्ञान के स्वरूप में हो 


ES 
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हः भ्रवतंक शब्द-निमित्तकत्व और अथंत्व की दो कल्पनाएँ „होती हुँ । विषय ज्ञात हो 
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ft 
कया नमा वातिकालदूारः 


लया प्रतीतिः । न हि स्वरूपेण प्रतिपन्तमन्याकारतया प्रतिपन्नभुच्यते । न खल्वभ्या- 
कारस्तढु भवति । आकारभेद एव भेद इति । तस्मान्नामनिमित्तस्यार्थाकारतया प्रतीतिः 
रिति नासावाकारो्थस्य तत्रार्थस्या भावात्‌ । नापि नामनिमित्तस्य तदयोगादिति । स 
आाकारो ज्ञानस्यव । तद्‌ वरं स एव ज्ञानाकारोऽथंत्वेन प्रतीयताङ्किमन्तर्गंडना नाम- 
निमित्तेत । ज्ञानस्यार्थाकारता भवति। ततः पारम्परयेणोत्पत्तेरिति युक्तन्नामनिमित्त- 
स्यार्थाकारतेति । कुत एतत्‌ । न हि तस्यार्थाका रतायाम्प्रमाणङ्‌किञ्चित्‌ । 
अथ नासनिमित्तस्याप्यव्य तिरिवतोर्थाकार:। स एवं तहय॑र्थाकार इति नाक्षसंद्द- 
तेरवैफत्यम्‌ । अथाप्यथंक्रियाकारि न भवति तदर्थक्रियाका रिग्रहणे नाक्षसंहते रवेफल्यम्‌ । 
तदप्ययृक्तम्‌। अर्थकिपाकारित्वाग्रहणादप्रवत्तंनमेव प्राप्तम्‌ । अध्यारोपात्‌ 
प्रवत्तेते । सोऽध्यारोपो ज्ञानाकार एवेत्युक्तम्‌ । अन्यथा तत्राप्यपरन्तामनिमित्त तत्राप्य- 
परमित्यनवस्था भवेदित्यपरिहारः तत्रापि भ्राश्तताया: । च'नामनिमित्ते प्रमाणाभावात्‌ 
न हि आ्रान्तविज्ञानादर्थव्यवस्था। स॒ एवाकारोऽ्थस्य व्यवस्थापक इति चेत्‌, न 
णा चातिकालङ्कार-व्याख्या 
या अज्ञात अर्थाकारतेया अध्यवसित होकर प्रवतंक माना जाता है। 
शंका--यदि शाब्द ज्ञान में नाम निमित्तकत्व प्रतिपन्न (निश्चित) है, तब ज्ञान 
के स्वरूप में अथता की प्रतीति कैसे होगी ? जो स्वरूपतया निश्चित है, वह अस्याः 
कारतया केसे प्रतिपन्न होगा? आकार-भेद हो तो भेद है। अतः नार्मानमित्तक 
पदार्थ में अर्थाकारता को प्रतीति नहीं हो सकती, क्योंकि वह आकार अधे का नहीं हो 
सकता, क्योंकि वहाँ अर्थ होता ही नहीं। बृह आकार ज्ञान का ही मानना होगा । इससे 
अच्छा तो यही है कि ज्ञान का आकार ही अर्थत्वे प्रतीत होकर प्रवतंक हो जाता 
है, मध्यपाती व्यर्थे लटकने वाले अजा-गलस्तन के समान नामनिमित्तकत्व को क्या 
आवश्यकता ? | 
समाधान--ज्ञान में भर्थाकारता प्रतीत होती है, क्योंकि वह . परम्परया अर्थं से 
उत्पन्न होता है. अतः यासनिमित्तक उपस्थित पदाथ में ही अर्थाकारता मानती होगी, 
क्योकि उसकी अर्थाकारतः में कोई प्रमाण नहीं। 
शंका-नामनि सिसतक पदार्थ से अर्थाकारता को अध्यतिरिक्त ही मानना होगा, 
क्योंकि विषय न होने से इन्द्रिय-सन्तिकर्ष किससे होगा ? यदि शब्द.क॑ द्वारा उपस्थित 
होने वाला आकार ही अर्थं का आकार है, उसके लिए इन्द्रिय-सन्तिकर्ष को क्या 
भावष्यकता ? ती | न 
समाधान--शब्द के द्वारा ऐसे रजतादि पदार्थ अवभासित हो जाते हैं, जो भथ- 
क्रियाकारी नहीं होते । शुक्ति-रजत से आभूषणों का निर्माण नहीं किया जा सकता, 
अतः इस्द्रिय-सन्निकषं की सार्थकता यही है कि उसपे अर्थक्रियाकारी पदार्थ काही 
ज्ञान होगा । आरोपित रजत ज्ञान का आकारमात्र है, अन्यथा शब्द के प्रवृत्त-निमित्त 
पदार्थ में अन्याऱ्य छाब्द-प्रवृत्तिनिमित्तों को मानने पर अनवस्था प्रसक्त होतो है। 
उसमें भी भ्रमरूपता का परिहार नहीं किया जा सकता। अपरापर शब्द-प्रवृत्त 


निमित्तो के होते में कोई प्रमाण नहीं। भयात्मक ज्ञान से विषय-व्मवस्था भी नहीं 


हो सकती । 


वही अध्यारोपाहमहा झ्ाकार ही विएमःरपतूरयापक हरसा नहीँ कह सकते, | 


) 


संभाष्य प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


सर्वज्ञानाथबस्वाच्चेत्‌ स्मप्नादावन्यथेक्षणात्‌ । 
अयुक्त न च संस्कारान्नीलादिग्रतिभासतः ॥ १५ ॥ 


नीलादयप्रतिधातान्न ज्ञानं तद्‌ योग्यदेशके! । 
अन्ञातस्य स्वयं ज्ञानात्‌ नामाद्येतेन वर्णितस्‌ ॥ १६॥ 

'यदूज्ञानम', 'तदर्थवत्‌”-यह्‌ व्याप्ति स्वाप्न ज्ञान में बाधित हो जाती है क्‍योंकि 
वहाँ कुड्यादि (दीवार भादि) विषयों के बिना ही ज्ञान हो जाता है। वहाँ भी दोवार 
आदि विषयों की सत्ता मानने पर मनुष्यादि न गति का विषा ( चा हो 

कन्तु हीं, अतः अर्थ के बिना ही ज्ञान की सत्ता सिद्ध 
विषय चाहिए नि होता ती, म पद के समीर योग्य देशादि में लव स्थित 
पुरुषास्तर को भी वह विषय दिखना चाहिये । यै 

ज्ञानोत्पत्ति में विषयरूप निमित्त की व्यभिचारिता के समान शाब्दबोध में 
शब्दादि तिमित्तों का भी व्यभिचार एवं संस्कारादि निभित्तान्तर वर्णित है ॥१५-१६॥ 


वातिकाल ङ्कारः 

व्यतिरेकाभावात्‌। न हि सौत्रान्तिङस्येव ामनिमित्तवादिनः सिध्यति व्यतिरेकः। 
मनस्कारादिमान्नेण भामनिमित्तविषयाभिमताया बुद्धेर्भावात्‌ । ्र्थाकारे च ज्ञानेऽम्य्‌- 
पगम्यमानेऽर्थाकार एव स युक्त: । कस्मान्न स्पष्टाकारतेति चेत्‌, च सामग्रीभेदेनाकार- 
लेशोत्पत्ते:। न हि यतो यदाकारम्भवति दत्सर्वात्मनेत्रात्मीसहशपुत्रवत्‌ । 

ननु सकलमेव ज्ञानमनाकारस्तत्राथेस्य स आकारो यो नीलादिः प्रतिभासः । तत्र 
सकल एव नीलादिक आकारोऽ्थंस्य न ज्ञानस्य ! अतः सकल ज्ञानमर्थवत्‌। न ख्वाका- 
रङ॑किञ्चिदिति कुतो भ्राम्तिः। न च ज्ञानस्पासावाकारो बहीरूपेण प्रतिभासनात्‌ । 


४६४ 


नेतदस्ति । यतो हि--सवंज्ञानाथेवत्वाच्चेदित्ति । 


वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 

क्योंकि वह ज्ञान से व्यतिरिक्त नहीं, अतः ज्ञान से व्यतिरिक्त विषय का व्यवस्थापक 
क्योंकर होगा ? जैसे सौत्रान्तिक के मन में विषय का आकार ज्ञान से भिन्न बाह्य देश 
में अवस्थित माना जाता है, वेसे शब्द-ज्ञानानुपाती विकल्प-वृत्ति मानने वाले योगाचार 
क्ष मत में वेसा नहीं माना जाता, अपितु घटादि शब्दों का प्रयोग करने पर जो मन- 
स्कार (मानसिक आभोग या आकार) प्रस्फुटित होता है, वह अनादि संस्कारों से 
उद्भूत ज्ञान का आकारमात्र है। अर्थ के आकार को ज्ञान में मानने की अपेक्षा अर्थ 
में ही मानना उचित है। अर्थ का हो आकार ज्ञान में प्रतिफलित होता है, तब उसमें 
स्पष्टाकारता क्यों नहीं ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि सामग्री-भेद से अन्तर पड़ 
जाता है अर्थात्‌ जिस पदार्थ के सम्बन्ध से जो आकार उत्पन्न होता है, वह सर्वात्मना 
बसा नहीं हो पाता कुछ भेद हो जाता है, जैसे पिता से समुत्पन्न पुत्र पूर्णतया पिता के 
ल हों पाता । फलतः विषय-जत्तित समांनाकारता ज्ञान में विस्पष्ट नहीं. 

_ शेंका-समस्त ज्ञान निराकार है, जो नीलादि अवभासित होता है, वह विषय का 
आकार है, ज्ञान का नहीं। सभी ज्ञान क्र्थवानु या साछम्बन हैं। स्वाकार कोई होता 
ही नहीं, अतः रान्ति केसे होगो ? नीलादि आकार ज्ञान का नहीं हो सकता, क्‍योंकि. 
वह्‌ बाह्यरूप प्रतिभासित होता है। | १ 
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क वार्तिकालङ्कारः 

सवं ज्ञानमर्थवदिति कृतो व्याप्तिः। न खल्वपुरोवर्त्याकारानुभवादेवार्थबत्ता । 
तथा चेद श्ान्ताश्रान्तविमागो न भवेत्‌ । सकलस्य सालम्बनस्वात्‌। सालम्बनत्वेऽप्य- 
्थक्रियाऽपर/्ते अान्तताव्यवहार इति चेत्‌ । एवन्तह्यंथेक्रियाप्राप्वेरनालम्बनत्वेडपि प्रामा- 
ण्यव्यवहार इति किस्मेष्यते। किमत्र तत्वमिति चेत्‌ । अनालम्बनत्वमेव । यतः 
स्वप्तादौ निरालम्बनत्वेऽपि पुरोवत्तिग्रहणस्य इष्टत्वात्‌ तस्य चान्यत्रापि दृष्टत्वात्‌ 
अथुक्तं सालम्बनत्वम्‌ । विपर्ययः कस्मान्नेति नोत्तरम्‌। सालम्बनत्वस्यासिद्धत्वात । न 
हि सालम्बनत्वङ्क्वचिदपि सिद्धम्‌। जाग्रदवस्थायामिति चेत्‌ । सा तह्यवस्था्यत्र 
नास्तीति तत्र ज्ञानमनालम्धनम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्नादावनेकान्तिकत्वमन्यथा दशनात्‌ । 
अथ स्वप्नञ्ञानमपि नामनिमित्ताळम्वनत्वेन स्वृष्नज्ञान मनालम्बनमिति न सिद्धम्‌ । 

अत्रोच्यते-न नामनिमित्तालम्बनं स्वप्तज्ञानन्नीला कारालम्बनान्ताम निमित्तस्य 
तदाक्ारताऽभावास्तीलादिकमेव तत्राठम्बनमिति न युक्तम्‌ । नौलादिविलक्षणत्वात 
पुरोनतदाकारस्य। तस्याप्रतिषता नास्ति सत्यनीला देः । स्वप्ननीलस्य च त द्विपर्णयात्‌ । 
तथा संवृतेऽपि प्रदेशे हस्तियूथदर्शंनात्‌ । यत्र हयपवरके व्यवस्थितः पस्यति तत्र हस्ति- 
पुरीच वकाशत्वाद्‌ बहिरपि पिहिताएवरकान्नि्गन्तुमशक्यत्वात्‌। हस्तियूथकार्यस्य च 

चातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान--“सर्व ज्ञानमर्थवत्‌”--ऐसी व्याप्ति कैसे निश्चित हुई ? अपुरोवतीं 
आकारानुभव के आधार पर उक्त व्याप्ति सिद्ध नहीं हों सकती, क्योंकि वेसी व्याध्ति 
मानते पर श्रान्त ओर अश्रान्त का विभाग अनुपपन्न हो जायगा, सभी ज्ञान तो 
सालम्बन हैं। सभी ज्ञानों के सालम्बन होने पर भी अर्थक्रियाक्षारी जिसका आलम्बन 
नहीं, उस ज्ञान में श्रान्तता का व्यवहार हो जायगा- ऐसा मानने पर जिस अन्या- 
लम्बन ज्ञान में अर्थक्रियाकारित्व व्यवस्थित है, उसमें धामाण्य-- व्यवहार क्यों नहीं 
माना जाता ? इसका उत्तर है-अनालम्बनता के कारण अर्थात्‌ स्वाप्न ज्ञान अर्थवान्‌ 
या निरालम्ब होने के कारण प्रमाण नहीं माना जाता । निरालम्बन होवे पर भी स्वाप्त 
ज्ञाच में ज्ञानरूपता या ग्रहणात्मता वैसी ही है, जैसी जागरित ज्ञान में । पुरोवर्ती पदार्थ 
का ग्रहण जेसे जागरित में होता हैं, वैसे हो स्वप्न में स्वाप्न ज्ञान को निरालम्बन न 
कह्‌ कर विपर्यय क्यों न कहा जाय ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि विपरीत आल- 
म्बन वाले ज्ञान को विपर्यय कहते हैं, स्वाप्न ज्ञान का कोई आलम्बन त तब 
विपरीतालम्बनक क्ष्योंकर कहा जायया? सालम्बचता कहीं प्रसिद्ध ही नहीं, स्वाप्न- 
ज्ञान में उसका निषेध कयोंकर होगा ? इत्तर है--“जाग्रदवस्थायाम्‌”। ठीक है किन्तु 
स्वप्नावस्था जाग्रदवस्था नहीं, अतः वहाँ ज्ञान निरालम्बन है, फलतः “सव॥ ज्ञानं 
सालम्बनम्‌”--यह्‌ व्याप्ति स्वाप्त ज्ञान में अनेकान्तिक (व्यभिचरित) हैं। र 

शंका-- स्वप्न-द्रष्टा कहता है--“गजो मया दृष्टः'। वह गज हो या नहीं, 'गज' 
शब्द का तो अर्थ है हो, अतः गजशब्दाथंत्वेन स्वाप्त ज्ञान का आलम्बन है हो, स्वाप्त 
ज्ञान निरालम्बन कैसे ? 

समाधान--शब्दा्थ का कोई आकार नहीं र्त किन्तु स्वप्नहष्ट पदार्थ गोता 
कार.पो गी गण वहाँ यदि है, तब स्वाप्त ज्ञान के सालः 
अन्यथा SF छोटेसे ह ( शयनागार ) में स्वप्वालु 
पुरुष स्वप्न देख रहा हेज हाँ इतना तोयरात- तही, "चुद, गण, घहाकाय जानवर 


डी अल 2५: 


७० सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिर्छेदा ३ 
वातिकालक्कार! 

विटपभङ्गादेरदशंनादर्निका येस्य च दाहादेरदशंनात्‌। अथ तथाभूत एव नीलादय उत्पन्ना 

झप्रतिघास्तथा सति सवः कस्मान्न पश्यति । यस्तत्र जागत्ति तस्य तथाभूतसामग्रय- 

भावात्‌ । निद्रासामग्रीदर्शनकारणस्वप्न रूपादेः । यदि निद्रासामग्री सर्वस्य दशका 

स्यात्‌। न चेवं स्वप्नानामन्यथान्यथा स्वप्नदशंनात्‌ तहेश एव । संस्कारस्य भेदान्य- 

यादशंनम्‌ । तथा हि यस्य जाग्रदवस्थाभावी यः संस्का रस्तथा भूतमेव दर्शनं न भवतीति 


न सर्वस्य सवं दर्शनमिति । 
बनु संस्कार: संस्क्रृतविज्ञानसन्ततिऽ्यतिरेकेण वान्यस्ततस्ततो विज्ञानमुत्वत्त 


विषयसन्निहितङ्‌्गुह्वातीति सवंसन्निहितग्रहणप्रसङ्गः । न खलु चक्षुर।देविज्ञानमुप- 
जायमानं सरिन हितेष्वपि किञ्चिद्‌ ग्रहणायोग्यम्‌ । तस्मात्‌ स्वप्ने क्रिञ्चिदुत्पत्ने विभा- 
गेन ग्रहणात्‌ । पुव॑रूपदर्दाने हि युज्येत विभागः । यस्य संस्कारः पूर्वदशिनः स एव तत्‌ 
पश्यति, क्षन्यस्य पूर्वाभावाददर्शनम। 
अस्तु तहि विपरीतख्यातिः पुर्वेकालमेव दृश्यते तत्काळतया । न तत्कालता- 
ऽभावात्‌ अत एव विपरीतख्यातिरिति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 
विपरीताश्ववा ख्यातिविपरीतस्य किम्मता । विपरीते यदि ख्य़ातिने तस्यास्ति विपर्ययः ॥१८४॥ 
यदि विपरीतस्य ख्या तिन तस्य विपरीतता विद्यते । विपरीतता चेत्‌ सवंस्य तथा 


वातिकालङ्का र-ऽ्याख्या 

समा सके । शयनागार का द्वार बन्द है, बाहर से भी नहीं आ सकता । हाथी अपने 
भास-पास के पेड़.पौधे उखाइ-पछाड़ कर विनाश का ताण्डव मचा देता है। वह भी 
उस ्पवरक में दिखता नहीं देता । उस कमरे भें जाने-आने वाले व्यक्ति हाथियों से 
उपहत भी नहीं होते, टकराते भी नहीं । निद्रा की भी वह करामात नहीं मानी जा 
सकती, नहीं तो सभी निद्रालुओं को हस्तियूथ दिखाई देता। उस देश का भी वह 
सामर्थ्यं नहीं, क्योंकि वहाँ अनेक स्वप्निल व्यक्ति विविध स्वप्न देक्षते हैं। संस्क्रारों के 
भेद से स्वप्न-दशंग का भेद हो जाता है। जिस पुरुष के हस्तियूथ-दशंन-जनित संस्कार 
उद्बुद्ध नहीं होते, वह धेसा स्वप्न नहीं देखता, फलतः सभी को स्वप्न में सवंदर्शन 
नहीं होता । . 

बंका-संस्कृत विज्ञान-सन्तति से भिन्त संस्कार कुछ और नहीं होता, भतः 
विज्ञान उत्पन्न होकर सन्निहित पदार्थों का ग्रहण किया करता है। तब प्रश्‍न उठता 
है कि स्वप्न में जितने पदार्थ दिखते हैं, सभी सन्निहित उपलब्ध क्यों नहीं होते, क्योंकि 


जब चक्षु का सन्निहित पदार्थों से सन्निकर्षं होता है, तब उनमें-से कुछ ग्रहण के अयोग्य. 


नहीं होता.। स्वाप्न विज्ञान उत्पन्न होकर अपने से भिन्न कुछ विषयों का ग्रहण करता 
हमा 240 होता है, सबका नहीं । यह विभाग तभी उपपन्न हो सकता है, जबकि 
संस्का रो. को विषय-भासक माना, जाय । जिस पूर्व-द्रष्टा के विषयानुभव-जनित संस्कार 
सक्रिय हैं, वह स्वप्न में वह विषय देखता है और अन्य पुरुष वह विषय नहीं देखता 
है। यह दशंन तो शुक्ति में रजत-दशंन के समान विपरीत ख्यातिमात्र है। 
` समाधान-यहाँ 'वपरीत-ख्याति' शब्द से विपरीतस्य ख्याति विवक्षित है? 
अथवा 'विपरीता ख्याति' ? यदि विपरीत अथे की ख्याति है, तब वह ख्याति स्वयं 
म्य बिपरीत नहीं, अपितु विपरीत अर्थ की है, तब बिपर्यय ( बिपरीत ) ख्याति नहीं 
. ॥१०४॥। यदि उस ख्याति को ही विपरीत-र्याति कहा जाता है, तब विषय-सम्बन्धी 
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 वातिकालङ्कारः 
ग्रहणप्रसङ्गः । तेषामपि विपरीतस्यातिरिति चेत्‌, नेंदं साघीयः । 
सबंस्य विपरीतत्वङ्ख्यातियंदि विपर्ययः । किभपेक्षा न हि ज्रान्तिश्रान्तापेक्षतया भवेत । 
. न खलु परम्श्रान्तमेवापेक्य तदन्योऽपिं तथाभूत एव श्रान्त उच्यते | कि 
अश्यरत्र विगरीतख्यातिप्रेताऽन्यत्र सा गता | अकदंमे पतिष्यामि जातः पातोऽस्य कदंमे ॥१८६॥ 
स्त्रप्नदशिनो विपरीतस्यातिम्प्रतिपादयिष्णामीति जाग्रतां वपरीतख्याते: प्रति- 
दनम्‌ । 
8 अथ विपरीतख्पातिः । ख्यातेरेव ताह सा विपरीतता नार्थस्येति स्वेनेव रूपेणा- 
थँस्य दर्शनमिति का विपदीतख्यातिः । ख्यातेरेव तद्रूपं यो विपर्यय इति । न चान्य- 
इ्यातिरूपसन्यस्य यनाव्यस्यापि तथा प्रतीतिः स्यात्‌ । मिन्नत्वात प्रती तीनाम्‌ । 
एवन्तहि प्रतीतिरेव तथा प्रतीयत इति न स्वप्नदशंनस्य सालम्बनता । तथा हठ श 
तत्कालेऽ्थेः स नास्त्येव संस्कारादुदयस्तथा । न इश्यतेऽविद्यमानं ज्ञानमेव स्ववेदनम्‌ ॥१८७॥ 
देशान्तरव्परवस्थितन्दृर्यतेऽच्यत्र देश इति युक्तमप्येतत्‌ । कालान्तरसङ्गतन्तु 
तदाऽविद्यमानङ्करथमिव दृस्यते ! तस्मात्‌ पृवेदशंचाज्ञानमेव तथोतपन्नं संवेद्यते नाथं- 
स्तस्यासम्भत्रात्‌ । यद्यन्यकालेऽपि तत्कालतया दृश्यते सवेत्र विपदीतख्यातिरस्ति जाग्र- 
दवस्थायामपि स्तम्भादिदंशंने । न तत्र बाधकाभावात्‌ 
ME ‘se 


।१८५॥। 


ञ्च— 


वातिकालङ्कार-व्याइया 

सभी जाग ख्यातियो को भी विपरीत ख्याति कहना होगा । तब तो भविपरीत-ख्याति 
कोई रहो ही नहीं, किसकी अपेक्षा विपरीतता मान कर विपरीत-ख्याति का प्रयोग 
होगा !॥ १८५॥। सत्य या सम्यक्‌ ख्याति की अपेक्षा जो विपरीत, असत्य या असम्यक 
हों इसे ही विपरीत ख्याति कहा जायगा, अन्यथा नहीं । अभ्रान्त की अपेक्षा अन्य को 
अश्रान्त कहा जाता है, अन्य भ्रान्त की अपेक्षा नहीं । 

दूसरी बात यह भी है कि हमने कीचड़ से पार सूखी भूमि में पहुँचने के लिए 
छछांग लगाई और गिर पड़े उसी कीचड़ में ॥ १६६॥ जाग्रत्स्याति से भिन्न स्वाप्न 
ख्याति (प्रतीति) में विएरीतता लाते-लाते जाग्रत्छ्याति में ही विपरीतता ला बैठे । 

यदि 'विषदीत-ख्याति' का अथे है-छ्यातेरेव विपरीतता, नार्थस्य । तब तो पदार्थ 
के स्वरूपतः दर्शन में विपरीत-स्यातिता क्या ? ख्याति का ही वह रूप है, जिसे विपर्यय 
कहते हैं। ख्याति या प्रतीति व्यक्तियाँ अनन्त हैं, प्रत्येक ख्याति का स्वरूप भिन्न होता ` 
है। एक ख्याति व्यक्ति का रूप अन्य ख्याति का नहीं हो सकता । इस प्रकार तो स्वप्न 
में प्रतीति ही तत्तद्विषय के रूप में प्रतीत होती है, विषयवस्तु नहीं, अतः स्वाप्न ज्ञान 
निराळम्बन है। अर्थात्‌ स्वाप्न प्रतीति का विषय स्वप्न-काल में नहीं, अपितु पुव 
ह | आधार पर ज्ञान का अपना आकार ही उसके द्वारा प्रतीत होता 

वनादि प्रदेश में विद्यमान गजादि अन्यत्र ( स्वप्न देश में ) प्रतीत होते हैं। यह 
यक्ति-युक्त होने पर भी सम्भव नहीं होगा, क्योंकि अतोत काल के पदार्थ स्वप्न-काल 

दयमान नहीं, अतः के से देखे जायेंगे ? फलतः पुर्व-दशंन का अज्ञान ही स्वप्न-काळ में 

दिखाई देता है, पदार्थ नहीं । यदि जाग्रत्कालीन पदाथे स्वप्तकालीनतया दृष्ट हैं, तब. 
विपरीतर्याति ही है । जाग्नत्कालीन स्तम्भादि के दर्शन में विपरीत स्याति नही, | 
क्योंकि स्वापन पदार्थों के जसे जागरित में बाघ होता है, वेसे स्तम्भादि का बाध नहीं | 
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Ms 0... 
वातिकालङ्कारः 


तनु बाधकाभावो विपरीतख्पातिरेव । अथंप्राप्तेनं विपरीतख्यातिरिति चेतू। 

नन्वर्थप्राप्तिरपि विपरीतख्यातिरेव । नन्वर्थेस्य विद्यमानत्वे कथं विपरीतख्यातिः | 
नन्वर्थस्प दष्टत्वे कथमप्राप्तिः । तथाऽभावादिति चेत्‌, अभावे कथं वेदनम्‌ । अन्पदाका- 
रादिति चेत्‌ । कथर्न्ताह न प्राप्तिः । अन्यदेव भावादिदानीमभावात्‌ । कथन्तहि 
तह॒शंनम्‌ । | 

पर आह--तत्कालस्य रूपस्य प्राप्तिरपि तत्कालस्य किन्न भवति । अशक्यत्वादिति 
कथस्त्रष्ट शाक्यम्‌ । दृश्यत इति चेत्‌ । ननु तदेव न ज्ञायते कस्य दशँनम्‌ । प्रत्य. 
भिज्ञानात्‌ पूर्वस्प द्शेनमेतदिति निश्चयः । न स्वप्ने प्रत्यभिज्ञानाभावात्‌ जन्मान्तर इष्टस्य 
अन्पेन प्रत्य मिज्ञायमानेन साध्यादब्राप्यनुमानमिति चेत्‌ । गन्धर्वनगरा दिष्वभावात्‌ । 
न हिच तत्र प्रत्यभिज्ञानम्‌। सवमेव तहि प्रत्यभिज्ञेयम्पुवंमेव दृश्यते नेदानीन्तन- 
ति स्मुतिसम्प्रमोषोऽपि व्यार्यातः। अलौकिकमपि व्याख्यातमनेनेव । तथा 
हि-किमिदमलो किकम्‌ । अन्येन न दृश्यते असाधारणम्‌ । 

अत्रोच्यते ~ज्ञानमेव तदन्येन योग्यदेशावस्थितेनाज्ञानाद्‌ ग्राहकाक़ारवत्‌ ग्राहच- 
तया ग्रहणाद्थे एव नज्ञानम्‌ । न तस्म ग्राह्यतया ग्रहणमस्ति। स्वरूपेण ग्रहणात्‌ 
वातिकालङ्का र-व्या ख्या 


होता । बाधकाभाव-प्रतीतति भो तो विपरीत ख्याति है- ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
जाग्रत्कालोन स्तम्भादि की प्राप्ति हो जाती है, अतः उनकी प्रतीति विपरीत ख्याति 


नहीं और उनके बाधाभाव की प्रतोति भी विपरीत-ख्याति नहीं । जागरित काल में 
यदि दृष्ट पदार्थों की प्राप्ति होतो है तो स्वप्म-हषट पदार्थों की प्राप्ति क्‍यों नहीं होती ? 
इस प्रश्न का उत्तर है-“तथाभावात्‌' अर्थात्‌ स्वप्न-हृष्ट पदार्थो का अभाव होने से 
उनकी प्राप्ति नहीं होतो । वहाँ यदि अभाव है, तब उनके संवेदन केसे ? अन्यकालीन- 
तया वेदन हो जाता है।तत्र प्राप्ति क्यों नहीं होती ? अतीत काल में होने पर भी 
इदानीं ( वर्तमान काल में ) न होने से प्राप्ति नहीं होती। तब उस्का दशन कंसे ? 
किसी वादो का प्रन है क्रि यदि स्वप्न में दृश्यमान पदार्थ की अतीत में सत्ता 


है. तब उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती ? उसका उत्तर है--“अशक्यत्वात्‌” अर्थात्‌ 
अन्यकालीन पदार्थ का वर्तमान में ग्रहण नहीं हो सकता । किन्तु स्वप्न में वह पदाथ 
देखा जाता है । यही तो विचारणीय है कि वह किसका दर्शन है? प्रत्यमिज्ञा के आधार 
पर पूर्वतन पदार्थ का ही दर्शन होता है--ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि स्वप्न में 
तो जस्मान्तर-दृष्ठ पदार्थ की भ्रत्यभिज्ञा नहीं हो सकती । यद्यपि जन्मान्तरीय पदार्थं 
की. प्रत्यभिज्ञा नही होती, तथापि ऐहिक प्रत्यभिज्ञात पदार्थ के साधम्यं से यहाँ भी 
एकता का अनुमान किया जा सकता है--ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि गम्धर्वमगर 
क्षादि में वेसा सम्भव नहीं । प्रत्यभिज्ञा भी वहाँ नहीं होती । फलतः समस्त प्रस्य भिञ्ञेय 
पदार्थ पूर्वं समय में ही देखा जाता है, वतमान में नहीं, भत: स्त्राप्तज्ञान निरालम्बन है। 

र इसी प्रकार भमाकर-सम्मत स्मृति-प्रमोषवाद भी आलोचित हो जाता है ओर 
अलोकिकार्थ-ल्याति भी । यहाँ प्रद उठता है कि यह प्रतीयमान अलौकिक पदार्थ 


. या है? अन्य पुरुष के द्वारा यह देखा नहीं जाता । यही असाधारणता ही अलौकिकता 
क: 
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दै। इस असाधारणता के द्वारा भी अयं की सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि ज्ञान ही वह 
स, १ ti fi 


` श्लोक! १७ ] प्रत्यक्ष-प रिच्छेद! 


सेवेष्टाथवती 
ष्टाथवती केन चक्ुरादिमतिमता । 
अथसामथ्यदृष्टेइचेदन्यत्‌ प्राप्मनर्थकम ॥ १७ ॥ 
अपि च जो रूपादिविषयकत्वेन चाक्ष षादि.बृद्धि अभी | 
है? यदि कहा जाय कि चाक्षुषादि ज्ञान के उत्पादन का त वह्‌ अर्थवती कैसे 
देखा गया है, तब रूपादि ज्ञान से भिन्न ज्ञान में सामान्पविषयकत्व ए रूपादि विषय में 
होता हैं, क्योंकि जेसे रूपादि अथं के अभाव से चाक्षष ज्ञान को वे अनथंकत्व प्राप्त 
सामान्यरूप अर्थ के अभाव से सामान्य बुद्धि का अभाव नहीं नह होता है, वैसे 
(कल्पित आकारमात्र) से उसका समुत्पाद मान लिया जाद | बल नि 
* बा्तिकालङ्कारः 
स्वरूपेण हि सोऽर्थो न ग्राह्यतया । ग्राह्मत क | 
नास्ति स एवास्तीति नार्थो ताम । बाहार गय अतिगा 
“fe Bie यत्किव्चिदेतत । क Eb Cr 
अ ट चट न 
(र वा० २१) इति । एतेन नामादि ST उक्तमेतत्‌ । “तार्घोचनर्थाधिमोक्षत” 
अवि च सर्वमेव पुरोवत्तिप्रतिभासं ज्ञानमत्र विपरीतख्यातिरत्र नेति। अंत्रालो 
किकाथंता । अत्र नेति कुत इत्याहः - संवष्टार्थबतो केनेति ¦ त्रालो- 
अपि च । येषा चक्कुरादिमतिरत्रिप्रीउर्यातिरूपा सार्थवती अर्थसान्नधिजनि 
केन मता । किमत्र कारणम्‌ ! च हि हृश्यमानत!यां विशेष: । अथस्थ साम पस 
_रेकाम्यान्दश्यत इति चेत्‌ । तथा हि--पोष्योन्‍्यित पराग हरवते स्वयज्चानुमातेन पश्चात 
क बातिकालङ्कार-व्याख्या बडि 
अताधाइणरूप है, जो योग्य देह में अवस्थित अन्यपुरुष के हःरा देखा नहीं जाता 
स्वसंवेदनमात्र है। बहो ग्राहक ज्ञाथ ही ग्राहपतया गृहीत अथे या विषय कहलाता है। 
म्ात्याकार भी ग्राहक से भिन्न नहीं । अर्थात्‌ एक ही बिज्ञान ग्राहकतगा विज्ञान और 
प्रत्यतया अथ माना जाता है, ज्ञान से भिन्न कोई अर्थ या आ[लबम्त नहीं, अत: ज्ञांन 
निराळम्बन है । अन्य ज्ञान की अन्य ( अर्थरूपेण ) उपलब्धि कंते? इस प्ररत. का उत्तर 
है कि शुक्ति वस्तुतः रखत नहीं हो सकेतो तो क्या रजताकारेण प्रतोत भी “हीं हो 
सकती ? | ats. 
लोक में घटादि पदाथ अर्थूपेण प्रतीथमान हैं, तब अथे की सत्ता कयो. नहीं ? 
इस प्रश्‍न का पहले हो उत्तर दिया जा चुका है-“चार्थोचर्घाधिमोक्षत” ( प्र 
वा० २१ )। शब्दादि की भी निविषयता इसी प्रकार सिद्ध डी जाती है। ह: 
अपि च पुरोवति-भासक समस्त ज्ञान समानरूपेण निरालम्बन है, बयॉकि यह 
सम्यक्ख्याति है । यह विपरीत ख्याति है यः यह लौकिक ख्याति है और यह अलौकिक 
ख्याति दै--इस ब्यवस्था का निर्णायक कोई पदार्थ नहीं । यही कहा जा रहा है 
“सेवेष्टेत्या दि! ! । के - 
.. अर्थात्‌ यह जो चक्षुरादिजच्य अविपरीतस्यातिरुप मति (ज्ञान) है, वंह | 
इच्द्ियार्थ-सच्चिकर्ष से जनित है--इसमें क्या प्रमाण ? सम्यक भौर विपर्यय ख्यातिमँ 
दुर्यमान कोई विशेषता उपलब्ध नहीं होती । अथं का सामथ्यं अरवय-उ्यांतरेक से 
जहर है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि जो पदार्थ पहले अपप के द्वारा दृष्टचर है, 
eT र SN 
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अप्रवृ्तिरसम्मन्धेऽप्य्थसम्धन्धवद्‌ यदि । 
अतीतानागतं वाच्यं न स्यादर्थेन तस्क्षयात्‌ ॥ १८ ॥ 
केवल वक्ता और श्रोता के सम्बन्धी अर्थ में ही नहीं, भ्म्बन्ध-रहित नामादि 
थे में भी प्रवृत्ति हो जायगी | फलतः अतीत ( मान्धातादि ) और अनागत शंखचक्त- 
बरती आदि पदार्थों के साथ उनके नाभशब्दों का सम्वन्ध न डी सेवे शब्द वाच्य-रहित 
_ हो जायेंगे, वर्योंकि उनके वाच्या] जायेंगे, क्यों कि उनके वाच्यारथों का कोई स्वरूप हो नहीं ॥ १८॥ 
.. वात्तिकालङ्कारः 
प्राप्यते तेनार्थेस्य सा सर्थ्यन्हृशयते । यद्येवमन्यद्‌ यत्रेयं सामग्री नास्ति तज्ज्ञानं प्राप्त- 
Cd ती मतिः सा व्यवहारिकी । अविसंवादिनी चेयम्मतिः (?) 000) 
तथा ह-ज्ञानमेव ममोत्पन्तन्गे त्रार्थोषस्ति परवंभावनासागथ्येमत् सयेवम्भावित- 
भिति न तु तन्मया इश्यते स्मरणं वा ममालौकिको वायमथः । येन: बाधकेनालौकिक- 
त्वम्प्रतीगते तेनानथंस्त्वमेव । न च लौकिकत्वेन प्रतीयमानमलौकिकन्तच विषरीत- 
ख्यातिप्रसङ्गात्‌ । तदप्यलौकिकमिति चेत्‌ , न अनवस्थाप्रश्‍द्ञात्‌ । अथासाघारणत्वमैव 
| | प्रतीयते । न हि परेणेदम्प्रतीयत इति मतिः। अर्थ दिषये तु प्रत्यणेऽनुमानेन परप्रतीय- 
| मानता प्रतीयते। एवन्तहि परो नास्त्य्रान्ताथस्तवेत्र प्रतीतिरेषाप्रतीतिरेवेयमित्ि 
/ नार्थ इति अत्येति तस्मान्नामादिप्रतिभा्तः तेन न सालम्वनत्वं वततु तृसम्बन्षे सतीति 
न्यायः । तथा हि-अप्रवृत्तिरसम्बन्धेऽपीति । 
यद्च्ं मम्बन्धाभ्युपगमो  नामनिमित्तस्य तदाऽ्रवृत्तिरेव । यतोऽर्थेन सह तस्य 
क्षयः । असम्बन्धे सुतरामेवाप्रवत्तिः । यत्रार्थ सम्बन्धस्य केवलस्य प्रती तेर्रदृत्तिष्रस ङ्- 
णा ञातिकालङ्कार-व्याख्या 
पश्चात्‌ स्वयं अनुपान के द्वारा प्राप्त किया जाता है-यह अर्थ का ही तो सा मथ्यं है। 
जहाँ उक्त सामग्रो नहीं, वहाँ जो ज्ञान उत्पन्न होगा, वह अर्थत्रानु ( सालम्बन ) केसे 
होगा ? 
पुरुष को दो प्रकार की सांव्यबहारिकी वृद्धि होती है-(१) 'अर्थार्थो नास्ति’, 
(२) 'षत्रार्थोऽस्ति'। यह बुद्धि अविसंवादिनी है ॥ १८८ ॥ अर्थात्‌ जहाँ विषय नहीं 
होता, वहाँ यह धनुभव होता है कि ज्ञानमेव ममोत्पन्नं नःत्रार्थोऽस्ति ।' केवल पूर्व 
संस्कारों के आधार पर मैंने अथं की (१) कल्पना कर रखी है, 'वह अर्थ मुझे दिलाई 
नहीं देता।' या (२) 'उस अर्थ की स्मृति हो रही है।' अथवा (३) वह अर्थ अलोकिक 
( असाधारण ) है'। जिस बाधक ज्ञान कै द्वारा विषय का बाघ होता है, इसी से उस 
ज्ञान में अनर्थता ( निरालम्बनता ) सिद्ध होती है। वहाँ लौकिक पदार्थ ही अथोकिक- 
' त्वेन प्रतीत होता है -ऐसा मानने में अतस्मिस्तद्‌बृद्धिरूप विपयंय प्रसक्त होता हे । वह 
सो अलौकिक ख्याति है -ऐसा मानने में अनवस्था प्रसक्त होती है। असाधारणता ही 
 घबरतौतहोती है । अर्थात्‌ कोई परपुरुष ऐसा नहीं, जो अभ्रास्तार्थक हो। एकमात्र 
आपको हो इसकी प्रतीति हो रही है। यह प्रतीति नहीं. अप्रतीति है, क्योंकि इसका 
कोई अर्थ ( विषय ) नहीं । फळत: वक्तृश्रोतृसम्बन्धी शब्द सालम्बन ( किसी अर्थ का 
एम ( शब्दरूप ) निमित्त का अर्थं के साथ सम्बन्ध विवक्षित ह ,तब शब्द आ हि... 
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कि केवल सामान्य ( व्यक्ति-निरपेक्ष ) शाब्द ज्ञान का विषय है? अथवा व्यक्तिनवशे 


इंछोकेः १९-२१ ] घत्यक्ष-पंरिच्छेदे। 
(५) परमते दोषा!-- 

सामान्यग्रहणाच्छब्दादप्रपङ्गो मतो यदि । 

तन्न केवलसामान्याग्रहणादू ग्रहणेऽपि चा ॥ १९॥ 

अतस्तत्समानताच्यक्ती तेन नित्योपलम्भनमू । 

नित्यत्वाच्च यदि व्यक्तिव्यक्त; प्रत्यक्षतां प्रति ॥ २० ॥ 

आत्ममि ज्ञानजनने यच्छक्त शक्तमेव तत्‌ । 

अथाशक्त कदाचिच्चेदशक्त सदैव तत्‌ ॥ २१॥ 

यदि कहा जाय कि शब्द के द्वारा केवल सामान्य (जाति) का हो ग्रहण होता है, 

व्यक्ति का नहीं, अतः व्यक्ति का ग्रहण करने के लिए इन्ट्रिय-संहति की आवश्यकता है, 
उसका वेफल्य नहीं। तो वैसा कहना युक्ति-युक्त नहीं, क्योंकि व्यक्त-रहित केवळ 
सामान्य का ग्रहण किसी से भो नहीं हो सकता व्यक्ति से हो जाति को अभिव्यक्ति 
मानी जातो है, व्यञ्जक-ग्रहण के विना व्यङ्ग (साथात्य पदार्थ) की अभिव्यक्ति कंसे 
होगी ? जिस व्यक्ति से जो व्यङ्गय हो, उसको तत्समानता (उस व्यक्ति की समानता 
या सामान्य) कहते हैं और अतत्समानता को व्यक्ति (अभिव्यक्ति) नहीं होती । आशय 
यह है किं जो सामान्य न तो किसी व्यक्ति का धर्म है और न किसी व्यक्ति से व्यङ्ग, 
वह सामान्य नित्य और निरपेक्ष दै, उसकी सदेव उपलब्धि होनी चाहिए, चाहे व्यावत 
हो अथवा नहीं । व्यक्ताश्चित सामान्य को प्रत्यक्षता के लिए ही व्यक्ति की प्रत्यक्षता 
अपेक्षित है, थतदाश्चित सामान्य के लिए नहीं ॥ २० ॥ जो सामान्य (जाति) 
व्यञ्जक-प्रत्यक्षता के समय अपनी प्रत्यक्षता के जनन की शाक्त रखता है, वह ध्यक्त . 
को प्रत्यक्षता ( इन्द्रिय-व्यापार ) के बिया भी अपनी प्रत्यक्षता में समर्थ है इन्द्रिय को 


४७४ 


कोई आवश्यकता नहीं ॥ २१ ॥ 


बाठिकालङ्कारः 

स्तत्रासम्बभ्धे सुतरामेदाप्रवृत्तिः । अतीतानागतस्य चार्थस्याभावात्‌ । यद्यपि नामनिसि- 
मास्ते तथा प्रवृत्तिरेवाथऽर्थोल्लेख्याभावात्‌ । च ह्यन्यत्र भ्रतंतेऽन्यत्र प्रवृत्ति: । परि 
शिष्ठन्तु व्याख्यातम्‌ । ; 
(५) परमते दोषाः--सामाभ्यग्रहणाच्छन्दादिति । 

यदि सामान्यं शब्दप्रत्ययगोचरः। तत्सामान्यं केवलमभ्यथा वा गृह्येत। यदि 
केवले सामास्य. गृह्यते व्यञ्त्थपायेऽपि भवति प्रत्ययः कित्त्वतीता दिप्रती।तनं स्यात्‌ । न 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

के द्वारा अथे में प्रवृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि अतीत और अनागत पदार्थों का कोई ' 
स्वरूप न होने के कारण शब्द के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता । यद्यपि शब्द की प्रतीति - 
होतो है, तथापि अर्थ-प्रतोति न होने से अर्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अन्य को 
प्रतीति से अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं होतो । कारिका के शेष भाग की व्याख्या पहले हो को 


जा चुकी है।. | 
(५) जातिशक्तिवाद में दोषाभिधान- . = व :: 
.. . यदि सामान्य ( जाति) गब्दजन्य प्रतीति का विषय है, तब जिज्ञासा होती है: 


पित जाति का ? यदि केवल, आयात का ग्रहण होत. है, तो व्यूक्षित का नाश हो जावे 
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"न्न .ब्रातिकालद्ारः 
हि सामान्यमतीतादिरूपम्‌ । WR 0७ व्यपदिदयतै- 
ऽच्यवसीयते वा । तथा सति व्याक्तरूपसहितमेव गृह्यते । च चातीतादिष्यरक्तीनां रूप- 
मस्ति | कथमतीतादेव्यक्तिरूपद्वारेणाती ता दिरूपताप्रतीतिः । न ह्यविषयी कृ ततद्रूपस्ताद्ू- 
प्येणापरपरिग्रहणे समर्थः । \ 
अथ केवलस्यापि सामान्यस्य ग्रहणे व्यवहारः । तदाप्यपरो दोषः। तस्थ तत्‌ 
सामान्यन्त भवति तद्रथङग्यश्च न भवति। न हि तद्व्यतिरेकेण गृट्यघाणं स्वतन्त्रन्तस्य 
तदिति व्यपदेशार्हम्‌ । तढ्ङ्गग्य वा । स्वज्ञानेन प्रती तिहि व्यञ्जकः प्रदीपादिप्रकाशः । 
व्यक्तिप्रतीतिमत्तरेणापि यदि सःयान्यङ्केवलम्प्रतीयते न व्यक्ति्यङ्ग्यम्‌। तेन नित्यो- 
पलब्धिरस्य स्यात्‌ । व्यक्तिशन्येऽपि अदेशे सामःन्यमृपलंभ्यते। यथा शब्दात्‌ तदचक्त्य- 
भावेऽपि तद्देशे अथ व्यञ्जिका व्य क्तिमभ्परेणेर्ट्रियेण न गृह्यते । इन्द्रियेण गृह्यसाणं 
सामान्यं व्यक्तिव्यङ्ग्ं यथा घटादयः शब्दात्‌ प्रतीयमाया न प्रहीपादिकमपेक्षन्ते । 
इत्द्रियेण प्रतीयमानास्त्वपेक्षम्त इत्यदोषः । 
क चातिकालङ्कार-व्याख्या 
पर भी सामान्य का ज्ञान होगा चाहिए । सामान्य को प्रतीति जसे वर्तमान होती है 
बसे ही बतीत और अनागत सामान्य की प्रतीति होती है। सामान्य की प्रतीति में 
| व्यक्ति की अतीत होने से अतीत तथा अनागत होने से अनागतविषयता होती है। 
' साक्षात्‌ सामान्य नित्य है, च वह अतीत है, म ही अनागत । अत: ब्यक्ति के हारा 
अतीतादि विषयकत्व उपपन्न हो सकता है। व्यक्ति-निरपेक्ष जाति का ग्रहण करने पर 
अतितादि विषयकत्व केसे संभव होगा, क्योंकि सामान्य न अतीत है न अनागत नित्य 
हैं। अतः मानना होगा कि व्यक्ति-विशेषित ही सा्रान्य का ग्रहण होता है, केवल 
सामान्य का नहीं । अतीता दि व्शक्तियों का कोई रूप नहीं होता, तब व्यक्ति के द्वारा 
ही प्रतीति में अतीतादि विषयकत्व केसे बनेगा ? विषयगत अतीतत्वादि के न होने पर 
प्रतीति में अतीतादि विषयकत्व नहीं बन सकता । यदि कहा जाय कि छोक में केवल 
सामान्य का ही व्यवहार होता है-- घटत्वं जानामि, पटत्वं जानामि-इस प्रकार व्यक्तिः 
निरपेक्ष सामान्य का ग्रहण करने पर “कस्य तत्‌ सामान्यम्‌” इस प्रश्‍न का उत्तर नहीं 
दिया जा सकता, क्योंकि व्यक्ति-निरपेक्ष सामान्य के साथ व्यक्ति का कोई सम्बन्ध 
नहीं । घटत्वादि व्यक्तियों का व्यञ्जक घटादि पदार्थ हो माने जाते हैं, जेसे अन्धकारस्थ 
पदार्थ का व्यञ्जक दीपक होता है, वेसे ही घटत्वादि के व्यञ्जक घट माने जाते हैं । 
व्यक्ति प्रतीति के बिना ही सामान्य की प्रतीति होती है तब सामान्य को व्यक्ति- 
. व्यंदज़क नहीं, माना जा सकता, फलतः नित्य सामान्य की उपलब्धि भी अनित्य होगी 
` ठेयक्ति से शून्य प्रदेशों में भी सामान्य की उपलब्धि प्रसक्त होतो है, जैसे शब्द के द्वारा 
व्यक्ति-रहित प्रदेशों में भी सामान्य की प्रतीति होती है । 
हर धंंका--इच्द्रियों के द्वारा सामान्य का ग्रहण व्यक्ति के माध्यम से. ही होता हे 
` अर्थात्‌ इच्िय-संयुक्तसमवाय सम्बन्ध से घटत्व का प्रत्यक्ष माना जाता है व्यक्ति के न 
होते पर वह सम्बन्ध सम्भव नहीं । जैसे शब्द के द्वारा प्रदीपादिःव्यऊजक के बिना ही 
ड का. प्रहण होता है वैसे इन्द्रिय के द्वारा प्रदीपादि के बिना घटादि का ग्रहण नहीं 
क "कता । फलतः प्रत्यक्ष के द्वारा प्रतीयमान घटत्व भी जाति या व्यक्ति की अपेक्षा, 
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इलोकः २२-२३ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 
तस्य शक्तिरशक्तिवां या स्वभावेन संस्थिता । 
नित्यत्वादचिक्रिस्स्यस्य कस्ता क्षययितु क्षम! ॥ २२ ॥ 
तच्च सामान्यविज्ञानमननुरुन्धन्‌ विभाव्यते | 
नौढाय़ाकारलेशो य! स तस्मिन्‌ केन निर्मित; ॥ २३ || 
उस ( नित्य सामात्य ) में जो स्वविषयक ज्ञान के उत्पादन की शक्ति या 
अश्षत्रित स्वभावतः अवस्थित हैं, वह अचिकित्स्य (अनपनेय) है, उस शक्ति या अशक्ति 
का निराश कोई नहीं कर सकता ॥ ३२ ॥ शब्दतः केवल सायाष्य का ज्ञान होता है, 
तब वह सामान्याकार हो होना चाहिए किन्तु उस ज्ञान में जो नीलादि-आकार की 


प्रतीति केसे होगी ? वह इच्चिय-सन्निकर्ष-जनित व्यक्षित-भाव हैं, अत! इन्द्रिय-सब्निकर्ष 
व्यर्थ नहीं ।। २३ ॥ 
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वातिकालङ्कारः 
तदप्ययुक्तम्‌ । शब्दात्‌ घटा दिसःमाग्यमेव प्रतीयते । तत्कथं स दृष्टान्तः पक्षो कृतत्वात्‌ 
सामान्यस्य । न हि पक्ष एव दृष्टान्तो दृष्टान्तदोषाभावप्रङ्गात्‌ । ततो यदि शब्दात्‌ 
स्वरूपेण सामान्यम्प्रतोयते किन्तश्य प्रत्यक्षप्रतोत्या । 
ननु प्रत्यक्षग्रहणा भावे कथं शब्दात्‌ प्रतीतिः सम्बर 
दाकारः प्रतिभाति सामान्यस्य किम्तद्रूपं स।मान्यसन्यथ 
व्यक्तिव्यत्तम्प्रत्यक्षेणापि प्रतीयेत तेनैव रूपेण ज्ञानङः 
तत्सामान्यस्य रूपम्‌ । तथा सति तत्र सङक्ेतकरणे कथमन्यत्र प्रतीतिः प्रत्यक्षप्रतिपन्ते- . 
नेव रूपेण भासेत शब्देऽपि प्रत्यये । न च तत्स्वभावोऽत्यस्वभावतथा प्रत्ययान्तरे श्रतिः 
भासते । नित्यञ्च सामान्यन्तद्रूपमेव सव॑दा च प्रतिभासते । यतः-तस्थ शक्तिर- 
शक्तिवंति । 
यदि शब्दतः दे वलसामा।न्यप्रतीतिः केवलेनैव सामान्याकारेण ग्रतिभासितव्यम्‌। 
नीलाद्याकारलेशस्य कुतोऽवकाशः । व्यक्तेरचेत्‌ व्यक्ते रप्रति भासने कुतः। व्यक्तिजनित- . 
विचका...» या णो नली 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

समाधान - शब्द के द्वारा केवल घटत्वादि सामान्य को जो उपलब्धि होती है 

वह पक्ष के अन्तगंत है उसे दृष्टान्त नहीं बनाया जा सकता, कुमारिल भट्ट ने भी कहा 

है “न हि पक्षे सपक्षता” अतः यदि शब्द के दारा केवत सामान्य की प्रतीति होती है 
पत्र प्रत्यक्ष-अतीति का क्या प्रसङ्ग ! | 
भर्न -अत्यक्षतः ग्रहण न होने पर शब्द से प्रतीति कैसे होगी ? क्‍यों कि उपके डि 
बिना शब्दार्थ की सङ्गति ग्र हण ही नहीं होगी । शाब्दज्ञान में जो सामान्य का कारक | 
प्रतीत होता है क्या सामान्य का वही आकार है अथवा दूसरा । यदि वही रूप सामान्य 
है, वह व्यक्ति का स्वरूप है, व्यक्ति की प्रतीति प्रत्यक्ष से भी होती है, उसी रूप से बहू... 23% 
शान को जन्म देगी । यदि प्रत्यक्ष के द्वारा ही सामान्य की प्रतीति मानी जाती हैं तब ४ 
सङ्ग त-प्रहण काल में भी उडीके साथ सङ्गति-ग्रहण मानना होगा, अतः शाब्द प्र 
म उसी का ग्रहण होगा रूपाध्तर का नहों। सामान्य नित्य है उसका 
नित्य है, उसका प्रतिभान अन्य रूप से कभी नहीं हो सकता । यदि शब्दतः सामास्य | 
मोति होती है तब व्यहित हित हा ति होना चाहिए 


१० ॥ 


षग्रहणामावात्‌ । ननु यः शब्दा- 
रूप वा । यदि तद्रपन्तदेव तहि 
जनयेत्‌। अथ प्रत्यक्षेण प्रतीयते 


संभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २. . 


° ७ 
१ प्रत्यक्षप्रत्ययार्थत्वात्‌ नाक्षाणां व्यथतेति चेत्‌ । 
सेवेकरूपाच्छब्दादिमिज्नामासा मति; इतः ॥ २४ ॥ 
नस और (२) अप्रत्यक्ष । 
र्थो का ज्ञान दो प्रकार का होता है--(१) भ्रश्यक्ष (0 ६ 

दादि के द्वारा अप्रत्यक्ष तथा इन्द्रियो के द्वारा प्रत्यक्ष ज्ञान, अतः इन्द्रिय की व्यर्थता 
बयो प्रसक्त होगी ? इन्द्रियो की सार्थकता हो जाने पर भी प्रदत्त यह उठता हैँ कि 
एक प्रकार के कारण से प्रत्यक्षाप्रत्यक्षाभास!त्मक अनेकस्वरूप बुद्धि कसे उत्पन्न 


होगी ॥ २४॥। 


बातिकालङ्कारः 


त्वादिति त युक्तम्‌ । सामाध्याभावप्रसङ्‌गात्‌ । तद्वच तिरेकेणानवभासनात्‌ । अनुगताका- 
रतापि नान्या नीलाद्याकारत इत्युक्तम्‌ । तत्र च समानाकारतायामर्थानां सामान्यमिति 
न स्यात्‌ । उभयोरपि प्रतीतेरिति चेत्‌ , च इरिद्रग्राहयता स्थात्‌ । इन्द्रियेण व्यक्तिप्रतीते- 
भेविष्यतीद्रियग्राहयतेति न न्याय! । शब्दात्‌ प्रतीतिने सामान्यस्य स्यात्‌ । न हि तथाभूतं 
सामान्यमस्तीति प्रतीतिः सम्प्रत्ययाभावाद्‌ भिन्तप्रतिभासनाच्च । तस्माद्‌ व्यक्तिव्यति- 
रेकि किञ्चित्‌ प्रतिपाद्यमिति शब्दाद्‌ व्यक्तिरूपप्रतिषत्तो नाक्षसंहते साफल्यं व्यथंता ` 
भवेत्‌ । यतो हि--प्रत्यक्षप्रत्ययार्थत्वादिति । 
` ` छर्थस्ररूपप्रतिपत्तेरेव प्रत्यक्षता सा चेदस्ति व्यर्थंतेवाक्षाणाम्‌ । पुरोवत्तितया 
प्रतिपत्तिरध्यक्षता न साक्षादिति चेत्‌ , न । शब्दस्यान्यथा प्रतीतेः ताहि शब्दः पुरोव- 
त्येव गह्यते | तंस्याध्यक्षता न स्यात्‌। सर्वात्मना. प्रतीतिरिति चेत्‌। शब्दादपि स 
* एव प्रतोयते सङ्केतस्य तत्रेव ग्रहणात्‌ परितोषाथंत्दादिति चेत्‌, न परितोषस्यापि 
भावात्‌ । ईदृशस्तव परितोष इति शब्दश्ृतेरासीदिति प्रयोगान्नेति चेत्‌ , न। भवतीत्प- 
तीतेऽपि प्रयोगस्य सम्भवात्‌ । अथापि स्यादतीतानागतयोरेव शब्दः प्रयृज्यते। व्यव- 
हिते च वत्तंमाने। न तवव्यवहिते हरमान एवं तत्र प्रयोगवंयथ्यात्‌ । न वातीता रूपादयः 
परितोषका रिणो व्यवहिताश्चादृश्यमाचाः। तेनेन्द्रियाणां साफल्यमिति चेत्‌। तदसत्‌ । 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 
लीलादि व्यक्तियों का जो प्रतिभास होता है उसके प्रतिभास का कोई अवसर ही 
नहीं । व्यक्ति-सम्बन्धित सामन्य का भान मानने पर व्यक्ति का भान न होने पर 
सामान्य का भान कसे होगा ? यदि कहा जाय कि व्यक्ति से जनित होने के कारण 
व्यक्ति का भान आवश्यक है। व्यक्ति के बिना समो व्यक्तियों में झनुगतरूप से प्रतीत 
होने वाला सामान्य तत्त्व भी अवभासित नहीं हो सकता । व्यक्ति और सामान्य दोनों 
* कामान मानने पर इन्द्रियग्राह्मता नहीं बनती । इन्द्रिय के द्वारा व्यक्ति की प्रतीति 
होते पर शब्द से सामान्य की प्रतीति नहीं होगी । अतः व्यक्ति से व्यतिरिक्त साधान्य 
शब्द प्रतिपाद्य नहीं । अर्थस्वरूप को 9तिपत्ति ही प्रत्यक्षता है, वह यदि शब्द के द्वारा 
. हों हो जाती हे तब इर्दरियों का साथक्य नहों रह जाता । पुरोवतितया ग्रहण ही 
` प्रत्यक्षता है तब शब्द से भी वही वस्तु प्रतीत होगी, क्यों कि संकेत के द्वारा भी संकेतः | 
ग्रहण वसा ही होता है। परोक्ष ग्रहण से पुरुष कों सन्तोष नहीं होता, प्रत्यक्ष के द्वारा | 
` बिशदावभास होने पर ही सम्तोष होता है। इंधावभास इन्द्रियों के सहायता बिता अ जॅ 
नहीं हे . ही. कता । यही एगो का अपस वै: Digitized by eGangotri 
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एवं हि | 
स्वरूपेण हि यद इष्टम्तदतीतादिकङ्कधम्‌। न ह्यद्यादतीतादि परं रूपाद्‌ विभाव्यते ॥ १० 
चक्षुरादिनापि दृश्यमानमव्यवहितस्वरूपदशनादेव परितोषकारि च । न क्र 
उप्रवहितिउपि गौतध्वनिः स्वरूपेण प्रतीयमात्र: परितोषस्य न विधायकः | जलतरड्यच्या- 
येनागतेरव्यवहित एवेति चेत्‌ । नेतदपि सारम्‌ । तदेवम्‌-- 
दूरदेशतया तस्य प्रतीतेरागतिः करुत: | उपादानस्य दूरइवेऽतिप्रसङ्गः प्रवृत्तिमान्‌ ॥ १९० ॥ 
दूरदेशोऽपि प्रतीयमानो यदि संयुक्त: शरीराधिष्ठाने: । रूपादयोऽपि तथा स्युः । 
ततः शब्दाऽनुमानादव्यतो वा विकल्पादथंप्रतोतौ चाण्डालस्पर्शागम्यागमनादयो भवेय! । 
तस्माद यदि शब्दार्थस्य स्वरूपेण प्रतिपत्तिरतीतादिना न स्यात्‌। दृश्यमाना अपि 
स्वरूपेण प्रतीतित एनानातीतादयः। संवादेऽपि संवादादिशब्दादस्त्येव । अथे न्द्रियेण 
प्रतीतिरेवास्तिता न प्रतीतिमात्रम्‌। शब्दवेकल्यादयोऽपि हि विद्यमानतां विनापि 
दष्टवृत्तयः । 
इन्द्रियेण प्रतीतिइचेदस्तित्वम्मशकादयः । किन्न सस्त्युपवाताच्चेदू पघातः कथम्मतः ॥ १९१७ 
अभ्यथा प्रतिपत्तिश्चेन्न सन्ति भशक्रादयः ¦ एवर्न्ताह स्वरूपस्य प्रतीतिरस्तिता मता ॥ १९२॥ 
तस्मात्‌ स्वरूपप्रतिपतिरेवास्तिताध्यक्षताऽव्यवहितता चेति न विशेषः शाब्देन्द्रि 
यप्रत्यययोरिति प्रत्यक्ष प्रत्यवप्रयोजनता न युक्तिमत्रक्षाणामतो वेफल्यमेव । इतढ्च 
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वातिकालद्धा रः क.» 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
सभाधान--जो दस्तु स्वरूपेण दृष्ट है वह अतीतादि नहीं हो सकता, क्योंकि 
अदृश्य स्वरूरता से भिन्न अतीतादि का स्वरूप नहीं माना जाता ॥ १८९॥ चक्षुरादि 
क्ष द्वारा अव्यवहित स्वरूप का दंन होने पर ही सन्तोष होता है। व्यवहितगीतः 
ध्वनि से तब तक परितोष नहीं होता जब तक की धत्रनि का अर्थं प्रत्यक्ष न हो! व्यवहित 
पदार्थ भो जलतरङ्ग के समान अव्यवहित हो जाता है, ऐसा नहीं कह सकते । जिसको 
प्रतीति दुरदेशत्तया होती है उसका समीपागमन केसे होगा, जिस तत्त्व का उपादान 
कारण व्यवहित है, दूरस्थ है, उपादेयता का भान प्रत्यक्ष नहीं हो सकता ॥ १६०॥ दूर 
देश में प्रतीयमान शब्द यदि जलतरङ्ग की रीति से प्रत्यक्ष हो जाता है तब रूपादि 
सन्तति में भी प्रत्यक्षता अतिप्रसक्त होती हैं। दूरदेशस्थ प्रतीयमान पदार्थ भी यदि र 
शरी राधिष्ठान से संयुक्त हो जाता है तब शब्द या धनुमान पमाण के द्वारा अर्थ की 
प्रतीति होने पर चाण्ड।ल-स्पर्श और अगस्य-गमनादि का प्रसङ्ग उपस्थित हो जाता 
है। अतः शब्दार्थ की यदि स्वरूपेण प्रतिपत्ति होती हे तब “ अतीतादि का मातनही | 
होना चाहिये । इर्दट्रिय कै हाश प्रतीति ही अस्तिता है। क्योंकि शब्द के द्वारा असत्‌ क 
पदार्थ का भो प्रतिभान मान लिया गया है, किन्तु ऐन्द्रियक प्रतीति को सत्ता हो श्र 
व्यंजक माना जाता है तब तैमिरिक व्यक्ति के द्वारा दृष्ट केशपाश और मसकादि क 
भी सत्ता मानती पड़ सकती है, यदि कहा जाय दृश्यमान केश-पाशादि यदि सत्‌ 2 य 
जाते है तब त्वगिन्द्रिय के द्वारा भी उनके स्पर्शे की अनुभूति होनी चाहिये ॥ ६६ र 
इन्द्रियों के द्वारा शीं अन्यथा प्रतीति हो सकती हैं तब स्वरूपतः श्रतीति 2 न र 
माननी होगी, पीतादि रूप से प्रतीयमान शङ्खादि की प्रतीति सिद्ध नहीँ ह 
॥१६२॥ स्वरूप-प्रतीति ही यदि अस्तिता, अध्यक्षता और अ 
केद्वारा स्वरूपतः प्रतीति होते पर इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं 
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न जातिर्जातिमद्दयक्तिरूपै येनापराभयस्‌ । 

सिद्धस्‌ पृथक चेत्कायंस्वं ह्यपेक्षेत्यमिधीयते ॥ २५ ॥ 

निष्पत्तरपराधीनमापि कायं स्वहेतुना । 

सम्बध्यते करएनया किमळाय कथञ्चन ॥ १६ ॥ 

अन्यत्वे तदसम्बद्धं सिद्धान्तो निष्स्वमावता । 

अतिप्रसङ्गोऽभःवस्य॒ नापेक्षाऽभावतस्तयोः ॥ २०9 ॥ 

जाति जातिमद्‌ व्यक्ति से भिन्न है, अथवा अभिन्न ? यदि व्यक्तिस्वरूप है, 

तब सभी व्यक्तियों का स्वरूप भिन्न है! जाति जिस व्यक्ति का स्वरूप है, 
उसी में रहेगी, अन्य में नहीं, अतः जाति में अनन्याश्रयता (एकर्ग्या क्तमात्रवृत्तिता) 
प्रसक्त होती है, जबकि जाति सवंव्यकितवृत्ति मानी जाती है। यदि जाति व्यक्ति से 
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वातिकालङ्ारः 
सामान्यमवस्तु । तदाहु--न जातिर्जातिमद्व्यक्तिरूपमिति । वि 
जातिमद्ा वस्तु जातिएच्येता्यद्वा । तत्र न तावद्‌ वस्तुव्यक्षितरूपमेव जातिव्ये- 

क्तयो येनाप राश्रपः अभिश्रा: प्रत्यक्षेण प्रतीयन्ते । न ह्यन्यथा5भ्रास्तपरत्ययेन प्रतोयमान- 
मन्यथा भवति । तथान्यनिरपेक्षा: शावलेपाइम: प्रतीयन्ते केवलक्रेवलाः । अथ पश्चाद्‌ 
डितोया दिग्यक्तयः पुर्वयुवेसापेक्षतया प्रतीयन्ते तत्थबानमेतत्‌ तदेवेदमिति वा । तदप्य 
युक्तम्‌ । कार्यमपि यावदङ्कुरादिकल्पनथा सम्बध्यते स्वहेतुना निष्पत्तेरपराधीनत्वात्‌ | 
तथा हि यावदनिष्पन्नन्तावदत्र कल्पर्नव निष्पत्तिकालेडपि तत्सहभावितयाउपराधोन 
` विनष्ट वा कारणमिति कल्पनयैव सम्बन्धः कार्याणामपि कारणेः किमङ्गविप्यंये । 
तस्मादन्यत्त्वव्यक्त्यन्तराद्‌ व्यञतेः सामान्यस्य वा तद सम्बदम्‌ । अतो निःस्वभावता 
सामाच्यस्य। न ह्थसम्भद्धस्प्रतीयमानं सामान्यभ्‌। अभावोऽपि तहि श्रत्मम्बद्धतया 
शिका हो जातिका ल झा रव्या ख्य 

प्रतोयमान सामान्य पदाय केवल कल्पना मात्र है, बस्तुगत्‌ नहीं ; 

इसलिए भी घामान वस्तु नहीं, क्योंकि जातिभद वस्तु को जाति कहा जाता 

है? अयता जाति-रहित वस्तु को? जातिमत्‌ (व्यक्ति) वस्तु को जाति नहों कहा जा! 
सकता, क्योंकि व्यक्तियाँ भिन्न-भिन्न जाति से युक्त होकर अमिश्र (भिन्न-भिन्न) प्रतीत 
होती हैं, अभिन्न एक नहीं । अनेंक व्यक्तियों में जाति के समान एकता प्रत्यक्ष प्रभा 
शान के द्वारा कभी प्रतीत नहीं हो सकती । अश्रान्त प्रत्यय के द्वारा प्रतीयमान 
पदाथ अन्यथा कमी नहीं होता । बैते ही अन्य-निरपेक्ष शावलेधादि ग्देक्तियाँ प्रतीत 
होती हैं -केवल-फेवल (एक-एक) । परचात्‌ द्वितीयादि व्यक्तियों में “तत्समानमेतत” 
` बवा "तदेवेदमू”- ऐसी जो प्रतीति होती ह. ; 
है, क्यों कि अङ्कुरादि कार्य भी अपने कारणीभूत कारण (बीजादि) 
हेतु से सम्बन्धित होता है, क्योकि फायं-वस्तु की निष्पत्ति 


य में कहना ही क्या? 
य से व्यवित क| कोई से बध नहीं। अतः 


१ 

टी 

>> कै «अब 

र न्य : 


इलौकः २१-२८ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 


भिन्न (असम्बद्ध) हें, तब 'थस्येदं सामान्यम्‌-इस प्रकार प्रतीयमान सम्बन्ध न हीं 
बनता । अपेक्षा की विवक्षा हो - सकती, क्योंकि अपेक्षा नाम है-उत्पत्तिया 
कार्यत्व का, वह नित्य सामान्य मै सम्भव नहीं 
अपने कारणों के साथ सम्बन्ध कुछ कल्पना करके सम्भव हो जात र 
` है किन्तु अकार्य 
(नित्य) सामान्य का कभी सम्बन्ध सम्भव नहीं ॥२६॥ जाति में यि बसति 
व्यत्व की व्यवस्था न हो सकने के कारण व्यङ्गितस्वभावता या तदन्यस्वशभ्रावता सम्भव 
नहीं, अतः तिःस्वभावता सिद्ध हो जाती है ! निःस्वभावता भी जाति है किन्तु यह अर्थ 
कदापि नहीं कि सभी अभाव-पदाथं जाति हैं, अन्यथा सभी अभाव जाति बन जायेंगे । 
अतद्व्यावृत्ति निःस्वभाव होने पर स अनुगस-प्रतीति की हेतु होने से वैसे ही सामाश्य 
मानी जा सकती हैं, जैसे आगभावादि में अभावत्व और द्रव्यादि मै पदार्थत्व । २७॥ 
तस्मादरूपा रूपाणां नाश्रयेणोएकहिपता | 
तडिशेपावतारा्े्यातिः शब्दे) ग्रद्माइयते ॥ २८ ॥ 
वातिकाछङ्कारः | 

प्रतीयमानः सामान्यम्भवेत्‌ । निःस्वभावतायाः समानत्वात्‌ । तथा हि-अतिप्रस ङ्गोऽ- 
भावस्येति। | र! ५ 

शशविषाणं शशविषाणमिति भवत्येव सामाऱ्यं व्यकत्यपेक्षया । अन्यव्यक्ते: कस्मा- 
नेति चेत्‌ । वस्तुसामान्यवादिनोऽपि गोत्वङ्कुर्कादिकस्य कस्मान्न भवति । अपेक्षाऽभा- 


TT 


वात्‌। न हि कर्कादिव्यवत्या तद्‌ व्यज्यते। एवन्तहि शावत्तेयादिष्वपेक्षाभावादेव 


खरविषाषादिकस्य न तत्सामान्यरूपता। गोत्वस्य तु तदाश्रयणेन भावात्‌। तत्र च 
प्रवत्तंचाद्‌ भवत्यपक्षालक्षणः संम्बन्ध इतिन दोषः।न च तद्रूपन्तेषामस्ति । नापि 
तादात्म्यसम्बण्धस्तथापि तथा भवत्यचादिवासनासापर्थ्यात्‌ । तस्यात्‌--तस्मादरूपा 
रूपाणामिति। 


_ वाततिकालङ्कार-व्याख्या छ 
सामान्य में निःस्वभावता सिद्ध होती है, क्योंकि वह असम्बद्धतया प्रतीत होता है। 
तब अभाव ही असम्बद्धतया प्रतीयमान होने से सामान्य क्यों नहीं? निःस्वभविता 
सामान्य और शभाव में समानरूप से है 

'शदा-वि षाणस्‌'-'शश-विषाणम्‌'~इस प्रकार व्यक्ति की क्षपेक्षा अभाव 
सामान्य है। अन्य व्यक्ति की उसमें समानता नहीं, यदि ऐसा कहा जाय तब जो सामान्य, 
को वस्तु मानता है, उसके मन में 'गोत्व' का कर्कादि अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध क्यों 
नहीं होता ? उत्तर है--“अपेक्षाभावात्‌ ' । अर्थात्‌. जिसके सांथ जिसकी अपेक्षा, 
(आकांक्षा) होती है, उसी कै साथ उसका सम्बन्ध किया जाता है। गोत्व की कर्कादि, 
के साथ अपेक्षा न होने से सम्बन्ध नहीं होता। यदि गोत की अभिव्यक्ति कर्कादि 
व्यक्तियों से होती, तब अवश्य अपेक्षा और सम्बन्ध हो जाता।यदि ऐसा हैं, तब 
शाबलैयादि की व्यपेक्षा न होने से खर-विषाणादि में शाबलेयादि को सामान्यरूपता 
नहीं, गोत्व में तो शाबलियादि की सामान्यरूपता रहेगी ही । शाबलेयादि में गोत्व को. 
प्रवृत्ति होने से अपेक्षा होने से सम्बन्ध होता है । शाबलेयादि में गोत्वरूपता या गोत्वं 


तादात्म्य नहीं, तथापि अनादि संस्कारों के आधार पर गोत्व का शाबलेयादि के साथ. 


सम्बन्ध है । 
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क्षः 


॥ २५॥ घटःपटादि कायं पदाथा का 


छा 


घर सभाष्य ्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! ३ 


बस्तुतः निःस्वभावा जाति (सामान्य) शाबलेयादि रूपों का आश्रयण कर उप- ` 


कल्पित होकर शब्दों के द्वारा प्रतिपादित नहीं होती अपितु तद्विरेषार्थक शब्दों के 
द्वारा अतद्व्यावृत्तिरूप जाति प्रतिपादित होती ह्‌ ॥ २८।। 
तस्यां रूपात्रमासोऽयं तस्वेनार्थत्य वा ग्रहः । 


आन्ति। सा, अनादिकारी नदशनास्यासनिर्मिता ॥ २९ ॥ 
यदि जाति निःस्वभाव है, तव स्वभाव-विशिष्ट क्यों प्रतीत होती है ? इस प्रश्‍ल 
का उत्तर है--"तस्यामित्यादि”। उस (जाति) में जो रूप ( डन ) छ अवभास 
होता है, तत्त्वेन (जाति-स्वभावेन) अथ का ग्रह (भ्रम) है, वह अता कालीन तथाभूत 
अध्यवसाय ज्ञानों के अभ्यास से दिमित हे २९]! 
अर्थाना यच्च सामान्ण्च्यावृत्तिठक्षणय । 
यनिष्ठास्त इमे शब्दा न रूपं तस्य किश्वन ॥ २०॥ 
अस्यापोहात्मक सामन्य का स्वरूप बथा है? इसका उत्तर है-अर्थानामित्यादि। 
जातिवाचक दाढ्दों का जो अन्यव्यावृत्तिरूप विषय है, उसका कोई रूप नहीं, बह 
कल्पित मात्र है॥ ३० ॥ 
॥ ७ ....._.... वातिकालद्वार! 
) न खलु जाते रूपप्रस्ति । केवलं रूपाणाम्राथशेण तत्र पारस्पर्येणोत्पत्तिलक्षणमिति 
/ झूपवतीव प्रतीयते। तत एव च तदुत्पतस्तदव्यवतायाच्च तज्जातिप्रतीती विशेषेषु 
प्रवत्तंते । तेन तद्विशेषावतारार्थेरपि शब्दैः संव प्रकाश्यते नापराव्यतिरिपतेत्युपसंहारः । 
प भवतु रूपाकारता जातेरेकत्वाध्यवतायस्तु कुतो व्यक्त्येति । रूप हि दृष्टमहष्न्त्वे- 
कत्वाघ्यवसःनङ्क्थं । अत्रोच्यते-~तस्यां रूपावभासो य इति। 

. नखलुतेत्वे दर्शनादेव तद्रूपारोपः। भ्रान्तिपरम्परापि भवत्येवेशवरादिकल्पना- 
वत्‌ । अस्फुटावमासेऽपि स्फुटदशंनात्‌ कर्थामिति भ्रान्तिपरम्परेवात्रापि शरणम्‌। तस्पा- 
दपरश्राःम्तदशेनायातैव भ्रान्तिः साप्पपरस्मादित्यनादितँव ञ्रान्तेः श्रेयसीति न दशनेन 
तद्रूपस्य प्रयोजनम्‌ । अथवा-अर्थानां यच्च सामान्थमिति । 

: वातिकालद्धा र-व्याख्या . 

जाति का कोई रूप नहीं, केवल व्यक्तियों के आश्रित गोत्व जाति रहती है। 
बिदोष-वाचक शब्दों के द्वारा भी उसी सामान्य की प्रतीति होती है, अन्य पदार्थ की 
नहीं । 

ह संका -जाति में रूपाकाशता (व्यक्षत्याकारता) भले ही रहे किन्तु जाति में 
व्यक्ति का एकत्वाध्यवसाब केसे हाँगा, क्योंकि रूप ( व्यक्ति ) दृष्ट है और एकत्वा- 
घ्यवसान हृष्ट । । 

समाधान--किसी वस्तु का दर्शन होने पर ही आरोप होता है--ऐसा आवश्यक 

नहीं, जान्ति-परम्परा भी होती है, जैसे ईश्वरादि की कल्पना । अस्फुटाभास होने पर 

भौ स्फुटावमास देक्षा जाता हैं, कैसे ? इसके लिए एकमात्र भ्रास्ति-परम्परा ही शरण 

है। परिशेषतः उत्तरोत्तर भ्रात्ति पूर्व-पृर्व भ्रान्ति पर निर्भर है। किसी रूप का दर्शन 

आवश्यक नहीं, भ्रान्ति-परम्परा से सब-कुछ सिद्ध हो जाता है। 

. शझन्यापोहात्मक जाति का कोई स्वरूप नहीं । अनभिमत पदार्थों से शब्द केवल 

` व्यावृत्ति (अपोह्‌) मात्र किया करते हैं। व्यावत्ति केवल निवत्ति नहीं, अपितु अनिष्ट: 
शत, ५० Cr; 
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एक २९-३० ) प्रत्यक्ष-परिच्छेंद: ४५३ | 
हि जाते रूपमस्त्यन 3 | 
स त्यन्यव्यावृत्तिलक्षणाया: | 
व्यावुसिमेव शब्दाः कुर्ते । व्यावृत्तिश्च ततो "र भप दि हत अब | 
दर्थी । न हि घटमानयेति पटादीनामनानयनमेव प्राथ्यंते । नेतदस्ति । धानये प 
प्रतिषेध्यते । ततः स्वयमेवानयनम्भवति । तच्चाघ्ररेऽपि प्रसक्तमिति ख हि 
- िवेद््य हपता तस्य निषेघः। न 
ननु प्रथपस्य शब्दस्य विधेः शब्दार्थो भविष 
प्रसक्तभावात्‌। तदपि न । यतो हि-- 
अनानयनमेवात्र प्रसक्तन्तत्तिषिष्यते । औदाधीन्यात्‌ परस्ताहित प्रसक्तिस्तस्य काऽपरा 
अत्रानुद्योग एवानानयनन्तदेव प्रसक्तन्निषिध्यते शब्देन । 
तनु तस्य निषेधोडन्यस्य विधानमेव तत्कथं रूपन्नास्ति तस्येति । अत्रेदमुच्यते-- 
निषेध तस्य रूपस्य स्वयमवान्यकल्पना ' न तत्र राब्दव्यापारः स्वयभथत्वतो गतिः ॥१९४॥ 
कथमन्यभाव एवान्यस्याभाव इति चेत्‌, अन्यप्रतिपत्तौ तत्कल्पनोंत्पत्ते: । कल्पनाः 
रूपान्यापोहपक्षे वा तदुवित॒मिति न दोष: । स्वबृद्धिमेव तद्विविक्तामनुभवतो नास्तीति 
प्रतीतेः । 
ननु सामान्यवृद्धिस्तावदस्ति । तत्र यो्ड्थाकारः स सामान्य सदेव । यदि नाम 
` वातिकालङ्कार-व्याख्या 
निवृत्ति है! घटादि के अभातयन का निषेध कर देने पर आनयन अपने-आप सिद्ध हो 


ता है। 
की शंका--प्रथम शब्द का तो विधिरूप ही शब्दाथे होगा, प्रतिषेष सम्भव नहीं, _ 
क्योंकि जब तक कोई वस्तु प्रसक्त न हो, तब तक उसका निषेष क्योंकर होगा? 9. 
समाधान--स्वभावतः अनावयज ही प्रसक्त है, उसी का निषेध किया जाता है 
शब्द के हारा । उदासीनता ( अध्वृत्ति ) ते भिन्न प्रसक्ति और क्या हो सकती 
है॥ १६३ ॥ | 
उदासीनता, अनुद्योग या अचानपन ही यहाँ प्रसक्त है, शब्द के द्वारा उसी को 
निषेध किया जाता । | 
शंका--यह जो कहा गया कि निषेध का कोई स्वरूप नहीं, वह भयुक्त है, क्योंकि 
निषेध्य का निषेध ही तो अन्य का विधान है । उ न्य 
समाधान --प्रसक्त रूप का निषेध कर देने पर अन्य पदार्थं को कल्पना अपने-आव 
हो जाती है । वहाँ शब्द-व्यापार की आवश्यकता नहीं अर्थात्‌ स्वयं मागंस्फुरण हो 
जाता है ॥ १६४ ॥ 
अन्य वस्तु का भाव ही अन्य का अभाव कैसे ? इसका उत्तर है-“अन्यप्रतिफ्तौ 
तत्कल्पनोपपत्ते:” । अर्थात्‌ प्रकाश और अन्धकार के समान दो विरोधी पदार्थों में एक 
की सत्ता से अन्य की असत्ता कल्पित होती है। अथवा कल्पनारूप अन्यापोह का पक्ष 
लेकर वैसा कहा गया है । अर्थात्‌ घटत्वादि भाव पदार्थों का जो स्वरूप अपोहवाद में 
से गया है-अघट-तिवृत्तिरूपता । उसके अनुसार प्रत्येक भाव अभावाभावा- 
त्मक है। , | "०: 
संका-सामान्य-बरि में जो अर्थ का आकार प्रतीत होता है, वही सामान्य 
पदार्थ हे । सामान्य अर्थ का आकार न मानने पर उसका प्रतिभास ही. नहीं.होणा। | 
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यति। न तत्र प्रतिषेधस्सम्भवति 


।१९३॥ 


अंबड संभाष्य॑ प्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छंद। २ 
सामान्यबुद्धौ सामान्ये नारूपायामपीक्षणात्‌ । 
t अर्थश्रान्तिरषीष्येत सामान्यं साप्यभिप्लवात्‌ ॥ ३१ ॥ 
अर्थरुपतया तच्येनाभावाच्चन रूपिणी । 
` , बुद्धिका जो आकार है, वही स्वभाव है, कया वही सामान्य हैं! इसके उततर 
में कहा गया है--“'सामाभ्यबुद्धावरूपायामित्यादि' । अर्थात्‌ बा बुद्धि में प्रति- 
भासमान पदार्थ को सामान्य माना जाता है। उस बुढि में यदि 0400 है तब 
नियमतः अपर बृद्धि के द्वारा भासित रूप को सामान्य र कहना होगा किन्तु पह बरच 
भ्रान्ति जैसे सामान्य नहीं, वेसे ही भ्रान्तिरूपता भी तश्चित हो जातो है, अन्यथा 
शंख में प्रतीयमान पीतिमा भी वस्तुसिद्ध होगी ॥ ३१॥ 
निस्विभावतया वाच्य कुतश्चिद्‌ पथनान्मतस्‌ ॥ २२ ॥ 
यदि वह तत्त्व और अन्यत्वरूपेण (व्यक्तिड्पतया और तव्हिन्वरूपतया) सामान्य 
अवाच्य है, तब वह उसे निःस्वभाव हो कहना होगा ॥ ३२॥ 
न BR वातिकालङ्कारः 
तस्यार्थरूपता नास्ति तस्याष्यथाप्रतिभ्रासनात्‌ । व्यतिरिक्तन्ठु तत्‌ सामान्यन्न भवतीति 
न युक्तम्‌ । अदोच्यते-सामान्यबुद्धौ सामान्य इति । य 
सामान्यबद्धौ हि प्रतिभासमानं सामान्यसिष्येत। यद्यरूपता चियाकारता 
सिध्येत्‌ तदा नियमेन बुद्धेरपरेण तेन अवितव्यमिति सामान्‍य स्थात्‌ । तस्य सामान्येन 
ङूपेण दृष्ठेः किन्तु सार्थ्रान्तिरपि यथेव हि तत्सामान्ये नेक्ष्यते । तथा ्राम्तिरेषेत्यपि 
` प्रतीयत एवं सापि न स्वरूपेण सामान्यम्‌ । स्वाकारनिष्ठतथा स्वलक्षणत्वात्‌ अपि 
त्वभिप्छवाद्थंषु प्लवमानत्वादर्थरूपतथा तत्वेनाभाव इति च प्रतिपत्ते।। न हि सामा- 
स्यमिदमर्थेषु विद्यते । यथा तन्निष्ठतया प्रतीयते। अतस्तेन रूपेण सालम्बनत्वेन न 
रूपिणी न सस्वभावा । तथा परीक्षाक्षमत्वात्‌। अन्यथा पीतादयोऽपि सितशङ्खादिष्‌ 
भवेयुरेव । तस्माम्न सामान्यं वस्तु । थवाच्यत्वाच्चावस्दु सामान्यम्‌ । न खल्‌ सामात्यः 
स्तत्वान्यरवा'्यामवाच्यत्वेऽपि वस्तु । कुतः--निःस्वभावतयाऽवाच्यमिति । 


वातिकालड्कार-व्याख्या 
अथं से व्यतिरिक्त सामाध्व नहीं-यह कहना युकिति-यूक्त नहीं । 
समाधान -=सामान्य-्बुद्धि में प्रतिभासमान काकार को सामान्य तब कहा 
जा सकता था जब कि सामान्य में अरूपता या निराकारता सिद्ध होती। निराकार 


पदार्थं का अवभास होने के लिए उसमें नियमतः आकारारोप की आवश्यकता होती 
किन्तु उसका सामान्याकारेण दशंन माना जाता है। सामान्य में जैसे विषय को 
` भ्रान्ति नहीं मानी जाती । वैसे ही “भ्रान्तिरेषा'--एऐसा शी प्रतीत होता है। वह 
सामान्य स्वरूपतः रान्ति नहीं, क्योंकि स्वाकारनिष्ठरवेन वह स्वलक्षण है किन्तु अर्था- 
कारेण वह भ्रान्ति है, क्योंकि अर्थ प्लवमान (बाधित) है, केवल अनादि संस्कारों के 
द्वारा प्रतीयमान है, वस्तुसत्‌ नहीं। घटादि पदार्थों में 'घटत्व' नाम का कोई सामान्य- 
. तत्त्व बिद्यमान नहीं होता जैसा कि “घटेषु घटत्वमु” इस प्रकार प्रतीत होता है। जो 
पदाथ जहाँ प्रतीत होता है, वहाँ उसका वस्तुसत होता आवश्यक नहीं, मन्यथा. पीत 

` शिङ्घादि पदार्थ भें मानने पड़ जायेंगे, फलत; सामान्य बस्तुसत्‌ नहीं। ह 

कर ५-४. - y 6 


हळ CEO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitize angotri 


5 


लोक! ३९-३४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदा ४६ 


यदि वस्तुनि वस्तूनामवाच्यत्वं कथण्चन । 
नंब वाच्यभुुपादानभेदादू भेदोपचारतः ॥ ३३ ॥ 
अतोतानागतेडप्यर्थ सामान्यविनिबन्धनाः | 
श्रयो निविशन्ते सदसडूमः कथं भवेत ॥ ३४ ॥ 
वाततिकालङ्कारः 
यत्तु ततत्वान्यत्वाम्यामवाच्यन्तदस्वभावम्‌। अवद्यं हि भवता भावेन तत्त्वा- 
न्यत्त्वाम्यामवाच्येन न भवितव्यम्‌ । अथ सामान्यान्तरादन्यत््वेत वाच्यमेवेति नियमेन 
भेदे सति वस्तुना सामाभ्येन भवितव्यम्‌ । यदि वस्तुव्यक्तेरपि तत्त्वाभ्यत्त्वाम्यां वाच्यः 
म्भवेत्‌ । तत एवावाच्यत्वादवस्तु । तत्सम्बन्घादेवावाच्यता तत इति चेत्‌ । व्यतिरि- 
क्तस्य कार्यकारणभाव एव सम्बन्धः । ततः स्ंकार्याणा द्कारणापेक्षयाऽवाच्यत्वम्भवेत । 
न च घूमोऽग्वेस्तत्वान्यत्वाभ्यामवाच्यः । देशाभेदात्‌ सामान्यस्य व्यक्तेरवाच्यतेति 
चेत्‌ । न देशो नामास्ति वस्तुतः पदार्थादपरः। भेदाप्रतिभासे कथम्भेदाभादो न भवेत्‌ । 
भेदप्रतिभासने केनाभेदः । ततस्तत्त्वास्यत्त्वादपरः प्रकारो नास्ति वस्तुन इति कुतश्रिद- 
प्यवाच्यस्वादवस्ठु । सामाच्यान्तरादपि नेव तद्भेदेन वाच्यम्‌ । सामान्यान्तरस्यापि 
वस्तुत्वसिंद्धेः। अथ परिकल्पितादपि भेदेन वाच्यत्वे वस्तु । शशविषाणादीनामपि पर- 
स्परम्भेदाद्‌ वस्तुताप्रसङ्गः । उपादानभेदात्तेषाम्भेदो न परमार्थंतः। शशादिमस्तकभेदो- 
पांदानबुद्धिरिवासौ भिद्यत च शशविषाणादय इति चेत्‌। इहाप्येवमुच्यमाने को 
विरोधः । व्यक्त्युपादानभेदादत्रापि बुद्धिभेद एव न वस्तुभेदः इति। तदाह-नैव 
वाच्यप्ुपादानभेदादिति । 

यदि च साम्यं व्यक्तिर्वा वाच्यं शब्दानास्भवेत्‌ । अतीतानागतं वाच्यन्न स्याज्ञ “ 
चैवं यावता । यतो हि~ अतीत्तानागतेऽप्प्रथं इति । 

वातिकालद्धा र-व्याख्या 

सामान्य किसी शब्द का वाच्य न होने के कारण भी घस्तुस्वरूप नहीं । तत्त्व 
और अन्यत्वरूप से अवाच्य होने पर भी सामान्य को वस्तु मान लिया ,जाय--ऐसा 
सम्भव नहीं, क्योंकि जो पदार्थ तत्त्व और अच्यत्वरूप से वाच्य नहीं होता, वह अवस्तु- 
क होता है। वस्तुस्वरूप भाव को कभी तत्त्व और अन्यत्वरूप से अवाच्य नहीं होना 


चाहिए । $ 
प्रश्‍त--एक सामान्य '“सामाच्यास्तरादच्यत्वेन" निर्वाच्य क्यों नहीं ? 
उत्तर--यहाँ सामाच्य का अन्यत्व और अनन्यत्व अपनी आश्रयीभूत व्यक्ति से 
विचारणीय है, वह निर्वाच्य नहीं, अतः वस्तु नहीं अर्थात्‌ सामास्य को तब वस्तुस्वरूप 


साना जा सकता था, जब कि उसमें व्यक्ति की अपेक्षा अभिन्नत्वैन या भिन्नत्वेन निर्वा- 
च्यता होती । वेसा न होने से सामान्य अवस्तु है। | 
प्रश्‍न--सामात्य अन्तर से भी सामान्य का. भेद नहीं कहा जा सकता क्‍यों कि 
सामान्यान्तर में भी वस्तु सिद्ध हैं। यदि परिकल्पितपदार्थ से भी अन्यत्वेत वाच्यता 
मानकर वस्तु सिद्ध किया जाता है तब शशविषाणादि का भी परस्परभेद देखा जाता 
है अतः उनमें भी वस्तुता प्रसक्त होती है । आश्रयीभूत व्यक्तियों का भेद होने से यदि 
उनका भेद नहीं माना जाता फिर शशविषाणादि के उपादान विषयक बृद्धि ही मिच 
होती है, शशविषाणादि नहीं । ऐसा मातने पर प्रकृत में व कोई विरोध प्रसक्त तही | 
होता क्योंकि व्यक्तिरूपा उपादान के भेद से ही सामान्य में बुद्धि भेदसान है, वस्तु भेद >> 
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सभाष्यं प्रसाणवात्तिकसू [ परिच्छेदः २ 


जाति पदार्थ को तत्त्व और तदन्यत्व ( अभेद या भेदरूप से) निवेचन न हो 
सकने के कारण अवस्तु माना गया है, किन्तु एक सामान्य ( क्षरवत्व ) का अन्य 
सामान्य (गोत्व) से वस्तुतः भेद नहीं है। केवल आश्रयीभ्रूत क्कः [ श्वेत झदइव ] और 
शाबलेय [चित्ता] गौ के भेद से सामान्य में औपचारिक भेद माना जाता है। दूसरों 
बात यह भी है जो सामान्य विषय में अतोतादि व्यवहार देखा जाता है--आसीत्‌ घटः, 
भविष्यति घट:, इससे असत्‌ घट का भी सामान्य धर्म क होता है किन्तु असद्‌ धर्म 
में सामान्य धर्म वेसे ही नहीं जैसे शशविषाण में तीक्ष्णत्वादि धर्म ॥ ३३-३४ ॥ 

उपचारात्‌ तदिष्टं चेद्‌ वर्तभानघरस्य का । 
ग्रदयासततिरभाषेन या पटादौ न बिद्यते॥ ३५ ॥ 
वार्तिकालङ्कारः 

यद्यतीते$पि वस्तुन्यनागते$पि वा सामान्यम्प्रतोयेत तर्हाइ सामान्यमतीताना- 
गतस्यावस्तुनः सदसतो धर्म: कथम्भवेत्‌ । न ह्यसतः सन्धर्मों भवति । सत एव व्यकत्यन्त- 
रस्य घर्म इति चेत्‌ । तद्धर्मतया अतीयमानस्थ कथमतीतता । अतीतव्यक्तिवलेन हि 
सामास्यस्यातीतता न स्वतः। तेनातीतथोगितया सामान्यस्थातीततेसि । नियमेन 
सामान्यमसतो घर्मः (यश्चासतो धर्मः) सन्न भवति । यथा शशविष्यगत्वमभावत्वं वा । 
सनु वाऽसतो धर्मों न भवति कार्योत्पादवशक्तिवदङ्कुरादीनाम्‌ । को विरोध इति चेत्‌, 
संबंधाभाव एव न ह्यसता संबंधः शाक्यः प्रतिपत्तुम्‌। तथा चेत्‌ सामान्यमप्यसदेव 
प्रतीयते, यथा वपक्तिविशेषा भावात्‌ । व्यक्तिरपि तहि सत्येव प्रतीयते अतीतान।गतस्य 
सत्त्वात्‌ । यदि सत्कथमतीतम्‌। प्रतिपत्तेरतीतत्वात्‌। सापि प्रतीतिः प्रतीयत एव । 
अप्रत्यक्षतया प्रतीतिरिति चेत्‌ , न, अप्रत्यक्षताया एव स्वरूपप्रतिपत्तावभावा दित्युः 


४५८६ 


क्तम्‌ । तस्मादसतो$तोतादेन धर्म: सत्सामान्यम्‌ । तथा हि-उपचारात्‌ तदिप्रञ्चेदिति। 


_ वातिकास ङ्का र-व्या ज्या 
नहीं । अतः: कहा I “नेव वाच्यमित्यादि” । 
यदि सामान्यवृत्ति दाब्दों का वाच्य होती र्‌ पं 

वाच्य होना स हिरे जति ऐसा नहीं देखा जाता । यदि ना ता भी 
सामान्य को प्रतीति होती है तव सामान्य अतीत और अनागत अवस्तु आत्मक व्यक्तियों 
का घम कोंझर होगा, क्योंकि असत्‌ का सद्धम कभी नहीं होता । यदि कहा जाय 
शब्दरूप व्यक्त्यन्तर का धर्म है तब प्रश्‍न उठता है कि वतमान धर्मतया प्रतीयमान 
बतंमान में अतीतता केसे, क्योंकि अतीत व्यक्ति के आश्रित होने के कारण ही सामान्य 
में अतीतता का व्यवहार होता है, स्वतः नहीं । इस प्रकार अतीत व्यक्ति से सम्बन्धित 
होने के कारण सामान्य में असत्‌ की धर्मता होने से वह सद्‌ केसे होगा ? जैसे कि 
शशविषाणत अथवा थभावस्व, सत्‌ या असत्‌ का धर्म वेत ही नहीं होता जैते कार्यो- 
त्पादन को शक्ति अंकुरादि में । प्रश्‍न उठता है कि यहाँ विरोध क्यों ? उसका उत्तर है 
सबन्धाभाव अर्थात्‌ असत्‌ के साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं किया जा सकठा । यदि 
सामान्य भी बसा हो है तो उसे भी वैसा ही मानना होगा जैसे कि व्यक्ति, क्योंकि 
म्‌ भी कोई विशेषता नहीं । व्यक्ति भी सत्‌ क्‍यों नहीं मानी जाती, उसका उत्तर है 
“यदि सत्‌ कथम्‌ अतीतम्‌” उसकी प्रतिपत्ति अतीत है तब उसकी प्रतोति केसे, प्रत्यक्षतया 
प्रतीति मापने पर अप्रत्यक्षता का अभाव भ्रसक्त होता है यह कहा जा चुका, फछतः 


ह तीता असत्‌ व्यक्तियों का धमं सामान्य नहीं हो सकता . 
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लोक! ३५ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! स 


यदि सामान्य में उपचारतः असत्‌ व्यक्ति की धमं ह ही 
तब सत्व घट में परिहृष्ट सद्घर्गता का अस॒द्‌ RT ल न 
यदि कहा जाय कि सामान्य का भाश्रयीभूत घट का अभाव हे तब उस र न य 
सामान्य को कोई भी प्रत्यासत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि घटत्व का चार बंद 
भिन्न षटादि में नहीं देखा जाता ॥ ३५॥ जार 
BES वार्तिकालङ्कारः 

असदित्यसिद्धो हेतुः । उपचारात्‌ तदिष्टम्‌ असद्धमत्वच्च परमार्थत इति न 
त्वमसिद्धो हेतुः : यच्चो पचरितस्तत्तत्र परमार्थतो नास्तीति तत्रातीतानागते साम 
परमार्थतः सत्त्वाभावात्‌ सत्त्वभसिद्धो हेतुरित्यभिप्रायः । bs 

अत्र परिहाइः -तत्रातीतारौ सामान्यधर्मस्य चोषचारः। शब्दस्य व्यक्ते 
पक्षाः । यदि सामान्यस्योंपचारः। तदयुक्तम्‌ । वतंमानघरे यत सामान्यन्तस्योपचारो- 
ऽतीते सम्बन्धात्‌ स। हश्याद्वा । अन्यथा प्रत्यासतिरहिते उपचारेडतिप्रसङ्ग: !न नासत 
संबंधः सादृश्यं वा । सत्तवप्रसङ्गाद्‌ अतीतादेरपि सत्त्वमिति प्रत्यक्तम । अथ शब्दस्यो- 
पवार: | तदप्ययुक्तम्‌ । अर्थमन्तरेण शञ्दस्यापरवत्तेः। प्रवृत्ती वाउभावेडपि शब्दा: प्रव- 
तंन्त इति भ्राप्तम्‌ । तच्च सामान्यमतो न वस्तु । अथ व्यक्तेरुपचारस्तत्रापि रत्याः 
सत्या भवितव्यम्‌ । अप्रत्या इस्िकस्योप वा रस्यायोगात । शब्दोपचारेप्पेतदेव वाचय | 
अथातीतानागतयोरेकत्वाह खूपनाहर्यादुवचारस्तदेवातीतमर्थक्रिपा तु नास्तीति के 
उपचारो5र्थक्रियाया इति सामान्यमेव तत्र प्रतीयते नेठरथा। तथा ताह मस्ति 

_ वाततिकालङ्कार-व्याख्या 

आवेप-"असतः संबन्धो न संभवति असत्वात्‌”, यहाँ पर असत्वहेतुः असिद्ध है 
क्योंकि असद्धमंतां ओपचा रिक्त है परमार्थतः नहीं, अर्थात जो उच्चरित होता है वह 
नहीं होता, अतीत और अनागत में सामान्य परमार्थता रहने के कारण झ्सत्त्व हेतु 
असिद्ध है । उक्त आक्षेप का परिहार यह है बतीतादि में सामान्य धमं का उपचार होता 
हैं शब्द या व्यक्ति पक्ष है और सामान्य का उपचार कहा जाता है बह युक्त नहीं 
क्योंकि वर्तमान घट में जो सामान्य (घटत्व) है, उसका उपचार अतीत घट में किसी 
सम्बन्ध या साहश्य के कारण होता है । प्रत्यासत्ति (सम्बन्ध) के बिना उपचार मानने 
पर अतिप्रसङ्ग उपस्थित होगा कि सिह के असहश निर्बल बेल आदि में भी 'सिह' 
शब्द का उपचार होने लगेगा । सत्‌ ओर असत्‌ कान तो सम्बन्ध होता है ओर न 
साहश्य । अतीतादि में सत्त्व मानने पर उनका सत्त्व-प्रसङ्ग दिखाया जा चुका है । 
असत्‌ ध्र्थ में शब्द का भी उपचार नहीं हो सकता, क्योंकि अर्थ के बिना शब्द की 
प्रवृत्ति किस में होगी ? अर्थ के बिना भो शब्द की प्रवृत्ति माननें पर घटाभाव में भी 
'घटोऽयम्‌'-इत्यादि शब्दों की प्रबृत्ति प्रसक्त होती हैं। फलतः असत्‌ सामान्य को 
वस्तुतत््व नहीं माना जा सकता । असत्‌ सामान्य में यदि व्यक्ति क उपचार माना 
जाता है, तब भी उसके साथ व्यक्ति की प्रत्यासत्ति होनी चाहिए, क्योंकि अप्रत्यासत्तिक 
( असम्बद्ध या असदृश) पदार्थं का उपचार नहीं होता-यह कहा जा चुका है। 
शब्दोपचार भी अर्थ के बिदा नहीं हो सकता-यह कह चूके हैं । क 

अतीत और अनागत पदार्थो का एकत्व तथा साइश्य होने के कारण उपचार 


हो जाना चाहिए--'ठदेवातीतम्‌’ | दाहादिरूप अर्थेकिया न अतीत वह्ति में है यौरच . 
अनागत बह में । अत; भर्थृक्रिया का उपचार हो सकता है। यदि वहाँ व्यक्ति मीह 
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४८६ सभाषयं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: २ 


बार्तिकालङ्कारः टॅ 
कथमतीतत्वम्‌ । अर्थक्रिया नास्ति तेनेति चेत्‌ । यदि सा नास्ति सँवातीता कथम्भावः। 
तद्योगाद्‌ भावोऽप्यतीत एवेति चेत्‌! तद्योगः केन प्रतिपन्नः । प्रतीतात्रभावस्यापि 
च 
क सवंभस्तीति दशंने । तस्याभावे कथम्भावस्यावभावो भाविको भवेत्‌ । १६१ ॥ 
अथ संवुत्याऽतीतादिता परमार्थतः स्वंमस्त्येवेति चेत्‌। = 
केयं संृत्तरर्थस् ज्ञातालम्बनता यदि । परमाथं एव सकलः सत्यता संततेः कथम्‌ ।। १९६ ॥ 
असद्रूपपदार्थालम्मना हि संवृतिस्तत्त्वसवरणात्‌ । तत्त्वश्रकाशने तु न संवृतिर्नाम । 
अतीतादिकञ्च यदि संवृति॑ परमार्थः । अतीतादिरूपताव्यतिरेकेण १ भावस्याभावन्न 
किञ्चित तत्वमिति स्यात्‌ । वत्तं मानम्प रमार्थञ्चेदती ता दिकं संवृ तिरपरमार्थं इति 
सामान्यमवस्त्वित सिद्धम्‌) न हिं वर्तेमाममात्रभावि सामान्यमिति सकलं सुस्थम्‌। 
तस्मान्नोपचारो ताम वस्तुनि वाच्ये । तथायमेवोपचारो यदसतप्रतिपादनम्‌ । 
अतच्च सामान्‍य व्यक्तित्व । अतीतवस्त्भिधायिनां शब्दानासथः। तथा हि यद्‌ 
दष्टं तदेबाध्य्रा रोप्यते । तदप्यसत्‌ । 
येन रूपेण तद दृष्टेनेवारोप्यते त हि। येत दष्टस्त तदू वस्तु तेनारोप्यते तेन हि ॥ १९७ || 
लय वारतिकालङ्ार-्याख्या | ह 
सामान्य भो और अर्थेक्रिया भी, तब वहाँ सव कुछ है, अतीतत्य केसे र अर्थक्रिया 
नहीं । यदि अर्थे क्रिया नहीं, तब अर्थक्रिया ही अतीत मानी no पदार्थं नहीं । 
अर्थ क्रिया के अतीत होते से भाव भी अतीत हो जाता है-ऐसा मानने पर भइन उठता 
है कि भाव के साथ अर्थ क्रिया का योग ( सम्बन्ध ) किस के द्वारा प्रतिपन्न (ज्ञात) 
हुआ ? सम्बन्ध की प्रतीति होने पर भावपदाय की भी प्रतीति माननी होगी 
दूसरी बात यह भी है कि जिसको ऐसी मान्यता है कि समस्ति, उसकी द 
में अर्थक्रिप्रा भी है । अर्थक्रिया का भाव होने पर भावपदार्थ का भाविक (पारसाथिक) 


व क्योंकर होगा ? ॥| १९५॥ . : आ. 
ह शंका-- अतीतादिरूपता तो सांवृतिक है और पदसार्थत। सब कुछ हे । 


समाधान-- यह अथे की संवृति कया है! यदि पदार्थगत ज्ञान लम्बनता हो संवृति 
है, तब यदि सकल पदार्थ सत्य हैं, तब संवृति-सत्यता कंसे? ॥ १६६॥ अर्थात्‌ 
रज्जु-सर्पादि के समान असत्‌ पदार्थों को विषय करनेवाली अविद्या-वृत्ति को संवृति 
कहा जाता है, क्योंकि वह रज्जु आदि वस्पुतत्त्व को आवृत (भाच्छादित) करती है । 
तत्त्व का प्रकाश होनें पर संवृति नाम की कोई वस्तु नहीं रह जाती । अतीततादि 


'ग्रदि सवति है, तब परमार्थं नहीं । अतीतादिरूपता यदि परमार्थं नहीं, तब अतीतादि- 


ङूपता से व्यतिरिक्ते भाव की कोई सत्ता नहीं, अतः कुछ भी तात्त्विक नहीं रह जाता । 
यदि वर्तमान परमाथे और अतीतादि संवृति या अपरमाथ है, तब सामान्य पदार्थं 
अवस्तु सिद्ध हो जाता हैं, क्योंकि सामास्य तत्त्व कोई वर्तमानमात्र भावी नहीं--इस 
प्रकार सकल समञ्जस हो जाता है। फलतः वाच्य वस्तु में उपचार नहीं हो सकता । 
अतः उपचार का यही स्वरूप रह जाता है--असत्‌ का प्रतिपादन । 

__ नंका-असत्‌ है-वह सामान्य या व्यक्ति, जो 'घट आसोत्‌'-इत्यादि अतीत 


रः बस्तु के अभिधायक शब्दों का अर्थ है । जो दृष्ट पदार्थं है-रजतादि, वहीं आरोपित 
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होता है। 


इ्ञोक! ३५ ] धत्यक्ष-परिच्छ्दा 
_ राना 


“४६९ 


वातिकालङ्धारः 


अथातीतादौ प्रवत्तेमान: मत्ययस्तद्देशका लसम्बन्धितया प्रतीयपै । ततोऽतीते 
‘= 


पीदानीन्तदेव पूर्वकृतं रूपमा रोप्यते । यथा ७ 
रि | वाहीके पुवेहृष्टगोत्वा द 
। रोपः 
तेऽपि द्व पुवरूपारोप एव प्रैतीयते नान्यथाऽनुमानेनापि सामानय यल य 
ततः दर्व पता: एव न परमायंः सामान्यम्‌। सवंधारोपललणत्यात वेब 
[ प्रत्यक्षेण 


विद्यमानमेव सामान्यडगृह्यते तत्परमार्थो भति 
इति तदवस्तु सामान्यम्‌ । गौ भविष्यति । तत्तहि नानुमानादिना प्रतीयत 
अथ प्रत्यक्षेणापि यत्‌ पुवेसाघारणमस्प भं दनुम 
2 र्‌ पष्टाभ रूपम्प्रतीयते शब्दतो 5 
कक be क, प t 
तोऽपि तथेव प्रतीयते । स्पष्टत्वन्तु तत्र व्यक्तेरेव प्रतीयते । ततो यदि तामविशेषाशि 


€ 


प्रवत्तते$नुमान शान्द वा सामान्यांशे तु अस्पष्टावभासिनि प्रवत्तंत एव । तदप्यसत्‌ । 


समाधान -जो वस्तु जिस रूप में देखी जाती $ उ 
or > है, सी रोर हीं 
होती । इसके ठीक विपरीत जो वस्तु जिस रूप से दृष्ट ही, सी कनो 


शंका--स्वप्म-द्रष्टा को अतीतादि पदार्थो का वतंमानर ६ 
अतीतार्थे में भी 'इदानीं तदेव'--इस प्रकार आरोप होता है Ms CE 
यहाँ पर वाहीक (चश्वाहा जाति के व्यक्ति) में गोत्व का आरोप देखा म । इस”? 
प्रकार अनतीत (वर्तमावादि) में भो पूर्व-पृवं रूप का आरोप ही प्रतीत होता है 
अनुमान के द्वारा भी अन्यथा सामान्य की प्रतीति आँकी नहीं जा सकती। फलतः 
सवत्र उपचारतः रतीति सिद्ध होती है, मुख्य प्रतीति कहीं भी नहीं । 

समाधान--पत्यक्ष के द्वारा विद्यमान सामान्यं का ही ग्रहण होता है, वह प्रत्यक्ष 
ज्ञान पारमार्थिक ( मुख्य ) हो जायगा । तब तो वह सामान्य अनुमानादि क्षे द्वारा. 
सिद्ध नहीं होता, भतः वह अवस्तु मात्र है । यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष के द्वारा पू्व- | 
साधारण झौर अस्पष्टाकारतया जो प्रतीत होता है, बह शब्द और अनुमान के द्वारा 
भो वेसा ही प्रतीत होता है। अतः यदि अनुमान नाम-विशेष (शब्दविशेष) अंश में न तो 
अनुमान प्रवृत्त होता है और न शाब्द । सामा्यांश में तो. प्रवृत्त होता है, क्योंकि वह 
अस्पष्टावभासी है। प व i 

ऐसा कहना भी असत्‌ ही है, क्योंकि सामाम्यांश में जब प्रत्यक्षता ही नहीं, वह 
i ह नहीं का साक्षात्करण सम्भव हीन परचात्‌ कहा जायगा 
यह कहा जाम दो यमान ता या साधारणता में अध्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होतो 

पुर्वे-समानता प्रत्यक्ष-द्वारा गृहीत नहीं होती--यह आगे चलकर कहा जायगा । 
क दा के नष्ट हो जाने पर तत्समानता प्रतीत होती है. वह वस्तु क्योंकर होगी? 
नाल गग गनश भह वा आ 
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समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [.परिच्छेदा २ 


बुद्वेरस्खाशता एत्तिमंख्यारोपितयो। सदा । 


सिंहे माणवके तद्वद्‌ घोषणाप्यस्ति लौकिकी ॥ ३५ ॥ 
यहाँ वृत्ति पद की आवृत्ति करके द्वितीय वत्ति पद प्रडिलिष्ट अकार के साथ 
जोडा जाता है, इस प्रकार परिनिष्पन्त अवृत्ति पद गौण अर्थ के साथ अन्वित होकर 
विवक्षित अर्थ का बोधक होता है, अर्थात्‌ 'सिहो माणवकः यहाँ पर सिह पदार्थं मुख्य 
इसलिए है कि उसमें तिहज्ञान की वृत्तिता अस्खलित-गतिक [ अबाधित ] है और 
माणवक गौण अर्थ इसलिए माना जाता है कि उसमें सिंह-बुद्धि को झवृत्तिता अबा- 
घित है। गौण-पुख्य व्यवहार इसी प्रकार से लोक सें असिद्ध हँ । ! ३६॥ 
यत्र रृढ्यासदर्शोडपि जन) शब्द! निर्वेश्ित) । 
स मुख्यस्तत्र तत्साव्याद्‌ गौगोड्न्यश स्खल्दूमति) ॥ ३७ ॥ 
फलतः जिस विषय ४ असद-अर्थक शब्द रूढिवृत्ति से वाचकत्वेन व्यवहृत 
होता है वह मुख्य अर्थ उस विषय की सदुशता मात्र के आधार पर उस शब्द का 
प्रयोग स्लळद्‌-गतिक या बाधित हो जाता है। उसे गौण कहते हैं। इस व्यवस्था के 
द्वारा जो गौण-मुख्य की परिभाषा इस प्रकार की जाती थी कि सदर्थेविषयत्वं मुख्यत्व 
और असदर्थविषयत्वम्‌ प्रमुख्यत्त्रम्‌ , वह व्यवस्था थिरस्त हो जा ती है ॥ ३७॥ 
रिक .. वोतिकालड्ारः 
सान! प्रतिभासोऽतीतश्रति मासेन सहैकतया प्रतीयते । अनेकप्रतिभासे च कान्या साथा- 
रणता नाम । तस्मादतीतादिरूपप्रतिभासनात्‌ असदेव शब्दविषयः न चात्रोपचारः। 


' झस्वब्षत्प्रययविषयत्वात्‌ । यतः--बुडे रसक्षलिता वृत्तिरिति । 


बुद्धरेवास्खलिता वृत्तिमृख्यारोंपितयोनिबन्थनम्भवत्यन्यया च स्क्षलद्गर्तिहि 
ब्रत्ययो माणवके तेन सिहत्वमुपचरितम्‌। अन्यत्र सिंह एव तथेति मुख्यन्तत्‌ । अत्र तूभय- 
त्रापि न स्खलखत्ययविषयता ततो नोपचारः । असदर्थतयोपचार इति चेत्‌ । यद्यसदर्थे- 
प्रत्ययविषयता तथा सति सामा्यन्तत्वादेवावस्त्विति सिद्वम्‌ किच--यत्र रूढघाऽपद- 
थोऽपीति । 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

साधारणता ( समानता ) पूर्वं बर परपदार्थों का धमं है। पुर्व पदार्थ असत्‌ है, 
बतः बह समानता असद्धमंत्वेन असत्‌ ओर पर्पदाथं सत्‌ है, अतः सद्धमंत्वेन सत्‌ -यह 
ब्योंकर होगा ? यदि कहा जाय कि वर्तमान और अतीत प्रतिभासित अथो को एकता 
विवक्षित नहीं कि एक में विरुद्ध सदसद्रूपता प्रसक्त होतो। तब तो अनेक रूपों का 
प्रतिमास होने पर साधारणता और क्या होगी ? फलतः अतीतादिरूप का प्रतिभास 
होने से शब्द का विषय असत्‌ ही हैं। उपचार सम्भव नहीं, क्योंकि प्रतिभास में 
मुख्यार्थ-विषयता बाधित नहीं, क्योंकि सिंहादि-वृद्धि की विषयता ही मुख्याथ ओर 
गोणार्थ की निर्णायिका है अर्थात्‌ वह वृत्तिता जहाँ अबाधित है, वह मुख्य सिंह और 
जहाँ (माणवकादि) बाधित है, वह 'सिह' शब्द का गौण अर्थ है। प्रकृत में अतीत एवं 
बतंमान-दोनों में गोत्व बाधित नहीं, अतः कहीं पर भी उपचार नहीं। अतीत गो 
व्यक्ति भसत्‌ दै, अतः उसमें गोत्व-ज्ञान की विषयता असदर्थंक होने से उपचार क्यों 


i नहीं ? इस प्रश्‍न के उत्तर में हमारा कहना है क्रि इस प्रकार तो गोत्व सामान्य की 


' अवस्तुता स्वतः सिद्ध हो जाती है-- यही तो बौद्धवादी को सिद्ध करना था । 
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इलोकः ३६-९७ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः ४९६ 
वार्तिकालङ्का 

अ्भावशब्दो ह्यभावेऽस्खल द्ग तित्वान्मुर्य 

दावभावशब्दो गोण इति लोकप्रसिद्धि: । तस्मादभावो 


साप्यनष्टें भवति । सन्देहो भविष्यतीति चेत्‌ । सष्देहोऽपि न स्या 


भासेत । प्रतिभासमाने5पि साइश्यात्‌ सन्देह इति चेत्‌ । देव यदि वस्तु प्रति- 


तत्त्वमेव च साहश्यम्‌ । अथ कालभेदाद भेदः | तदसत्‌ डर ! अनुपलक्षणे तु भेंदस्य न 
कालभे देत यो मेरस्तस्वातरत्रम्तः हतः । सदर्थत्वेऽपि कालस्य भेदः प्रत्यययो/ने हि | 
यथा भवतः सदथत्वेऽपि पूर्वापरप्रत्यययोः कालभेदस्तयंवासदथतेऽपीति 5 : 
वा विकायङ्का र-व्या ख्या व 
दुसरी बात यह भी है कि अभाव? शब्द थभावरूप अर्थ में अब 
ह य्दा क भावपदाथो में 'अभाव? शब्द गोण होता है--ऐसी लोक-प्रसिद्ि 
नि ठच का हाचा च होगा बरावर्‌ हें तः भाव तु 
और अतीतानागत इप असत्‌ बढायो से रह कार ति pa ता 
अवस्तु-ग्राहो विशल्य ज्ञान के द्वारा गृहोत होने के कारण भो सामान्य बस हों । | 
यदि कहा जाय कि नित्य सामन्य का ही अतोत घटादि में उपचार होता है मार 
उपचरितत्व का अर्थ हे --'असति मस्तुनि प्रवतेनम्‌' । समानाकारतारूप सामान्य को 
असत्‌ वस्तु में प्रवृत्ति क्या हे? इत प्रश्‍न का उत्तर हे-प्रतोति । अर्थात्‌ आसीद्‌ 
घट:--इस प्रकार अतोतादि घटों में सामान्य की प्रतोति ही प्रवृत्ति है भोर यही 
उपचार है। विज्ञान के तष्ट हो जाने पर प्रतीति मो केसे सम्भव हो सकेगी ? इसका 
कारण यह है शि जो “असो बष्ड:”--.ऐसी प्रतो ति है, वह औपचारिक रूप से तो उत 
सन होने पर ही हो सकेगो । यदि निशचवात्म क तोति बहीं हो सक्तो, तब सन्देहा- 
त्मक तो हो जायगो--ऐसषा भी नहीं कह सकते, क्यो।क विषयवस्तु के प्रतिभातित होने 
पर सन्देह कभी नहीं हो सकता । वस्तु के प्रतिभासमान होने पर भी साहृश्य के आधार 
पर सन्देह क्‍यों न होग। ? इसका उत्तर यह है कि अतीत और वतंमान व्यक्ति का 
अभेद होने पर भी तब तक साहश्य का भान अनुयोगी और प्रतियोगी भ्रुत दो व्यक्तियों 
का प्रतिभास होने या त होने पर नहीं हो सकता । 
अतीत ओर वतंमान काल का भेद होने से भिन्न पदार्थों का साहश्य-बोध हो 
आया "ऐसा कहना भौ असत्‌ है । क्योंकि काल-मेद से जो वस्तु का भेद माना जाता 
' उससे तत्त्वता ( वस्तुता ) और अतत्त्वता ( अवस्तुता ) का ज्ञान केसे होगा ? | 


यद्यपि काल सत्पदार्थ 2 
हों या असत्‌ ॥१९३। है बरा दो पदार्थों का भिन्त हो सकता है, चाहे वे पदाथ सत्‌ 


जैसे आपके मत में सवर्थ दो ज्ञानों का कालभेद है, वैसे हमारे मत में 
असद गं Sout ; मत में 
असदथक दो प्रत्ययों (ज्ञानों) का. काल-मेद होता है । द ही ह SR 


॥धितवृत्तिक होने 


के थतः 3 ( ¢ नि ण सद नही SR किया जो ० 70 : प 
सकता । फि कालभेद के आधार पर सदथंत्व असदर्थशव का निर्णय नहीं किया जा म, 
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४९८ 
क गण वातिकालङ्कारः ` र 
कालभेदात्‌ सदर्थतरविभागः । अथानुसातात्‌ सदर्थता ननु RT 
स्येव । सिङ्गविशेषादतीतादिविभाग इति चेत्‌ । तथा हि लिद्भात्‌ किज्चिदतोततया 
किञ्चिद्‌ व्तेमानतया5परस्तु भावितथेति नास्ति बुद्धेः समानत्वम्‌ । तदसत्‌। 
| 'िङ्गादुत्पद्ममानापि यदि वस्तुनि सा भवेत्‌ । नाकारान्तरसन्दहुः सर्वाकारपरिग्रहाद्‌ ॥२००]॥ 
तस्मात तत्रापि स.आकाइः शब्दाकारवत्‌ सन्देहविषयत्वादवस्त्विति युक्तम्‌। न 
हि प्रतीयमान एव सन्देह: । थाका रान्तरे सन्देह इति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 
तदाकाराम्तरल्तत्र प्रतीतं यदि वाञ्धथा । प्रतीतञ्चेस्त सन्देहः सन्दिखन्तरक्षणोञ्यथा ॥२०१॥ 
यदि हि तस्थ प्रतीतिः प्रतीतेरेव च सन्बैहः । अप्रतीयमानमप्पनाभासमेव कस्तत्र 
सन्देह। । यदि यप्रतोयधानतैव अन्देहः सर्वत्रावाभासने सन्दिग्धता भवेत्‌ । अप्रतीयमान 
एव सस्देहोऽपरस्य विकल्पस्य चलाचलस्य भावादिति चेत्‌। यदि प्रतोतिः कथं विक- 
हपस्य चलनम । किश्व कि स्वरूपस्य चलनमथ विकल्पस्य प्रमेयस्य । विकल्पस्व रूपस्य 
चलनेन प्रमेयसन्देहः । अथ प्रमेयस्य चलनन्द ्रतिभासमावस्थ चलनाभावात्‌ । अथात्र 
न सन्देहः । किमिदर्द्रक्ष्यामि त वेति द्रव्यमाणतायां सन्देह इति चेत्‌ । सापि प्रतिभाति 
न वेति । तदेव पक्षद्रयसक्षीणमावर्तते । यदि द्रक्यमाणता दृष्टा कथं सन्देहः। न हृष्टा 
ट ___ बात्तिकालङ्कार-व्याख्या 
बंका-अनुमान के द्वारा सदर्थदा की सिद्धि की जा सकती है । अनुमान के द्वारा 
अतीत और अनागत की भी सिद्धि की जाती है। लिङ्गविशेष के आधार पर तीत 
और अनागत का विभाग सिद्ध हो जाता है, क्योंकि अनुमान के द्वारा जो पदार्थों की 
. सिद्धि हो जाती है उनका साधक लिङ्ग या पक्षघमंता और व्याप्ति इन दोनों धर्मों से 
विशिष्ट हेतु-विशेष उसका साधक होता है । व्यायदर्शच में अनुमान की प्रवृत्ति तीनों 
कालों में मानी गयी है, वर्त्‌ पाच अग्नि की सिद्धि धूम से, अतीत बृष्टि की सिद्धि नदी- 
पृं से एवं अनागत वर्षा की सिद्धि भेधों आदि से को जाती है। वतमान अर्थसत्‌ अतीत 
भोर अनागत असत्‌ अर्थो की सिद्धि को जाती है, फलतः अनुमानज्ञान सदसत्‌ उभय 
पदार्थों को विषय करता है । अनुमान के द्वारा कुछ पदार्थ अतीततया कुछ वर्तमानतया 
भौर कुछ भावींतया अनुमित होता है, तीनों ज्ञानों की समानता सम्भव नहीं । 
समाधान-लिङ्ग कै द्वारा उत्पादित बुद्धि सर्वथा वस्तु को विषय नहीं कर 
सकती । वह सर्वाकार वस्तु को विषय करता है, भतः उसका विषय संदिग्ध है, भवस्तु 
है। अनुमित आकार को छोड़कर आकारान्तर में सन्देह भी नहीं किया जा सकता 
क्योंकि वह आकारान्तर अनुमिति बृद्धि में प्रतीत होता है अथवा नहीं, यदि प्रतीत है. 
तो संदेह केसे और यदि अप्रतीत है तब भी सन्देह क्योंकर होगा ॥२०१॥ अर्थात्‌ यदि 
उस आकार की प्रतीति है तब प्रतीयमान होने के कारण उसमें सन्देह नहीं रह सकठा। 
अप्रतोयमानवस्तु अज्ञात होने के कारण उस अंश में भी सन्देह नहीं हो सकता । यदि 
अज्ञात में सन्देह होता है तब सवंत्र सन्देह होना चाहिये । यदि कहा जाय अप्रतोयसान 
थाकार में ही सन्देह होता है और अन्य विवल्प तो चलाचल स्वभाव. का होता है ।: 
यहाँ पर प्रश्‍न उठता है, यदि प्रतीति है तब वह बिकल्पात्मक होने से विकल्प का चलत 
या अभाव नहीं हो सकता । चलन के विषय में ही सन्देह होता है, चळत. वस्तुस्वरूप 
` है अुथुवा विकल्पक हैं? विकल्परूप का चलन होते.पर प्रमेय में -सन्देहःनहीं होता, . 
यदि प्रमेय का चलन माना जाता है तो वह भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिभासमानः” 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


भाष्यं त्रसाणवात्तिकम्‌ ' [ परिच्छेदः २ 


दछोक! ३६-३७ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 


ee 


४९३ 


— 


वातिकालङ्कारः 


यक्षाद्‌ विशेषाप्रत्यक्षाद्‌ विशेषस्मृतैश्च॒ सन 


चेत्क! सन्देह इति । अथ सामान्यप्रर नहः । 


तदष्य बत्‌ । यत:--< 
योञ्सों विशेषोऽप्रत्यक्षस्तस्याप्रत्यक्षतेव का | प 
यदि पर्युदासः प्रत्यक्षादन्यत्संवेदनमप्रर 
मिति कथं सन्देहः । अथ न ज्ञायते कि सासम्बनमथार 
सालम्बनत्वम्प्रतिभाति न चेति तदेवावर्तते 
थेण चेति संदेहः । प्रतिभासमात्रमेव ताह 
मानस्य । सामान्यप्रत्यक्षादिति च विशेषण 
यत्र च विशेषेऽप्र्यक्षता स किन्तस्येवान्यस्य वेति विकल्प: । 
तत्र हृष्टमिति चेत्‌। यदि 
नाम दृष्टम्तथापि इष्टमिति स्थरणमस्त कथं सन्देह: । कदाचिन्न दृष्टमपीति चेत्‌ । अन्यदा 
न दृष्ट मित्येवमपि स्मरणमस्तु कः सन्देहः। उभयत्र युक्तमिति सन्देह एवेति चेत्‌ । 
स्तु कथं सन्देहः । इहेदानीन्न दृष्यत 
` वातिकाल ङ्कार'व्याख्या 
पदार्थ का चलन विवृ त्ति कभी नहीं हो सङ्गती । यदि कहा जाय कि यहां दर्शन में 
सन्देह नहीं कि “अहं द्रक्ष्यामि न वा" अपितु द्रक्ष्माणता में सन्देह होता है । विषय- 
बस्तु यदि दृष्ट नहीं तब सन्देह कैसे ? इसका उत्तर है सामान्य का प्रत्यक्ष-विशेष का 
अप्रत्यक्ष । और विशेष का स्मरण होने से प्रत्यक्ष हो जाता है जैसा कि न्याथसूत्रकार 
नें कहा है -- 
वह भौ कहवा उचित नहीं, क्योंकि जो विशेष पदार्थ अप्रत्यक्ष कहा गया है 
उसको अभत्यक्षता क्या, पर्युदास और प्रसज्य को छोड़कर और कोई निषेधक न हीं 
सावा जाता ॥२०२॥ अर्थात्‌ बदि पर्यूदास वृत्ति का सहारा लेकर प्रत्यक्ष से भिन्न 
अन्य संवेदन को यदि अप्रत्यक्ष कहा जाय तब धन्य ज्ञान में भी सालम्बनता का सन्देह 
केसे होगा । यदि वह सालम्बचता या निसालम्बचता ज्ञात नहीं तब सन्देह हो ही नहीं 
सकता, उसमें भी सालम्वनत्व की प्रतीति होती ही नहीं। इस प्रकाय की पूर्व आक्षेप 
परम्परा अवतरित हो जाती है। यदि कहा जाय कि ज्ञान तिरालम्बन भी हो सकता 
है ओर सालम्बन भी, अतः “ज्ञानम्‌ सालम्बनं भवेत्‌” इस प्रकार का सन्देह बन जाता 
है तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पर केवल अर्थ का प्रतीयमानमात्र हो सकता 
है, न वस्तु और न वस्तु का विपर्यय, सामान्यप्रत्यक्षात्‌ यह विशेषण भी अनर्थक है, 
क्योंकि अनुमान प्रतीयमान पदार्थ में सन्देह हो जाता है, केवल प्रत्यक्ष दृष्ट में नहीं । 
यह भी यहाँ विकल्प होता है कि जिस विशेष में अप्रत्यक्षता है वह क्या उसी की 
अथवा अन्य की ? यदि उसी की तब वस्तु के स्वरूप में अप्त्यक्षता केसी ? अन्य को 
अम्रत्यक्षता से सन्देह है तब उसी के दशन से उसी का सन्देह कैसे ? यदि कहा जाय 
कदाचित्‌ उसका दर्शन नहीं भी होता तब "अन्यदा न ह्टम्‌ ' इस प्रकार | हौ स्मर 
होना चाहिये, सन्देह क्यों ? यदि कहा जाय उभयत्र दर्शन की एकता में सन्देह हो 
जाता है, तब भरन होता है कि उभयदर्शन कंसे, कालभेद से यदि कहा जाता | 
स्सरण भी वेसा ही हो सकता है सन्देह कैसे । "इह इदानी न हश्यते' तर ऐसा पर | 
किया. जाता है तब भदत केया मते दाकर सामास इत्माहि+विशेषण: अयुक्त हो | 
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इति सन्देह एव । अदशंनेन तहि सन्देह इति सामाभ्येत्याद्यृक्तम्‌ । तस्मादनालम्बना 
प्रतीतिः सम्भवतीति सन्देहसम्भवः । 
अथ सन्देहो नामाथे एव तथाभुतप्रतिभासमान! ! न, अर्थत्वेना धिमुक्ते रभावात्‌ । 
प्रतीतिमात्रकमेतदिति सत्राधिमोक्षः। न दालोकिकस्वसंवेदनयोविशेष इत्युक्तम्‌ । तस्यात्‌ 
प्रतिभासमम्तरेण सन्देहो नान्यथा । ततो यद्यवुमानविषयो वस्तुसन्देहो न स्थात्‌ । अस्ति 
च ततो न वस्तु । अथास्ति तावत्तत्र बस्तु तच्चाष्यवसितमनुमानेन । ततः कथमनुमा- 
नस्य न बेस्तुविषयः। अत्रोच्यतेञ . 
बस्तुसंस्प्शनस्तत्र यदि स्याच्चलनङ्कथम्‌ । चलत्येव प्रतीतिः सा छिज्भजाभासध्वकल्पने ॥२०३॥ 
व्लिप्रतीतावपि सत्यधूमाद यदा मशकर्वत्तिरिति विभ्रमोदयस्तदा चलति 
दहनभ्रतीतिरन्या चोपजायते । न तु प्रत्यक्षप्रतीत।वेवञचलनम्‌ । तत्रापि तिसिरोप- 
घातसम्भावनया समानमिति चेत्‌ , न स्वरूपाभासस्य तदभावात्‌ । लोचनचिमीजने 
चलतीति चेत्‌, न कारणामावादनुतपत्तिरेव । अनुमानस्याषि कारणस्य लिङ्गस्याभा- 
वादनुत्पत्तिरेवेति चेत्‌, न तस्य घूमसदद्भावेऽप्यन्यथा सम्भावनया चलितत्वे दृष्टेः । 
अथातन्यथा सम्भावनमेव कारणमिति कुतः कारणसम्थवः । तदयुक्तम्‌ तस्य 
प घातिकालङ्का र-व्याख्या 
जाता है अतः “अनाळम्बना भ्रतीतिः सम्भवति" इस प्रकार का सन्देह सम्भव है । 
शंका-सन्देह अर्थ का हीं नामान्तर है जो कि वेसा प्रतिभासित होता है अतः 
विषय से भिन्न सन्देह की कोई स्थिति सम्भव नहीं । 
. समाधान--सन्देह की ज्ञानत्वेन ही प्रतीति मानी जाती है, अथंत्वेन नहीं, सन्देह 
एक प्रतीतिमात्र है, ऐसी ही अधिपुक्ति या निश्चय होता है। अतः वस्तु का प्रतिभास 
के बिना सन्देह नहीं हो सकता । यदि वह अनुमान का विषय है तड सन्देह नहीं किन्तु 
सन्देह होता है अतः वह वस्तु नहीं। यदि कहा जाय कि वह भो वस्तु हे और अनुमान 
के द्वारा अध्यवसित है तब प्रश्‍न उठता है अनुमान में वस्तुविषयता नहीं मानी जाती । 
केवल प्रत्यक्ष ही वस्तुविषय क्यों ? इसका उत्तर है--थदि अनुमान वस्तुविषयक है तब 
उसका चलन (बाद) केसे लिङ्गाभास कल्पना के द्वार उसका बाद होता है ॥२०३॥ 
जैसे कि वल्लि को प्रतीति जिस धूम के द्वारा होतो है उक धूम में मसक-पंक्ति आदि 
का सन्देह हो जाने पर ज्ञान-प्रतीति अन्यथा मानी जाती है । किन्तु प्रत्यक्ष प्रतीति 
में इस प्रकार का चलन या बाघ नहीं देखा जाता । प्रत्यक्ष में भी तिमिरादि दोषों के 
द्वारा केशपाशादि का जो भान हो जाता है उसका बाध उपलब्ध होता हैं ऐसा नहीं 
कह सकते । स्वरूपाभास में बाघ नहीं होता, नेत्र-निमीळन के कारण जो 'चलति' 
एसी प्रतीति होती है वह हो ही नहीं सकती, क्योंकि वैसी प्रतोति का हेतु नेत्रोन्मीलन 
हैं । अनुमान के कारणीभुत लिङ्ग का अभाव होने से, ऐसा नहीं कह सकते 
क्योंकि धूम का सद्भाव होने पर भी मसकपक्ति आदि रूप में सम्भावना हो 
जाती है। रह 
यह जो कहा जाता हैं अनन्यथा सम्भावना को भी कारण साना जाता है 
अन्यथा सम्भावना में कारण का अभाव रहता है, ऐसा मानना उचित नहीं क्योंकि 
इसका विषयवस्तु का दशंत होने पर चन्यथा सम्भावना नहीं रहतो । फलतः अनुमान: 


रपा के दारा न्‌ [चित हो जाता है किन्तु प्रत्यक्ष -नहीं,॥ जब प्रत्यक्षत। 


शोक! २६-३७ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद! 5 
(तासा णणसपामाणाणाणणए 
वातिकालङ्कारः 

दशंनेऽन्यथा सम्भावनमेव न भवेत्‌ । तस्मात्‌ 

अनुभानस्य चलने न वस्तुग्रहणन्ततः | पश्यन्नेवापदेशेन 'चलतोत्यतिस 

प्रत्यक्षे चलनन्नास्ति चलनञ्चेन्न दशनम्‌ । VRE 

यो हि दुष्टोऽर्थो न तस्य चलनम्‌ । न 

अथापि नायं वह्लिरिति हश्यमाने चलत्येव । 


नागिन प्रत्यक्षदिषयः स्पृश्यविन्नहि क्ष बा । भाविरूपर र 
अग्मिग्यन्त भवतीति किमिदमेव रूपन्न ei न भ 
भवति । भाविसमीहितवेदनविषयं वेति विकल्पाः | यदीदमेव न मव 
दश्यमानत्वाद्‌ हरपसानमपि नेति सवंत्र भवेत्‌ । अथ ल्पस्परांमुदायोउरितस्तेन सम्‌ । 
सहचारीदं रूपन्न भवतीति विकल्प्यते | न तेहि तस्य चक्षुषा ग्रहणन्ततो5दष्ट ण्य 
हस्माददुष्टेरेव चलनम्‌ ! अनेन भाविरूपताचछनं व्यःख्यातम्‌ । तस्माठ वस्तसंर वी | 
दशंनसिति न विकल्पो युक्त: । तस्म। दनुमानप्रत्ययो न सतस चिः 
आकारान्तरसन्दैहो रष्टेऽपि क्वचिदस्ति चेत्‌ | अनुभेये स सन्देहो न 
प्रतिभासे$विसंवाद: प्रत्यक्षेतरयो: समः । प्रत्यक्षता च भेद 
या सता तेन प्रतिभाेऽपि कतय अनुमानस्य चेत्येव विभागो बाह्यवस्तुनि ।२०५॥। 
वातिकालङ्कार-व्याख्या 
चलति' ऐसा अतीति होती है तब उसका बाध करना बड़ें साहस का काम है ॥२०४॥ 
क्योंकि चलन का जव त्यक्ष हो रहा है तब चलन का दर्शन क्यों नहीं, जो पदाथ 
देखा गया है उसका बाध नहीं होता, किसी प्रकार के विकल्प के द्वारा सद्वस्तु अद” 
नहीं को जा सकती । यदि कहा जाथ अग्नि का दर्शन होने पर भी “नयम्‌ अरिः” 
इस प्रकार का वाघ होता है तो ऐसा नहीं कह सकते क्यों कि जो हृष्ट अथं है उसका 
वाध नहीं किन्तु स्पृश्य अर्ति का या भावी क्षरिन क] इन्द्रिय के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं हो 
सकता ।: २०३ ॥ अर्थात्‌ अनुमित अग्नि के विषय में जो यह बाध होता दै--“अरिन- 
रयं न भवति” उसका तात्पयं इदयमाच अग्नि के निषेध में है अथवा स्पृश्यमान उष्ण 
अग्नि के निषेध में | प्रथम पक्ष नितान्त व्याहत है और वितीय धूम का व्यापक नहीं 
यदि कहा जाय रूप और स्पर्श का समुदाय अग्नि है, गुणों से भिन्न द्रव्यो की पृथक्‌ 
सत्ता नहीं मानी जाती अतः स्पशंसहचारी 'इद रूपं न भवति', ऐसा बांध विकल्प होता 
है। तब चक्षु के द्वारा भी उसका दशंन नहीं होना चाहिये । तब दशना भाव के कारण ही 
उसका बाघ होता है अन्यथा नहीं इसी प्रकार भावी अग्नि का चलन बाध व्यास्यात 
हो जाता है । | 
फलतः वस्तु-संस्पर्श-विषयक ज्ञात विकल्प नहीं कहला सकता । “झनुमातप्रती ति- 
वेस्तुविषयिणी न भवति” दृष्ट पदार्थं में भी कहीं-कहीं आकारात्तर का सन्देह होता 
है अनुमेय पदार्थ के विषय में ऐसा सन्देह नहीं होता है ॥ २०६ ॥ तथापि धनुमित 
भरिन की प्राप्ति मात्र से जो अविसंवाद है वह प्रत्यक्ष और उससे भिन्न ज्ञान में समान- 
रूप से प्रमाणता का निर्णायक मात्रा जाता है। अग्निगत प्रत्यक्षता की अपेक्षा जो भेद 
प्रतीत होता है बह बाह्य अग्नि की अपेक्षा है ॥ २०७ ॥ अतएव - अरित के प्रतिभास 
में भी प्रत्यक्षाभासता कुछ लोग मानते हैं उसकों लेकर अनुमान और प्रत्यक्ष का भेद 


ह्यन्यथा विकल्प्यमान मन्यथा वस्तु भवति । 


गाना जाता हे ॥ २०८ ॥ यढि अनुमान में भी भावी वस्तु का प्रतिभास नहीं होता तब. 
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सभाष्य प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


यथा भावेडप्यभावाख्यां यथाकरपनमेव वा । 
कुयौदशक्ते शक्ते वा प्रधानादिश्रतिं जनाः ॥ ३८॥ 
जैसे असिह में सिह का उपचार करने पर सिंह मुख्यार्थं RT तिह 
गौण माना जाता है, वेसे ही भावार्थ में अभाव का उपचार करने पर अभाव में 
"अभाव! शब्द मुख्य और भाव में 'अभाव” शब्द गौण माना जाता है । अतः जो लोग 
“वस्तुविषयत्वं मुख्यत्वमु”--ऐसा मुख्यता का लक्षण करते हैं, वह भार्वावषयक 
'अभाव' शब्द में व्यभिचरित हैं, क्योंकि यहाँ 'अभाव' शब्द भावरूपवस्तुविषयक होने 
पर भी मुख्य नहीं गौण ही है! र 
इसी प्रकार सांख्यमतानुसार आत्मादि वस्तुतत्त्व में प्रवृत्त प्रधान” गौण माना 
जाता है, अतः उसमें कथित मुख्याथत्व का लक्षण व्यभिचरित होता है ॥ ३०५ ॥ 
nit या ;) वार्तिकालदारः 
अथवानुमानेऽपि यदि भ।वि वस्तु न प्रतिभाति किन्तस्य सत्यता भवति । भवति 
र ते! । 
कः व्य पीप ब भाविरूपतया नावगच्छेत्‌ कथन्तस्य सत्यता । तेमिरिकप्रति- 
भासवदशत्यमेव भवेत्‌ । पुरुषान्त रप्रतीतावप्यनुमानमेव । कथभ्तेनव तस्य सत्यताव- 
गतिः | नासिद्धमक्िद्धेन साध्यम्‌ । भाविरूपतःयाश्च सम्भवे तद्विषयावसाय्येवानुमानम्‌ । 
न च तदा तदस्तीति कथं वस्तुविषयमनुमानम्‌ । प्रत्यक्षस्यापि तत्रव धायाण्यर्भित 
चेत , यतस्तत्रापि सत्यता भाविख्पप्रत्यतीत्येवान्यथा न सत्यता । एवमेतत्तथा च प्रति- 
- पादयिष्यते । तस्मादनुमानवुद्धिरसत्यपि समाना । प्रत्यक्षबृद्धिस्तु वस्त्वन्तरेण न भव. 
तीति नानुमानं वस्तु विषयम्‌ । 
अथावस्तुविषयतैवामुर्यता । तदप्यसत्‌ । सर्वमेवानुभादेन वस्तुविषयमिति 
सिद्धरवात्‌ न चेदभमु्यलक्षणं विपयंयदशेनात्‌ । तथा हि--यथाभावेऽप्यभावाख्यामिति। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 

उसकी सत्यता क्या, भावो पदार्थं भी किसी पुरुष के द्वारा प्रतीत होता ही है । भावी 
बस्तु का भावी रूपेण यदि भान नहीं होता तब उसकी सत्यता केसे ? ते मिरिक प्रती- 
भासित केश-पाशादि के समान असत्यता ही मानी जायेगी । पुरुषान्तर के दाश प्रतो- 
यमान होने पर भो वह क्षरित अनुमान का ही विषय हैं उसी के हारा उसकी सत्यता 
सिद्ध नहीं की जा सकती, जो कि न्याय है “नासिद्धम्‌ भसिद्धेन साध्यम्‌” अर्थात्‌ असिद्ध 
साधन के द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि नहीं कीजा सकती। अग्नि में भावी-रूपता 
संभव हैं उस विषय का ही अध्यवसाय अनुमान माना जाता है यदि वतमान काछ में 
हरिति न होने से अनुमान वस्तुविषयक केसे, इस प्रधन का उत्तर यह है कि जैसे प्रत्यक्ष- 
सिदध वस्तु के संतान में अविसंवादता होती है वैसे ही भावी अग्नि की संतान परम्परा 
में अविसंवाद माना जाता है। भावी रूप भासकत्वेन अनुमान में प्रमाणता सानी 
जाती है, इसका प्रतिपादन आगे भी किया जायेगा, अतः अन्रुमानज्ञान असत्पदाथे में 

. भी समान ही माना जाता है। प्रत्यक्षज्ञान भिन्नवस्तु में नहीं हो सकता, अतः यह 

___ झवस्तुविषयक न होकर वस्तुविषयक ही होता है। 

अवस्तुविषयता की अमुख्यता है अर्थात्‌ “सिंहो माणवकः” यहाँ पर असत्‌ सिंह 


` स्वरूप माणवक को ही अमुख्य माना जाता है यह अमख्यता का लक्षण भी भसत्‌ है, 
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४६६ 


श्लोक! २९-४६ ] प्रत्यक्ष-प रिच्छेद! 


शब्देभ्यो याइशी बुद्विनष्टेऽनष्टेऽपि 

र पे इश्यते । 
ताइश्येव सदथीनां नतच्छोत्रादिचेतसाम्‌ ॥ ३९ ॥ 
सामान्यमात्रग्रहणात्‌ सामान्य चेतसोईयो। | 
तस्यापि केषलस्य ग्राग्‌ ग्रहणं विनिवारितम्‌ ॥ ४० ॥ 


“आसीद्‌ घटः"- इत्यादि ज्ञानों में 
सद्विषयक और असहिषयक ज्ञानों का क व ताह > के लिए 
जैसे नष्टविषय'क ओर अनष्टविषयक शाब्दज्ञाम में कोई बित नहीं, क्योंकि 
(सहशता) होती है, वैसे इन्द्रिय-अन्य ज्ञानों में सदसद्विषयक्रत्व क ! नहीं, समानता 
नहीं, क्योंकि विषय के न होने पर ऐस्द्रियक ज्ञान उत्पन्न हो नहीं Ra सम्भव 
सामाच्यमात्रविषय में दो ज्ञानों झो समानता भी सम्भव ता 
निरपेक्ष साान्यमात्र का ग्रहण इसी प्रकरण के बोसवे पद्य में निराकृत जो तोन 
ओर व्यक्तिविषयक ज्ञानों में विशेषता अवश्य होगी, सहशता नहीं हे १ चुका है 
परस्परविशिष्टानामविशिग्ट कर अवेत्‌ ` 
तथा दिइपतायां बा तबूवस्त्वेद कथ भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
भावेऽप्ययोग्यतया थोगधतयः बा एघाना दिशृतिम्प्रव्त॑यति लोकः । त्वन्त 
वस्तुविषयत्वात्‌ मुख्यता भवेत्‌। प्रधानपुरुदादी त्‌ त्वन्मत्या साइ्श्यपुरुषा दिशब्दासते 


४९७ 


०० 


षामवस्तृत्वादमुख्यता व्यपदेशविकल्पयोः। भ चैवम । 
अथ पुत्रादावष्यारीपतोऽमुरप्रता प्रधानपुरुषादिशव्दानान्द ताहि भावेतरविषय्‌- > 
्वम्मुख्येतरयोशंक्षणम्‌। अत्यधारोप्यमाणन्तत्र तेन रूपेण बास्त्येव । तेनेदमेव लक्षणम्‌ fi 
अनुमानेनापि तहि दृष्टान्त इष्टमेव रूपं साध्यस्य रोप्यत इति सिद्धमवस्तुविषयत्वम 
नुमानस्य । तस्प्रात्‌ -शब्देस्यों याहशो बुद्धिरिति। a 
साषाम्यमात्रग्रहणे हि नःतीतादिविभागः! प्रतिपादितःच्च न कैवलङ्गृहयत इति । 
अथ दा एव व्यक्तयोऽविशेषेण गृह्यमाणाः सामान्यत्ततो वस्तुविषयमनुभानम्‌ । मत्रो- 
च्यते--तदविशेषग्रहणं अदि ज्ञानरूपस्यैव न वस्तुविषयोऽनुमानसप्र। अथ वस्तुत एव 
सत्रपम्‌ । तदप्यसत्‌ । छथा हि-- परस्परविशिष्टानासिति । अक 


॥ वातिकालङ्का र-व्याख्या 

क्योकि अनुमान फे द्वारा सांवृतिक वस्तु की सिद्धि मानी जातो है, : अत्यन्त असद्‌ वस्तुः 

विषयक नहीं, भत: अनुमान में अमुख्यता का लक्षण नहीं घटता । फलतः कथित अम- 

'इपता का लक्षण अतिव्याप्त है। लोकव्यवहार में भाव में भी अभाव का उपचार देला 

a भाव वस्तु है फिर भी व अभाव ज्ञात अमुख्य साना जाता है, बतः 
ष र र अव्याप्त है। किन्तु आपके मत से वस्तुविषयक होते के कारण | 
अतिप्रस हे होची चाहिये, प्रधान और पुरुषादि के विषय में भी सांख्य के अनुवार 

पह ज्ञे दसाया जा चका है। इसी प्रकार पुत्रादि में भी झभावारोप केद्वारा | 
यता दिखाई जाती है। अनुमान के द्वारा हष्टास्तहषट पदार्थ ही पक्ष में आरोपित 
होता है धतः अनुमान में अवस्तुविषयत्व सिद्ध होता है । सामास्यमात्र का ग्रहण होतो 


गर व्यक्तियों की विशेषता का भाव न होने पर अतीतादि. व्यवहार सम्भव नहींह्ी | 
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` इस प्रश्‍न का उत्तर-विज्ञान 


४६५ सभाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
सिन्त सामान्य का ष ज के अनन्तर अभिन्न का निषेध किया 
जाता है--परस्परेत्यादि से । व्यक्तियों में परस्पर-विशेषता नश्वित है, अतः व्यक्तिः 
सापेक्ष सामान्यज्ञान में एकता या समानता क्योंकर रहेगी ?॥ ४१ ॥ 

वि ~ वातिकालक्कार! 

न हि विशिष्टरूपाणासविशिष्टरूपता । डो यायो । झनुगत- 
व्यावत्तङ्गौरित्येकमेव प्रतणक्षत उपलम्यत इति चेत्‌! लिक [मि । या पोना 
नुगतत्वेन प्रती यते । किमत्ुगतिरस्ति । तथाचेदनवस्था । स्वरूपसेच तसस्या इति चेत्‌ । 
किमसौ स्वेन रूपेणोपलभ्यते । यद्युपलभ्यते हचाकार: प्रत्ययो भवेत्‌ । पदार्थरूपमेव 
तस्या रूपमिति चेत्‌ । रूपस्यानुगमो रूपस्येकत्वमती न व्यक्तभदस्तथा चन सामा- 
त्यम । अथ तदेक भवति रूपन्तथापि च सामाभ्यम्‌। अथ व्यक्तय उपछभ्यभ्ते गौर्गो- 
रिति चानुगताकारप्रत्ययोऽच्यथा कथमेतदृभवेत्‌ । अवेदमूच्यते - वाहः 

प्रत्ययोध्मुगताकार: किमर्थं इति कथ्यताम्‌ । प्रत्ययश्चेन्न तेनाथेध्तुगतः कश्चिदीक्षयते ।२०९॥ 
यदि प्रत्ययोऽुगताकारार्थेस्य किंमायातम्‌ । अथार्गाजुगतत्वै न्‌ तदनुगतिरिति 
चेत्‌ । स एव तथा व्यपदिश्यताङ्िमन्यज्यपदेशेव । द । ह चीलाइयो ज्ञानस्य व्यपदेशेन 
तथोच्यन्ते । नीलादयोऽपि तथः व्यपदिश्यन्त एवं। तथा हि चीलाकारसंवेदनान्नील- 
बी  यातिकातद्वार-व्याज्या 
सकता, यह दिखाया जा चुका है। वस्तुभूत व्यक्तिसमृह से अतिरिक्त सामान्यतत्त्व 
सिद्ध नहीं होता अतः सामान्यविषयक अनुमान भी वस्तुविषयक नहीं । इसका स्पष्टी- 
करण पहले ही किया जा चूका है। विशिष्ट पदार्थों में अविशिष्टता या समानता 
मानना परस्पर विरुद्ध है, दोनों को एकता नहीं हो सकती । सभी गोव्यक्तियों में अनु- 
गत तथा अइवादि व्यक्तियों से व्यावृत्त 'गो?-<इत एक सामान्य का प्रत्यक्ष उपलब्ध 
होता है--ऐसा यदि कहा जाय, तब प्रश्‍न उठता है क्रि यह अनृगति क्या है ? उत्तर है- 
/ या गौरित्यनुगतत्वेन प्रतोयते” । अर्थात्‌ अनुग धर्म की अनुगति एवं अनुगति की 
अनुगति मानने एर अनवस्था दोष प्रसक्त होता है । प्रथम अनुगति से द्वितीय क्षनुगति 
भिन्न नहीं, उत्तका स्वरूप ही है. अतः अनवस्था-प्रसक्ति नहीं होती । क्या द्वितीय अनु. 
गति प्रथम की स्वरूपेण प्रतीयमान है! अथवा नहीं? यदि है, तब वहाँ दो अनुगतियो 
का ज्ञान होना चाहिए । द्वितीय अरुगति प्रथम अनुगतिरूप अर्थ का स्वरूप ही है, 
तब द्चपाकारता क्यों प्रतोत होगी ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सवरूपानुः 
गति को गोव्यक्तियों में अनुगति न होने के कारण उसे गोस्वछूप साम।न्थ नहीं कहा जा 
संकता । अन्‌गतिरूप स्वरूप एक होने पर भी सामान्य नहीं कहला सकता, क्योंकि 
उससे व्यक्तियों का कोई सम्बन्ध नहीं है। यदि कहा जाय कि 'गौ:' 'गौ/ इस प्रकार 
अनुगताकार प्रतीति तभी हो सकतो है ,जबकि व्यक्तियों में कोई अनगत धम माना 
जाय । इस पर हमारा कहना है-- ७ 
प्रतीति में झनुगगाकारता क्‍यों मानी जाय, एतीति के अनुगति से प्रकृत समस्या 


का समाधान नहीं हो सकता ॥ २०६ ॥ अर्थात्‌ प्रतीति यदि अन्‌ गताकार है तो इससे 
अथ या विषय पर क्या प्रभाव पड़ता है। प्रतीति के अनुगति से अर्थ की अनुगति सिद्ध 
होगी । यदि ऐसा है तब उक्त व्यक्तियों की प्रतीति में अर्थानगति का व्यपदेश ही क्‍यों 
नहीं किया जाता। नीलादिज्ञानों के व्यपदेश से पदार्थ भी हसा क्यों कहा जाता है? 


विज्ञातुवाद की गहन पकिया की ओळ धध्य छह द्विलाना अवश्यक है! 


३ 


एछोकः ३९-४१ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


सस ना ४६६ 


0 व हि वातिकालद्धार! 
स्ताध्यथा । नंत । न हि लोक एव व्यपदिशति । अपि नी 
पीतर्योमेदमेवावगच्छति सुखदुःखयोर्वा । अत्रापि भेदवेदने Cee नम 


व्यपदिष्येत । अव्यपदेश्यमेवेतदिति चेत 
ष्टुमशक्यत्वात ! ( । अथ किमिदमीसतो रूपन्न निदिव्यते । निर्दे- 


त हि सवस्वरूपेण निर्देष्टुं शक्यमस्ति यत्‌ । यतोध्यम्प्रत्ययर 


न्यु ट ततत सामान्य 
यदि निर्देष्टुमशक्यङ्कचम्गरस्मै प्रतिपाद्यते । न मिति कथ्यते || २१० ॥ 


लग प्रतिषादितश्च पर; कथमप्युपगम- 
ननु सुखादोनामपि कथन्निर्देश: । तेऽपि न स्वरूपेण प्रतिपादनार्हा: । स्वसंवे 
प्रत्यक्षत्वादप्नतिपादने$पि न दोषः। तव सुखमस्तीति किमनेन प्रतिपादित, मम ति 
दशनेन सुखमिति प्रतिपादनमुपयोगीति चेत्‌ , न, संव्यवहारमात्रकमेवंतद ग णा 
दर्शनात्‌ । अथ रोमाचादिदर्धानात्‌ प्रत्येति तथापि फ्रि पर्तिपादनेनेति यत्किः दे र 
यतोऽयं रोमाचादिप्रपः्चस्तत्‌ सुखादीतिप्रतिपत्तिमात्रेण पर्यवसानात्‌ । अत्रापि 027 
_पटः पट इत्युल्चैखस्तत्‌ सामान्यमि सामान्यसिति चेत्‌ । चेवमनुगताकारं व्यति रिक्तमितरद्वा साधित 
वातिकालङ्कार-ब्याख्या 
ज्ञानगत प्रमाणाकारता ही भ्रमेथाकारता को व्यवस्थापिका मानी जाती है। अतः 
नीलादि पदार्थों की व्यवस्था उनके ज्ञाच पर हो निर्भर होगी। फलतः हा भं 
संवेदनात्‌ चील चान्यथा”--यह योगाचारसिड परम सिद्धान्त है। इस पर भी रा 
कहना यह्‌ हैं कि लोकिक पदाथो की व्यवस्था लो३व्यवहार के अनसार ही होती है 
लोक में ज्ञान के द्वारा ज्ञेय को व्यवस्था नहीं, अपितु नोलादि ज्ञेय पदार्थों के द्वारा जाना : 
कारता मानी जात है । 'दील॑ पश्यामि' इत्यादि व्यवहार के हारा नील कौर पीत का 
भेद ही अवगत होता है, इस भेद-प्रतीति में अनुगति और अनुगति का व्यवहार होता 
- है। यदि कहा जाय कि यह शव्इव्यवहार का विषय ही नहीं है। व्यक्तियों का स्वरूपतः 
निर्देश क्यों नहीं किया जाता ? इसका उत्तर है- तिर्दष्टुम्‌ अशक्यत्वात्‌' अर्थात्‌ नज 
भोर स्वरूप के भेद से व्यक्तियाँ अनेक हैं, उनका निर्देश एक शब्द से नहीं हो सकता । 
देशादिभेदर्भित्ष अनन्त व्यक्तियों का स्वरूपतः निर्देश सम्भव नहीं, अतः 'गौः गौ? इस 
प्रकार की प्रतीति का विषय सामान्य माना जाता है॥२१०॥ यदि सामान्य 
का निर्देश नहीं हिया जा सकता तब अन्य व्यक्तियों को उसका उपदेश केसे होगा । 
उपदेश के बिना अस्य व्यक्तियों को उसका ज्ञान नहीं कराया जा सकता । - 
शंका--सभी पदार्थों का निर्देश यदि आवश्यक है, तब सुखादि का निर्देश बयोंकर 
होगा ? उनका भी स्वरूपेण प्रतिपादन नहीं हो सकता । 
समाधान --दुःखी व्यक्ति को अपने दुःख का स्वसंवेदन होता है। दुःख का अन्य 
को उपदेश (प्रतिपादन) न होने पर भी कोई दोष नहीं । अर्थात्‌ “तब सुखमस्जि”-- 
इस प्रकार के प्रतिपादन से क्या लाभ? ' मम तव दशनेन सुखं जातम्‌”-इस प्रकार 
प्रतिपादन तो व्यवहारोपणेगी है--ऐसा कहना भी एक संव्यवहारमात्र है, जो 
गणिकादि निकृष्ट समाज में प्रचलित है। यद्यपि समुतन्च सुख से जनित रोम: 
हर्षादि के द्वारा परपुरुषगत सुख को प्रतीति द्रष्टा पुरुष को हो जातो है, तथापि उसके 
प्रतिपादन से क्या फळ ? रोम-हर्षादि के द्वारा परपुरुषगत सुश्ादि को प्रतिपत्तिमाइ 
हसरे को हो जाती है l CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri | | 
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__ सामात्यात्मक हो, तब सामान्य में सामान्य का सम्बन्ध कैसे बसेंगा ? अर्थात्‌ सासान्य और 


संभाव्यं प्रभाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


ताभ्यां तदन्यदेव स्यादू यदि रूपं समं तयो! । 
तयोरिति न्‌ सम्बन्धो वयाशृत्तिस्तु न्‌ दुष्यति ॥ ४२.॥ र 
दो पदार्थों की समानता एक रूप है, अतः वह समानाकारता दो व्यक्तियों से 
भिन्न होगी, फलतः 'तयोः सामास्यम“--यहाँ प्रतीयमान सम्बन्ध नहीं होगा, क्योंकि. 
उपंकार्योपक!रकत्व का अभाव है । हमारे ( बौद्ध ) मत में अन्योपोहात्मक सामान्य 
मानने में कोई दोष नहीं, क्योंकि व्यावृत्ति रूप सामान्य कोई वस्तुतस्व नहीं ॥४२॥ 
_ वातिकालङ्कारः 
सामाऱ्यम्‌ । क्रैवलमता दिरयं व्यवहार इति ब्यवहार परम्पयाया तमेतदव्यव स्थितवस्तु- 
कम्‌ | व्यवहारवासनैवास्य तिमित्तम्मधाना दिव्यवहाएवत्‌ । न हि भिन्ना भिन्तमप्यनुभूयते। 
अस्पदेव न सामान्यमन्यतेनाप्रवेदनात्‌ । अन्यानब्यत्वपक्षोर्णछ किमाकाराम्तर विना ॥२११॥ 
` तथा हि केनचित्‌ तत्त्वमपरेण विपयंयः । विपर्ययेण यत्‌ तत्त्वं न तदन्यत्‌ प्रवेद्यते ॥२१२॥ 
कंटकत्वेन भेदेऽपि सुवर्णङ्कुण्डलन्न किम्‌ । कटकाव्यतिरेकेणं सुवणं मपरङ्कुतः ॥२१३॥ 
; अस्वितत्वं सुवणंञ्चेदभ्वितस्बर्गरड्‌ कुतः । अन्वितभ्रत्ययादेतत्‌ प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । 
तदेतदास्ताम्तावत्‌ । अथापि व्यक्तिरिक्तं सामाण्यन्तथापि च तस्थ सम्बन्धः । 
यतो हि--ताभ्यान्तदन्थदेव स्यादिति । 
यदि ताभ्यान्तदसम्बद्मन्यदेव तदा न साघाम्यम्पदार्थान्तरत्वात्‌। न हि घटः 
पटस्य सामान्यम्‌ । अतापान्यात्मकत्वान्न सामान्यसिति चेत्‌ , तदस्तत्‌ । 
सामाच्यात्मकताया हि भवेत्‌ स/भाग्यमेव तत्‌ । तस्येति तु सम्बन्ध; कुत एव भविष्यति ॥ २१४॥ 
वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 
सुखादि-प्रतिपत्ति के समान हो. 'पटः-पट:--इस प्रकार के उल्लेख से पटत्व 
सामार्य की प्रतिपत्ति क्‍यों नहीं होगी ? अवश्य होगी, किन्तु उसके द्वारा पढगत 
समं(नाकारता को छोड़कर और कोई पटत्व नाम की जाति सिद्ध नहीं होती । जाति- 
विषयक केवल अनादि व्यवहार ही प्रचलितं था रहा है। व्यवहार-वासना ही जाति- 
कल्पना को वझे ही निमित्त है, जते प्रधानादि व्यवहार । जाति व्यक्ति से भिन्माभिन्न 
भी अनुभूते नहीं होती। व्यक्ति की अपेक्षा सामान्यतत्त्र पृथक सिद्ध नहीं होता, 
अन्यथा व्यक्ति की अपेक्षा सामान्य का कोई भिन्न आकार होना चाहिए । भेदाभेद-पक्ष 
भी आकोरान्तर के बिना सिद्ध नहीं हो सकता ॥ २११.॥ कटक कारणरूपेण अभिन्न 
ओर कार्यरूपेण विपयंग्र ( भिन्न ) माना जाता है किन्तु वह सुवणं से भिन्न तत्त्व नहीं 
होता ॥ २१२ ॥ कटक और कुण्डल स्वकीयाकारेण यदि भिन्न हैं, तब क्या सुवर्णरूप 
भी नहीं रहेगा ?॥ २१३॥। कटक सुधर्ण से अन्वित होकर सुवणं माना जाता है, तब 
वह अन्वय के पहले क्या सुवणं नहीं था । 
यदि सामान्य (जाति) को व्यक्ति से पृथक्‌ भी मान लिया जाता है, तथापि 


उसका व्यक्ति से कोई सम्बन्ध नहीं बनता । दो भिन्न व्यक्तियों में र हुने वाळा सामान्य 
तत्त्व यदि भिन्न-भिन्न है, तब उसे सामान्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि “मानानां 
भावः सामान्यम्‌ --इस प्रकार निवंचन उसमें नहीं घटता । जैसे घट पट का सामान्य 
घम नहीं कहलाता, वैसे घट से भिन्न घटत्व उसका सामान्य धर्म नहीं हो सकता । 

_ पैंट पट का सामान्य धम इसलिए नहीं कि असामान्यात्मक है--ऐसा जो कहा 
जाता है, वह भी असत्‌ है, क्योंकि कोई सामान्य किसी का सामान्य तभी होगा, जबकि 
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Cn: ९०१ 


वातिकालङ्कार; 

तत्सम्बन्धरूप|दिति चेत्‌ , तदेतदायातम-- 

अनित्यत्वङ्कुत: शग्दे$नित्यत्वादनित्यता । न चै _कस्पचित्‌ सिद्धिं भविष्य 

ननु सम्बद्धत्वस्था सिद्ध: कुतः स एव हतुरन्थथा सबंस्य सवं पिबे ॥२१श॥ 
सामान्धरूपतापि नाम सामान्पाभिमतत्य सिद्धा। अथ सम्बन्ध: सिद्धः । त्‌। न च 
व्यक्तिग्रहणम्भवेदशेषसम्बन्धिरूपत्वात्‌ । न च सम्थम्विरूपताब्यतिरेकेणापर - 
समानाक।रमिति चेत्‌ । समानाकारतेति सम्बन्ध एव तथा व्यपदिश्यते । - 
हि समाचाकारता न स्वरूपापेक्षया । स्वरूपस्य सवत्र स्वात्मत्ति यवत क 
पेक्षया च समानत्वे व्य क्तिग्रहणमन्तरेणाग्रहणात्‌ । अन्यव्यावत्तेरापि सामान्यस्यायमेव 
दोषः। न! न्यावृत्तरदुष्टत्वात्‌ परस्परविशिष्टानामपि परतो$मिमतात व्यावृत्तिर- 
विरद्धा । समानेव्यवहारो5पि तदेकार्थक्रियाकरणात्‌ अविरुद्ध एव | अलक्षितनानात्वस्य 
हि समानाकारता केन वायते । असमानेषु कथं समानब द्धिः । न / तत एव समानत्वात । 
न हि सपाचताऽन्यव काचिदन्यत्र समानाकारश्रत्ययविषयीकरणात | तत्रासमानेषु क्थ 
समानाका रबुद्धिशिति पर्यनुयो गस्यायम्थंः । असभानबृद्धिविषयेष्‌ कथं समानबद्धः । 
दद DFE वतिकाल ङ्कार-व्याख्या 
विशेष पदाथ में साकांक्षता होने के कारण परस्पर संबन्ध हो जाता हैं, सामान्य का 
सामान्य के साथ सम्बन्ध नहीं हो सकता ॥ २१४॥ सामान्य तो साान्यात्मक है 
किन्तु “तस्य सम्बन्धः कस्मात्‌”--इस अश्न क्या उत्तर ? इसके उत्तर में यदि कहा जाय 
सम्बन्धलुपत्वात्‌ ।' तब यह उत्तर वैसा ही है कि किसी ने प्रश्‍न किया 'शब्दो$नित्य:, 
कस्मात्‌ ? इसका उत्तर दिया जाता है--'अनित्यत्वात्‌' । इस प्रकार आत्माश्रयता- 
पादक उत्तरों से किसी अर्थ की भी सिद्धि नहीं हो सकेगी।। २१५॥ 

शंका-सामाच्यगत सम्बद्धत्व का साधक स्वयं सस्वदत्व नहीं हो सकता, अन्यथा 
सभी पदार्थ अपने-आप सिद्ध हो जायेंगे । ! हाँ, सम्बन्ध अवश्य सिद्ध है। इस प्रकार भी 
समस्त व्यक्तियों का ग्रहण होना चाहिए, क्योंकि सामान्यतत्व अशेष व्यक्ति-सम्बन्धी 
है। सम्बन्धिरूपता ही तो सामान्य है, उससे भिन्न और कुछ भी नहीं। समानाकारता 
को सामान्य कहना भी उचित नहीं, क्योंकि व्यक्ति और जाति का सम्बन्ध समानाका- 


रता है, क्योंकि लोक-व्यवहार ऐसा हो है। व्यक्तियों की अपेक्षा हो समानाकारता को | 


सम्वन्ध मान। गया, सांमान्य-स्वरूप को अपेक्षा नहीं, क्योंकि सामान्य का स्वरूप तो 
सवन सदा व्यवस्थित है, उसे सम्बन्ध की अपेक्षा हो नहीं । ब्यक्ति को अपेक्षा समानता 
मानने पर व्यक्ति-ग्रहण के बिना सामान्य का ग्रहण नहीं हो सकता । अन्य-व्यावृत्तिरूप 
सामान्य के पक्ष में भी यही दोष प्रसक्त होता है । 

समाधान--अभ्य-व्यावृत्तिरूप सामान्य मानने में कोई दोष नहीं । घट ओर घट- 
सादि के परस्पर विशिष्ट होने पर भी धन्य (पटादि) से व्यावृत्ति मानने में कोई विरोध 
नहीं । व्यक्तियों में सप्रानाकारता का व्यवहार भी एक कार्य-कारित्वेन उपपन्न हो. 
जाता है । जिन व्यक्तियों का नानात्व या असमानाकारता लक्षित नहीं, उनमें 
सामानाकारता की प्रतीति का निवारण कौन कर सकता है? व्यक्तियों मे 
बिशेषता या असमानाकारता के रहने पर समानाकारताऽबुद्धि कैसे रहेगी ? 
इसका उत्तर यष्टी है कि समानाकार-प्रतीति-विषयता के कारण व्यक्तियों में 


पमानाकारता माची जाती है! इसका आशय यह है कि असमात-बुद्धि के विषयोभूत 
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तस्यात्‌ समानतेवास्मिन्‌ सामान्येञ्वस्तुलक्षणस्‌ । 
कार्य चेत्‌ तदनेकं स्यान्नश्वरं च न तन्मतस्‌ ॥ ४२॥ 
वस्तुमात्रानुबन्थित्वाद विनाशस्य न नित्यता । 


९ 
असम्बन्धध॒ जातीनामकायत्यादरूपता ॥ ४४॥ 
सामान्य में जो समानता धर्म हैं, वही अवस्तुत्व का लक्षण (हेतु) है, क्योंकि 
गत्‌ सामान्य तदवस्तु'-- इस प्रकार की व्याप्ति निश्चित है । सामान्य यदि व्यक्ति का 
काय है, तब वह भी व्यक्तियों के समान अनेंक और नश्वर हैं। अर्थात्‌ जब 'सवं 
सवलक्षणम्‌'-एसी वस्तुस्थिति है, पा सामान्य या समानाकारता को भ्रममात्र 
मानना होगा ॥४३। समस्त वस्तुअ में जब नश्वरत्व व्याप्त हैं, तब सामान्य में 
नित्यता कैसे सिद्ध होगी ? सामान्य को यदि व्यक्ति का कार्य नहीं माना जाता, तब 
व्यक्ति से उसका कोई सम्बन्ध नहीं बनता । अतः तस्य (घटादेः) इदं (घटत्वादि सामा- 
स्यम्‌) इस प्रकार प्रतीयमात्र सम्बन्ध बाधित हो जाता है ॥४४॥ 
बातिकालद्धारः 
बुद्धयविषयत्वःच सिद्वम्‌ । न हि सामास्यवादिनो5पि तत्र सामास्यवुद्धिविषयीकर्णम- 
सिद्धम्‌ । तदाह-तस्मात्‌ समानतैवेति । 

न हिं समानाकारता श्रान्तप्रत्यया कारgग्रतिरेक़ेणापरोपपादयिलुं शक्रया । अथ 
सामान्याकारता यथासम्भवं यत्र द्वयन्तत्र तथेति । एवन्तटर्य पराप रव्यक्त्युत्पत्तौ परिब- 
डमानाकार सामान्य व्यकत्यस्वयव्यतिरेकानुविधानात्‌ कार्यमेव व्यक्तीनाम्‌ । तथासत्यः 
रेकता व्यक्तिवदेव प्रसक्तः ।प्रत्यभिज्ञायमानत्वादेकत्वमिति चेत्‌ । सामान्येऽपि समाना- 
कारतेत्यनवस्था । 

अंथ न प्रतीयत एव सामाच्ये सामान्यं व्यक्तावपि नेति समानः पर्यनुयोगः । प्रत्य- 
भिज्ञायान्तु सामास्यिनाने कान्तः । सा मान्येष्वपि प्रत्यभिज्ञानदशंचात्‌ । नश्वरः सामाच्य- 
न्ञामिमतम्भ्राप्तोति च व्यक्तिविनाशे विनाशात्‌ । चस्तुत्वाच्च नश्वरता । वस्तुमात्रा- 

५ वातिकालक्का र-व्याख्या 
व्यक्तियों में समानाकारता-बुद्धि-विषयता केसे? इस प्रश्‍न के उत्तर में कहा गया कि 
व्यक्तियों में समानबुद्धि की अविषयता 'असिद्ध होने के कारण समान-वुद्धि-विषयता 
सिद्ध हो जाती है। सामान्यवादी मीमांशकों के मत में सामान्य में सामान्य बुद्धि की 
बिषयता असिद्ध नहीं । 

एकमात्र स्वलक्षण वस्तुतत्त्व है, अतः समानाकारता अमात्मक ज्ञान की ही 
विषयता सिद्ध होती है। हाँ, एक व्यक्ति में समानाकारता सम्भव नहीं, दो व्यकितियों 
में तों उपपन्न हो जाती है। इस प्रकार तो तृतीय-चतुर्थादि व्यक्तियों की उत्पत्ति से 
क्रमशः सामान्याकारता प्रवर्दमान होकर व्यक्तियों की वह कार्थ ही सिद्ध होती है, 

` फलतः उसमें भी व्यक्तियों के समान अवेकता सिद्ध होती है । प्रत्यभिज्ञा के आघार पर 

एकता मानने पर सापाण्यों में भी प्रत्यभिज्ञा होती है, अतः सामान्य में सामात्य मानने 

पर अनवस्था दोष प्रसक्त होता है। 

Le पि प्रत्यभिज्ञा के द्वारा प्रतीयमान सामान्यगत सामान्य नहीं मानते, तब 

ः उयतिययो में मी सामान्य को सिद्धि क्योंकर होगी ? प्रत्यभिज्ञा सामान्य में व्यभिचरित 
हो जाती दै । व्यन्तियो,का ता हो नेताम आजा, मे. मी ता, सकत होती दै । 


इलोक! ४५ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


यच्च  वस्तुबलाज्ज्ञानं जायते तदपेक्षते । 
न ग ने सामान्यबुद्धिष्वेतदू विभाव्यते ॥ ४५ ॥ 
जो ज्ञान घटादि वस्तु के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है, व न 
री के ' वह न तो संकेत की 
करता है और न सामान्यविषयक ] 
भा सी क वृद्धि में वह संकेतानपेक्ष होकर विभावित 
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र वातिकालङ्कारः 

नुबन्धी हि विनाश इति सा उ याते । बजन्यतायाःच सामान्यस्यासम्बद्धता | बज 
च । प्रतिनियताकारपरिग्रहे हि वस्तुत्वं स घ सामान्यस्य व्यापिनो न सम्भवति । न हि 
सामान्यं तकलकालङळाकलापावलीठम्प्रतिपत्त्‌ शक्यम्‌ । उपलम्भ एव च सत्तवन्तदभावे 
कुतः सत्वम्‌ । सतासम्वन्धत: सत्यमिति चेत्‌ । सत्ताया अपि सत्तासम्वन्ध इत्यनवस्था | 
न च व्यतिरिक्तवक्षासम्वन्धः सामान्यस्य । स्वरूपपत्वेनैव सत्त्वात्‌ । न चोपलम्भव्य- 
तरेकेण तढुपलब्धम. । तस्मादसत्‌ सामान्यम्‌ । स्वरूपसत्त्वच खरविषाणस्य कस्मान्त 
भवति । तवापि किन्नेति चेत्‌ । कारणाभावात्‌ । तथा चेत्‌ सामान्यमप्प्सत तत्रापि 
कारणाभावात्‌ । प्रतीयात्‌ सामान्यमिति चेत्‌ । उक्तमत्र -शशविषाणादयोऽपि स्ववृद्धया 
प्रतीयन्त एव तेऽपि सन्तः स्युः । निरूप्यमाणा नेति चेत्‌ । सवं समानम्‌ । 
किञ्च । सामाच्यमेतत्सङ्केतबलात्‌ प्रतिभासते शाब्ड्याम्बृद्धी । तथात्र न वस्तु 

तथा हिं-थच्च वस्तुबलाज्ज्ञानमिति। 
0 वातिका लङ्कार-व्याख्या 
वस्तुत्व हेतु के द्वारा नरवरता सिद्ध होती है, क्योंकि वस्तुमात्र में नश्वरता व्याप्त है-- 
यह आगे [विद्ध किया जायगा। सामान्य सें यदि व्यक्ति-जन्यता नहीं मानी जाती, तळ 
सामांग्य में असम्बद्धता प्रसक्त होती है। केवल असम्बद्धता ही नहीं, अरूपता भी। 
क्योंकि प्रतिनियताकार का परिग्रह करने पर ही घटाकारादि में वस्तुत्व भाना जाता 
है किन्तु व्यापकोभूत सामान्य में प्रतिनियत परिच्छिन्नाकारता सम्भव नहीं । क्योंकि 
सकल काल-खण्डों में एक अघण्ड सामान्य की परिणति असम्भव है। उपलब्धि ही 
सत्ता है, उसके अभाव में सत्ता नहीं हो सकती । सत्ता के सम्बन्ध से सत्त्व मानें पर 
सत्ता में भी सत्ता माननी होगी, अतः अनवस्था प्राप्त होगी । सामान्य में व्यतिरिक्त 
सत्ता का सम्बन्ध मानता निरथंक है, क्योंकि स्वरूपसत्ता के सम्बन्ध से ही सत्त्व माना 
जाता है। उपलब्ध से भिन्न सामान्य उपलब्ध नहीं, अतः वह अवस्तु है। सामान्य का 
सत्ता-सम्बन्ध से सत्त्व नहीं, अपितु स्वरूपतः सत्‌ है-ऐसा मानने पर प्रश्‍न उठता है कि 
तब खर-विषाण सत्‌ क्यों नहीं हो जाता? आप सत्ता के सम्बन्ध से सत्‌ मानते हैं, तब 
खर-विषाण सत्‌ क्यो नहीं हो जाता ? यदि कहें 'कारणाभावात्‌'। तब ह भी वही 
उत्तर देंगे कि सामान्य भी असत्‌ क्यों? 'कारणाभावात्‌'। यदि आप कहें कि सामान्य 
की प्रतीति होती है, तब हम भी कहेंगे कि खर-विषाण भी प्रतीयमान है। यदि कहें 


निरूप्यमाण होकर खर-विषाणादि सिद्ध नहीं होते, तब निरूपण की कसौटी पर न | 


सासात्प का खरा उतरना सम्भव नहीं । 


| क म राळ पर शाब्दी 

दूसरी बात यह भी है कि सामान्य पदार्थ तो के संकेतमात्र के आधार पर शाब्दी (2 
बृद्धि में प्रतिमासित होता है, अतः बह वस्तुतत्त्व नहीं । संकेत जो किया न, pS 
कोई सभ्निहि पदार्थ को लेकर नहीं झिया जाता संकेत-जनित प्रत्यय सामारोषित | 
(अध्यस्त) ही होता हैः१० "पेस ज्ञ” "भःकिवेरसपपत्त-प्रुव,थोऱ प्रहर प्रतीयमान पदार्थों प र डर 


५०४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ « [-परिच्छेदः २ 


घातिकालङ्घार! 
सद्धेतो हि क्रियमाणः सन्निहितमात्रमवलम्ब्य न क्रियते । तदपेक्ष्यश्च प्रत्ययः 


समारोपित एव। तथा हि- 3 
पूर्वतराध्पारोपेण विना सङ्केतनं यदि । अव्य्रापितायान्नेवं स्याद्‌ व्यवहारानुमायिता ॥२१६॥ 


शब्दसामर्थ्यादेव व्यवहारकाले प्रतीतिरिति चेत्‌। यदि पूर्वापराष्यारोपो न 
ज्यास्त भवेत्‌ प्रतीतिः । न च शब्दात्‌ सामान्यबुद्धिः संकेतमन्तरेण हृष्टा । व्यक्त्यन्तर- 
दर्शन!द्‌ भवत्येव शब्दमन्तरेणेति चेत्‌ । तत्रापि तदेव लिङ्गन्तद्रूपव्यबहारभावे संकेत- 
ग्रहणधुपलक्षणं लिङ्गमपि पूर्वाध्यारोपमेव जनयति नाधिकम्‌ । तथा हृणादिजातिि- 
जादिजातिश्च सङ्केतमारत्रलावलम्बिनी न वस्त्वपेक्षते । सङ्गेतसहितम्प्रत्यक्षम्प्रमाण- 
रिद्रजादिजातिषु चेत्‌ , न, वस्तुबलेन यज्जायते न तत्वडकेतमपेक्षते सङ्केत मात्र पेक्षणे- 
ऽन्घपरम्परैव स्यात्‌ ! प्रत्यक्षमपि सहरि विद्यत इति चेत्‌ । अत्रोच्यते-- 

प्रतपक्षेण गुहीतञ्चेदुपदेशो निरर्थकः । प्रत्यक्षेणाएहीतन्चेदुपदेशो निरर्थकः ॥२१७।। 
यदि प्रत्यक्षेण गृहीतं किपुपदेरोच तेनेव ग्रहणात्‌। अथ प्रत्यक्षेण प्रत्येतु मशक्यं 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
का परस्पर अध्यास्त न होने पश संकेत नहीं किया जा सकता । 'अयं घटः, “सोऽपि 
चटः”---इत्यादि व्यवहार पुव-पर की समानाक्रारता-समभ/रोपण के बिना सम्भव नहीं 
॥२१६॥ शब्द के सामर्थ्यं से ही व्यवहार-कारू में जाति को प्रतोति हो जातो है-ऐसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि जब तक पूर्वापर व्यक्तियों में समाचता का आरोप नही होता, 
तब तक समानाकारतात्मक आति का व्यवहार नहीं किया जा सकता घटान्तर को 
देखकर 'घटत्व' शब्द के बिना ही घटत्व का बोघ हो जाता है, वह संकेतसापेक्ष क्यों? 
इस प्रश्‍न का उत्तर है क्रि इस प्रकार के आकारवाले पदार्थं को घट कहा जाता है'-- 
इस प्रकार के संकेत का मरण किये जिना व्यक्ति को देखने मात्र सें घटत्य का बोध 
नहीं हो सकता । धूमादि सिङ्ों के दारा भी महानसीध्र और पर्वतीय दोयों अग्वियों 
का तादात्म्यारो? किये बिना पचेत में अरिनि का अनुमान नहीं हो सकत । उसो प्रकार 
'हृण' (एक म्लेच्छ जाति, जिसे महाराज विक्रम ने मार भगादा था) एवं हिजादि 
जातियाँ केवल संकेत के आधार पर ही कल्पितभात्र हैं, बस्तुसत्‌ नही । 
शंका-ब्राह्मणत्वादि जातियाँ केवल कल्पना पर आश्रित नहीं, अपितु शब्द- 
संकेत-सहित प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा सिद्ध होती हैं, जैसा कि श्रो कुमादिल भट्ट ने 
कहा है--दशंनस्मरणपादम्पर्यानुगृहीतप्रत्यक्षगस्थानि ब्राह्मणत्वादीनि!' ( तं० बा० 
१।२।१)।.- - 

. समाधान --वस्तु के बल पर ( इन्द्रियार्थ-सन्निकर्षं . के द्वारा ) जो ज्ञान - उत्पन्न 
होता हैं, उसे संकेतादि की अपेक्षा नहीं होती । संकेत-सापेक्ष ज्ञान अन्ध-परम्परा पर 
आश्रित अममात्र होता है । शाब्द ज्ञान में प्रत्यक्ष ज्ञान को भी सहकारी कारण क्ष्यों 
नहीं माना जा सकता ? इसका उत्तर यह है कि जो पदार्थ ध्रत्यक्षतः गृहीत है, उसके 
. लिए उपदेश (शब्द-प्रयोग) निरथेक है । इसी प्रकार वहु शब्द प्रमाण नहीं, जिसको 

प्रत्यक्ष के अनुग्रह को अपेक्षा हो ॥ २१७।: अर्थात्‌ यदि कोई वस्तु प्रतएक्ष-गृहीत है, 
Fi लिए उपदेश की क्या आवश्यकता ! यदि स, के द्वारा उसका ज्ञान नहीं 
हो सकता, उसके लिए, हजारों उपदेश व्यय हैं, क्योंकि तयम पाथं के लिए पुरुष 


EX ction. 


i. 


शो! ४६ ] ँ प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


याप्यभेदाजुगा बुद्धि! काविदू वस्तुइयेक्षणे । 
संकेतेन बिना साथेप्रस्यासचिनिबन्धना ॥ ४६॥ 
शाबलेय वस्तू को देखकर बाहुलेय वस्तु को देखनेवाले पुरुष को जो“स 
रम्‌” इस प्रकार अभेदानुगामिनी बुद्धि उत्पन्न होती है किन्तु शावलेय बीर कु बुक 
बस्तु-द्वय के दर्शन से नहीं होती । वह बृद्धि शाबलेयादि व्यक्तियों के न होने रच 
सामात्य-प्रत्यासत्ति ( एकज्ञानकार्यत्व) के द्वारा प्रवृत्त होती है ॥ ४६ ॥ 
= 0 क्क कजर र बार्तिकालङ्कारः 
किमुपदेशसहले णापि शक्यम्प्रत्याययितुम्‌ । हष्टे हि पुरुषोपदेशों मये 
अतीदिद्रियें तु दिजातित्वे नोपदेशस्य सामर्थ्यात्‌ । र ना जद क 


४ “याप्यभेदानुगा बृद्धिरिति । 
ततपुरुषबु द्विप्रभवभप्रमाणमेव । अथापि स्याद्‌ , अनुगताकारा वद्धिः पदार्थ द्रय॒द- 


शने सङ्केतयन्तरेण भवत्येव । यथा गवादिबुद्धि: शावलेयादिदशनादेव न तत्र सडकेतो 
क्ष्यते । एवन्तहि-- 002 
ब्राहाणत्वमजातिः स्यात्‌ तथा तस्याप्रतीतितः । द्विजादिजातेनं व्यक्तिर्गोत्ववद्‌ व्यञ्जिकेक्ष्यते ॥११५॥ 
गोत्वे यद्यथा वाह्यं कि सन्देष््यचच ऋषचन । ब्राह्मणत्वे तु सन्दे कि ढिजोष्यमिति घ्वने: ॥३१९॥ 
क्रियातो चिश्चयस्तत्र नास्त्यन्येन जनिश्रुतेः । हुणादिजातेन 'व्यक्तिप देशं, विना कृता ॥ २२० ॥ 
तास्त्येव तत्र तत्वञ्चेद्‌ गोत्वादार्वाप किम्मतम्‌ | यथेकणव्दवाच्यस्वमजादो जातिरिष्यते ॥ ३२१ ॥ 
तधेकशब्दवाच्यतवं कर्कारौ किमनिष्टिमत्‌ । अनन्तव्यक्तयो गोहववाच्यत्वनतन्न तत्कथम्‌ ॥ २२२॥ 
व्यक्तिभेरे हि तत्रापि किमनन्तत्वपस्ति न। उदातादिप्रभेदे हि नानन्तत्वन्न साधयेत्‌ ॥ २२३॥ 
प्रत्यभिज्ञानमेकत्व उत यत्रापि सम्भवि। 
वा्तिकालङ्का र-च्याख्या । * 
कह सकता है कि “'मयेतद्‌ हृऽ्टम्‌”, किस्तु अतोन्द्रिय पदाथे के बोधन में उपदेश का 
सामथ्य कदापि सम्भव नहीं । 
प्रत्यक्षाहृष्ट पदार्थ केवल पुरुष-जुद्धि से कल्पित सांवृतिकमाञ्र होता हे । शाबले- 
यादि व्यवितयों को देख कर जो “गौरयम्‌”-”ऐसी वृद्धि होती है, उसमें संकेत की 


क्षपेक्षा नहीं होती । 
प यवि प्रत्यक्षःनिरपेक्ष उपदेश नहीं हो सकता, तब ब्राह्मणत्वादि में जातित्व 


न बन सकेगा, क्योंकि प्रत्यक्षतः उनकी प्रतोति नहीं होती, क्योंकि गोत्वादि के समोत्त 
यदि ब्राह्मणत्वादि का प्रत्यक्ष माना जाता है, तब “अयं ब्राह्मणो ने वा”-ऐसा सन्देह 
क्यों होता है। याग्ाध्ययन्नादि क्रिया के द्वारा भी निश्‍चय नहीं हो सकता । हणादि 
जातियों का तो उपदेश के बिना ज्ञान नहीं हो सकता । तब योत्वादि जातियों का अनु- 
पगम क्यों ? जैसे एक 'अज' शब्द से वाच्य होने के कारण 'अजतंव' जाति मानी जाती 
है, वेसे ही कर्कादि (एवेत अश्व) में एक 'अश्‍व' शब्द की वाच्यता होने से जाति क्यों 


नही ? , 
गोरववाच्य जाति अनन्त व्यक्तियों में रहती है। समानाकारता रूप जाति भी 
व्यक्तिभेद से भिध्न होती है, कहा जा चुका हैं। तब व्यक्ति फे संपात जाति में भी 
अनन्तत्व क्यों नहीं ? वाचक शब्द के भेद से भी वाच्य जातियों में भेद माबना होगा, 
क्योंकि डदात्तानुदात्तादि में भेद से गो शब्द एक नहीं अपितु अनस्त है। प्रत्यभिज्ञा हु 


१०९ 


~ 


बाषारपर जाति में गृढि एत माना जाता हैं तब ध्यतितयों में क्यों हीं? 
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| 


' सभाष्ये प्रभाणवात्तिकम्‌ -  परिश्छेद! २ 


प्रत्यासत्तिविना जात्या यथेष्टा अक्नुरादिु । 
ज्ञानकार्येषु जातिवी भयान्येति विभागतः ॥ ४७ ॥ 
जाति के बिना एककायेतारूप प्रत्यासत्ति ही नहीं बनती । जाति में जात्यन्तर 
के बिना ही जिस प्रत्यासत्ति के आधार पर शाबलेयादि भें अनुवृत्त गोत्व के समान 
कर्कादि से ध्यावृत्त गोत्व की प्रतीति हो बादी है, जाति की क्या आवश्यकता ? ॥४७॥ 
SE Ss 


वा्तिकालङ्कारः 

उदात्तघर्घरादिभेदो हि इकारादिष्वपि तदनन्तता निबन्धन मस्त्येव । प्रत्यभिज्ञाना- 
देकत्वं घर्धेरत्वादिभेदेऽपि विद्यत इति समानं कर्कादिष्‌ । तस्माद्‌ गोत्वादावपि गोशब्द- 
वाच्यता व्यतिरेकेण नापरं गोत्वमिति । अथंप्रत्यासत्तिरेकशब्दवाच्यतेकपरामशेजनन- 

` छतेति न जातिर्नामास्ति क्वचित्‌ । अथापि स्यात्‌ सव शब्दवाच्यता । एकपरासश्च- 
` जननध्न जातिमन्तरेण । तदप्यसत्‌ । तथा हि--प्रत्यासत्तिविना जात्येति। 

न खल्वेककार्यजननलक्षणा प्रत्यासत्तिश्चक्षुरालोकमनस्काराणाञ्जातिमस्तरेणा- 
सम्भविनी । सहकारिणां सम्भवत्येवेति चेत्‌ । वस्तुद्दयेक्षणेडप सहकारित्वमेव भवत्येक- 
बढिः समानाकारता नास्तीति चेत्‌, न, प्रमेये समानाकारताया दस्तुद्रयव्यतिरेकेणादशं- 
नांदिति प्रतिपादनात्‌ । बुद्धिनननमेवावशिष्यते । तच्चक्षुरादिष्वपि समानम्‌ । तेषामबि 
तदेकप्रत्ययजनकत्वमस्ती ति चेत्‌ , शावलेयादीनामप्येकपरासरशजचनात्‌ नापरमिति 
पमानः प्रसङ्ग: । तदेव वस्तुभूतमिति चेत्‌ , अभ्यया त एव ततात्ययज्जनयन्ति नाम्य 

` इति कुतोऽयं विभागः । जातिरपि तहि शावलैयादिषु नान्यत्रेति कुतोश्यं विभाग: । 
तत्र विभागकारिणापरेण सामान्येन भविएव्यस्तस्याषि विभागवृत्तिनिबन्धनेच नापरे- 
णेत्यनवस्था भवेत्‌। अथ तथा भ्रुतङ्कारणन्तेषा येन त एव शावलेयादयो व्यञ्जका 
` गोत्वस्य तदाघेया चेति । एवर्ग्ताह जातिमन्तरेणेव तत्परामशेजननं स्वकारणवशादिति 


“५०६ 


किम्परिहीयते जाति बिनेत्याग्रहस्त्यज्यताञ्जातो । न च चक्षुरादिषु सामाभ्यम्‌ । एवं 


[ वातिकाल डुः र-ष्याएया 
॥२१८-२३॥ स्वरों मै उदात्त व्यक्त और घघेर आदि व्यक्त के भेद ही उनकी 
. अनन्तता का साधक हें, उनके वाच्यार्थं में भेद से शब्दों में रहनेवाली कत्व खत्वादि 
'जातियाँ अनन्त मानी गयी हैं । 
समाधान--एकका येजनकत्व रूप प्रत्यासत्ति जाति के बिना सम्भव नहीं, अतः 
चक्षुआलोक मनस्कारादि सामग्री सहकारी सामग्री में जाति के विना सामग्री से नहीं 
हो सकता, अत! एककायंकारित्वरूप जाति वस्तुभूत है, ऐसा कहना सर्वथा अनुचित है, 
यदि सामग्री में एककायंकारित्वरूप जाति मानी जाती है तव शाबलेय।दि गो-व्य क्तियों 
में ही गोत्व क्यों, इस नियम का निर्वाह करने के लिए भी गोत्वरूप सामान्य में भी 
कोई जाति मानी जाय । इस प्रकार अनवस्था की प्राप्ति होती है । यदि कारण सामग्री 
'में यह विशेषता मानी जाती है कि उप्तसे जन्य शाबलेयादि व्यङ्तियाँ !ही गोत्वं की 
व्यञ्जका मानी जाती हैं। कारणगत विशेषता को सवत्र कार्यगत विशेषता का 
नियामक मान लेने से काम चलता हैं जाति के बिना क्या बिगड़ता है (छोड़ दो जाति 


पय त्यज्यतां जातिः) | चक्षुरादि कारणक्लाप में भी कोई समानाकारता रूप. जाति 
ओ- अनुभूत नहीं होती । चक्ष्रादि में किसी एक सामान्य की प्रतौति नहीं होती । कारणों 


= कायो के साथ सर्वः एक-्सम्बन्ध-है १०वें कोई ऐक आति नही मात्ती जा 


शलोक! ४५-४९ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद! 


कथश्विदपि विज्ञाने तद्ूपानवभासतः | 2 
यदि नासेन्द्रियाणां स्याद्‌ दृष्टा भासेत तइपुः ॥ ४८ ॥ 
रूपबस्वात्‌ , न जातीनां केवळानामदशनात । 
व्यक्तिग्रहे च तच्छच्द्रूपादन्यन्न इस्यते ॥ ४९ ॥ 
इन्द्रियाँ अतीरिद्रिय हैं, उनके ग्रहण का सामथ्यं यदि किसी द्रष्ा में होता, तब 


अवश्य उनका ग्रहण होता किन्तु उनका ग्रहण नहीं होता । इसका यह गर्थे कदारि 
नहीं कि इन्द्रियाँ स क्योकि रूपादि ज्ञानों की कादाचित्कता ज्ञान-जनक इनो 
की सत्ता सिद्ध करने में सक्षम है। किन्तु व्यक्तियों से भिन्न जाति का नऽ कोई स्वरूप, 
है और न उसका पृथक्‌ ग्रहण, अतः सामान्य कोई सतु वस्तु नहीं । केवल सामान्य 


शब्द अनादि कल्पना-जनित संस्कारों के आधार पर व्यवहार में प्रचलित है ॥४८-४९॥ 
कटक री र हर न TT, 


हुक्का वातिकालङ्कार। 
हि-कर्थञ्चिदपि विज्ञान इति! 

न हि चक्षरादिषु सामाच्यं कथव्थिदपि प्रतिभाति। कायंद्वारेणापि प्रतौयतै । 
कार्यद्वारेणापि प्रतीयमानन्तदेककार्येभिति प्रतीयते। तथा च तेषामेकेन कार्येण सम्बन्ध 
इति स्यान्न सामान्यम्‌ सम्बन्धोऽपि सर्वत्रेक: सामान्यमिति चेत्‌ , न, सम्बन्धस्यापि कथः 
ङ्चिदप्रतिभासनात्‌। तदनन्तरं कार्थेस्योपलब्धिरेव तेन नापरः सम्बन्ध उपलभ्यते । 
उक्तञ्च कार्यमपि सम्बद्ध्यते कल्पतयेति। भथ शक्तिरेका सर्वेषासित्युच्यते । न शक्ते॥ 
शक्तिमतोऽव्यतिरेकादिति प्रतिपादितम्‌ । न च शक्तिरपि प्रतिभाति । अदष्टापि शक्तिः 
कस्मान्न परिकल्प्यते इन्द्रियादित्रदिति चेत्‌ , तदसत्‌ । तत्रातीम्त्रियरवस्योपगमा दस्माभि- 
रनुपलम्भः। अजाजीपुष्पवदित्थादिवचनात्‌ । न च सामास्यमागमकंसमाधिगम्यम्‌ । 
कार्येष्यतिरेकेण च किमपि रूपादिश्रतिभासस्य कारणमस्ति । तत्किङगोलकावस्थाब्यति- ˆ 
रिक्तमथान्यथेति पात्र विवेकः । तथा हि— i 
व्पतिखितं किमप्यस्ति विशिष्टं गोलकभ्तथा । वासनाया विशेषो वा मतभेदाः पृथग्विधाः ॥ २२४ ॥ 

वातिकालङ्कार-व्याख्या ` | 
सकती । कारणों में इतचा ही नियम विकल्पित होता है कि उनका कार्यों के साथ 
अव्यवहित उत्तरत्व सम्बन्ध, यह कहा जा चुका है कि कल्पित सम्बन्धों के द्वारा 
कार्थकारण की विशिष्टता का भान होता है यदि कारणों में एक शक्ति माधी जाती है 
तो वेसा मानना भी उचित नहीं क्योंकि शक्ति और शक्तिमान्‌ पदार्थ का अव्यतिरेक 
होता है और शक्ति प्रतीत भी नहीं होती । इन्द्रियों की कल्पना के ससान कार्यान्यथा 
उपपत्ति से अहृष्ठ शक्ति की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती, . इस प्रश्न का छत्तर-- 
शक्ति में अतीब्द्रियत्व होने के कारण उसका उपलम्भ नहीं होता उपलम्भ ही सत्ता है, 
अतः शक्ति की सत्ता ही अस्थिर है, यह कहा था चुका हैं। जंसे अजादि (गूलर) पुष्प 
किसी ने नहीं देखा । सामान्य तत्त्व एकमात्र आगम के द्वारा, ऐसा भी नहीं कह सकते, 
कार्य के दित्ता उसके कारण की कल्पना चक्षुरादि इर्दरियों कीं कल्पना में भी यह 
सन्देह पाया जाता है कि रूपादि ग्रहण का सामर्थ्य गोलक क्री किसी गता के 
कारण अथवा उसमें कल्पित इन्द्रिय के द्वारा होता हैं। अर्थात्‌ अक्षुरादि गोलक में ही 
रहते वाली अतीखीय इन्द्रिय की कुछ लोग कल्पना करते हैं। कुछ गोलक की विशे 
पता के कारण ही और कुछ लोग चित्तगत वासना-विशेष के द्वारा रूपादि ग्रहण के 
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४४६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २: 


ज्ञानमात्रारणेऽप्ययोग्यमत एव तत्‌। 
तद्योग्यतयाऽरूपं तद्धथवस्तुषु लक्षणस्‌ ॥ ५० ॥ 
सामान्य अज्ञायमान होते के कारण ज्ञानरूप अर्थेक्रिया छै साधन की क्षमता 
नहीं रखता । अथंक्रिप्रा की योग्यता जिसमें नहीं, वह सर्वथा भसत्‌ भावा जाता है, 
फलतः सामान्य अवस्तुमात्र है ॥ ५० ॥ 
FRIST ७ उ? क्वा 7 5 वातिकालदूारः 
यस्य हि बाह्यो्थो$व्यतिरेकात्‌ कार्यस्य न सिध्यति स किञ्चक्षुरादीचां कार्य- 
व्यतिरेकाद व्यतिरिक्तानामनुमानं क्षमते । तस्मादु यथा कथच्चिदनुमानमनवस्थितप्रमेय- 
मेंव तदिति न तद्ट्वारेणोपलम्भः । रूपवत्वे त्ववागस एव । तथा सति— 

यदि तेषाम्भवेद्‌ दृष्टा दे रश्चक्ष,रादयः । अतोंन्द्रियत्वोपगम गतिरन्या न विद्यते ॥२२५॥ 

अतीस्द्रियस्पैषेव गतिरूपवत्वेनोपगमात्‌ । थ ठु सामाष्यमेव केवलस्य दशंनान- 
म्युपगधात्‌ । यदि योगिनां केवलं सामान्यमुपलम्येत । न सामान्यं भवेत्‌ । भथ समाना- 
कारा बुद्धिर्त्पद्यते । तस्था इदन्निबस्धनमिति योगिनः पश्यम्ति । नेवस्प्रसाणसिद्धता 
सामान्यस्य । अस्माभिस्तु सामान्यं त श्यत एवं पृथक्‌। व्यक्तिव्यङ्ग्यत्वात्‌ । सामा- 
न्यस्य त केवऊग्रहणं च ह्यालोकग्रहणमन्तरेण रूपग्रहः । 

'तदप्यसत । रूपं स्पर्शा्ण्यभिचारीति गृह्यतेऽनुमाने नालोकमन्तरेणापि।यदितुन 
गृह्येत न भवेदेवालोकाद व्य तिरेकः । नाप्रसिद्धव्यतिरेक॑ व्यतिरेकीत्यभ्युपयसाहम्‌ । 
सामान्यन्तु त. केवलं कदाचिदुपल्लब्धिविषयः । व्यक्तिरूपातुप्रवेशे तु ल विचत एव । यदि 
र बातिकालङ्कार-ब्याख्या 
नियम का निर्णय किया करते हैं ॥२३४॥ जिस विज्ञानवादी बौद्ध के मत में 

ज्ञान से. भिस्त बाह्य वस्तु भी नहीं मानी, जाती वह चक्षुरादि इच्द्रियों को भी ज्ञान 
से भिन्न क्योंकर अनुमेय मानेगा ? अतः सांवतक सामान्यलक्षणरूप प्रेमेय कों लिकर 
अनुमान को प्रमाणता यथाऊथस्चित्‌ निभ जाती है। उसके द्वारा भी इन्द्रियों की सिद्धि 
नहीं की जा सकती । चक्षुरादि की रूपवत्ता में तो कोई आगमन है ही नहीं, क्योंकि 
यदि कोई उनका द्रष्टा होता, तब चक्षुरादि उसके द्वारा दृष्ट होते । चक्षरादि को 
अतीन्द्रियता में अन्य कोई साधक नहीं ।। २९५ ॥ 
चक्षुरादि अततीर्द्रिय पदार्थों के लिए इतना ही कहा जा खकता है कि उनमें रूप 
मानने पर हरयता होनी चाहिए किन्तु साधान्य के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
क्योंकि व्यक्ति-निरपेक्ष केवल सामान्य क्रा दर्शन माना ही नहीं जाता । 
शंका--“अय॑ गौ:”--इस प्रकार की सामान्याकार बृद्धि जो उत्पन्न होती है, 
उसका एक मात्र नियामक यह सामान्य तत्त्व है. योगिगण प्रत्यक्षतः देखते हैं। तो 
ऐसा कहना निरर्थक है, क्‍योंकि इस प्रकार सामान्य तत्त्व प्रमाण-सिद्ध नहीं माना जा 
सकता । हम बोद्धजनों को तो सामान्य नाम कौ कोई वस्तु दिखाई देती नहीं-- यह 
तो एक पृथक्‌ बात है। अन्य मतों में भी सामान्य की व्यक्तियों के द्वारा भरभिव्पक्ति 
मानी जाती है, अतः जेसे स्वव्यञ्जकीभूत आलोक-संयोग के बिता रूपादि पदार्थ देखे 
नहीं जाते, चेसे व्यक्तियों के बिना सामान्य (जाति) ढी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती । 
| ' समाधान--रूपमं अनुमान के द्वारा स्पर्शादि का अव्यभिचार गृहीत होता हैं 
_ और आलोक के विना ग्रहण भी, कयौँ यदि आलोक के बिया रूप का ग्रहण न माना 
. जाय, तब वह आलोक से भिन्त से भिन्न सिद्ध त हों सकेगा, जैसा कि प्रसिद्ध न्याय 
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पलोक। ५१ ] धत्यक्ष-परिच्छेद! 
यथोक्तविपरीत यत्‌ तत्‌ स्त्रहक्षण मिष्यते । 
सामान्यं त्रिविधं तच्च आव[भवोअयाथयात्‌ ॥ ५१ ॥ 


0 वा्तिकालङ्कारः 
परं गोगो रिति नाममात्रकम्‌। अथ समानदेशतया न विवेकोपलब्धिः कथं रूपरसादीः 
नाश्तेषां भिन्‍नेन्द्रियग्राह्मत्वाद्‌ विवेक इति चेत्‌। अत्र तु पुनरविभागप्रतिपत्तिरत्यस्ल- 
संसर्गात्‌ । | 
कोऽयमश्यन्तसंसगे? कि स्वरूपविमिभता । अभेद एव हि प्राप्तो रूपस्तस्पेतदेव यत्‌ ॥२२६॥ 
देशाभेदर्ञपे रूपस्य भेदाद्‌ भेदग्रहो न किम्‌ । न हि रूपातिरेकेण देशो नाम प्रतीयते ॥२२७॥। 
वस्तुब्यतिरेकेण कुतोऽन्यो देशः वस्तु चेद्‌ भिन्नं देशोऽपि भिन्न एव कथन्देशाभेदः । 
देशाभेदेन भेदश्चेत तस्य भेदः कुतो भवत्‌ । तस्य देशाम्तरादेव तथा स्यादनवस्थितिः ॥२२५॥ 


यतर्च स्वरूपेण न प्रतिभाति खदादिविषाणवत्‌। तथा हि-ज्ञानमात्रार्थकरण 
इति । 


यदेव न प्रतिभाति स्वरूपेण ग्राह्माभिमतं सन भवत्याललम्बनध्रत्ययः। स्वाका- 
रार्पणार्थान्त सत्त्वाच्चक्षुरादिवत्‌ अधिपतिप्रत्ययो भविष्यतीति चेत्‌ , न, तत्राप्यन्वय- 
व्यतिरेकाभावात्‌ । तदाह--यथोक्तविपरीतं यदिति । 


वातिकाल ड्कार-य्या ख्या 

है--“नाप्रसिद्धव्यतिरेक व्यतिरेको अवति’ । अर्थात्‌ जिसका जिप्तसे व्यतिरेक ( भेद ) 
सिद्ध नहीं होता, वह उससे भिन्न ( व्यतिरेकि } नहीं होता। किन्तु सामाग्यतत्व 
कदापि व्यक्ति से रहित ( केवल ) गृहीत नही होता । व्यक्ति के स्वरूप में प्रवेश मातत 
पर सामान्य का पृथक्‌ अस्तित्व नहीं रह जाता, केवल “गौगो:”-इस प्रकार नाम: 
मात्र रह जाता है। | 

शंका--व्यक्ति और जाति--दोदों समानदेशस्थ हैं, अतः उनका भेद गृहीत नहीं 
होता । यद्यपि रूप-रसादि भी समानदेशस्थ है, तथापि घे भिस्नेरिद्रय-प्राह्म होने कै 
कारण उनका विवेक (भेद) भासित होता है। 

सभाधान--जाति-व्यक्ति में अभेद-प्रतिपत्ति अत्यन्त संगं के कारण सिद्ध होती 
है। यह अत्यन्त संसग क्या है? यदि व्यक्ति आर जाति के स्वख्पों का मिश्रण ही 
अत्यन्त संसग है, तब तो स्वरूपाभेद प्रसक्त होता है ॥२२६॥ जाति ओर व्यक्ति का 
समान देश होने पर भी स्वरूप-सेद होने से भेद क्यों नहों सिद्ध होता ? फलतः दोनों 
का स्वरूपतः भेद नहीं । देशादि भी वस्तु-स्वरूप से भिन्न नहीं प्रतीत होते ॥२९७॥ 
वस्तु से भिस्त देश नहीं । यदि देश भिन्त हैं और वस्तु भिन्न, तब देशभेद कसे ? देश 
का अभेद होने पर भी यदि वस्तु का भेद है, तब उस (देश) का भेद क्योंकर होगा ? 
देश में देशान्त रता के कारण भेद मानने में अनवस्या प्राप्त होती है ॥२२८५॥ स्वरूपतः 
देशादि प्रतीत नहीं होते, अत! 'खर-विषाण' के समान उसको कोई सत्ता नहीं । 

जो पदार्थ प्राह्मत्वेत अभिमत होने पर भी स्बख्पेण प्रतीत नहीं होता, वह ज्ञान 
का आलम्बन प्रत्यय नहीं हो सकता । आलम्बन प्रत्यय अपने ज्ञान में स्वाकारापंण के 
द्वारा हेतु होता है, केवल सत्‌ होने से वहीं। चक्षुरादि के समान अर्थ को अधिपति 
प्रत्यय भी नहीं मान सकते, क्योंकि चक्षुरादि के समाव अथ में अन्वयःव्यतिरक नहीं 
देखा जाता, स्वप्मादि में अर्थ के विया भी ज्ञान होता है। 
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Bi, ५६ ` सभाष्य प्रथाणवात्तिकघ्‌ [ परिच्छेद? २ 


` झग्रथोक्त सामाध्यलक्षण से जो विपरीत होता है, उसे स्वलक्षण कहते हैं। 
स्वलक्षण में सामान्यलक्षण का वेपरीत्य या वेधम्यं है-थनभिधेयत्व, अवाच्यत्व, 
भसाधारणत्व, अर्थ क्रियाका रिस्वादि । अपट-भिन्नत्वादिस्वरूप पटत्वादि जाति तीन 
प्रकार की होती है-(१) भावोपादनक (कृतकत्वादि)। (२) अभावोपादानक (अनुत्प- 
त्तिमत्वादि) और (३) भावाभावोभयाश्रित (ज्ञेयस्वादि) ॥ ५१॥ 
वार्तिकारङ्कारः 
यतु पुनः स्वाकारेण प्रतिभासतेऽन्वयथ्यतिरेका म्यामवधूतसा मर्थ्यन्तत्‌ परमाथसत्‌ 
स्वलक्षणं स्वेन रूपेण लक्षमाणत्वात्‌ । स्वरूपं लक्षणमस्येति। न तु स्वरूपेण कथं छक्ष्य- 
लक्षणभाषः। न घक्ष्यलक्षणभावस्य काल्षचि कत्वात्‌ । 
“एुवम्प्रकारा सर्वव कियाकारकसंस्थितिः” {प्र० वा० २।३१९) 
इति च वक्ष्यते । स्वरूपमेव लक्षणं युक्तञ्चान्यत्‌ । अन्येनान्यस्य परमार्थतो लक्ष 
यितुमशक्यत्वात्‌। पररूपेण हि छक्षणम्पररूपताघ्यारोप एव न स्वरूपलक्षणन्तत्‌ । 
कथन्तहि सामान्यलक्षणम्‌ , अव्यक्तिष्यापनात्‌ । सत्यमेतन्न परमार्थतः सामान्यन्नाम। 
स्वरूपमेव तदपि ज्ञानस्य । व्यवहारादेवमुच्यते । अनेकव्य क्तिस्वरूपाध्या रोपेण वत्तंमान- 
त्वात्‌ तत उत्पत्तेश्च । कथमवस्तुत्वे सति, अनुपलम्भकार्यस्वभावहेतुभेवः । प्रत्यक्षानु- 
मानयोविषयभेदाद्‌ भेदः । अनुपलम्भादीनान्छु न विषयभेदः। लिङ्गभेदाद्‌ भेद इति 
) चेत्‌ । ननु तदेव चोदितन्तदेव परिहार इति कथमेतत्‌ । तथा हि छिद्धभेद एव न 


युक्‍त! । अथ दृश्यते षडभेदता तहि प्राप्नोति । अथवा दो वस्तुसाधनावेकः प्रतिषेघहेतु- 
८ वातिकालङ्वार-व्याख्या 

जो वस्तु स्वरूपेण प्रतिभासित एवं अर्थक्रियाकारी हो, उसे परमार्थसत्‌ कहते 
हैं, जेसे--स्वलक्षण । 'स्वलक्षण' शब्द की व्युत्पत्ति है--“स्वरूपं लक्षणमस्य” । 

 प्रशन=धूम अग्नि का लक्षण है । लक्षण भिन्न होता है और लक्षित भिन्त, अता 

स्वयं बस्तु अपना लक्षण क्योकर होगी ? 

उत्तर- यहाँ पर लक्ष्य-लक्षणभाव काल्पनिक है, जेसा कि वातिककार ने क्षागे 
कहा हैं--“एवं प्रकारा सर्वेव क्रियाकारकसंस्थिति:” (प्र० वा० २।३१९) । वस्तुतः 
वस्तु का स्वरूप ही लक्षण होता है । अत्य के द्वारा अन्य पदार्थ कभी अभिलक्षित नहीं 
हो सकता । पररूपेण लक्षणाभिघान पररूपता का अध्यारोप मात्र होता है, वह स्वरूप- 
लक्षण नहीं | तब सामान्यपदार्थ लक्षण केसे होगा ? इस प्रश्‍न का इत्तर यह है कि 
सामान्यनाम की कोई वस्तु ही नहीं केवल लोक में अनादि संस्कारों के बळ पर 
 वंसाव्यव्रहार चला आता है। 
` प्रश्‍न-जब सामान्य कोई वस्तु ही नहीं है, तब उसकी अनुमिति के लिए अनुप- 
लब्धि, स्वभाव और का्यरूप तीन हेतुओं का विभाग कयोंकर सिद्ध होगा ? प्रत्यक्ष 
- आय अनुमान का अपने विषय-भेद से भेद सिद्ध हो जाता है किम्तु अनुपलब्धि आदि 
` लिङ्गो का कोई विषय-भेद नहीं, तथापि लिङ्गभेद से विषय-भेद हो सकता है। 
` उत्तर--विषय-भेंद से लिज़-भेद और छिङ्गःभेद से विषय-भेद मानना अस्योऽ- 
“ न्याशरित हैं। फळतः लिङ्ग-भेद ही अयुक्त है । यदि कोई एक भेद माना जाता है, तब 
.. अक परमाणु म उत्तर, पूर्व, दक्षिण, परिचिस, ऊध्वे और अघोदिशा के भेद से षडंशता 
ग ; साननी होगी, जसा कि आचार्य व बन्धु ने कहा है--“घट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणो। 
5: _ षड्शता” (विश० १२) । अथवा तीनों लिङ्गो का भेद इस प्रकार है-तीनों सें से 
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इलोकः ५२ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद! 


यदि भाषाभय ज्ञाने भावे भाषासुबन्धत) । 


द नोक्तोचरतयाइ इश्त्यादतीतादिष चान्यथा ॥ ५२ ॥ 
याद सामान्य को घटादि भावों के आश्रित माना जाता है 
ही है, क्योंकि 'भावे सति श्ञानसत्त्वम्‌'--इस प्रकार का धे जम लब 
जाता हैं। घटादिस्वरूप सामान्य को मानने पर 'घट' शब्द के द्वारा ही उसकी गीति 
हो जाती है, इन्द्रियों की व्यथंता प्रसक्त होती है-यह कहा जा चुका है। सेल 
यह भी है कि 'आसोद्‌ घटः'-इत्यादि प्रतीतियों के द्वारा असत घट में भी साधा 
की प्रतीति होती है, इसलिए भी सामान्य में भावधभंता सिद्ध नहीं होती ॥ १२ ॥ ' 0 
म र र वातिकालड्कारः 

श्र त्वे प्‌ ह 
की क» SE वस्त्वदस्तुविभागः। अत्र परिहारमाह--सामान्य- 

च परमार्थतो भेदः सवंत्रावस्तुत्वात्‌ भावाभावोभयाश्रयत्वेन त कार्य 
भेदात्‌ तत्कारित्वेन स्वभावानुपलब्धिकायंहेतुभेदः । तथा न वि 
स्वभावहेतोरुदयी । अभावोपा दानोऽनुपलब्धः । उभयोपादानो विकल्पः कार्यहेतोरिति 
व्यतिरिक्तसाधनः कार्यहेतु:॥ भावाभावाभ्यां हि व्यतिरेको भवति । व्यतिरिक्तञ्च 
कारणं साध्यम्‌ । अथवाऽवस्तुत्वेऽपि भावाभावोपादानतया भेदमुपादानभेदादाथित्य 
बिषयभेदः। भाव एव द्विविधो व्यतिरिवतोऽव्यतिरिक्तश्चेति विषथभेदाद्‌ भेदप्रकार- 
स्त्रिविधस्तत्र। (सदसतोः विषयथोषहृरयानुपछब्धिः) । उभयोपादानभेदो5हद्य़ातुपल- 
ब्धिविषयः । तदाहु-यदि भावाश्रय ज्ञानमिति । जा महज 

न हि भावाश्रयं ज्ञानमित्येमव भावे भवति । भावविषयत्वं हि भावस्वरूपग्रह- 
णात्‌ । न च स्वखूपग्राही सामान्यवियो विकल्पो “वेफल्यादक्षसंहतेः” (२॥११० ) 
इत्युक्ष्तम्‌ । 


“५११ 


.. वातिकालड्ार-व्याण्या 

स्थभावहेतु और कार्यहेतु-यै दो भाव के साधक हैं और तीसरा अनुषलब्धि हेतु भाव 
का निषेघक है यह कहा जायगा। 

प्रश्‍न--जब कि वस्तु कोई नहीं, सब अवस्तु-ही-अवस्तु है, तब भाव-अभाव भादि 
का विभाग केसे होगा ? 

उत्तर--संसाद में कोई वस्तु परमाथे नहीं, सब अवस्तु हैं, तथापि ज्ञानरूप कायं 
के भेद से इनके कारणों का विभाग किया जाता है। इसी प्रकार स्वभाव, कायं एवं 
अनुपलब्धिरूप लिङ्गो का भेद माता जाता है। अर्थात्‌ (१) भावाश्चित कृतकत्वादि 
विकल्प को स्वभाव हेतु, (२) अभावाश्रित विकल्प को अनुपलब्धि ओर (३) उभया- 
श्रित विकल्प कार्यहेतु का विषय होता है। कायंहेतु व्यतिरिकतसाधनक कहलाता है, 
क्योंकि उसका व्यतिरिक्त प्राच्य कारण होता है। क्थवा शवस्तुरूप होने पर भी 


उपादान ( विषय या साध्य ) के भेद से कथित लिङ्गो का भेद होता है। भावषदाथं | 


दो प्रकार का होता है--(१) व्यतिरिक्त और (२) अव्यतिरिक्त। घट-पटादि व्यतिः 
रिक्त और घट-घटरबादि व्यतिरिक्त होते हैं । 


ज्ञान भाव के आधित है- एतावता भाव नहीं कहलाता, अपितु भावविषयक | 
होने के कारण भाव मांना जाता है। सामात्यविषयक विकल्प प्रत्यय स्वरूपावगाही | 


नहीं होता-यह विगते पूरु ४६२ पर'कहा'भया है «वे त्मकं हतेः । Rs 
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मात्र प्रत्यक्ष 


११२ सभाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। २ 


भावधमत्वहानिञ्चेद्‌ भावग्रहणपूर्व छस्‌ । 
तज्ज्ञानमित्यदोषोड्यं मेयन्स्वेक स्वलक्षणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
घटादि वस्तु के बिना ही सामान्य-ज्ञान की उत्पत्ति मानने पर सामाच्य में 
भाव-घमंत्व ही हानि 9्सक्त होती है। दूठरी बात यह भी है कि रूपादि के समान 
सामान्य का भावरूपत्वेन ग्रहण नहीं होता कि उसमें भावधमंता निभ जाती । सामास्य 
तो कल्पितमात्र है, प्रमेयतत्त्व तो एकमात्र स्वलक्षण है ॥ १३ ॥ 
तस्मादर्थक्रियासिद्धेः सदसत्ताविचारणात्‌ । 
तस्य स्वपररूपास्यां गतेपेषडय सतस ॥ ५४॥ 
विचारणीय तो एकमात्र सत्त्व ही है, क्योंकि अर्थक्रियाकारित्व के सदसत्व का 
निरूपण होता है। वस्तुतः एक स्वलक्षणतत्त्व हो स्वरूपेण प्रत्यक्ष जद साप्रान्यात्मक 
पररूपेण अनुमेय माना जाता है । इस प्रकार प्रमेय-हेविध्य को स्थापला की गई 


है ए४॥ र 


वातिकासङ्कारः 

अथ भावे सतीत्युच्यते तदासिद्धम्‌ । भावमन्तरेणाप्यतीतादिषु दुष्टत्वात्‌ । यदि 
सामान्ये तज्ज्ञानं विशेषे वा । नातीतादिविषयता भावस्य स्वरूपेण गृह्यमाणस्यातीत- 
त्वत्यागात्‌ । नात्र लोको भावविषयत्वमवगश्छति। भावो मास्ति स्वरूपाभिनिवेशो 
भवति प्रत्यय इति भ्रान्तिमात्रकम्‌। उक्तोत्तरत्वादिति च विपर्यये प्रमाणवृत्तिरूपद- 
शिता। धष्टत्वादिति पराभिमतस्य हेतोरनेकान्तिकोदुभावनम्‌। यदि तट्यंभावेऽपि 
विकल्पस्य दृष्टिर्भावेशपि तदा तहि भावधमंता हीयते । एवेत्युभयघमंता स्यात्‌ , तदाह 
भावधर्मत्वहानिइचेदिति । 

यजज्ञानमेव न तत्र किव्चिदालम्बनम्‌ । परोक्षस्य सामान्यस्य मेयत्वात्‌ । परोक्षं 
हि सामान्यन्तच्च स्वरूपेणाप्रतीयमान ड्कुथम्मेयम्‌ । यतो हि -मेयन्त्वेक स्वलक्षणमिति । 

न हि सामाध्यन्नाम प्रमेयम्‌ । यथाकल्पनमयोगात्‌। स्वलक्षणमेव परमार्थतः 
प्रमेयम्‌ । तस्येव सदपदत्वेनावबोधस्य प्रयोजनत्वात्‌ । कुत एतत्‌ । एवं हि-=तस्मादर्थ- 
क्रिया सिद्धेरिति । 


वातिकालद्धार-व्यास्या 

यदि सामान्य को भावरूपता का निवंचन इस प्रकार किया जाता हैकि 
'सामाश्यज्ञानं व्यक्तिसद्धावे एव भवति” । तब अधिद्धि दोष प्रसक्त होता है, क्‍योंकि 
घटादि के अतीत होने पर भी “आसीदु घट:”--इस प्रकार घटस्व सामान्य की प्रतीति 
हो जाती द । अतीतादि प्रतीतियाँ भावविषयकत्व कोई भी लौकिक ( व्यावहारिक ) 
पुरुष नहीं मानता । अविद्यमानत्वेन भाव की प्रतीति तो भ्रममात्र है । उक्त १२वें 
इलोक में जो 'दष्टत्व' हेतु प्रयुक्त है, वह सामान्य सता-साधक हेतु की अनैकान्तिकता 
का उद्भावन है। अर्थात्‌ यदि घटादि के न होने पर भी घटरव-ब द्धि होती है, तब उसमें 
भावःवर्मता की हानि निश्चित है । सामान्य में यदि भावाभावोभय की धर्मता है, तब 
_भावधमंता' में भाव पद का ग्रहण व्यथं है । 

दुसरी बात यह भी है कि सामान्य परोक्ष है, अतः प्रमेय कंसे? प्रमेय तो एक 
क्ष-सिद्ध स्वलक्षणतत्व है, क्योंकि स्वलक्षण की सदसत्ता का विचार सार्थक 
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अरघंक्रियाकारिणो हि पदार्षस्य प कास ास्यामाधेता प्रेक्षावताम्‌ । त 
बोधाय च प्रसाणमस्विष्यते । अन्यथा प्रमाणपरीक्षणमप्रेक्षापुरवेक्रियेव भवेत्‌ । he 
क्वियाकारिपदार्थभावाभावविषयीकरणसमर्थं मर्थवर्प्रमाणम्‌ । तस्मात्‌ द्वाभ्यामपि प्रत्यक्षा- 
नुमाचाभ्यां स्वलक्षणमेव विषयीकतेव्यम्‌ । अन्यथा प्रमाणत्वायोगात्‌ । यदि सवल 
दवाम्यासपि विषयीक्रियते एकविषयत्वाद्‌ एकमेव मानम्प्रसक्तम । अथैकविषयत्वेऽवि 
सामग्रीभेदात्‌ प्रमाणभेद एवं सति प्रमेयद्वेविध्यादिति विरुध्यते । इक्तञ्चाचार्येण 
यस्माल्ळक्षणद्वयम्प्रमेयमिति । सामग्रीभेदेन च प्रमाणभेदे चक्षुरादिविज्ञानानामपि भेद: 
सामग्रथा इति तावन्ति प्रमाणानि भवेभुः । 

नंनु प्रमेय भेदेनापि भेदेऽनेकनीळा दिप्रमेयत्वादनन्तप्रमाणप्रसङ्गः । न, सर्वेषां 
स्वलक्षणत्वस्य भायात्‌ । तद्विषयमेङमेव प्रभाणमेकविषयत्वात्‌ । सामग्नीभेदेऽपि सति 
अक्षजत्वस्य भावात्‌ विन्न सवंम्प्रत्क्षमिति चेत्‌ , न, अक्षजत्वस्यालक्षणत्वात । तथा 
च प्रतिपादयिष्यते । तस्मात्‌ प्रमेयदहेविध्यादेव हविष्यम्‌ । अन्यथाऽनस्तप्रमाणता भवेत्‌ । 
कथम्प्रमेयस्यानन्तता नेति चेत्‌ , न, अभन्तत्वेऽपि नीछादित्वेन प्रमेयहित्वमेव यतः ` 
क वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

लोक में अर्थक्रियाकारी पदार्थ की ही ससा असत्ता का विचार बुद्धिमान्‌ किया 
करते हैं । सद्‌ वस्तु को प्रमाणित करने के लिए प्रमाण की अन्वेषणा की जाती है। 
अन्यथा शयाण-अमेय की परीक्षा निरर्थक मात्र हो जायगी । भर्थक्रिया-समर्थ वस्तु को 
प्रमाणितं करने में ही प्रमाणों की अर्थवत्ता न्यायदर्शंनादि में उपनिबद्ध है। निष्कर्ष 
यही निकलता है कि प्रत्यक्ष और अनुभान--इन दोतों-प्रमाणों के द्वारा स्वलक्षणतत्त्व 
का ही परीक्षण न्याय संगत है । अन्यथा उनमें ्रमाणता का निर्वाह त होगा । 

गंक्ा--यदि प्रत्यक्ष और अनुमान मात्र के दोनों प्रमाणों के द्वारा केवल एक 
स्वळक्षण का ही विचार क्रिया जाता है, हब दोनों प्रसाणों में से एक को प्रमाण 
(अञ्चातार्थंज्ञापक) और दूसरे का अनुवादकमात्र मानता होगा । विषय की समानता 
होने पर भी सामग्री के भेद से दोनों प्रमाणों का भेद माना जाता हैं। वातिककार ते 
जो प्रत्यक्षपरिच्छेद के प्रथम पद्य भें कहा है--“मानं द्विविधं मेयद्वेविष्यात्‌”। यहाँ 
'येषा द्वैविध्यात्‌”--ऐसा न झहकर ' सामग्री भेदात्‌”--ऐसा कहना चाहिए था किन्तु 
आचार्य ने स्पष्ट कर दिया है कि “यस्यात्‌ स्वसामान्यछक्षणद्वयं प्रमेयम्‌ , तस्माद्‌ 
द्विविधं प्रमाणम्‌ ।” शाघग्री-भेद से प्रमाण भेद मानते पर चाक्षुषादि ज्ञातों में भो भिन्न 
प्रमाणता माचनी होगी । सामग्रो भेद से तो प्रमाणों के अनन्त भेद हो जाएंगे । 

प्रमिय-भेद से प्रमाण-भेद सानने पर भी अनेक नीलादि रूप प्रमेंयो के भेद से 
अनश्त श्माण-भेद क्‍यों नहीं ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि नीलादि के भेद से नील: 
स्वलक्षणादि का भेद होने पर भी स्वलक्षणत्वेन सबका संग्रह हो जाता है। एक 
स्वलक्षणक्षिषयक एक ही प्रमाण माना जाता है । इसी प्रकार सामग्री भेद होने पर भी 
अक्षञन्यस्य को एकता से प्रमाण में एकत्व क्यों नहीं ? 
 समाध्रात--अक्ष-जन्यत्व कोई लक्षण नहीं--ऐसा आगे चलकर कहा जायगा । 
निष्कषंतः प्रमेय-द्वैविध्य से ही प्रमाण का द्वैविष्य उचित हैं, अन्यथा अनत्त प्रमाणता 
प्रसक्त होगो । प्रमेय के अनन्व होने पर भी नीलादित्वेन प्रमेय-द्वित्व ही व्यवस्थित है 
क्योंकि स्वरूप-प्रतिभासकत्वेन अनन्त नीलादि भी स्वलक्षणृत्वेन एक रूप में संगुहीत १. 
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क एज ला वबातिकालझार! 
र ररूपाम्यामिति। 
हक ह पपतिभा्गेंत तीलादयोऽनन्तभेदत्वेऽपि स्वलक्षणमेव स्वेन रूपेण लक्षणात्‌। 
नु प्रतिपर्तिभेदेनाभेदे न पारमाथिकं स्वलक्षणत्वम्‌ । तत्प्रतिपत्यभावेऽच्यप्रतिपत्ति- 
सम्मुः्वी भावेऽम्वल क्षणस्वात्‌ । तथा तदैवैकमे स्य स्वलक्षणमपरस्थान्यथा । न च प्रतिप- 
तप्रमेणभेदः ¦ अपेक्षाक्रतस्प भेदस्प काल्पनिकत्वादपरमाथता । एकस्य च स्वलक्षणः 
त्वेतः त्वेतदुभयूपम्परमेयान्तरमिति तत्रापरस्प्रमाणमुदुभवेत्‌ । तदेतदसत्‌ । यतो हि-- 
प्रमार्थप्रमेग्रत्वे स्प्रादतन्तप्रमेयता । अपेक्षाकृतमेदकवे परमार्थो न लक्षणम्‌ ॥२२९॥ 
अत्रोच्यते ~ द 
उपळम्भेन यर्छक्षपम्पारमाथिकमेव तत्‌ । सत्तोपछम्भ एवेति भावानाम्प।रमाथिकी ॥२३०॥ 

न हि स्वरूपोपलस्यमावताममासाद्य भावाः सत्तामात्मसात्कुवन्ति । ननूपलम्भेत 
ज्ञाप्यते सता त तु स एव सत्ता । अद्ुपलभ्यमापेस्य शशविषाणादेरसतत्वात्‌। विपर्यया- 
दुपलम्भः सत्तेत व्यवस्था । 

नतु तत्राप्यस्वेऽनुगलम्भो न त्वनुपलम्भ एवासत्वस्‌ । नानुपलम्भव्यतिरेकेणा- 
सत्त्वमपरम्‌ । अनुपलम्भेन यत्प्रतीयते तंदसत्त्वमिति चेत्‌ । कोऽयमनुपलम्भः। किमुप- 


वि टा 


वा्तिकालड्छा र-च्याख्या 
हो जाते हैं । 
शंका -स्वलक्षणत्वरूप प्रतिपत्ति के सम्बन्ध से अभेद मानने परु वस्तुतः स्वल- 
क्षण नहीं होता, क्योंकि उस प्रतिपत्ति के अभाव में बन्य ध्रतिइत्ति के युक्त होकर 
स्वलक्षण नहीं अस्वलक्षण या सामान्यलक्षण हो जाता है, वधोंकि वह स्वलक्षण एक- 
“क्षण है, जो 'तथेब, तदेव, तत्रेब' शब्दों से ध्वनित होता है। एक सम्ताब का स्वलक्षण 
दुसरे का स्वलक्षण न होकर अन्यथा हो जाता है। पतिपतु और प्रमेय तत्त्व एकात्मक 
ही होता है, उसका भेद नहीं होता । किसी को अपेक्षा आपादित भेद पारमाथिक 
| नहीं होता । एक ही बस्तु में स्बलक्षणत्व और अस्वलक्षणत्व उभयरूप मानने पर 
र स्वलक्षण-प्राहक एत्यक्ष प्रमाण से भिन्त प्रमाण अस्वलक्षण का ग्राहक होगा । 
समाधान- ऐसा कहना असत्‌ है, क्‍योंकि स्वलक्षणत्वेच संगृहीत पवाथ को प्रमेय 
मानने पर अनन्त प्रमेय प्रसक्त हैं। किसी वस्तु की किसी को अपेक्षा से माना जाने- 
वाला भेद या अभेद पारमाथिक नहीं होता ॥२२९॥ इस पर हमारा कहना यह है कि 
जो वस्तु स्वरूपतः उपलब्ध होती है, वह सत्‌ है। भाव पदार्थो की पारमार्थिक सता 
हैँ--उपलम्भ॥२३०॥ जब तक कोई भाव स्वरूपतः प्रस्फुरित नहीं होता, तब तक वह 
सत्ता का झात्मसात्‌ नहीं कर सकता अर्थात्‌ सत्‌ नहीं हो सकता । 
शंका ~उपलम्भ (ज्ञान) के द्वारा सत्ता ज्ञापित होती है, न कि वह (उपलम्भ) 
ही सत्ता है। अनुपलम्यमान शश-विषाणादि असत्‌ होते हैं। अनुपलम्भ विएथय होने 
से उपलम्भ सत्ता है। यहाँ सन्देह होता है कि अकषत्त्व यदि अनुपलम्भ पदार्थं हो, तव 
उसका बिपयंय (उपलम्भ) सत्ता होगा किन्तु .ऐसा नहीं, अपितु पदार्थं के अधत्‌ होनें 
पर उसका अनुपलम्भ होता है, न कि अनुपलम्भ ही असत्त्व है। इस पर हमारा यहः 
कहना हैं कि अनुपलम्भ को छोड़कर असत्त्व अन्य कुछ भी नहीं । 
Me त्‌ समाधान -आपका.जो यह कहना है कि अनुपलम्भ के द्वारा प्रतीत होता है, वह 
 . असत्‌ ह-यहाँ गहु पद, क, पज्राः 8 आः,.अर्य एपलम्भ ? अथवा 
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सम्भाभावोऽयान्योपलम्भः कि वा नोपलम्भ इति विकल्प: | यद्युपलम्भाभावः कथमतः 
प्रतीतिः। चाभावः प्रतीतिः । सोऽप्यभावोऽन्येनोपलंभा भावेम प्रत्येय इत्यनवस्था | 

ननूरलम्भस्यापर उपलम्भो नास्तीति नोपलम्भभावेन तस्य प्रती तिरयेनानवस्था 
भवेदपरोक्षत्वाज्ज्ञानस्य। यदि परोक्षं क्षानद्धथन्तस्य भावः प्रतीयते। यथा च पदार्थः 
स्यानुपलंभादभावध्रतीतेस्तथा ज्ञानस्यापि स्थादिति मग्तरम्‌ । अथ तत्रार्थापत्ति- 
रस्ति। अपरोक्षत्वादर्थस्य तेन न प्रमाणपंचकामाव: । 

, नन्वर्थापत्तिरपि बुद्धिरेव ततो बुद्धचन्तरेण बुद्धि: प्रतीयते । ततश्च तत्रापरार्था- 
पत्तिर्नास्तीति भ्रमाणपचकाभावादर्थापत्तिुदधिर्नास्तोति प्रासम्‌ । अथ तत्र प्रमेयप्रति- 
पत्तिरस्तीति पुनरर्थापत्तिरनवस्थानादप्रतिपत्ति: | धु 

ननु प्रतिपत्तिह श्यते । यदि दर्शनमात्रमवलस्ब्यते किमर्थापत्या । यथा हश्यते 
तथेवास्तु । अपरोक्षो दृश्यते स तथेवास्तु किमर्थापत्या बुद्धिपरिकल्पनया । 

नन्वर्थापत्तिरुत्पद्यते । यद्चेवमनवस्थानादप्रतिपत्यध्यत्रसायो5पि भवत्येव स कथ. 
भनिष्ट: यदा चोपलभ्यसानताऽपरोक्षता वा बुद्धिस्तदा तदभावप्रतिपत्तावनवस्था। 

अथ पदार्थानुपलF्भ एवोपलम्भानुपलम्भः। एवं सत्यचुएलम्भमानोऽप्यपलम्भोऽ- 


वातिकालङ्कार-व्याख्या . 

'तोपलम्भः'-~ऐसा विकल्प है? यदि उपलस्भाभाव हैं, तब उससे उक्षकी प्रतीति 
क्योंकर होगी ? अभाव प्रतीति नहीं कहलातः । वह उपलम्भाव भी अन्य उपलम्भा- 
भाव के द्वारा प्रत्येय (ज्ञाप्य) है--इस प्रकार अनवस्था प्रसक्त होती हैं! यदि कहा जाय' 
कि उपलम्भ का अन्य उउलम्भ नहीं होता और न ए३ अनुपजस्भ को अन्ध अनुपलम्भ ° 
से प्रतीति मानी जाती है कि अनवस्था प्रसक्त हो । ज्ञान स्वयंप्रकाश या अपरोक्ष है। 
ज्ञान यदि परोक्ष है, तब उसकी सा का ज्ञान किससे होगा ? जेधे पदार्थं के उपलम्भ 
से उसकी सत्ता का ज्ञान होता है। वेसे ही ज्ञान क्ष भी उपलम्भ से उसशी सत्ता का 
ज्ञान होगा--ऐसा मानना तो अनवस्था दोष से प्रण (दुषित ) किया जा चुका है। 
यदि अर्थ की सत्ता में. अर्थापत्ति का उपयोग किया जाता है, तो उचित (न होगा, 
क्योंकि घटादि ५दार्थे तो प्रत्यक्षतः सिद्ध हैं, बर्षापति का उपदोग तो वहाँ ही किया 
जाता है, जहां उससे भिन्न प्रत्यक्षादि पाँच प्रमाणो की प्रवृत्ति न हो । हि 

अर्थापत्ति भी एक बृद्धि (ज्ञाय) ही है, अतः एक ज्ञान की एतीति ज्ञानान्तर के 
द्वारा सिद्ध होती है। वहां प्रमाणपचक का अभाव न होने के कारण अपर अर्थापत्ति 
न होने से अनवस्था नहीं । यदि वहाँ भी प्रभेय-प्रतिपत्ति ( अन्यथानुपपत्ति ) के कारण 
अपरापर अर्थापत्ति की प्राप्ति होने से अनवस्था होगी। यदि कहा जाय दशंनात्यथानु- 
पपत्ति से अर्थापत्ति होगी और दर्शन ( प्रत्यक्ष ) के होने पर अर्थापत्ति की क्या आवः 
इयकता ? दशन के अनुरूप ही पदार्थ की सत्ता व्यवस्थित होगी। प्रत्यक्ष के द्वारा जो 
पदार्थ जेसा दिखाई देता है, वंसा ही स्थिर होगा, अर्थापत्ति की क्या आवश्यक्ता ? दे 

ज्ञान के ग्रहण में यदि अर्थापत्ति को उत्रति होती है, तब अर्थापत्तिरूप के 
ग्रहण में अन्यान्य अर्थापत्ति को उत्पत्ति मानने में अनवस्था दिखाई जा चुक है। 
झर्थापत्ति न मानते पर ज्ञानाभाव का थष्यवसाय कंसे हटाया जायगा। जब उपलभ्य: 
सानंता या अपरोक्षता को बृद्धि साना जाता है, तब बुद्धयमाव की pe + 
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वातिकालङ्कार। 
स्त्येवेति प्राप्तम्‌ । स एवाभाव इति चेत्‌। यद्यनुपलम्भोऽभाव उपलम्भोऽपि भाव इति 
प्राप्तम्‌ । अथाष्योपलम्भ एवानुपलम्भः। 

_तदप्ययक्तम्‌ । यदि नाझान्योपलंभस्य नाम कृतं कथमन्यो नास्ति । तस्योपज्ञ- 
म्भाभावादिति चेत्‌ । दत्तमत्रोत्तम्‌ । स एवान्यस्यौपलम्भोञ्त्यत्र च प्रवृत्त इति तदभ्य- 
स्यानुपलम्भः । यदिनामात्यत्र न प्रवृत्तस्तथापि तस्याभाव इति कुतः। अथोपणब्धि- 
लक्षणप्राप्तस्याभाव एव । अग्यथा तत्रापि प्रवत्तेत तस्यापि तढदेबोपल म्यमानत्वात्‌ [न 
चोपलभ्यते । तस्यानुपलंभः केत प्रतिपन्नोऽभावलक्षण इति संवानवस्था । प्रतिनियता- 
कारोपलंभादिति चेत्‌ । ननु किमियमर्थापत्ति: । तथेति चेत्‌ अन्नवस्थोक्ता । घ्रतिनिय- 
ताकारोपलम्भ एव उपलंभाभावो5परस्येति चेत्‌ । एवन्ताहि चाभावो ताम कश्चिदत्यचा- 
परभावादतो5परो योऽभादोऽन्थापेक्षया स्वापेक्षमभाव इति । तच्च. डपम्प्रतिनियतमुप- 
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लभ्यमानतायामेव । तत उपलम्भः सत्तोच्यते । 
ननु प्रतिनियतत्वे उपलम्यमापताप्रतिनियसो न तु स एव प्रतिनियमः । सब्वनु- 
पलभ्यमानतायां कथम्प्रतिनियम इति वुद्धिरुपलभ्यमांनताप्रसादादेव। तस्मादुपलम्य- 
मानतेव सत्ता । 
भथ नोपलंभे इति विकल्प एवानुपलंभः । तदापि नानोपलंभे इति विकल्पोनुपल- 
बा्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 
षंका--अर्थे का अनुपलम्भ ही उपलम्भ का अनुपलम्भ है--ऐसा भावने पर क्नुः 
पलम्यमान उपलम्भ को सत्‌ मानना होगा। यदि अनुपछम्भ ही. अभाव है, तब उप- 
-लम्भ को भाव कहना होगा । अम्य उपलम्भ को अनुपलम्भ मानने में क्या आपत्ति ? 
समाधान--यदि अभ्य उपलम्भ का नाम अनुपलम्भ किया जाता है, तब उसका 
झनुपलम्भ केसे ? यदि कहा जाय कि उसका उपलम्भ नहीं होता, थतः उसका अनुप- 
लम्भ नाम है। तब के लिए कहा जा चुका है कि वह अन्य का उपलब्ध अन्यत्र प्रवृत्त 
नहीं, अतः वह अन्य का भनुपलम्भ है। यदि वह अन्यत्र प्रवृत्त नहीं हुआ, तब उसका 
अभाव केसे होगा ? वह उपलब्धि लक्षण-प्राप्त या योग्य नहीं, अन्यथा अन्यत्र भी 
प्रवृत्त हो जाता, क्योंकि वह भी प्रथमवत्‌ छपलम्भन-योग्य है। किन्तु उपलब्ध नहीं 
होता । उसका अनुपलम्भ किससे अवगत हुआ? अन्याव्य गमक की कल्पना में अन- 
वस्था होती है, क्योंकि प्रतिनियताकार की उपलब्धि होती है। यह उपलब्धि यदि 
अर्थापत्ति है, तब अनवस्था-प्रसक्ति होती है। प्रतिनियताकारोपलम्भ ही अन्य का 
उपलम्माव है-ऐसा मानने पर अभाव तो अपरभाव से भिन्न कुछ भी नहीं अर्थात्‌ अन्य 
की अपेक्षा जो अभाव ( घटत्वेन अभाव ) है, वह स्वापेक्षा से (घटस्वेन घट) भाव ही 
हैं। ऐसा रूप तो प्रतिनियत उपछम्भवान ही है, फलतः उपलम्भ पदार्थ ही सत्ता 
सिद्ध होता है। 
प्रतिनियतन उपलभ्यमाचता का योजक है, प्रतिनियस ही उपलम्भ नहीं-- 
ऐसा कहने पर जिज्ञासा होती है कि किसी वस्तु को अनुपलस्यमानता में प्रतिनियम 
5. __ (व्यवस्था) क्योंकर रहेगा ? उत्तर है वुद्धि की उपलम्यमानता के प्रसाद से, अतः उप- 
0 ह  सभ्यमानता को ही सत्ता कहना चाहिए । 


नानोपलमे ( भिन्नमुपलओ ) स्‌ रक्षक जिकशाऱ्यतुप्रककिक्का ही अनुसरण करता 


यदि “नोपलभे”--इस प्रकार के विकल्प को ही अनुपलस्भ माना जाय, तब भी 
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हब 


सा 
चा बिधि! सत्ते 
तेव प्रमेयतत्त्वम्‌ । यदि ताह तदेव माशन तयच क 
र्‌ भवत्‌ । नेतदभ्यथा 
भवति । पुरुषाभ्तरापेक्षयापि तत्तथेव भवति नीबादिवदेव | परोक्षतया कथर्तदेव 
तत्प्रतीयत इतति चेत्‌ । तेनैव रूपेण परोक्षत्रयापि प्रतीयमानम्तत्‌। यदि तु न कैनचित्‌ 
तथा प्रतीयते नापि प्रत्येष्यते वृथा तदनुमानम्‌। तदाऽप्रतीथमानं कथन्तथेति चेत्‌ । 
अन्यथापि तद्‌ भवति तदवति कुतः । उपलब्षेरभावादन्यथेति चेत्‌ । ननपछब्घरेभावाद- 
भाव एवं । नन्वभावे$प्यनुपलन्धि! स्यात्‌ कथमभावः । ननु भावे प्रयाणभावे सत्येंवे 
वाच्यं स्यात्‌ । अनुमानम्प्रमाणमिति चेत्‌ । तदपि इष्टमेव रूपमनुसरति। पश्चादर्शना- 
त्कथम्पू्वन्हश्यमानृता। यदि इश्यसानता नास्ति कथं सत्त्वम्‌ । पञ्चादुपलभ्भादिति 
चेत्‌ । पश्चादेव सत्वसस्तु कथम्पुवंम्‌ । 
ननु पूर्वेमविद्यमान्‌. कथम्पश्चादुपलभ्यते । उपछम्यमानतया (्तीतेरुषछम्यसान- 
तया) प्रतौतेरूषलब्धमन्यथान्यथेति चेत्‌ । अभ्यदाषि तद्रूपेणेवाध्यवसीयत इति नान्यथा- 
सत्त्वम्‌ । अन्यथा प्रतिपत्तुमश्चक्यत्बात्‌ । अनुमानञ्च भाविसत्तायाम्प्रमाणमिति प्रतिपाद- 
यिष्यते । कथन्तहि मेथान्तरम्‌। तस्यैव पररूपेण प्रतीतेः। तथा ब्रतीयमानन्ृष्टास्तः 
बातिकालङ्कार-च्याख्या 
है। वह अनुपलब्धि विचारित हो जा चुकी है, बतः उपलब्धि सत्ता निश्‍चित होती है। 
उपलभ्यमान ही प्रमेय तत्त्व है। (यदि ऐसा है, तब वही उपळम्यमान अर्थ परमाथ 
होगा, किसी उपचभ्यमानाथ का अभ्यथा बाध नहीं होना चाहिए। उपलभ्यमान 
पदार्थ कभी अन्यथा नहीं होतां । वह अन्य पुरुष के प्रति भी नीलादि के समान वही ही 
रहता हे! यदि वही परमार्थतत्त्व है, तब उसका परोक्षत्वेन भान क्यों होता है? पर. 
मार्थेतत्व सदेव प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष नहीं। जिस ( निविकल्पक) रूप से बह प्रत्यक्ष 
होता है, उसी रूप से यदि परोक्ष है, तब परमार्थ ही है। यदि वह किसी प्रकार न 
प्रतीत होता और भविष्य में प्रतीत होगा तब उसके लिए अनुमान व्यर्थ हैं । जो तथा 
प्रतीयमान नहीं, उसे तथा क्योंकर कहेंगे? कोई वस्तु 'अन्यथा' भी हो भोर 'तथा' 
भी- यह कैसे होगा ? उपलब्धि का अभाव होने से अन्यथा होगा-एसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि अनुपलब्धि से वस्तु का अभाव हो जाता है, वस्तु अन्यथा नहीं होती । 
अभाव होने पर भी अनुपलब्धि बनी रहती है, सवंथा अभाव केसे ? 'कथमभावः ?-- 
यह प्रश्‍न तब उठ सकता है, जब कि भाव के सद्भाव में कोई प्रमाण हो । यदि कहा 
जाय कि भाव के सद्भाव में अनुमान प्रमाण है। तब वह भी तो दृष्ट (प्रत्यक्ष ) 
का ही अनुसरण करेगा । पश्‍चात दृश्यमानता से पूर्वहश्यमानता कंसे सिद्ध होती ? 
दृश्यमानता यदि नहीं, तब सत्ता क्योंकर होगी ? पञ्चात्‌ उपलम्भ के कारण सत्ता सिद्ध 
हो जायगी-एसा नहीं कह सकते, क्योंकि पञ्चात्‌ उपछम्भ ने पश्चात्‌ सत्ता हो सिद्ध 
होगी, पहले सत्त्व कैसे निश्चित होगा ! 
पूर्व काल में अविद्यमान पदार्थ पञ्चात्‌ कंसे उपलब्ध होगा? ठीक है किन्तु 
पश्चात्‌ काल में मी वह उपलभ्यमानतया प्रतीत होते के कारण अन्यया सत्‌ माना 
जाता है। पश्चात्‌ काल में भी प्रतीति तद्रूपेण ही होगी, अन्यथा केसे? अन्यथा सदर्थ 
की अन्यथा प्रतीति हो ही नहीं सकती । यह आगे चलकर कहा जायगा कि मावी सत्ता | 
में अनुमान प्रमाण हवै-''इह्द भविष्यति घटः, तत्सामु ग्रोवत्त्वात्‌” । तथापि वह मेया | 
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ब्धिमेवानुसरत्ति सा चानूपलब्धिवि 


अर्डर 


अ पि हे! 


६; | ४१४ जंसाद्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 


__ वातिकालङ्कारः 
साधारणेन रूपेण मेयान्तरम्‌ । प्रतिवत्तिभेदेन तद्रूपारोपान्न परमार्थः । एवन्तह्येपेक्षा- 
कतत्वान्न परमार्थता । सत्यमवस्तुसामान्यमिति प्रतिपादितमेव नेदमपूवं मुच्यते । वस्तुः 
संवादद्वारेण व्यवह।रि भिरलक्षितनानावँवं स्त्विति व्यवह्वियते । तेन तदपेक्षयेदमुच्यते 
|! प्रमेयद्वेविष्यम्‌ । व्यवहारिभिरलक्षितनानात्वैवेस्त्विति व्यवह्लियते । तेन तदपेक्षयेद. 
मुच्यते प्रमेयद्वेविष्यम्‌ । अथोभयरूपत्वःदुभयग्रतहिवभ्रमाणान्तरम्भवेदिति मतिः। 
तदयुक्तम्‌ । उभयरूपतथेक्ेन प्रतिपत्तृमशक्यत्वात्‌ । प्रतिपत्तौ वा प्रमाणद्वयमेव- 
तत्‌। प्रतितिभेदे एव भेदात्‌ । अथवा प्रतिपंत्तिभेदादपारमाथिङमेव लक्षणमिति नो 
भयरूपताप्रसङ्गः। नोलादितेव हि पदार्थस्वथावः। सा च नापेक्षाभेदाद्र भेदवती । 
कथन्ताहि पारमाथिकप्रमेयाभावात्प्रमाणत्वम्‌ । 
| अत्रोंच्यते-- 
भेदः कल्पितरूपश्वात्‌ स एवापारमाथिकः। वस्तुरूपन्तु यत्राप्यम्परमार्थंतरन्न तत्‌ ॥२३ शा 
(६) अनुमाने व्यावहारिकम्‌-- 
कथन्तहि परमाथस्य विषयीक्ररणाद्‌ भेद: । स्वरूपसाक्षात्करणे हि प्रत्यक्षतेव 
हे वातिकालङ्कार-व्याख्या 
न्तर (सामान्यलक्षण) क्योंकर होगा ? क्योंकि प्रथम प्रमेय (स्यलक्षण तत्त्व) की हीतो 
सामान्यरूपेण प्रतीति अनुमान से मानी जाती है । यद्यपि अनुमान के द्वारा वह्निः 
स्वलक्षण ही प्रतीत होता है, तथापि बह घभिमात्रवृत्तित्वेन स्वलक्षण बीर हष्टास्त- 
साधारणरूपेण मेयास्तर ( सामान्यलक्षण ) माना जाता है। हाँ, वह स्वरूपतः प्रतीय- 
सान न होकर व्याप्ति के बल पर प्रतीयमान होने के कारण वस्तुसत्‌ नहीं, आरोपित- 
मात्र है । निरपेक्ष सत्ता न होकर सापेक्ष सत्ता वाला पदार्थ परमार्थं नहीं माना 
जाता । यह सब कुछ पहले ही कहा जा चुक्रा है, कोई नई बात नही । अत रव अनुमान 
को विषय-संवादी होने के कारण ही केवल व्थवहारजगत्‌ में प्रमाण माना जाता है। 
इस प्रकार व्यवहार सिद्ध भेद को लेकर प्रमेय-द्वेविध्य कहा जाता है । 
' जबकि स्वलक्षण बर सामान्यलक्षण--दोनों उपपन्न हैं, तब उभय को परमा- 
| थेत: प्रमेय और उभय-प्राहक ज्ञानों को पारमाथिक रूप से प्रमाण मानन 7 चाहिए-- 
४ ऐसा कहना सवंथा असत्‌ है, क्योंकि हे विरोधी धर्मो से एक वस्तु का ज्ञान प्रमा नहीं 
हट: हो धकता । यदि हो सकता है, तब दोनों प्रमाण हें --प्रत्यक्ष और अनुमान । प्रतीति 
| के भेद से उनका भेद माना जाता है। अथवा प्रतिपत्ति (उपपत्ति) के भेद से अनुमान 
. का लक्षण अपारमाथिक ही है, अतः एक वस्तु में उभयरूपता अप्रसक्त नहीं होती । 
_____ नोलादिरूपता ही पदार्थ का स्वभाव है, वह अपेक्षा-भेद से भेद वाली नहीं । 
शक .  मशश्‍्न-सामान्यलक्षण में यदि-पारमाथिक प्रमेयता नहीं, तब अनुमाच मै प्रधा- 
णता केसे ? 
उत्तर” भेद कल्पित है, अतः बही अपारमाथिक है। भेदपुरःसर जो कल्पित 
सामान्यलक्षण है, वह भी परमार्थतर नहीं ॥ २३१ ॥ 
` (६) अनुमानस्य व्यावहारिक प्रामाण्यम्‌ -- 
... प्रश्न-- यदि अनुमान भी स्वलक्षणख्प परमाथं प्रमेय को ही विषय करता है, तब 
अत्यक्ष प्रमाण से उसका भेद केसे ? अनुमान यदि वस्तुस्वरूप ( स्वलक्षण ) को विषय 
रता हैं, तब प्रत्यक्ष प्रमाण हो है और यदि उत्तका सर्प, नद्ी, करता, तब धनुसान 
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शलोक! ५५-५६ ] प्रत्यक्ष-परिज्छेद! 


अयथामिनिवेशेन दितीया भ्रान्विरिष्यते । 3 


जल शा न च आनन्‍्ते! प्रमाणता ॥ ५५ ॥ 
स्व त्व एक गत (ज्ञान) स्वरूपेण और द्वितीय गति पर ८ 
रूपेण (सामान्या- 
कारेण) कही गई है। पररूपेण गति यदि भ्रात्ति , तब अनुमान में 
णा है, तब अनुमान में प्रमाणता नहीं 
असिप्रायाविसंवादादपि आन्ते। प्रमाणता । 
गतिरप्यन्यथा इष्टा, पक्चश्चायं कतोत्तरः ॥.५६॥ 


भ्रान्ति Bl में भी प्रमाणता मानी जाती है यदि क्षभिप्रेत पदार्थ की झर्थक्रिपा- 
कारिता में अविसंदाद (अबाघ) उपलब्ध होता है, क्योंकि अर्थक्रिया के सघनीभत अर्थ 
की प्रापकता का नाम प्रमाणता है। कहीं-कहीं अर्थ को पररूपेण गति भी बी 
दिका देखी जाती है । अनुमान को वस्तु ग्राहक क्यों च मन लिया जाय ? इस प्रश्‍न 
का उत्तर है-“पक्षश्रायं कृतोत्तर:” अर्थात्‌ “न तद्वस्त्वभिधेयत्वादू--इत्यादि वातिक 
( प्रत्यक्ष ११) में इसका उत्तर दिया जा चुका है ॥ ५६ ॥ 
जज वात्तिकालङ्कारः 
भवेत्‌ । तदसंस्पशं कथन्तद्विषयता । अत्रोच्यते-अग्रथा!मिनिवेशेनेति । 
यथासावर्थ इदानीमिह कारणभेदतः भिन्नस्तथासावभितिवेशो न भवतीति 
अयथा भिनिवेशिनी भ्रान्तिरेव । पूर्वहष्ठाथ जनितवा सना प्रबोधवल भावित्वा दवस्तुसंस्प- 
शॉ5$पितदध्यवसायात्‌ । यदि तहि वस्तुसंस्पर्शाभावः प्रमाणमेव न भवति । अविसंवादात्‌ 
प्रमाणमेवेति चेत्‌ । स एव विसंवादोऽन्यगतावन्यप्राप्ते्तं स्यात्‌ । तदाह-गतिश्चेत्‌, 
पररूपेण त । 
यदि पररूपेण गतिः कथन्तस्य-गतिः पररूपस्येवासौ गतिः । तत्रास्यस्य ्रास्तौ 
भ्रान्तिरेव, भ्रास्तिश्च न प्रमाणता । परिहारः--अमिप्रायाविसंवादादपीति । 
"णा दा्िकालङ्कारःव्याख्या 


५१९ 


स्वलक्षणविषयक कसे ? 

उत्तर--यद्यपि अनुमान स्वलक्षणतत्व को विषय करता है, तथापिं उसमें स्वल- 
क्षणता का अभिनिवेश न करके सामान्प्रलक्षणता का अभिनिवेश करता है। अत एव 
अनुमिति को अश्रथाभिनिवेशिनी भ्रात्ति कहा जाता है। पूर्वोपस्थित स्वलक्षण-दर्शन 
से जनित संस्कारों के बल पर भावित होने के कारण अनुमान अवस्तु-विषयक होकर 
भो वस्तु वषयक-जैसा अवसित ( प्रतीत ) होता है। यदि अनुमान वस्तुतत्व को विषय 
नहीं करता, तब वह प्रमाण ही नहीं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अभिप्रेतां का 
विसंवाद (अलाभ) न होने के कारण प्रमाणता मानी जाती है । re. 

आक्षेप-यदि विसंवाद अन्यगत हो और प्राप्ति अन्यगत हो, तब उसे प्रमाण नहीं 
कह सकते, जैसे कि कहा गया है कि “गतिश्चेत्‌ परख्पेण न च आ्रान्तेः प्रमाणता।” 
अर्थात्‌ मणि के लाभ से मणि-प्रभा-ज्ञान में प्रमाणतः नहीं, भरान्तिरूपता है और ञ्रान्ति 
में प्रमाणता नहीं होती । Me त ती 

परिहार-कहीं-कहीं अभिनिवेश भी यथार्थं हो जाता हैँ। इसका ज्ञान कंसे 
होगा ! उत्तर है--/अभिश्नायाविसंवादात्‌र । अर्थात्‌ अभिप्रायविषयीभूत पदार्थ के _ 
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i ् ्् 
वातिकालङ्कारः 


अन्यत्रापि यथार्थाभिनिवेशः कथमवगम्तष्यः । अभिभ्रायाविसंवादादेव । स चाश्रा- 
स्तीति नायथार्थाभिनिवेशः। इदन्तु वासनाबलाज्ज्ञानम्भ्रतिभासभेदतो भेद इति नेवं 
व्यवहा रिणो विदन्ति । व्याख्या तुप्रती तिरेवेयम्‌ । स एवाभिप्रायः कथमन्यदर्शेनादिति 
चेत । न विकल्पानां वस्तुप्रतिनियमाभावात्‌ । अनादिवासनासामथ्यंमेवेतत्‌ । ततः 
र कथमपरिच्छिन्ततत्वस्तत्र प्रवत्तेत इति न चोद्यमेतत्‌ । दृष्टे च नानुपपत्तिसम्भवः । 
प्रत्यक्षेपि कथम्रवर्त्तते। तत्रापि नैव प्राप्तव्यरूपपरिच्छेदः। सन्निहितमात्रस्य परि- 
च्छेदात । प्रत्यत किन्त्वर्थे प्रत्यक्षमे वा घ्रवत्तंकं सन्तिहितमात्रस्य परिप्राप्तेः। तत्रापि 
तदेकत्वाध्यवसायादेव वृत्तिर्भाविनि वस्तुनि । ततोऽनृमानेऽप्येवमेव वृत्तिः कथमसमा- 
नतयेक्ष्यते । अथ प्रत्यक्षमेकत्वाष्यवासायरूपन्न भवति परिच्छेदकमेव सन्निहितस्य । 
एकत्वाध्यवसायस्तु तदुत्तरङालन्त विना विकल्पेन । तदसत्‌ । 

अनुमानेन सुतरां स्वरूपस्य परिग्रहात्‌ । विकल्पान्तरमध्यासीद ग्रहणे सन्तिधाबतः ॥२३२॥ 

यथैव हि प्रत्यक्षसन्निहितरूपादिमात्रग्राहि विकल्पान्तरेणेकत्वाध्यासे सति प्रव- 

संकस्तथाऽनुमानं सुतरां स्वरूपस्य सन्षिहिततरस्य ग्राहकमिति। तत्रापि विकल्पान्तरे- 
णैव भाव्यध्यवसायात्‌ प्रवत्तंकत्वम्‌ । 
rs, 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 
अर्थेक्रिया-सामर्थ्यं का अविसंवाद (अव्यभिचार) प्रमाणता का ज्ञापक्र होता है। वह 
हनुमान में है, अतः यह अभिनिवेश अयथार्थ नहीं । यह प्रतिभास शुक्ति-रजत के समान 
केवल वासना ( संस्कार ) के बल पर समुद्भूत हुआ है- ऐसा व्यवह्दार-परायण पुरुष 
नहीं समझते वासना-प्ररोहण-प्रकार तो केवल व्याख्याताओं की देन है। यह व्यार्या- 
त्ाओं की उहा ( भ्रान्ति ) है- यहां केसे जाना गया ? इस प्रश्न का उत्तर है-- 
'अन्य दशनात्‌? अर्थात्‌ उनके वक्तश्य के अनुरूप वहाँ वधी वस्तु नही, उसके विपरीत 
देखा जाता है-एसा नहीं कह सकते, क्योंकि विक्ल्पवृत्तियाँ किसी वाह्य पदार्थ पर 
निर्भर नहीं होतीं, केवल बुद्धि-विलासमात्र होती हैं। अनादि वासनाओं का सामर्थ्य- 
मात्र है। अतः तत्त्वानभिज्ञ व्यक्ति वहाँ प्रवृत्त केसे हो गया ? ऐसा प्रश्‍न वहाँ नहीं 
छठता, फ्योंकि जब रजतार्थी को प्रवृत्ति शुक्ति में हष्टचर है, तब उसमें अनुपपत्ति क्या ? 
प्रत्यक्ष प्रमाण के समान ही अनुमान भी प्रवते $ होता है-यह दिखाने के लिए 
प्रश्‍न उठाया जाता है कि प्रत्यक्ष प्रमाण प्राणियों का अपने विषय में प्रवते कंसे होता 
हैं? कहना होगा कि प्राप्तव्य जलक्षण का प्रत्यक्षतः परिच्छेद ( निश्चय ) च होकर 
उस सन्तान के सस्निहित पूर्व क्षण का ही दशन होता है। वेसे ही अनुमान से भी 
घूम-व्यापकी भूत अग्नि और पवंतीय अग्नि का एकत्वाध्य़वसाय होने पर पर्वतीय 
भरित के ग्रहण में प्रवृत्ति होती है। प्रवतेकत्व हो प्रमाणों का प्रामाण्य कहलाता है, 
तब दोनों प्रमाणों में असमानता क्यों? 
शंका-प्रत्यक्ष एकत्वाध्यवायरूप न होकर स्वविषय का निश्चायक ही होता है। 
` समाधान -अनुमान भी प्रवर्तेपान के विषयीभूत वस्तुस्वरूप सामान्यलक्षण का 
निएचायक होता है॥ २३२ ॥। [ 
- यदि प्रत्यक्ष प्रमाण सन्निहित वस्तु का ही ग्राहक होता है, एकस्वाध्यासरूप 
विकल्पास्तर की सहायता से प्रवतंक होता है, वेसे ही न i भी सञ्चिहिततर 
. स्वख्यका ग्राहक होता हे ओए सामापतक्षणालाविकसास्तर०की सहायता से प्रवतंक 


CRO Mr] धे "ose Ee, 


orl Hive 25505 


a ONTOS Sop tin EARN HS २4१. 
2 37% ४०.५३ 40 


दोक ५५-५६ | प्रत्यक्ष-परिच्छेद! श्र 
यु के वातिकालङ्धार। 
अथ स्वरू णवानुमानमध्यवसायरूपत्वात्‌ प्रवत्तेकमवस्तुसंस्पशि चेत्‌ प्रमाणम्‌ । 


प्रत्यंक्षस्य तु वस्तुसंस्पशितया प्रमाणता । उदप्यसत । यतो हि-- 
वस्तुसंस्पर्श॑मा्रेण न प्रत्यक्ष प्रवत्तंकम्‌ । भांव्येकाध्यवसायस्तु प्रत्यक्षस्य न विद्यते १ 
येन रूपेण वस्तुसस्पर्शो न तेन रूपेण प्रमाणम्‌। प्रवत्तकत्वामावात |. 
रूपं विकल्पजनने यत्‌ प्रवत्तेकम्‌ । न त्‌ । क्षय तदेव 
अथ कि विकल्पस्य प्रवत्तंकत्वमस्ति येन तद्द्वारेण प्रत्यक्षस्य प्रवत्तकता । ति 
स्वयमप्रवत्तेकम्‌ । अप्रवत्तेकवि कल्पजननेन प्रवत्तेकमिति केयं वाचो युक्तिः। । तद्धि 
प्रवर्तको विकरपशचेदवस्तुप्रहणे कथम्‌ । तत्रापि वत्तंयत्येतदनुभानेत कि मतम्‌ ॥२३४॥ 
यदि हि विकल्पजननद्वारेण प्रत्यक्षम्प्रवत्तकम्‌ । आयातन्तहि विकल्पस्य प्रवत्ते- 
कत्वात्‌ प्रमाणत्वम्‌ । तथासत्यनुमानस्य प्रामाण्यमव्याहतमेव । अनुमानस्थावस्तुग्रहणा- 
दप्रामाण्यसश्चवतकत्वादिति चेत्‌ , कथन्तहि विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभाविन; । तत्र 
प्रत्यक्षस्य वस्तुग्रहणात्‌। न विकल्पे भाविनि तस्याप्रवृत्ते: । तत्सन्ताने प्रवृत्तत्वात्मवृत्ति- 
रिति चेत्‌ । कथम्‌ प्रथमक्षणस्प _सन्तानता । न चाश्यत्र वृत्तमस्यत्र वततम्मवालि लि 
वातिकालकङ्कार-व्याख्या 


होता हैं । f 
यह जो कहा जाता है कि अनुमान सामान्यलक्षणरूप अवस्तु को विषय करता 


है किन्तु प्रस्यक्षप्रमाण स्वलक्षणरूप वह्तुतत्व का थवयाही होता है। त 
वह कहना असत्‌ है, क्योंकि प्रत्यक्ष स्वळक्षणरूप वस्तु का अवगाही होने मात्र 

से प्रवतेक नहीं होता, बयोंकि उसमें भावी ( प्राप्तव्य .) वस्तु के एकत्व का अध्यवसाय 

नहीं होता, अन्यथा प्रत्यक्ष प्रमाण भी सविकल्पकावगाही हो जायगा ॥२३३॥ अर्थात्‌ 

प्रत्यक्ष प्रमाण जिस (प्रत्यक्षत्व) रूप से निविक्षल्प वस्तु को विषय करता है, उस रूप से 

प्रवतेक नहीं होता ! इए्-साघनस्तादि विकल्पों का जनक होकर ही वह प्रवतक होता 

है । “अम्नवर्तकविकल्पजननेन प्रवतंकम्‌”--ऐसा कहना अत्यन्त विरुद्ध है। . * 
अनुमान यदि प्रवर्तक है, तब अवस्तु विषयक कसे ? यदि वह्‌ अवस्तुविषयक है, 


तब प्रवतेक केसे ? ।।२३४॥ षः 
यदि बिकल्प-जनन के द्वारा प्रत्यक्ष प्रमाण प्रवतंक माना जाता है, तब विक्रल्प: 


में प्रवतंकत्ब होने से प्रामाण्य आ गया । फलतः अनुमान में प्रमाणत्व अव्याहत सिद्ध: 
होता है। यदि कहा जाय कि अनुमान सामान्यलक्षणात्मक अवस्तु का ग्राहक होने केः 
कारण न प्रवतंक है और न प्रमाण । तब प्रत्यक्षो्तरकाल भावो विकल्प में प्रवतकत्व 
केसे मास लिया गया ? इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वलक्षणात्मक 


वस्तुतत्त्व का ग्रहण करता है। किन्तु उससे भावो विकल्प में प्रवर्तकत्व क्यों होगा ?. 
वह विकल्प प्रत्यक्ष को सन्तति में पतित होने से प्रवतंक होता है, अनुमान विकल्प 
वैसा नहीं । तब प्रश्‍न उठता है कि प्रत्यक्ष का प्रथम क्षण सन्तान न होने से प्रवतंक 
क्यों होगा । सश्तानगतं प्रवर्तकत्ब धसन्तातरूप प्रथम क्षण में नहीं हो सकता हक डे 
अन्यत्र वृत्त धर्म अन्यत्र भी रहता हैं; तब अनुमान भी क्षपते स्वरूप में प्रवृत्त होनें के 
कारण क्षेपने चिकल्परूप विषय मै भी प्रवृत्त हो जायगा । अनुमान को सामाप्यलक्षण _ 
भै प्रवृत्ति उपचारमात्र है, परमाथेत! नंहीं--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि, | 
अपनी सन्तति में भवृत्त है, तब प्रथम क्षण में वृत्त होगा, .क्योकि अन्यत्र 
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क वतर सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ * [परिच्छेद २ 


बट बातिकालङार; 
चेदनुमानमपि-स्वखूपे बृत्तमर्थऽपि वृत्तमेव भवेत्‌ । उपचारमात्रमेतन्न परमाथंसत्यै5पि 
नोत्तरम्‌ । प्रत्यक्षमपि एकत्रवृत्तमन्यत्रापि वुससिति नोपचा रादेतदन्यत्‌ । भत्यक्षन्तज्जा- 
तोये वृत्तमनुमानन्तु तत्रापि नेति व्याहतम्‌ म विकल्पस्य प्रत्यक्षोत्तरकालभा विनस्तज्जा- 
तीये वृत्यभावात्‌ । तत्र प्रत्यक्षस्य वृत्तिरिति परिहारेऽनुमानेऽप्येतदिति ससामभेतत्‌ । 
अनुमानविषयतज्ञ्ञातीये प्रत्यक्षवृत्तेः । महानसदहने हि प्रतपक्षम्भ्रवृत्तमेव । . अनुमान- 
विषये तभ्नास्तोति चेत्‌ , सवै समानम्‌ । तथा हि~ 
यथानुभातविषये न॒प्रत्यक्षप्रवत्ततम । तथा विकल्पस्य न किम्प्रत्यक्षोत्तरभाषिन: ।।२३५॥ 
अन्यग्पत्तिप्रवृत्तञ्चेत्‌ प्रत्प्रक्षमनुमानकृत्‌ । अन्यरूपे न वृत्तं किम्प्रत्यक्षन्तद्विकल्पकृत्‌ ॥२३६॥ 

. एकत्वाष्यवसायस्तु समान उभयोरपि । सामान्यमुभयन्रापि गृह्यते प्राप्य वस्तुनः ।।२३७;। 
घह् रादिक्षणस्तत्र विङुल्पस्याक्षगोचरः। नन्वन्यस्य ग्रहेश्‍मस्य प्रहों नेति निवेदितम्‌ ॥१३६॥ 
तश्सम्बन्धिग्रहे तस्य ग्रहणं यदि सम्मतम्‌ । अनुमानेर्शप संत्र सम्बन्धिग्रहणं समम्‌ ।२३६॥ 
चिकर्प्वेऽकारणं इण्यमनुमोनेऽपि कार्य हक्‌ । 

यथा विएल्पस्य प्रत्यक्षोततरकालमाविनो विषयप्रत्यक्षमप्रवृत्तमपि तत्कारणे 
वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

उपचार है, तब वैसी प्रवृत्ति चाहे प्रत्यक्ष को हो, चाहे अनुमान की बराबर है। प्रत्यक्ष 

तज्जातीय में प्रवृत्त है, अनुमान नहीं--ऐसा कहना अत्यन्त व्याहत ( विरुद्ध ) है, 

क्योंकि अनुमान वल्लि जातीय में ही वृत्त होता है और प्रत्यक्षोतर भावी विकल्प 
तज्ज'तीयार्थ में प्रवृत्त नहीं होता । प्रत्यक्ष तज्जातीय में प्रवत्त होता है, अनुमान 


जही -यह उचित नहीं, प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों समान ह। अनुमान के विषयी भुत 
| सामात्यलक्षण में प्रत्यय प्रवृत्त नहीं होता--ऐपा कहना भी समान ही है-जंसे अनु 
| सात के विषय में प्रत्यक्ष को प्रवत्ति नहीं होती, बैसे हो प्रत्यक्षोत्तरभावी विकल्प के 
E विषय में भी उसकी अप्रवृत्ति क्यों नहीं होती ? ॥२३५॥ यदि प्रत्यक्ष स्वोत्तरभावी 
विकल्परूप व्पक्त्यन्तर में प्रवृत्त होता है, तब वह अनुमानक्कत विकल्परूप व्यबत्यन्तर 
| में क्यों नहीं प्रवृत्त होता ? एकत्वाध्यास तो उभयत्र समान है। प्राप्याथ की समानता 
र भी उभयत्र सुलभ है ॥२३६-१३७॥ अनुमान-विषयीभूत सामान्यलक्षणरूप वह्भि का 
६० आद्यक्षण ( निविकल्प ) प्रत्यक्ष हा विषय है किन्तु द्वितीय क्षण नहीं, क्योंकि अन्य का 
ग्रहण होने से अन्य का ग्रहण नहीं होता-यह कहा जा चुका है ॥२३८।। तत्एम्बन्धी 
वस्तु का ग्रहण होने से तत्नदाथ का ग्रहण यदि सम्मत है, तब अनुमान में सर्वत्र 
सम्बन्धिग्रहण समानरूप से प्राप्त हैं॥२३९॥' यदि हृद्य प्रत्यक्ष स्वोत्तरभावी विकल्प में 
प्रवृत्त है, तब अनुमान विकल्प में भी प्रवृत्त होना चाहिए । अर्थात्‌ जसे प्रत्यक्ष के 
उत्तर काल में उत्पन्न विकल्प के विषय में रवृत न होकर भी प्रत्यक्ष उसके कारणीभूत 
विषय मै प्रवृत होने के कारण विक्रलपगत प्रवतंकत्व का विधान करता है, वैसे ही 
अनुमान के विषयोभूत सामान्यलक्षण में प्रवत्त न होकर भी प्रत्यक्ष विकल्प-कारणी भूत 


निविकल्प वस्तु में प्रवत्त होने के कारण अनुमाचगत प्रामाण्य ( प्रवतंकत्व ) का विधान 


करे, कार्य-कारणरूप ` सम्बन्ध उभयत्र समान है। यदि “सवत्र क्षायेष कारणमेव 
Er प्रवत LL में से 
अवतरम्‌ ”--ऐसा नियम साना जाता है, तब अनु मानरूप कायं में प्रत्यक्षरूप कारण की 
ह तिन होने के कारण प्रत्यक्ष में अप्रामाण्य आता है, अनुमान में नहीं । 


5 नासा आपा हा ििानतिको ।” बह संगत 


इतौक। ५४५०-०६ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदा ६२३ 
rea 
स्व वातिकालडूर! 

वृत्ते विकल्पस्य प्रवृत्तेकत्वप्रामाण्यं विदघाति। 

० थि & तथाऽनुमानविषये 
्रवृत्तमनुमामस्यापि प्रामाण्यं विदधातु, सम्बन्धविरोषात | ति र 
| ता पोल यी । ननु यत्र प्रत्यक्षता ता गम 
न तत्रानका'त्तकता-हाव्यते । भाविनि तु न प्रत्यक्षमेतत्‌। तज्जातीये प्रत्यक्षन्तत्रापि 
प्रत्यक्षमेवेत्यप्यचोद्यम्‌ । तज्जातीयताऽनुमानविषयेऽपि प्रत्यक्षविषय:। कप घर 
मिह तु भवत इति विशेष: । तत्र व्यक्त्यन्तरे वृत्तमिह तत्रेवेत्यसामान्यविषयता 
प्रत्यक्षस्य, न, भाविभूतयोरेकत्वाभावात्‌ । अप्रत्यक्षत्वाच 


क च सामान्यविषयता सयानै 
कथं वा तज्जातीयता भाविविषयेण नादृष्स्यावगम्यते । अन्यत्र तथाग्रहणादेतदिति 
चेत, व्यवस्पन्तरसाधा रणतेव ताहि सवंत्र सामान्य गम्यते न विशेषः प्रत्यक्षानुमानयो: । 


अथावद्यम्भाविता भाविनस्तेन नानेझान्तिकता । यत्र कारणस्तत्रावश्यम्भाविता यत्र 
कार्यन्तत्र सुतरामेवावरयम्भाविता । ग्रवश्यम्भाविनि च कार्यकारणत्वमेवेति प्रति 
दितम्‌ । तस्माभ्म भाविनि प्रवत्त्ये प्रापये प्रत्यक्षानुमानयो विशेषः । 02 

अथ प्रत्यक्ष तावाद्‌ वस्तुपस्पश तेन प्रमाणन्तानुमानमिति चेत्‌ , तदप्यसत्‌ , 

कन _ वातिकालङ्कार-व्याख्या 
00 सर रू होगर हो त 
क कान्ति का उद्धावन सम्भव नहीं, क्योंकि प्रत्यक्ष का विषय इन्द्रियः 

,सन्निक्षष्टमात्र होता है, उसमें अलकान्तिकता का उद्भावन सम्भव नहीं । भावी विकल्प 
'में विशेष प्रत्यक्ष प्रवतेक नहीं, अपितु प्रत्यक्षजातीय प्रत्यक्ष प्रवर्तक है--ऐ पा आक्षेप, 
भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रत्यक्षजातीय अनुमान का विषय भी प्रत्यक्ष का विषय 
होता दवै ¦ वहां अनुमान के विषयजातीय निविकल्पक् में प्रत्यक्ष प्रवृत्त हो चुका होता 
है झोर विकल्प के विषय में प्रवतंमान है। अनु मान-स्थल पर प्रत्यक्ष व्यक्त्यस्तर में 
प्रवृत्त है और विकल्पस्थल पर उसी व्यक्ति में, बस इतनी विशेषता है। 

समाधान-भावी ( अनुमान ) और भूत (प्रत्यक्ष) की एकता ( अभिन्नता ) 
विवक्षित नहीं कि अनुभानात्मक प्रत्यक्ष में अनेकास्तिकता का उद्भावन असंगत होता । 
क्षन॒मान प्रत्यक्षात्मक न होते के कारण स्वसक्षणविषयक न होकर सामान्यलक्षणः 
विषयक माना जाता है । भावी विकल्प का विषय अदृष्ट है, अतः उसकी सजातीयता 
प्रत्यक्ष के विषय में क्योंकर होंगी ? इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कि अभ्यत्र ( भावी 
विकल्पस्थस से भिन्न वतं मान विकल्पस्थल पर ) सजातीयता का दशन सम्भव है-- 
एसा मानने पर प्रत्यक्ष और अनुमान में कोई विशेषता नहीं रह जाती, क्योंकि दोनों 
सामान्यविषयक ही हो जाते हैं।. प्रवृत्ति के लिए जब विकल्प विज्ञान आवश्यक है, 
तब प्रत्यक्षहुप कारण के पश्चात्‌ भावी विकल्प की अवश्यभाविता निश्चित है, तब 
धनेकान्तिकता क्यों होगी ? जहाँ कारण है, वहाँ कायं भी है ओर जहाँ कायं हे, 
वहाँ तो अवश्यंभाविता निश्‍चित ही है, तब व्यभिवार नहीं हो सकता। अवश्यंभावी 
पदार्थों की कार्यता ओर कारणता है यह कहा जा चुका है । फलतः प्रकृत्यथं और प्राप्य 
अंशों में प्रत्यक्ष और अनुपान का कोई भेद नहीं । | य 

यह जो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष निविकल्प वस्तु को विषय करता हे, ब्रा | 
प्रमाण है और अनुमान सामान्य कल्पना को विषय करता है, अतः वह प्रमाण नहीं < च 
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७३२ समाष्य प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद। २ 
"क्र वातिकालकारः न 
प्राप्यविषयताभावे भान्तस्या भ्रान्तस्य च न विशेषः। अथ भावाभावाम्यां विशेष इति 
न संवादमन्तरेण तस्यैवार्थभावेत रत्वस्याधिगन्तुमशकयत्वात्‌ । अथ प्रत्यक्ष 
नरान्तरसंवादादसंवादेऽपि वस्तुविषयता, तदप्यनुमानगम्यमेवेति न बिशेषः। तस्माद- 
भिप्रेतार्थाविसंवादात्‌ प्रमाणान्त वस्तुग्रहणमुपयोगि, अन्यथा प्रत्यक्षमप्रमाणमेव भवेत्‌ । 
| तत्रैव व्याख्यायते--“अन्यथापि गतिद्ृष्टा” । भान्तापि गतिह हा अथवा गतिः 
.परादविहरणन्तदन्यथापि पररूपेण प्रतिपत्तावपि दृष्टा । कथं प्राप्ति: ? सङ्भावादथंस्य । 
यस्य सद्भाव: स प्राप्यते । तथा हि-समर्थेकारे हस्तपरामर्शतोऽवि प्राप्तिदर्धानम्‌। 
नियता कथमिति चेत्‌ , सम्बन्धबलादेव । अस्तित्वमपि सम्बन्धिस-द्गावादेष। कथं 
सम्बन्धिता गतिः? प्रत्यक्षेऽपि कथस्भाविसम्बन्धिता गतिः ? एवमेव दृष्टत्वादिति चेत्‌ , 
समरानमुभयत्रापीत्यविवादः । अथ तदेव प्रत्यक्षन्तत्र भ्रमाणन्तद्विकल्पजननादिति चेत्‌ , 
'बनुमानजननादपि तदेव पु्वेकमभ्रत्यक्षं किन्नेष्यते । अतीतत्वात्तस्येति चेत्‌ , विकल्पो- 
"णा" बातिकालङ्कार-व्याख्या 
वह कहना भी असत्‌ है । जो ज्ञान प्राप्य-विषथक नहीं, वह भ्रान्त हो या अभाश्त कोई 
अन्तर नहीं । अश्रान्त ज्ञाय भावविषयक और भ्रान्त भभावविषथक, अतः दोनों 
ज्ञानों का महानु न्तर है, अवश्य अन्तर है किन्तु संवाद के बिना अर्थ के भाव और 
अभाव का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि प्रत्यक्ष पुरुषान्सर-संबाद के आधार पर वस्तु 
विषयक मांना जाता है, तब भी वही आपत्ति हे कि अनुमान के बिना नराम्तर-संवाद 
“का ज्ञाच नहीं हो सकता । फलतः अभिप्रेतार्थ .विसंवादरूप प्रमाण से प्रवृत्ति होती है, 
'उसमें वस्तु-ग्रहण उपयोगी नहीं, अन्यथा ( अभिमतार्थ का संवाद न होते पर ) प्रत्यक्ष 
„ प्रमाण ही नहीं हो सकेगा । 
' छप्पन वातिक पद्य के 'गतिरप्पन्यथा हष्टा”--इस अंश की “अन्यथापि गतिः 
हैं ष्टा”--ऐसा पाठान्तर मानकर अन्य व्याप्ति की जाती है -भ्राग्त प्रतीति भी देखी 
जाती है। अथवा “गति” शब्द का स्वभाव-सिद्ध र्थ है -पाद-विहरण (प्रवृत्ति) अन्यथा 
(पररूपेण) ज्ञान होने पर भी देखा जाता है अर्थात्‌ मणि-प्रभा में मणि की प्रतीति 
होने पर भी मणि चाहनेवाले पुरुष की प्रवृत्ति देखी जाती है। वहाँ सणि-वस्तु को 
प्राप्ति कसे होती है ? मणि का सद्भाव होने से। जिसका सद्भाव होता है, वह वस्तु 
प्राप्त को जाती है। जेसे कि भ्रास्तस्थल पर भलो प्रकार हाथ फेर्ने पर समी हिताथं 
(मणि) की प्राप्ति देखी जाती है । नियत प्राप्ति कैसे ? सम्बन्ध के बल पद मणि का 
अस्तित्व: भी सम्बन्धी के सद्भाव से अवगत हो जाता है। सम्बन्धिता को गति 
'(प्रतोति) केसे होती है ? इसके उत्तर में प्रत्यक्षस्थल का निरीक्षण आवश्यक हैँ कि 
जलस्वलक्षण के ज्ञान से सामान्यलक्षण की प्राप्ति भी सम्बस्थि-ज्ञान से ही होतो है— 
यही तो लोक में देखा जाता है। इस विषयमें प्रत्यक्ष थोर भ्रान्तिस्थछ--दोनों समान 
हैं। यदि कहा जाय कि वही प्रत्यक्ष हो विकल्पोत्पादन के द्वारा प्रत्यक्ष स्थल पर 
प्रवतेक माना जाता है। तब अनुमान स्थल पर भो व्याप्ति-प्रत्यक्ष ही अनुमान-जनन 
द्वारा प्रवर्तक क्यों नहीं सान लिया जाता ? यदि यह अतोत हो जा चूका है, तब 
विकल्पोदय-काल में पूर्व निविकल्पक प्रत्यक्ष भो अतीत ही हो जाता है। कार्य और 


es च एककालःवृत्तिता सम्भव नहीं--यह आगे चल कर कहा जायगा । विकल्प- 
क a म भो वही पुवं प्रत्यक्ष ही धारारूपेण बिद्यमान मावा जाता है--ऐसा सानना 


Led 
क 
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भवैत्‌ (अदि हि रश निश्चित्यानिश्चये वा न सन्देहः, निश्चयेतरयोरेकविषयत्वायो 

अथ पुवषामप्रमाणंतव तथा सति न प्रवत्तंत इति कस्यचित पा पि गात्‌ । 
किमत्र प्राप्तिरत नेति प्रवृत्तावनुमाने$पि समानमेतत्‌ । तस्माद गतिरपि त्यक्ष 
ऽन्यथा दृष्टा पररूपेणेव । न काचित्‌ प्रवृत्तिविषये स्वरूपेण गतिः थः भसता- 
स्वरूपे वा गतिरुभयोरपीति भाविवस्तुनि * ॥ अन्यत्र तु वस्तुरूपे 


> को विशेषः ।' कथन्तहि 
विषयभेदः । स्पष्ठऽस्पष्डमध्यारोप्यतेऽस्पष्टे च स्पष्टमिति । अवति य 


यत्र भाविगतिस्तचानुमानस्मानरमिष्यते । वर्ततमानेतिभात्रेण वृत्तावध्यक्षमानता बिन 

यत्रात्यन्ता म्यासादविकल्पयतो5पि प्रवत्तेनन्तत्र प्रत्यक्षम्ममाणम । अन्यथा विक. 
ल्पस्य प्रमाणान्तरता प्राप्ता । यदि यत्र विकल्पस्तत्रेव प्रत्यक्षम्प्रवत्तेकम्प्रमाणञ्चेति । 

अथ प्रत्यक्षमेव प्रमाणन्न विकल्पो गृहीतग्रहणादिति चेत । बिचारितमेतद्‌ यथा 

ः वारतिकाचङ्कार-व्याख्या 

सम्भव नहीं, क्योंकि प्रथम क्षण के समान प्रत्यक्ष के उत्तर क्षण प्रमाण नहीं माने 
जाते । यदि कहा जाय कि प्रत्यक्ष-सन्तति के उत्तर क्षणों को भी प्रमाण मानना होगा 
अन्यथा भावी सन्तति का परिनिइचय न होने के कारण पू्वक्षणों को भी अप्रमाण 
मानना होगा। आशय यह है कि संदेह होने पर निश्‍चय नहीं और निश्चय होने पर संदेह 
नहीं होता, क्योंकि निश्चय और अनिशचेय समान विषयक कभी नहीं होते। यदि 
प्रत्यक्ष-सस्तति के पुर्व क्षणों को प्रमाण नहीं माना जाता, तब उनके द्वारा कोई व्यक्ति 
प्रवृत नहीं होगा, फलत! किसी क्षण में भो प्रामाण्य का दशन नहीं कर पा रहा हुं! 
किसी प्रकार प्रवृत्ति हो जाने पर भी क्या यहाँ हश्यमान्‌ पदार्थ की प्राप्ति होगी, 
अथवा नहीं ?' इस प्रकार का संशय ही बना रहता है, वेसे ही अनुमान में भी, अतः 
दोनों की अप्रभाणता समान ही है। अतः बहुत ठीक कहा गया है--“गतिरच्यथा 
दृष्टा” । वर्तंघान विषय में तो तथा और अस्यथा दोनों प्रकार की गति कही जा 
सकती है किन्तु भावी विषय में क्या कहा जाय? १ 

यदि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही स्वलक्षणविषयक हुँ, तब इनका विषय-भेद 
केसे ? इस प्रश्‍न का उत्तर है कि स्पष्ट विषय (स्वलक्षण) में अस्पष्ट (सामान्य लक्षण) 
विषय का आरोप करके अनुमान और अस्पष्ट ( सामान्य लक्षण ) विषय में स्पष्ट 
(स्वलक्षण) विषय का आरोप करके प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है। अथवा जहाँ भावी गति 
(प्रवृत्ति या ज्ञान) होती है वहाँ अनुमान प्रमाण माना जाता हैं और जहाँ अत्यन्त 
अभ्यास होने के कारण वतंमान विषय में ही गति हो जाती है, वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण 
प्रवृत्त होता है ॥ २४० ॥ अर्थात्‌ अत्यन्त अभ्याप्त हो जाने के कारण बिना किसी 
प्रकार के विकल्प से प्रवृत्ति होती है, वहां प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवस्थित होता हैं अन्यथा 
विकह्प-विज्ञान में प्रमाणान्तरता प्रसक्त होती है। यदि जहाँ विकल्प विज्ञान 2 होता हैं. 
वहाँ ही प्रत्यक्ष प्रवतंक और प्रमाण माना जाता हैं, तब, निविकल्पावस्था में प्रत्यक्ष 

: को प्रवतेक और प्रमाण क्योंकर माना जा सकेगा ? _ लाई? 
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बा्तिकालङ्का रः 
गृहीतग्राहिता नास्ति । पुनरप्युच्यते। तथा हि-- 
नोपयोगो विकल्पस्य प्रवृत्तौ यदि तेन किम्‌ । उपयोगो विकल्पस्य प्रवृत्तो चेत्‌ प्रमा न किम्‌ ॥२४१॥ 

यदि दिकल्पस्यानुपयोगितेव कथमसौ सहायतयेष्यते प्रत्यक्षस्य । न खलु निरुर- 
योगिनापि सहायेन कस्यचिदथिता । अथ तेन विचा न प्रवत्तेनम्‌। प्रत्यक्षमप्रमा णम्भ- 
चेत्‌ । तेनापि विना न प्रवत्तंत इति चेत्‌ , उभयन्तहि प्रमाणम्प्रसक्तम्‌ । अथाप्रमाण- 
विकल्पः । पदाथेरूपासंस्पर्शात्‌ । प्रस्य क्षमप्य्रमा णस्प्राप्यरूपासंस्पर्शादित्युक्तमिदानी- 
मेष । तस्मात्‌ << 

अन्वयव्यत्तिरेकाभ्यां विकल्पस्य प्रवर्तने | यदि कारणता नास्ति तदा स्यादप्रमाणता ॥२'४२॥ 
प्रत्यक्षात्प रतो वृत्तिविकल्पस्य प्रवर्तये । शक्तिश्चेद्‌ व्यवधानेन प्रत्यक्षस्याप्रमाणता॥२४३॥ 

अथ व्यवहितस्याप्यप्रमाणता तथा सति चक्षुरादीनामपि प्रवत्तंकत्वे प्रमाणता 
स्यात । Mज्ञानत्वास्तेति चेत्‌ , सममन्तरप्रत्थयस्य स्थात्‌ । अन्यविषयस्वात्तस्थ नेति 
चेत्‌ , समान विषयत्वे स्थात्‌ । भबत्येवेति चेत्‌ , न, तत्र प्रवत््येऽज्ञानत्वात्‌। न हि प्रव- 
त्येविषयत्वम्पुर्वक्षणग्रा दिण: प्रत्यक्षस्यास्ति तस्मादनन्तरत्वात्‌ प्रमाणं विकल्प एव 
स्यात्‌ । अथापि प्रवृत्तिविषये प्रत्यक्षम्प्रवत्तेत प्रतिभासमात्रेण । तथापि प्रमाणं 

वातिकालङ्कार-व्याख्या 

झगृहीत-ग्राहक होने से प्रत्यक्ष ही प्रमाण होता है, गृहीत-ग्राहक होने के कारण 
उत्तरभावी विकल्प महीं--यह पहले विचारित हो चुका है कि विकल्प में गृहीतग्राहिता 
नहीं, पुनः भी कहा जाता है--यदि प्रवृत्ति में विकल्प का कोई उपयोग नहीं तो उससे 
कृया ? हाँ, विकल्प का यदि अवृत्ति में उपयोग है, तव बह प्रमाण अग्रो नहीं  ॥२४१॥ 

यदि भ्रत्यक्षोत्तर भावी विकल्प विज्ञान अत्यन्त अनुपयोगी है, तब वह पुवंवर्ती 
, प्रत्यक्ष का सहायक क्यों मापा जाता है? नितान्त निरुपयोगी सहायक को कोत 
चाहेगा ? यदि विकल्प के बिना केवल प्रत्यक्ष प्रवर्तक नहीं हो सकता, तब प्रत्यक्ष 
अप्रमाण हो जायगा | यदि परस्पर-सहयोग के द्वारा हो दोनों प्रवतंक माने जाते हैं, 


तब दोनों में प्रमाणता प्रसक्त होतो है। 


यदि बिकल्प को प्रमाण नहीं मादा जाता, क्योंकि वह विषयवस्तु का स्पशे 
नहीं करता, तब प्रत्यक्ष भी अप्रमाण ही हो जाता है, क्योंकि प्राप्य विषय का वह 
स्पर्श नहीं करता-एऐसा अभी हो कहा जा चुका है, अतः यदि अन्वय-व्यतिरेक के द्वारा 
विकल्प में प्रवतकता सिद्ध नहीं होती, तब वह अप्रमाण है॥२४२॥ यदि प्रत्यक्षों- 
त्तरभात्री विकल्प में प्रवतंन-शक्ति मानी जाती है, तब प्रवृत्ति से व्यवहित हो जाने के 
कारण प्रत्यक्ष में अप्रमाणता आ जाती है ॥ २४३ ॥ | 

यदि व्यवहिठ कारण में भो प्रमाणता थानी जाती है, तब ज्ञान की जनकोी भूत 
चक्षुरादि में मो प्रवतंकत्व भौर प्रमाणता माननी होगी । चक्षुरादि ज्ञानस्वरूप नहीं, 
अतः उनमें प्रमाणता प्रसक्त न होने पर भी समनन्तर प्रत्यय मे प्रमाणता प्रसक्त क्‍यों 
त होगी ? समनभ्तर प्रत्यय यदि अन्य विषयक है, तब समानबिषयक समनन्तर प्रत्यग्र 
में अवस्य ्माणता माननी होगी । उसमें तो प्रमाणता होतो हो है--ऐसा नहीं कह 


सक्ते, प्राप्यविषयक ज्ञान न होने से समानविषयक समनन्तर प्रत्यय को प्रमाण नहीं 
. साता जा सकता । पुर्वक्षण-य़ाहक प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रवत्येविषयकत्व नहीं होता, क्योंकि 
.. द्रस (प्रत्यक्ष) के झनत्तर विकल्प में प्रवत्यंविषयकत्व होता है, थतः बिकल्प में दवी 
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इछोक। ५७-४८ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


सणिप्रदीपप्नभयोमंणिबुद्धथाभिघावत; | 
मिध्याज्ञानविशेषेजपि विशेषोष्थक्रियां प्रति ॥ ५७॥ 
यथा तथाऽ्यथाथस्वेऽप्यनुमानतदामयो । 
अथक्रियानुरोधेन प्रमाणत व्यवस्थितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एक व्यक्ति मणि के प्रकाश को मणि समझ कण उदे उठाने दौड़ा और दसरा 
प्रदीप के प्रकाश को मणि जानकर उसे उठाने लपका । दोनों के प्रवतंक पिया 
समान हैं, तथापि अर्थक्रिया (प्रवृत्ति को सफलता और असफलता) में विशेषता अवश्य 
है कि प्रथम व्यक्ति मणि प्राप्त करते में सफल और दूसरा असफल हो जाता है । 
ठोक उसी प्रकार अनुमान के द्वारा भवृ्त पुरुष सफल और अनमानाभास के 
द्वारा प्रवृत्त व्यक्ति अपने उद्देश्य को प्राप्ति में असफल रहता है। फलतः सफल 
प्रवृत्ति के जनक अनुमान को प्रमाण माता जाता है और अनुमानाभास को 
अप्रमाण ॥ १७-५८ ॥| 


१२७ 


_ _ वात्तिकाबल्धारः ; 
विकल्प: । गृहीतग्राहित्वे केथम्प्रमाणमिति चेत्‌, भवत्तकृत्वात्‌ । यथा स्वभा वानुमानम्‌ । 
न हिप्रतिभासमात्रेण प्रत्यक्षम्प्रमाणम्‌ । क्षणिङत्वेऽपि अत्यक्षग्राहयता स्यात्‌ । भवत्ये- 
वेति चेत्‌, क्षणिकग्राहकमनुमायन्म प्रमाणम्भवेतू , गृहीतग्राहिलात्‌ । अथ व्यवहारः 
साधनात्‌ प्रमाणं विकल्पोऽपि तथेति समाचम्भवेत्‌। तस्मात्‌ प्रत्यक्षविष प्रवर्तत त्वेऽपि 
स्पष्टास्यष्टभेदात्‌ प्रमाणद्वितयमेव । तत्पररूपेणापि गतिरविसंवादात्‌ प्रमाणमेव । यथा 
चाविसंवादेऽवि न वस्तुस्वरूपग्रहणन्तथा प्रतिपा दितमेव । मविशवा दात्‌. प्रमाणत्वेऽकि 
भ्रान्ततान्दशंयति । तथा हि--मणिप्रदीपप्रभयोरिति । ग 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
प्रमाणता पर्यवसित होती है। प्रवत्येविषयक प्रतिभासमात्र होने से यदि प्रत्यक्ष प्रवतक 
हो जाता है, तब भी विकल्प विकल्प को प्रमाण मानना होगा । विकल्प गृहीत-प्राहूक 
है, धतः प्रमाण कंसे होगा ? इसका उत्तर है- >प्रवरतंकत्वातू । स्वभावानुमात भी तो 
गृहीत-ग्र हक है, प्रवतंक होने से ही प्रमाण माना जाता है-हेतु-दशत-काल में वृक्षः 
स्वात्मक शिंशपात्व का ही साध्यरूपेण ग्राहक है । प्रतिभासमांत्रतः प्रत्यक्ष को प्रमाण 
नहीं मान सकते, विकल्प के विषय में क्षणिकत्व होने पर भी प्रत्यक्ष-ग्रा ह्यत्ता माननी 
होगी । होती ही है--ऐसा कहने पर क्षणिकवस्तु ग्राहक अनुमान प्रमाण न हो सकेगा, 
क्योंकि गृहीत-ग्राहक है। यदि अनुमान व्यवहार का साधन होने से प्रमाण माना 
जाता है, तब'विकल्प भी वेसा ही है, अतः दोनों ( अनुमान और विकल्प ) समान हे । 
विकल्प और अनमान--दोतों प्रत्यक्ष-विषय में प्रवर्तक हैं, तथापि उनका विषय स्पष्ठ 
ओर प्रत्यक्ष का विषय स्पष्ट है--इस घकार विषय के स्पष्ट और अस्पष्ट दो भेद, 
होने के कारण दो ही प्रमाण सिद्ध होते हैं। निष्कर्ष यही निकला कि स्वलक्षण का 
पररूपेण (सामाऱ्यलक्षणत्वेन) ज्ञात (अनुमान) अविसंवादक होने से प्रमाण माना 
जाता है। अनुमान अविसंवादक होते पर भी वस्तुस्वरूप का ग्राहक नहीं-इसका ८ 
प्रतिपादन किया जा चुका है। अविसंवादक होने से प्रमाणता होने पर भी शातता | 
दिख।ई जाती है--सणिप्रदीपेत्यादि से । त SDE BE का 
मणि या प्रदीप कप्प्रमा माग झैँ, मणि पश्षरागवि सण ) NR । 
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५२५ सभाष्यं घ्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


बातिकालक्कार! 
मणिप्रभायां कुज्जिकाविवरविहितमणिसंस्थान विशेषायाम्मणि विशेषमना शिता- 
याम्‌ । प्रदीपप्रभायाञ्च सरसिरुहरागमणिभ्रान्तिः परस्परत्न विशिष्यते । अथ च 
मणिप्राप्तिकतो5स्त्येव कस्याश्रिद्‌ विशेषः। तद्वद्‌ अनुमानतदाभासयोर्राप तत एव 
प्रमाणेतरते । अहष्टेऽपि मणो प्रदीपप्रभाप्तं मण्यध्यवसायी प्रवत्तंमान उपलब्ध एव | 
न च भ्रान्तिरिति समानता सर्वत्र सामग्रीविशेषतो विशेषात्‌ । न हि ज्ञानत्वात्‌ सकल- 
म्श्रास्तमितरथा वा । तस्माद्‌ भ्राध्तमपि घ्रमाणमविसंवादात्‌। सामग्रीविरोषाद्‌ विशेषः 
बत्‌ । भ्राम्त्यध्यवसितता भ्रान्तिरपि सम्बद्धपदारथंजनिता प्रमाणोदयनिबन्धनं भवति 
समी हितभ्राप्तिहेतः । प्रत्यक्षोदयनिबन्धनान्‌मानज्ञानवत्‌ । न ह्यनुमानम्प्रत्यक्षोदयमन्त- 
रेण प्रमाणम्‌ । न च प्रत्यक्षमनुमानोदयं विनेति प्रतिपादितम्‌ । तथा हि-- 
विताऽनुपानम्प्र्यक्षन्न प्रवर्ताकमादितः । तथाऽनुभामम्भ्रत्यक्षां विनेति प्रतिपादितम्‌ ॥२४४॥ 
विशेषस्त्वयमेवात्र क्वचित्‌ पूर्वं षवचित्परम्‌ । अनुभानात्‌ परच्ाक्षननाक्षात्‌ पुर्वानुमेष्यते ॥२४४॥ 
अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षमन्तरेणानृमानं प्रवत्तेतेऽनुसानन्तु विनापि प्रत्यक्षमिति 
विशेषादनुमात्तम्भ्रत्यक्षेणासमाचम्‌ । तदप्यसत्‌ । 
प्रस्यक्षमनुमानेन विना मानं स्ववेदने । ध्यवहारस्तथा नास्ति प्रमाणत्वेऽपि किम्भवेत्‌ ॥ २४६॥ 
स्वसंवेदनमाशे च प्रत्यक्षेर्थाप्रसिद्धितः । भेदस्य च न किञ्चित्‌ स्याद्‌द्वतभवशिष्यते ।। २४७। 


__ __  वातिकालङ्कार-व्याख्या 

होता हैं, जब कि भुस्नासी ताले की लम्बी कुञ्चिका (चाभी) जाने योग्य गोल छेद से 
कमरे कै अन्दर रखी मणि या दीप का गोल प्रकाश बाहर चिकने धरातल या स्वच्छ 
रफटिकतल पर पड़ता है। दोनों मण्याकार प्रकाशी में मणि -भ्रान्ति समान है किन्तु 
षणि-प्रभा-ञ्जान्ति की महती विशेषता यह है कि वहाँ मणि की प्राप्ति हो जातौ है। 
उसी प्रकार अनुमान और अनुमानाभास में अनुमान की यह विशेषता है, उसक्के हारा 
प्रवृत्त पुरुष विषयवस्तु को प्राप्ति कर लेता है, अतएवं अनुमान प्रमाण माना जाता 
हैं। किसी ने मणि देखे बिना हो मणि की भ्रान्तिमात्र से प्रवत्त होकर मणि की 
उपलब्धि कर लेता है। सभी भ्रान्तियाँ समान होती हैं-ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि 
सामग्री के भेद से भ्राध्तियों में विशेषता पाई जाती है। ज्ञानत्वेत समस्त ज्ञान भ्रम या 
प्रमा नही होते, अतः भ्रान्त ज्ञान भी क्वचित्‌ अविसंवाद के कारण प्रमाण माना जाता 
दै । सामग्री की विशेषता ते ज्ञान विशेष होता है कि किसी में भ्रान्तिरूपता और किसी 
> नत देशो जातो है। कहीं-कहीं भ्राष्ति भी सम्बद्ध पदार्थ से जनित 
होकर समोहित वस्तु को प्रापिका वसे ही होती हैं, जसे प्रत्यक्ष-गृहीत हेतु के द्वारा 
सायुधाय अनुमान ज्ञान । प्रत्यक्ष के बिना अनुमान और अनुमान के विना प्रत्यक्ष का 
व्ह उदय नहीं होता-यह कहा जा चुका है। अनुमान के बिना प्रत्यक्ष प्रथमतः प्रवतंक 
हट (दी होता, 4 ही प्रत्यक्ष के तात मइ सिद्ध किया जा चुका हे ॥२४४॥ 
|. वि पता इतनी ही हे कि कोई कहीं पुवं और कहीं पश्चात्‌ प्रवृत्त होता है । अनुमान 
|. 5 पलार म या प्रत्यक्ष के पवात्‌, अनुभान--ऐसा कोई नियम नहीं ॥२४१॥ 
x य बिना अनुमान प्रवृत्त होता है किन्तु अनुमान के बिना प्रत्यक्ष नहीं-- 
टे. isin ps असत्‌ है, क्योंकि अनुमान के बिना प्रत्यक्ष केवल अपने स्वरूप 
| र के व्यवहार (प्रवृत्ति ) नहीं होता, उसके प्रमाण होते 

= oo, ही नहीं होती उसकी 
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क आसिन तत 


५२९ 


वातिकालङ्धार; 


। अनुमानन्ततस्तस्य प्रभात्वन्नानपा (० 
अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षमनुमानमपेक्षेव द मात्वन्तानुपा बिना ॥२४५॥ 


3: भवत्तत । अनुमानन्तु प्रत्यक्ष 

विनापि। तथा हि धूमादरन्यनुमानम्प्रत्यक्षमनपेक्षै न्तु प्रत्यक्ष 
FR वोत्तरका 

थस्य प्राप्तेः । नेतदस्ति । तदाह-- बभावि। तत एव तस्या- 


f T ऽनुमा नेन । 
परदेशे क्वापि वल्लिरिति सामान्येनानुम/ने प्रत्यक्षात्‌ प्रतिनियतदेश्परिग्रहः । ह 


तिनियतदेशस्थ हुतभुजो जन्मप्राप्तिः । मणिप्रभायामषि मणिज्ञानस्थ परतिनियतवेः 
परिग्रह एव दोषः । र सन्देहविपयंययोः । प्रतितिग्रतपदार्थाप्रांपकत्वेन विशेष: । 
ती हान । नेहरु सि ता 
उभवाँगावलम्बी हि संशयो न प्रवर्तक: । विपर्यातो विपर्यासात्‌ प्रवर्तयत्ति देहिनः ॥२५०॥ 
संशयो हि विपर्यासादधमः । उभयांशमवलम्वमातो दोलायमानचेतसः । कथम्ध्रः 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

इष्ट-सावनादि का भेरात्रभास् उही, दिज्ञानाद्वेतमात्र लवशिष् रहता है ॥२४७॥ 
प्रवृत्ति में उपयोगी पदार्थ-मेद का प्रत्यक्ष तब तक साधक नहीं होता जब तक कि अनु- 
मान का साहाय्य प्राप्त नहीं होता ॥२४८५ा। 

शंका --भत्यक्ष प्रमाण अपने विषयोभुत नि्रिकल्पक पदार्थ में समीहित-साधनता 
एवं प्राप्ति-योग्यतादि, भेद विङल्पों का ज्ञान कराचे के लिए अनुमान को अपेक्षा-करके 
ही धवृत्त होता है किन्तु अनुमान प्रत्यक्ष की. अपेक्षा के बिना भी अपने विषय में प्रवृत्त 
हो जाता है, जैसे कि धूम क्षे द्वारा अग्नि का अनुमान प्रत्यक्ष की अपेक्षा के बिना ही 
सम्पश्न हो जाता है । उतनेमात्र से ग्रवतेमान व्यक्ति को अग्नि की प्राप्ति हो जाती है। 

समाधान --पवेता दि देश-विशिष्ट अग्ति का ज्ञान प्रत्यक्ष कीं अपेक्षा के बिना 
नहीं देखा जाता । अनुपान तो देशाविष्ट सामान्य अग्नि का ही ज्ञान कराता है ॥२४७ा 
अर्थात्‌ प्रत्यक्षानधिगत कुड्यादि-व्यवहित अग्नि का “इह पवते5$रित इस्ति”--इस प्रकार 
से अनुमान नहीं हो सकता । अनुमात से केवल इतना हो ज्ञान होगा कि कुड्य (दीवार) 
के डस पार कहीं अग्नि हैं। देशविशेष-विशिष्ट अग्नि का परिग्रह (ज्ञान) तो प्रत्यक्ष से 
हो होगा । अव्यवस्थित देश में अग्नि की जन्म-प्राप्ति नहीं हो सकती । मणि-प्रमा में 
मणि-ज्ञान की विषयीभूत मणि भी ऐसे ही दोष से युक्त है। संशय और विपयंय दोतों 
ही प्रतिनियत विषय के अप्रापक हैं, अतः इस अंश को लेकर इन दोनों में कोई अन्तर 


या विशेषता नहीं। | भिल 
शंका--विपर्यय ज्ञान (रजतादि ज्ञान) तो अन्यत्र (स्वविषयोभूत रजत से भिस्त 


शुक्ति में) प्रवतंक होने से अप्रमाण है किश्तु संशय ज्ञान कदाचित्‌ स्वविषय में भी 

प्रवतंक होते से प्रमाण है, अतः दोनों समान क्योंकर होंगे ? त कन | 
समाधान--स्थाणु और पुदष--इन दोनों कोटियों का अवलम्बन करने के कारण 

“स्थाणुर्वा पुरुषो वा?” इस प्रकार का संशय प्रवते ही नहीं होता किस्तु विपयंय = नन 

ज्ञान विपरीत भं में प्रवतेक होता है ॥२५०॥ नोयो त 


६7 कि गे र 

शंका--संशय तो विपयंय से अघम है, क्योंकि स्थाणु और पुरुषर्प दो कोदियाँ : 
ट्क ६७ र CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by i | र न 

RR, NTE 2 "> 23 


Ah र क क । 


५३० सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ... परिच्छेदः २ 


वातिकालङ्कारः 5 
वर्तक! । ततोऽसौ दोलायमानता प्रत्यक्षादपेति । विपर्यासोऽपि मणिप्रभायाम्मणिज्ञान- 
लक्षणो$नुमानात पइ्चा-द्वाविन इति चानुमान्तरात्‌ मणिप्रभायां सणिज्ञानस्थ विशेषः 
प्रमाणत्वेन । किन्तु प्रमाणमिति चेत्‌ । | 

प्रत्पक्षमेव तन्मानं कघम्भ्राम्तस्तथेव तत्‌ । संवादेन प्रमाणत्वं क्वोपयोगि 'भ्रमेतरत्‌ ।'२५१॥ 
'घ्रमाणमविसंवादि ज्ञानम्‌” (१।१) इति लक्षणसामान्येन तद्‌ भ्रमे सत्यव्यथा 
वेति क्वेदमुपयोगवत्‌ । ननु भ्रान्तत्वे सति डिसंचा दोऽपि भवेन्मान्छथा । नैतदपि सत्यम्‌ । 
अञ्रास्तिरविसंवादात्‌ कालदेशवरान्तरे । न ्रान्तेरविसंबादोऽभ्रान्तेरेवाप्रसिङितः ॥२५२॥ 
इदम्भ्रान्तमिदमन्यथेति ताविसंवादनमन्तरेण । अथावावितत्वादश्चास्तिरिति 
चेत्‌ , न, अविधंवादस्यव तथाभिषानात्‌। विसंवादे हि सति सर्को विभ्रम एव 
अबाधितत्वेषपि संव बाधेति चेत्‌ , अविसंवाद एव तहि तेस्यावाधितत्वमित्यविसंवादा- 
देवाभ्रान्तिरिति सिद्धम्‌ । अविसंवादेऽपि ज्रान्तिरेवानुभावभित्यपि न मीमांसकस्य 
सतम्‌ । लोकायतस्यापि न मतम्‌ । भ्रान्तेस्सवस्याप्रमाणत्वेनोपगसात्‌। 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 
अवलम्बन कर दोलायमान (अनिश्चयात्मक अवस्था भें ) झूलता रहता हैं । वह किसी 
एक विषय में प्रत्रतंक़ क्योंकय होगा ? वह दोलायमानता प्रत्यक्ष से दूर होती है। 
किन्तु मणि-प्रभा में मणि-ज्ञानात्मक विपर्यय भी प्रत्यक्षोत्रभावी अनुमान प्रमाण से 
कम नही, अपितु उसी के समान प्रमाण है । 
समाधान-कथित विपर्यय प्रत्यक्ष होने पर भी प्रमाण नहीं, श्रान्त है। 

- प्रास्त ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण के समान प्रमाण क्योंकर होगा? भ्रम से भिन्न ज्ञात 

में रहनेवाले प्रमाणत्व का उपयोगी भ्रधगत संवाद क्योंकर होगा? ॥ २५१॥ 
इत ग्रन्थ के प्रथम पद्य में वार्तिककार ने जो “प्रमाणविसंवादी” कहा है, वह भ्रम-श्रमा- 
साधारण प्रमाण का लक्षण किया है, अर्थात्‌ अनुमान के सपान व्यावहारिक प्रमाण में 
मौ रह जानेवाला लक्षण किया गया है । वह भ्रम में ही रह जाता है, अतः पाश्‍माथिक 
प्रमाणता में उपयोगो केसे होगा ? 

शंका -मणि-प्रभा में मणि-बुद्धि यदि भ्रान्ति है, तब उसमें विषय-विसंवाद भी 

2 होना चाहिए, क्योंकि शुक्ति-रजत-बृद्धि में अविसंवाद नहीं विषय-व्यभिचार ही देखा 

. जाता है। 
> समाधान-मणि-प्रभा में मणि-बृद्धि अविसंवादिनी होने से यदि अभ्रान्ति भागी 

जी जाती है, तब अन्योऽच्याश्रय दोष होता है, क्योंकि अविसंवाद से अभ्रान्तित्व और 

. अभान्तित्व से अविसंवादित्व विद्ध होगा, क्योंकि अविसंवादन ते पहले अभ्रात्ति ही 

प्रसिद्ध नहों ॥२५२॥ अर्थात्‌ “इदं भ्रान्तम्‌”, “इदमभ्रास्तम्‌''--एऐसा भेद-बोध विसंवाद 

> शोर अविसंवाद के बिना नहीं हो सकता | यदि झभ्रात्तित्व का निमित्त अविसंवाद 

. को न मानकर अजाधितत्त्र को माना जाता है, तब भी शब्दान्तर से अविसंवादित्व 
का ही अभिधान किया जाता है. क्योंकि विसंवाद होने पर सभी ज्ञान भ्रम (बाधित) 

न ही हो जाता हैं । फलतः अबाधितत्व को अञ्रान्तित्ब का प्रयोजक मानने पर भो ही 

हक हा a प्रसक्त होता हैं। इस प्रकार अवितंवाद ही अबाधितत्व और 
रक “हनुमान SIR अश्रान्तिस्व पर्यवसित होता दै। अविसंत्राद होने पर भो भ्रान्तित्व का 

सान करना भी मीमांसक-सिद्धान्त नहीं। लोकायत (चार्वाक ) भो ऐसा नहीं 
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णक म प मी 

वापिकालङ्कारः | 

यदि वहि ्रान्तमपि प्रत्यक्षम्प्रमाणं को विदोषः प्रत्यक्ष | 

| 

| 


श्रान्तत नमा १ ०. 
दादिति बक्ष्यते । ज्रान्तत्वेञपि मतिभासभेदोऽनुभाना भारतमिति गे 


वञ्नमाविञ्रमस्वस्य विशेषः क इवेक्ष्यते ॥२५३॥ 


च प्रमाणस्य सकलस्य समान: । यथं 
७ e = 
नस्य प्राप्यर्पासस्परस्तथा भत्यक्षस्यापीति विशेषः । तस्मान्मणिप्रभायामपि सि 


प्रत्यक्षमेव । भाविनि विषये भाव्यनुमान प्रमाणरि 
नेतत्‌ । तत्र नास्ति प्रमाणान्तरत्वाभिमानो bl नू. शारवापि भरे तमात 
मणिज्ञानेऽपि नास्ति प्रम।णान्तरत्वाभिमान इति समा 
णिज्चाने न तु स्तम्भादिज्ञाने । अत्रोंच्यते-- 
` परमार्थसमातत्वेऽभिमानादप्रभागकात्‌। विशेषस्य न सत्यत्वम्प्रमाणइयमेष तत्‌ ॥२५शा 
सवंत्र प्रत्यक्षानुमाने च भ्रमाणान्तरमस्त्यभिमानस्तु चास्तीति चैतावता वस्तुभेदः । 
अ°प्रमाणकाभिमानस्य यथा कथञ्चिद्‌ भाव इति न तत्सदसत्तयोविशेष: | तस्मात्‌- 
प्रत्यक्षमेव तज्ज्ञानमनुमानमथापि वा । मणिप्रभामणिज्ञानमिति तत्त्वविनिश्चय! ॥२५शा 
अथ मणिस्वरूपस्याग्रहणात्‌ कथम्प्रत्यक्षता । स्तम्भादी तु यदि नाम भाविस्वरूपाः 
वातिकालङ्का र-व्याख्या [ 
मानता, क्योंकि न्ति ज्ञान को सभी प्रमाण मानते हैं। HS 
प्रश्‍त-यदि शान्त प्रत्यक्ष भी प्रमाण है, तब प्रत्यक्ष और अनुमान में क्ष्या भेद ? 
उत्तर --्रतिभास के भेद होने से दोनों का भेद है-ऐसा आगे चलकर कहा : 
जायगा। अनुमानाभाय और तेभिरिक्-ज्ञान दोनों ज्ञान 'त्रमात्मक हैं, फिर भी उनके 
प्रतिभास का जेते भेद है, वेसे हो प्रगत में भी। सभी अभ्रास्त ज्ञान प्रमाण होते हैं, 
विश्रम प्रमाण नहीं होत! । इससे अतिरिक्त विश्रम अविभ्रम में क्या भेद? ॥२५३॥ 
आशय यह हे कि विभ्रम ज्ञान जैसे अपने स्वरूप ( विषय ) का स्पर्श नहीं करता, वेसे 
ही प्रत्यक्ष और अनुपान भी अपने प्राप्य विषय का ग्रहण नहीं करता । इस प्रकार 
भणि-षभा में सणिज्ञान प्रत्यक्ष ही सिद्ध होता है! भावी .विषय ( प्राप्य) को लेकर 
यदि अनुमान प्रमाण है, तब प्रत्यक्ष भी वेसा हो है। प्रत्यक्षादि में अप्रमाणता का 
अभिमान नहीं, किन्तु कथित मणि-ज्ञान अप्रमाणत्व का आभास होता है-ऐसा भी 
नहीं कह सकते, क्योंकि उक्त मणि-ज्ञान-स्थल पर भणि-प्राप्ति का अभ्यास हो जाने 
पर मणि-ज्ञान में अप्रमात्व का आभाष नहीं होता । 
` ` प्रइन--स्तम्भादि विषयों के प्रत्यक्ष में भ्रान्तित्व का अभिमान नहीं होता किन्तु 
मणिप्रभा-मणिज्ञान में होता है-एसा क्यों ? 
उत्तर--परमाथंतः दोनों भें जब समानता है, तब अप्रामाणिक अभिमान के 
आधार पर सेद की सत्यता नहीं मानी जा सकती, फलतः दोनों ज्ञान प्रमाण हैँ 
॥९५४॥ प्रत्यक्ष और अनुमान में सवंत्र प्रमाणान्तरत्व का अभिमान नहीं, इतने मात्र से. च 
क्या वस्तु-भेद नहीं ? अप्रामाणिक अभिमान का भाव कथव्वित्‌ हो गया तो उससे 
कोई अन्तर नहीं पड़ता, फलतः मणि-प्रभा में मणिज्ञान चाहे प्रत्यक्ष हैया अनुमान, 
वह तत्त्व-निश्चयात्मक ही है ॥२५५॥ ह i ८ BS ॥ ह 
___ प्रश्‍व--जब कि वहां मणि-स्वरूप का ग्रहण नहा, तब उसको se है 35 
कहा जा सकता है? स्तम्भादि प्रतीतियों में यदि भावी (प्राप्य मणि) विषय को छेछद = 
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अञ्जान्तमेव सकलं ज्ञानं मानं न विभ्रमः । दि 
विभ्रमो हि स्वरूपासंस्पशं एव । स 


त्वस्त्येवे त चेत्‌ , नात्यन्ताम्यासतो 
तम्‌ । ननु भ्रात्त्यभिमातः प्रभाम- 
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१३२. सभाष्यं प्रसाणवात्तिकम्‌ || परिच्छेदा २ 


ुद्वित्रार्थंसामथ्या दन्वयव्यतिरेकिणौ । 
तस्य स्वतन्त्रं ग्रहणमतोऽन्यदवर्त्वतीन्द्रियस्‌ ॥ ५६ ॥ 
वाततिकालङ्का रः 
ग्रहणभ्तत्स्वरूपग्रहणन्तु ततकालभावि विद्यत एव। तदसत्‌ | तथा हिल” 
` भावि ख्पाग्रहेऽन्यस्य ज्ञानज्ञेयस्य तद्ग्रहः । समान एवोभयथा प्राप्तिस्तु प्रतिबन्धतः ॥२५६॥ 
प्राप्यरूपस्य भेदग्रहः | तदपरस्य स्वरूपस्य वा भवतु परिग्रहः पररूपस्य वेति न 
विशेषः । मणिप्रतिभासस्तु मणौ मणिप्रभायाञच समान एव । तत्र क्वचितु देश भ्रान्तिः 
क्वचित्‌ स्वरूपञ्राश्तिः क्वचिदुभयं ववचिदंनुभयम्‌ । मणिप्रभायां मणिज्ञानस्य देशभा- 
स्तिमंणावेव भ्राप्यस्वरूपभ्रान्तिः । सामाम्यानुमानस्योमयश्राम्तिः । स्वसंवंदनस्य नोभय- 


थापीति प्रकारः । गा 
र ततो यदुक््तम्‌- या गतिः साम्यरूपेणेव यथा भत्यक्षा गतिः। यत्प्रमाणन्तद- 


श्रान्तं यथा प्रत्यक्षम्‌" । तदयुक्तम्‌ । प्रत्यक्षापि गतिनं स्प्ररूपेण । न चाञ्रान्तम्प्रत्यक्ष- 
मस्ति । स्वरूपे च यथा प्रत्पक्षश्रास्तम | तथानुमानमप्यस्थे च भ्रास्ताभिमता! प्रत्यया 
इति न तथा भ्रास्तताप्रतिवादनं खचिदुपपीगि ) एवन्त हि कृथम्प्रत्यक्षानुमानयो ले क्षण- 
भेदः उक्तमत्र -स्पष्टेतरप्रतिभासभेदादिति । स एव प्रतिभास भेदस्तथा कुतो भवति । 
यस्य स्वतन्त्रं ग्रहणन्तस्य स्पष्टप्रतिभासता। यस्यान्यथा तदस्पष्टप्रतिभासमतोस्द्रियं 
परोक्षम्‌ । एतदेव कथम्भवति येनैवमुच्यते --बृद्धियंत्रा थंसामर्थ्या दिति । 
क्कः वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

स्वरूप-ग्रहण माना जाता है, तब प्रकृत से भौ क्यों नहीं ? 

उत्त -मणि-प्रभ।गत मणि-ज्ञान और मणि-प्रत्यक्ष--इन दोनों स्थलों पर भाषी 
(प्राप्य) विषय का अग्रहण समान है, तब अन्य आरोपित विशेषता से भेद नहीं प्रसक्त 
होता ॥२५६॥ अर्थात्‌ भावी प्राप्य स्वरूप का भेष-ग्रह स्फुट हैं। उससे भिन्न स्वरूप 
का ग्रहण होने से कोई अन्तर नहीं पड़ता । मणि का प्रतिभास तो सणि-प्रभा हर 
साक्षात्‌ मणि-दोनों में समान है। हाँ, (१) कहीं देश की भ्रान्ति, (२) कहीं स्वरूप 
को भ्रान्ति, (३) कहीं उभय-भ्रान्ति और (४) कहीं अनुभय है । (१) मणि-प्रभागत 
मणि-ज्ञान में देश-श्र।न्ति, (२) साक्षात्‌ मणि में प्राप्य स्वरूप को भ्रान्ति, (३) सामा- 
च्याबुमान-स्थल पर उभय-भ्रान्ति और (४) स्वसंवेदन में दोनों नहीं--इंधेनी विशेषः 


_ ताएं अवरथ हैं । 
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इस प्रकार यह जो कहा गया है--या गतिः साम्यरूपेणैव यथा प्रत्यक्षगतिः । 
यत्प्रमाणं तदभ्रान्त यथा प्रत्यक्षम्‌ ।” बह अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान भी स्वरूप- 


ग्रहणात्मक नहीं और प्रत्यक्ष ज्ञान भी अश्रान्त नहीं । जैसे प्रत्यक्ष अपने प्राप्य विषयांश. 


में भ्रमात्मक है, वेसे ही अनुमान भी भ्रान्त है, किन्तु उनकी भ्रान्तता का उपपादन 
कहीं उपयोगी नहीं । यदि भ्रान्तरूपेण प्रत्यक्ष और भनुमान समान हैं, तब उनका 
लक्षण-भेद कंसे ? इस प्रत का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है-स्पष्ट और अस्पष्ट 
प्रतिभास को लेकर प्रत्यक्ष और अनुमान का भेद है। वह स्पष्टासपष्ट-प्रतिभासता क्यों 


होती हैं? इसका उत्तर यह है कि जिसका स्वतन्त्र (अन्यप्रमाण-निरपेक्ष) ग्रहण होता 


है, उसमें स्पष्ट प्रतिभासता होती है और जिस (अनुमान) की प्रतिभासता प्रत्यक्षः 


. सापेक्ष है, उसमें अस्पष्ट प्रतिभासता रहती है। 
` इसकी उपपत्ति की गई है बाद्धियंत्रेत्यादि से । अर्थात्‌ जिस ब्रमाण का विषय, 
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१३ 
जिस पदार्थ कै साथ अन्वय-व्यतिरेक १३ 


| रखती हुई वृद्धि उत्पन्त 
के साक्षात्‌ जनक उस पदार्थ को स्वलक्षण कहते हैं, उस पवार २ जल 
अहण होता है । उससे भिन्न सामान्यसक्षण सतीम होता है १९॥ शित 


f वातिकालङ्कारः 
यस्थ हि साक्षात्‌ प्रतिभासनं स एवार्थोऽनती न्द्रिय; स्वलक्षणम्‌ । साक्षातप्रतिभ 

सश्च बुद्धेरस्वयव्यतिरेकानुविघानेन तदाकाराया जननात । यत्त पूवंदर्शनजनितवासना- 
प्रबोधतोञ्बभासबिषयः पूर्वंप्रतिपस्जरूपाकारतया निश्चीयते तदतो स्यदतो न्द्रियम | र 
हि तदेन्द्रिवव्पापा९: । तत्सम्मवी वा साक्षातकरणाकारः साक्षात्‌ प्रतीयते । न ळर 
कारव्यतिरेकेणापरा तस्य प्रतीतिः। तत्‌ साक्षादेव यस्य च न साक्षात तस्य नैव प्रती ति: । 
अथाक्रमसञ्गत्यभावात्‌ परोक्षम्‌। स्वरूपेण ` ताहि प्रतीयमानमेव 'परोक्षमक्षव्यापारा- 
भावादिति प्राप्तम्‌ । तदेतदनभिमत्तम्‌। 
तस्मात परोक्षविषथः प्रतयो यद्ववस्तुच्छू । प्रतीतस्यावरोक्षत्वात्‌ परोक्षो वि 


ल पयः कथम्‌ ॥२१७। 
यदि प्रतीयते न परोक्ष: । न च वस्त्वसंस्थक्षने वस्तुविषयता । सामान्यविषय- 


तायान्तहि कथम्परोक्ष विषयता सामान्यन्तत्र साक्षात्कृतमेव वस्तु तु पुननं संस्पृष्टमिति 
कथम्परोक्षविषयता सामान्यज्ञानस्य । लक्षितलक्षणेन प्रतिपल्नमिति चेत , केन रूपेण 


* 


वा्तिकालङ्कार-व्याख्या 

साक्षात्‌ इन्द्रिय-सम्बन्ध से प्रतिभासित होता है, वह स्वलक्षण-ज्ञान अनतीन्‍्द्रिय 
(प्रत्यक्ष) है, क्योंकि विषय के साथ अस्वय-व्यतिरेक के द्वारा बुद्धि की नराकारता 
उत्पन्न होती है। जो ज्ञान महानसादि में धूमाग्ति-सहचार-दशन के बल पर उत्पन्न 
होता है, ऐसा अग्नि आदि पदार्थं परोक्ष या अतीन्द्रिय होता है । वहाँ इन्द्रिय-व्यापार, 
नहीं होता । जहाँ इन्द्रिय-व्यापार सम्भव है, वहाँ विषयाकारता परिस्फुट होती है। 
विषयाकारता की छोड़कर और कोई विषय-प्रतीति नहीं । 

इस प्रकार तो स्वरूपेण प्रतोयम।न भी परोक्ष प्रसक्त होता है, क्योंकि इद्धिय- 
व्यापार का अभाब है किन्तु उसका परोक्ष होना अभिमत नहीं, क्योंकि परोक्ष-विषयक 
प्रत्यक्ष यदि अवस्तुक है, तब वह परोक्ष केसे ? क्योंकि प्रतीत पदार्थ अपरोक्ष माना 
जाता है, परोक्ष विषय केसे ? ॥२५७।॥ अर्थात्‌ यदि कोई विषय प्रतीत होता है, तब 
परोक्ष नहीं, क्योंकि विषयवस्तु का संस्पर्श ( सम्बन्ध ) न होनें पर वस्तु-विषयता 
सम्भव नहीं । 

यदि विषयता विषय-सन्तिकषं के बिना नहीं होती और संल्निकृष्टविषयक ज्ञान 
भपरोक्ष होता है, तब घूम-ज्ञान से जन्य वह्लिसामाच्य-ज्ञान में परोक्षता कंसे मानी 
जाती है? वोह्ित्वरूप सामान्य का तो महानसादि में साक्षात्कार हो चुका है। 
सामान्य वस्तु नहों, कह्पनामात्र है ओर स्वलक्षण वस्तु ग नहीं । यहाँ सामात्यः 
ज्ञान परोक्षविषयक माना जाता है। बह केसे संगत होगा ? यदि कहा जाय कि लक्षितः 
लक्षणा के द्वारा सम्पन्न होगा [ अर्थात्‌ सामान्यार्थे 'बग्नि’ शब्द में र स.माध्य 
अथं की लक्षणा और सामान्यार्थक शब्द की विशेष (स्वलक्षण) में लक्षणा 


करके स्वलक्षणविषयक ज्ञान में परोक्षता का उपपादन होगा] । तब जिज्ञासा 
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तस्याइश्ात्मरुपस्य सतेरन्योऽथं आश्रय$। 
तदाश्रयेण सम्बन्धी यदि स्याद्‌ गसकरतदा ॥ ६० ॥ 


एस अदृष्टस्वरूपक (सामान्यलक्षण ) पदार्थ की गति (ज्ञान या बृद्धि) का आश्रय 
(जनक) वह (हेतुपदार्थं) होता है, जो उच्च (सामाच्यलक्षण) का सम्बन्धी (व्याप्य) 
एवं उसके आश्रयीमूत (पक्ष) पदाथ का सम्बन्धी (पक्षवृत्ति) हो ॥ ६० ॥ 

बा्तिकालङ्कारः 

विशेषस्य लक्षणम्‌ । यदि विशेषेण शब्दादेरेव तस्य प्रतीतिरस्तु किमन्तगंडुना सामा- 
स्येन | सामान्यरूपेण लक्षणेऽतवस्येत्युक्तम्‌ । विशेषरूपेण च लक्षणे इर्द्रियवेफल्यम्‌ । 

अथ सामान्यमेव प्रतिभाति । विशेषः परोक्षोऽप्रतिभासनात्‌। अत्रापि स्वाकार 
एव वासनाबलायातः प्रतिभाति साक्षात्‌ । अर्थस्तु परोक्ष इति कथन्तद्विषयता । तत्र 
प्रवत्तेनात्‌ । अप्रतिपस्ते कथम्प्रवत्तंनम्‌ । अप्रतिपन्न एव सवंत्र प्रवर्तनमिति प्रतिपादि: 
तम्‌ । अप्रतिपन्तेऽपि हि देवदत्तरूपे यज्ञदत्तस्य समानस्य दर्शनात्‌ । प्रवृत्तिदशंनात्तत्र 
संवाद इति चेत्‌ , न, अ्रविसंवा दकारणस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सम्बन्धादविसंवाद इति । 
यदि भ्रान्तिरसौ वासनावछाद्‌ वासनायामेत्र तहि प्रतिपन्न इति कथमर्थस्याघ्यवसायः 
घराप्तिर्वा । न वासनाप्रशोधस्यापि कारणत्वात्‌ । तत्सम्बन्धेचा्थस्येति न दोष: तदेवाह 
तस्यादृष्टात्मरूपस्येति । 

झदृष्टस्वरूपो ह्यर्थोऽ्यतः सम्बन्धात्‌ प्रतीयते । क्षन्य मात्रात्‌ प्रतीतावति- 


वातिकाल ङ्का रव्या ख्या 
चिने से ही विशेष अर्थं की उपस्थिति हो जाती है, सामान्य की तद्वाचक शब्द में लक्षणा 
को क्या आवश्यकता ? यदि विशेषरूपेण लक्षणा न करके साम।न्यरूपेण हो सक्षणा 
को जाती है, तंब सामान्य परम्परा के अनुसरण में ्नवस्था प्रसक्त होती है। विशेष- 
रूपेण लक्षणा के द्वारा स्वलक्षणरूप विशेष की यदि प्रतीति हो जावी है, तब उसके 
लिए इन्द्रिय का वेफल्प भी आ जाता है। 


अनुमानादि स्थल पर सामान्य का ही प्रतिभान होता है और विशेष का प्रति- 
भान न होने के कारण वह्‌ परोक्ष है। इस ज्ञान में भी वासना के बल पर प्रति भासित 
स्वकीय आकार ही साक्षात्‌ प्रतिभासित होता है। अर्थ तो परोक्ष है, अतः उसमें ज्ञान 
की विषयता केसे होगो ? उस विषय में प्रवृत्ति की उपपत्ति करने के लिए विषयता 
माननी होगी, क्योंकि अज्ञात अर्थ में प्रवृत्ति कैसे होगी ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा 
जा चुका है कि सवंत्र प्राप्याथे का ज्ञान न रहने पर ही प्रवृत्ति देखी जाती है, जैसे 
कि देवदत्त के स्वलक्षण का ज्ञान होने पर भी तत्सभान सन्तान यञ्ञदत्तादि को 
देखकर प्रवृत्ति होती है। वहाँ प्रवृत्ति में संवाद भी होना चाहिए--ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि विसंवाद कारण कहा जायगा--"सम्बन्धादसंबाद:”। यदि वह भ्रान्ति 
है, तब वासना के दारा कल्पित पदार्थे ही प्रतिपन्न ज्ञान होता है, उससे विषयवस्तु 
का अध्यवसाथ क्योकर होगा ? अथवा प्राप्ति कैसे होगी ? इसका उत्तर है--'वासना- 


१४ 


` प्रबोधकस्यापि हेतुत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ पर्व न्‌ i 
हेतुत्वात्‌ ।' अर्थात्‌ पुवंतन वासना का प्रबोध प्राप्य विषय के सम्तिधान 


से होता हैं, फलतः पदार्थ की प्राप्ति हो जाती है। यही कहा गया है—“तस्येत्यादि” 


से । अर्थात्‌ स्वपतः अहृष्ट पदार्थ भी अन्य-सम्बस्ध से 
जत ग्य-्सम्बन्ध से प्रतीत होने के कारण परोक्ष 
दै बन्याच को प्रती ति. मानते पर अपक (रिस्संयल्मशज)होता है। विषय को 


एछोकः ६० ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदा 
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ष लङ्कारः फटी 

प्रसष्छूः ! स्वयम्प्रतोती सर्व एव सवंदर्शी स्या 


द्‌ विशेषाभावात्‌। तेनाश्रयेण च 


सोऽन्यो यदि सम्बन्धी तदा गमकः । कथमेतत्‌ । एकमेव ष्ट्रे 

डं व हुष्टे:। ननु स्मर 
सस्बद्धाद्‌ भवति । तच्च सम्बन्वादेरपीति स एवातिप्रसङ्गः । पत नी बा 
स्मृतेरन्यथाभावात्‌ । दजनिताया! 


आदेशादिव्यवस्थस्य तस्था भोगादितः स्मृति: | देशकालविशिष्टस्य 
धर्मिसाध्यसम्बद्धपदार्थदर्शना द्वि देशकाळनियत: 
या bs hb किम्मया दृष्ट; किमित्यन्वेषणपरो मानसो व्यापारः। 
तत्रस भ 2 एव वस्तुनि स्मरणन्नाधिकव्यापारन्तेचाप्रमाणन्तत । सटर श 
ग्रहणाद्‌ अनेन सहशोऽसावित्येताबस्मात्रि जञ प्रती तिः । सद्रस्वन्तु न देशकालविशि हश- 
सर्वदा सहशत्वात्‌ । अनेकस्य च साहश्यमितरद्वेति न अतिनियतग्तिरिति न तारा | 
तैन तु तत्सहशैन यत्‌ कर्तव्यन्तत्‌ कियत इति प्रमाणमेव तत्र परत्यक्षम । अन्यथा तु प्रत्य- 
क्षाद्‌ प्रवत्तगमेवेति च प्रमाणमिति प्रतिपादितमेवेति न पुनरुच्यते । एवमेव च सम्बन्धा- 
दपि प्रतोतिरनुमानात्मिका प्रमाणम्‌ । तथा हि-- 
लिद्धग्तल्गक्षजत्वेत कार्यादि गमकम्मतम्‌। तत्छक्षणस्वादप रस्त छिज़स्यास्ति छक्षणम्‌ ॥ २५९ ॥ 
तदेतद्‌ वृक्षाथेक्रिपाकारि शिक्षपात्वं धृमादिकचारच्यादिजनितङ्ार्यखेत कारः 
णत्वेन वा साहर्यावगतिस्तत्रापि। तदेतरपत्वमनित्यरूपमपर्वापररूपरहितत्वेन नान्यः 
वातिकालङ्का र-व्याख्या 

स्वतः प्रतीति मानने पर सभी व्यक्ति सवंदश्ञी हो जायेंगे, अतः अन्य ( घम।दि ) पदार्थं 
यदि विषयवस्तु का सम्बन्धी है, तब वह उस्का गमक हो जायगा । यह कंसे ? ऐसा 
ही लोक में देखा जाता है। SES 
शंका अन्य के सम्बन्ध से जो अन्य का ज्ञान होता है, कह स्मरण कहलाता है, 

वह सम्गन्धादि का भो बोधक होता है, भतः पूर्ववत्‌ अद्निप्रसङ्ग क्यों नहीं ! 
समाधान --भाभोग ( प्रतिबिम्ब ) आदि के दरशन से जनित स्मृति अन्यथा भी 
देखो जाती है अर्थात्‌ अदर्शादिमसृण पदार्थों में परिइरयमात आभोगादि से जनित 

देश्चकाल।दि-विशिष्ड स्मरण थग्यथा होता है ॥२५५॥ 

अर्यात्‌ ्घांमसाष्य--सम्बद्ध पदार्थं के दशेत से जनित स्मृति प्रापण-योग्य पदार्थ- 
विषयिणो होती है, आभोगादि से नहीं। इसका कारण यह है कि आमोग नाम उस 
मानस वृत्ति या बाकार का है, जो “सहशोऽयम्‌”--इस प्रकार का विकल्पमात्र हैं। 
सहशता तो देशकालादि विशेष-विशिष्ट स्वलश्नण को नहीं होती । साहश्य अनेक 
पदार्थो का है-ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता, हाँ, आभोग कोई अनधिगत पदार्थ 
नहीं, प्राप्त वस्तु की छायामात्र है, अतः वह प्रमाण नहीं। इप्तके विपरीत प्रत्यक्ष के 
द्वारा साहश्यमूलक कर्तव्य का सम्पादन किया जाता है, अतः वह प्रमाण है। अन्यथा 
प्रत्यक्ष के द्वारां प्रवृत्ति का निष्पादन ही सम्भव नहीं होता । यह सब-कुछ कहा जा चुका 
है, अतः पुनः नहीं कहा जाता । इसो प्रकार व्याप्तिरूप सम्बन्ध से जनित अनुमानांत्मक 
प्रतीति भी प्रमाणरूप है। अर्थात्‌ कार्यादि ( घूमादिरूप ) लिङ्ग भी वस्तु का गमक 
माना जाता है ।।२५९॥ न य मन 
“अयं वृक्षः शिशपात्वात्‌”-यहाँ शिशपात्वरूप सप्रभावहेतु और “अयमरिनि-, 
जाद धूमात्‌"-यहाँ म, हत, ८: अय, गमवर गोसा 
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स्य तदाश्रयसपागमात्‌ || २५८॥ 
राक्यप्रापणोऽ्थेः प्रतीयते नाभो- 


५३६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम [पेर 


गमझ्षानुगसासान्यरुपेणेव तदा गति।। 
तस्मात्‌ सर्षः परोक्षोऽथों विशेषेण न गम्यते ॥ ६१ ॥ 
घमादिरूप गमक हेतु के अनुगामी (व्यापकीभूत अस्यादि) पदार्थो का ज्ञान 
सामान्यरूपेण ही होता विशेषकारेण नहीं, अतः वह परोक्ष ही होता है॥ ६१॥ 


वातिकालङ्कारः 
दस्यस्याप्पानित्यत्वस्य रूपमिति सर्वानुमानप्रतीतिरेवम्भ्ते च सन्तिहितकारणत्च 
घूमस्य रूपं विशेषेण केनचिदुपलक्षितस्यासभ्तिहितकारणः्च भस्मादेरिति द्वयमपि 
यथायोगं गमकम्‌ । तथा हि- - 
यो यथा इश्यते भाव एकदा स तथान्यदा। प्रबोधक? स्म्‌तेरेव यथायोगम्भ्रवतंकः।। २६० || 
अन्यथा पुवंषटप्य चलिता स्पाद यदा स्मृतिः। प्रवर्तेनम्भवेत्तत्र न तु संवादसङ्गतिः । २६१॥ 
प्रत्यक्षम विधंवादि स्मरणन्तु तदाश्रयात्‌। तथेवाहं स्मरामीति स्मृतेस्स्थाद्‌ यदि सा प्रमा ॥ २६३॥ 
दर्शने व्यभिचारेण तथात्वेऽपि न चेत्‌ प्रमा । दर्शने व्यभिचारोऽपि स स्मृतेरन्यथातवतः ॥। २६३ ॥ 
तया हि दर्शानमनाळ्बे स्मरणमन्पधा । सालम्ब्रतरवेन यतः तथा तन्न प्रमा भवेत्‌ ॥ २६४॥ 
स्मरणे नान्यथानुगम्यमानन्दशंतप्रमाणमिति दशेनस्य स्वतो दोषोऽपि तु स्मर- 
णस्य । तदपि हि स्मरणं साहृश्यादन्यथोपजायते । स्भरणपाटवाद्‌ भावादेव । 
तस्मात्‌ कायंस्वभावाभ्यां स्मरणं जायतेऽ भाक्‌ । उाळक्षताम्मान्तच्वेन स्यात्‌ स्मृतेविश्रमोज्यथा ॥२६५॥ 
तस्माद्‌ स्मृतिविभ्रमकृत एव सर्वथा विसंवादः । तस्मात्‌ परोक्षत्रिषयं स्मरण- 
मेव सम्बद्ध।द्‌ यथाहष्टस्य प्रमाणम्‌ । तच्चानुमानमेव नान्यत्‌। अत एवाह 
यमकानुगसा मान्येति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
साहरथ हेतु हे । ऐसे स्थयों पर अग्न्यादि अन्य पदार्थों का घूमादिरूप अन्य पदार्थों के 
द्वारा जो ज्ञान होता है, वह अनुप्रानात्मक परोक्ष ज्ञान ही है। इक्षी प्रकार भस्मादि 
को देखकर अतीत अर्ति का अनुमान भो। जो धूमादि पदार्थ अग्नि को सम्निधि में 
कमी देला जाता हैं, वह अन्य काल में अस्यादि का स्मारक भी होता है, स्मतिज्ञान 
भी परोक्ष है। तथापि अपने विषय में प्रवतंक होता है ॥२६०॥ जहाँ पुर्व हष्ट रजत 
का श क्त-दशन-जनित विचलित स्मरण होता है, वहाँ प्रवृत्ति में संवाद (साफल्य) नहीं 
होता ॥२६१॥ जहाँ अत्यक्ष रजत को देशकर र्जतस्मरण होता है, वहाँ अर्थाविसंवाद 


| न ह ह कि कार्यहेतु थोर स्वमावहैतु के द्वारा जो सहचरित-स्मरण 
` अर्थाग्पभिचारी है, वह प्रमाण है ओर अन्य विभ्रम है ॥२६५॥ विसंवाद सदेव विभ्रम 


> केव रै कारण हो होता है। भतः सम्प्न्धी-दरशव-जनित स्म 
~ vo हे। मत: स हरि शी रण ज्ञान जो 7 है, 
` बह बजुपान हो है, अतएकवातिककारे लक देण जियो अभाग होता है 
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या च सम्बन्धिनो धर्माद भूतिधसिणि जायते। 
साऽनुमानं परोक्षाणाभेकान्तेनेव साधनम्‌ ॥ १३ ॥ 


जो अग्न्यादि के सम्बन्धी (पक्ष) के धर्मेभूत धूमादि के द्वारा पवेतादि धर्मी में 


वह्लघादि का ज्ञान होता है, उसे अनुमान कहते 
200 होता है ॥ ६२ ॥ उपाच कहते हैं, जो कि नियमतः परोक्ष अर्थ का हो 


टना 
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2. वातिकालङ्कारः 
गसकपरतन्ता हि गम्यस्य प्रतीतिस्तच्च गमकं सामान विशेषेण 
तस्य लक्षयितुमशवयत्वात्‌ । 8 रूपेण 7 हनि स 
प्रतीतिप्रसङ्खः। तच्च धूमादिसामान्यं सवंत्रारन्हरादी हषम्‌ । ततोःनेकारि PB 
विशेषस्य प्रतीतिः | विशेषोपलक्षणे प्रतीतिरिति चेत , न अवान्तरविरे स्या. क 
मात “१०, अवास्तरविशेषस्य छक्षयितु- 
तनु विशेषोपलक्षणमपि कस्यचित्‌ सस्भवत्येव न, अत्यन्तं विशेषस्याशक्यत्व 
य नकी जर्मन _ Cee त्वात्‌ । 
'विशेषोपछक्षणन्छु तत्रापक्षाकृतम्‌ । या च यावती च मात्रेति । यस्य तु सर्वाक्कारप्रतीति- 
सतस्य साक्षात्करणात्‌ । अव्यक्तमेव तदिप प्रतीमः । विशेषहस्टेविशेषप्रतोतिरिति चेत 
न, तत्रापि सामान्यस्येव गतिरिति प्रतिपादविष्यते। एतदेवाह --या च सम्बन्धिनो 
घर्मादिति । 
अन्यलक्षणाभावादनुमनेलक्षण्षस्भवाच्च चानुमावादपरम्परोक्षविषयम्प्रमाण- 
मस्ति । ननु प्रमाणान्तरविषयम्प्रमाणान्तरमिति न द्वे एव प्रभाणे। अत्र परिहारः--न 
कीक > वातिकालङ्कार-व्याख्या 
गमक के अधीन ही गम्य की प्रतौति होती है, वह गमक प्रकृत में सामान्यरूपेण.? 
गमक है, विशेषरूपेण महीं, क्योंकि विशेषरूपेण व्याप्ति न होने के कारण विशेष का 
अधिगम नहीं किया जा सकता । फिर भी अलक्षितरूप से किसी पदार्थं का गमक 
मानने पर सर्वाकार समस्त कारण-परम्परा की प्रतीति प्रसक्त होगी, क्योंकि घम- 
सामान्य तो सर्वत्र अग्न्यादि में देखा जाता है। अतः अनेकान्तिक होने के कारण 
सामान्य से विशेषार्थं की प्रतीति नहीं हो सकती । सामान्योपलक्लित विशेष अर्थ की भो 
प्रतीति नहीं माची ज! सकती, क्योंकि अवान्तर विशेषता को लक्षित नहीं किया जा 
सकता । | 
विशेष गमक (तार्णादि धूभ) के द्वारा विशेष (ताणं) अग्नि का अनुमान होता है, 
तब साध्य की विशेषावगति क्‍यों नहीं? इसका उत्तर यह है कि साध्यगत कतिपय 
विशेषताएँ हो विशेष हेतु के द्वारा अवगत हो सकती हैं, पूर्ण विशेषताएँ नहीं। जिस 
` देश में जिस प्रकार की जितनी अग्नि है, उस देश को सर्वाकार अग्नि का स्फीतावभास 
तो प्रत्यक्ष से ही होता है, अनुमान से नहीं। सामान्यता तो धूम से अग्नि का ज्ञॉन 


अव्यक्त (भविशद) हो होता देखा जाता है । विशेष वृष्टि से नदो का विशेष प्रवाह क्या | 


नहीं देखा जाता ? अवश्य देखा जाता है, तथापि सापेक्ष और सीमित विशेषताएँ ही 
भवगत हो पाती हैं, समस्त नहीं-यह आगे कहा जायगा-यहाँ भी कहा जाता है-- 
“या चेत्यादि” । ES वळे. 
'परोक्ष ज्ञा्ों में अनुमान को छोड़कर अन्य किसी प्रमाण का लक्षण सम्भव नहीं, 


तः प्रत्यक्ष और अनुमान दो ही प्रमाण व्यवस्थित होते हैं। प्रमाणुविषयक प्रमाण न 
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न प्रत्यक्षपरोक्षास्यां मेयस्यान्यस्य सम्भव; । 
तस्मात्‌ प्रमेयद्विरवेन ग्राणद्वित्वसिष्यते ॥ ९ ३ ॥ 
प्रत्यक्ष और परोक्ष द्विविध प्रमेयों को छोड़कर कोई तीसरा प्रमेय नहीं होता, 
बतः द्विविध प्रमेय के लिए द्विविध प्रमाण माचा जाता है ॥ ६३॥ 
व्येकसंख्यानिरासो वा प्रमेयद्वयद्शेनात्‌ । 
एक्भेराप्रमेयत्वादणतश्चेन्मतं च न।॥ ६४॥ 
प्रमेय के द्विविध भेद से प्रमाण भी दों ही होते हैं, न एक और न तीन ॥६४॥ 
वा्तिकालङ्कारः 


प्रत्यक्षपरोक्षाम्यामिति। 
ननु प्रमाणद्वित्वेत प्रमेयद्वित्वमिति युक्तम्‌ । प्रमाणस्य सत्तासाधनत्वात्‌ । नैत- 
दस्ति । प्रमेयम्प्रमाणेन सिध्यति प्रसाणस्वरूपन्तु स्वसंवेदनाकारसिद्धेः ज्ञानकार एव 
च स्वतंवेदनः स्वसामान्यतयोपलम्यमानः प्रत्यक्षानुमानविषय इत्युक्तम्‌ । विषयद्वेवि- 
ध्यादाका रद्द विध्या दित्यः । स्वाकारद्वयसंवेदने हि नैकमिति युक्तम्‌ । नापि त्र्यादिकम्‌ । 
तथा हि-त्येकसङ्ख्यानिरास इति। 
प्रमेयद्वयादपरस्य प्रमेयस्यासम्भवात्‌ । अपरप्रमाणन्नास्तीति प्रतिपादितम्‌। 
इदानीं द्वितीयस्य प्रमेयस्य सम्भवान्तैकम्भ्रमाणन्नापि व्यादिकमिति प्रतिपादयिष्यति। 
न हि द्वितीये प्रमेये सम्भवति प्रमाणमेकम्‌ । द्वितीयप्रमेयविषयस्यापि प्रसाणस्य 
भावात्‌ । नैकेन प्रमाणेन द्वितीयस्यापि धिद्ध: । अथ सामान्यविशेषरूपमेकमेव प्रमेयम्‌ । 
' अपरस्तु नास्तीति प्रमेयद्वयसिद्धमित्याह-एकमेवाप्रमेयत्वादिति । = 
ज्यः कालक वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
तोसरा क्यों नहीं माना जा सकता ! इसका उत्तर दिया जाता है--“न प्रत्यथेत्यादि” । 
शंका-प्रमाण-द्वित्व के द्वारा प्रमेय-द्वित्व सिद्ध किया जा सकता है, प्रमेय-द्वित्व 
के द्वारा प्रमाण-हित्व को सिद्धि नहीं, क्योंकि प्रमाण साधक है और प्रमेय साध्य । 


परिहार-प्रमेय-सिद्धि के लिए ही प्रमाण माना जाता है--प्रमाण के लिए प्रमेय 
नहीं । प्रमाण अङ्ग ओर प्रमेय अङ्गी, अतः प्रमेय-द्वित्व ही प्रभाण-द्वित्व का साधक है। 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से और प्रमाण की सिद्धि स्वसंवेदन से विषयाकार ही प्रमाण 
टं है, वह आकार विषय पर निर्भर है, अतः प्रमेय-द्वित्व से ही प्रमाण-द्वित्व-सिद्धि न्यायो- 
| चित है । ज्ञात जब स्वगत दो क्षाकारों का संवेद कर रहा है, तब त प्रमाण एक हो 
सकता है और त तीन चारादि। 
द्विविध प्रमेय से कोई तीसरा प्रमेय सम्भव नहीं, अतः तीसरा प्रशाण भी भाव. 
552 एयक नहीं-यह कहा गया । अब यह कहा जा रहा है कि द्वितीय (सामान्य लक्षणरूप) 
३ प्रमेय सम्भव है, अतः प्रमाण-संख्या न एक हो सकती है और न तीन चार आदि, 
दु आ ळत! के क हु पर एक ही प्रमाण मानना उचित नहीं, द्वितीय 
प्रमेयविषयक द्वितीय प्रमाण भी होना चाहिए, के प्‌ 
न ह्‌ हए, केवल प्रथम प्रमाण से ही द्वितीय प्रमेय 
अ यदि कहा जाय कि स्वछक्षणात्मक एक हो प्रमेय है, द्वितीय नहीं, अतः 
इ अमेय असिद्ध है, तब के लिए कहा जाता है-' Ce \ सतः र 
ङः छ प > कि स्वलक्षण से मिरन, सामात्मलक्षणरूप...द्ितीत प्रमेय. सी है [ स्वद्धक्षणतत्व द्वी ८ 
भाती न - जं 


। इंजौक। ६५-६५ | प्रत्यक्ष-परिच्छेद। 
अनेकान्तोऽप्रमेयत्वेऽसङ्भाबस्थ विनिश्चय? । 


तश्िश्रयप्रमाणं षा द्वितीयस्‌ १ नाक्षजा मति। ॥ ६५॥ 
अभावे5्थेषलाज्जातेड्थ शक्त्यनपेक्षणे । 


व्यवधानादिभावेडपि जायेतेन्द्रियजा मति! ॥ ६६ ॥ 

जब कि स्वलक्षण ही पररूपेण (साहश्यादि सामाभ्यरूपेण) सामान्यछक्षण है 

तब बह सत्‌ एवं उसका साधन प्रमाण ही है, अतः “इदमप्रमेयम्‌ असत्त्वात्‌”--यह हेतु 
झनैकान्तिक भी है क्योंकि चार्वाकादि परलोक को 


असत्‌ मानते हैं, फिर भी वह प्रमेय 
है । जिस एमाण से परलोकाभाव सिद्ध किया जाता है, वही अनुभान नाम गतो 


क 
प्रमाण है। अभाव का ज्ञान कभी प्रत्यक्ष नहीं। प्रत  द्वितोय 
ग्राहक होता हैं, अन्यथा व्यवहित घटादि का भो भान प्रत्यक्षत: हो जायगा॥ ६४-६६॥ 
ल्क वार्तिकालङ्धार। 
| 
| 
| 


५३६ 


हष्टमेवेतत्‌ स्वलक्षणादपरम्प्रमेयमसत्‌ । तच्च न प्रमेयं एकमेव 


प्रमेत्रम्‌। तदेव स्वपररूपाम्यां गतेः सामान्यविशेष 
कान्तोऽप्रमेंयत्व इति । 


अभायोऽकि हि प्रागमावादिङक्षणः प्रमेय इति कथमसदप्रमेयमिति व्याप्तिः । 
अव्याप्तिकश्व कथं हेतुरेज्ान्तिकः। तथा हि प्रागभावाद्चवेदने स्वेभेव नित्यम्भवेत्‌ न 
कार्यन्नापि कारणम्‌ । तथा च प्रतिपादयिष्यते । इतरेतरभावे च सति मिश्री भवेयुद्रंव्या- 
णीत्यद्वैत्वं सकलम्भवेत्‌ । तन्निश्चयः प्रमाणं वा द्वितोयम्‌ । यतः नाक्षजासतिः। तदाह-- 
ना क्षजा सतिरिति। 


तु स्वलक्षणं 
लक्षणमिति प्रागुक्तम्‌ । किश्च-अने- - 


त 


वातिकालद्धा र-व्याख्या 

स्वरूपेण (स्वलक्षणत्वेन) और पररूपेण (सामान्यलक्षणत्वेन) अधिगत होता है-एसा 
पहले कहा ज। चुका है। दूसरी बात यह भी है कि प्रागभावादिस्वरूप अभाव भी एक 
पृथक्‌ प्रमेय है, तब 'असद्‌ अप्रमंयम्‌-यह व्याप्ति क्योंकर सिद्ध होगी ? ध्याप्ति- 
रहित हेतु ऐक।न्तिक (सद्धेतु) कैसे होगा ? आशय यह है कि प्रागभावादि के न होवे 
पर समस्त घटादि-प्रपञ्च नित्य हो जायगा। न कोई कार्थ होगा, न कारण । इतका 
प्रतिपादन आगे किया जायगा । इतरेतराभाव (अन्योऽन्याभाव) के न होने पर घटादि 
भी पटादिरूप हो जायेगे, फलतः समस्त जगत्‌ अभिन्न हो जायगा । क्षभाव का ग्रहण 

' ्रत्यक्ष प्रमाण से नहीं हो सकता। शब्दादि के द्वारा ही अभाव का प्रतिभ।स होता 

| देखा जाता है । 'अत्र घटो नास्ति'-इस प्रकार असत्त्वे अभाव को प्रतीति होती है, 
क्षतः इस्ट्रिय का वह्‌ विषय नहीं । व्यवहित अभाव को भी व्यवस्था होतो देखो जातो 
दै, प्रत्यक्ष से वेसा होना सम्भव नहीं । न 2 

यदि कहा जाय कि घटादि भाव पदार्थों से विविक्त ( रहित ) प्रदेश से सिन्त 

अभाव और कुछ भी नहीं और वह विविक्त प्रदेश प्रत्यक्ष का ही विषय है aA 
जिज्ञासा होतो है कि यह विविक्तता क्या है? यदि आधाररूप प्रदेश ही विविक्त 
पदाथ है, तब उसे 'नास्ति' शब्द से केसे कहेंगे क्योंकि वह तो सत्‌ ही हैं। वह भदेश 
धटादि का अभाव स्वरूप होने से यदि 'नास्ति' शब्द कै द्वारा अभिहित होता है, तब | 


भावरूप भुत प्रदेर्श मत चैते? उस प्रदर” मे-धङदि'्संगल"{०सह्नि हित या संयुक्त ) जड र १ 


i समां प्रयाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः 
` अभावे विनिश्ततिञ्चेत प्रत्यक्षस्यैव निश्चय; | 
बिरुद्ध सैव चा लिड्ठमन्वयव्यतिरेकिणी ॥ ६७॥ 
उंका--भाव और घभाव--दोनों का निश्‍चय एक भत्यक्ष प्रमाण से ही होता है, 
हाँ, 'मत्र घट/--ऐसी प्रवृत्ति से भाव-निशचय और 'नात्र घटः'--इस प्रकार की निवृति 
दलका पपष होता है निश्चय प्रत्यक्ष-निश्चय-एसा 
पमाधान--अत्यक्ष की अग्रवृत्ति ही की पक विक 20 ने हा प 
कहना वेसा ही नितान्त विरुद्ध हैं, जेस डी ही गमक है 
अनुपछब्धि के अन्वय-व्यतिरेक से युक्त प्रत्यक्ष का! अप्रवृत्ति अभाव की गमक है, तब 
वह अनुमान क्यों नहीं ? 
न वातिकालङ्कारः 
न खल्व भावो नामेर्द्रियगोचरः। शब्दादिस्वमावस्यैव तत्र प्रतिभासनात्‌ । तदत्र 
नास्तीति तु तस्थ रूपमससया वाक्षगोचरः । व्यवहितस्थापि तस्यासत्त्वेन व्यवस्थाए- 
नात्‌ । अथ विविक्तप्रदेशोपलम्भादेव तथा निश्चयः । केयं विविक्तिता नाम । यदि धदे- 
शादिख्पम्‌ । तस्मिन्नुपलब्धेऽन्यन्नास्तीति कुतः। तस्थ तदभ्रावरूपत्वादिति चेत्‌ ,: 
२ कथमन्योऽ्यस्याभावः, तेन सहासञङ्गमाच्चेत्‌ , असङ्गमः कुठ: ! सहावेदनाच्चेत्‌ , सहा- 
बेदनात्तहि व्यवस्थाऽभावस्य । तदन्यवेदनमेव तस्यावेदनम्‌ , तदन्यत्वमेव तस्यावेदने 
कथं गृह्यते । तस्य प्राग्वेदनादिति चेत्‌ , तदेतन्न वेद्यत इति कथमभावगतिः। तस्पादः 
थमभावनिश्रयो तेन्द्रियजः। ततो न ऽत्यक्षमेतत्‌ । अथापि स्यात्‌ । प्रत्यक्षमेव निवर्ततः 
धानमभावनिश्चयनिमित्तम्‌। तदप्यसत्‌ । यतो हि--अभावे विनिवृत्तिशचेदिति। 
° प्रत्यक्षस्यैव निवृत्तेरभावतिश्रय इतिं चेत्‌ , व्याहतमेतत्‌ तच्च नास्ति तेन च 
वात काल डका र-व्या ख्या 
नहीं, अतः वह प्रदेश अभावरूप है, तब सह ( संयुक्तत्वेन ) वेदन न होने मात्र से वह 
उपपन्न हो जाता है । ठीक है, झिन्तु “तदेतत्‌ सह न वेद्यते”--ऐसी अभाव की अवगति 
केसे ? इन्द्रिय से वह सम्भव नहीं, फलतः यह प्रतीति प्रत्यक्ष नहीं । 
प्रश्‍न--निवतंमान प्रत्यक्ष को ही अभाव-निश्चय का निमित्त क्यों न मान लिया 
जाय ? प्रत्यक्ष को निवृत्ति से ही अभाव का निश्चय होता है । 
` उत्तर -यह कहना अत्यन्त विरुद्ध है कि अभाव-निश्‍चय के सभय घा पुव में 
प्रत्यक्ष नहीं ओर प्रत्यक्ष अभाव'प्रतीति का निमित्त (कारण) है। प्रत्यक्ष जित्त विषय 
में प्रवृत्त होता है. उसी का निश्वायक होता है। वह अम अभाव में प्रवृत्त ही नहीं, तब 
उसका निश्चय केसे होगा ? व्यवहार में लोग कहा भी करते हैं कि.“ैंने उत्ते आज- 
कछ नहीं देखा, अतः नहीं कह सकता कि वह यहाँ है कि नहीं ।” हेतू के बिना उसका 
कार्य नहीं हो सकता । यदि कहा जाय कि उपलब्धि-योग्य पदाथे का अनुपलम्भ 
भांवपदार्थ के रहने पर नहीं होता, अतः अभाव का निश्चय होता है। तब परलोंकादि 
` अतीन्द्रिय पदार्थों के अभाव का निश्‍चय होना चाहिए। यदि भाव के सद्भाव में अनुः 
लब्धि व्यावृत्त (निवृत्त) होती है, तव उसके अभाव से ध्याप्त होकर अनुपलब्धि अभाव 
` की अनुगमिका होने से अनुमान का प्रमाणान्तर क्यों नहीं? इस प्रकार अनुपलब्धि 
' हेतु प्रतिपादित हो जाता है। अब स्वभाव हेतु कहा जा रहा है--“सिद्ध चेत्या दि” है 


नका 'अभ्य शरी राप जता का, जात आपने, माता. छ? आसन्न प्रत्यक्ष प्रमाण से तही F 


~ 


कः me यापा 


न 


इलोकः ६८ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेदः 
सिद्धे च परचेतन्यप्रतिपसे! प्र रायम्‌ ¦ 


व्यवहारादौ प्रवृत्तेश्व सिद्धस्तद्भापनिशय। ॥ ३८ ॥ 


प्रथमत: पुरुष अपने शरीर में प्रत्यक्षतः चेतन्य भौ गो 
में £ गं र ह र्‌ उसकी प्रवत्तिय को च 

है । को शरीर में वेसो हो या को देखकर परकीय शरीर में चेतन्य का वानि 
जाती है॥ ६८ !। की सिद्धि हों 


५४१ 


कक वा्तिकालङ्कारः 
प्रतिपत्तिः । परत्यक्षं हि संवेदनात्मतया यत्र प्रवत्तते तत्र निञ्चयकृत्‌ , अनुभुते निश्चयात्‌ । 
अनुभवाभावे तु कथश्चिश्वयः । तथा हि वक्तारो भवरि 


भिक त । न जाने किमस्त्यन्यदथ 
नास्तीति चात्र समसंवेदनसिति । फथमनि श्रयहेतो रसंवेदना न्निचयः । अथोप लब्धि- 


योग्यस्यानुपलम्भो न सति पदार्थ ततोऽभावनिञ्चय इति चेत्‌ , न तहि परलोकादेरतोः 
न्द्रियस्याभावतिश्चयः । यदि चानुपलग्धिः पद्धाभाद्‌ व्यावृत्ता तदा तद्विपयंयध्याप्ता सती 
गमिकेति सिङ्गमन्वयव्यतिरेकयोगात्‌ सिद्धमनुमानमपर प्रयाणम्‌ , किङ्गादुत्पत्तेः । अनेन 
स्त्र भावहेतु रमुएचब्धिश्च तदस्त्गंतोक्ता । कायहेतुषाह--सिद्धः्व परचेतन्यप्रतिपत्तेशिति । 

न हि परचेतन्यमात्मन इव प्रत्यक्षतः सिघ्यति। न खलु जाने किमस्य चेतन्य- 
मस्ति न वेति। तदाकारपरिस्फुरणादेव तथा प्रतिपत्तेः । कां विशेषेण विशेषस्य द्वेषा- 
देनिश्चयः। 


वातिकालङ्कार-व्याख्या | 
होता । लोग कहा करते हुं--“न खलु जाने किमस्य चेतन्यमस्ति न वेति।” तदाकार- 
परिस्फुरण से ही उस अर्थ की प्रतिपत्ति होतो है । मानव के कूर कर्मो को देखकर तद्गत- 
द्वेषादि का निश्चय होता है। | 
यदि यथाकथच्वित्‌ अभाव का निश्चय मान भी किया जाय तब भी वह प्रमाण 
नहीं हो सकता-ऐसा यहीं कह सकते, क्योंकि उसके अनुरूप प्रमाण-व्यवहार देखा जाता 
है, अतः वह प्रमाण ही है । यदि उसे यथाकथव्वित्‌ (आपाततः) प्रमाण मान लिया, तब 
विचार के पश्चात्‌ उसे त्याग देना चाहिए। अन्य उपाथ न होने के कारण अगत्या 
आपात-प्रतीत का परित्याग नहीं किया गया-ऐसा कहना उचित नहीं, क्योंकि अन्य 
उपाय का न होना-यह निश्चय भी अनुपलब्धिलिङ्गक अनुमान नाम का प्रमाणान्तर 
->ऐसा कहा जा चुका है! पु ग्ड 
द FR की प्रत्यक्षता का उपपादन परकीय मत (न्यायमत) छे अनुसार 
किया गया है । वह बोद्ध मत के अनुसार परार्थानुमान के अन्तर्गत हो जाता है । पर- 
ड | 
कोय दृष्टिकोण कभी अपना नही माना जाता ; 
७ न का---गत्यस्तराभाव के कारण यदि प्रत्यक्ष को अप्रवृत्ति को भ क. pi 
जाता है, तब स्वर्गापवर्गादि परलोक का भी त्याग प्रसक्त होता हैं, क्योंकि उस 
सकता है। A 
भी मदद कहा गया कि परलोक के विना भी जोवितार्थी सा 
जीवन चला सकता है । वहाँ कथित जीवितार्थी कता 0200. रीवा ः 
९ का ? अतीत अभ्यर्थता हो नहीं सकता, ar 
बा वहजान जीवन क होतास पके ज्ञप्राय का जिस अत्वर* | 
हो चुका है, धनागर्त कवचक कामताऱहो-सकातीचहे) मि? 


१ 


संभात्यं घयाणवात्तिक्षम्‌ [परिन्छैदा ३ 


प्रमाणमविसंवादात्‌ तत्‌ 'क्वचिदुव्यमिचारत; | 
नाशास इति चेछ्लिङ्गै दुध्टिरतदोच्दास्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्रत्यक्ष ज्ञान में अविसंबाद Fite के Si वय ie 
, किन्तु कहीं-कहीं ( धूलिपटल में मदर्शतादि व्य | 
bE नहीं किया अकारा कहना उचित नहीं, क्योंकि अलिङ्ग में लिङ्ग 
की दु्हेष्टि (भ्रान्ति) के कारण विसंवाद होता हैं, सद्धेतु-स्थल ,पर विसंवाद कभी नहीं 
होता ॥ ६९ ॥ 


१४ 


वातिकालङ्कारः 

भवतु यथाकथच्चिद्यब्विश्रयः स तु प्रमाणन्न भवति । नैष दोषः। तदनुरूपस्य 
व्यवहारस्य व्याहांदा दिलक्षणस्य दशनात्‌ । यथाकथ्चिद्‌ प्रमा णिर्केव प्रवृत्तिरिति चेत्‌ , 
न, विचार्यपरित्यागप्रसङ्गात्‌ । अन्यस्योपायस्याभावादगत्या अपरित्याग इति चेत्‌। 
अस्वस्योपायस्याभाव इत्येषोऽपि निश्चयः प्रमाणमेव । तच्चानुमान मित्युक्तम्‌ । 

पराम्युपगमेनेतदुच्यते । तेनाऽदोषः। न पराभ्यूपगतस्य परार्थाबुमान एवावता- 
रात्‌। न स्यात्मानमेव पराभ्यूपगमेन प्रतिपादयति कञ्चित्‌ । गत्यन्तरत्वादन्न प्रतिपद्ये 
तेनेवमहम्प्रवृत्ः । परलोकेऽपि ताहि प्रतिपत्तिरस्तु परलोकत्यागेऽपि जीवितु शक्यम्‌ । 
तेन तत्राप्रवृत्तिरिति चेत्‌ । एवञ्जीवितुं शक्ष्यमिति कुतं एतत्‌ । जीवितार्थ्यंपि किम- 
तीतजोवितार्थी अथ वर्ततमानजीवितार्थीति। तत्रातीतार्थी न अतीतत्व।देव। न वर्त्त- 
घानार्थी तस्यापि धाप्तत्वात्‌। अनागतार्थी चेत्‌, अनागतन्तहि जोवितमतेनोपायेन 
भवति नान्यथेति अन्त्रयव्यतिरेकतः प्रतीते रनुमाचमेव । 


. किञ्च, यथाकथ्िदयं व्यवहार इति किम्भवत एवाथान्यस्य। यदि भवत एव 
उभयासिद्धत्वात्‌ कथम्परः प्रतिपादितः । भथन्यस्यायुप्युपांयाभाव एव तथा सति 
पर्चेतध्यप्रतिपत्तिरवश्यमिति कथं यथाकथक्चिदियम्प्रतीतिः। अथेयमपि भवति यथा- 
कथच्चिदेव । एवन्तहि भवत एवासम्प्रत्ययः कथम्परस्य प्रतिपत्तिः। मम तावदेवम्प- 
'रस्थ तु कथमिति न जाने। अवचनमेव तहि प्राप्तम्‌ । परस्याप्येवमेव भविष्यतीति 
चेत्‌ , न, प्रमाणाभावादिति युक्तिक्थस्चिदेतत्‌ । तस्मादस्ति परप्रतोतिः। ततोऽनुमान- 
सम्युपगभ्तथ्यम्परेणापि। तदाह--प्रमाणमविसंवादादिति । 

¬ वातिकाबद्भार-व्याख्या 
ध्यतिरेक के द्वारा सम्भव है, वह ्नुमान ही है । 
दुसरी बात यह भी है किर्चाचत यथाकथः्बित क्या आप (वादी) का ही है? 
भवा किसी अन्य का ? यदि केवल आपका हो है, तब उसमे उभयाशिंद्धि दोष है ॥ 
उसे मानने के लिए हम बाध्य नहीं । परकोय व्यवहार मानने पर परकीय चैतन्य का 
मानना आवश्यक है। यदि फिर भी अन्य का व्यवहार भी यथाकथञ्चित्‌ ही माना 
जाता हैं, तंब जिस व्यवहार पर स्वयं आपका भी विश्‍वास नहीं, उसके श्राघार पर 
हमको क्या ज्ञान करा सकेंगे ? फलतः अवचन (मौन) करना ही उचित होगा । जबकि 
कोई प्रमाण ही नहीं, तब परकीय व्यवहार को यथाकथञ्चित कहना भी क्योंकर 
सम्भव होगा । निष्कषंत: अन्य को भी अनुमान प्रमाण ही स्वीकार करना होगा । 


 , जप्रकिप्रमाणका लक्षण अविसंवादकत्व मा 
Ss es ७९३ तां = ना है 
... प्रस्ांणतां। जाता है, तब अनुमान की भी 
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धूमादि अपने कारणीभूत अग्नि से अभिजात (उत्पन्न) हुए कक होती है, बहा 
होते ह । कार्य या स्वभाव 
वातिकाल जा 
अविसंवादो हि धमाणलक्षणस्तदस्त्यनुमानर 
क्वचिद्‌ हृश्यत इति , विपर्ययः। तथा हिस 
सङ्ग्यपि । तदयुक्तम्‌ । अनुमानमेवेतस्न भवति हि 
नहिं इयामतायास्तत्युत्रत्वम्प्रतिबद्धर्‌ । एकसाम 
सामग्रयधीनताऽभावात्‌ । कर्माहारकालविशेष 
युगपदुत्पत्तिप्रसङ्खात्‌ । तस्यालिङ्गरूपतत्तवा 
हावा आयः | 
अथाप स्यादू। एवम्प्रायमेव सर्वानमानन्नापर शि 
आर कळ क तिलक ली यी. विशेषलक्षणमिति कस्याव्य भि- 
तादात्म्यतदुत्पत्तिलक्षणप्रतिबन्धसङ्गत हि लिङ्ग गमकम्‌ | भन्यस्य तदार 
स्वात्‌ । यतश्च उती तिरव्यभिचारिणों साध्यस्य तन्नियमेन तत उत्पन्न जिम 
तत्वस्वभावं वा नान्यथाऽव्यभिचारगतिसम्भवोऽतित्र ङ्गात्‌ ।न च सता नि | 


i 0 आज्जिनिजिडिलिी 


ति । वातिकालङ्कार-व्याख्या 

0 ह द ज्ञान प्रमाणम्‌”--पही तो प्रमाण का लक्षण ह | 
अनुमान में भो है, भतः 002 प्रमाण है । यदि कहा जाय कि कही हट शक 
होने पर भी अनुमान में प्रमाणता का व्यवहार होता है, जेते--'स श्याम: मित्रातन- 
यत्वात्‌! पु अनुमान मित्रा के गौर पुत्र में व्यभिचारी भो है। तो वैसा कहना सर्वथा 
अयुक्त है, क्योंकि यह्‌ र सदनुमान नहीं, लिङ्गाभास (ब्याप्यस्वा सिद्धरूप हेत्वाभास) से 
उत्पन्न हुआ है। हेतु में साध्य का प्रतिबन्ध (०ग्राप्तिहूप सम्बन्ध) नहीं, अर्थात्‌ 'यत्र यत्र 
तत्युत्रत्वमू, तत्र तत्र इयासत्वम्‌'--ऐसा कोई नियम नहीं, पुत्रों में गौरता भी हो सकती 
है । pe "पिता से उत्पन्न पुत्र समान रूप के हीं होंगे, कोई इयाम तो कोई गौर 
एसा क्या ? इस प्रश्न का उतर यह है कि यद्यपि माता-पिता एक हैं, तथापि पुत्रों की 
उत्पादक सामग्रो में कमं (अदृष्ट), आहार (शाकादि) और काल आदि की विशेषता के 
कारण पुत्रों में विरूपता हो सकती है । कालादि-घटित एक सामाग्री से ही अनेक पुत्रों 
की उत्पत्ति मानने पर युगपत्‌ सबक्ती उत्पत्ति प्रसक्त होती है। फलतः लिङ्ग के व्यापि- 
पक्षधमंत्वादि धर्मों का अभाव होने पर भी भाव-भ्रम के कारण अहेतु में हेतुत्व का 
आरोप होकर अनुमानाभास अप्रमा ज्ञान का जनक हो जाता है। 

_ शंका-अनुसान तो प्रायः सभी ऐसे ही होते हैं, जेसे-तेसे हेतु से किसी-न-किसी 

पदाथ को कल्पना हो जाती है, तब अव्यभिचारी अनुपात की भाशा क्या ? 

समाधान--धूमादि काये हेतु या शिशपात्वादि तादात््यापन्न हेतुओं से उत्पन्न 
वह्ति और वृक्षत्वादि की नियमतः अव्यभिचारिणी प्रतीति होती है । कार्यहेतु कारणी- 
भूत साध्य एवं स्वभाव हेतु अपने साध्य से नियत (व्याप्त) होता है, तभी उनसे अपने 


asishtha Tripathi Collection. वज d by eGangotri 


व्यापक की सिद्धि होती है, अःय, (व्यसिचारी) बिज्ञ के द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि _ नि 


१४४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ 


स्वनिमित स्वभाव वा विना नार्थेस्य सम्भवः ! 
यच्च रूपं तयो्ष्टं पदेवान्यत्र छक्षणस्‌॥ ७१ ॥ 
. धूमादि कार्यहेतु का अपने कारणीभूत वल्णचादि न और शिशपात्वादि स्वभाव 
हेतु का अपने वृक्षत्वरूप व्यापक पदार्थ से व्यभिचार चह हो सकता, क्योंकि कारण 
के बिना कार्य और वृक्षत्वादि व्यापक कै बिना धूम एवं शिंशपात्वादि स्वभाव हेतुओं 
का लाभ नहीं होता । अतः इनसे उत्पन्न अनुमान व्यभिचारी नहीं णो सकता । इत 
हेतुओं का जो कायेत्व ओर स्वभावत्व निमित्त हैं, वही अन्य हेतुओ का भो लक्षण 
समझना चाहिए । कथित तत्पुत्रत्वरूप व्यभिचारी हुंतु में १ तत्कायत्व है और न 
तत्स्वभावत्व, अतः ऐसा व्यभिचारी हेतु लिङ्ग ही वहीं ॥७१॥ 
ME. वातिकालङ्कारः 
सवस्योपजायते । कादाचित्कतयोपलब्ध्रेः। तस्मादियम्प्रतिपत्तिनिथमेन प्रतिबद्धपदार्थं- 
जनिता । प्रतिबन्धश्च द्विविध एव । एञ्ज्सापग्रुयधीचस्यापि तदुत्पत्तिलक्षण एव पार- 
म्पर्थेण प्रतिबन्धः । तत एवाव्यसिचारः । यतः--स्वचिसित्तं स्वभावं वेति । 
यस्य च कार्यस्वभावहेतोलंक्षणं यद्‌ हष्टमन्यत्रापि तदेव ! न च तप्पुत्रादेस्तदस्ति 

न तेन स्ेत्रानारवासः। लक्षणयुक्ते हि बाधासम्भवे तल्लक्षणमेव दूषितं स्यादिति 
स्ंत्रानाइवामो नात्यथेति न्यायः। न च निमित्तं अभावं वा विभा अस्यचित्‌ सम्भवः । 
तथा शद्धायामव्यवहार एव सर्वत्र स्यात्‌ । ध्यावहारिकप्रमाणप्रस्तावश्चेष नान्यः । 
तस्मात्‌ संव्यवहाराथिता नियमेनानूमानाथिना भाव्यम्‌। अनुपाये कथप्प्रवृत्तिरिति 
चेत्‌ , न, असिद्धत्वादुपायत्बस्य विचार्यमाणे विशीर्यत इति चेत्‌ , न, विचारस्याप्यनु मा- 
नात्मकत्वात्‌ । सोऽयं यथा गच्छतः स एव विस्मृतः पन्था । | 


वातिकालङ्कार“व्याख्या 

माननें पर अतिप्रसङ्ग हो जायगा। सभी पदार्थों से सभी की सिद्धि कभी नहीं होती, 
क्योंकि समो उपलब्धियाँ कादाचित्क ही होती हैं। फलतः यह अनमानरू५ प्रतीति 
_तियमतः प्रतिबद्ध (व्याप्तिरूप सम्बन्ध से संवलित) सद्धेतु के द्वारा जनित होतो है॥ 
प्रतिबन्ध पदार्थ दो प्रकार का ही होता है---(१) तादात्म्य और (२) तदुत्वत्ति 

तादात्म्य में भी तदुत्पति है किन्तु परम्परया, क्योंकि शिशपात्व और वक्षत्व--दोनों ही 
एक सामग्री के अधीन हैं- तज्जनक्ष-जन्यत्व सम्बन्ध पर्यवसित होता है और वह्ति-घूम 
में साक्षात्‌ तदुत्पत्ति सम्बन्ध होता है। इन हेतुओं में किसी प्रकार का भी व्यभिचार 
नहीं रहता, क्योंकि जिस (कार्य और स्वभावरूप द्विविध) हेतु का लक्षण देखा गया है, 
वही अन्यत्र मी वेसा ही है। तत्पुत्रत्वादि हेतुओं में वह नहीं, अतः. उनका व्यभिचार 
देखकर सत्र सद्धेतुओ में अविश्वास पहीं होता। जिस लक्षण से युक्त हेतु में बाध- 
व्यभिचारादि दोष आता है, तव वह लक्षण ही दूषित होता है । दुषित लक्षण से युक्त 
हेतुओं पर ही अनाशवास होता है। योग्यानुपलब्धि का निश्चय निमित्त (प्रतियोगी- 
उपलम्भक सामग्री) और प्रमाण के विना सम्भव नहीं। शंकामात्र से व्यवहार नहीं 
चळता । यह प्रसद्ध व्यावहारिक प्रमाण का है। अनुमान प्रमाण को व्यावहार-साधनता 


2 रे अतः उमरदेय है । व्यवहार की उपायता अनुमान असिद्ध है-ऐसा नहीं 
हि: ह सतावत भी अतुमान पर निभेर दै । वह तो अश्वारोही 
८: क हे र र र ःः | | एव पथक के लिए अपने पथ, का ही, दिहपरह/मात्र है | 


9 के" 


शलोक) ७२-७४ ] 
स्वभावे स्वनिसित्ते वा इचे द £ ५ . 


प्रतियोगिरूप स्वभाव के हश्य (दशेन-योग्य) होने पर ३5 जावा है-अभाव के | 
लम्भन 


। पलम्भवानु भाव की हो 
अतः दृश्यानुलम्भ के द्वारा कनि 2 म 
ला उभित, अर्थाभाव भी भव्यभिचारी ज्ञान का विषय 
ला च सामान्यबुद्धस्तदलोप आगत; | 
र i १ अक्षक्चेत्‌ पर्यायेण प्रहीयते ॥ ७३ ॥ 
उच्च तेन्हियशक्त्यादावधबुद्धेरसग्भवा 
अभावप्रतिषत्तौ रि 


SO कुल CIE XA ककि ब. ON ~ YO OTT ही. 


का बसे ही लोप प्रसक्त होता है, जैसे प्रत्यभाव (परलोक) ८ कोमा 
यदि आज की परोक्ष-वस्तु क 
सत्‌ मानी जा सकती 
सकता हैँ? तब यह प्रश्‍न उठता है कि चक्षुरादिगत ग्रा क्‌ श॒ क । ह 
नहीं होता, तब क्या उसका अभाव मान लिया जाय ? यदि 
ज्ञानोत्पादन का निमित्त कारण कौन होगा ? ॥ ७३-७४ ॥ डा 
अनुपलब्धेस्त हि कः प्रतिबन्धः त. 
दर्शयति । तथा हि--स्वथावे स्वनिमित्ते वेति । 
_यत एवास। तत्र प्रतिबद्धो अत एव तदभावार अर 
किमिति न भवेत्‌ । अतिप्रसङ्ग एवं सति स्यात्‌ । एवं सा परा गदित 
भवत्‌ । अन्यथा प्रतिबन्धाभावात्‌ । तस्माद्‌ यत्रोपलग्धिलक्षथप्राप्तस्य कारणस्य ह्या 
केस्य वाञ्चुपलम्भस्तत्र तयोरभाव: । यत्र च तयोरभावो न तत्र कार्यव्याप्ययो: सम्भव 
इत्युपलब्ध र्‌प्यव्प भिचा र: । एवं कार्यस्वाभावानुपलस्भलक्षणं त्रिविधमप्यनु मानम गीति 
साधितम्‌ । यस्मात्‌-अप्रामाण्ये च सामान्येति । ji 
र वातिकालङ्घार-व्याख्या 
का य हेतु में प्रतिबस्ध (व्याप्ति) क्या है? वही तादात्म्य और तदुत्वत्ति 
रे बन्ध है--यह दिखाते हैं--' स्वभावे इत्यादि” | 
शो 0 भाववात्ु, वल्लुचभाववत््वात्‌”-यहाँ धूम वह्नि से व्याप्त है, अतः वल्लि 
म भाव होने पर घूम नहीं रहृता । अन्यथा अव्यापकीभूत घटादि के त होने पर 
i १ वसा होने पर अतिभ्रसङ्ग हो जाता। घूम बल्ल से प्रतिबद्ध है, अतः न 
क व नहीं होता । अन्यथा प्रतिबन्ध का अभाव है, बतः अन्यथा नहीं होता। . 
क लब्ध-योग्य कारण या व्यापक के अभाव में काय या व्याप्य का अभाव 
होता है। जहाँ कारण और व्यापक का अभाव नहीं, वहाँ कार्य ओर व्याप्य का 
सी रहता । यह है -अनुपछन्बि हेतु का अव्यभिचार, सब मिलाकर काय .._ 
६९ र अनुपलब्धिरूप न्रिविध अनुमान की सिद्धि की गई । अप 
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यंतदुत्पत्तिवक्षण: प्रतिबन्ध इदि' 


५४६ गसाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


स्वलक्षणे च प्रत्यक्षसविकल्पतया विना । 


विकल्पेन न सासान्यग्रहस्तर्सिभस्ततोड्युमा ॥ ७५ ॥ 
स्वलक्षण वस्तु में प्रत्यक्ष प्रमाण अविकल्पत्वेत ( निर्षिकल्पत्वेन ) ही प्रवृत्त 
होता है, किन्तु सामान्यलक्षण का ग्रहण विकल्प के डिना हो नह सकेता, अतः सामान्यः 
लक्षण में अनुमान की ही प्रवृत्ति मानी जाती है ॥ ७९॥ 
 वा्तिकालङ्धारः 

प्रमाणता तदा परोक्षन्ताम प्रमेयन्मास्तीति प्राप्तम्‌ । पर- 
लोकवदेव । अथ न सर्वेः प्रोक्षार्थो नास्ति पर्यायेणाक्षैः प्रतीतेः परलोके तु न पर्यायेणा- 
क्षवृत्तिरिति तथाविध एव नास्ति । यदैव तंहि प्रतीयते तदेवास्ति भ्रागस्तीति कुतः। 
प्रागप्यन्येन प्रतीयते तेनास्ति । परलोकोऽपि ऽागभ्यनं न प्रतीयते स्वयं वेति कुतः । 
परलोकादेरन्योर्जप वाऽत्येन प्रतीयत इति कृतः । तथा घ्यवहारादिति चेत्‌ , आयातम- 
नमानस्प प्रामाण्यम्‌ । न चाक्षे योग्यतायां वा पर्यायेणा क्षवृत्ति। कार्यस्वभावहेतुभावा- 
नमानेनेब तयोरवगसात्‌ । तदभावे च ुद्धेजेग्म च पदार्थानामविमित्तकमेव भवेत्‌ । 
तस्मात्‌ कायंदशेनेन कार्यव्यतिरेकेण च योग्यता चक्ुरादिकञ्वानुमीयमानमस्त्येष । न 
च पर्यायेण तत्राक्षब्यापारावतारः । ततः पर्लोकादिकमप्येब्रमेव। तस्मात्‌ सामःन्यम- 

नुबानमरःरेण न प्रतीयते । यस्मात्‌ -स्त्रसक्षणे च प्रत्यक्षमिति । 
सामान्यावधारण रूपा :अपि प्रतिपत्तयो ध्यत्रहारकारिण्यः। न च सामान्यमवि- 


कल्प्य गृह्यते । न च सविकल्पकम्प्रत्यक्षमविचारकत्वात्‌ । तस्मात्‌ सामान्यविषयमनृ- 
BE IT | छ 


- वातिकालङ्कार-व्य।ख्या 

. . यदि वह्नित्वादि सामान्य का ज्ञान (अनुमान) प्रमाण नहीं, तब परोक्ष याम का 
प्रमेय नहीं-यह सिद्ध होता है, जैसे कि परलोक । यदि कहा जाय कि समस्त परोक्ष 
पदार्थ नहीं-ऐसा नहीं, क्योंकि कोई पदार्थ आज नहीं तो कल आँख के सामने क्षा ही 
जाता है, किन्तु परलोक तो कभी भी इन्द्रियों का विषय नहीं होता, अतः वु नहीं है । 
तब प्रश्‍न उठता है कि जो पदार्थ जब प्रतीत होता है, तब तो है किन्तु वह प्रतीति से 
पहले था-यह कैसे सिद्ध होगा * यदि कहा जाय एक की प्रतीति से पहले दूसरे की 
प्रतीति के आधार पर उसको सत्ता मानी जातो है, तब परलोक के विषय में भी वेसा 
ही कहा जा सकता है, कि परलोक भी पहले किसी को प्रतीत नहीं हुआ-एऐसा क्यों! 
व्यवहार के आधार पर यदि परलोक सिद्ध है, तब अनुमान का भी प्रामाण्य सिद्ध हो 
गया । इन्द्रिय के विषय में इन्द्रिय को परम्परया वृत्ति नहीं मानी जाती अतीन्द्रिय 
को कार्य या स्वभाव हेतु के द्वारा ही अवगति होती है। अनुमान के न होने पर वह 
अवगति अनिमित्तक ही मानती होगी । फलतः रूप-दर्शनादि काये को देखकर उसके 
योग्य कारण चक्षुरादि का अनुमान हो ही जाता है। ऐसा चक्षुरादि का परम्परया 
ज्ञात इरिद्रयों से नहीं हो सकता । निष्कर्षतः सामान्य लक्षण की प्रतीत्ति अनुमान के 

 बिनानहीँहोसकती। 
सामात्य की अवधारणा भी व्यवहार की कारण सानी जाती है। विकत्पके | 
बिना सामान्य का ग्रहण नहीं हो सकता । सविकत्पक् का प्रत्यक्ष नहीं होता, क्योंकि. 
बह विचार की कसोटी. पळा नह्लें/उत्तद्ता॥ "पेनिक्षेषतद०सप्रमात्यविषयक अनुमान | F 


यदि हि सामान्यबुद्धेर 


RS 


इ्लोकः ७६-७७ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


प्रमेयनियमे वर्णानित्यता 56 


मान 
“ऐसी अनित्यतारूप दाम्यत: से 


वाली प्रतीति को प्रत्यक्ष बौर अनुमान से 


सकते कि सामान्यलक्षण को भी विषय करती है भौर इसे 


कह सकते, क्योंकि लिङ्ग के बिना हो यह प्रतीति होती है ॥ ब्दी प्रमाण भी नहीं 


विशेषदष्टे लिङ्गस्य सम्बन्धस्याप्रसिद्धित। । 


तत्‌ प्रमाणान्तरं सेयब्रहुत्वाद्‌ बहुतापि वा ॥ ७७ ॥ 


महानसादि में विशेष अग्नि को देखकर ही धूमादि के साथ सम्बन्ध (व्याप्ति) 


बातिकालङ्कारः 

मानन्त प्रत्यक्षम्‌ । 

यत्तहींदमनित्यादिभिराकारेवर्णादि गृह्येतेतत्कथम्‌ । सामान्यरूपग्रहणमेतत्‌ । 
प्रमेयतियमश्च भवतेष्यते ! तथा हि-प्रमेयनियमे वर्णानित्यतेति । 5 

नियमो हि नाम प्रमेयस्य स्वलक्षणस्य सामान्यस्य च प्रतिनियतप्रमाणग्राहयता । 
मिश्रप्रतिपत्तिर्चेयं वर्णाद्यनित्यमिति । स्वसामान्यलक्षणयोः परस्पर मिश्रतया प्रातपत्तेः | 
तत उभयरूपप्रतिपत्तिरन्यत्‌ प्रमाणं प्रपक्तम्‌। लिझ्गेन च विता सम्भवादनुमानमेतन्न 
भवति । सामान्थस्य च ग्रहणास्त प्रत्यक्षम्‌ । स्वलक्षणस्य च नानुमानमिति तत्प्रमाणा- 
न्तरं विना लिङ्गो न वृत्तेः सामाभ्यस्य च प्रतिभासात्‌ । विशेषहृषटे चानुमानेन सामास्य- 
गतिलिङ्गस्य सामान्येन सम्बन्धर्या प्रतीतेः । तदाह--विशेषहप्ठे लिङ्गस्येति । 


वातिकालक्कार-व्याज्या 


ही होता है, प्रत्यक्ष नहीं । 

यदि सामान्य का प्रत्यक्ष नहीं होता. तब “अतित्यमिदं नीलादि”--हस प्रकार 
अनित्यतादि सामाध्यप्रकारेण नीलादि स्वलक्षण का ग्रहण किससे होगा? विस्पष्टतः 
यह सामान्य का ग्रहण है और आप (बौद्धवर) स्वलक्षणरूप प्रमेय का ही प्रत्यक्ष ओर 
सामाच्यलक्षण मात्र का अनुमान मानते हैं। अर्थात्‌ स्वलक्षण और सामान्यलक्षणरूप 
द्विविध प्रमेयों भें स्वलक्षण का अपने प्रतिनियत ग्राहक प्रत्यक्ष और सामान्यलक्षण का 
केवल अनुमान से ग्रहण बौद्ध मानते हैं। किन्तु अनित्यत्व-विशिष्ट नीलाद्रि स्वलक्षण की 
प्रतीति एक मिश्रित (उभय-घटित) प्रतिपत्ति है। अतः इस प्रकार की विशिष्ट प्रमा 


के लिए कोई तीसरा प्रमाण चाहिए। लिङ्ग के बिमा जायमाव होने के कारण यह _ 


अनुमान नहीं हो सरती । सामान्य विषयिणो होते के कारण प्रत्यक्ष भो नहीं कही 


जा सकती । स्वलक्षण का अनुमान नहीं होता। लिख के बिना सामास्य का मात. 


अनुमान नहीं कहला सकता । महानतादि में विशेष अग्नि के साथ ही धूम का सम्ब | 
(सहचार) देक्षा गया, सामान्य अग्नि के साथ नहीं, तब पवत में घूम-दर्शन से सामान्य | 


बुद्धि का अनुमान कलेवरमा हाता केन विशेष ला | 


Paes. ep 


है, $ 


Fe 


50020 src. कं Riva क 


Se 
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विशेष कै भेद-बहुत्व 


Fr 


-प्रकार झनेक विषयों में एक ही 


समाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद). 


का ग्रहण होता है, किन्तु (अनित्यमिदं नीलादि''-यहाँ पर कोई लिङ्ग-सम्बन्ध प्रतीत 
नहीं होता, अतः इसे प्रसाणान्तर ( तीसरा प्रमाण ) माचना समुचित है । सामान्य- 
के अनुसार प्रमाण-बहुत्व मानना भी असंगत नहीं ॥७७॥ 

. प्रमाणानामनेकस्य बृत्तेरेकत्र वा यथा । 


विशेषष्टेरेकत्रिसंख्यापोहो न चा भवेत्‌ ॥ ७८ ॥ 
एक ही वह्वघादि विषय में प्रत्यक्ष भी प्रवृत्त होता है और अनुमान भी | इसी 
प्रमाण प्रवृत्त होकर उनकी प्रामाणिकता सिद्ध कर 


सकता हैं, अतः द्विविध प्रमेय का नियमच कर एकप्रमाणता और त्रिप्रमाणता का 


५४८ 


अपोह (निरास) नहीं किया जा सकता ॥ ७८ ॥ 


बाविकालङ्कार;ः 
अनित्यमिदं वर्णादीति न खलु किश्वनात्र छिङ्गमस्ति । न च तत्तत्यक्षं सामास्य- 
स्याप्यनित्यत्वस्य प्रतीतेः । विशेषहष्टे च विशेषस्पैव प्रतीतिः । तस्य विशेषस्य 
लिङ्गस्य सामान्येन सम्ब'ाप्रतिपत्तेः। तेन तत्‌ त्वन्मतेन भ्रमाणान्तरम्‌ । न साक्षात्‌ 
प्रतीतिरिति न प्रत्यक्षर्न रामान्यविषयमिति चानुमानम्‌ । 
किञ्च, सामान्य विशेषो भयभेदेन प्रमेयबहुत्वात्‌ प्रमाणबहुत्वमिति न त्रितड्ख्या- 
निरासः । अनेकस्याप्रमाणस्येकत्र वृतेः नैकसङ्ख्यापोहः। यथा विशेषहष्टेन सह प्रत्य- 
क्षस्य वृत्तिरेकत्र स्वलक्षणे तथा सामास्येऽपि अत्यक्षस्येति । यढुक्तमेकसङ्ष्यातिरासः 
प्रमेयद्वयदशनादिति स न भवेत्‌ प्रत्यक्षस्येव सामान्येऽपि वृत्तिसम्भवात्‌। विषयनियमे 
प्रमेयान्तराभावे च त्र्येकसङ्ख्यानिरासः, न चोक्तेन न्यायेनोभयमपीति नाभिमतप्रयो- 
अनसिद्धिः । प्रमाणसम्प्लवात्‌ प्रमेयबहुत्वाच्च प्रमाणबहुत्वम्‌ । 
| बातिकालड्धार-व्याख्या 
“अनित्यमिदं वर्णादि--यहाँ किसी लिङ्ग का निर्देश नहीं किया गया । इस ज्ञान 
को प्रत्यक्ष इसलिए नहीं कह सकते, क्योंकि इसका विषय अनित्यत्वरूप सामान्यलक्षण 
भी है। वणरूप विशेष (स्वलक्षण) अथे को भी प्रतीति होती है। उसके साथ किसी 
सामान्य लिङ्ग के साथ ठप्नाप्तिरूप सम्बन्ध की प्रतिपत्ति त होने से अनुमान नहीं हो 
सकता । अतः सामान्य-विसिष्ठ विशेषार्थं का अवगाही कोई तीसरा प्रमाण ही मानना 
होगा, क्योंकि साक्षात्‌ प्रतीति च होने से यह प्रत्यक्ष नहीं और परम्परया ध्रतीति न 
होने से अनुमान भी नहीं । | 
' , दुसरी बात यह भी है कि सामान्य-विशेष के भेद से प्रमेय-बहुत्व सिद्ध होता है, 
केवल प्रमेयद्वित्व नहीं, अतः उसके लिए प्रमाण-बहुत्व अनिवार्य है।« प्रमाण-द्वित्व 
की सीमा भङ्ग हो जाती हे । अनेक प्रमाणों की भी एक ही विषय में प्रवृत्ति हो जायें से 
एक प्रमाणता भी अपोह (अपलाप) नहीं हो सकता । जेसे केवल स्वलक्षण में प्रत्यक्ष 
की प्रवृत्ति होती है, वेसे ही सामात्य-विशिष्ट स्वलक्षण में, अतः एक ही प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति 
दविविष प्रमेय में हो जातो है, एकप्रमाणता स्थिर हो जाती है। तब यह जो आपका 


कहना हैं कि “प्रमेयद्वित्वदर्शनात्‌ एकप्रमाणताया निरासः”। वह असङ्गत हो जाता है। 


“प्रमेयद्षेविष्य एवं प्रमाणगत चित्व और एकत्व संख्या का निरास-ये दोनों प्रयोजन 


 असिद् होकर रह जाते हैं। प्रमाणसम्प्लव (एक ही विषय में अनेक अमाणों की प्रवृत्ति) 
0000 एकअमाणता आर प्रमेय बहत, ऽ अस लहंत्ववाद का झोचित्य _ 


CSE 
20) हत: i: 


` लोका ७६ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 
विपयनियमादन्यप्रमेयस्य च सम्भवात्‌ । 
प Rl TE नायं दोषः प्रसज्यते ॥ ७९ ॥ 
ग्रहण का यह नियम नहीं किया जा सकता कि 
कया 
ही समस्त प्रमेय-राशि का ग्रहण किया जा सकता है, अतः भरा Rd 


क्यों न किया जाय ! इस प्रश्‍न का उत्तर यह है कि निविकल्पत्वेन सकल नित्रिकल्प 
कलाप का एवं सविकल्पत्वेन निखिल सविकल्प-प्रकारो का संग्रह कर प्रमाण-द्वित्वव 
में पर्यवसान हो जाता है ॥ ७६ ॥ प 


4४६ 


वात्रिकालक्कारः | 

नन्‌ शक्त्यशक्तित इत्यादिना प्रमेयबहुत्वन्निवारितमेव तत्कयन्तस्योपध्यास: । 
सत्यम्‌ । एतदपि दृश्यत इत्युपदश्यंते । विरुद्वाव्यभिचार्यृपदशंनं वा परेण कृतमित्यः 
दोषः । प्रमाणसम्प्लवोपदर्शनन्तु यृक्तमेव । तस्मात्‌ सबं: परोक्षोऽर्षो विशेषेण च गम्यत 
इत्येतस्याप्यसिङिभुद्भावयति । तस्मान्न ञ्येकसङ्ख्यानिरासः । त्रोच्यते--योजनाइ 
वणंसामान्य इति। 

वर्णत्वं सामान्यमनित्यत्वेन योजयति अनित्यं वर्णादीति । तेन सामान्यरूपमेव 
. प्रमेय योमयरूपमिति न दोषोऽयं विषयानियमादन्यप्रमेयस्य च सम्मवादिति । सामान्य- 
विशेषभावे हि स्यादयं दोषों न सामान्यैकभावे । यद्यनित्यत्व॑ वर्णत्वेन सामान्येनेव न 
योजयति तहृस्तुघर्मो न स्यात्‌ । यत्र हि यो घर्मो युक्त; प्रतीयते तस्येवासौ घमः । ( 
-सामाव्ययुक्तत्वे त्र स।मान्यस्य तदूपं न वस्तुनः | सासान्यस्य च वस्तुत्वात्‌ तद्धमोवस्तु- 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या 

। न्याय-सिद्ध है । ० 
| यद्यपि इस परिच्छेद के आरम्भ में विशेषतः का० २२ और ६४ में. प्रमेय-बहुत्व 
| और न्यूचाधिक-प्रमाणता का निवारण किया जा चूका है, तथापि पूर्वपक्ष की विधान्तर 
या सिद्धान्त के समक्ष विरुद्धाव्यभिचार (सत्प्रतिपक्षता) के उद्भावन का प्रदर्शत मात्र 
कर दिया गया हैं। उसके अभ्युच्चयोपन्यास में प्रमाण-सम्प्लव-प्रदशंन युक्त है हो। 
फलतः समस्त परोक्ष पदार्थं विशेषतः प्रतीत नहीं होता-इसकी अस्तिका उद्भावन 
किया गया । प्रणाणेकत्व और प्रमाण-त्रित्व का निराश उचित नहीं-ऐसे आक्षेप का 
समाधान है--“योजनादित्यादि" । | 

वर्णत्व-सामान्य की योजना भ्रनित्यत्वेन की गई है । अतः कथित विशिष्टाथे 
सामान्यात्मक प्रमेय से भिन्न नहीं । अतः यहाँ यह दोष लागू नहीं होता कि “विषः 
यानियमादन्यप्रमेयस्य च सम्भवात्‌” । सामाव्य-विशेष के पृथक्‌ होने पर यह दोष 
होता, सामान्येकता में नहीं। यदि अनित्यत्व वर्णत्वरूप सामात्य के साथ सम्बन्धित 
किया जाता है तब वह नीलादिवस्तु का धर्म नहीं होगा । क्योंकि जो घमं जिससे युक्त | 
प्रतीत होता है उसी का धर्म माना जाता है । अनित्य और सामान्य के साथ सम्बन्धित 
होने पर वह सामान्य का ही माना जा सकता हे, वस्तु का नहीं । सामान्य लक्षण | 
बस्तु नहीं, अतः अतित्यत्व अवस्तु का धर्म हो जायेगा-ऐसा नहीं कह सकते । सामात्य 
अवस्तुत्वेन कल्पित है, क्षनित्यत्व घम के साथ उसका योग मानने पर वस्तुत्व प्रसक्ति 
होती है । धमं थर घर्मी दोनों ही वस्तुरूप नहीं, तथापि उनकी वस्तुतत्वेन प्रसिद्ध | 
लोक में मानी जाती है। जो वर्णत्वानित्यादि धर्म विकल्प, में प्रतीत होता. हैं दह. >: 
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सर ५५० सभाष्यं ्रसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
नावस्तुविरूषं तस्येव तथा सिद्धेः प्रसाधनात्‌ । 
अन्यत्र नान्यसिद्धिइचेन्न तस्यैष प्रसिद्धित। ॥ «८० ॥ 
“अनित्यं नीलादि”--यहाँ प्रतीयमान अनित्यत्वादि क्षवस्तु धर्मं नहीं, क्योंकि 
उसकी सिद्धि से पहले उनकी उसी रूप से सिद्धि की जाती है। व्यावहारिक अध्यवसाय 
के आधार पर हो विषय-व्यवस्था की जाती है। यद्यपि नीलादि आकार ज्ञान के ही हैं 
तथापि बाह्यरूपेण व्यवस्था नादि अभ्यास से की जाती है। यद्यपि थन्यगत अनित्य 
त्वादि के द्वारा अन्य अनित्यादि पदार्थो की सिद्धि नहीं होती, तथापि तद्गत अनित्यः 
त्वादि से उनकी सिद्धि क्यों न होगी ? ॥ ८०॥ 
यो हि भाषो यथाभूतो स ताइर्छिङ्गचेत। । 
हेतुस्तज्जा तथाभूते तस्माद्‌ वस्तुनि लिज्लिधी! ॥ ८१ ॥ 
जो वह्णंयादिखूप भाव पदार्थं जैसे धूमादि का कारणत्वादिरूप से व्यापक होता 
है, उसका ही अपने व्याप्यीभूत लिंगादि-ज्ञान के द्वारा समुद्भावित अनुमान ज्ञान अवि- 
संवादी होते के कारण प्रमाण साता जाता है ॥ ८१ ॥ 
वाततिकालङ्कारः 
घमं एव स्यात्‌ । नेतदस्ति । यतः-नावस्तु रूपभ्तस्पेवेति । 
यदि वस्तुधमों न भवति । अवस्तुतत्वेन कहिपतत्वात्‌ सामान्यस्य । तदपि वस्तुना 
नित्यत्वादिकम्भवेत्‌। उभयमपि वस्तुरूपच्नेति चेत्‌, न, वस्तुन एव तथा प्रसिद्धेः। यो हि 
विकल्मे प्रतिभाति वणंत्वानित्यत्वादिकः स स्वलक्षणेऽपि विद्यत एव । स्वलक्षणानुभवा- 
देव तद्रूप विकल्पोत्पत्तेः । यदि विकल्पः स्वलक्षणेन न प्रतिबद्धस्तत्र स्वलक्षणस्याप्रति- 
भासनात्‌ । तत्कथन्तस्यंव तथा प्रसिद्धिः । न पाराम्पर्यण सम्बन्धात्‌ । साक्षादप्रतिबन्धेऽपि 
पारम्पर्येण प्रतिबन्ध इति तस्याविकह्पस्याविसंवादिता । 
ननु वासनाप्रतिबन्धत्वे कथं वसतुप्रतिबद्धता। तद्ठासनाया वस्तुप्रतिबन्धात्‌ । 
'कथमित्याह- यो हि भावो यथाभूत इति । 
. योहि साध्यधमः सपाधनस्य हेतुरव्यापक्नों वा भवेदिति प्रतिपादितं कार्यव्याप्य- 
चेतसः । कारणं व्यापकरच हेतु: । ततोऽपि चेत्‌ । सा योत्पन्ना लिङ्गधीः सा पारम्पर्येण 


| वातिकालद्ा र-व्याख्या 
स्वलक्षण में भी विद्यमान है । क्योंकि स्वलक्षण के अनुभव से ही अनित्यत्व की कल्पना 
'उद्भूत होती है । यदि विकल्प स्वलक्षण से प्रतिबद्ध नहीं, बोकि स्वलक्षण को वहाँ 

ट्ट हत गा होती-- ऐसा द उचित नहीं, क्योंकि परम्परा-सम्बन्ध से उसकी प्रतीति 

 होजातीहै। साक्षात्‌ प्र प्र (र 

.. उछी अनिता विता पु हो तथाह भी पारम्पर्येण सम्बन्धित होने के कारण 

Rs प्रश्‍न वासना के सम्बन्ध से वस्तु का सम्बन्ध कैसे होगा ? 

ट  उत्त-वासना का वस्तु से सम्बन्ध होने के कारण बस्तु प्रतिइन्ध बन जाता है 

. यही कहा गया है 'यो हि इत्यादि’ से जो साध्यधर्म ( ध्यादि ) धमादिरूप साधन 

नद का व्यापक होता है उसी की सिद्धि व्याप्य ( कार्य ) या ताद त्स्यापन्न रूप हेतु से की 

>. ` जातो है, यह पूर्व में कहा जां चुका है । 

2 च ह के द्वारा वस्तु का प्रतिभान होने के कारण परम्परा-प्म्बन्ध माना जाता 


S 
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र्यादि वस्तु की, भी होतो केगरज उसक्ता-अध्यत्रसात्र'होता है, किस्तु उसके 


४4 


श्लोकः च २-८ ] धत्यक्षःप रिच्छेद। 
hb पारम्पर्थेश वस्तुनि । 
मतिषन्थात्‌ तदाभासशून्योरप्य 
लिंग (धूमादि) और लिंगी (वह्वधादि) का 0754. म 
वस्तु का परम्परया (वह्मिव्याप्य धूम के ज्ञान से जनित) 
ज्ञान हेत्वाभासादि से रहित होना चाहिए । ऐसा अनुमान ज्ञान अ वा 
होने से प्रमाण माना जाता है ॥ ८२॥ be 
तदूपाष्यवसायाच्च तयोस्दरूपशन्ययो। । 
तदू पावश्वकषरवेऽपि कृता आन्तिव्यबस्थिति। ॥ ८३॥ 
_ वस्तुत: व्याप्य-ष्यापक भाव से शून्य दो पदार्थों में व्या 
यदि होता है, तब लिगि-ज्ञान में अवच्चकत्व (संवादित्व) हो 
व्यवस्थित होती है ॥ ८५३ || 
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प्य-व्यापकभाव का ग्रहण 
ने पर भी भ्रास्तिरूपता 


वातिकालङ्कारः 

वस्तुप्रतिबद्धता । तत; बिज्ञनिज्चिधियोरेवमिति | 

न वस्तुप्राप्तिः प्र तिमासादेवाध्यवसायादप न 
पराप्नोति प्रतिभासमात्रात्‌ । अवतँगवाव्यवसाया गा | राजी हि 
भ्रवत्तत अध्यवसायेन भ्रवतितः प्रथमम्‌ अभ्यासात्‌ पश्चात्‌ एताव स 
तस्मात्‌ प्रवृत्तावस्तित्वे प्राप्तिः। यथा च प्रतिभासमाचस्या स्तिता क 200 क्षम: 
कारणव्यापकस्यापीति । उभयत्रापि प्राप्तिरस्तु । न च क्वचित प्रतिभाधिन: न 
प्रागेवेदम्प्रत्यपादि । यथा च प्रतिभासनादस्तीति ज्ञायते | वया तबि नम 

यदि च प्राप्तिविषयो नास्तीति मतिः प्रतिभासमाइमेव जगत्‌ स्थात्‌ बः 
आन्तविवेकानवधारणात्‌। न हि प्रतिभासमात्रे आन्तेरविवेकः । तस्मात्‌ र 
आन्ताश्रान्तव्यवस्था नान्यथेति निश्चय: । तथा हि-- लिज्िलिजिबियोरेबमिति | रै 

अत्र केचिदाहु:--“लिज़बुद्धिलिज़े प्रतिबद्धतया धूमादेवृंद्धिन हि लिङ्गमिद्ि 
यवत्‌ सत्तामात्रेण गमकम्‌। नापि स्वालम्बनविज्ञानप्रतिभासतमात्रेण । अहपुनतद्रपर द 
त्सम्बन्धस्थापि भ्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ प्रतिबद्धतया ग्रहण लिङ्गग्रहणम्‌ । स 
प्रतिबन्धो नोभयरूपसंस्ःरांमन्तरेण ग्रहीतं शक्यः । अन्यथा ग्रहणस्यादशेनात्‌ ।- तत्र गया 


। वातिकालङ्का र-व्याख्या , 

आधार पर प्रवृत्त व्यक्ति अग्नि का लाभ करने में सफल हो जाता है । अग््यादि वाध्य 

पदार्थों की प्राप्ति अनुमान को अविसंवादिता है, जेसे प्रतिभासमान लिङ्गको 

अस्मिता होती है, वसे ही उसके कारण या व्यापक की अस्तिता भी सिद्ध होतो दै । 

जसे शाक्षा-सम्त्रन्य से वस्तु को प्रतीति होती है, वेसे ही लिड्भादिज्ञान-परस्परा से मी 

उसका प्रतिभान माना जाता है । : र 
बक्षेप--आचायंधर्मोत्तरादि का ( न्यायबिन्दु में) कहना है "लिङ्गबद्धिलिक्ी 

मतिबद्धतया धूमादेबुद्धिनं हि लिङगमिद्धियवत्‌ सत्तामात्रेण गमकम्‌ , नापिस्वालस्बन- 

विज्ञानप्रतिभ।सनमा्नेण । अहृश्स्तद्रपन्तत्सग्बन्धस्थापि प्रतिपत्तिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ | 

भतिबद्धतया ग्रहणं लिङ्गग्रहणम्‌ , स च प्रतिबन्धो नोभयरूपसंस्पशंमन्तरेण ग्रहीत्‌ 


* 


शक्य; | अन्यथा अहणस्यादशंनात ।_ तत्रं ` यथालिङ्गिग्रहु णं । 
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५५२ समाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ _ [- परिच्छेद २ 


वि तथा 


वा्तिकालङ्कारः 
लिङ्गिग्रहण तिज्ञविषयम्तथा लिङ्गग्रहणमपि । केवलम्प्राधा्येतरता । लिञ्ग्रहणे हि 
लिङ्गम्प्रधानतया लिङ्गग्रहणे लिङ्गी प्रधानतया प्रतीयते।” तेन यदुक्तं “लिङ्गिनस्तु 
न सात्रानुमानस्तस्य चाविसंवादेन त्रानतते प्रस्तुते तस्को लिङ्गगतेरवसरो येन तस्या अपि 
विचारः कृतः । अथ साप्यतुमानात्मिका । तथा सति लिङ्भिप्रतिपत्तिरेवेति न पृथरिन- 
देश: । प्रत्यक्षरूपापि लिङ्गप्रतिपत्तिर्तं सा लिज्ञाभासशून्या । लिङ्गधाभासधून्यत्वे च 
सत्यपि न श्रान्तता तदविषयत्वात्‌। न हि स्तम्भविज्ञानं कुम्भक्षारशून्यतया शान्तमिति 
तस्तिराकृतम । एकिविषयत्वाहिलङ्गलि ङ्गिधियोर्र्यक्षत्वाच्च । शन्रोच्यते-- 
प्रतिबडतया छिजुप्रहं यदि छिङ्गधीः। प्रतिबन्धग्रह: साम्यधमयोरशुभानतः ॥ २६६ [| 
तथा सत्यनवस्था स्यात्‌ तत्रापि प्रतिबन्धवित्‌ । अनुभानान्तरादेव तत्रापि च तदन्तरात्‌ ॥ २६७ ॥ 
अथ प्रत्यक्षतो छिङ्ग' लिङ्गत्वेन प्रतीयते । एवं सति तदाभासशुभ्यतास्य कथम्भवेत्‌ ॥ २६८ ॥ 
गहीतो5पि प्रत्यक्षेण तदा स्मयंते लिङ्गस्वेच धूमा दिक: । एवं सति स्मरणमप्रमाण- 
मेव किमस्यावश्वकच्वप्रतिपादनेन । न हि तत्तत्र प्रमाणम्‌ । प्रत्यक्षानुमानयोरेव प्रमाण- 
त्वैनाविसंवादसङ्गमः । अथ स्मरणमपि पारम्पर्येण प्रतिबन्धात्‌ प्रमाणमेव । तदेव तहि 
________ वातिकालङ्घार-व्याख्या 
लिङ्गग्रहणमपि। केवलम्प्राधान्येतरता । लिङ्गग्रहणे हि लिङ्गम्भ्रधानतया लिङ्गः 
ग्रहणे लिङ्गी प्रधानतया प्रतीयते" । 
अर्थात्‌ साध्यव्याप्यत्वेन छिड्गज्ञान को लिङ्गबुड्धि शब्द से कहा गया है | 
छिङ्ग इन्द्रियों के समान अज्ञायमान होकर व्यापक के ज्ञान का जनक नहीं होता भोर 
न स्वालम्बनविज्ञान के रूप में अन्यथा अदृष्टरूपादि की प्रतीति प्रसक्त होती है, बतः 
प्रतिबद्धतया ( व्याप्यतया ) लिङ्ग का ग्रहण विवक्षित है। वह व्याप्तिरूप सम्बन्ध 
व्याप्य और व्यापक दोनों के संस्पर्श के बिना गृहीत नहीं हो सकता । लिङ्गलिङ्गी 
ग्रहण में लिङ्गी प्रधानतया और लिङ्ग व्यापकतया प्रतीत होता है। इससे लिङ्ग 
ज्ञान की अनवपर चर्चा निरस्त हो जाती है । छिङ्ग ज्ञान को भी अनुमानातमक मानने 
पर लिङ्गी की प्रतिपत्ति कभी न हो सकेगी । वस्तुतः छिङ्ग की पतिपत्ति प्रत्यक्षरूप है 
जो कि लिङ्ग।भास से रहित होने के कारण भ्रमात्मक नहीं कही जा सकती । क्योंकि 
स्तम्मादिविज्ञान कुम्भकार-शून्यतया 'भ्रास्ततास्पद नहीं। समान-विषयक होने के 
कारण लिङ्ग ओर छिङ्गी उभय के ज्ञान को प्रत्यक्ष मानना होगा । 
समाधान-यदि प्रतिबद्धतया ( व्याप्यत्वेन ) लिङ्ग का ग्रहण होता है और 
प्रतिबन्ध या व्याप्ति का ज्ञान अनुमान से होता है तब अनवस्था दोष के कारण अनुमान 
न हो सकेगा । क्योंकि लिङ्गज्ञान-परम्परा पूर्व-पुर्वं अनुपात पर निर्भर होतो जायेगी । 
यदि लिद्धृत्वेन रूपेण लिङ्ग का प्रत्यक्ष माना जाता है तब उसमें आभासशून्यता का 
निश्‍चय केसे होगा ॥ २६६-६८ ॥ | 
2 महानस में प्रत्यक्षत: गृहीतधूम पवंत मे--स्मयंमाण होता है । तब वहु प्रमाण ही 
नेही उसको अवचकता (अविसंवादिता ) का प्रतिपादन व्याप्त है । क्योंकि बह प्रमाण 
- हौँ नहीं, प्रत्यक्ष और अनुपान दो ही में प्रमाणता और अविसंवादिता मानी जाती है। 
हः यदि स्मरण को भी परम्परया वस्तुसम्वन्धित होने के कारण प्रमाण माना जाता है, 
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` तिर क्यों किया जाता है। यदि स्मरण ज्ञात, गरहीत्याही होने केकतारण अप्रसाण माना 


तब वही लिङ्गी ज्ञान और अनुमान हो जाता है। लिङ्ग और लिङ्गी का भिन्नतया | जु ६ 


एछोक! ८४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


तस्माढ्‌ वस्तुनि घोडूव्ये व्याप = 
{ व्यापक व्याप्य | 
निमित्तं तत्स्वमायो वा कारणम्‌ पता | 
वल्वयादिरूप भावात्मक वस्तु का बोध 
gs नि (कारण) या स्वभाव भ 
कारण और अनित्यत्व कृतकत्व का स्वभाव] | 
So ]। अतएव धूम वह्ि- 


वातिकालङ्कारः 

लिङ्चिज्ञानमनुमानञ्चेति कि लिङ्गलिङ्किनोम देन निर्देश: । अथ तदप्रमाणमेव गृहीत- 
ग्रहणादित्युच्यते । तथा सति प्रत्यक्षवृत्तम्परत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तच्च तदाभासश 
भवतीति विषोधः। तस्मादन्यथोपपत्त्या व्याख्यायते । लिङ्गघीः ` सयमा] 
लिङ्गिघीरेव लिड्गलिद्धिनोः परमाथतो भेदाभावात । लिङ्गिधी; कार्यहेतोः कारण, 
विषया । तश्च भेदादसौ न लिङ्गधी: । न चात्यन्ताभ्ासादस्माद्‌ धूमादरिनघीः स्वलक्षणः 
ग्राहिण्या धूमधियो नोदेठि । घूमस्य च तत्त्वेन ग्रहणमेद प्रतिबद्धता । तत्त्व प्रत्यभि- 
ज्ञानच तहूपदशनादनु पानप्त्र । तद्रूपदशेतश्च प्र्णक्षमत्यन्ताभ्यासाद्‌ व्यवहारकारण- 
मिति नानवस्था । 

तस्मात्‌ स्वलक्षगग्रहणमे व लिङ्गप्रतिपत्तिः । यत्‌ त्वग्निप्रतिबद्धघूमस्य तत्मामा- 
न्यग्रहणन्तद्ूपदशनादुदयमासादयदनुमानमेव लिङ्गिप्रतिपत्तिरूपमिति वान्यथा व्यप- 
देश:। तथा हि-तर्माद्‌ वस्तुनि बोद्धव्य इति । | 

द्विविधं हि साध्यं वस्तु तत्प्रतिषेधश्च । वस्तुनि साध्ये व्यापक साध्यम। यतस्त- 
हृथापक व्याप्यचेतसो निमित्तम्‌। तच्च व्याप्यस्य लिङ्गस्य स्वभावो कारणं वा | तच्च > 
व्यापकचेतपो निप्ित्तमिति पारम्पर्येण प्रतिबन्धसम्भवात्‌ । प्रसाणमनुपलब्धः कथम्प्रति- 
बन्ध इति दशयति । तदाह-- 
ड वातिकालङ्कार-व्याख्या 
जाता है, तब प्रमाणाभास हो जाता हैं, अतः अश्य प्रकार से व्यवस्था की जाती है। 
अन्यथा इपपत्ति के आधार पर यह व्यवस्था मानपी होगी कि लिड्यज्ञात स्वभाव 
और हेतु के द्वारा उतरन्त होता है । लिडगो;ज्ञात ही लिङ का ज्ञान है, दोनों का कोई 
भेद नहीं, लिङ्गो ज्ञान कार्यहेतु के कारण को विषय करता है। कार्यकारण का भेद 
होने के कारण उसे लिङ्गज्ञान नहीं कह सकते । ग्रहण का अत्यन्त अभ्यास हो जाते के 
कारण भी स्त्रलक्षण-विषयक धूम ज्ञान से उत्पन्न नहीं होता। घूम का व्याप्यत्वेन 
ग्रहण ही प्रतिबद्ध ग्रहण है । वह प्रत्यभिज्ञा के द्वारा ज्ञात होता है और प्रस्पभिज्ञा 
अनुमान का एकै प्रकार है। तद्रूपदशन अत्यन्त अभ्यास हो जाने के कारण प्रत्यक्षतः 
व्यवहार का साधन माना जाता है। फलतः स्वलक्षण ग्रहण ही लिङ्ग की 
प्रतिपत्ति है। जो अग्नि प्रतिबद्ध-बूम का ज्ञात है वह सामान्य ग्रहण हैं, उसके द्वारा 
अनुमान ज्ञान का उदय माना जाता हैं । उसे ही लिडगी प्रतिपत्ति कहते हैं। 

साध्यवस्तु दो प्रकार की होती दै । विध्यात्मक और निषेध्यात्मक। वस्तु क 
सिद्धि में दोनों हो व्याप्यव्यापक वस्तुतत्त्व होते हैं। हेतुभूत लिङ्ग का साध्य स्वभाव या 
कारण माना जाता है। उसके साथ परम्परया सम्बत 
माना जाता है। अब अनुपलब्धि के साथ व्याप्ति केसे होती 
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न्ध होने के कारण परम्पराःसम्बर्‍् | 


ससाष्यं प्रभाणवा त्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


प्रतिषेषस्तु सर्पश्र सांध्यतेष्हुपरज्मत! । 
हिद्विं प्रमाणैवंदतासथादेव विषययात्‌ |` ८५ ॥ 
जहाँ पर निषेध्य पदार्थ की भनुपलब्धि है अथवा निषेध्य पदार्थ के विरुद्धार्थ की 
{ उपलब्धि है, ऐसे सभी स्थानों पर अनुपलम्भ के हारा पतिषध की सिद्धि होती है-- 
अर्थात्‌ , प्रमाणाभावरूप विपर्यय से प्रमेयार्थ का अभाव सिद्ध होना स्वाभाविक है, 
जैसा कि त्यायभाष्यकार कहते हैं --“कथमुत्तरस्य प्रमाणेनोपलब्धिः ? सत्युपलूभ्यमाने 
तदनुपलब्धेः प्रदोपवत्‌ । “प्रमाणेन सति गृह्यमाणे तदव यन्य गृह्यते तन्नास्ति” 
(स्या भा. पू. ३) ॥5५॥ 
इष्टा विरुद्धधर्मोक्तिस्तश्प तत्कारणस्य षा । 
निषेघे यापि तस्येव साच्प्रमाजत्वसचना ॥ ८६ ॥ | 
हृश्यानुपलव्धि तो निषेध-साध$ है, किन्तु विरुद्धार्थोपलब्धि निषेध की साधिका 
केसे होगो ? इस प्रश्न का उत्तर है-' हष्टेत्यादि ' । अर्थात्‌ “नात्र शीतस्पर्शो न वा 
रोमहषंयुक्तपुरुषवानयं प्रदेशः, बल्ग : ।” ऐसी विरुद्धाथे की उपलब्धि भी उसी प्रतिषेध 
! को साधिका होती है ॥ ८६॥ 
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(७) अनुपलब्धि चिन्ता-प्रतिषेधस्तु सर्वत्रेति । 

यत्र नाम क्वचित्‌ प्रतिषेधसाधचन्तत्र सवेत्रानुपलम्भत एव। यत्र वस्तुसाघनाय 
प्रमाणम्प्रवत्तते तत्र वस्त्वेव सिघ्यति न तस्य प्रातिषधः । अतो विपर्ययादेव प्रतिषेधः 
(सिद्धि: । तथा हि युक्तोपलम्भमनुपलभमानास्तीत्याहुः। अनुपलम्भ एव हि प्रतिषेध इति 
तन्मात्रानुबन्धित्वात्तादाम्यमेव प्रतिबन्ध इति । 
( ` ननु विरोधो5पि नाम साक्षात्‌ पारम्पर्येण वा प्रतिबन्ध एव ततोऽपि वस्तुप्रति. 
द्र षेधसिद्धिदपल म्यते । यथा नास्ति शीतस्पर्थोऽननेर्नास्य रोमहर्षादिविशेष: सन्निहितदहन- 


विशेषत्वादिति । तत्कथं साष्यतेऽनुपलम्भतः । तत्र परिहार: । अ™स्त्येतत्‌ किन्तु 
विरुद्धधर्मो क्तिरिति । i क 


| वातिकालङ्का र-व्याख्या 
(७) अनुपलब्धौ अर्थात्‌ प्रतिषेध:-- 
जहाँ पर कहीं किसी पदार्थ का प्रतिषेध (भाव) सिद्ध 
| सद्ध किया जाता है, वह 
छ ता के द्वारा ही । जहाँ वस्तु की सिद्धि के लिए प्रमाण प्रसक्त न है 
कह दा व ही सिद्ध होता है, अभाव का न हीं। अतः प्रमाणासाव के द्वारा 
ह प ड हो जाती है। इस प्रकार अनुपलम्भ से अनुपलम्भ को सिद्धि वैसे 
ई र pd के द्वारा उसके स्वभावभूत व्यापक की सिद्धि होती ह्ै। 
ह 4 पिक म तादात्म्य सम्बन्ध माना जाता है, वसे ही प्रकृति में भी छाघ्य और 
ओ। सनत लप अमुपळम्भ का तादात्म्य माचा जाता है । 
दत Ur की उपलब्धि से विरुद्धार्थ का अभाव जहाँ सिद्ध होता है र | 
शीतरसः बहने” Oo रूप सम्बन्ध मानना होगा । जेसे--“नास्त्यत्र | 
ते की हिद डात म अनुपलम्भतः सिद्धि न होकर विरोध के द्वारा | 
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“के द्वारा अभाव की सिद्धि होती है तब उसी अनुपलब्धि को अभावका सा 


इंलोकः ५७-५८ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंदा 
च्य ९ 
अन्यथकस्य थमस्य स्वभावोक्त्या परस्य तत्‌ । 
नास्तित्वं केन गम्येता विरुद्धाच्चेदसावपि ॥ ८७ ॥ 
सिद्धः केन १ असहस्थानादिति चेत्‌ तत्कुतो मतस्‌ । 
दृश्यश्य दर्शनाभावादिति 


दि विदा पपतल चेत्‌ साड्य़माणता ॥ ८८ ॥ 
याद वउद्धायपरुब्धि प्रतिषध-साधिका न हीं, तब प्रतिषे 

अधिगत होगा ? भाव यह है कि विरुद्ध घम की उपलब्धि मळ मर की हो 
प्रतिपादिका होती है । थन्य की सत्ता से अन्य का अभाव सिद्ध नहीं हो सकता। 

यदि कहा जाय कि उपलब्ध पदार्थ निषिद्ध से विरुद्ध है, भतः सहावस्थान 
सम्भव नहीं, विरोधो पदार्थ को उपलब्धि से विरोधी का मभाव सिद्ध हो जायगा । 
तब प्रश्‍न होता है कि कथित विरोध कंसे सिद्ध होगा? सहानवस्थान के कारण विरोध 
की सिद्धि मानने पर दूसरा प्रश्‍न उठता है कि सहानवस्थानता की सिद्धि किससे होगी ? 
जहाँ सर्पे है, वहाँ नकुल अदर्शन होने से सहानवस्थान मानने पर आत्माश्रयादि 
दोष प्रसक्त होता है, क्योंकि वह अदशेन ही तो अप्रमाणता (भ्रमाण-रहितता) ही तो 
अनुपलब्धि हैं ॥ ८७-८८ ॥ 
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विरुद्धोऽपि पदार्थस्तदभावज्धमयति । न विरोधसम्बन्धादेव। न हि विरोधी 
प्रमातुमिष्टः । असू पत्येष्ट इति चेत्‌ , असत्त्वेनेव तहि प्रतिबभ्धः सम्प्रधायों न च तेन 
सह विरोध:। यत्रासौ तत्रासत्तवम्भवतीति चेत्‌ , कुत एतत्‌ ? एवमेव प्राग्‌ इृष्टत्वादिति 
चेत्‌ , तदसत्व विरोधग्रहृण काले किशुपलम्भे वस्तुनो चेतरथा । यद्युपलम्भः कथमभावो; 
ऽथानुपलम्भः, तदिदमायातसनुपलम्भादेव प्रतिषेधः । यतो हि-अन्यर्थैकस्य भावस्येति । 

एकस्य हि सद्भावे यदि परो न भवेत्‌ । सर्वस्य भावे परस्थ प्रतिषेधो भवेत्‌ - 
विरोघोऽपि सहानवस्थानलक्षणो विनाऽनुपलब्ध्या न प्रतीयते । यद्येवं विरोधोःनुप- 
लब्ध्या प्रतीयते । ततो विरोधिनो लिङ्गात्‌ अभावगतिर्नानुपलब्धेः। अथ विरोधसाधि- 
कानुपलब्धि! प्रागाद्धीतू॥ तदनुसरणादेव विरीधिगोशपि लिङ्गादभावगतिरिति सेव 
.परमार्थतोऽभावस्य साधती । यर्थेवमू-- 


वातिकालङ्का रऽच्यास्या ५ | 
परिहार--ठीक है किल्तु विरुद्ध पदार्थ भी अभाव क्षा साधक होता हैं, किन्तु 
विरोध सम्बन्ध से नहीं । विरोधो वस्तू प्रमेयत्वेन अभिहित नहीं होती । असद्‌ रूपत्वेन 
विरोधी को साधक नहीं माना जा सकता, क्योंकि उसके साथ किसी प्रकार का विरोध 
नहीं हो सकता । विरोध ग्रहण काल में क्या विरोधी का उपलम्भ है? यदि उपलस्म | 
है तब वह अभाव कैसे । यदि अनुपलस्थ है तब उसी ऐ प्रतिषेध को सिद्धि पर्यवसित 


'होती है। एक का सद्भाव होने पर यदि दूद्धरा नहीं रहता तब किसी एक वस्तुके "व 


होने पर अन्य का अभाव मानना होगा । सतः विरोध को प्रतिषेध का साधक नहीं 


` मान सकते। सहानवस्थासात्मक विरोध भी गनुप्छब्धि के बिना' प्रतीत नहीं हो र 


ही हैं। अनुपलब्धि से 
-सकता । अतः विरोधी लिङ्ग के द्वारा अभाव की अवगति होर्त विरोध लिखे 
नहीं । यदि विरोध को साधिका अनुपलब्धि पहेले थी, उसी के अनुसार विरोधी लिख 
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५५६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छदः. २ 
2 __ वापिकालखरारः 
प्रतिबत्धप्रसिदधर्थमुपयोगी य ईक्षितः । साध्यसिद्विस्ततश्चेत्‌ ` स्यादतुमान द्ुथम्भ्रमा ॥२६९॥ 
प्रत्यक्षेण हि सम्बन्धोऽतुभानस्य प्रसिद्धिभारू । तत एव हि साध्यस्य सिडिरित्यप्रमाञ्नुमा ॥२७०॥ 
न । यत एव हि प्रत्यक्षादतुमानस्य सम्बन्धप्रहणन्तत एव साध्यस्याग्नेंः सिद्धिः 
रिति कथमतुमानमपरम्प्रमाणम्‌ । 
अथ परोक्षेऽग्नौ न प्रत्यक्षम्परवृत्तमिति तत्रानुमानम्‌ । परोक्षेऽपि खल्वभावे किस- 
नुपलब्धिः प्रवृत्ता । यापि प्रवृत्ता सा नोपलब्धिछक्षणप्राप्तानुपलब्धिः । अथ स्मर्यमा- 
णोपलब्धिलक्षणप्राप्तानुपलब्धिः | तदप्यस्य दुर्नीतम्‌ । 
स्मर्थेमाणं यतोष्यक्षमनुमानेऽपि नास्ति न। अध्यक्षस्येवं तत्राप प्रामाण्यमनुभा बृथा ॥२७१॥ 
तस्पादिदमत्राथसत्तत्त्वम्‌ । 
अभावेन हि शीतस्य वल्लं। प्राुपलब्प्रिभाक्‌ । सम्बन्धस्तेन तत्सिद्ध्या तदभावः प्रसिच्यति ॥२७२॥ 
स चाभावोऽनूपलब्धिरेव । तेनान्‌ एलब्धिरेवानुमानसिद्धा साधयत्यभावव्यवहारं 
यथा प्रत्यक्षसिद्धा । यतो वक्ष्यति 
' तस्मादनुपलम्भो&्यं स्वयम्प्रत्यक्षतो गत इति ९” (प्र० चा० ४२७४) 
अत्राप्यनुमानतो गत इत्यवगन्तव्यम्‌ । यदा तु रोमहर्षामावः साध्यते । तदाग्निना 
शीतानुपलब्षिस्तया कारणानुपलब्ध्या रोयहुर्षाभावः। तत्राग्निरूपेण स्पर्शंस्योष्णात्धन 


वातिकालड्छा र-व्याज्या 

होगा ] यदि ऐंसा है तब अनुमावस्थल प्‌ व्याप्ति कौ सिद्धि के लिए जिस प्रत्यक्ष का 
सहारा लिया जाता हैं वही प्रत्यक्ष बह्लंथादि के सद्भाव में मूलकारण बन जाता है। 
अनुमान प्रमाण कैसे होगा ॥ २६९ ॥। अर्थात्‌ प्रत्यक्ष के द्वारा ही व्याप्य और व्यापक 
का सम्बन्ध गृहीत होता है, अतः साध्य की अनुमिति में भी त्यक्ष को ही प्रयोजक 
मानना होगा, अनुमान प्रमाण कंसे ॥ २७० ॥ इस प्रश्‍न के उत्तर में वही सन्देह रह 
जाता है कि प्रत्यक्ष से विहित अनुमान की ध्रमाणता कंसे? यदि कहा जाय परोक्ष 
कर्त में प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती, अतः उसका साधक थनुमान ही है, तब 
प्रश्‍न होता है-परोक्ष अभाव में अनुपलब्धि केसे प्रवृत्त होगी ? जो प्रवत्त है वह ता 
नुपलब्धि नहीं कही जा सकती । यदि स्मर्यमाण उपलब्धिपुर्वंक अनुपलब्धि मानी जाती 
है, वह भो सम्भव नहीं । क्योंकि अनुमान स्थल पर भी स्मर्यमाण अध्यक्ष नहीं, अतः 
वहाँ प्रत्यक्ष की प्रमाणता पाननी व्यर्थं है ॥ २७१॥ फलतः इस प्रकरण का निष्कर्ष 
यह निकलता है कि पहले शीताभाव के साथ वह्ति का सम्बन्ध अवगत होता है, उसके 
आधार पर वह्निके द्वारा शीताभाव सिद्ध होता है।। २७२ ॥ वह सन अनप- 
-लब्धि रूप ही है, अत: अनुमानतः सिद्ध अनुपलब्धि अभावध्यवहार को वैसे ही र 
करती है जैसे प्रत्यक्षसिद्ध अनुपलब्धि। आगे चलकर वार्तिककार ने यही व है-- 
To स्वयं ह गतः” ( ४. २७४ ) वहां 'प्रत्यक्षतों गतः भो हा 

र पलक्षण मात्र है, प्रवृत्ति नहीं । अनमान 
अ™नुमानावगत अनुपलम्भ धमाव का ठाव है जब पा उपला र त के 
कार्यभूत रोमहषं का अभाव सिद्ध किया जाता है तब अग्नि के po 

द्वारा शोतानुपलब्थि 


कारणीभत शीत की अनुपलब्धि की अनुपलब्धि से कार्यभूत रोमहषं का अभाव सिद्ध ई 


ओ- किया जाता हैं। शोतामाव और रोमहर्षाभाव का स्वभावसम्बन्ध या तादातम्य सातना | 


के ____ होगा. कार्यहेतु जर कार वधू दोनों 
{> १ है ड अ होगा न यहतु भर Hb [ल शि तीलों, एमत्र.तरबुतहोते., है, अतः वहाँ १ विरोधी ६ 


इलोकः ५६ ] प्रत्यक्ष-परिच्चेंद। Ji 

तस्मात्‌ स्वशब्देनोक्तापि साऽक्षवस् प्रसाधिका | | 
यस्याप्रनाण साञ्चाच्यो निषेधस्तेन सवेथा ॥ ८९ ॥ 

.. अनुपलब्धि के हारा ही परम्परया प्रतिषेध सिद्ध होता है, अतः 

( अनुपलस्म-स्वकूप-वाचक शब्द) केदारा दह, कयित नुप हो छ की 

साधिका होती है । जिस ( चार्वाक ) के मत में वह ( हि 


घत में प्रतिषेध अवाच्य ( असिद्ध ) है ॥ 6६ ॥ अनुपलब्धि) अप्रमाण है, उसके 


वातिकालङ्कारः 

एकसामग्रचधीनतयाऽनुसावम्‌ । स च शोतभावस्वभावः । तस्यानमानोपलब्धिरेव शी 
नुपलब्धिस्तेन कार्ये हेतुका रणानुपलब्ध्योरेकत्र प्रवृत्तत्वान्न विरोधिलिङ्गान्तर । तला 
दनुपलब्धिरेवानुमानसिद्धाऽभावङ्गमयति । तेनानृमितान्‌मानमेतत । 0227. 

यद्येववनुमाततेन प्रत्यक्षम्प्रसाध्यते | तेन च वस्तुभाव इति न वसतुविषयम्भामा 
ण्यस्भवेदनुमानस्य । तदपि यत्किच्चिदेव । यतः प्रत्यक्षमुपलम्भरूपमेवोपलम्म: सत्ता 
चोच्यत इति । तेन वस्तुविषयमनुमाचम्‌ । अन्‌पलम्भ एवासत्तेति चेत भवतु को 
दोषः । अरितनाऽभावः साध्यते नानुपलम्भेनेति महान्‌ दोषः। नस्वग्निरेव शोताभाव 
इति स एव तेनेव च साध्यते । यावानेव देश उष्णतया व्याप्यते तावत्येव शोताभाव इति 
नोष्णस्पशँग्यतिरेकी शीताभावः । स्वभावहेतुरयमिति चेत्‌ „ इष्यत एवान प्ये 
स्वभावहेतुता । तेन नास्त्यत्र शीतस्पर्शो$ग्नेरिति कार्यस्वभावहेतू निद्देंब्येते । तदाह-- 
"तस्मात्‌ स्वशब्देवोक्तापीति । 

विरोधिनो हि वह्वचादेयंः स्वशब्दस्तेनोक्तापि प्रतिपादितापि सैवानपलब्धिर- 
न्यभावलक्षणा सँवानुपलब्धिरभावस्य साधिका । यस्व सा न प्रमाणन्तेन विरोधिसड्धा- 


बातिकालङ्कार-व्याख्या 
लिङ्गान्तर नहीं माना जाता परिशेषतः अनुमानसिद्ध अनुपलब्धि अभाव की गमिका 
मानी जातो है । अतः इसे अनुमितानुम/न कहते हैं। यह जो आक्षेप किया जाता है 
कि यदि अनुमान के द्वारा प्रत्यक्ष की सिद्धि को जाती है और उसके द्वारा वस्तु का 
सद्भाव, तब अनुमान का प्रामाण्य वस्तुविषयक नहीं सिद्ध होता, यह कहना भी अनुचित 
ही है। क्‍यों कि प्रत्यक्ष उपलम्भरूप होता हैं, उसी की सत्ता अनुमान को सत्ता है, ्तः 
अनुमान भी वस्तुविषयक होता है। इस प्रकार तो अनुपलम्भ ही असत्ता सिद्ध होता 
हे। यदि ऐसा है तो क्या दोष होगा ? बहुत बड़ा दोष यह होता है कि उस स्थल पर 
अग्नि से अभाव की सिद्धि माननी होगी, अनुपलम्भ से नहीं । यदि कहा जाय शीताभाव 
ही अग्निरूप है, वही उससे सिद्ध किया जाता है, जितना देश उष्णता से व्याप्त है उतने 
देश में ही'शीताभाव यदि सिद्ध किया जाता है तब उषणस्पशं से व्यतिरिक्त शीताभाव 
का और कोई स्वरूप सिद्ध नहीं होता । यदि कहा जाय इस प्रकार तो अनुपलब्धि भी 
स्रभावहेतु के अन्तगंत आ जाती है तब वह अभीष्ट ही हैं। अनुपलब्धि में स्वभाव- 
हे र है। “नास्त्यत्र शीतस्पर्शः अग्ने: यह काय और स्वभावहेतु 
हेतुता मानी ही जाती है। “नास्त्यत्र श - 
का निर्देश है । 


अग्नि आदि विरोधी शब्दों के द्वारा प्रतिपादित वही. अनुपलब्धि अभाव की 


जिस चार्वाक के मत में अनुपलब्धि प्रमाण नहीं माना जाता न र 
साधिका मानी जाती है जिस सिद्धि कैसे होगो । चार्वाक के मत में प्रत्यक्ष के | 


,उसके पत में प्रतिषेध या अभाव की 
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| जि ऐड सभाष्य धरसाणवात्तिकस्‌ [ परिच्छेद! २ 

एतेन तदिरुद्वर्थकायोंक्तिरुषषणिता ! 

७ ४९ Ly 
प्रयोग) केवल सिन्न; सबन्रार्थो न विद्यते ॥ ९०॥ 
धूभादि का अभाव धूमानुपलब्धि, धूम-कारणीभूत वल्लचादि को अनुपलब्धि 

एवं वह्लि-विरुद्ध हिमादि की उपलब्धि से सिद्ध होता है। इनके साध्य-साधनभाव के 
प्रयोग केवल भिन्न होते हैं [ बिस्तर के लिए व्याथबिन्टु का अनुपलब्धि-घ्रकरण 
द्रष्टव्य है ] ॥ ६०॥ 

विरुद्धं तच्च सोपायमविधायापिधाय च। 

प्रमाणोक्तिनिषेधे या न साम्नायाइुसारिणी ॥ ९१ ॥ 

उक्त्यादेः सवेविस््रेत्यमावादि्रतिपेक्षवत्‌ । 

अतीन्द्रियाणामर्थानां बिरोधस्याप्रसिद्वितः ॥ 8२ ॥ 

वह्वथादिरूप विरुद्धार्थं को उपलब्धि अपने विरोधी शॉत्याथं की प्रतिषेधिका 

होने से अनुपलब्धि प्रमाण मांनी जाती है। विरुद्धतांश का पिधान ( अनपेक्षित ) 
करके किसी भो पदार्थ की उपछब्धि से किसी के अभाव की सिद्धि आगमानुसारिणी 
(न्यायोचित ) नहीं कही जा सकती, जेसे “बुद्धो न संज्ञः, वक्तृत्वात्‌”--इस प्रकार 
वक्तृत्व की उपलब्धि से सर्वज्ञत्व का प्रतिषेध सर्वथा असंगत है, क्योंकि सर्वज्ञत्व और 
वक्तृत्व का कोई विरोध नहीं । ऐसी अनुपलब्धि को अयोग्यानुपलब्धि कहा जाता है। 
) इसको प्रमाण मान थिने पर तो प्रेत्यभाव (परलोक) और धर्माधमं आदि समस्त अती- 
| न्द्रिय पदार्थों का प्रतिषेध हो जायगा, जो कि सर्वथा अनुचित है ॥ ६ १-६२ ॥ 


च्छ 


| ॥ 
| 


ढा 


वा्तिकाल ङ्कारः 
वेनावाच्यो निषेधः | न खलु निषेधस्य।न्या गति: | तथा हि--एतेन तद्विरद्धार्थेति । 
प्रतिषेध्यशीतादिविसुद्धस्यारन्यादेरर्थस्य यत्क्वायन्तत्राप्यन मितानमाचेनानपन्नब्धि- 
| रेव साधिताउपावज्भुमयति व्यवहारतः । तथा हि-- क स्का न 
5, धूमादरिनः कार्य भुयात्‌ प्रसिद्ध: शीताभावं साधयेत्‌ पुवंगुषत्या । 
शीताभावो ह्यन्यथा नेव सिद्ध्येत्‌ पारम्पया देव तत्राप्यभाव: ॥ २७३ ॥ 
धूमादरिनिरग्नेः शीताभावरूपादुलब्धिविपर्ययाच्छीताभ्ावव्यवहार इति तस्मात्‌ 
_ प्रयोगवचनविन्यासमात्रमेव विद्यते । यतो हि--विरुद्धन्तच्च सोपायमिति । 
न खलु वचनं सर्वेषेदनविरुद्धम्‌ । न खल्वतीतेन्द्रियिण सह विरोषसिद्धि: । संवेद- 
$ वातिकालङ्कर-व्याल्या 
अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं, जिससे निषेध की सिद्धि हो । 
जहाँप्रतिषेध्यभृत शोतादि के विरुद्ध अग्नि आदि अर्थ का जो कार्य है वहाँ 
 सोीअनुभित अनुमान केद्वारा अनुपलब्धि हो कायं की साधिका होती है, अर्थात्‌ कायं- 
i ह त 5 त अग्नि को सिद्धि की जाती है। वह अग्नि शीताभाव को 
भाद वर्चाचत रीति से अन्यथाशीताभाव को प्रतीति नहीं हो सकती। 
वहीं भा अभाव अनुपलब्धि परम्परया प्रमाण माना जाता है॥ २७३ ॥ 
अल कर 3 से अग्नि से शीताभाव का व्यवहार प्रवृत्त होता है, त: अनपलब्धि 
१ र छ| ख भेदमात्र हो जाता है। जहाँ पर साध्य ओर साधन 
ध नहीं, उसे आभास कहते हैं, जैसे “नामं सवैज; बक्तृतवात्‌'' ववतृत्व और सर्वज्ञत्व 
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इछोफ? ९३-९४ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद! 
ताध्यनाथक्षमाव) क। स्थातां यद्यक्तितंविदो । 


र ताव्शोइलुपलब्घेब्चेद उच्यतां सेव साधनम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यदि ववतृत्व शोर ज्ञान दोनों एक व्यक्ति में उपलब्ध होते हैं, तब उनका 
बाध्यबाधकभाव ( विरोध ) केसा ? यदि कहा जाय क्रि इनका अवियोध भी तो विद्ध 
नहीं, तब संशयावस्था में “नायं सवज्ञः, बक्तृत्वात्‌"--यह हेतु व्यभिचारी हो जाता है । 
स्वेज्ञ का प्रतिषेध करने पर उसी अनु पछब्धि की शरण में जाना होगा ॥ ६३॥ 
अनश्दयहर ग्रोक्तमौहक कानुपछस्मनध्‌ । 
तन्नात्यन्तपरोक्षेषु सदसत्त।विनिश्चदौ ॥ ९४ ॥ 
ऐसा अतीन्द्रियार्थ-विषयक अनुपलम्भ निञ्जयकारक नहीं होता । फलतः 


५५९ 


अत्यन्त परोक्ष विषयों की सत्ता या असत्ता का निश्चय नहीं किया जा सकता ॥ ९४॥ 


वातिकालङ्कारः 

नादेव वचनस्त्रवत्तंते केथन्तदभावं साघ्रयेत्‌ । सवेवेदनेन विरुद्धमिति चेत । केन विरोधः 
ग्रहणम्‌ । यदि हि वेदनोत्कर्षास्वयेऽपचयो इश्यते वचस्वितायाः सर्वं शोभेत सर्ववेदने 
सकलवचस्विताऽभाव एव । न चेतत्‌ । वक्तायोऽसर्ववेदिन उपलब्धा इति चेत्‌ , वक्तारो 
मूर्खा उपलब्धा इति किन्न सवंस्य मूर्खता । वक्तुः पाण्डित्यमुपलम्यत इति चेत्‌ , तदपि । 
नोपलप्स्यत इति कुतः ! तथा हि--बाध्यबाधकभाव! क इति । 

यथा हि मखस्य वचनन्तदभावेशपि पाण्डित्यससये विशेषं वचनन्तथा यदि स॒वं- 
वेदनावस्थायामपि को विरोधः। न हि सवंवेदनोत्कर्षविरोधिवचनम्‌ । अत्यन्तोत्कष 
विरोध्येवेति चेत्‌ , न, विरोधस्याग्रहणात्‌ । ताहृशस्य बबतुरनुपलम्भ एवेति चोत्तरम्‌ । 
अनुप लम्भस्य हृर्यत्रिषयत्वेन गमकत्वात्‌ । तथा हि-अनिश्चयकसम्परो क्तमिति । 


वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 
का कोई विरोध नहीं, सर्वज्ञता अतीन्द्रिय पदार्थ है, उसके साथ वक्तृत्व का कोई विरोध | 
सिद्ध नहीं होता । संवेदन के आधार पर हो वचन को प्रवृत्ति होती हैं, वह वचन _ 
संवेदन के अभाव को कैसे सिद्ध कर सकेगा । यदि कहा जाय कि केवल चदन के साथ 
वक्तृत्व का विरोध नहीं, किन्तु सर्ववेदन के साथ वक्तृत्व का विरोध है। तब प्रश्‍न होता | 
हे उस विरोध का ग्रहण किससे होगा? यदि वेदन के उत्कर्ष से वचस्विता ( वक्तुता) 
का विरोध हो तब अवदय ही सर्ववेदन के द्वारा वचस्विता का अभाव सिद्ध हो सकता | 
है, किन्तु ऐसा नहीं देखा जाता । यदि कहा जाय क्रि प्रायः त असवज्ञ देखे जाते | द 
हैं, अतः संज्ञ निवबतृस्व कैसे होगा ? इस प्रशा के उत्तर में कहा जा सकता द अ 
कोई एक वक्ता मूर्ख है तब सभी वबप़ाओं को क्या मूख माना जा सकता Ms 
वत्ता में पाण्डित्य उपलब्ध होता है, तब प्रकृतवक्ता में भी पाण्डित्य उपलब्ध हो ः 
सकता है । यदि मखे का बचन उसके पाण्डित्य के समय भी रहता है तब सबेदना | 
वस्था में भो वचत के रहने पर क्या विरोध। वचन सर्ववेदत रूप उत्कष 
विरोधी रहीं होता । ज्ञान की अत्यन्त उत्कृष्ट वत a 
भी नहीं.माना जा सकता। यह जो कहा जाता दैवतो हर 
मस्मदा दिभिः” ( इलो० बा० चो० सू» ०4 )। इस पर 
अवस्य सोचना है०क़ि सरबत तमी वस्तु दा है लय 


PAG, शी 
न, २ 


४६० सभाव्यं ब्याणवात्तिकम्‌ । [ परिच्छेद! २ 


भिन्ञोऽभिस्ञोऽपि वा धर्म! स विरुद्ध प्रसज्यते । 
यथा5ग्निरहिमे साध्ये सत्ता अन्मबाधिनी ॥ ९५ ॥ 


कथित विरुद्ध धर्म कहीं मिन्न होता है और कहीं अभिन्न । जैसे हिमाभाव के 
सिद्ध करने पर अग्ति हिम से भिन्त है और "महदादीनां जन्माभावः, सत्त्वात्‌” वहाँ 
पर सत्ता और जन्म का अभेद सांख्य-सम्मत हे । विरुद्ध धर्मों का परमार्थतः तादात्म्य 


वातिकालङ्का र? 
अत्यन्तपरोक्षस्य हि सवेवित्प्रेत्यभावादेरनुपलम्भमात्रादभावनिश्चयात्‌ । अथापि 
स्यात्‌ । सवेवेदने सति अश्रान्तस्य कुतो वचनसम्भवः। विवक्षा हि पूर्वापरपरामशांतो 
भ्रान्तोपजायमाना प्रवर्तयति वचांसि | नेतदपि सम्यक्‌ । 
स्पष्टं सबंपदार्थान वेदनेऽपि प्रवत्तते। विवक्षाभ्यासतस्तत्र वचसोऽसम्भवः कुतः ।। ३७४ 
च खल्‌ भावताबलावलम्बिस्पषटतरपरिमितेतरपदाथंदर्शनसमकालाम्यासतो 
बिवक्षा न भवति । विवक्षाभावेऽपि पूर्वावेघतो वचनम्‌ । स हि वचनानां सन्निहितेव 
विवक्षा कारणम्‌ । पुर्वावेधतोऽन्यमन सोऽपि यानात । अनेक पुर्वाभ्य- 
स्तक्रियाप्रकमदशंनाच्च । अनेन पुर्वापरपर्यालोचनमन्तरेणापि सन्निहितप्र तिपत्तृप्रति- 
वचनदूथमिति प्रत्युक्तम्‌ । 
शत्र सन्रिधिभाशेण प्रवत्तन्तेषविकल्पतः । प्रगे च तन्निराकारिप्रक्रिया: क्वायनि्भिता: ॥२७१५॥ 
यथा च पुर्वाभ्यासतो झांटेति प्रबोधितस्यारिणा प्रहारादिदानेनानुरूप एव प्रक्रमः 
शस्त्रोद्रणादिकस्तथा सर्ववेदिनोऽपि सकलाः क्रिया इत्यविरुद्धम्‌ । तस्माद्‌ विरुद्धादेवा- 
भावनिशचयः प्रतियोगिनः । एवं हि--भिन्माऽभिन्मोऽपि वा धर्म इति । 


वातिकाल ङ्का र-व्या ख्या 

नहीं तब उसकी अनुपलब्धि यो ग्यानुपलब्धि नहीं हो सकती । अत्यन्त परोक्ष सर्वज्ञत्व 
प्रेत्यभाव (परलोक) धर्माधर्मादि संस्कारों का भी भयोग्यानुपलब्धिके आधार पर 
प्रतिषेध किया जा सकता है । 

प्रश्‍न--सर्वज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, भ्रम के बिना अहृमादि 
व्यवहार प्रवृत्त नहीं हो सकता, तब सर्वज्ञ में वक्तृत्व का अभाव न्यायोचित है। विवक्षा 
भी पुर्वापर परामश से उपजनित होने के कारण भ्रान्ति पर आश्रित है, विवक्षा क्वे 
आधार पर वचन को प्रवृत्ति होती है । अश्रान्त व्यक्ति में वह सम्भत्र कैसे ? 

उत्तर--सर्व पदार्थों का ज्ञान होते पर वाक्यप्रयोग देखा जाता है। स्ंज्ञ में भी 
पूर्वास्थास के आधार पर विवक्षा में वैसे ही प्रवृत्ति हो जाती है जैसे की वेदान्तप्रति- 
पादित जीवनमुक्त व्यक्ति में सभी व्यवहार अक्षुण्ण पाया जाता है ॥ २७४१। अर्थात 
इष्टानिष्ट भावनाओं के बल पर पदार्थ-दशेन काल में विवक्षा क्यों नहीं हो सकती । 


न धार पर वचनव्यक्ति देखी जाती है। विवक्षा को 
हीं होती । अन्यमनस्क व्यक्ति भी विविध वाक्यों का 
अत; वचनप्रयोग के लिए विवक्षा की अनिवार्यता भी 
न्तिधिमात्र से क्रिया-प्रतिक्रियात्मक व्यापार स्वतः प्रवृत्त हो जाता हे । 


॥२७५॥ अर्थात्‌ःसहसा 


ह 2 0. सुल हो जाने पर आक्रमण-प्त्याक्रमण आदि व्यवहार स्वतः प्रवृत्त हो. 


ओ-सकी'मकाबःकी फियाये'अरत्ति'ही जाती ह. |. 


| इलोक! ९५ | 


यदि कारणसद्भावः कथं व्याधातकुत पर: । अथ कारणसद्भावः कथं व्याघातकृत परः 


प्रत्यक्ष-परिच्छेंद! 
= ५६१ 
शीतोष्णस्पशंयोः वार $ ) 
टाका र रम्भेदात्‌ सहानवस्थानलक्षणों विरोषः। सत्ताजन्मनों 
जायते । सतो हि सर्वनिराशस ५ क्यु जन्म सत्ताव्यतिरेकेण विरोधध्व [न हि देव 
परेणाव्यतिरेकेणाभ्युपगमायेवमुच्यते । था; परस्परं ब्रिरोध:। 


ननु कोऽयं विरोधो नाम | विव्ये निवत््यं कभावः । तथा हि 
अविकलकार मेक यदपरभावे ग्रदा भवेन्न स ८ 
भवति विरोधस्य तयोः शीतहुताशास्मनोइ'ष्टः ॥ २७६ ॥ 


एव विनाशो य उत्तरक्षणप्रवन्ध विधात: । तदप्यसत । 


॥रण्णा 
» IF क कट वातिकालद्धार-व्याख्या र १ 
होता he यही हैं कि विरोधी पदार्थ के द्वारा ही प्रतियोगी के अभाव का निश्चय 
शीतस्पशं और उष्णस्पर्श का परस्पर भेद होने के कारण सहानवस्थानात्मक 
बिरोध है। सत्ता और जन्म का परस्पराभावात्मक विरोध होने के कारण सत्ता और 
न्म का अभेद है, क्योंकि जो सतु पदार्थ हैं अपनी सत्ता के लिए किसी आशंसा 
(अपेक्षा) नहीं रखता, उसे जन्म से क्या प्रयोजन ? परस्पर अव्यतिरिक्त (अभिन्न) पदार्थों 
का परस्पर विरोध कसा ? अम्भुपगमवाद का सहारा लेकर वैसा कहा जाता है । 
प्रश्त--यह विरोध क्या वस्तु है ! 
उत्तर-परस्पर निवत्य-निवर्तक-भाव । अर्थात्‌ जब कि कोई शविकल-कारणक 
(पुर्णसामग्नी-सम्पन्न) पदार्थं किसी अन्य पदार्थ के सहसा आ जाने पर निवृत्त हो जाता 
या नहीं रहता । तब उस पदार्थं के साथ उसका विरोध माता जाता है, जैसे हिप 
ओर अग्नि का देखा जाता है॥ २७६ ॥ [ : 
आक्षेप--अन्य पदार्थ के द्वारा अन्य पदार्थं का अभाव किया जाता हे-एसा 
कहुवा उचित नहीं, क्यों कि अभाव पदार्थ क्रियमाण ही नहीं । यदि अभाव किसी का 
कार्य नही, तब क्षणिक होने के कारण वह दूसरे का विरोध क्या कर सकेगा ? क्षण का 


५९२ सभाष्यं एसाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद ३: 
त द्यािकालङ्ारः 
यद्चत्तरक्षणोत्पत्तौ कारणमस्ति aes प कारणन्देवरक्ताः किशुकाः। 
येन ह [घना क्रियते | तदप्यसत्‌ | यत:-- 
ण ह आओ ममी स्वेन रूपेण वेकल्य कि करिष्यति ॥२७८॥ 
यदि पखरास्द्यवेकत्यकार णन्‍्तदसद क्षथम्‌ । अथावेफहयकुन्तास्ति कत: र स: ॥२७९॥ 
कारणस्यापि हि वैकल्यमवेकल्यकार क. आह भावे तत्कारणस्य स्वय. 
रोधी करिष्यति । अन्न परहार: 
क सप नलम | सहकारिणमासाद्य तदक्ीतस्य कत ॥\८०॥ 
सन्निदेधीयमातदहुनसहकारी मन्दतरत मादिशी तस्पश जनक) हि पुर्वक: शीतस्पश 
यावंच्छीतान्तर शीतस्पर्शस्य जनकम्भवति । तस्य Nd च कारणा- 
भावेनानुत्पत्तिरिति सहका रित्वेन (ORR 0000 वाहः रीतस्येति 
ब्यपदिइयते । तत्कृता तसय ब्रिकळक्रारणोत्पस्चिरिति ततोश्ुत्प त्तिरेव अत प्रागभाव- 
लक्षणा निवृत्तिरिति व्यपदिद्यते । उत्सी हि फारेणोनि द्या प्रियन्र तनु निवृत्त 
अथवा शीतस्य स्वहेतुनियतः स स्वभावो येनाग्निसज्िधांने शीततक्षणान्तर स्का थं्ो- 
त्पादयति । प्रतिनियता हि भावानां शक्तयः! एकतर सन्निधानं विरुद्धयोः कथमिति 
चेत. , एवमेव विरोधोऽन्यथ'ऽयोगात्‌ । न च क्षणयोडिरोघोऽपि तु प्रवन्धथोः । हृष्यते 
रण वातिकः लङा र-व्य! द्या 
सम्भव ही नहीं, उसका विघात क्या होगा ?॥ २७७ ॥। 
यदि उत्तर क्षण की उत्पति में कारण हैं, तब व्याघात कंसा ? यदि कारण ही, 
नहीं, तब भी विघात नहीं हो सकता, क्योंकि दैव-रक्त ( स्वभावतः लाल पलःश-उुष्प) 
की लालिमा किस से पिहत हो सकती है? विरोधी पदार्थं के द्वारा कारण-वेकल्य भी 
नहीं किया जा सकता, क्योंकि असत्‌ पदार्थ के कारण का वेइल्य व्यर्थ ओर सत्‌ 
स्वरूपतः विद्यमान है, उसका कारण-वेकल्य क्या करेगा ? ॥ २७८॥ यदि क्षसत्‌ 
पदार्थं के कारण का वेकल्य नहीं, तब वह असत्‌ कंसे ? यदि अवेकल्य का कारण 
नहीं, तब स्वरूपतः विकल बया कर लेगा ? ॥ २७६ ॥ कारण का वेक़्ल्य भी नहीं हो 
सकता, यदि उसके कारण का वैकल्य नहीं । कारणगत शक्ति का अभाव मातने पर 
कारण का स्वयं वैकल्य हो जाता है, विरोधी क्या कर लेगा ? 
परिहार-अग्नि के अभाव में एक शीत से शीतान्तर को उत्पत्ति होती है और 
झग्तिरूप सहकारी को पाकर वही शीत अशीत का कारण बन जाता है॥२८०॥ 
अर्थात्‌ संस्तिधीयमान अग्ति-सहळृत-पूवेक शोतस्प्ष उत्तरोत्तर मन्दशीत स्पर्श, 
मन्दतर और मंदतम शीतस्पर्श को जन्म देता है, जब तक शीतान्तर-जत्तकता अवरुद्ध 
नहीं हो जाती । तब तक शीतस्पर्श स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। अन्य शीतस्पर्श 
अपने कारण के अभाव में स्वयं हो उत्पन्न नहीं होता। पूवंक शोतस्पर्श को विगुणित 
र ( कार्यक्षम) करते के कारण अग्नि को शीत का निवतंक कहा जाता है, क्योंकि शीत 
कर में शोतान्तर की विकलकारणता अग्नि-प्रयुक्त है। कारणकलाप सदैव कार्य को उत्पत्ति 
 मेंहोव्यापृत होता है, निवृत्ति में नहीं । 
अथवा पूर्वक शोतस्पर्श में लपते समनन्तर प्रत्यय से लब्ध वह स्वभावविदोष _ 
रः fs होकर अपने शीतक्षणान्तर कार्ये का उत्पादन नहीं करता | भाव | 
पदार्थों की शक्ति वियत (:व्यवसिथत०शोककिविक्र'हझेती हैं । दो विरुद्ध पदार्थों 


होता--ऐसा यानने १९ देशान्तर मे?“ अगुपलब्ध" पदा पी ८४बितष्ट पो त या 


इंछोकः ९५ ] पत्यक्ष-परिच्छेद। 


स्थकारास्तरजननसामर्थ्यादालोक ए 
तस्य स्वरूपेणोत्पन्नत्वात्‌ । 


नोपलम्यत्ते यः स विनष्ट इति चेत्‌ , सोऽपि भाग्हष्ट एव । यत्र दृष्टस्तत्र तदेव नोपल- 
म्यमानो विनष्टस्तदेदोपलभ्यते तदंव नोपलम्यत इति व्याहतम्‌ । कालान्तरे नोपल- 
म्यते$नन्तर इति चेत्‌ , देशान्तरेऽनन्तरेऽनुपलभ्यमानः कथर्न नष्ट: । 

कालान्तरे न नष्टश्चेत्‌ नष्टो देशान्तरे न किम्‌ । 

न चेद्‌ देशास्तरव्याप्तितंनू कालान्तरस्य किम्‌ ॥ २८२ ॥ 


५ वातिकालद्भार-व्याण्या 

का सन्तिधात कसे ? ऐसे हो हो जाता है ओर विरोध भी, अन्यथा विचार करने पर 
विशोणे हो छाता है । विरोध भो दो क्षणों का नहीं, सन्तानों का होता है। अग्नि 
सेकतै-सेकते भी यह अनु प्रति होती है कि “नाद्यापि शीतमपैति” । वैसे ही प्रकाश में मो 
“न स्पष्टमन्धकारयपैति”-ऐसा भो संवेदन होता है। अतिस्फुट आलोक के होते पड़ 
तो उसो क्षण में अन्धकार समाप्त हो जाता है--ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वहाँ 
प्रकाश-पहकुत अन्ध फारक्षण में अन्धकारान्तर के जमन के सामथ्यं से आलोकान्तर ही 
उत्पन्न होता है, अन्ध झार नहीं । अतएव वह अस्थकार नष्ट क्‍यों मान लिया जाय ? 
इसका उत्तर भी वही है कि प्रकाश-सहित अत्धकारान्तर-जनन सामर्थ्यं से ही आलोक 
उप्पत्तिमान माना जाता है, अन्धकार नहों । वहाँ अन्धकार नष्ट नहीं, क्‍योंकि 
स्थरूपेण उसकी उत्पत्ति मानी जातो है, हाँ, जिस स्वमावविशेष से अन्धकार उत्पन्न 
होता है, उसी स्वभाव से नष्ट नहीं होता और जिस रूप में अस्धकार को उत्पत्ति नहीं, 
एस रूप में उसका नाश नहीं होता ॥२८१॥ ॥ र 

अदर्शन का ही नाम विनाश है, विनाशावस्था में वह प्रतीत न होता, 
अप्रतीति या अदर्शन हो जाने पर 'सः-इस प्रकार परोक्ष प्रतीति केपे होती है? 
इसक्रा उत्तर यह है कि अब प्रतीत होता है, तब नष्ट नहीं होता ओर जब नष्ट होता 
है, तब प्रतीत नहीं होता । उको आकार से वह नष्ट होता है, जिस आकार से प्रतीत _ 
नहीं होता । अन्यथा प्रतीयमान पदार्थ नष्ट नहीं कहा जाता । यदि का 
पदार्थ को नष्ट कहा जाय, तब घट अपने समीप के शद में अनुपलब्ध होने न 
माना जायगा ? जो पहले देखा गया और अब उपलब्ध नहीं, वह विनष्ट होता गेन की 
ऐसा मानने पर नष्ट वस्तु प्राक्‌-हष्ट है, अतः वह नष्ट कंसे ? जहाँ जो ke दै र 
वहीं-उसका उपलम्भ न होना ही विया है-ऐसा मानने पर उसी काल में उपलब्धि नै 
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और अनुपलब्धि व्याहत (विरुद्ध) क्यों वहीं ? नष्ट पदार्थ कालान्तर में उपलब्ध नहीं 


२६४ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ | परिच्छेदः २ 


वातिकालक्कारः 

यदि देशान्तरव्यापी न सम्भवत्येव कञ्चित्‌ । तेन स एव न नष्ट: कालान्तरव्या- 
प्यपि नैव सम्भवति कथं सोऽपि नष्ट: । ननु देशान्तरे$नुपलम्यमानेर्ञप देशान्तर उपल- 
स्यमानः कथं विनऽटः । देशान्तरवदेव ताह कालान्तरेऽप्युपलम्यमानः कथं विनष्ट: | 
कालान्तरेऽनुपलब्धिरिति चेत्‌ , समानमेतदुभयच्रापि। तस्माद्‌ 

यो यथा इश्यते भावः स तथेवान्यथा न हि । नीळन्तीलतया दृष्टत्त सित्वेन बिद्वते ॥२८३॥ 

तस्मान्न स एव विनष्टोऽपि तु परो नोत्पघः कारणाभावात्‌ । तदनुपथब्धो स 
नष्ट इत्यभिमानमात्रकम्‌ । तेनेवम्भूते विषये सहानवस्थानलक्षणविरोधव्यवस्था । 
प्रमार्थंतः कारणभावविशेष एव विरोध! । परस्परपरिहारस्थितलक्षणो विरोध 
एवमेव । यः क्षणिकञ्जनयति स नित्यस्वमावञ्जनयितुमसमर्थः। तेन नित्यत्वस्थानु- 
तत्तिरेव । यथा चातित्यत्वमपि तस्तवित्यत्वेच तथा गीळत्वादयोऽपि परस्पषथिति 
नानयोविदेषः । (नानयोः परमार्थतः परस्परं विरोधयोविशेषः) । ततः परस्परं विलक्षः 
णत्वमेव विरोध: कारणबशात्‌। स च पदार्थस्वरूपमेवान्यथा स्वरूपाभावात्‌। साच 
तयोः परस्वलूपविलक्षणोपलब्धिरन्यापेक्षयाऽनुपलब्धिरेवेति सर्वोष्नुपलम्भत एवाभाव- 
व्यवहार इति । 


“प्रयोग: केवछम्भिन्तः सवंत्राथो न भिद्यते” (प्र० बा० २९० ) 
पा 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

लिया जाय ? नष्ट पदार्थं यदि कालान्तर में नहीं, तब बह देशान्तर में क्यों न होगा ? 
देशान्तर में यदि व्याप्ति (सत्ता) नहीं, तब कालान्तर में भो क्यों होगी ॥ २५२ ॥ 
वदि कोई देशान्तर-व्यापी नहीं, तब वह नष्ट है और कालान्तर-व्यापी भी नहीं, तब 
नए केसे ? जो देशान्तर में अनुपलस्ममान भो हैं किन्तु देशान्तर में उपलभ्यमान है, 
वह विनष्ट केसे ? इस पर भो प्रश्न उठता है कि देशान्तर के ही समान कालान्तर में 
उपलभ्यमान विनष्ट क्यो होगा ! नष्ट पदार्थं को यदि कालान्तर में अनुपलब्धि है, तब 
> देशान्तर में भी माननी होगी। अतः निष्कर्ष यह निकला कि भाव-पदार्थं जब जँसा 
देवा जाता है, तब वह वेसा ही होता है, अन्यथा नहीं, जैसे कि नील पदार्थ चीलतया 
दृष्ट है, सितत्वेन उसको सत्ता नहीं मानी जा सकती ॥ २८३ ॥ अन्धकार और प्रकाश 


 त्रवाशक्षे द्वारा अन्धकार चष्ट नहीं होता, अपितु प्रकाश-सहकृत अन्धकारक्षण से 
हि क्षीण, क्षीणतर और क्षीणतम अन्धकार उत्पन्न होता है। यहाँ तक कि अन्धकार के 
र क्वारणक्षण नितान्त निबेल होकर अपने कार्योत्यादन का सामर्थ्यं खो बेठते हैं। फबतः 


..._ अस्धकार की उत्पत्ति नहीं होंती, प्रकाश ही अपने सक्षम कारणों से प्रज्वलित होता 
हट! रहता है । वहाँ अन्धकार की अनुपलब्धि को प्रकाश के द्वारा अन्धकार का विनाश 
2: आन लिया जाता है । इधलिए ऐसे अवसरों पर प्रकाश और अन्धकार “सहानवस्थान 

लक्षणनिरोध” माना जाता है । वस्तुतः कारण-भावों का परस्पर उपचय और प्रचय 
` हो विरोध पदार्थ है । परस्पर परिहार स्थितिरूप विरोध भी इसी प्रकार का होता 
 हे।जो कारण क्षणिक वस्तु को जन्म देता है, वह नित्यस्वभाव के पदार्थ को उत्पन्न 
. नहीं कर सकता है। इसलिए नित्यत्व की उत्पत्ति नहीं माती जाती । जैसे नित्यत्व और 
___ अनित्यंख का सम्मिश्रण नहीं होता, इसी प्रकार नीलत्वादि का भी । ऐसे ,पदाथो की 
` विलक्षणता-का ताम ही विरोध है । वह बिरोध पदार्थो का स्वरूप माना जाता है । 


जु के “उससे भिन्न उसका को ३झप/नहीं/है'१-शोतोष्णऔ-न्सम३विछलण स्वरूपों की क 


-का बोधक माचा आहा कै. ऐसे AM 
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नहीं होता। सत्ता और जन्म दोनों विरुद्ध ठे 


ति हैं, क्योंकि पूवं असत-पदाथं 
जन्म-पदार्थं हैं और सत्ता है--विद्यमानता । सत्ता. bs पदा हे का सत्ता-लाभ 
अत; एक के क्षभाव में ही दुसरे को अवस्थिति हो हना र जन्म दोनों एकरूपेण नहीं, 


यथा वस्त्वेव वस्तूनां साधने साधनं मतम्‌ । 


तथा बस्स्वेच चस्तूनां स्वनिवुत्तो निबर 
जै भे ङस्‌ ॥ 
. बे भाव को सिद्धि में भाव ही साइन होता है, जमाव नही, दं ही 
पदार्थ ही भावान्तर की निवृत्ति में साधक होता है ॥९६॥ भाव 


एतेन करपनान्यस्तो यत्र कवचन सम्भवात्‌ । 


९ 
चस! पक्षसपक्षान्यतरत्वादिरपोदितत ॥ ९७॥ 
भाव पदार्थ में ही भाव और अभाव की साधनता का पर्यवसान हो जाने से 
विकल्प-प्रसूत पक्षसपक्षाच्यतरत्वादि धर्मों का अपवाद ( बाध ) हो जाता है, क्योंकि 


विवक्षा के अधीन होनेवाले वेसे घर्मो का प्रयोग तो कहीं भी हो सकता है ॥९७॥ 


वातिकालङ्कारः 

इति युक्तमुक्तम्‌ । अतोन्द्रियाणाच नायं विरोध इति नाभावसाधिका विरुद्धोप- 
लब्धिः । नाप्यनुपलब्धि मात्रम्‌ । नोपळ'म्यत इत्येतावता नास्तीति न भवति | यस्य हि 
दर्शन ज्ञेयसत्तां व्याप्नोति स एवम्बुवाण: शोभेत । तदापि स एव सर्वज्ञ इत्यप्रतिक्षेपः 
सबंधिदः नापि परलोकादेः। सर्वदाशिना नोपलम्यत इत्यत्र प्रमाणाभावात । विषयेये 
च प्रमाणमुक्तम्‌ । तस्मातु-यथा वस्त्वेव वस्तूनामिति । दै 

यथा प्रतिबन्धतो वस्त्वेव वस्तुनः साधनम्‌। यथाकथच्चिन्त वस्तु वस्तुनः साधकः 
मश्रतिबद्धमेव । तथा वस्त्वेव स्वनिवृत्तौ निवतंकं वस्तुनः। न हि प्रतिबन्धमन्तरेण 
बस्तुतिवृत्तौ वस्त्वपरक्षिवत्तते । यथा कार्यङ्कारणं साधयति व्यापकञ्च व्याप्यन्तथाः 
कारणाभावः कार्यस्या भावं व्यापकाभावश्च व्याप्याभावस्येति। अन्यथा स एव प्रतिबन्धो 
न स्यात्‌ । अयमपि प्रतिबन्धस्य भावो यावन्वयव्यतिरेकौ नान्यः प्रतिबन्ध इति । तथा 


हि-एतेन कल्पनान्यस्त इति । 


वातिकालङ्कार-व्याख्या 
लब्धि ही वह भनुपलब्धिपदार्थ है जिससे अभाव का निश्चय होता है। इसका स्पष्टो- 
करण पहले निश्‍चय किया गया है--“प्रयोगः केवलं भिन्नः सर्वत्रार्थो प मिद्यते” 
(प्र० वा० २।६०) अतीन्द्रिय पदार्थों का विरोध नहीं माना जाता, अतः उन विरुद्धी- 
पलब्धि अभाव को साधिका नहीं होती । “नायं सर्वज्ञः ववतृत्वातु” यहाँ वक्तृत्वधर्म 
न तो सवेज्ञत्व का विरोधी है और न उसकी उपलब्धि से सवज्ञत्वाभाव का निश्‍चय 
होता है, यह पहले कह चुके हैं । परलोकादि का भी प्रतिक्षेप उसी प्रकार नहीं किया 
जा सकता । सवदी पुरुष को परलोकदशन नहीं होता, ऐसा नहीं कहा जा सकता। 
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फलतः अपने प्रतिबन्ध (सम्बन्ध) विशेष के द्वारा एक भावषदार्थ दूसरे के भावका | 


गमक होता है। वैसे ही धग्न्यादि भावपदार्थं शीतादि के अभाव के गमक माने जाते 
हैं। साध्यताघनमाव में अपेक्षित प्र 


झपेक्षा अनिवार्य है । जैसे कार्ये अपने कारण का साधिके होता है, व्यापक बरव या - जतक 


का साधक होता है, वसे ही कारणाभा 


६६ (भाष्य प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


१] ७५ ९ 
तत्रापि व्यापको धमो निशृत्तेगेमको मत! । 
व्याप्यस्य स्वनिवृत्तिष्वेत्‌ परिच्छिन्ना कथञ्चन ॥ ९८ ॥ 
भावपदायों में भी व्याप्यार्थ का व्यापकीभूत ओर कार्यभूत धम का कारणीभूत 


भत व्याप्य या कार्य का निवर्तक माना जाता है। हाँ, वह यदि 


धर्म अपने स्वभावभूः 
कथच्चित (साक्षात्‌ या परम्परया) परिच्छिन्न ( निश्चित ) होना चाहिए ॥६८५॥ 


यदग्रसाणताऽभाये ढिङ्गै तस्यंव कथ्यते । 
तदत्यन्तत्रिमूढाथेम्‌ , आगोपालमसंबचे। ॥ ९९ ॥ 
यह जो विवक्षित पदार्थं के प्रमाण की निवृत्ति उसके अभाव-व्यवहार की 
साधिका कहो जाती है, वह कोई विशेष महत्त्व की नहीं, क्योंकि यह ती एक गोपाल 
बाल ( साधारण व्यक्ति ) से लेकर सभी लोगों में प्रसिद्ध है कि जिस अर्थ में कोई 
प्रमाण नहीं, उसका अमाव होता है॥ ६६ ॥ 


वातिकालङ्कारः 
न हि पक्षासपक्षान्यतरत्वन्तित्यानित्ययोरेकत्रापि प्रतिबद्धम्‌ । इच्छाकृतो हि 
पक्षस्तदनुसारेण यः सपक्षः सोऽपि तथव । तत इच्छामात्रप्रतिबद्धत्वान्न वस्तु गमयति । 
'न हयच्यप्रतिबद्धस्वमन्यङ्गमयत्यति्रसङ्गात्‌ । नापि व्यावत्तंते कुतश्चित्‌ येन तदभावः 
ङ्गमयेत्‌ । तस्यापि पक्षत्वमिच्छाङ्गतमस्त्येव। तस्मात्‌ सपक्षान्यतरत्वमगकम्‌। तथा- 
ऽविपक्षत्वादिक च्च । तस्मात्‌ प्रतिबन्धादेव विधिनिषेधभ्रसिद्धिः। एवं हि-तनत्रापि 
व्यापको धर्म इति । 

र ननु स्वभावानुपलम्भोऽपि गमक एव । नैतदस्ति । न तत्र परमार्थतो गम्यगमक- 
| भाव: | अभाव एवासौ य उपलब्धिलक्षणप्र।प्तस्यानुपलम्भः। ततस्तेन सिद्धेत व्याप्य- 

स्याभावसाधनम्‌ । तथा हि- यदश्रमाणताऽभाव इति। ` 
अयमेवाभावः स्वभावानूपलम्भो नाम । आगोपाला ङ्गना प्रसिद्धमेतत्‌ । सांख्यस्तु 
शास्त्रदएया व्यामूढः प्रबोध्यते । एतावन्मात्रनिमित्तकोऽयमन्यत्राप्यरभावव्यवहारः । 


जु वातिकालङ्कार-ब्बाख्या 
माना जाता हे । जहाँ पर उसको उद्भावना नहीं हो सकती वहाँ गम्यगमकभाव भी 
नहीं माना जाता । जैसे पक्षसपक्ष-अन्यतरत्वादि घम न नित्यत्व से प्रतिबद्ध है, न 
| लक से । इच्छामात्र प्रयुक्त होने के कारण पक्षसपक्ष अन्यतरत्वादि धर्मों को 
नित्यत्वादि का गम$ नहीं माना जाता। व्याप्ति-निरपेक्ष पदार्थों में गम्यगमकभाव 
नही माना जाता । वेसे ही अविपक्षत्वादि घमं भी गमक नहीं होते, फलतः०विधि झौर 
निषेध दोनों की प्रसिद्धि अपने प्रतिबन्ध पर निर्भर है । र 
प्रश्न -भावपदार्थ के समान ही स्वभावानुपलम्भ भी अभाव का गमक क्यों 
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. उत्तर-अतुपलस्मे एक प्रकार का अभाव है। अभाव न तो साधन होता है, न 
साध्य । स्वभावाचुपलम्भर्प अभाव गोपालबाल से लेकर साधारण स्त्री-पुरुषों तक 
है, शास्त्रीय दृष्टि रहित साइरुयाचाये को यह प्रबोधन देना आवश्यक है कि वह 
; व्यामो ह है, अतः अत्यन्त प्रसिद्ध एदार्थ के निरूपण की अपेक्षा न होते 
ग्ध अ्म्राण:कोल: याने (बाले'"्साडल्यऱ्सुसर्दस्वादि पदार्थों का परस्पर 


पक वतत प्रत्यक्ष-परिच्छेदा 


एतापलिश्रयफलमभावेब्लुपह स्मनप् | 


तञ्च हेतो स्वभावे वाऽहस्ये इयत्तया मते ॥ १०० ॥ 


(१) कारणानुपलम्भ, (२) व्यापक्तानुपलस 
त्रिविध अनुपलम्भ कार्याभावादि क्षे व्यबहार जनक र ह बारगीर 
म्मादि तो कारणानुपलम्भादि के उपलक्षक होते हैं। अनुपल रण-विरद्वार्थोपल- 


(इश्यानुपलम्भ) अपेक्षित है ॥१००॥ म्भे सदेव योग्यानुपलम्भ 


अहुमानादनिस्यादेग्रहणेऽयं क्रमो मत! । 


प्रामाण्यसेव नान्सन शृहीतग्रहणास््रतस्‌ ॥ १०१ ॥ 
“अनित्योऽयं वर्ण:”- इत्यादि स्थलों प्र अनप्रान 
शि तुप्रान द्वारा जो अनित्यता 
परोक्ष धर्मों की सिद्धि की जाती है, उनकी योजना ( सम्बन्ध ) वर्णस्वलक्षण के शोर 
न होकर सामान्यलक्षण के साथ ही होती है-यही क्रम अभीष्ट है। अनुमान के द्वारा 
अनित्यत्व में गृ हीत-ग्रहण होने के कारण प्रामाण्य ही नहीं माना जाता ॥ १०१॥ 


१६७ 


निज हण 


वा्तिकालङ्कारः 
अन्यथा सुक्षादोनामात्मनाचच न भेदसिद्धिः। शास्त्रादेव भेदसिद्धिरिति चेत्‌ , न, प्रामा- 
णिकत्वाद्भेदस्य ¦ शास्त्रस्यापि च परस्परन्न भेदः स्यात्‌ परस्परविविक्तोपलन्धिमस्त- 
रेण । सेव च विविक्तोपलब्धिरन्यस्यानुपलब्धिः । व्यक्ताव्यक्तयोशच भेदो नानपलम्धि- 
मन्तरेण सिष्यति । यतः-एतावन्तिश्चयफलमिति । र 
त्रिविध एवानुपछम्भो हेतोर्व्यापकस्य स्वभावस्य चेति । तस्य च हेलादेस्पलब्धि- 
लक्षणभ्राप्तस्यानुपलम्भो गमको नाच्यस्य नाध्यथा। तस्मात्‌ कार्यस्वमावानपलब्धिः 
जनितं लिङ््ञज्ञाचं साध्पप्रतिपादकमविसंवादि । ततस्तेन वस्त्वेव तथासिद्धर्मात नावः 
स्तुधमंः। नन्वनित्योऽयं वणं इति स्वलक्षणयोजनाऽनित्यत्वस्य । तत्कथं योजनाद्‌ वर्ण- 
सामाष्य इत्यादि । नैतदस्ति । यतो हि-अनुमानादनित्यादेरिति। 
स्वसामान्यलक्षणाभ्यां हयथ्य पदेश्यवणंत्वाभ्यां वर्णादिगृहोत्वाऽनित्यतया चानित्यं 
वर्णादीति मनसा संघत्ते। यदुक्तम।चार्येण तत्रायङ्कसो वणितो “योजनाद्‌ वणंसा- 


वा्तिकालड्कार'व्याषया 

भेद कैसे सिद्ध करेंगे । परस्पर विविकतोपलब्धि के बिना व्यक्त और अव्यक्त का भेद 
सिद्ध नहीं किया जा सकता । 

अनुपलम्भ तीन प्रकार का ही होता हैं। हेतु का, व्यापक का भोर खा घ 
अनुपलम्भ । उनुपलम्भ सर्वत्र योग्यानुपलम्भ अपेक्षित है । अतः कायस्वमावाचुरल क 
जनित लिङ्गकज्ञानरूप अनुमान आविसंवादरूपेण अपने न साध्य का प्रतिपादक होता 
है। इसपे उसके द्वारा वस्तु ही सिद्ध होती है, अवस्तु नही । | 

प्रश्‍न “अनित्योऽयं वरणे:”-- यहाँ पर अनित्यत्व धर्मं को योजता ( सम्बन्ध ) 
वर्णस्वलक्षण के साथ प्रतीत होती है, तब वातिककार ने इसी परिच्छेद के ७६ वें पद्य | 
में "योजनाद्‌ वणेसामान्ये”- ऐसा क्यों कहा हैं! 


उुत्तर-उक्त प्रश्न के उत्तर में ही कहा है- अनुमातादि” । अर्थातृपहलेजो | 


कहा गया है, वहाँ यह क्रम विवक्षित है कि 'पहले प्रत्यक्ष हा हे जग 
है] त णंत्वे ग्रहण हाए। ह ४६ ०९०८ ॥ 
अग्पपदेशयस्वेन (अत्तभिलप्यूत्तेन या स्वलक्षणत्वेत ) मह eGangoti कः 
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नान्याऽस्यानित्यता भावात्‌ पूर्वसिद्धः स चैन्द्रिया्‌ । 

Es. नानेकरूपो बाच्योऽसौ वाच्यो धर्मो विकर्पतः ॥ १०२ ॥ 

fs . “कृथं गृहीतग्रहणता !”--इस भरच का ही उत्तर है--नान्येत्यादि । अर्थात्‌ 
बर्णादिरुप भावपदार्थो से भित्न अनित्यता नहीं। वणंगत क्षण-क्षयित्व स्वभाव ही तो 
| अनित्यता है । वह भावपदार्थे ऐन्द्रियक प्रत्यक्ष से गुहीत है, उसी का ग्राहक अनुमान- 
रूप विकल्प विज्ञान होता है । अभाव से भिन्त न होने के कारण अनित्यता शब्द-वाच्य़ 
भी नहीं, अतएव विकल्प-कल्पित स!मान्यलक्षण धर्म वाच्य माना जाता हे ॥ १०२॥ 


वातिकाल ङ्कारः 
मान्य” ( प्रण वा० २।७६ ) इत्यादिना । अनुमानेन वणंत्वसामास्येऽनित्यता भ्रतिपत्तो 
प्रमाणान्तरम्‌ । तत्सामान्यर्धाम केन प्रतिपन्नम्‌ । अनुमानेन प्रतिपत्तो अपरस्तत्रापि 
घर्मीत्यनवस्था स्यात्‌ । यदा चालिङ्ञज्ञानम्प्रत्यक्षोत्तरकालभावि तदा प्रमाणान्तरमेव। 
स्वलक्षणेन योजनात्‌ । उभयत्रापि परिहारः । प्रामाण्यमेव तत्र नास्ति) उभयत्रापि 
प्रत्यक्षत एव सिद्धत्वात्‌ । विकल्पस्य सामान्यग्राहिंगो गुहोतग्रहणत्वात्‌ । कथमनित्य- 
तवम्प्रत्यक्षसिद्धम्‌ । यतः-नान्यास्यानित्यताभावादिति । 

न खल्वनित्यता वर्णत्वादि चान्यभावस्वरूपात्‌। अभावस्वरूपमेव तत्तादृशम्‌ । 
तदेव विकल्पस्य तद्रूपग्रहणाशक्तेः सामान्यरूपम्भवति । ग्रहणव्यापार एव न तु सामा- 
न्यन्तत्‌। न हि नीलमेतदिति प्रत्यक्षप्रतिभासमानरूपादपरमिदन्नीलमिति विकल्पे प्रति- 
भाति तदेव तु तथा ध्यवहियते । अथ यथाभुतन्तन्नीलन्तथाभूतमेतदिति सामाण्यम्पूर्वा- 
परप्रत्यया भ्यामागृहीतमेव गृह्यते । तदप्ययुक्तम्‌। न हि पूर्वापररूपव्यतिरेकेणापरं 

वि क ` वातिकास द्धा र-व्याख्या 
मान के द्वारा उसी वर्णतत्त्व का वणंत्वसामान्यरूपेण बैसा ही ग्रहण होता है, जैसे एक 
ही रज्जुतत्त्व का निर्दोष व्यक्ति के द्वारा रज्जुत्वेव और सदोष व्यक्ति के द्वारा सर्प. 
_ व्वैन। अनुमान के द्वारा वणंत्वेन गृहीत वर्ण रें ही अनित्यता की योजना विवक्षित है। 
` अनुमान के द्वारा वर्णत्व में अनित्यता की प्रतिपत्ति मानने पर वर्णत्वरूप धर्मी की 
सिद्धि के लिए प्रमाणान्तर की अपेक्षा होती है, क्योंकि उसका प्रत्यक्षतः ग्रहण माना 
हि न व 
कव्या ही अनित्यत्व-योजना पर्यवसित होती हैं क हवा कप 
ही नहीं है, प्र ॥ ह्‌ स | अनुसान गृहीत ग्राही होने के कारण प्रमाण 
हो नही हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान- दोनों में वर्णरूप धर्मी प्रत्यक्ष से ही सिद्ध है एवं 


[नित्यता भी । 
ओ। अतित्यत्व प्रत्यक्ष-सिद्ध कैसे ? इसका उत्तर है--“नान्यस्या नित्यतादि? । अर्थात्‌ 


वर्णहप भावपदार्थ से भिन्न अनित्यता सिद्ध नहीं हो ग 
विज्ञसिमात्रतासिद्धि में भी कहा है (प० ३१७ में) दी होती, उत्ती प्रकार वर्णत्वादि। 


पो दर्व वलक्षण के साथ ही अनित्यता क्षा अच्चय 
। सामान्यतृत्त्व एक ग्रहणव्यापारमात्र है, वस्तु, नहीं । जैसे कि “इदं ह 
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एल्लोकः १०३ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंद: क 
दसो तथास्वेब सुगान भरते ॥ ! ०३ ॥ 


फलतः वर्णत्वादि सामान्य के आश ८ 
यीभूत वर्णादि को प्रत्य सिट 
क < tN त्यक्षतः डो 
जानें पर सामान्य धर्म भो सिद्ध हो जाता है । तदव्यभिचारी वर तः संसिद्धि हो 
उसी का ग्राहक होता है ॥ १०३ ॥ जज क द्वारा अनुमान 
grass 


वा्तिकालङ्कारः 


सामान्यमुपळभ्यते । तदेव तु तेन व्यवह्वियमाणं सामान्यम्‌ । व्यवहारस्य च तदेव 


स्वलक्षणमाश्रयः। 

ननु सामान्यानामनित्यत्वादीनाम्परस्प रन्त दृतक्ष्च भेदो नानात्व 
““नानेकरूपो वाच्योऽसौ” स्वलक्षणात्मा विकल्पमात्रस्यानारि े 
विकल्पस्य हि व्यावृत्तिभेदादस्वयव्य तिरेकझल्पन 
सामाव्याश्रयमसिद्धाविति । | 

व्यवहारमात्रकं हि सामान्यव्यवहारविषयस्य व प्रसिद्धौ व्यवहारो नियमेन 
सामान्याधिकरण्येनाध्यथा वा प्रसिध्यति! व्यवहाराप्रसिद्धौ तु निमित्तप्रदशेनेन . स 
व्यवहारो विस्मृत्यवहारनिमित्तस्य निमित्तत्वस्प रणेन स्मरणविषयभावमुफ्तीय्ते | 
तस्मादनुपान ब्यवहारमात्रकमेव साधयति नापरम्‌ । ननु कार्यहेतो रनुमानाद्‌ वस्त्वेवा- 
सिद्धमग्न्यादिक साध्यते न व्यवहार: । तदप्यसत्‌ । > 


| म्‌। अत्रोच्यते-- 
दवासनासामर्थ्याद्‌ भेद: । 
या भेदाध्यारोपवृत्तत्वात्‌ । तथ! हि-- 


तथापि ह्यतुमानेन यदि वस्तु प्रत्ताच्यते । सर्वाकारप्रशिढौ स्यान्न तत्रेध प्रमान्तरम्‌ ॥२८४॥ - 


वातिकालङ्कार-व्या ख्या [ स 
नीलं पीतम्‌” केवल व्यवहारमात्र में विषयाकारता परिस्फुरित होती है। अनेक गो 
व्यक्तियों में जो सहशाकारता कल्पित है वही सामाव्यलक्षण है उसके अतिरिक्त कुछ 
सी नहीं हे । अतः स्वश्षक्षणसम्तति के पूर्बापरक्षणों पे व्यतिरिक्त सामान्यतत्व उपलब्ध 
नहीं होता, केवल व्यवहारमात्र है। उस व्यवहार का आश्रय भी स्वलक्षण ही है, : 
सामान्य नहों। {: 
नाहिए चका “अनित्यत्वादि सामान्य और उनके आश्रयभूत पदार्थों का भेद होना 
समाधान - भेद वस्तुतः न होने पर भी अनादि वासनाओं के सामर्थ्य से प्रतीत 
होता है । विकल्पातमक भेद का केवल एक ही स्वलक्षण में अध्यारोप मात्र होता दै.। 
सामास्य नियमतः अनादि-व्यवहार-सिद्ध है । उत्तरोत्तर व्यवहार पृवव्यवहार पर 
निभेर होता आया है । अनुमान-गृहीत सामाभ्यलक्षण अनादि-वासनोद्भूत .व्यव- 
हाइमान्र है" > कय अल 

प्रश्‍न यह जो कहा गया है अनुमान व्यवहारमात्र का साधक है, वस्तु का नहीं ! 
इसका औचित्य केसे ? कार्यादि हेतुओं के द्वारा अग्न्यादि वस्तु को सिद्धि देखी जाती | 
है। तब व्यवहारमात्र की साधकता का अभिधान अनुचित क्यो नहीं ? डक 

उत्तर-धूमादिरूप कार्य॑-हेतुओं के द्वारा जो अग्नि आदि को सिद्धि कौ जाती 
है, प्रत्यक्ष के द्वारा प्रसिद्ध सर्वाकारता के अतिरिक्त अनुमान से कोई नई ऊहा 
नहीं ॥ २५४॥ a i 
यदि अनुमान से अग्नि आदि बस्तु की सिद्धि की जाती है तब अनुमान से सिदध | 
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See 


४० र है] Fa he ~ १ 


५७० समाष्यं ग्रा णवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदा २ 


वातिकालझ्का रः 

यद्यनुमातादरन्यादिवस्तु सिध्यति तदा तश्च कीहश्ोऽने रयमित्यवाभ्तर्भेदजि- 
ृक्ाया प्रमाणास्तरमध्यक्षादिकच प्रवत्तंते । तस्य भ्रथमाचुमानत एव सर्वाका दभ्र सिद्धेः । 
प्राग्‌ सम्भवोऽसम्भवः प्रमाणचिरोधश्चेति ¦ कारणात्‌ योग्यात्‌ कायंमुत्पत्तिमदिति 
सम्भव: । कारणाभावे कार्यानुत्पत्तिरित्यसम्भवः। प्रमाणबिरोधोऽपि शीतोऽग्नेचिति। 
तत्राध्यक्षेण-सर्वाऽकारग्रहणमिति सम्भवः। अनुमानेनासम्भवः। प्रमाणविरोधरचेति । 
प्रमाणान्तरप्रवत्तेः। तदेतत्‌ तमोविजुम्भितम्‌ । यतः 

असम्भवे विरोधे च चस्तुनो ग्रहणं कुतः । ग्रहणे वस्तुनः प्राप्त इयमेतदयुष्तिभत्‌ ।।२८५॥ 

' यदितदष्य्रतिरिक्ताकारपरित्यागोऽसम्भवात्‌ सर्वाकारग्रहणस्य ्माणान्तरभ्रवृत्त- 
विरोधाच्च तदा वस्तुग्रहणसपि नास्त्येव । कथं हि तद्ग्रहणे तदव्यतिरिक्तापरिग्रहुः । न 
खलु तदेव गुहीतमगृहीतः्च युक्तिमत्‌ । तथा ज्ञान पपि तद्ग्राहि तदग्राहि चेस्येषोऽप्यः 
सम्भवस्य। ्थापि स्यात्‌-- 

सर्वाकारग्रहे हेतुने लिङ्गं व््भिचारतः । सामाण्याव्यमिचारित्वाद्‌ विशेषस्याप्रसिद्धितः ।। २८६॥ 
लिङ्ग हि सकलव्पक्तिसाघारणतया परिगुहीतमनेकान्तिकम्ह्रतिनियतव्यरक्तो । 
यद्येवम्‌ 
SR छिङ्गपामध्यंसम्भवि । अनेकाष्तिकता हेतोरिति वस्तुग्रहः कथम्‌ ॥२८७॥ 
न ज्ञायते कोऽत्र वह्लिरिति वल्चिमात्रमेव प्रतीयते । कोऽप्यत्र वह्निरिति पुर्वानेक- 


वातिकालङ्का र-व्याख्या 

झरिन पर यह जिज्ञासा हो जाती है कि-कीहशोऽयमरग्निः ? उसके उत्तर में प्रत्यक्षादि 
प्रवृत्त नहीं होते क्योंकि उसके पहले ही प्रत्यक्ष से सर्वाकारता का ग्रहण हो चुका 
होता है। प्राकसिद्ध विशदावभास के पएचात्‌ 'कीदृशोऽयमरिन!' ऐसी जिज्ञासा नहीं 
उठ सकती । जिज्ञासा का कारण न होते पर विशेष जिज्ञासा का उदय वहीं हो 
सकता । अनुमान के द्वारा सर्वाकारता का ग्रहण नहीं, तब 'कीहशो5यमग्नि:' इस 
जिज्ञासा को अनुचित क्यों नहीं माना जाय ? इसका उत्तर है सामग्री का संभव व 
होने पर एवं विरोधी का सद्भाव होने पर वस्तु का सद्भाव नहीं होता । यदि वस्तु 
की प्राप्ति होती है तो दोनों वे अयुक्त हो जायेंगे, अर्थात्‌ कारण के बिना या विरोधी 
के होने पर कार्य को अनुपलब्धि ॥२८५॥ यदि दस्तु के ्व्यतिरिक्ताकाइता का ग्रहण 
नहीं होता तब वस्तु का भी ग्रहण कसे होता और वस्तु का ग्रहण होने' पर तद्‌ 
र अध्यतिरिक्त आकार का अपरिग्रह कसे ! एक ही वस्तु गृहीत भी और अगृहीत भी, 
> यह उता नहीं, उसी प्रकार ज्ञान भी विषय का ग्राहक भी झौर अग्राहक भो, 
यह कसे ?। ८ 

यदि सर्वाकार ज्ञान के अनुरूप अव्यभिचारी लिङ्ग नहीं किस्तु केवल सः माभ्यः 
मात्र का अव्यभिचारी है तो उस लिङ्ग के द्वारा विशेष आकार को प्रसिद्धि नहीं हो 
सकती ॥२४६॥ लिङ्ग के सामर्थ्य अर्थात्‌ लिङ्ग का सामथ्ये सामान्यतः गृहीत व्याप्त 
के द्वारा 7 के अ में ही उपक्षीण होता है । 

ड .. यदि ऐता हे तो लिङ्ग के सामथ्यं से विशेष ग्रहण नहीं हो सकता तब वस्तु कीं 
हि र कता न होने के कारण वस्तु का ग्रहण कैसे होगा ? ॥२८७॥ “न शात 
 को््रवह्मः' इस प्रकार वल्वि-सामान्य की ही प्रतीति होती है । पर्व॑-प्रतीतियों के 
आधार पर यह के गई थि 

दिक कम पर यह वून वसतु कीती तिमा". नसुन कंश नहीं, किन्तु प्रत्यक्ष 


| 


सा, १७१ 
: वातिकालद्कारः 
वल्लिदशनानुसा रेण प्रती तिरेवेय के स्पा ५ 
सन्देहः सम्भवी । तका च वस्तुसंस्पर्ः । प्रत्यक्षेण चस्तुसंस्प्ष किम्भेद- 
ननु सन्देहे कथम्प्रा प्त: ॥ प्राप्तिरपि गा a 
र सन्देहानुरू चर 3 
बाप्ते; तैन कार्यहेतावपि व्यवहार एव केवलन्न दा | कुदाचिस्कस्यचिदग्वे 
दृष्टमिति प्राप्यते । कार्यहेती तु कथमहष्टस्य प्राप्ति: ३ स्वभावहेतो वस्तु 


यत | 
स इष्ट hs प्राप्तिरस्तित्वतः सदा । तस्य वस्तुनिवृत्तिस्तु भ्रान्तेरपि तर्दाथनाम्‌ ॥२८ 
स सलु फेशादिषु दर्शनमस्ति । तथापि तदार्थतया भवत्येव वृत्तिः । यत्रास्ति न 


प्राप्विरव्यत्र नेति निणेयः। न व स्व भावहेतो प्रत्यक्षे कायं 
£] कु का / 
तस्येव सर्वत्र प्राप्तेः । भावि हि वसतु प्राप्यम्‌ । न च लसी bs 
वेणैव गृहयत इति चेत्‌ क हनम 
रूपणव गृह्रत इत चत्‌ , न, तथाऽप्रतीतेः। अथापि भाविरूपेण प्रतीयते 
थाप्रतीतमभ्यथोत्परि । तथापि 
तदण्यथाप्रतीतमस्यथोत्यत्तिम्न स्यात्‌ । सामान्यस्य प्रतीतिरिति चेत्‌ , सामाव्यस्य 
प्रतीतो विशेषस्य कथम्प्राप्तिः। स्थितत्वाच्चेत्‌ , न हि सामान्यं विशेषवस् म्तरेण 
'दिकमेव तहि लिङग वस्त्वर ग 
भवति । धूमादिकमेव तहि लिङ्गं वस्त्वन्तरेण न भवतीति तत एवास्तित्वमिरि 
न्येनाछामान्यप्रतीतिमन्तरेण क र तकि 
सामाच्येनासामान्यप्रतीतिमन्तरेण कथम्प्रवत्तते । सि्गप्रतीतावेत्र प्रवत्तिष्यते । अत्यः 
प्रतीतो केयपन्यत्र प्रवृत्ति: । सामान्यमप्प्रन्यदेवेति समानो दोषः । नेकान्तेनात्यत्सामा- 
lh वातिकालङ्का र-व्याख्या 
सज पी दे । उसके रा वस्तु में किसी प्रकार का सन्देह नहीं रह जाता, इससे 
यह निश्चित हो जाता है कि का हेतु से भी केवल व्यवहारमात्र को सिद्धि होती है, 
बस्तु की सिद्धि नहीं। 
_ स्वभावहेतु ' अयं वृक्ष: शिशपत्वात्‌ ' इत्यादि में वस्तु का साधक होता है। 
कायंहेतु से अदृष्ट की प्राप्ति केसे होगी, केवल हृष्ट हो जाने मात्र से अर्थ की प्राप्ति 
नहीं मानी जाती, न्ति से भी वस्तु की निवृत्ति देखी जाती है ।।१८८॥ 2 
केशोण्डुकादि स्थलों पर वस्तु के न होने पर भी ज्ञानमात्र के आधार पर प्रवृत्ति 
हो जाने पर बस्तु की प्राप्ति नहीं होती! निष्कषं यही निकला कि जहाँ वस्तु है, वहाँ 
उसको प्राप्ति होतो है और जहाँ वस्तु नहीं, वहां उसकी प्राप्ति नहीं होती । शिशप- 
त्यादि स्वभाव हेतु के समान धूमादि कायं हेतु में सामान्य तत्त्व त होने के कारण 
प्राप्त नहीं होगा । 2) 24 
यह पहले भो कहा जा चुका है कि वस्तु के गृहीतक्षण की प्राप्ति नहीं होती 
तों अनन्तर सन्तति के अगृहीतक्षण की ही प्राप्ति होती है। सदेव भावी वस्तु प्राप्त 
होती है। भावी का कोई स्वहप नहीं, उसका ग्रहण कैसे हो । भावीरूपेण ग्रहण नहीं 
साना जा सकता, क्योंकि ऐसी प्रतीति भी नहीं होतो । अन्यथा प्रतोतपदार्थ अ्रस्यथा 
इत्पत्तिमान्‌ नहीं हो सकता । सामान्यतः भावी वस्तु को प्रतीति होने पर भो विशेष 
में प्रवृत्ति का निर्वाह नहीं हो सकता । धूमादि लिङ्गो का मो सम्बन्ध सामान्य के साथ 
ही होता है, विशेष के साथ नहीं । सामान्य प्रतीति के 4 पर विशेष में प्रवृत्ति 
नहीं हो सक्ती, क्योंकि अन्य को प्रतोति से अन्येतर-प्रवृत्ति नहीं हो सकती । सामान्य 
तत्त्व भी विशेष से अत्य है, तब पूवंदोष बना रहता है। यदि सामान्य नियमतः भिस्त 


नहीं है तर्ब भी यह दोष प्रसक्त होता है कि सामान्य पदार्थ ही गृहीत होने के कारण | टर 


प्राप्य होगा, विशेष नहीं । यदि सामाष्य विशेष से अभिन्न है तब धूम के द्वारा बर्लि 
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सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: २ 


क्वचित्‌ तदपरिज्ञानं संच्शापरसम्भवात्‌ । क 
भन्तेरपश्यतो भेद सायागोलकमैदवत्‌ ॥ १०४ ॥ वच 
गृहीत होने पर भी कहीं-कहीं सामाच्य का परिज्ञान इसलिए नहीं हो पाता कि 
पृक्ष के अनन्तर ही सदश अपर क्षणों की निरन्तर उत्पत्ति हो जाती है, अतः वहाँ 
अलात-चक्र के समान 'स एवायम्‌ 'एकोऽयम्‌'--इस प्रकार आम्ति हो जाती है॥१०४॥ 
“ण वातिकालद्धारः ट 
न्यम्‌ ।-यद्येवम्‌¬ | अ क, 
__ सामाऱ्यप्रहणेष्यंस्य तदेव ग्रहणम्मवेत्‌ । तथा सति न संदेह शीते स कथम्भवेत्‌ ॥२८९॥ 
सामान्यरूपेण ग्रहणन्न विशेषछ्पेण (इति) चेत्‌ , विशेषरूपे कथम्प्रवत्तेते । तदपि 
गुहीतमेवेति चेत्‌ , किमर्थम्प्रवर्तते । प्राप्त्यर्थमिति चेत्‌ , ननु सापि प्राप्ति: स्वरूपप्रति- 
पत्तिरेव सागि यदि जाता किसथम्शरवर्तते । केनचिद्रूपेण प्रतिपत्तिः केनचिन्वेति चेत्‌ , 
येनः रूपेण प्रतीतिस्तेच न भवत्तंते व्यथुत्वात्‌ । येव च न, तेनापि चाशक्तः । नंच प्रति- 
पने सन्देहः, नाप्यप्रतिपन्ने, उभय रूपसंस्पश रूपत्वात्‌ सन्देहस्य । सामाच्यविशेषयोरेक- 
ङूपत्बादंप्रतिपन्नेऽपि विशेषे प्रवतत इति चेत्‌ , न, अविषयीकृतेऽग्रोगात्‌ । न च प्रति- 
पन्नेनाप्रतिपक्नस्येकत्वथिति प्रतिपाक्तिम्‌ ¦ प्रतिप्वैकरवम्प्रत्येति चाप्रतियनु । अथापि 
कालान्तरे प्रत्येति । कालाम्तरे न प्रत्यक्षत्रानुभानभिति प्रतिपादितम्‌ । 
नतु यदि वस्त्व ननित्यत्वादेकङगुहीतमेव सर्वात्मता कथन्तस्यानुमेयत्वम्‌। व्यवः 
ह्वियमाणतया चेत्‌ , कस्मात स एव निश्चयो च भवति वयवहारात्मा । नेदमुत्तरम्‌ ।_ 
यतः- वबचित्तदपरिज्ञानमिर्ति । | 
. नखलु मायागोलके भेदस्य न प्रतीतिः । तथापि सहृशत्वात्‌ तदन्तरेण स एवाय- 


वार्तिकाल ङ्का र-व्याख्या 

के ज्ञान होते पर “कीहृशोऽयमग्निः' इसे प्रकार का सन्देह जो होता हैं बह कंसे बनेगा 
, ॥२८९॥ अर्थात्‌ सामान्य ग्रहण से विशेष का ग्रहण होता है या नहीं ? यदि नहीं तब 
विशेष में प्रवृत्ति केसे ? यदि बिशेष क! भो ग्रहण हो जाता है तब विशेष में प्रवृत्ति 
______ किसलिए। यदि विशेषतः स्वरूपोपपत्ति के लिए, तब वह भी प्राप्त ही है। यदि कहा 
हि जाय केनचिद्रूपेण प्रतिपत्ति होती है ओर केनचिदरूपेण नहीं, तब जिस रूप से प्रतीति 
होती है उस रूप से प्रवृत्ति नहीं। फलतः प्रतिपत्ति व्यर्थ है । थौर जिस रूप से प्रतीति 
नहीं उस रूप से प्रवृत्ति में सामर्थ्यं नहीं आता । सन्देह न तो प्रतिपन्न में होता हैं और 
न अप्रतिपन्न में, क्योंकि सन्देह उभयरूप संस्पशि होता है। यदि कहा जाय सामाध्य 
और विशेष को एकरूपता होने के कारण अप्रतिप*्त विशेषरूप में भी प्रवृत्ति हो जाती ' 
है तो ऐसा नहीं कह सकते । क्योंकि अविषयी कृत पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रतिः 
पन्न के साथ अप्रतिपन्न की एकता संभव नहीं, इसका प्रतिपादन किया जा चुका है! 
कालास्तरीय पदार्थ की कालान्तर में न तो प्रत्यक्षत: ओर न अनुमान से प्रतीति-हो 

सकती हैं, यह भी कहा जा चुका है! न 
हे शंका-वल्वचादि वस्तु क्षणिक और अनेक हैं और महानसादि में एक व्यक्ति 
गृहीत है, तब पर्वत में सर्वात्मना अग्नि का अनुमान क्योकर होगा? इस प्रइन का 
उत्तर यह है कि जब ' सोऽयं वह्मिः'--इस प्रकार एकत्व-व्यवहार होता है,८ तब उसमें 
ST हो क्यों लू सान की गी ॥८00०००", Digitized by eGangotri हुक 
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न तिरस्करणन्नामास्ति स्वरूपसं हे 
संवेदनयोवदनयो: 
परस्परन्तिरस्करणमिति प्राप्त । यो: । परस्पणपरिहारेणावस्थानाद्‌ योर्वा 


अन्योन्यपरिहारेण व्यवस्थिता 


चे 
अन्योन्‍्यपरिहारस्य त्‌ तिरस्क्रिया । 


सभानत्वस्द्र्‍योराप ॥ २६० ॥ 


तथा सत्यनुभव एव नास्तीति कस्तस्य तिरस्कारा 
भिन्त वस्तु न पश्यति विनाशतः । नित्यत्वाच्यवसायाच्च नित्ममेवेति मन्यते ॥२६१॥ 
पुवक वस्तुदशनच्च व्यतीतं तदिदानीं व्यवह 


सट शन >> ~ < हत्तेव्यमेव केवलम । व्यवहारश्र 
नित्यतया । ततः कथन्तेनातीतेन तेन दशनेवास्य तिरस्कार: विषरीताध्यवसायस्तु तदानों- 


पिन ड वातिकालङ्कार-व्याख्या 
व्यवहारतः केवल एकता का भ्रम है ; हीं 
मायाःगोलक ( अलातचक्त ) में भी ध्यान से देखने पर द को मी अतीति होती है 
तथापि सहश सन्तान-प्रवाह के कारण “स एवायम्‌”--ऐप्तो अभेद-प्रतीति होत्री है 
भेदव्यवहार नहीं हो पाता । र * 
. शंकॉा--यद्यपि “स एवायम्‌”--एसी प्रतीति भ्रमात्यक है किन्तु स्वलंक्षण-दर्शन 
तो अश्रान्त है, इसके आधार पर भेद-भाव क्यों नहीं होता ? यदि कहा जाय प्रत्यभिज्ञा 
के द्वार! तिरस्कृत (बाधित) होने के कारण वह दशंन भी अदशंन ही है, तो एसा 
नहीं कह सकते, क्योंकि नित्य प्रमात्मक दशन का भ्रम से कभी तिरस्कार सम्भव 
नहीं । यदि फिर भी तिरस्कार माना जाता है, तब अन्धकार और प्रकाश के समान. 
परस्पर दोनों का एक-दुसरे के द्वारा बाध हो जाते पर बभेद-ञ्रम भी नहीं होना 
चाहिए। दो समान बल के प्रमाणों से अध्योऽन्य-दाधपूर्वक व्यवस्था देखी जाती है। 
दोनों में समान बाष्य-बाधक भाव यातना उचित है ॥२६०) जैसे भेद-विकल्प स्वरूप- 
संवेदनात्मक अनुभव से भिन्न है, अतः उसका तिरस्कारक है। वसे ही अनुभव भी 
विकल्प का तिरस्कारक होगा । यदि एकत्व में समासक्त होने के कारण पुरुष को. 
भेद-बुद्धि हो उत्पन्न नहीं होती । तब बाध्यमान अनुभव होता ही नहीं, बाध या तिर- 
स्काय किसका होगा ? 
„ समाधान--प्रथम क्षण और द्वितीय क्षण का भेद-दशंन न तो प्रथम क्षण में हो 
सकता है और न द्वितीय क्षण में, क्योंकि प्रथम क्षण में द्वितीय क्षण भादी धर द्वितीय 
क्षण में प्रथम क्षण नष्ट हो चुका होता है । अनादि संस्कारों के आधार पर वस्तु का 


नित्यत्वाव्यवसाय नित्यता ही मानता रहता है ॥२६१॥ अर्थात्‌ पहला वस्तुःदर्शत 


अतीत होने के कारण इदानीम्‌ (द्वितीय क्षण में ) केवल अभिलाषा का विषय रह जाता 


है, व्यवहार में नित्यता व्याप्त है । तब अतीत दर्शन के द्वारा इसका तिरस्कार होगा? 


विपरीत, व्यवहार तो उस सभय भी है, फलतः 'स एवायम्‌'--ऐता ही 


लोग व्यवहार करते रहते हैं। यही उस स्वरूपानुभव का तिरस्कार है कि उसके. 
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डे ७ 
PT यकी 


समाष्यं प्रधाणर्वात्तकम्‌ [ परिच्छेदः र 


तथा झलिङ्गमाबालमसंहिछि्टोत्तरो दयस्‌ । 
पक्ष्यन्‌ परिच्छिनस्येव दीपादिनाशिनं जन! ॥ १०५ ॥ 


जहाँ पर कारणाभाव के कारण सद्शापरापर सन्तति की उत्पत्ति नहीं हो 
पाती, वहाँ 'स एवायम्‌ ऐशी प्रत्यभिज्ञा न होकर नाश की दीपादि में स्पष्ड नाशो- 
पलब्षि थाबाल-वृद्ध प्रसिद्ध है ॥ १०५ ॥ 

वातिकालङ्कारः 

मस्ति। ततः स एव व्यवहारयति लोकम्‌ । ततःस एव तस्थ तिरस्कारो यस्तदन रूप- 
व्यवहाराभावः परस्परभेदेनानुपङक्षणात्‌। ततो मायारोलकस्येव द्वितीया दिक्षणस्य 
भेदेनानृपलक्षणत्वात्‌ स एवायमिति व्यवह्वारः । तथा हि--तथ। ह्यलिङ्गमाबालमिति। 

ननु माया गोलकादौ भेदः परिगृह्यत एव निरूपणतो निरूपणेन त्वेवं क्षणिकता। 
तदप्पसत्‌ । तथा हि-अतादवस्थ्यं विनाशोऽनित्यतेति च व्यपदिश्यते । न च प्रदीपाः 
दीनान्तादवस्थ्यमपि तु प रापरतेलोपादानजम्यमाना परापरेब प्रदीपज्वाला केवलन्तु 
साहक््यात्‌ समानसामग्रीती वा स एवायमिति व्यवहारः । नश्वेकदेध त॑लजनित एक 
एवासौ प्रदीपज्वालावितान: । नेतदपि सम्यक्‌ । यतः--- 

यदि प्रथमपम्पातमात्रादुस्पन्न एव सः । कालान्तरस्थायितया वृथा तेलाद्यतः परम्‌ ॥२९२॥ 

न खल प्रथमतेचादिसामग्रीसम्पातभात्रतः सकलकालकलापव्यापिनी प्रदोपादा- 
वृत्पत्तिमति तः परं स्थालभूतलतेलानलजालसमवधानं कथञ्िदर्थम्पुष्णाति । निष्व- 
तेरपराधीनस्वभावत्वातु । अथ निष्पन्नस्यापि कालान्तरव्यापिता तेलादयन्‌ वत्त॑मान- 
स्येव नान्यथेति चेत्‌, न, काछान्तरस्थायितयैवोत्पत्तेः । अक्तालास्तरस्थायिवस्तु पश्चात्‌ 


” वात्तिकालङ्का र-व्याख्या 

अनुरूप भेदव्यवहार नहीं होता । स्वलक्षणतत््व-भेइ से उपलक्षित (युक्त) नहीं हो 

पाता । परिणाम यह होता है कि “स एवायम्‌”--यह व्य वहार चाल रहता है। 
मायागोलक भावि (अलातचक्र) चक्रावयवों का भेद ध्यान देने पर प्रतिभात 
होता है किन्तु क्षणिकता का प्रत्यक्ष कदापि नहीं होता । ऐसी धारणा नितान्त असत 
हैं । क्योंकि प्रत्येक घटादि वस्तु अतदवस्थ तत्तत्स्वरूप अन्यथाभाव में देखी जाती हूँ । 
यही क्षणिकता है। प्रदीपादि में भी तैलसन्तति के अनुरूप ज्वालासंतति भी प्रवाहित 
है । प्रत्येक सन्तानी का भेद और अतद अवस्थता और क्षणिकता भी अनुभूत होती है 
किन्तु क्षत्यन्त साहृत्य के कारण 'स एव अथम्‌' ऐसा व्यवहार हो जाता है। एक ही 
तलमात्रा से उत्पन्न एक ज्वाला मानना' उचित चहीं, क्योंकि यदि पूर्व तेलमात्रा से 
समुत्पन्न एक ही ज्वाला कालान्तर स्थिर मानी जाय दब दीपक में ओर तेल सिःख्न 
की आवश्यकता नहीं रहेगी, किन्तु देखी जाती है ॥२९२॥ प्रथम तैलादि सामग्री 
सम्पतिमात्र से सकलकालकसाव्यापी एक प्रदीप-ज्वाछा का उत्पादन मानने पर 
तेलान्तर की आवश्यकता नहीं रह जाती । यदि दोपज्वाला ही इसी प्रकार की मानी 
जाती है जिसमें तैछान्त की आवश्यकता बनी रहती है, तब उसे स्थायी कहना 


५७४ 


` कदापि संगत नहीं होगा । कालान्तर स्थायी ज्वाला के लिए तेलान्तर की आवश्यकता 


ह Fs व्यथेता ही है, यदि तेछान्तर से ज्वालान्तर क्री उत्पत्ति मानी जाती है 
न वा अ। । है । स्थिर दीपज्वाला का ग्रहण एक बार के चक्षुसम्पात 

१ द्वारा प्रहण हा जाता हृ पुनः उसकी ९ 
30% छु क कया आवदयकता । प्रत्येक क्षण का दर्शन 
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स्लोक! १०६-१०७ ] प्रत्यक्ष-प रिच्छेद! 
मातस्वभावद्ुतायासपि ज्तौ फेड 

द दृश; | 
अनानन्तयतो मोहो बिनिष्षयेतुरपाटवात्‌ ॥ १०६ ॥ 


जेसे बीजादि भावपदाथों में अंकुरादि-ज 
नहीं होता कि उसमें वह अपटु है। उसका सो शक्ति का ग्रहण पुरुष को इसलिए 


में ० "मोह अज्ञान प्रतिक है इ 
को भ्रम हो बा हा फे दर्शन को अयोग्यता रहने के i 
तस्येष विनिद्ृत्यर्थमनुसानोपवर्णनय्‌ ! 
वयवस्यन्तक्षणादेव सर्वाकारान्‌ महाधियः ॥ १०७॥ 
सेयं दीपज्वाछा' इत्यादि एकत्वभ्रम की निवृत्ति करने के लिए ही संवादी 
वातिकालङ्कारः 
तेलादिसामग्रथा न किच्चित्‌ कत्त शक्यमिति व्यथेता स्या 


५७५ 


मिति उपरथंतेव चक्ष्राद्यनुषत्तेनस्य । भथापरापरदशंनेन कालास्त 
वा । तथा सति परापरदशंनानां विच्छेदाविकेनापि न कालान्तरस्थानग्रह । ग्रहणस्य 
तु कालान्तरस्थानवत्वे सङ्गदैब तथा ग्रहणमिति तदेव चक्षरनुवत्तनं वृथेति ब्राप्तम । 
तस्माद्‌ दर्शनस्य न पूर्वापरस्वरूपग्रहणमीषदपीति क्षणमात्रकमेव प्रतिमासते | 

अथापि स्यातु । स एव पूर्वापरहितो वस्तुस्वभाव भायतो भविष्यति । तदसत्‌ । 

कालदेष्यं सकृद्‌रष्टी स्पाच्वेत्‌ सधेस्तथा भवेत्‌ । दशंनस्यानुवृत्येव कालदेष्यंस्प्रतीयत ॥२९३॥ 

यथा यथा दशंनमपरापरम्प्रबन्धेनोपजायते तथा तथा दीघेकालताम्प्रत्येशि 
नाध्यथा । न च सहदेव प्रतिपन्नं कालादिदीघंतया दीघंम्‌। तस्माद्‌ दर्शनं क्षणिकतामेव 
प्रत्येति यदि क्षणिकतैव प्रत्यक्षेण परिच्छिद्यते स्त्रमावमूता, कयम्परिच्छिद्यमानताया- 
मपि व्यामोहः । अत्रेदमुच्यते -- भावस्वमावभूतायामपी ति । 

यथा खलु शक्तिः परिच्छिन्नापि न निश्चीयतेऽनन्तर कार्यमहृष्टवता । यतो हि-- 


तस्येव विनिवृत्त्ययेमिति । 


————— कम कान गामा मामा 


वातिकालड्ार-व्याल्या 

विभिन्न ज्वालाक्षणों का ही ग्रहण करता है, अन्यथा सक्ृदू दर्शन क्षे द्वारा जिस वस्तु 
का ग्रहण हो गया उसके लिए चक्षु का अनुवतंन व्यर्थ हो जाना चाहिए। परिशेषतः 
हर॒य ओर दशंन की क्षणिकता पर्यवसित होती है। यदि सकृद्‌ दर्शन मात्र से कालः 
दीषंता सम्पन्न हो जाती है तब पूर्वदर्शन की अनुवृत्ति मात्र से दीर्घकालता की प्रतीति 
होनी चाहिए ॥२९३॥ 

वस्तुस्थिति यह है कि दशंनधारा की निरन्तरता दीर्घकालता का प्रत्यायक है 
अन्यथा नहीं, केवल एकक्षणमात्र के दशंन में दीर्घता सम्पन्न नहीं हो सकती, अतः 
दर्शन दृश्य की क्षणिकता का बोध दीर्घता के रूप में किया करता है। यदि प्रत्यक्ष 


के द्वारा क्षणिकता गृहीत हो जाती है, तब परिछिद्यमान वस्तु के विषय में एकता का | नय 
भान केसे । इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है “भावस्वमाव? इत्यादिसे। जेसेकिसी | 
कार्य की शक्ति आपाततः गृहीत होने पर भी अनन्तर कार्यं कोन देखकर निश्चित 


नहीं होती, पश्चाद के ढी ,बितिज,सो इतिवा होता, है झदुप्तान की प्रवृत्ति... 


५७६ सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ ` - [ परिच्छेद २ 


लिङ्गक अनुमान का वर्णेन “निश्चया देव मनसोः' इत्यादि वातिक सें किया गया है। जो 


योगिगण विपरीताध्यवसाय-र हित वस्तुदर्शी हैं वे पदार्थं का स्वरूप दर्शनमात्र से 


निषेध कर लैते हैं । | 
व्यावृत्तः सर्वतस्तस्मिन्‌ व्याइत्तिविनिषन्धना। । 
बुद्धयोड्थे प्रवतंस्तेडमिन्ने भिद्नाश्रया इब ॥ १०८ ॥ 
यथा चोदनमाख्याश्च सोऽसति भ्रान्तिकारणे । 
प्रतिभा! प्रतिसन्धत्ते स्वाजुरूपाः स्वभावतः ॥ १०९ ॥ 


यद्यपि वस्तु एक है तथापि वह सजातीय विजातीय अनेक पदार्थो से ध्यावृत 
होते के कारण अनैकाकार वसे ही हो जाती है जसे विभिन्ञाश्रय में प्रतिबिम्बित एक 
पदार्थ ॥१००॥ प्रत्येक पदार्थ अपने ( चोदन ) संकेत के अनुरूप एक ही स्त्री माता 
दुहिता आदि रूपों में प्रतीत हो जाता है। इसी प्रकार का भ्रान्तिकारण न होने पर 
अपेक्षा निबत्धन अनेकाकारता प्रतीति सम्पन्न हो जाती है ॥१०९॥ 
5... ˆ` घातिकालङ्कारः 
दशनेऽपि सर्वाकारतया भावस्य व्यामोहोऽभ्यासवजितस्य । ततो न निश्चयः | 
ततो व्यामोहव्यावत्तंन।यानुमानम्भतृत्तिमत्‌ । येषान्तु पुनरभ्यासपाटवादयो निश्चयस्य 
हेतवः सन्ति ते महामतितमत्र शक्तः यः अघ्यवसायादशनमात्रकादे र । तस्मात्‌ सामान्य- 
माक्रयसिद्धो सामाष्यं सिद्धमेव यत्र न व्यामोहः । यत्र तु व्यामोहोऽस्ति तत्रानुमानम्‌ । 
कथन्तहि वस्तुन एकत्वात्‌ तदनुसारिभिविकल्परपि नानाधमंता व्यवस्थाप्यते । न हि 
नीलातुभ्रवानुसारी विकल्प; पीताध्यवसायस्वभावः। अत्रोत्तरम्‌--व्यावृत्तेः सबंतस्त- 
स्मिन्निति। ` 
सज।तीयविजातीयव्यावृत्तिभाजो हि जगति जन्मभूतः । ते यतो यतो व्यावत्तन्ते 
` ततस्ततों भेदमवधिभेदोपकल्पितं तम्तमुपादानमादाय नानाधर्माणः प्रतीयन्ते। यदि 
सबंतो ध्यावृत्तिमन्तो भावाः कथमेकयंव हेलया सकलब्यावृत्य निश्चयः । भ्रान्तिकारण- 
सद्भावादिति ब्रूमः। पुर्वेहष्टस्य विस्मरणात्‌। न हि पूवेद्ष्टस्य तथैव विषयीकरणे 
ब्यावृत््नि श्रयः। तथा हि-- 


वातिकालङ्का र-व्यारया 
विशेष रूप से व्यामोह निवतिनी ही मानी जाती है। जिनके पास अभ्यास-पाटवादि 
व्यामोह-निवारक साधन होते हैं ऐसे महामति महापुरुष अपने क्षणमात्र के दर्शन से 
व्यामोह का विघ्वंसन कर डालते हैं । अतः सामान्य जहाँ सिद्ध है वहाँ व्यमोह नहीं, 


विकल्प कभी पीताघ्यवसाय नहीं हो सकता । इस अनुपपत्ति का परिहार करने के 


आ कहा गया है व्यावृत सवतः इत्यादि । आशय यह है कि जगत्‌ में उत्पन्न होने 


: इसका उत्तर हैं-' भ्रान्तिकारण- 
मनरण है।शनृभूत वस्तु का स्मरण्‌-' हा 


हो, इस प्रकार कौ अनित्यता ध्वंस को छोड़कर और कु 


श्लोकः ११० ] धत्यक्ष-परिच्छेंद। 
सिद्धोच्त्राप्यथबा वसो लिङ्गादनुपलम्मनात्‌ । 


आार्थूत्वा हभवन्‌ भायोऽनिस्य इत्यभिधीयते ॥ १ १०॥ 


क्षणिकत्व वस्तु का ध्वंसकक्षण है अन्नुपलब्धिलि 
i १ | ह क 
अवगति होती है, क्योंकि क्षणिक या अनित्य पदार्थ उता ला पद टा 


छ भी नहीं ॥ ११० ॥ 
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वातिकालङ्कारः 
निश्चयो ह्यतुभूतस्प्र तथेव स्मरणोदयः। विपर्येयोऽन्यया दाढ 
नानुभूतस्य तथव स्मरणनिश्चयाभावः । अयमेव निश्चयो यत्तथैव स्मरणम । 
अम्यासतश्च तथेव स्मरणात्‌ । तस्मादभ्यासवतामीक्षणास्तरमेव निश्चय: । ब 
स्मरणनिवारणायानुमानमिति स्थितमेतत्‌ । अपरः प्रा -सिद्धोऽतराप्यथवेति 
उदयग्ययानुषङ्गिणो हि सरवंभावाः। उदयः भत्यक्षविधिसाघकानुमानसाध्यः 
व्ययश्राभाव! । सोऽनुपलड्धिसाध्यः। यावानु प्रतिषेधः सर्वोऽनुपलब्धिसाध्य इति । 
नापरः प्रतिषेधस्य साधनोपायः । ननु नित्वताभावस्वभावभूता विधिः साधकेनेव प्रमा- 
णेन प्रतीयते । नेदमस्ति । न स्वभावमात्रकादेवानित्यता । अपि तु-प्राग्‌ भृत्वा 
ह्यभवन्निति । 2 
भूता यो न भवति सोउन्त्यो न भवनमात्रतः । स चाभावोञ्यत्राप्यनुपलब्धि- 
साधक: । नस्वस्य वादित उभयान्तव्धवधायिका सत्तेवामित्यता नाभावलक्षणा | उभया- 


र वातिकालङ्चार-ब्याख्या 

जन्य वेसा ह निश्चय होता है, अन्यथात्व भ्रान्ति के विपरीत निश्‍चय भी दोनों 
स्वभावों के विचलन से सन्देह हो जाता है।।२९४। अनुभूत वस्तु का वैत्ता हो स्मरण 
नहीं होता, वेसे ही स्मरण का नाम निश्चय कहा जाता है। अभ्यास के आघार पर 
वेसा स्मरण हों जाता हू। परिशेषतः अभ्यासशील व्यक्तियों का ईक्ष्णान्तर निश्चय 
कहलाता है । अभ्यथा स्मरण का निवारण करते फे लिए अनुमान का उपयोग होता 
है। जो लोग ध्वंस की सिद्धि अनुपलब्प्रि लिङ्ग क्षेद्वारा सिद्ध करते हैं, अभिप्राय यह 
है कि सभी पदार्थ उदय और व्यय की संतति में प्रवाहित रहते हैं, उदय या उत्पत्ति 
प्रत्यक्षमाव-साघक अनुमान के द्वारा होतो है । उसका व्यय अभाव है। वह अनुपलब्धि- 
गम्य है । समस्त प्रतिषेष अनुपलब्धिगम्य माना जाता है, क्‍योंकि प्रतिषेध के साधन 
का अन्य कोई और उपाय नहीं है। 

प्रश्‍न -अनित्यता विधिषाधक प्रमाण के द्वारा हि क्यों सिद्ध नहीं होती ? 

उतर-स्वभावमात्र से अनित्यता सिद्ध नहीं हो सकती, अपितु “भूत्वा यों न 
भवति सोऽनित्यः” अभाव का साधक सदैव अनुपलब्धि होती है । 

प्ररन--उभयान्त ( प्राग्भाव और पश्चादभाव ) इन दो के व्यवधायक सत्ताक्षण 
a अनित्यता क्यों त कहा जाय । उभय अभावों का मध्यसत्ता सम्त्रन्ध मनुपलड्धिगम्थ 


नहीं है । “१ 
दई उत्तर सत्तामात्र को अनित्यत्व नहीं कहा जा सरता अन्यथा आत्मादि में भो 


असता श्रसक्त होगी । रूपादि पदार्थों के उभयभूतान्त मध्य में अवस्थित सत्ता को 
अनित्यता कुहना होगा । अभाव को छोड़फ़र उभयान्ततः अन्य के पदाथ में अभाव 
केवळ अनुपलब्धि से अवगमित होता है अभ्य से नहीं । डः 
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घं संदेहश्वलने दयो:॥२९४॥ 


र ३ २० जारी जि डळ 


सभाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद: २ 


यस्योभयान्तव्यवधिसत्ता सम्बन्धवाचिनी । 
अनित्यता श्रतिस्तेन तावन्ताविति को स्मृतौ ॥ १११ ॥ | 
नैयायिक लोग जो अनित्यता का अर्थ किया करते हैं--प्राग्भाव और पश्चादभाव 
के व्यवघायक मध्यपाति सत्ता-सम्बष्व ही अनित्यता है, प्रध्वंस नहीं, उस चेयायिक से 
प्रन किया जाता हैं कि वहाँ पर दो वे पदार्थ कौन हैं जिनका व्यवधायक सत्ता- 
सम्बन्ध हैं॥ १११।। 
प्राक पचादभावश्चेत्‌ स एवानित्यता न किम्‌ । 
एृष्ठ॑थाद्ययोगादिति चेदू अन्तयोः स कथं अवेत्‌ ॥ ११२॥ 
प्रागभाव हो यदि पश्चादभाव (ध्वंस) अनित्यता हैं, तब वटस्य अनित्यता” 
इस प्रकार षष्ठी का प्रयोग नहीं हो सके गा, क्योंकि भाव अच अभावका संयोगादि 
सम्बन्ध नहीं माना जाता । उसी प्रकःर प्रागभाव ओर ध्वंस--इन दोनों अन्तो 
(अभावों | का भी षष्ठ्यादियोग सम्भव नहीं ॥ ११२ ॥ 
वातिकालङ्कारः 
स्तत्वःच पूर्वापरान्तयोः। सत्त! च नानुपलस्भसाच्या तत्कथमेतत्‌ ! अत्राह--यस्योभया. 
न्तष्यवधिसत्तेति। है 
न तावत सत्तामात्रमनित्यता55तमादीमामप्पनित्यताप्रसङ्गात्‌ । रूपवेदना दीना-ञ्रा- 
विशेषेण उभयभूतान्तमध्यमध्यासीना सत्ताऽनित्यता वक्तव्या । न चोभयान्तताऽभावम- 
न्तरेण काचिदस्ति । भमावसङ्गमे च सोऽभाषानुरलव्ध्या गुह्यते भाग्येन । तथा हि 
,प्राक्‌ पश्चादप्यभावएचेदिति । 
यदि प्रागमावप्रध्वंसाभावोभयाप्तव्यवधायिका सत्ताऽनित्यता । स एवाभावोऽ- 
नित्यता किन्नेष्यते । यतो हि- षष्ठाद्यधोगादिति चेदिति । 
सिधा तितयतेति घष्ठधा वियोगो न अवेद्‌ यद्यभावो नित्यता। 
अभावेन सम्बन्धाभावात्‌ । त हि भावस्याभावस्य च संयोगसमवायादिलक्षणसम्त्रश्धोऽ- 
योगात्‌ । 
विशेषणविशेषटबसम्बर्धः केन वायंते । न स्यात्‌ सोऽपीति चेदेवमन्तयोः स कथम्भवेत्‌ ॥२६५॥ 


वा्तिकालङ्का र-व्याख्या 

ड शंका- यह्‌ जो कहा गया कि अनित्यता अनुपलब्धि-गम्य है, वह क्यों ? जध कि 
' अनित्यता का स्वरूप है-“अभूत्वा भवति” ओर “'भूतबा न भवति'। इस प्रकार 
` पुवंतन अभाव (प्रागभाव) और पश्चात्तन भाव (ध्वंस) के मध्य में व्यवधु।नरूप सत्ता- 

सम्बन्ध क्षण है, वही अनित्यता का स्वरूप निश्चित होता है, वह प्रत्यक्ष-सिद्ध है। 
 समाधान--मध्यस्थ भाव का भागही यदि अनित्यता है, तब “भावस्य अनिः 
त्यता” इस प्रकार भेद-षष्ठी क्योंकर प्रयुक्त होगी ! यदि अभाव को अनित्यता माना 
जाता है, तब भाव का अभाव के साथ सम्बन्ध न होने के कारण सम्बन्ध-व्यव हार 
होगा ? अभाव के साथ “विशेषण-विशेष्थभाव” सम्बन्ध भी संयोग-समवा- | 
So ही मानता होगा । उनके न होने से वह सम्बन्ध भी नहीं हि र 
||| bs ‘र 


८ 
NN 


८ 
हीं. 


र षुणु-विशेष्यभाव संबंध .भी,,, भम्नद्ात्रादि अभ्य संबंधों 


देळौक! ११३-११४ ] प्रत्यक्ष-परिचं क 
के क्ष परिच्छेदा ५७ 
सत्चासम्बन्धयोप्रोन्यादन्ताम्या न विशेषणम्‌ । 
अविशेषणमेव स्यादन्तौ चेत्‌ कार्यकारणे ॥ ११३ ॥ 
सत्ता-सम्बन्ध तो न्याय-मत में नित्य माना जाता है, 
घ्वंसो-इस प्रकार सम्बन्ध नहों बन सकता, 
कैसा ? ॥ ११३॥ 
असम्बन्धान्न मावस्य प्रागभावं स वाच्छति 
तदुपाथिसमाख्याने तेऽप्यस्य च न सिध्यत! ॥ ११४ ॥ 
सावाभाव का सम्बन्ध न हो सकने के कारण त्यायादि-मत में प्रागभाव की 
घटादि भाव पदार्थ अपेक्षा नहीं करता, तब प्रागभाव-घटित कारणता भी अनुपपस्न 
हो जाती है । अतएव कार्यता भी सिद्ध नहीं होती, क्योंकि जिसका प्रागभाव होता है, 
बद्दी उत्पन्न होकर कार्य कहलाता है। प्रागमावासम्बन्धी कायं नहीं और काये के 
लभाव में कारण का भी अभाव हो जाता है॥ ११४॥ 
वातिकालङ्कारः 
यदि विशेषणविशेष्यभावेऽपि समवायादिसम्बन्धमन्तरेण नेष्यते । स ताहि षष्ठ्या- 
दियोगो विशेषणविशेष्यभावौ वान्तयोः सत्तया भावेन वा कथपुपपन्नोःन्तठ्यवषि मूता 
सत्ता तद्विशिष्टा चेति वचनव्यक्तौ । एवं हि--सत्तासम्बन्धयोरिति । 


उभयान्तव्यवघिः सत्ता सत्सम्बन्धो वा समवायलक्षणोऽनित्यतेत्ति वचने नियमेन 
सत्तासम्बस्क्योरन्ताभ्शां विशेषणमम्यपगतम्‌ ! न चेदं युक्तम्‌ । योरपि नित्यत्वा म्युपग- 
मात्‌ । अस्तविशिष्टा हि सत्ता कथम्भवेत्‌ यदि सोत्यादव्ययवती । अथ स तत्र भावे सत्ता» | 
सम्बन्धो वा न स्यात्‌ ताभ्यां विशेषणमेयस्तहि स एव भावस्तद्विशिष्टोऽनित्यः [क 
स्तया । अञ्यतिरेकात्‌ षष्टी न भवेदिति चेत्‌ , सत्ताया अस्तित्वमिति कथम्‌ । किव्् 
भावस्यानिस्यतेति भावस्य प्रागभावप्रध्वंसाभावी तावेवानित्यता । ततो व्यतिरेकादस्ति ` 
व्यतिरेकविभक्तिः । अथ कार्यक्कारणयोरुभयान्तता । कारणमित्येकोऽस्तः कार्यमिति 
द्वितोयः । ताभ्या कार्यकारणाम्यां सत्तायाः सम्बन्धस्य वा विशेषणं नोक्तः। भावे च 


बातिकालङ्का र-व्याख्या 
बिना नहीं बन सकता तब दोनों अन्तों (अभाव) के साथ सत्ता या भाव का संबंध 
कैसे उपपन्न होगा, दोनों अम्तों की व्यवधानभूत सत्ता 'ततुविशिष्टा' इस प्रकारको 
'विरुद्धाथेक वचनव्यक्ति उपपस्व' नहीं हो सकतो । 

, दोनोंब्अन्तों की व्यवधानभूतसत्ता या सत्ता का समवायरूप संबंध अनित्यता छै 

ऐसा मानने पर सत्ता और संबंध का दोनों अम्तों के साथ विशेषण और विशेष्यभाव 
संबंध हो जाता है जो युक्तियुक्त नहीं, क्योंकि दोनों ही नित्य माने लाते हैं। उभयाध्ठ . 
विशिष्ट सत्ता तभी हो सकती है फि जब कि वह उत्पाद और अन्तवती हो। सत्ताया .. 
सत्ता संबंध से विशिष्ट भावपदाथं अनितय कंसे होया ! अभेद में ख कं क क्‌ 
होता । यदि ऐसा है तब “सत्तायाः अस्तित्वम्‌” ऐसा प्रयोग क्योकर होणा (2. दल ८ 
यह भी है 5 'भावस्य नित्यता' प्रागभाव और प्रध्वंस को इङ्गित क हैः 
चिन्त होने के कारण षष्ठीविभक्ति का प्रयोग सम्भव हो जाता हैं। र 
शब्द के द्वारा कार्य शोर कारण, इन दोनों का अन्त: लिया जाता है, भाव क साथ 
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न अतः भावस्य प्रागभाव- 
क्योंकि नित्य पदार्थ का अन्त ( नाथ ) 
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सत्ता स्वक्ारणाइेषकरणात्‌ छारणं किल। 
स! सत्ता स च सम्बन्धो निस्यो कायसथेइ किस्‌ ॥ ११५ ॥ 
भावपदार्थों का जन्म कहा जाता है-सत्ता (समवाय) इलेषः | कार्य का कारण 
के साथ सम्बन्ध नित्य होता हैं, वह सत्ता और वह सम्बन्ध तब कायता और कारणता 


कैसी ? ॥ ११५॥ 
यस्याभाव। क्रियेतासो न भावः प्राभभाववाच्‌ । 
सम्बन्धानभ्युपगमान्षित्य॑ विश्वमिदं तत! ॥ ११६ ॥ 


जिसका अपने उत्पत्ति से पूर्वं अभाव है, वही उत्पत्न किया जाता है, किन्तु 
किसो भी भाव का प्रागभाव सम्बन्ध सम्भव नहीं, कायंता अनुपपन्न होनें के कारण हो 


यह विश्व नित्य सिद्ध होता है ॥ ११६ ॥ 
जि क बा्तिकालङ्का रः 
कार्यकारणयोः सम्बन्धः कार्यकारणभावः सत्तायाः समवायलक्षण:। थन्न प्र तिदचनम्‌-- 
अविशेषणमेवं स्यादिति । र 
यस्य हि प्रागभावः स्वकारणेन सम्बध्यते । न च भावस्य प्रागभावेन सम्बन्धोऽ- 
भ्युपगम्यते। तदभ्युपगमे, प्रागभावप्रध्वंशाभावा वेवानित्यतेति प्रछेतहानिः पक्षा ए्तर- 
समाश्रयणं च । तस्मादसम्बन्ध एव प्रागभावे भावस्य । प्रागभावोपाधिश्चायं समाख्या- 
बिंशेंषः स तदभावे न स्यादिदङ्कार्यमिति। न च कार्यमन्तरेण कारणम्‌ । अथवा नान्येन 
प्रकारेण कार्यक्रारणत्वाभावः। यतः--सत्ता स्तरकारणाइलेषकरणादिति । 
` सत्तासम्बन्धकरणेव हि कारणं स्वकारणसम्बन्धकरणेच च। स्वकारणं सम- 
वायिकारणं समवायिका रणसमवेतं हि प्रायशो वस्तूत्पत्तिमत्‌। न च सत्तासम्बन्धयोः 
कार्यता । भावस्यापि सम्बन्ध एव सत्तया कार्यो चान्यथास्य कार्यता । स्वरूपेणेव कार्यता 
: चेत, च यतो हि-यस्याभावः क्रियेतासाविति। 


4 2: वातिकालङ्कार-च्याख्या 
| और कारण का संबंध सत्ता का समवाय क्यों न होगा ? 
Rr समाधान उक्त शङ्का का निराश ''अविशेषणम्‌” इत्यादि वातिक के द्वारा किया 
जाता है, अर्थात्‌ जिस पदार्थ का प्रागभाव उसके समवायी कारण से संबंधित होता है 
बह कार्य कहलाता है, कार्य के साथ प्रागभाव का सीधा संबंध नहीं माना जाता, क्योंकि 
उसे यानने पर 'पागभावप्रध्वंसाभावावेव अनित्यता’ इस प्रकृतप्रसद्ध की हानि हो 
. जाती है। पक्षान्तर का समाश्रयण हो जाता है, अतः प्रागभाव के साझ भाव का 
संबंध सीधा नहीं होता । समवाय-विरोष प्रागभाव की उपाधि है, उसके अभाव में 
 'इदमूकायंम्‌' ऐसा प्रयोग नहीं हो सकता, कार्य के बिना कारण नहीं हो सकता, अथवा 
ँ ओ। अन्य प्रकार से कार्यकारणभाव को उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सत्ता संबंधी पदार्थ 
. को कारण माना जाता हैं। कारण शब्द से यहाँ ससवायी कारण का ग्रहण है । 
____ समवायी में समवेत कार्य की हो उत्पत्ति मानी जाती है। सत्ता और सत्ता के संबंध 
हर याव नहीं, सत्ता के साथ भाव का संबंध ही कार्य होता है, अतः सत्ता 
. समवाय में स्वरुपेण कार्यता क्यों नहीं ? इसका उत्तर है 'यस्याभाव: क्रिया इत्यादि । 
वट अर्थातु-किंसी भी भाहह० पढेको? धने।८ प्र सत्वर्जैस। ०ज्संब्ा नहीं होता । अभाव 
TN, TS 


पकष, 


इलोकः ११७ | 


तस्सादनरथास्कन्दिन्योडमिन्नाथीमिसतेष्वाप । 


शब्देषु वाच्यभेदिन्यो व्यतिरेकारपदं घिय! || ११७॥ 


स्तविक सम्बन्ध नहीं 


शब्दों के द्वारा परिकल्पित अनर्थास्कन्दिनी! 


| बुर 
अनुरूप व्यतिरिक्त जैसा प्रतीयमान सम्बन्ध पर के द्वारा वाच्यवाचक मर्यादा के 


परिकल्पित होते हैं ॥ ११७॥ 
[ र वातिकाल ङ्कारः 
न ॥हृ भवस्य कस्यचिदपि प्रागभावेन सम्वर 
बन्धः । यद्यपि त्व 
न्घस्तथापि पुर्वमसावविद्यमान एव । ततः कार्यता भविष्यत्ति । Mr 
ननु यस्याविद्यमानतया सम्बन्धः सोऽविद्यमानः । अन्यथा सवंमेवाविद्यमानम्भः । 
वेत्‌ । ततश्रास्ति प्रागभावेन सम्बन्ध इति प्राप्तम्‌ । न चाम्युपगम्यते । ततः सकलषेव [ 
नित्यञजगत्‌ प्रसक्तं कथन्तह्ये भावेन सम्बध्ध: । तदाह्‌-तर्मादनर्थास्कन्दिय इति । | 
भिन्नो वा भवत्यभिधो वार्थस्तत्र वुद्धिपरिकल्पित एव सर्वत्र सम्बन्ध: । वस्तु | 
वस्तुनो यदि ब्यतिरिक्तङ्कः सम्बन्धः । व्यतिरेक एवेति चेत्‌ । यदि नाम व्यतिरिक्तन्तस्य | 
कः सम्बन्धो व्यतिरेकस्य सवंत्र समानत्वात्‌ असम्बन्ध एव न स्यात्‌ । तादात्म्यतदुतपत्ति- 
लक्षण इति चेत्‌ । र 
भिन्ने का घटनाऽभिन्ने कायंकारणतापि वा । 
भावेऽन्यस्य च विश्लिष्टो षिलिष्टौ स्यातां कथन्त तो ॥२९६॥ 
न खल्वभिन्नस्य सम्बन्धो दवि्ठस्वात्तस्य कार्यकारणभावो न स्यात्‌। तादासम्यः 
लक्षणस्तु कथन्न स्यात्‌ ! न तत्र सम्बन्धस्य कल्पितविषयस्वात्‌ । कल्पितौ हि तत्र सम्ब- 
न्धिनौ भिन्नत्वे तादास्म्यलक्षणः सम्बन्धो नास्तोति सिद्धमेतत्‌। कार्यकारणभाव इति 


प्रत्यक्ष-परिच्छेद! क म 
| 
| 
| 
| 
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AS, VA ४ USS ONES 


वातिका ल ङ्का र-व्या ख्या 

अवस्तु होते के कारण संबंधी नहीं हो सकता, तथापि पूर्व में यह अविद्यमान ही होता 
है, अतः उसमें कार्यता का व्यवहार होता है। 

शंका-जिस पदार्थं का अविद्यमानत। के साथ संबंध है वह अविद्यमान है, 
अन्यथा सभी अविद्यमान हो जायेगा, फलतः प्रागभाव के साथ संबंध प्राप्त हो जाता है, 
किन्तु वह अभ्युपगत नहीं, इस प्रकार सकल जगत्‌ नित्यप्रसक्त होता है । | 

भिन्नाभिन्न विकल्पों की दुवंचनता यह मानने के लिए बाध्य कर देती हैं कि 
संबंध सर्वत्र बद्धिपरिऋल्पित होता है। वस्तु वस्तु से यदि व्यतिरिक्त हे तो उसका. र 
संबंध क्या व्यतिरेक संबंध है, ऐसा मानने पर, व्यतिरेक को संबंध-विशेष कहना _ क 
होगा--'तादातम्यतदुत्पत्तिरूपसंबंध' यदि कहा जाता है, तब प्रश्‍न पटत है कि भित्त ४ 
पदार्थों की घटना (योजना) एवं अभिन्‍न में कार्यकारण भाव केसे ? अपने से भिन्न के 
व्यतिरेक से भावपदा्थ श्लिष्ट या विश्लिष्ट क्योंकर होगा ॥२९६॥ अर्थात्‌ अमिस्त | ु 
पदार्थ का संबंध इसलिए नहीं हो सकता कि संबंध दविष्ठ होता है। अभिन्न में का 
कारणभाव नहीं हो सकता । अभिन्न में तादात्म्य संबंध एक कहपतामात्र हैं। कार्य 


र्क र ध्यम से कार्यकारणभाव यदि माना जाता है तब 
भोर कारणता रूपू रु, घरमा, केसा यम से । Digitized by eGangot- द अर 


५८२ सभाष्यं प्रधाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेदः २ 
 वा्तिकालङ्कारः 
चेत्‌ , किमिदं कार्यकारणत्वन्नाम । अन्वयडपतिरेकित्वमिति चेत्‌ , च तस्य कल्पित- 
त्वात. । प्रत्यक्षतोऽग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ सवः कल्पनानिरमितत एवायन्न परमार्थः । तस्मादयं 
व्यतिरेक विभ क्तिर्यथाकथस्ित्‌ कल्पित सम्बन्धमाश्चित्य प्रवत्तेते नापरः प्रकार इति । 
प्रागभावादिनापि भावस्य संवृत्या सम्बन्धो न परमार्थं न कस्याचित्‌ केचापीत्येकान्त 
एषः । तस्माद्‌ योजनाद्‌ वर्णसामान्ये न प्रमाणान्तरत्वं प्रमेयान्तराभावात्‌। न च पुनः 
पुन रमिज्ञानेऽनिष्ठासकते : स्मृता दिवतु । पुनरभिज्ञानं हि स्मयंमाणमेव । 
नन्विर्द्रियव्यापारानुविधानादविसंवादाच्व प्रभाणमेव कथमप्रमाणस्प्रत्य भिन्ना- 
नम । न, इन्द्रियव्यापारस्य सन्तिहितमात्रविषयत्वात्‌ । यदि सन्निहितमात्रविषयत्वङ्कुथं 
स एवायमिति कृत्वा प्रवत्तंते | नेतदस्ति । यस्मात्‌ न स एवायमित्येव प्रेक्षावान्‌ प्रवत्तंते। 
समी हितफल प्राप्तिहेतु रित्येव बर्तते । यद्यपि स एवासौ तथापि न प्रवर्तनविषयः ! अर्थ- 
क्रियासाघनविषया हि प्रेक्षवर्तां वृत्तत: । चच तेनैव सार्थक्रिया साधनीया स्वकारणा- 
घोनशक्तयों हि भावास्तामभ्यां वाऽर्थेक्रियां च कल्पयन्ति नेवत्वभ!जनत्वेत । न चाथं- 
[क्रयासम्यन्धः प्रत्यक्ष विषयः पूव॑दृष्टस्यैव स्प्रणात्‌ । तदर्थ क्रियाकारित्वेन च स एवाय- 
मिति प्रत्ययस्य विषयो न स्वरूपेण । पूर्व यदि दृष्टत्वेन च ग्रहणे स्मरणमेव । इह्‌ 
योजने त्वनुमानस्तदर्थक्रियायोग्यत्वमत्रापि । तदभेदोपचारादेकत्वव्यवहारः । अविसंवा- 


se * 
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'क्रिमिदं कार्यकारणभावत्व इस प्रकार का प्रश्‍न उजागर होता है। अन्वयव्य तिरेकीत्व 
को कार्यकारणत्व नहीं माता जा सकता, क्योंकि वह कल्पितभात्र हैं। प्रत्यक्षतः गृहीत 
भी नहीं होता । फलतः यह सब-कुछ कल्पना-निंभित्तक ही इतीत होता है। षष्ठी 
विभक्ति का रयोग कल्पित भेद को लेकर ही हो सकता है, अन्यथा नहीं । प्रायभावादि 
के साथ भाव का संबंध भी सांस्कृतिक ही मानना पड़ता दै । पुनः पुन: अभिज्ञान में 
स्मृतादि के समान सामाग्यमात्र की कल्पना ही निहित होती है । 

“सोऽयं वह्तिः” इस धकार का ज्ञान अप्रमाण केसे ? इन्द्रिय व्यापार का विधायी 
होने के कारण उसे प्रमाण क्यों च मान लिया जाय। उसका उत्तर यह है कि इन्द्रिय 
व्यापार सदैव सन्निहित परामर्शी होता है, तब 'स एवायम्‌” इस प्रकार का असन्निहित 
प्रत्यभिज्ञा प्रमाण केसे ? उक्त प्रश्‍न का उत्तर यह है कि उक्त स्थल पर प्रेक्षावान्‌ व्यक्ति 
. इसलिए अप्रवृत्त होता है, यह व्यक्ति वही है, अपितु अभीष्ट प्राप्त का हेतु है, इसलिए 
` प्रवृत्त होता है । यद्यपि वह वस्तु वही है किन्तु उसकी एकता प्रवृत्ति का हेतु नहीं। 
 अर्थक्रिपाजनक पदार्थ विषयिणी ही भ्रेक्षावाचु की प्रवृत्तिं होती है । _ अर्थक्रियासाधनता 


 आपती निश्चित सामग्री से जानी जाती है । 'सोध्य' इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा से नहीं । 
अर्थक्रिया संबंध भो प्रत्यक्ष का विषय महीं, अग्नि की देखकर पुवं हृष्ट दा हादि-जनकत्व 


का ही स्मरण होता है। दाहादिरूप अर्थःकया का जनक होने के कारण, 'स एव! अग्नि 
की प्रतीति होती है । स्वरूपतः नहीं, पूवं दृष्ट स्वरूप स्मरण कहलाता है। प्रकृत में 
अर्थाकयायोग्यत्व की कल्पना अनुमान के द्वारा होती है। एकत्व के द्वारा नहीं । 
अविसंवाद भी एकत्व निवस्धत नहीं कहा जा सकता, क्यों कि अनेकता होने प्रर भी 
| यक्रियाकारित्व हो सकता है । अनवगत पदार्थों का भान भी अथंक्रियाम्रसूतित्वेत 
ही जाता है, इसका लिण्वर्ब्यही' है००परत्यक्षप्नीर”मधुशीत की'छौइकर तीसरा कोई 


शलोक? ११८-११६ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 


विशेषग्रत्यभिन्ञान॑ न म्रतिक्षणभेद्वः | 
न न वा बिशेषत्रिषयं इृष्टसाऱ्येन तदग्रहात्‌ ॥ ११८ ॥ 
हव र न छ) देखकर धूमादि लिङ्ग कग से अनुमान करने के परचात्‌ स एव अयं 
दाष भिज्ञान प्रमाण नहीं घाना जाता, वयो वि भावपदा्थे प्रतिक्षण 
द र रै के दोरा इण्ट असि का भान नहीं होता, अधित प्रान्रष्» 
अग्नि के समानता के आधार पर सासास्य लक्षण अग्नि का ही अनुमान 
है, वह सामान्य लक्षण कल्पितमात्र है॥ ११८॥ ः 


ह 6 ७ (| oS 
निदर्शन तदेवेति सामाभ्याग्रहणं यदि । 
चिदशनत्वात्‌ शिद्धस्य ग्रभाणेनासक्ष कि पुन; ॥ ११९ ॥ 
प्रश्‍न एउता है कि जहाँ हृष्ठान्त ओर द्राष्टास्त का भेद होता है वहीं सामाच्यतो 
इष्ट अनुमान प्रवृत्त होता है, किन्तु प्रकृत में दृष्टान्त और द्राष्हान्त का कोई भेद नहीं, 
अतः सामान्यतो दृष्ट अनुमान से सामान्यमात्र का ग्रहण क्‍्योंकर होगा ? इंस प्रश्‍न का 


उत्तर है-जो तत्त्व दृष्ट है, निश्चित है प्रमाण के दारा उसकी सिद्धि क्योंकर 
होगी ॥ ११६ ॥ 


५६३ 


, बातिकालङ्कारः 
दोऽपि न कत्वविषयोऽनकत्वेऽप्य्थ क्रिया वाप्ते: । अगम्यागमवादिकन्तु तत्प्रसूतित्वादेव 
सम्तत्यपेक्षया । तस्मान्न प्रत्यक्ष सामान्यविषयम्‌ । साप्यनुमानस्य विशेषविषयता । 
ननु विशेषदृष्टमनुमानं विशेषमेय प्रत्यभिज्ञानाति | तदप्यसत्‌ -विशेषप्रत्य भिज्ञानन्नेति । 

यदा खलु दृष्टो वह्िः पुनरपसृत्य व्यवधाने सति घूमादवसीयते । तदा कालान्तरे 
स एव विशेषो न प्रत्यभिञ्ञायतेऽपरापरस्य भेदस्य सम्भवात्‌ । भेदे च सत्येक्तवाध्यासेन 
प्रतिपत्तिः सामास्यभेव विषयीकरोति । यत्र तहि स्थिरे पदार्थात्मनि न भेदसम्मवो 
विकाराभावात्‌ । तत्र तस्येव विशेषस्य प्रत्यभिज्ञानम्‌। तदेतत्‌ कथमवगन्तव्यम्‌। न 
स्यद्श्यमाने विकारो न सम्भवतीति विञ्चयः । अथान्यत्राप्येवमेव दष्टस्तथा सति दृष्टः 
साम्येन व्यवत्यन्तरेण प्रतिपत्तिनं विशोर्षविषयत्वम्‌। तथा हि-निदशंनन्तदेवेतीति। 

वातिकालद्धा र-व्याख्या 

प्रमाण नहीं । प्रत्यक्षप्रमाण स्वलक्षणविषयक मात्र है, सामास्यविषयक नहीं । और 
अनुपान सामान्यमात्र विषयक है, विशेष विषयक नहीं । 

यह जो कहा जाता है कि विशेषद्दष्ठ अनुमान में विशेष को प्रत्यभिज्ञा होती है, 
सामान्यमात्र की नहीं, यह कहना अत्यन्त असत्‌ है, क्योंकि जब कोई भरित पदार्थे 
देखा जाता है उसमे दूर हटकर या व्ववधान आदि का होने पर धूम के द्वारा उसी 
अग्नि का अनुमान किया जाता है, तब कालान्तर में उसी अग्नि-विंशेष की प्रत्यभिज्ञा 
नहीं होतो, क्योंकि न उनका भेर अत्यन्त विष्पष्ट है र अध्यास के द्वारा डा 
अग्निः” ऐसी प्रतीतिमात्र होती है । जहाँ स्थिर पदार्थ में भेदो को सम्भावना नहीं, वहाँ 
तो उमी विदषोषाथे की प्रत्यभिज्ञा माननी ही होगी। किन्तु स्थिरता की स्वगति कसे 
हो ? अदृश्यमान पदार्थ में विकार नहीं हो सकता, क नहीं कह सकते । | कह 7. 
प्रध्वंस्राद की अकाट्यता स्थिरता का समथन नहा कर सकती । यदि निदशंता वही दन 
है तब वह पूव प्रत्यक्ष के द्वारा ही सिद्ध हो जाती है, पुन; प्रमाण की आवदयकता बया कर 
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ही; 


भाष्यं प्रमाणवात्तिकम्‌ [ परिच्छेद! २ 


विस्मृतत्वाददोषश्येत्‌ तत एवानिदशेनमू । 

इष्टे सद्भावसिद्विञचेत्‌ प्रमाणादन्यबस्तुनि ॥ १२० ॥ 

तस्वारोधे विषर्यासस्तत्सिड््रिप्रमाणता । 
ग्रत्यक्षेतरथोरेक््यादेकलिद्वि्दयोरापे ॥ १२१ ॥ 

स-इष्ट अग्नि की ही “स एवायम्‌”--इस प्रकार की प्रत्यभिज्ञा का भान 
यदि अनुमान प्रमाण के द्वारा माना जाता i तब जिज्ञासा होती है कि तद्रूपता 
( दृष्ट अग्नि की तदात्मता ) अभ्य अग्नि में सिद्ध की जाती है? अथवा उसी बार्न 
में ? अन्य बस्तु में तत्त्वारोप मानने पर विपयय (अयथाथ्व प्रसक्त होता है। द्वितीय 
पक्ष मानने पर गुद्दीत-ग्राही होने फे कारण अनुमान में अप्रमाणवता भ्रसक्त होती है। 
अर्थात्‌ प्रत्यक्ष और इतर ( अनुमान इन दोनों प्राणों से एक ही अग्नि सिद्ध 


होती हे ॥ १२०-१२१ ॥ 


कह 


ण्द्ड 


महान 


वातिकालङ्कारः 
यदि तदेव निदर्शनं पूवंप्रत्यक्षेण सिद्धत्वात्‌ तथा सति पूर्वकेणेव प्रत्यक्षेण ग्रह- 
णात्‌ किम्पुनः प्रमाणेन । नानुमानेनात्र कारम्‌ । यदि पूर्वकमेव प्रत्यक्षं विशेषदृष्टानु- 
मानक्रालभाविसत्तोपग्राहितेनेव सिद्धत्वात्‌ किमनुमानेन । प्रत्यक्षाविषये हि प्रवत्तेनम- 
नुमातस्येष्यते । तत्रेव : अत एव विशेषदृष्टमिति चेत्‌ , भरतु विशेषदृष्ट तस्य 
प्रमाणन्तु न स्यात्‌ । अथ दर्शनेन समानकालभाव्येव पदार्थः परिगृटयते नेतरस्ततो 
भाविनि प्रवत्त॑मानमनुमानम्भ्रमाणमेव । यद्येवमन्धन्तिदणेनं यद्रूपम्पूर्वम्प्रतीतम्‌ । 
अच्यदा दारष्टान्तिकं यद्‌ उत्तरकालमनुभानेन प्रतीयते। अथ गृहीतमेव तत्‌ किन्तु 
विस्मृतम्‌ । ततोऽयम दोष इत्या ह ¬ विस्मृतत्वाददोषर्चेदिति । 


. वातिकालङ्क। र-व्या ख्या 

अनुमान को आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रत्यक्ष के अविषयीभूतपदार्थ भें प्रवतेमान 
अनुमान दुष्ट-विदोष क्यों नहीं । विशिष्ट दृष्टतार प्रमाण नहीं मानी जा सकती । यदि 
कहा जाय कि दर्शन के समान काल में होने वाला पदार्थ ही अनुमान के द्वारा गृहीत 

होता है, अन्य नहीं, तब भावी अर्थ में ध्रवतंमान अनुमान प्रमाण ही होगा । a 
यदि दूसरा निदशंन प्रस्तुत किया जाता है कि जो रूप पूर्व में प्रवृत्त है वह 
` दुष्टाम्त और दार्छाम्त उत्तरकालभावी अनुमान से प्रतीत होता है। इस प्रकार तो पर्व 
'गृहीत विस्तृत हो जाने के कारण पुनः अवभासित हो सकता है । यही कहा गथा है-- 
“[िस्मृतत्वाद दोषश्चेत्‌" अर्थात्‌ विस्मृत पदार्थं का लिङ्ग कै द्वारा पुनः स्मरण किया 
. जाता है, अनुमान में व्यर्थता प्राप्त नहीं होती, तत्र प्रन होता है कि विस्मृत को दृष्टाध्त 
कसे बनाया जा सकता है। दृष्टान्त के द्वारा ही साधन-सम्पत्ति प्रवत्त होती, यदि यह 
. विस्मृत हैं तो दृष्टान्त केये? यदि लिङ्ग से पहले उसका अविकल ज्ञान न होने के 
. कारण छसे दृष्टान्त माना जाता है तब प्रश्‍न होता है लिङ्ग के द्वारा उस पर अधिक 
ओर मा जा सकता । उनः पुन: स्सरणमात्र से अनवस्था ही होती । अर्थात्‌ 
` अ्तुमानापेक्षित विस्मृत दृष्टाश्तान्त का स्मरण करने के लिए अनुमातान्तर-परम्परा-का 
रण प्रसक्त होताः है । विस्मृत भरिन को दुष्टा न्त नहीं बनाया जा सकतो--यह |. न्‍ 
कहा Vd श है। यदि दुष्ट्रान्त के बिना दीअक्कफान्‌- घूम केश अग्नि की प्रतिपत्ति ह्यो र्य | 


इलौकः १२०-१२१ ] प्रत्यक्ष-परिच्छेंड। ॥ 
ति सतह सिसि सिसि ति त डॉट चि 
विस्मर न वातिकालडूार! । 
य तस्प ॥। ४ 
तहि ला पा Lois के स्मरणमिति न ग्यथेताऽनु मानस्य । कथ- 
की । है ठान्तद्वारेण हि साधनम्प्रवत्तेते तस्य, चेद्‌ विस्मरणं कथं 
स दृष्टान्तः । यदि लिङ्गात्‌ प्रागस्य विकलस्य दृष्टान्ततया समरणन्तदा किंमपरमत्र 
लिङ्गेन कत्तग्यम्‌ । तदेव पुनस्स्मर्थंत इति चेत्‌ , अनवस्था भवेत्‌। अथ विस्सृतं तदा 
न दृष्टाध्तता । भथ दृष्टान्त मस्तरेणेवाकस्माद्‌ धूमादरिन्रतिपत्तावितरस्य विस्मृतस्य 
लिङ्गात्‌ प्रतिपत्तिः! तदा तस्याविकलकालक्लाव्यापिनः पुवंप्रत्यक्षेणेव ग्रहणात्‌ 
विश्येषमप्रतियतः केथम्भ्रमाणता। स्मरणे सति तत्र व्यवहारादिति चेत्‌, तथा हि 
स्वभाबहेतोग्‌ हीतस्यापि सर्वात्मना तथेव व्यवहारे सति प्रमाणता । न तत्राप रषा न्त- 
साथम्यणब ब्यवहा रयोग्यतासाधनात्‌ । न त्विह तथा प्रागेवाभावात्‌। अभ्यासानुत्था - 
नात्‌ । दृष्टमेतदित्यपि न सङ्गतमन्यथा भावसम्भवात्‌ । 

न खलु गृहीत एव स्मरणमेतदिति सिद्धमगृहीतत्वस्य भावात्‌ प्रमाणम्‌ । स्वकाल- 
पर्यंबसायि हि रूपम्प्रत्यक्षेण गृह्यतेऽन्यथा मरणावधि गृह्येतेति तदेव मरणं भवेत्‌ । 
अनुवत्तेमानैंन मरणावधि गृह्यत इति चेत्‌ , तहि-- 

दीर्षेण दीघंग्रहणभदीर्घेणेतरग्रह: । प्रत्यक्षेण तदेवास्य भरणार्वाश्च न ग्रह! ॥२९७॥ 

यर्लाहि नानुवर्तते च तेन कालान्तरव्यावि परिग्रहः । ततः कथङ्गृहीत एवातु-- 
सानम्प्रवत्तेते विशेषद्‌ऽटम्‌ । कथन्तदेव जि दशेन मित्य पा माम्थग्र हणम्‌ । 

अथ दुष्टे कालान्तरसम्वन्धेन काछान्तरे यदन्पदुतपद्यते तस्य तड्भासिद्विरिति 
विशेषदृष्टमेबेतत्‌ , अत्रोच्यते--द्ष्टे सद्भाषसिद्धिश्चेदिति । १० 

वातिकाल ङ्का र-व्याख्या 

जाने पर लिङ्ग के द्वारा विस्मृत का ज्ञान होता है? तब उस अनुमान को प्रमाण नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि सामात्य कल्पनाकाल से पूर्वतन कषरिन का ज्ञान तो पृव॑तन 
प्रत्यक्ष से ही हो जा चुका होता हे, अनुमान अनघिगताथं का गमक न होने से प्रमाण _ 
बयोंकर होगा ? यदि कहा जाय कि स्मरण होनें पर ''अरिविमानय”--एऐसा श्रवि- 
संवाद-ष्यबहार बसे हीं प्रमाणता का नियीमक हो जाता है, जेते “अयं वृक्षः, शिशः 
पात्यात्‌”--ऐसे स्वभाव हेतु के द्वारा गृहीतार्थ का ही ग्रहण प्रमाण माना जाता है, 
तो वैसा नहीं कह सकते, क्योंकि. स्वभाव हेतु में निश्चित दृष्टान्तान्तर केः बच पर 
व्यवहा र-योग्यता की सिद्धि की जाती है, किन्तु प्रकृत में दृष्टान्त है ही नहीं । अभिज्ञात _ 
न हो सकते के कारण अभ्यास सम्भव नहीं [ दृष्ट अरिन से संगत धूप है--एसा मी 
नहीं कह सकते, क्योंकि अग्यथा (दृष्टासंगत) धूम भो हो सकता है। च 

, यह*कोई गृहीतमात्र का स्मरण नहीं, अतः अगृहीत-आहो होने से प्रमाण दै । 
केबल ततषण-पर्यबसायौ रूप हो प्रत्यक्ष के द्वारा गृहीत प है, क FR 

बी समस्स रूप गृहीत हो जाता ओर तत्काल मरण हो जाता । ' Pes 
यदि कहा शा [हप नष्ट नहीं होता, अपितु अनुवतमान दह द 
उसी के हारा सरुणपर्यन्त, समस्त विषय का भाव होता है। तो वेषा नही कहे सक ||| 
क्योंकि दोषं ज्ञान कै द्वारा दीघं ओर अदीघं से अदीर्घ विषय का ग्रहण 3 कक 
किस्तु नित्रिकल्पक-प्रत्यक्ष के दारा मरणावधि विषय का ग्रहण नहीं हो पर ही | 
अर्धात्‌ जी प्रत्यक्ष कालान्तर में अनुवृत्त नहीं रहता, उसके हारा पालात 

hk 
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त. सभाष्यं प्रमाणचात्तिकम्‌ ` ` | परिच्छेद; २ 


वार्पिकालङ्कार; छ 
अथ दृष्टमन्यदपि पुनः कालान्तरे तदेवेदमिति साध्यत हम | स तहि 
तदभ्यत्र तत्त्वारोपो नियोगत एव विपर्योसः। न हि हष्टेऽन्यतया च्य सम्भ: 
वति | अपरिहृश्यमाने च परिहष्टरूपाध्यारोप एव शक्यो HR) ना 
पूवंप्रत्यये नानन्यरूपसंसुष्टस्थेव ग्रहणात्‌ । यद्यपि न गृहते ' तथाप्यनु त्वैनेव 
गृह्यते नान्यत्वेनेति चेत्‌ , नानुमानस्य पूर्वग्रहणानुसा रिरबान्न हिला य दनुमा- 
नम्‌ । मथ वस्तुग्रहणरूपमनुमानम्‌ । तदा--प्रत्यक्षेतर्योरंक्या दिति । यु > 
यदि प्रत्यक्षमितरच्च रूपमेक्रमेव तदकेनेव प्रमाणेन प्रत्यक्षेणेतरेण वा सिद्धत्वा- 
दितरदप्रमाणम्भवेत्‌ । विशेषस्य कस्यचदितरेणाकरणात्‌ । तदा | साक प्रतीति- 
रुभयत्रापि भवे दतरा वा । अथ चक्षुराद्यव्यापारादस्पष्टता । तत्मतिबद्धत्वात्‌ स्पष्ट- 
या: । नैतदस्ति । र 
उ जज यदि स्पष्टावभासिता । अप्रयोजक एब स्यादाळोको रूपनिग्रहे ॥२९५८॥ 
अथालोककृता स्पष्टता तदा सत्यालोके कथमनुमानमस्पष्टावभासि । कादा- 
चित्कत्वादालोकस्येति चेत्‌, स तहि परमार्थतो विद्यमानोऽस्याल्लोको नावधार्यतै । 
तत्कथं वस्तुग्रहणम्‌ । आलोकरहितस्प वस्तुमात्रस् ग्रइणाददोष इति ! चेत , भालोक- 
सहितस्य तब्रहितग्रहणर्मिति साहूपम्‌ ! तथा चेत्‌ तदेव सायान्थग्रहणमिति न विशेष- 


वातिकालळ्छा र-व्याउया 
विषय का ग्रहण नहीं होता । प्रत्यक्ष-दृष्ट स्वळक्षण या प्रत्यक्षागृहीत सामान्यलक्षण 
में अनुमान क्योंकर वृत्त होगा ? एवं अगृहीत वह्ित्व साम!न्यछक्षण दृष्टान्त केसे 
बनेगा ? $ 
` शंका-कालास्तर-हृष्ट पदार्थ का जो कालाग्तरीय पदार्थ मैं तादास्स्थाबभास 
होता है, उसके द्वारा समस्त कार्य को सिद्धि क्यों न होगी ? 
सभाधान--यह जो कहा जाता है कि हृष्ट पदार्थ का तद्घाव कालाष्तरीय पदार्थ 
में होता है-“तदेवेदम्‌” । वह यदि अन्य व्यक्ति में है, तब तो शुक्ति में रजतारोप के 
समान नियमतः अध्यारोप ( मिथ्या ज्ञान ) हैं; क्योंकि तदन्य वस्तु कभी तद्रूप हो 
नहीं सकती । अपरिद्दश्यमान पदार्थ में परिदृष्ट को तदात्मता का आरोप ही हो सकता 
है, तत्त्वप्रह नहीं । पुरवेप्रत्यय ( प्रत्यक्ष के द्वारा दृष्ट स्वलक्षण का हो अनुमान के हारा 
ग्रहण मानने पर स्मरण ज्ञान अनुमान का कोई अस्तर नहीं रहता । 
यदि अनुमान के द्वारा वस्तु का ग्रहण होता है, स्मरण नहीं, तब प्रत्यक्ष और 
. अनुमान-दोनों का एक ही प्रमेय रह जाता है। एक प्रमेश् हे लिए एक प्रमाण पर्याप्त 
. हैं, दुसरा अप्रमाण हो जाता है। किसी प्रकार को विशेषता तो सिद्ध महीं होती । 
में होती है । यदि कहा जाथ कि अनुमान में चक्षुरादि का 
कारता है। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि यदि स्पष्टाः 
तब रूपादि के ग्रहण में आलोक प्रयोजक न हो सकैगा 


होने निश्चित नहीं होता, तब वस्तुप्रहण क्शोकर होगा $अआलोकः 
रा वस्तुमान का ग्रहण मानना तो अत्यन्त साहस है । विशेष- बल ह 
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श्लोक १२२] प्रत्यक्ष-परिच्छेद! 
सन्धीयमानं चान्येन व्यवसायं स्मृति बिदुः । 


हैः वरङ्ग चेत्‌ स्मृतिने व्यभिचारतः ॥ १२३ ॥ 

“सोऽयमग्निः”. इस प्रकार अन्य व्यक्ति व्यक्ति में अभ्य व्यक्ति नुसन 
को स्मृति कहा जाता है! यदि उक्त स्मृति लिङ्ग-निरपेक्ष है, तब हिप नयी 
हरता है । फलतः स्व लक्षण और सामाश्यलक्षणरूप द्विविध 


प्रमेय | 
प्रत्यक्ष और अनुमान द्विविध प्रमाण पर्यवसित होते हैं॥ १२२ के लिए क्रमशः 
Se SRI NER 
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वोतिकालड्धारः 
दृष्टमेतत्‌ । तदाह्‌--सन्धी यमान ञ्चाध्येनेति । 


अपि च पुर्वंदृष्टानुसंघ!नमात्रमेतत्‌ । ने स्पष्टस्वरूपतया परिग्रहुस्तदा स्मृतिः 
रेव। न ह्येकरूपतायास्प्रत्यक्षनुमानयो: किञ्चिदधिकम्प्रमीयत इति स्मृतिरेव यत्न वस्तुः 
ग्रहृणम्‌ । अथ लिङ्गादुत्पद्यते तत्कथं स्मरणम्‌। नैतदस्ति। न हि लिङ्गतास्य बिद्यते 
त्वस्थत्या त्ररूप्यामावादेकत्वाद्‌ दृष्टान्तदाष्टास्तिकयोः । अस्मलक्षे त्वनुमान मेवेतत्‌ 
सामान्यविषयमिति प्रतिपादितम्‌ । यदेव हि पूर्वंतयावगम्यते तदेव स्पर्यमाण न ग्राह्मम्‌। 
गुट्यमाणतयाऽप्रतोतेः । न ह्यवुमानस्मरणावन्पत्‌ स्मरण मे व लिद्धादुत्पद्यमानमतुमानम्‌ । 
तस्मादसकुत्‌ तदेव येन पतोयते तत्‌ स्मरणमेव। कथन्तहींदानीमस्तीति प्रतीतिः । 
इदानोन्तनम स्तित्वम्पक्षपमसामर्थ्यादेव गम्यते । तत्परदेशवर्त्ती धूमस्वत्प्रदेशवततिनेव 
वह्लिना जन्यत इत्येवमेव पूवं तम्बन्धग्रहणादनादिवासनाप्रबोधत: । एवश्च सति सकल- 
मनुमानं स्मरणमेवेति स्थितमेतत्‌ । प्रमेयद्वेविष्यात्‌ प्रमाणइ विष्यम्प्रत्यक्षान्‌ मानभेदा- 
दिति । साक्षादितरप्रतीतिभेदः्यतिरेकेण प्रक्ञादान्तराभावादिति। 
। वातिकालब्ञार-ब्याख्या र 
दुसरी बात यह भी है कि अनुमान के द्वारा “सोश्यमस्ति"--ऐसा अनुपस्थाना- 
त्मक ज्ञानमात्र हैं, जो कि स्मृति ही है, वस्तु-ग्रहण नहीं । | 
प्रश्‍न --वह ज्ञान अनुमान से जनित होने के कारण स्मरण केसे होगा ? 
उत्तर--आपके मत से प्रकृत लिङ्ग में त्रेरूप्य न होते के कारण लिङ्गता ही नहीं 
घटती । दुधरी बात यह भी है कि महानस में दृष्ट वाहू और तल में अनुभूत वल्ल 
इन दीनों के मानने पर हृष्ठा स्तदाष्टन्त भाव नहों बनता, किन्तु हमारे बौद्धपक्ष में यह 
अनुमान है जो कि वह्मिस्वलक्षणविषय'क न होकर वह्ित्वरू्प सामाष्य रक्षण को 
विषय करता है। पूर्व अवगत पदार्थ का ही स्मरण होता है अनवगत का नहीं, वहित्व 
स्वलक्षण का गृह्यमाणत्वेन भाव न होने के कारण उसमें स्मरण को विषयता नहीं बन 
सकती है । वस्तुतः अनुमानस्मरण से भिन्न कुछ भी नहीं, लिङ्ग से उत्पद्यमान स्मरण 
ही अत्नुमान है, यह कई बार कहा जा चुका है। स्मरण का भाव तत्तादिरूप पे होता 
है, किन्तु यहाँ पर “पवते अग्निरस्ति” इस प्रकार को प्रतीति होती हैं। तब स्मरण 
केसे ? इसका उत्तर यह है कि प्रकत अग्नि में जो अस्तित्व प्रतीत होता है वह पक्षघमंता 
के बल पर तद्वेशवर्तिधू म, तत्मदेशीय वह्ति के द्वारा उत्पन्न किया जाता हैं इस प्रकार | 
अनुभूति से अनित वासना के आधार पर वर्तेश्ानता रूप अस्तित्व का भान माना 
जाता है। फलतः सकल अनुमान स्प्ररण रूप हो हैं यह स्थित हो गया । जेन, आग हे क 
का व्यवह।र,केवल व्यावहारिक दृष्टि से अभिसंवा दिता को हल दि ह र 
यह भो कह चुके हैं । इस प्रकार प्रमेयद्वेविध्य के द्वारा प्रपाणद्वविध्य 0... पपादन ह 


पर्येबॉ सित होता ह । ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
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